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ऋग्वेदका सुबोध - भाष्य 


प्रस्तावना 


ॐ नमः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यः पथिकृद्भ्यः 

हमरे पूव॑न ऋषि ““ पथिङत्‌ ? के नामसे भसिदित 
ह । उन्होनि भपने ज्तञानके द्वारा रोगोंको सन्मागेका दरैन 
कराया । उनका ध्येव वाक्य था- “मरा प्रगाम पथो 
वर्थ, ” हम सम्मार्मसे कमी त्रिचक्िति न हों । यह सम्माय 
कौनसा है ? उसपर छि तरह चछा जा सकता है! उक्ष 
पर चठनेका क्या फक हे ये समी बति उन्दने दश्वरीय 


ज्ञानको सहायतासे स्वयं समक्षं मौर दूनरोशो मी समन्ञायीं । | 


यह दश्वरीय ज्ञान दही 
होता हे। ॥ 

वेदोका स्थान जाज मी मारते महत्वपूरण हे । दिन्युणोकि 
परिवारेमिं जितने भी संस्कार होते, वे घभी संस्कार 
वेदमंत्रोके दवारादही होते है, इसि दिन्दुभोमे जवततक ये 
संस्कार क्षुण्ण रर्गे, तवत्तक वेदोका महत्व भी शष्चुण्ण 
ही रदैगा । 

वदनि मानवमान्नको मूल्य उपदश दिष्‌ है] पर 
उपदेश्च देनेकी वेदिकपद्धति विरक्षण है ! चारो वेदो विधि 
निषेघके मंत्र बहुत दी थोडे हैँ । वैदिक कःधिर्योने बाहबिलके 
५्मं तुमत ष्दतार्हू?की पद्धति कमी नहीं भपनाद । 
% मं तुमसे कता हू" मे एक प्रकारकी भनिवा्ता ह 
जबदंस्नी हे भोर उपदेशकके घमण्डका मी दुरीन दोता हि । 
“मँ वमस भधिक तानी हू, इसलिए मैं तुभ उपदेश देता 
दर, दम मेरे उपदेशक अनुसार चलो ” इसप्रकार 
रदकारकी भावना “मं तुमसे कदतारहू '' इस वाक्यम 
छिपी दुहे) यद्‌ भरदंकारकी भावना करषियोके लिए 

१ ( ऋग्वे, सुबो, मा.) 


५ वेदों" की संक्ञासे भमित 


भभीरि्त नहीं थी | उनके हर शब्दोसे विनस्रता प्रकट 
होती है । वेदम णमूल्थ ज्ञान है, पर इस ज्ञानके रचयिता 


-कहरनिकी ऋषिर्योनि कमी धृष्टता नदीं की । भपित उप्त 


ज्ानके भाविष्ारका सारा श्रेय चरषियोनि परमत्मष्ोदे 
दिया। इवनी विनम्रता उन ऋषि्योमे थी । इसीषिष् 
"मै तुमसे कता की भभिमानारमक भावनाको 
उन्होनि कभी प्रश्रय नदीं दिया । 


मानवको देव, नरको नागयण, जवो कलिव बनानेका 
अरषि्योकाः एकमात्र ध्येय था | इस ध्येयके ङिए उन्दोनि 
मनोवैज्ञानिक पद्धतिका सहारा लिया | यह मनोवैन्तातिक 
पद्धति थी देवताोक गुण वणेन करने ! किसीको कुमागेसे , 
हटाकर सुमान प्रदत्त करनेके दो दी तरीके है ( १) 
उपसे जोर जवर्दस्ती करके कुमागैसे पराच्रत्त करके समागमं 
प्रत्त क्रिया जाए । यह मायै पेदिकेतर सम्प्रदार्योका है । 
(२) द्रा श्पाय है फि कमापे पर चरनेसे दोनेवाली 
हानियों नौर सुमागे पर चरनेसे होनेवाङे साभा विष्छेषण 
कश्के मयुष्यको सुमागत चठनेके छा मोको नाकरक रोतिसे 
बताया जाए्‌, तो वह स्वयं ऊुमागेशो जोडकर सुभासं 
प्रवृत्त हो जाद्गा । किषी जुक्ारी पर ““ तुम ज॒भा चलना 
छोड दो ” यद कथन इतन प्रमावक्ारी नदीं दो सकता, 
कर्पोकि यह} कथन उसके मन्तमन पर प्रभाव नहीं डालता 
पर यदि स सामने जणुसे दोनेवारी हानियोडः बताया 
जाए, तो ज्ीघ्न ही उसका उसके मनपर प्रभात्र पडेगा । 
इसी तरह एक वाक्कष्से “ तुम दूध पौषो * . यदह कडनेकी 
भपेक्षा। उरे सामने दूष पीनेसे होनेदङे लाभोंका वणेन्‌. 


(८२) 


क््थिजापए, ते वहकीघ्र दही उक्त पाङमन पर प्रभाव उरु 
सकता हे 1 वदिककःपि दस मनेदे्तानिश तश्यसे भटीभांति 
परिचित ये, इसीटिष्‌ उन्दोनि वैदे “ सल चोरो, धर्म 
करो, दान करो,- देव वनो" भादि विध्यास्मक आज्ञायै 
देन चजाए देवे गुर्गोकछा वर्णन माक्ष शब्दों छिया 
छि मनुर्योकि मनपर उन गु्णोकी छाप सनायास ही पड 
नफ 1 यदी कारेण ह कि वेदृ्निं विधिनिपेध न होकर देवो 
गृणवर्भन दी धिक ह 1 चपियोको यह मनेवेज्ञानिक 
पद्धति विरक्षणथी। 
वेदाथके क्षे 

प्राथ; सभी वदि त्चामोकि घ् अधिभूत, अधिदेव, 
भधियक्ष, अध्यात्म णादि भनेको क्ष्म रगा है । 
भवित धर्यं व्हदे कनो समाज या रष्क वरिम किया 
जाता ह । सघिदरेव लय वह हैजो विश्वके वरिस श्चियाजाता 
| यक्चमम्यन्धी ध्थैको भधियन्ञ कहल जाता है तथा शरीर 
सम्चन्धो भ्यका सज्ञा ब्यास है । हन सभी क्ष्रों 
देवतानां लये मी वदन जाता है, यथा- धिते 
सन्नि तधा इन्दर्‌ करमशः कानी तथा क्षत्रिय प्रतीकरह। 
लध्दिवमें मीति लसि तथा विद्युत्‌ निरदशक है, सध्या 
ममे प्राण कौर नोवे प्रतिनिधि | हस प्रकार दन 
देवनां तथा तरैदिक चाकि सिन्त भिच भे हो सक्त 
सौरये सी स्थं लपने लपने कषत्रसे क्षंगत ह । 

वेदो विष्य 

वदि विपयक्र वरिस सनेक मतभेद, 
वदुर विषय कता मानते कृ कमे मानते 
उपाषना मानते हं । पर उपाषना तया कर्मी 
नक भाधारनहो तोषे दोनोंदी स्यथ हो जति! 
दन्मलिषवेदरिक सेरतिने जानो स॒ख्यता दी ग ह! 
धसीकारण जान-छाण्डात्मक तरग्वेद्‌ भी चारो वेदों स॒ख्य 
मोनाययाटू। 

नर्द पर दमार्‌ हारा द्धिप्‌ जानेवाले हिन्दी सुबोध 
नायका शयम जाग ( प्रथम मेडल ) इससे पूर्व प्ररानित 
र" ही चकारह । उम्धी माराद्धा यहु दतरा पुप्परपर दूसरा 
षाग प्रन्नुत ह } हस भागे दृमरा, तीसरा, चौथा शौर 
पया दन प्रसार चार मण्डल दन चा मण्डो 
मनम स्थादेठना कनकरहु। हस मागमे देवता्नोक्रि = 
षण्न लाट, वे हुम प्रकार ट 


ङछ विदान्‌ 
ह, तोक 
पृष्टभूभिर्मे 


ऋग्वेदा सुबोध भाष्य 


अग्नि 


अरग्वेदमें भनि ज्ञानक प्रतिनिधित्व करता दै । क्तानकी 
सुख्यता दोनेके कारण शदे केवरु भायै सौर नैवे 
संडलको छोडकर बाङी समी मंदरछोकी ज्ुरुभात श्रध्चिसे ही 
की गह हे । उदाहरणा्भ-- 

अधिमीटे पुरोहितं ( प्रथम मंडर ) 

स्वमश्ने चुभिसत्वमश्चयुक्चणिः (द्वितीय मेदक > 

सोमस्य मा तवसं वक््यन्ने ८ रृतीय मंडल ) 

त्वमघ्ने सदमित्‌ समस्यवो ( च्चै मंडर 9 


अवोध्य्चिः समिधा जनानां ( पैचम मेडल ) 
त्वं हयग्े प्रथमो मनोता ( षष्ठ मेदक ) 
अभि नसे दीधितिभिः ( बक्तम मेड ) 
भिर्भासुना रुदाता ( द्म मंड 9 


इसप्रकार उपयुक्त सभी मैडललोका प्राम भघ्रिी 
प्ा्थनाति धा है । श्चि सक्कि वाद्‌ दनद्रफे सूक्त है । 
इन्दर कमेशक्तिका प्रतिनिधि है । संवत; सूक्तोकी इस 
न्यवस्थामें ऋषियों यइ मनीषा रदी हो कि कर्मशक्तिका 
नाधार क्षानरक्तिहो । कम क्ञानते दी प्रेरित हो) क्योकि 
(नसे प्रेरित कमै ही रिदश्ा उप्पादक होता है । केवर कन 
या स्ानदीन कमे उद्धतताका जनक होकर सभाज या रष्टमे 
गरानकृता या भन्यवस्थाका कारण वनता है } इसि 
इन्दशक्तिको श्निशक्तिसे नियंत्रित करनेके लिए ही ऋगरेद्े 
भन्नसुक्तोको प्राथमिकता दी गा है । 


अमिके गुण 

न मंडरछमिं श्चक्रे मनेक गुण वताये गर्‌ है- >ेसे-- 

र चरणां चरपतिः-- यद भञ्चिदल्वभी मनुरप्योका स्वामी 

। ससज या र्मे सचा राजातो च्च भर्थात्‌ क्तानी 
बर्ण दही दोताहै क्षत्रिय राजातो वराह्यण-मत्रीकी साहसे 
रज्यवासन करनेवाला होता है । राञ्यराप्तककी अपेक्षा 
राज्यनि्माताका स्यान मुख्य होता हे । इसलिए राष्ट 
सासक्क भक्षा क्ानीका स्थान श्रिषठ होता द भौर वही 
सच्चा राजा होता है । ॥ 

? अन्ने ! पजं तव-- है भने | पवित्रता करनेका काम 
तेरा है । राटमे सरषन्र ज्ञानज्ञ प्रचारदो, सभी ज्ञानी हो, 
भक्तानका नामोंनिन्ान न हो, इस कामक जिम्मेद्रारी राषट्के 
त्वानिर्यो वर है । तह पने खपदेणों तथा प्रवचनोंसे अजा- 
शकि बुद्धिको पतिन्न बनाये । उन्दं अच्छे मामैने प्रेरित करके 


ऋर्वेदका खुवोध भाष्य 


दशमे सष्वर्पाष्ो संख्या भधिक बठयि | देके एक मी 
भविदधान्‌ न रेह, यह देखनेका काम क्ञानीका हे । 

इती तरह भौतिकं भश्चि मी धरें पवित्रता करती हे। 
भित सुगेचित तथा रोगनाशक पदार्थोका दवन करनेसे 
सारि रोगजन्तु नट दो जाति है । दस प्रकार शञन्नि भी जल- 
वायुको पित्र बनानेवाला है । प्राचीनकारमे प्रस्येक चौराहों 
पर बदी वदी यक्तश्ञार्ये होती थीं नौर उन यन्नशाटाोें 
प्रतिदिन यक्ष किए्‌ जति थे, इससे सारे नगरे रोगजन्तु नष्ट 
हो जति थे भौर नगरका स्वास्थ्य बना रहता था ! ब्राह्यण- 
ग्रधोकि काल्ये तो घर-घर हवन होते थ, ेसा महाराज 
सश्चपतिकी घोषणासे न्यक्तं दोता हे | मदाराज भश्वपत्िके 
राज्यम कोई भी यक्त न करनेवारा ( घनाद्िताश्चि ) नही 
था) इसीरिएु उक्त समयक रोर्गाका स्वास्थ्य भक्षुण्ण 
रत्ाथा। 


शारीरम भि प्राणरूप रै । शरीरको शुद्ध करना प्रा्णोका 
काम है । श्ठोच्छूवासके रूपमे प्राण ही कफेफरडोमिं जाकर 
सङद्ध रक्तको शुद्ध करनेका काम करता है । नसनाडियोसें 
मी यदी प्राण सचार करता है लोर र प्रवादको वेग प्रदान 
करता है । यदि रक्त प्रवादे वेगनदोतो रक्त नसेसिंदी 
जम जाए घौर मनुष्यक्ो खत्यु दो जाए्‌ । इसको एष उदाह- 
रणसे स्पष्ट क्रिया जा सकता है- ““ मनुष्यके दारीरस चोर 
खगती दै जोर चोट रगनेके साथ दी दारीरका रक्त डधरकी 
तरफ दौडने गता दे, वदहांको श्षतिको पूरा करनेके ङिष्‌ 
भोर वाह्यत्वोसे युद्ध करनेके ङ्श! उस समयो रक्त 
प्रवादमें साघारणस्थितिक्ी पेक्षा ज्यादा वेगसे लावा है 
भोर रक्त उस क्षतिस्त मागकी तरफ दौडने उगत है, 
उष्षका कारण प्राणदहीहे। इस प्रकार प्राण दारीरसे सत्र 
संचार करके दरीरगतमल्को मलमूत्र, पसीने भादिङके द्वारा 
निकार कर शरीरको“स्वच्छ नौर पवित्र बनाये रखता है 1 
दसोलिप दस शारीरस्य प्राणङ्गी संता ^ प्राणाश्चि ” है] इस 
प्राणाश्च प्राणायानके द्वारा बढाया नौर बलवान्‌ बनाया 
जा सकता है । यह प्राण चरुवान्‌ होकर पथिच्रता करनेश्ठा 
कायं भोर ज्यादा घच्छो तरद्‌ कर सकता ट! इसीटिए वेदत 
भस्िको "पोत्र" कारे) 

रे टोतरे तव~ यई भन्न दोता भी दहे | दहोवाका घे 


भाटुता भर्यात्‌ बुसनेवाला। समाजसे ्षानी इतर विद्रानोको 
४, 


(३) 


सखम जुडाकर खन समानो समानो उन्नतिकरे वरं 
विचार टर, उनके द्वारा समाजं चानप्रसारका काय 
रदाय । भधिक्छो ' देरवोको वुखाकर ' रनेवाङा कहा हं । 
देघोका ज्यं है विद्धान्‌ । लतः जो चिद्धार्नोको जो .वुराकर 
छाका ३, वदी भिदहे। 

शरीरत देव इन्द्रियां है 1 प्राणकूपी भश्नि जबतक्‌ दारीरमे 
रहती है, तमी तक ये इन्द्रियां इ शरीरमें रती हँ । जब 
एक श्रणके दारोरमर प्राण प्रवेश करता ह, उसी समय इतर 
देर भी उसकी इन्द्रियों प्रवेद कूरफे दारीरको चेतनता 
प्रदान कस्ते दहै । इस प्रकार इश्च दारीररूपी धरका सचा 
स्वामी तो भथिदी है, इसीकिए उसे “ गृहपति ” भी 
कट्‌] है । 


अभिर इतर देरवाकरा सूप 

. कदी श्नि नेक देवोके खूप धारण करके भनेक काय 
करता हे- 

जधि्यथेको भुवनं भविदरेय । 

रूपं रूपं प्राति रूपो बभूव ॥ उपनिषद्‌ 

सस्मि इस पथ्वरीसे प्रविष्ट दोकर सव पदार्था खूप 
धारण करती हे । इसी बातको द्वितीय अडर्की एक कटवार 
हस प्रकारं कदा गया है-- । 

त्वमग्न इन्द्रो चषभः सतामसि 

त्वे विष्णुरुरुगायो नमस्यः । 

त्वं रह्मा रविविद्रल्मणस्पते 

त्वं विधतः सचते पुरंध्या ॥ २।९३ 

१्ेअघने} त्व खतां चषभः इन्द्रः-- यद लसि 
सञ्जनं सर्वप्रष्ठ होनेके कारण इन्द हे! यद देवों सर्वाधिक 
रेयान होनेके कारण इन्द्र है 1 यदी लननि- 


२ उस्गायः विष्णुः-- सवैन्न भ्यापक होनिसे विष्ण 
है । यदी सवते ब्रत दोनेके कारण “' ब्ह्या ° हे लौर 
नाना तरदकी बुद्धि्योसे युक्त होनेदेः कारण ^“ मेघावी 
है । व्रतोंको धारण करके उनका पाटन करनेवाला होनेवे 
कारण "“ वर्ण ” है । सज्जनोंका पाटन करनेवाा होनेक्ष 
कारण ५“ अयमा” है। यइ सयक्ो प्राणकः प्रदान 
करनेवाला दोनेके कारण ^ असु-र ¬ ह 1 

३ आदित्यासः आस्यं-- (५३) यड शश्चिदेर्वाका 
खख ह । यच्ताग्निसे डाङी गह नाहुति लादि जाती ह । 


(४) 


लथवा अचिते डाली गई हवि देवोके पाच पदुचती है । 
देधगण इसी भच्रिके वारा हविका भक्षण करते है । इसटिष्‌ 
लभ्मिको देवोका सुख वताया हे । 

४ शुचः जिब्दा-- (१३) इस शभ्निकी किरणें 
जिष्ाको पित्र करनेवारी दह । छभचिक प्रज्वङिति दोनेपर 
ेदोकी च्चये बोढी जाती है नौर उन ऋचारभोके छचारणसे 
बोरनेवाेकी जीभ; मन श्नौर बुद्धि खमी पवित्र दो जति है। 
दसरिए्‌ धथिशो जीमको पवित्र करनेवाका कहा गया हे । 

५ सुरंखसं देवाः बुध्ने परिरे-- ( १९) उत्तमक्षमै 
करतेवाङी भ्निको देवगण स्वसे प्रष्ठ स्थान पर स्थापित करते 
ह! भञ्चिदेव सब देमि इसषिए भ्रष्ठ मने जति दै किवे 
सदा उत्तमकम करवै इसी प्रकार जो मनुष्य उत्तम 
कम करते ह, वे छदा उत्तम स्थान पर रहते ह । उत्तम 
कमै करनेवलेको विद्धान्‌ सदा सम्मानित करक श्रेष्ठ बनाते है। 


श॒रीरका रक्षक अभि 
१ देवाक्लः परियं माचुपीषु विष्चु क्षेष्यन्तः मिरे न 
धुः-- (४३) देवोनि प्रिय नोर दिवश्ारी भश्चिक्ो मानवी 
प्रजा्भासें उसी प्रकार स्थापित किया, जिषघ प्रकार प्रचास पर 
जानेवाला मनुप्य भपने धरी रक्षके रए रिली भपने 
मित्रो रख जाता है । 


मनुष्यक्रे स्वमाजसै जव तक भच्चिरूपी ज्तानी रहता है; 
तभी तक समाज चेतन्थ रहता है । क्तानी ही भपने ्ञान- 
रकी धारासे सभी मनुरयोमिं स्परतिं भौर उत्घाह भरा 
करता हे । यदी स्फूर्तिं नौर उताद समाजको चेतना प्रदान 
करता है । यदी चेतना समाजकी रक्षा करती है, जिस 
समामे क्रियायूस्यता है, निरुूषाहता है, चेतन्यका लभाव 
है, वद समाज तवत्‌ दयो नता है। इसर्िप्‌ समान्की 
खन्रतियारश्चाज्ञानीदी कर सकत रहै। 

इसी तरह शारीरम्‌ श्चि उप्णताका निम्पण करतार 
भौर यदी उश्णता शरीरो बनये रखती है] जिसके 
शरीरस यद प्राणाश्निकः उप्णता जितनी भधिक होगी, इतना 
ही उत्सादं ओौर चततन्य उस दारीरमे होगा । यइ उप्णताका 
माव होनाही मृच्युहे । मरे हुए मनुप्यके ष्ए्कहादी 
जाता टे- “वहतोठंडाहो गया? यद्व ठेडादहोनादही 
प्राणा्चिका बुस जानां । दृक्ष शरीरें स्थित उध्णता 
ह शरीमिष्टः रक्षक हं | 


[4 ४. 
छम्वेदका सुयोध भाष्य 


भ।धिदैविष् या विश्वके क्षत्रे मी उगणा भनिवायै तव 
है सूर प्रतिदिन उदय होकर समस्त विश्वक्रे प्राणि, 
घोषधि वनस्पतियषो दप्णता प्रदन करता दहै । हसी 
उष्णतासे सोपधि चनस्पतिर्या तथा वृक्षे फक पककर खाने 
योग्य बनते ह! इमी उष्णताक्रे कारण समस्त भूततत् प्राण 
धारण करते ह । इसीटिएु उण्णताषो जीवन वताया हे | 
तरवेदमे सूर्थको चराचर जगती जामा ( सूम लात्मा 
जगतस्तस्थुप्रश ) छदा है । 

इष प्रकार भधितत्व दी सर्वत्र व्याप्त होकर जगत्‌को 


धारण करता हे । 
अ्रिके चत 


१ अस्य श्वा तः विद्धान्‌ चया इव अचरोहते- 
(५३) इस भनि भटर नियमं रदनेवाला विद्धान्‌ 
पेडोङी शाखाभोंकी तरह प्रतिदिन बढता दी रदता है । 

स्चिकी उपासना करनेखे मयुप्य उश्नति करवा जाता है । 
उपासनाका घै केवर छिी देव युर्णोङ्ना गान करनादी 
नदीं, पिततु उस देवकरे युर्णोको धारण करके तद्त्‌ 
अनना दी उस देवकी स्च उपासना रै । इसी वरद भसिकी 
उपासनाका अध है उसके नियमेकि भयुसार भाचग्ण करके 
उद्रतिशीर वननेी कोशिश रना । भव भ्चिके नियम 
कौन कौनसे है, यह बतति है 

१ शुचिः- (५३ } भश्चि शुद्ध रहता हे। भध्निकी 
स्वयं शुद्धना निर्रिवाद है । जक भश्ुद्ध हो सकता है, वायु 
भगुद्ध हो संक्ना दै, भन्न लश्युद्ध हो सकता है, पर भन्नि 
कमी भञ्ुद्ध नदींहो खकता। वहं सदा डुद्ध रहनीहै, 
इतना दी नदीं, उसमे जो भी पदार्थं उरे जतिर्है,वेमी 
शुद्धः बन जति है । इख प्रकार भश्चिका यई पदिखा नियम 
हे-- “` स्वयं शुद्ध रहकर अन्यक मी युद चनाना।' 
मनुप्य स्वर्यं शारीरिक, मानसि भौर वौद्धिक खूपसे शुद्र 
बनकर भरन्योको भी इ्युद्ध तथा पवित्र करे । 

२ प्रशास्ना-- यदह धग्नि उत्तम शासकटै। भभनि 
सर्वत्र ग्याप्त होकर सब्र पद्ार्थोपर निर्यन्रेण रखता है ¦ वह 
फपने दासनको उत्तम रीत्तिसे चलाता है ( यह दूरा नियस 
है-“ दूसर्योपर उत्तम रीतिखे शासन करना । ” 

३ श्युचि क्रतुः -- यह तीसरा नियम है) वद सब पर 
जापन तो करता है, पर स्व्यं भी शास्तनक्रे अन्तर्गत रहकर 
उत्तम कमे करता हे । उस लक्षक कर्मे सदा शुद्ध रते है । 


ऋम्वेदका सुबोध भाष्य 


वेह स्वयं भीशुद्ध कर्म करता हुभा दृ्रोको भी उत्तम 
कर्म छरनेकी प्रेरणा देता है । इस प्रकार तीखरा नियम 
चना- ““ स्वयं उत्तम. कमे करत इुप इतरोको भी 
उत्तम कर्म करनेकी प्रेरणा देना ! “ 

 ऊ्यरोचिः- भिषा ऊर्ध्वञ्यकन प्रसिद्ध दी है। 
अश्चिकी ज्वाङाये सदा उपरको घोर ह! उडी हैँ । उसी तरइ 
मनुष्य सदा उपर उट्नेका दी प्रयत्न करे । संकट समयमे 
भो उश्वका प्रयत्न सदा उन्रतिषरीतरफ दी र्दे । अथवमेदका 
एक भत्र है- 

“ उद्याने ते पुरुष नावयनं  ८।१।६ 

८८ हे पुरुष ] उन्रतिष्ठी तेरा रक्ष्प दे भवनति नदीं । रस 
प्रकार भभ्निका चौथा नियम दहै-- ' सद्‌ा उन्नतिके 
लिए प्रयत्न करना । ' 


५ सर्वतः चोचि- यां भको सिखायं सदा उपर 
छी तरफ दही जस्ती है, पर उसका तेज चारों भोर. 


केकता है । वह सपने चारो नोर घन्धकारको र्ट्ती 
इर जादी है । इसी प्रकार मनुष्य सदा उन्नत्िकी घोर 
प्रयलन करे, पर अपने तेजसे अपने चारों ओरके भन्धकःरको 
दूर करता दुभा उन्नति करे । 

६ मिः इव जन्यः-- यह श्चि सवका भिन्नहै 
शर््रात्‌ सवका हित करनेवाछा है । मनुप्य भी उसी तरह 
सबका दहित फर 

७ अदन्धततः- अचि अपन नियर्मोका पान 
करने कभी भी नालस्य नही करता | इसीलिए उसमे 
नियर्मोको कोद तोड नदीं सन्ता ` 


इस प्रकार जश्चि देवप नियम ईँ । इन नियमोके जनु 


सार चर्नेवाला भी भश्चिके समान 
दीक्षिमान्‌ यनता हे । 
अग्रिका स्थान 
मनुष्य द्रारीरमे प्राण.च्चिका स्थान दहृद्रयदरहै, रेस 
चरग्वेदक। कथन है | प्राण हृद्यसे रहता हुभा हृद्य 
गतिको नियमित करता है । इष प्रकर सारे हारीरश्नो धारण 
करता है , वह- 

९ अन्तः इयते-- ( ६४ > रोगेकि हद्यं त्रिचरता 
हे । हसोरिष्‌ प्राणको « हदयमें सन्निविष्ट > बताकर उसे 
% हदय गुदाका भधिपति ” कदा है} भयिस मधिष्टित 
होनेके कारण हद्यको केन्द्र दवताया गया है । इभीतरद 
समाजमे क्तानी केन्द्रस्थान हो । 


तेजस्वी भौर 


(५) 


सोभा्जका धारक 

९ अचि स्वरास्यं अधि अबु विश्वाः पिय; अधि 
दधे- (७६) रचुर्भोक्ना विनाज्ञक तथा स्वय प्रकाशक 
छन्नि सपूण कोमाओंका धारक है। शोभाको वदी मनुष्य 
धारण कर सकता है जो शनरुरभोका विनादाक दो तथा स्वर्यं 
प्रकाशमान्‌ है । समामे जवतक दानु रदगे, तवतक न वह 
समाज उत्रतिशीक हो सकता है, न तेजस्वी दी. दो सकता 
है! भतः समानम रहनेवारे विद्वा्नोशो चादिएु किवे 
समाज्ङ़ी अवनति कारण बननेवाके शत्रु्ोका विनाश 
करके समाजको तेजस्वौ बनाये, इसप्रकार स्वय भी तेजस्वी 
होकर स्वराञ्यक्री स्थापना कर । 


ऋषियोका आविष्कार 

दुसरे भडक्के परे मंत्रे एक चरणो देखनेसे 
ऋ षपोकी वैक्तानिकताका पता चर्ताहै | वह मन्रचरण 
यद हे। 

हे भगने ! त्वं अद्भयः अदपनः वनेभ्यः परि 
(८१) प्रभ्मे! द जलल, पर्थं भौर ब्क्षोते उन्न 
होतार्ह। 

चट्षिगण इष बातमे सम्यक्‌. परिचितयथे कि पत्थरमं 
शिर नोर प्थरोके द्वारा असनि उत्पन्नकीजा सकती है। 
लाधु नरु पुरा-च्ववेत्ता यइ जो कहते है कि घागका भावि- 
ष्करार बहुत बादर हुभा घौर वैदिक पे भश्षिकरे भावि- 
ष्करारकी पद्धत्तिखै भननिक्त थे, उनकी समान्यत इष मत्र 
मागसे खंडित हो जाती है । पत्थरसे भागको उत्पन्न करनेकी 
रीति वे जास्तेये! ( 

इपो तरह वे ररूडियोंते भो भि उत्पन्न करना जानते 
थे । प्राचीन कास्से यत्ते किए वदी भि पवित्र मानी 
जातीथीकिजो श्चि प्थरको धिष्तकर अधवा भरणिर्योक्छो 
मथकर उस्पन्र कौ जोती थी । एकु अघरारणि होती थी, उक्ष 
भरणीके चीचोगीच एक छोटस्ा गहुः होत्ता था, उसमे एक 
दण्ड, जिसे उत्तरारणि कदा जाता था, डारकर्‌ मथन करते 
थे | उन दोनों भ्षरणिर्योक्त रगड खानेसे भागको चिनगारियां 
प्रकट होती थीं लर उन वचिनगारि्योसि यत्ञाभि प्रक्टकी 
जाती थी । इसी तरह दो पत्थरके टुरूडोँको भापस कराने 
पर चिनगारियां प्रकट होती थीं भौर उनसे यत्तानि प्रदीक्ष 
को जाती थी । इस प्रकार पत्थरों तथा ठ्कदडि्योके हारा 
अचि भ्रकटानेकी दियासे कदिगण भच्छी तरह परिचित ये। 
पत्थर भौर ठ्कटीसे त लन्नि प्रकटानेकी बात तो समक्षे 


(६) 


सा सकती है, पर॑“ द्धथः परि '” लर्थात्‌ जरसे भि 
प्रकटनिष्ठो वात समक्षये नही घाती, जरसे शचि प्रकट 
करनेकी रीति ऋषिर्योने नहीं बता । साज तो दम जरसे 
दिजटीरूपी भि प्रकट करनेकी वियासे भरी भांति परिचित 
ड । लाज जरूविययुत्‌ छी शभ्निसे भोजन पकाना मादि समी 
काम कर सकते ह | पर वैदिक कारमं चरपिगण किस प्रकार 
जश्से भश्चि उत्पन्न करते थे, यद सदोधनीय है । संभवतः 
भजक दी पद्धति किसी योर दुरे स्पते रही हो \ बहर- 
हार यदह निश्चित दहै छि कषियोनि उक्त समयतक भभ्निका 
भाविष्कार करक्ियाथा मौर उसका उपयोग करनावे 
जान गपुथे। 

इस मागे इस प्रकार भ्भिका वर्णन क्या है, हस 
वर्णनको देखकर मनुप्य अश्चिके गुर्णोरो भने भन्द्र धारण 
करके शके समान्‌ बतनेका प्रयत्न कर । क्षव हम दन्द्रघ् 
वर्णन देकग-- 


इन्द्रकी महिमा र 
वेदो श्नि ज्षानीका प्रतिनिधित्व करता है, इसीटिपए्‌ खसे 
म्रोमिं क्षालङ़ी महिमा लवि गाह्‌ गद है । इन्द क्षत्रिय 
या राजाक्ष प्रतिनिधित्व करता १, इसकिए्‌ उसके सत्रोके 
द्वारा ऋषियोनि राजा तथा क्षत्रियवीसेके हिए्‌ उपयुक्त बोध- 
पाठ दिए! लब खन बोधको दम देख्गे- 


देवाका राजा 

पुरार्णो तथा क्षम्य प्राचीन भारतीय देतिहासिक अथो 
दन्द्रको देरवोका राजा कदा है । यद षद इसने किस तरह 
प्राप किया, इसका वर्णेन त्ररवेदकी प्क च्चा दस वरह 
करती है-- 

नृम्णस्य मह सः इन्द्ः-- {१११ भपने बर्के 
भरमावके कारण दी वद इन्द्र है। वह बहत वङशारी हे, 
शसीरिप वद्‌ इन्दर्‌ बना । 

इन्दकी रुरपतति हे- न्‌ + द्धः अर्यात्‌ जो रालुलोको 
भमाता है । इन्द्रे शतुोका विनाश करके देर्ोकी रक्षा 
की, इसि देवोन उसे ल्पना राजा चुना । इसी सरह जो 
चीर शनु्भोका विनाश करके प्रजाकी रक्षा करेगा, उमे ही 
भजा क्षपना राजा सुनेगी । चह वीर इतना चरुशाङी ३ कि- 

२ शुष्मान्‌ सदसी अभ्यसेताम्‌-- ( १११) उघके 
बको देखकर शु लोर पृष्वीरोक भौ कंपते है । 


ऋग्चदका सवाध भाष्य 


२ मनस्वान्‌ जातः पव कतुना देवान्‌ पर्यभूष्यत्‌- 
( १११) मनस्वी इनद्ने येदा होते ही क्पने कसे देवेषो 
प्र्तन्न किया) 

जो वीर भपने भो्के कमस रषे ठोर्गेशो प्रसन्न 
करता ह, प्रजायिं उसे ही भपना राजा मानवी ह! 


तीरका टक््य 


१ यः दासं अधरं अकः, ठष्चं जिगीवान्‌-- (११४) 
हस इन्द्रम दारको नश द्या छीर भपने र््यको जीव 
लिया । दास नाम एक शषुर था, दर्ग दास बनानादी 
उका काम या ! इन्द्रने उस दाकों मारकर स्गतिश्य- 
प्रा्चिरूप शपे शक्प्रको जीत किया भर्धात्‌ दाघो मारकर 
उने सरे देवको स्वतन्र यनाया। इसीठरह राष्ट षीरका 
लष शपने देवाकी स्वर्तत्रता ही होनी खादिए [जो शत्र 
देशे नागरिक्छोको दाप्त बनाना चाहते है, उन दाच्रुर्भोको 
राजा नष्ट करे । देम दाप्िप्रथान रहे, इक्त त्रातक्की तरफ 
ध्यान देना वीरा कसम्य है 1 


२ सः इन्द्रः अर्थैः पुः आ भिनाति-- { १\५ ) 
वद शुभोंक्ो धन सम्पत्तिक्ठो नष्ट कर देता । वीर अपने 
शगरु्भोकी धन सम्पत्तिको नष्ट करदे! इस प्रकार उनकी 
बार्धिक स्थिति्ो कमजोर कर दे । 

३ अच्युतच्युत्‌ स ईन्द्रः-- (११९) जो वीर भपने 
स्थान पर रढतासे खडा होनेके कारण दिखाया नहला 
सकता, उसे मी जो दिखा देता है, वह इन्द्र दै । वी वीर 
देश्वथवान्‌ दो सक्ता र \ 

& दयावाप्रथिवी अस्मे नमेते-- ( १२३ ) धुरोक 
भोर पृश्वीलोरु भी इस इन्द्रके सामने सयुक्त दै । 


मलुर्प्याका रक्षक 


१९ सः नरां पाता-- ( १९९ ) वह इन्द्र सनुरष्योका 
रक्षक दै । 

२ स्वायतः जनान्‌ अभिषिपा भसि-- ( १९८ )} 
इस इन्द्रकी शरणं जनेचङेकी वह रक्षा करता ३ । 

३ देवः श्चतः नाम दस्मतमः इन्द्रः मुपे ऊर्ध्वैः 
अुवत्‌-- ( २०२ ) तेजस्वी, प्रकिद्ध, यश्षस्वी भौर सुन्दर 
इन्द्रको रक्षा करनेके किप्‌ हमेशा तय्यार रहता हे । 


ऋग्येदका सुयोध भाष्य 


यह इन्द्र धपनो श्क्तिका श्पयोग सदा रोर्गोकी रक्षा | 


करनेके कार्यमे ही करतादहै। उसीतरह वीर भौ भपनी 
शक्तिका उपयोग प्रजाभोकी रक्षा करनेके कायें दी करे । 


गार्याक। रक्षक 

दन्दके लिप्‌ चऋरणेदमे “ गोपा” शब्द्‌ कायार, 
५ गो-पा का न्थ है ^ गायोंडी रक्षा करनेवारा । ” 
इन्द्र गायोकि रक्षणकतकि रूपमे ऋगवेद प्रसिद्ध हे । कथा 
है किएक वार पणिर्योनि देवकी सब गाये चुराकर एक 
गुहाम वंद कर दीं, तत्र दन्द्रने डन गार्योका पता रुगाकर 
पणिर्योक्ा संहार करके उन गायको युक्त किया । दन्द्रने 
गार्योको इसीरिषए उत्पन्न किया कि मानव उन गायका 
दुध पीये । 

१ उलियायां यत्‌ स्वाद्म संभ्रतं सी विश्व 
भोजनाय अदधात्‌-- (२७२) गी्भोमिं जो मीठा दूष 
है, चद सबके भोजनके रिपु दै । दूध स्वधर्मे एक भोजन है । 
वहे भ्र टै! शशमे जितने मी कुछ राक्तिप्रद्ायक तत्व है, 
वे सभी तच्च दधसे है। इसीरिषए्‌ दूधको भोजन कदा है । 


वेदम सत्र गोका शट्रेख है लौर गोदुग्ध पीनेकाद्ी - 


भदा हे ^ राष्टमे सर्वत्र दृष्टपुष्ट गाये विचर, हरी दरी 
घास खाय भौर जुद्ध पानी पिय >, रेखा वणैन वेदो हे। 
राष्टकी प्रजाये गोदुर्ध पीकर दहृश्टपुष्ट हो भौर शनरुभोसि 
राष्टुकी रक्षा करके देशो उन्नत करं 1 

“ गो-पा??का एक दृक्तरा मी भथ है गाव भर्थात्‌ 
इन्दिर्योका रक्ष , गच्छति इति गौः ” इस व्युत्पत्तिके 
भनुसार विषयो भत्यधिक विचरनेके कारण इन्रर्योकी 
पक स्ता "गोः भीदहे। इन गार्योकी रक्षा करनेवारा 
शरीरस्थ जीवात्मा है । जीव इन्द्र है मोर उको शक्ति चक्षु 
भादि इन्द्रियां द दन दन्दिर्योकी रक्षा दन्द करता दै | जबतक 
भात्मा दारीरसें र्ती दहै, तमो तक इन इन्द्र्योी दाक्तिभी 
शयुण्ण रहती है ) तथा भात्माक्रे क्षदश्य दोनेके साथ दी 
इन्दियोकी शक्ति भी समाप्त हो जारी रै। 

दन इन्द्ियोमसे एक प्रकारका रस चृता रदता है, इस 
रको पचानेसे यह शरीर स्वस्थ बनता है! यहरस दी 
न इएन्द्रियरूपी गायोका- दूष रै । दस. दृघकी रक्षा इन्द्र 
करता हे भोर दारीरको पुष्ट बनाता हे । 

१ स अकैः द्यैः उस्ियाः अखजत्‌-- (२९१ ) 
शस इन्त्ने पूज्य तरवोंसे संपस्न गायोंको शत्पश्च किया । 


(७) 


गायं निदित व्व पूज्य होते दै 1 भाज मी दिन्दुधर्ममे 
पचगव्य ( गायके दुध, दही, घी, मूत्र, गोवर ) को त्यन्त 
पूज्य माना जाता, भौर पविग्र होने्ठा एक सर्वोत्तम 
साधनके रूप्नँ इनकी प्रतिष्ठा हे । इक्त प्रकार गाये पूज्य 
तस्व सन्निहित है । 8 
इसी तरह गोरूपी इन्दिर्योमे भी उत्तम क्च । 
इन्द्रियोके भीतर अपारशक्ति छिपी इदे दै । इनमे रक्कृष्ट 
घौर निङ्कट दोनों तरहकी शक्तिर्या हैँ । यदि जिङ्रष्ट 
शक्तियो प्रोत्साहन भिङा सो मनुष्य राक्षप्त बन जावा ह 
णौर उत्कृष्टं॒शक्तिर्वोको प्रोस्सादन मिलने पर देव भी वन 
सकता है, भौर दन्दीं रक्तियोके कारण वह पूज्य मी वन सकता 
हे। इसप्रकार ये इन्द्रिये पूज्य तच्रोसे सम्पन्न है । इन्दीं 
पूज्य तत्कि कारण ये इन्द्रियां भी पूज्य्है। परयेदही 
पू्थ इन्द्रियां जव विषर्योकी भोर दौडती है, लो स्वयं मी 
शपू्य बनकर मयुष्यको भो भवनत करके उसे समाजे 
तिरस्कृत बना देती । विषयोंकी घोर भागना इनका 
स्वभाव दी है । उपनिषदृका एकवचन है-- 
परांच खानि. व्यठ्णत्‌ स्वयंभू 
तस्मात्पराङ्‌ पयति नान्तर त्मा । 
कर्दिचत्‌ घीरः प्रत्यगात्मानयन्षत्‌ 
आच्रत्तचक्चुरख्तत्वमिच्छन्‌ ॥ उप० ॥ 
स्वयेभू-विधाताने इन इन्द्रिर्योको बाहर भर्थात्‌ विषर्योक्टी 
ओर दौडनेवारी दही बनाया, इसकिपए्‌ ये वाहरकी भोर ही 
दौटती है भन्द्रटी तरफ नहीं । पर को बुद्धिमान्‌ जव 
इन्त्रर्योको भात्माकी तरफ दौडा देता है, तव खसे 
जश्तच्वकी प्राक्षि दो जाती है । 
इन इन्द्रर्योमिं श्किका नन्त सागर है, पर जव तक 
ये सांघ्रारिक विषयवासनार्भोक्ो सौर दौटती ह, वव तक 
उनकी शक्ति रिसरिप् कर ग्य होती जाती हे, पर जव 
उनके सुख धन्दरक्ी भोर मोढ दिए जाति ह, तब वही श्रक्ति 
अन्द्र संचित दाने रुगती है, भौर मनुष्य बहुत राकिदारी 
हो जाता रै 


आयेकि ठिए भूमिदान 
इन्द्र सदा धार्यं सर्थात्‌ श्रेष्ठ पुर््पो्ीदी रक्षा करता है । 
उन्द हर वरहसे सुखी करता हे, इन्द्र शी प्रतिक्ता रै-- 
९ अहं भूमि आर्याय अददां-- (४।२९५ ) नने 
यक भूमि भयंकेरिपद्ारीद। 


(८) 


हस भूमिषर शास्तन करनेरा जधिकार सायका दीदे। 
वदसे लाथ भौर दस्यु शज्द क्किसी विशेष जाति या धर्माव- 
दम्बी छोगोके वाचक नदीं, धपिदु जार्यका लर्थैहैष्रष्ट 
पुरूष धीर दस्युका न्थ हं दुष्ट। जो स्वयं भो श्रेष्ठ नियमोक 
धीन रदकर रोगो उत्तम रीतिसे सुख पहुंचाये, वह्‌ 
मार्य.है, सौर जो स्वयं भी उद्धत तथा उच्छुखल दोकर 
ठोगोईरो सताये, वह दुष्ट है । भार्यौको शक्ति छोगोडी रक्षा 
करनेके छिषए रै तो दस्यु्भोकी शण्हि छोगोको पीडा देनेके 
किए । लायन यह शक्ति विनच्रता वेदा करती हे, तो दस्यु- 
सोमे घमद । इसी छारण वेदम कदाहैकिवा्थदी दस 
पुथ्वीपर कासन करं । जव भायै छौर दस्यु बीच युद्ध 
होता है तो उप्त युदधमें दन्द्र लायौकी दी सदायता करता है 
कौर दस्युर्मोका नाच करता । घा न्लौर दस्यु तो दमेशासे 
होते भाए है मौर भे भी दोतते रगे । इनमे परस्पर यद्ध 
भी होते रहे ई, घौर होते रदहंगे । पर वीररोका यह कव्य 
होना चादिषए्‌ कि वे राषटूपर दस्युलोंका चासन कभीन दहने 
द। वीर दृष वात्को ध्यान्सं रलं किराषटमे नार्याकी दो 
संख्या ज्यादा दो । वे सत्पुर्पो्ो दष्टसि रक्षा करं । 

२ सहं दाद्युषे मर्त्याय चुष्ि-- (४।२९९) यदं 
इन्द्र दानशीरु मदुष्योको हर तरहक सुख प्रदान करता हे। 
रामे दान कमैरो बढावा मिलना चादिएु  देन्से को 
दुःखी या दीननर्हो, सभी सुखीदहों) देलवासिर्थ़ी दीनता 
मौर गरीबी दानकैद्वारादीदूरकीजा स्षकती है । इषर्षए 
राजास्वयं भी दानष्टरे मौर प्रनानंको भी दानकर्मदी 
तरफ प्रेरित करे । 

इस प्रकार ऋग्वेदमे इन्द्रे गुरणोंका वणन है । इन्द्‌के 
गुण वीरँ भोर राजाभकि ट्प धादररूप है 1 राष्टके सेनि- 
केकि लि्‌ सादशरूप देव मस्त दँ । ये समी मर्न्‌ समान 
ह, न इनमें कोद वडाहै, नदद है । समी उत्तम वसखोसे 
छलौर दाखास्ेसि सुसज्जित रदते ह । पने निवापस्थानोमें 
समी मादरयोके समान रहते है, णादि वणेन मरतो । 
न युणोंको लप्नाकर सेनिक मरत्‌ देवोके समान वने 1 

इती प्रकार अश्विनौ देषेकति गुण राष्ट वैयोक किए 

शादुशरूप है । ज्सि तरद भधिनौ देव देके घर घरमे 
जाकर ~ उनकी पूताछ तथा चिकिर्षा करके देर्वोका 
स्वास्थ्य उत्तम रखते है, उसी प्रकारवच् मी प्रनानोके 


ऊःण्वेदका खदोध भाष्य 


घर धर जाकर उनक्ते स्वास्थ्यकी परीक्षा करं भौर उत्तम 
चिकिसा करके राक प्रजाधोंके स्वास्थ्यको -उत्तम रख । 


उपा खियोके किए भादयरूप है। वह सेर श्ीन्र 
खरष़र सारे विश्वह प्रकाशित करती हे, साफ करती है भौर 
स्वय मी उत्तम उत्तम व्ण धारण करके भाक्षक वनती है । 
दसी वरह राष्ट्री चियां सुं सवेरे उटठ्कर घर्मे खजाडा 
कर, साफसफाईद सरके धरो उत्तम बनाये । घरके बर्ोको 
साफ रख, इस प्रकार सच स्वच्छ करनेके बाद स्वयमी 
एगविरगे वख पहनकर कक्‌ यन । 


दख तरद वेदृनि देवताभोके गुण वर्णनके बहाने सनुष्येकि 
लिए भनेक उत्तम उपदेश दिष्‌ है \ इन गुर्णोके घनुखार पदि 
राटी प्रजायै खपना जीवन वनायंतो वद देक स्वर दन 
सकता ३ । वदोंका उपदे एकदेशी नदीं है भपितु सर्व 
देशी है भर्थात्‌ वदोके उपदे केवर भारंतवात्ियेकि रिए्‌ 
दीहो, यद बान नर्द है भपित, वे सरे स्षारके िषहै। 
वेदोकी दमे दिन्डु, सुष्ठरमान, ईसा भादि भेद नदी ई 
उसके छि तो विश्वके समी मानव उघ्ी एक शग्ृत पिताके 
स्त पुत्र है, फिर चाहे कोद हिन्दु हो, या सुसरमान या 
ईसा । वेदोके उपदेशेकि भनुषार चलकर कोटं मी भपने 
जीरनको उद्रत कर सकरूता है ्ौर लाय वन सकता है । 
इस दशसि वेदोका अध्ययन करना षादिए्‌ । 


कृतज्ञता प्रकाशन 

ऋग्वेद भाष्यकरे इख द्धितीय भागके प्रकाशन कार्थमें मी 
हमे सेठ श्री गंगाप्रसदजी विरलासे भत्यधिक सदायता 
मिरी हे । उनका वरदृ्स्त सदेव दमपर रहा रै भौर जब 
जव दमने उनसे सहायता की प्रार्थना की तव तव उन्दोनि 
दर्म सदायता दरूर दमे उत्साहित क्या | भाघुनिक 
मामादाहके नामस विख्यात स्वर्गीयसेठश्री जुगरुकिंशोर- 
जी चिरछाके दानी परम्पराको उनकै आवृज श्री 
गंगाप्रसाद्‌जीने भटूट बनाये रखा, यद सचञुच भानन्दुकी 
बात है! उनकी इस सदायतकरे रए दम उनके हदयस 
लामारीरहै1 

इस भागके प्रकाशने किन्दीं जनिवायै कार्णोसि भत्यन्त 
विलम्ब ह गया । दक्ष विलम्बे कारण हमर प्रिय तथा 
उद्रार पाठो जो कष्ट पटुचे, तद्शरे हम क्षमाप्रा्थीहै । | 
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ऋग्बेदका सुबोध-माष्य 


- ------ यजय - - - 
[१] 

[ ऋषिः- गर्लमद्‌ ( आङ्किग्लः शोनटोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः सनकः । देवता- अधिः । छन्दः जगती । ] 
१ त्वम॑त् युभिध्त्व्माश्चश्रक्षणि-स्त्वमद्धयस्त्वमरहमनस्परि। 

स्वं वनेस्यस्त्वमोष॑रीभ्पृ-स्तवं नृणां चपत जायज युचः ॥ १॥ 
२ तवभ होत्रं तवं पोतरमृन्वियं तवं नेष्ट तवमभ्रिदतायतः । 

तवे प्रशासे त्वम॑ध्वरीयसि व्रक्षा चासिं गृहपति ना दमे 

॑ [१] 

अर्थ-- | १] हे ( नृणां नृपते अघने ) मनुष्योके स्वामी ऽपरे ! ( त्वे टुभिः जायस ) त्‌ तेजसे युक्त होकर 

उत्पन्न होता टै । (त्वे अश्ुदयुक्षणिः ह्युचिः ) त्‌ शीघ्र स्ैत्र दीक्षिमान्‌ मौर सवको छद करमेवराल र । ( त्वं अद्‌भ्यः 


जदमनः परि ) त्‌ जक भोर पतथरसे उष्पन्न होता है । ( त्वं वनेभ्यः, त्वं ओषघीभ्यः ) तू वनसे नौर भोषधि्योसे 
उत्पन्न रोतादे॥१॥ 


[२] हे (अश्च) भने! ( होत्रं तव ) रोताका काम तेरा रै, (पोत्रे तव ) पर्ित्रताका काम तेरादे, जोर 
(ऋत्वियं नें तव ) ऋत्विक्‌ नेष्टका काम भी तेरा हे । ( त्व अचित्‌ ) तू भधिध्र दै, भिस समय त्‌.( ऋतायतः ) 
यश्की इच्छा करता है उस समय ( प्रशाखं तव ) प्रशास्ताका मी काम तेरा है, ( त्वै अध्च्रीयसि ) त्‌ लध्वयु रे, 
(ब्रह्मा असि ) ब्रह्मा है ( चनः दमे ग्रहपतिः ) भौर हमे घरका स्वामी रै ॥२॥ 


॥ २॥ 


भाषाथै-- यदह अगणी तेजस्वी भोर परकाकामान्‌ दोनेके कारण सबको शुध करनेवाला ह, चद जरः, पत्थर, वन ्ौर 
भोषथियोसे डर्पद्चष्ोताहे॥)१॥ 


भन्नि दी होता, पोता, ( पवित्र करनेवारा ) नेश, भग्निघ्र, प्रशासता ८ शाखन करनेवाला ) लध्वयु, ब्रह्मा भौर यन- 
मानै | इस मग्रे ८ ऋत्विक नाम बतापु ङ ॥२॥ 


१ (ऋ. सु. भा.भन.२) 


(२) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य [ मेदक रे 
३ स्म॑ इनदर वृषमः सताम॑सि चवं विष्णुरुरगायो नमस्यः । 

सं ब्रह्मा र॑यिरिद्‌ व्रक्षणस्पते तवं विंषतेः सचसे ¶न्ध्या ॥ ३॥ 
छ त्वम॑त्े राजा वरणो धृतव्रत्‌-स््वं मित्रो मभि दुख हडः | 

त्वम॑य्रा सत्पतिरयस्यं संघुजं स्वभंजञो विदथे देव भाजय ॥ £ ॥ 
५ स्वम॑म्े तष्टं विधे सवीय तव धावं मित्रमहः सजात्यम्‌ । 

त्वमाशृहेमां रसि स्वर्यं सं नयं शष अनि पुरूवसुः ॥५॥ 





„.. -------- ~ - ~ -- ~ ~ -- -----~---~------------- ~ ~~ = ~~~ ~ ~~~ ~ 


अ्ै-- [२] हे (अथर स्वं सतां दृषभः ) णन ! त्‌ भ्े्ठोका बदटवान्‌ नेता ( इन्द्रः अलि ) इन्द रै । (त्व 

विष्णुः उरूगायः नमस्यः ) तृ व्यापक ठोनेसे विष्णु भीर वहुतोसे स्त॒त्य र । है ( बह्यणस्पते, त्वं रथिवित्‌ जष्या ) 
वेदे पार्क मरे | तू धनका वेत्ता व्रह्मा दै । दे ( विधते; पुरंध्या सचसे ) धारण करनेवाङे भ्न ! सू चिवि प्रकारकी 
बुद्धियोसे युक्त मेधावी है ॥ ३॥ 

१९ सतां षभः इन्द्रः-- यद अशनि सज्जनो वलवान्‌ नेता होनेके कारण इन्द्र दै । 

५ उरुगायः विष्णुः-- यह भनि सवै व्यापी दोनेसे विष्णु रै । 

३ रयिवित्‌ बह्मा-- यद जसि ज्ञानादि वेशवर्योसि युक्त दोनेके कारण ब्रह्मा ह । भोर 

४ पुरंध्या सचते-- नाना प्रकारकी उद्िरयोसे युक्त दोनेके कारण मेधावी है । 





[४] हे (अभ्रे ! त्वं घुतव्रतः वरुणः राजा ) ञ्चे! तृ व्रतक] धारण करनेवाङा वरुण राजाह । त्‌ ( दस्मः 
ईड्यः मित्रः ) सुन्दर भोर स्तुत्तिके योग्य भिन्न है । ( त्वं सत्पतिः अयैमा भवसि यस्य सुज) तू सजरनोका 
पारक धर्यमा है जिसक। दान सर्वव्यापी हे । (त्वं अंशः, देव विदथे भाजयुः) त॒ सूम है, भतः दिम्ब गुणद्ुक्त 
छम! ग्रसे धभीष्ट फट दे॥४॥ 

१ ध॒तव्रत; वरूणः-- नियमेमिं चलनेषाला मनुष्य ही वरणीय होवा हे । 
२ सत्पतिः अर्य॑मा-- सज्जरनोका पालके ही श्रेष्ठ भार्यं होता रै । 


„ [५] (अश्च) भन्ने! ( त्वं. विधते खुवीर्य त्व्टा ) तू ्षनेको धारण करनेवारे्तो उत्तम वीयं वरनेवाा त्वष्टा 
1 (ञ्चावः तव ) सम्पूणे स्ततिर्यो तेरी ही है । हे ( मित्रमहः ) दितकारी तेजबजे ! तू ( सजात्यं ) हमारा बन्ध रे 
ओर दमको ( त्वं आद्युहेमा स्वद्व्यै ररिपे ) त्‌ शीर उत्तम कमम परोत्सादित करता तथा श्रेष्ठ शश्वयुक्त धनदेताहे।दे 
( पुरुवः त्वं नरां राधः अस्ति ) प्रशरूत धनवले भन्ने ! त्‌ ही मनुप्योका वास्तविक बरु ट ॥५॥ 
१ विघते खुीर्य-- जो मनुप्य इस अधिको भच्छी तरह धारण करता है, वह उत्तम वौर्यसे युक्त होकर 
पराक्रमी रोता हे । 


२ नरां शः अस्ति-- यह भनि दी वास्तवमे मनु्योका बर है। जिस मद्ध्यमे भनि जितना बरवान्‌ 
रदता है, उतना दी बर्वानू मयुप्य भी होता है । । 


क सो नोय व. वक 
भावाथ यदह भन्नि दी विविध गुणोके कारण इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा भोर मेधावीके नामसे पुकारा जाता रै ॥ ३॥ 
य +~ कूट ५ ए. 
यद व्च नियमानुक्ूर चलनेवाला, वरणीय, सुन्दर, सबसे प्रम करनेवाला, सज्जनोका पाठक, स्वै श्रेष्ठ भोर 
प्रकारामान्‌ हं॥ ४॥ ह 


„जो दृत शिक भव्छी तरद भारण करता हे वह उत्तम वीरे युक्त दोकर सद! उस्सादित रहता है भोर भपने शङ 
सको जीतकर अनेक प्रकारके धनेश्वर्य प्राप्र करता है इसलिए वह घ्न ही वास्वचसे ब हे ॥ ५॥ 


ग 


` सूक्त + | ऋग्वेदका खबोध भाष्य । (३) 
६ तम॑ र्रो अरो महो दिव-स्तवं शर्धो मारतं पृक्ष ईश । ` 

स्वं बतिररुणैयीसि शंगयस्त्वं पुपर विधृतः पसि तु सनां  ॥६॥ 
७ त्वभ॑मर द्रविणोदा अरत स्वं देवः संवित रत्नधा असि | 

त्वं मगो चृपते वस्वं दशिषे खें पायुदमे यस्तेऽपिंधत्‌ ॥ ७॥ 
८ स्वार्थन् दम आ विश्पतिं विश्च स्त्वां राजानं सुविदत्रमृञ्जते । 

स्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं स॒दस्नाणि शता दश प्रतिं । ॥ ८ ॥ 
९ स्वाते पितरमिषटिमिनैर स्त्वां रात्राय शम्यां तनुरुच॑म्‌ । | 
`स्वं पत्रो भ॑वसि यस्तेऽरविंधत्‌ लवं सखा सुशेवं; पस्याषषैः \ ९॥ 


-~----------- ~~ ------------- -~----- ~ 





अर्थ-- [ ६] दे (अग्ने ) भन्ने ! (त्वं महः दिवः असु-रः रुद्रः ) दु दुरोकसे प्राणकरो देनेवाा सदर है । (त्वं 
मारतं राधः ) च्‌ मर्वोका बरु है तथा ८ पृक्षः ईशिषे ) भन्नका स्वामी है । ( त्वं वातैः अरुणे; शौरायः यासि ) त्‌ 
नायुक्रे समान शीघ्रगामी छोदिव वणेवाटे आंखेकि द्वारा कल्याणकारीक्रे घर जातत है । एवं ( त्वं पूषा चु ) त्‌ सबका पोषण 
करनेवार]. हे ( त्मना विधतः पालि ) इसि श्रीघ्र कृपा करके स्वथ मनु्योकी हर प्रकारसे रक्षा करता है॥६॥ 

। , १ अ्खु-रः- ‹ अषून्‌ प्राणान्‌ राति-ददतति }-- प्रा्णोको देनेवाला प्राणदाता । 
२ महः दिवः अखु-रः-- मदान्‌ दय॒रोकसे प्राणको देनेवरारी वायु नीचे उतरकर प्राणि्योकर जीवन देती हे । 


ध [७1] हे (अग्ने) भग्ने! (त्वं अरंरूते द्रविणोदाः) त्‌. भपनी .सेवा करनेवाठेको धन देता है (त्वे देषः 
-~ सविता रत्न-घा असि) त रत्नोको धारण करनेवाला सविता है 1 दे ( नृपते ) मवुष्यो पारक ! (त्वं भगः चस्वः 
ददिषे ) च्‌ मग देवके रूपमे धरना स्वामी है (यः दमे ते अविधत्‌ , स्वं पाहि) जो भपने गृहमे तेरी सेवा करता 
हे, उसकी तु रक्षा कर ॥५७॥ 


[८1 हे (म्चे) भत्रे ! ( विष््पति, त्वां विदाः दमे भा) प्रजनो पारकं त॒ञ्षको प्रजायै भपने गृहमे प्रप्त 
करती हे । भोर प्रात कर ( राजाने विदं त्वां कञ्चते ) प्रकाशमान्‌ भौर शोभन ज्ञानते युक्त तक्षको प्रसन्न करती 
ह । ( सखु अनीक ! त्वं विश्वान पत्यसे ) दे सुन्दर अ्वाठा युक्त अपने! तू विश्वका स्वामी है, तथा (त्वं दश शता 
सष्टस्राणि परति >) व्‌ दसो, सेकडों शौर हजारो फलोको देनेवाला हे ॥ ८ ॥ 


[९] हे (अचे) भने ! (नरः) मनुष्य ( पितरं त्वां ) सबका पान करनेवाछे तुश्च (इष्टिभिः ) यक्ोसे वेष 
चरते हे भोर ( श्राय ) तेरा स्नेह पनेर किए ( तनूरुचं त्वां ) शरोरको तेजस्वी बननेवाके तुक्च ( राम्या ) कमेसे 
प्रसन्न करते र! (यःते अविधत्‌ ) जो तेरो सेवा करता है, उषक ष्ण (त्वं पुत्रः भवसि ) त्‌ दुःखोसे पार करने- 
नाका होता हे । त्‌ (सखा खुरोवः मा धृषः पासि ) मित्र, सुखरूप शौर वीर होकर ठोगोको रक्षा करता है ॥ ९ ॥ 


( व= = ~ 
भावाथ-- बद भि ही प्राणदाता रुद्र हे, मरतोमे वल भी दसी मभि कारण ही है, यह अपनी उ्बाला्ोते सबका 
पोषण करके सवक्ो रक्षा करता है ॥ ६ ॥ 


जो भेभ्निी भपने भरम सेवा करता है वह धन प्राप्त करता हे भौर अभ्चि भी उक्ी दर तरते रक्षा करता है ॥ ७ ॥ 
शख उत्तम क्ञानसे युक्त भ्चिको रोग पने घरे प्रञ्वछित करत ह । यह सरे ससारक स्वामी है ॥ ८1 
ह भमि पिताङे समान पूजा करनेवलेक लिषु पिता रूप, भाईके समान पूजा करनेवाटेक्र किए समा्दरूप, पु्के 


समान प्बार करनेवल्के किण पुत्ररूप भोर मित्रके समान स्ने करनेवारेके रिष मित्ररूप होता है ॥ ९ ॥ 
० > 


(४) कम्बदका सुवराच भाष्य [ मेदस २ 


१० न्वम्॑ क्रश्राके नमस्य स्तं वाजस्य शरुमतों रय हरिषे । 

स्प बि मास्यनुं दक्षि दावन सं बिषिक्षुरपर यजञमानरनः ॥ १० ॥ 
११ त्वभञ्ने अदितिर्देव दाश्च त्वं होत्रा भरती वधस गिरा । 

तमिल शनदिमापि दक्ष॑से सं वतरहा वसुपते सर॑स्वती ॥ ११॥ 
१२ समग्ने सुभृत उत्तमं वय॒ स्तवं स्पा वणं अ! संद््ि भियं? । 

सं वाजः प्रतरणो वृहि स्वे रयिर्वेहूलो विश्वत॑स्पृयुः ॥ १२॥ 
१३ त्वामर आदित्यास आस्यं --तां जिह्वां शयुच॑यश्वक्रिरे कवे । । 

तवां रातिषाचं अध्मरेषुं सिरे से देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ ! १३॥ 


अथ-- (१० | दे (अग्ने ) भन्ने [ (त्वं ऋभुः आके नमस्यः › त्‌ भस्यन्त तेजस्वी होता इना .भी पासते 
स्तुतियोके योग्य है । (चवं ध्चुमनः वाजस्य रायः दैरिषे फत्‌ सर्वत्र प्रतिद्ध भन्न क्षौर धनका.स्वामीरं। (त्वं दक्षि 
विभासि) तू काष्ठोको जाता कौर प्रकारित होता है, (त्वं दाघने यक्षं भतनिः विशिश्चुः असि) व्‌ दानशीढफ 
यन्ञको विस्तृत करके उसे पूण करनेवाडा है ॥ १०॥ 1 
९ स्वं थुः आके नमस्यः-- यद भमि बहुत तेजस्वी होता हुमा मी पाससे प्रणाम करने सोग्य है । 
[१९] हे (भ्न) न्ञे! हे (देव) देव! (त्वंदाल्युपे अदितिः) त्‌ दान देने स्थि लदिति हे। 
(त्वं दोघा भारती, गिय वर्धसे ) तू होता भौर वाणी है दसारये स्तुति द्वारा बढता ई । (त्वं शतहिमा इट्टा दक्चसे ) 
त्‌ सेकडों वर्षौकी मूभिदे इसक्ियि दान करनेमे समथ है। हे ( वसुपते ) नक पार्क! त्‌ ‹ चृजदह्‌[, सरस्वती ) पृत्रका 
मारनेवाला नौर सरस्वती है ॥ ११॥ । 

[१२] दे (अन्ने ) भमन | (सुभ्रतः त्वं उत्तमे वयः) भच्छे ठेगसे पोषित हमा इुभात्‌ श्रे भद्रहै। (तव 
स्ह संटरि वणे धियः आ ) तेरे स्णृदणीय भोर सम्यक्‌ द नीय वणँ देश्वयै रहता है ! (त्वै वाजः प्रतरणः, 
बृहन्‌ असि) तू. अक्नकी सषद्धि देनेत्राा पापस्े वचनवारा भौर मदान्‌ हे; तथा (त्वे रयिः बहुल. विश्वतः पृथुः) 
त्‌ धन एव दैश्वयेकी बहुरुतासे सवत्र तिस्तीणे हे ॥ १२॥ 

। १ तव र सदसि वर्णे भिथः आ-- दस्र भर्षिकी सुन्दर भौर द्रनीम ज्वाङामोकिं वर्णे रेश्रमे 
रहता है । 

[१३] दे (अन्ने) भन्ने ! ( आदित्यासः त्वं आस्यं ) आदित्योनि तुशे भपना सुख बनाया ! हे (कवे ) दरद! 
( शुचयः त्वां जिद्धा चन्रिरे ) पवित्र देवतानि तुक्चको पनी जीभ बनाई । (यतिषाचः अध्वरेषु त्वां सश्िरे >) 
व देनेवारोमे उत्तम देवगण बक्मे तेरा भाश्रयक्ते है, भौर (त्वे आहन हविः देवाः अदन्ति ) वक्षमे भाहूवि रूपसे 
दिये गये हन्यको द्वेवताकोग खति दँ ॥ १३ ॥ 

१९ आदित्यासः आस्य-- वह मभि भादिलोंका मुख सूप रै । 
२ शयुचयः जिव्हां -- पदिन्र करनेवारे देवोका यद भभि जीम स्प है । 











_ भावा्थ-- यद सश्षि भत्यन्त तेजस्वी होता हुभा भी प्रिय रगता है । यह्‌ भत्यन्त प्रकाशमान्‌ भभि दानरीरके 
यद्हको विस्तृत कर उसे पूण करता हे ॥ १० ॥ । 
यदी भश्नि षदिति, दोना, म।रती, इवा, वुच्रको मारनेवारा भौर सरस्वती है ॥ ११॥ 
+ तरह प।षित दाकर यदह अभ्चि हर तरहके रेश्वयको प्रदान करता रै, क्योकि इसकी जाखे हर तरदका देशभर 
रहता दे ॥ १२॥ 


यद अशि सव देबोका सुख रूप दै मतः यज्ञे देवगण दसी भम्निका आश्रय कते है भोर इस भभिमे द्‌ गईं माहति- 
योको खते है ॥ १३ ॥ । र वा मह्‌ भा 


छ 


अक्त १-२ | ऋग्येदकः! सुबोध भाष्य (५) 
१४ त्य अञ्न जिश्वै अमूतसो अरुदं आसा देवा हविरदन्तयाहुनम्‌ । 

स्वया मतीमः स्वदन्त आसुतिं त्वं गभे वीरुधा जपि छुचि ` ॥ १४॥ 
१५ स्वं तान्‌ त्सं च प्रतिं चासि मन्मना अगं सुजात प्र च देव रिच्यस्त। 

पृक्षो यदत्र॑ महिना वि ते भुत्र-दनु चावाष़यिवी रोदसी उभ ॥ १५॥ 
१६ ये स्तोतृभ्यो मोअंग्रामश्वपेशस-मनने रातिष्ठपसजन्ति घरव॑ः। 


&+ ॥ 


अखाख् तांश्च प्रदहिनेपि वख आ बृहद्‌ बैदेम विद्यं सुवीराः ॥ १६ ॥ 


[२ 
| किः - ग्रस्समद ( आङ्घरसः श्ोनदोजः पाद्‌ ) भगवः शोनकः 1 देवता- भश्चिः। छन्दः- जगती । ] 
= 1 ¢ 4 3 ‰ [५ ॥ 
१७ य्न वधेत जातवरैदस- भरि यजध्वं हविष] तनां गिरा | 
~ ० ५ 1 णर ^ ० ^ 1. (1 ¢ 
साप्रघःन सुशरयन म्ब । दयुक्ष हातिरि वृजनषु धृषदम्‌ ॥ २ ॥ 
अ्थ-- [ १४1] हे (अश्च, भमन! (पिन्व अखतसः, अद्रुहः देवाः ) सव मर, द्रे न कर्नेवाडे देवगण 
(त्वे आसा, आहुतं हविः अदन्ति ) तेरे सखस दी विकतो खत ह । ( मतीसः त्वया आसुति स्वदन्ते >) मनुष्य मी 
तेरे रण दी भन्नादिका भास्वादन करते द । \ वीर्धां गर्भः श्चुचिः त्वं जज्िषे ) रता भादि मध्य॒ अवस्थित होकर 
पविन्न तृ भन्नादिको उत्पन्न करता है ॥ १४॥ | 
( ६५] दे (अभ्रे ) भन्ने! (त्वं मज्मना तान्‌ सं च अस्ति च प्रति) तू अपने वकस उन प्रधिद्ध 
देवोसे मि भं] जाता है नौर पुनः उनसे प्रथक्‌ मी हो जाता है, ( च सुजात देव महिना परिच्यसे ) त्रा उत्तम 
प्रकारस् उत्पन्न दिभ्य गुण युक्त दै भसे ! भपनी मर्दिभाके करण उन सर्बेसि भी लयिक श्रेष्ठ है । ( यत्‌ अन्न पृल्लः ते 
वि भुवत्‌ ) जो इछ भी घन्न यहां तुश्चम डाटा जाता है, यद ( रोदसी उभे दयावा पृथिव्यौ अनु ) भिस्त दटोक 
क्षौर पथ्वीलोक दोनोके बीरमें केर जातः! है ॥ १५ ॥ 
१ यत्‌ प्क्षःतेअञ वि भुवत्‌ यावापृथिव्यौ अनु-- जो भी भन्न इस यक्त तेरे भन्दर डाला जाना 
है, वद युरो ्षौर पृथ्वीरोकमे फैल जाता हे । 
{ श६] हे (अग्ने) भने | (ये सूर्यः स्तोतृभ्यः) जो मेधावी रोग स्तोता्नाको (नो अग्रां अश्वयेरसं 
राति ) प्रयुख गौ मीर घोडे आदि पञ्चुभोको ( उष्रटजन्ति ) दान देते है (तान्‌ च अस्मान्‌ वस्यः आप्र हि नेषि) 


उन दानिरयोको तथा दमो श्रेष्ठ स्थाने दीघ ङे चर । ( सुवीराः विदथे वृहद्‌ वदेम ) वीर सन्तानसे युक्त हुये दम 
यत्तमे भेट स्तुतिर्या करं ॥ १६॥ 





। (२) 

९७ ] हे यज्ञ करनेवारो ! तुम ( जातवेदसं स्षमिघानन ) उपपन्न इए पदार्थोको जाननेवाले, समिधासे प्रदीप्त 
होनेवाले ( सुप्रयसं स्वण-रं युं होतारं >) उत्तम अन्नसे युक्त, सोनेको देनेवारे, तेजस्ती देवको वुलनेवारे ( च्रृजनेषु 
धूषदं ) युदधोमिं बरुको देनेवाले ( अश्च यज्ञेन वधेत ) धभ्निको महसे बटाभो तथा ( हविषा तना भिरा यजध्वं ) 
इवि भौर स्तुतियोसे उसकी पूजा करो ॥ १॥ 
भावांं-- इसी भश्च भाश्रयसे देव गण कौर सनुण्य अपना भपना सन्न खाति हे। यद अनि सय वरश्च वनस्पतियोकिं 
भन्ठर रटकर अपना उष्णतासे उनको वठाता है ॥ १४॥ 


„ यदभ्तनि द्मे बीच रदता दुमा भी जपने मद्व कारण सर्वेष होकर उनसे उपर दी रदता हे । इस यक्तसे 
भो क्छ डाटा जाताहे, वह दु क्षौर प्थ्वीसे कैक जाता टट ॥ १५॥ 

ह भ्न { स्तोताओंको गौ भादि प्य देनेवले दानि्योको उच्च स्थानमेङेजा। नौर हम भी पुत्र पौत्रादिर्योस युक्त 
होकर यक्षम इस भधिको स्तृति करं ॥ १६॥ 


(६) ऋण्ेदका खवोध भ्य [ संदर र 


र्पसों ववाशिरे अ वत्संन स्वरसरेषु घेन; । 
दिव इवेदरतिमालंपा यगा क्षपे मसि पुरुवार संयतः ॥ २॥ 
१९ तं देवा वृधे रजंषः पूर्दसंसं दिवस्पथिव्योर॑रतिं न्येरिरे । 
रथमिव वेच शुक्रशोचिषम मित्रं न कषितिषु प्रशस्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
२० तमृक्षमाणं रजसि स्व आ द्मे चन्दरभिव सुरुचं हर आ दधुः | 

पर्या; पतरं चितयंन्तमक्ष्िः पाथो न पायुं जनसी उमे अचु |  ॥ 
२१ स होता विश्वं परं भूखष्वरं तसं इव्यैमंद॑ष ऋञ्जते भिरा । 

हिरिशिप्रो वशानां जश्‌ चौ ने स्तभिधितयद्‌ रोदसी अदं : ॥प 





अर्थ-- [ १८1 दे (अग्ने ) ग्ने! (स्वसगेणु धेनवः न वत्सं ) मौशाछमें गाय जसे भपने बछडेकी इच्छा करती 
ह उसी प्रकार (८ अभि नक्तीः उषसः त्वा ववाकिरे ) मुप्य रात्री भौर दिने तेरी इच्छा करते ह । ( पुरुवार, संयतः 
दिवः इव इत्‌ अरतिः ) मनेकोकं द्वारा माननीय तत संवत दोकर चुरोककरी तरद विस्तृत दोता हे; ( माज्ुषा, युगा, 
क्षपः अ! मास्त ) मदुप्य सम्बन्धी युगोमे त्‌ दमे वर्तमान ह तथा रात्रीमें भी सवैत्रप्रदीक्च होता ह ॥२॥ 

[ १९ 1] ( खुदंससं दिवः पृथिव्योः अर्ति ) उत्तम. क्म॑वले, धुरोक नौर प्रथ्वीरोकष्मे केरी इई ज्वारा- 
घव, ‹ स्थं इव वेद्यं ) रथके समान सब केश्य प्राक्त करनेवाटे, ( श्यु्रशोचिपे ) तेजस्वी ज्वाला्भोसि युक्त ( क्तिषु 
मिं न प्रशस्यं ) प्रजाओमे भित्र समान प्ररुंसनीय (ने) उष अधिको (देवाः ) देवगण (रजसः बुधनि परिरे) 
लोको श्रेष्ट स्थानं स्थापित करते दै ॥ ३ ॥ 

१ ख दंससं देवाः वृधे परिरे-- उत्तम कर्म करनेवारेको विद्धान्‌ सबसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करते है। 

[ २०] (स्जसि उक्षमाण ) अन्तरिक्षम जर गिरानेवले ( चन्द्र इव सरख्चं ) चन्द्रके समान भानन्दरदायक | 
< पृदन्याः पतरं , पृथ्वीपर सर्व गमन करनेवाडे ( अक्षभिः चितयन्त ) ज्वालो ज्ञात दोनेवके ( पाथः न पायुं ) 
जलकं समान रक्षा करनेवाड ( उभे जनसी अयु ) दोनो दरोक नौर एथ्वीरोकमें व्याप्त । तै } उस भको लोग ( स्वे 
दमे ह्वरे आ दधुः ) पने घरमं एकान्त स्थानपर स्थापित करते हैँ ॥ ४॥ 

९ चन्द्रं न सुरुचम्‌-- =न्दके समान भानन्ददायक, सोनेके समान तेजस्वी । 

[२९] (सः द्योता, विश्व अध्वरं परिभरूतु ) वद अभ्चि होम निप्पादक होकर सारे यश्चको सथं भोरसे व्याप्त 
करता द! (उ ते मनुषः हव्यैः गिरा ऋञ्जते ) उसङो मनुष्य दन्य भौर स्तुति द्वारा मरुत करते है । ( हिरिशिप्रः 
वधसानासु जभरुरत्‌ ) तेनस्यी उ्वालानोवःखा श्चि बढती इई जौषधियोके वीचमे पुनः पुनः जकरुकर ( स्व्भिः दीः 


र [+ [> [क न ४ 
न्‌? र अनुचितयत्‌ ) नेसे नक्ष्रोसे आकाश प्रकाशित होता हे, उसी प्रकार भपने प्रकारासे चयावाप्रध्वीको प्रकारित 
करता ह।॥५॥ 








मावा याको! न शन जन कलत, तमि पद, सेने मग इ कब 
युद्धो बरुगारी लश्निको प्रञ्ज्वलित करो ॥ १॥ 
यद ग्रो मन्यो दवारा वरणीय दे, कर्योकरि यई मदान्‌ नौर सद्र तेजल्वी है ॥ २ ॥ 
इ कमे करनवारे, दे्यंदायक प्रत्ार्भाके मित्र इस अधिका सव विदान्‌ मिटकर उत्तम स्थान पर स्थापित 
करतेर्द॥३॥ ई 


„. वद अश्नि भन्तरिक्षत दक निगनेवारा, पर्वन स्थित, सतै रक्षक जौर धान्य देनेवाला है, उसे सब ढोग पने 
घरमे स्थापित करतेषे॥४॥ 


यह अन्न यश्चको प्रा करनेवाका होकर यज्ञको व्याप्त करता है, भतः मनुप्य उसे सुशोभित करते ह । वद भयनी 
उ्वाार्भोसे ठोरकोको उसी नरह प्रकाशित करता हे, जिस प्रकार नक्षत्र भाक्राशको ॥ ५ ॥ 


सूक्त २ ] । ऋण्वेदका सुबीच भाष्य ६७) 


२२ सनो रषत्‌ समिधानः स्वस्यं संददस्वात्‌ रपिभ्रसासं दीदिहि । 

आ नः दृणुष्व सुविताय रोदसी अचे हव्या मुष देव वीतये ॥ ६ ॥ 
२२ दानो अ्न बृहतो दाः संहस्लिणों दुरो न बाज श्रुत्या अपा वृधि । 

प्राची द्यावापृथिवी बरह्मणा कृधि स्वभण ज॒क्रप॒ष्सो वि दियतः ।, ७॥ 
२४ स ईधान उषसो राम्या अन्‌ स्थपणे दीदेदर्षणं सानुना । 
 दयोत्राभिरथिभेत॑षः स्वध्वरे राज। विशामतिथिशधःररायतें ॥ ८ ॥ 
२५ एवा नो अन्ने अमष पूव्ये धीष्पीपाय बृहदु दिषु मालुंषा । 

दुहाना घेनुरजनेषु कारवे त्मना शतिनं पूरुस्पपिपर्णिं ` ॥ ९ ॥ 


-~------ ~ ~~~ ------ ~ ---------------~--- ~ ~ ------ ए, स 


अर्थ-- [ २२] हे (देव अघने ) देव भ्न ! (सः, नः स्वस्तये रेवत्‌ रथै अस्मासु ) वद त्‌. दमारे कट्याणके 
` स्यि, रवव प्रदान करनेवारे घनक्तो हम रोगेमें ( सद्‌दस्वन्‌ दीदिहि ) सम्यक्‌ ग्रकारसे देकर दीक्षमान्‌ हो त्था 
८ रोदसी नः खुविताय आ कृणुष्व >) यावाप्थ्वीको दमि छियि, खुख देनेवाला वना भौर ( मञचुषः हव्या वीतये ) 
मद्यो वारा दी गद हविर्यो देवतार्भोको प्राप्त करा ॥ ६॥ 


[२३] दे (अघने ) म ! (नः बहतः दाः ) हमें बहुत सम्पत्ति दे, ( सहस्रिणः द्‌[‡ ) हजारों तर्के धन दै, 
(श्चुत्ये वाजं दुरः नः अपा च्रधि) कीतिकरे ल्यि भक्त दारको दमारे स्यि खोर दे । ( जह्मणा यावाप्रथिवी प्राची 
छथि ) ब्रहमसे अर्थात्‌ ानसे इस चुरोक भीर पृथ्वी कोको दमारे भयुकररः कर, क्योकि ( स्वः न शुक्रं उवः वि 
दिदुतुः ) भादिलयक्रे समान प्रकारामान्‌ तुश्चको उषा प्रकाशित करती हैं ॥७॥ 


[ २४ | (यम्याः उषसः अञ सः इधानः ) रसणोय उषाक पश्चात्‌ वह भनि प्रञज्वङ्ति होकर (अरुषेण 
भाचुना स्वः न ददेत्‌ ) भने प्रकालमान्‌ उरउ्ञ्वर तेजसे धादिलयक्ी तरह प्रकाशित दोता हे घौर ( मञचुषः दोत्राभिः) 
` मचुष्योकी स्तुति दारा प्रस्सित दोकर ( स्वध्वरः, विशां राजा अधिः आयवे चारूः अतिथिः ) उत्तम यक्षवारा, 
प्रजार्भोका स्वामी, यह श्नि मनुम्योकि णियि प्रिय भतिथिकी तरह पूर्य होता है ॥८॥ 


[२५ ] हे ( बृहत्‌ दिवेषु अस्तेषु पूठ्यं अश्च ) अस्यधिक तेजस्वी देवों सवे शरेष्ठ भन्ने ! ( याञ्चुषा ) मनुप्योकि 
चीचमे ( नः धीः एव पीपाय ) हमारी स्ति ही तुक्े तृप्त करती हे । ( दुहाना धेनुः चरूजनेषु कारवे ) पयस्विनी धेनुके 
समान तू यक्षम कमे करनेवारेको (त्मना, शतिनं, पुरुरूपं इघणि `) स्व्यं भसंस्य विविध प्रकारके धनोंको दे ॥ ९॥ 








भावार्थ- दे भ््चे! तु. दमं सब तरदके एेशचयै प्रदान करनेवासा धन दे । तथा दोनों चयावाप्रथिवियोको हमारे टिए 
सुखकारक बनादे॥६। 
दे भजने { उषाभों द्वारा प्रञ्ज्वरित होकर तु हमे भनेक तरदकी सम्पत्ति भौर धनदे ॥ ७॥ 
| कारमें प्रदी्ठ होकर यद भमि भत्यधिक प्रकाजित होता है । प्रजाघोका पालक यदह लस्नि सवके ङिष्‌ भतिधिदत्‌ 
पुस € ॥ ८ ॥ 


हे भने ! त्‌ भत्यधिक तेजस्वी देवोमे भी सर्वाधिक तेजस्वी है, ठेसे पश्चि दमारी स्तुतिर्या तृक्त करती! व भी 
उत्तम कमे कृश्नेवारछोको विबिष प्रकारका धत दे॥९॥ 
/ 


(८) ऋण्वेद्रका सुयोध भाघ्य [ मेद २ 


(4) 


+ = न (4 1 [क 
२६ य॒यमभरे अता बा घुवीय्‌ं त्क्षणा अ चेतसम्‌ जन्‌ अक्ति | 
1 


असाकं चक्नमयि पञ्च कृष्टिषु च स्वषैणे श्रुचा दृशम्‌ ॥ १०॥ 
२७ सनो योपि सष स्वो न्‌ स्युजाता इपग्रन्त सुरय॑ः । 

यमग्ने यक्गष्ुपथर्ति बानिनो निस्य ताक ददिव स्व दमे + ११॥ 
२८ उभथासो जातवदः स्यापते स्तोतारो अय सूर्य॑श्च शभणि । 

वस्मे रायः पुरन्दरस्य भूयसा प्रजावते; स्वपत्यस्य श्रम्धिनः । १२॥ 
२९ ये स्तोत्रभ्यो मोअग्रामश्चपश्चस्‌- मनने रातिुपसुजन्ति सृरयः। 

अस्माच तांश्च पदि नपि यस्या बृहद्‌ वदम विदथं सुवीरः 1, १३॥ 
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अर्थ-- {८६ | ३ (जगय्च) न्ने! (वय अवता घा, बह्यणा वा सुवीय ) हम कुश घोडटोसे तथा छानसे यथ्ष्ट 
सामभ्य प्राप्त करक (जनान्‌ अकि चितयेम ) सवर मनुभ्यांसे रेष्ठ यन ग्र) ( अस्माकं उच्चा दुस्त द्यस्) दमारी 
लनन्त शोर दृसरोके लिय सप्राप्य धन राति ' स्वः न पञ्च रिपु द्युद्युचीत ) सथो तड पर्विं वर्णों प्रका 
रित द्ध ॥ १०॥ 
अर्वन बरह्मणा सवीय जनान्‌ अति चितयेम-- घोढां पुव कषान्से उच्छृष्ट सामथ्यं प्राप्त कर हम सव 
नध्योसे श्रेष्ट चन जाद्‌ । 
अस्माकं उच्चा दुस्तरं द्म्नं पश्च रथिषु द्ुश्यचीत-- दमारी श्रेष्ठ नीर दसो दिष्‌ सप्राप्य सम्पति 
पच जनो मल्यधिक प्रक।मिन द 1 पचक = ब्राह्मण, क्षत्रिय, यैर्य, शुद्ध क्षीर निषाद । 


{२७} ६ ( सहस्य अन्न ) वर्ने भन्ने † ( यस्मिन्‌ ) जिन्त तुद्तमे (सजाताः खस्य) उत्तम ऊरुम्‌ उस्पन्न 
शद्धा ( इषध्रन्त ) जनर्की कामना करते हु चक्ष करते हं, तथा ( यज्ञे ददिवासं ये ) पूजनोय नार नेजस्थी निक्ष 
त्को ( वाजिनः ) शरन सम्पन्न मनुष्य (स्वे दमे उपयन्ति ) भपने घरमें प्रख्र्ति करतर्हे(स.प्र ) चह प्र 
मनीयन्‌ (नः वचि) हमारी दुर्मोक जान ॥ ११॥ 

[ <<] दै ( जातत्रेदः अद्ये ) जानक उत्पन्न करनैवषि भन्ने ! (स्तोतारः च घुरयः उभालः ने शर्मणि 
स्याम) स्तोत्रेयावं केरनवलि अभर मयावी दस दोनों सुख प्राक्षिक्र स्वितेरे घातिनर्दो (नः) हमि चिषए्त्‌ (वरस्व 
पुरुश्चन्द्रम्य, भूयस प्रजावतः. सायः सु अप्यस्य ) निवासक्रे स्वान धतिदाय माह्वादुग्रद्‌, जधिक भूत्यादि भाग- 
पदर्थेसि शुक, धरन धान्य पम्पन्न भीर श्रष्ट पृत्रक द्वारा लर्ठङृत सम्पत्ति ( दाग्धि } त प्रदान कर ॥ १२॥ 

[९] (य सस्यः) जे बुद्धिमान सनुभ्य , स्तातृञ्यः ) स्तुति केनेबार्टोको (गो अच्राम्‌ , उत्तम उत्तम 
ग्ट ( अश्वयरासम्‌ > वटुकः व्राड तथा (गति) धन भादि ( उखजन्ति) प्रदान करते है, त ( तान्‌ अस्मान्‌ च) 


उन्दं भार दर्मं ( वस्यः सेधि ) मस्पत्तिक्त मागीपर छ चरः, (स्तु बीरा" ) उत्तम वीर पुत्रि युक्त होकर दम ( विदे 
यृदत्‌ वदेम } यभ तेर लच्छी तरह प्रदो करे ) १३॥ 


4 
भावार्थ-- हम उन सामथ्यै युक दाकर सबसे श्रष्ट वनं लौर हमारी सम्पत्ति भी सवी जवेक्षाप्रिएट हेः ५१०) 
द धसे उस्पद्न न्न { तरौ उत्तम ंलोप्पद्च वुद्धिमान्‌ भशरो कामनासे स्तत्ति करते द मोर कुछ मन्य पुश्रकी 
क्ामनेस्त स्वनि करत ह, इससिणि दन्न! न हमरो भी इच्छाक्षोको जानकर उन्द्रे पृणक्छर ४ ११॥ 


ह कनका उत्यन्र करनैनाले प्न ! स्तुनि करतेवकि हुम नुद्धिमाय सुषको प्राक्चिक लिषएनेराद़ी माश्रयन्ते, अत 
तु ष्म हर तर्द सुम्पनिरट | १२१ 


ज स्तानाश्नीकय ठन बडे, गाय नौर घत उत्ता है, उसको भनि सहाबता कशता रै ॥ १३॥ 


सूकर] । ऋग्वेदका सुवोध भाष्य ८९) 


- (३, 

( कषिः- गृत्समदः (आद्धिर्सः शोनदोत्रः पश्चाद्‌ ) भागेव सोनक्रः । देवता- आप्रीसुक्तं=१ द्मः 
समि्धो-ऽयिवी, २ नरासः, २ इष्टः, ४ बहिः, ५ दृवीद्वारः, ६ उप्रासानक्ताः ७ द्व्या हतास 
प्रचेचसौ, ८ तिस्रो देव्यः सरस्वतीव्छाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वसस्पातः, १९ स्वाहाकतयः 
छन्दः- जिष्टुप्‌ ; ७ जगती ! ) 


३२० समिद्धो असिनिर्हितः एथिव्यां प्रत्यङ्‌ विश्वानि युवनान्यश्याद्‌ | 

त॑ पावकः प्रदिष॑ः सुमेधा देषो देवान्‌ य॑जत्विरहन्‌ ॥ १॥ 
३१ नरासः प्रति धामान्यज्ञव्‌ तिस्रो दिवुः प्रतिं महया स्वचिः। 

धुतमरषा मन॑सा इव्यमुन्दन्‌ मृधन्‌ यज्ञख समनक्तु देवान्‌ ॥२॥ 
३२ टि तो अपने मना सौ अच्‌ देवान्‌ यंकि सादुषात्‌ पूरा अद । 

स आ व॑ह मरुतां शर्धो अच्युतमिन्द्रं नरो बर्हिषदं यजध्वम्‌ ॥ ३॥ 


~ ~~~ -~--- - ~ --~~---- + ------ -----~------~-----~-~ 


अर्थ--[ २० ] (प्रथिन्यां निहितः) ए्रथ्वीमे स्थापित ( समिद्धः अ्िः ) भीति प्रञ्वलित भन्नि ( विश्वानि 
सवनानि प्रत्यङ्‌ अस्थात्‌ ) सव सुवरनोंके सामने स्थित दोता हे । ( होता पावकः प्रदिचः सुमेधाः ) हवि म 
करनेवाला, परिन्न करनेवाला, भस्यन्त तेजस्वी भौर उत्तम बुद्धिवाला यद ( देवः अिः ) देव भभनि ( अहेन देवान्‌ 
यजतु >) स्वर्यै पूज्य होता हला देरवोकी पूजा करे ॥ १॥ 

[ ३१ ] (नयाक्ञंसः ) मन्यो प्रसित तथा ( सु-अर्चिः ) उत्तम जवारवाला यद मभि ( तिखः दिवः 
धाम्नि ) तीनो नेजस्वी रोकोको (महवा प्रति अजन्‌) अपने सामर््यसे प्रकट करता इमा ( घतप्रपा मनसा) स्नेहय 
मनसे ( दभ्यं उन्दन्‌ >) हविरो स्वीकार करता इभा ( यज्ञस्य मूधैन्‌ देवान्‌. सं अनक्तु ) यन्तर श्रष्ठ स्थानें भ 
देवोके साथ सयुक्त हो ॥२॥ 

| ३९] हे (अरे ) भग्ने ! (अर्हन्‌ ईट्ठितः ) पूजक्रे योग्य त्‌ हमर द्वारा पूजित होकर (नः ) दमि दित हए 
( अद्य माल्ुषात्‌ पूवैः ) जान साधारण मनुष्योसे परे ( मनसा ) उत्तम मनसे ( देवान्‌ यक्षि) देवी पन्ना कर। 
तथा (सः ) वह तू (मरतां छधः अच्युतं इन्द्रं ) मरतो सामथ्यै भौर अपने स्थानसे न दटनेतरारे इन्दर (आ 
वह ) हमारे पास ठे भा । (नरः ) दे मनुष्यो ! ( वहिंखदं यजध्वं ) यक्तं बेढनेवाङे भिका तुम यजन करो ॥ ३॥ 











भावाथं--जव यद भच्चि यक्षकी वेदी भरीर्मांति प्रज्वलित होता है, त सभी खोक इस भयिक्ी तरफ़ सपना सुह 
कर रेते ह, अर्थात्‌ सभी प्राणी इस यच्च सभ्मिकिति होते है 1 यदह अश्चि इवि दण करनेवाखा जखवायु एतं वातावरणको 
पविश्र करनेवारा, भत्यन्तं तेजस्वी, उत्तम बुद्धिवाडा तथा दिष्य है । यह स्वयं रोगो पूजित होता इभा देवर भर्थात्‌ 
विद्धानेंकी पूजा करवा है ॥ १॥ 

. यह अभि उत्तम ज्वालासे युक्त होनेके कारण सभी मनुष्योके द्वारा प्रक्ञेसित दै । यह णपने प्रका करनेके साम- 
थ्यैसे सभी छोर्कोको प्रकट करता दै । पले जो रोक अन्धकारनें छि दर्‌ ये, उन्द यद भस्चि भपने प्रकाशते व्यक्त करता 
र । उसी समय सधैत्र यज्ञ खुर होते हैँ भौर उनमें घ॒तमिभ्रित इविर्यां डाी जाती हँ । इन दवियोते सन्वुषट होकर यह 
अनि सूय, वायु भादि न्य देवतान्नोके साथ सयुक्त दोता हे ॥२॥ 

इस भश्निकी जो पूजा करता है, उसके किए यद भभ्नि हित करता है । यो तो वद सभीका दित करता है, पर उस 
उपासक चादते यदी ह कि वद भसि ऊन्य साधारण सन॒ष्योकी अपेक्षा पहले ही उनका हरित करे} वह भो साघारण 


मङुम्योको शपेक्ा वरिदवानोकी पूजा प्रथम करता दै । अतः मनुष्पोंको चादिए्‌ ङ चह शस्निको पूजा करं ॥ ३॥ 
२ (क. सु. भा.मं.२) 


(१० ) , ऋदन्त खुबोघ भाष्य [ मेश्ठ म्‌ 


=. मर र ए ५ भ्र 
३२३ देव बहियधमान सुवारं स्तण रावं समर्‌ तस्याम्‌ । 


घृतनाक्तं व॑सः सीदतेदं विं देवा आदित्या य्॒ञियाषिः ॥ ४ ॥ 
३४ विभ्रमन्तम॒र्विया हूयमाना द्वस देवीः सुप्रायणा नमोभिः । 

व्यच॑खतीवि प्र॑थन्तामञरया वरणं पूनाना वकस सुवीरम्‌ ॥५॥ 
३५ साध्वपसि सनतं न उक्षित उषासानक्ता बय्यंव रण्वित | 


तन्तुं ततं संययन्ती समीची यक्ञख पेशः सुदुघे पय॑स्वती ॥ & ॥ 


ॐ 


4 


----~--~--~-------~---~---~--------------- ~~~ ~~~ ^-^ ~ 
.~---~ ~ -~-~-~--------~------- ~. 





अधै- [३३1 हे (देव वर्दिः > दिष्य यज्ञ! त्‌ / रामे ) हरमे धन प्राक्त करन शिष्‌ (अस्यां वेदी ) इस वेदी 
शर्थात्‌ यज्ञ कुण्ड ( वधम, >) बढते हृषु ( सुवीरं ) हमे उत्तम सन्तान प्रदान करते हुए ( सुभरं > हमारा उत्तम रीतरिसे 
भरण पोपण करते हृष्‌ { स्तीर्णं ) विस्तृत दो } दे ( चस्व॑ः यक्षियासः आदित्याः विश्वे देवाः ) सवको वस्तनि, 
पूजनीय मादित्य तथा सम्पू देवो ! तुम स्र ( प्रृतेन अक्तं इपर सीदत ) धीते सिचित दस यत्ते लाकर येठो )४॥ 


[ ३९] ( उर्विया ) लव्यन्त विस्तृत ( सु प्र अयनाः } जाने जानिके दिषु सुखकारर (नमोभिः दयमानाः ) 
तथा नमस्कारपूर्क बुध जाने योग्य जो ( देवीः दारः ) दिनम द्वार हं, उनक्रा ( वि श्चयन्तां) मनुप्य भाश्रयर, श्रीर्‌ 
( व्यचस्वताः अनुया: ) परस्पर सयुक्त दानवान तथा कमोन टूरनेवलि वरे द्वार ( वर्णं पुनानाः) यनमानकेः रूपको 
पवित्र करते इए ( सर्घरं यशसे ) तथा उसे उत्तम सन्तान नीर यदा प्रदान करते हुए \ चि धरथन्तां ) वितते रीरिस 
विस्तृत हों ॥ ५॥ 


[३५] (नः साघु अपांसि सनता ) हमर उत्तम कर्मान्न परेणा देनेवारीं ( उक्षिते 3 पूजित (वस्या इव 
रण्विते ) बाज वजन कुनर लोभ समान स्तुत हानी दुई (तते तन्तुं सं वयन्ती ) फटे दुषु धारगोको इनी इई 
(समीची ) उत्तम भ्रकारसे गति करनेवाङी, (सुदु ) पभो प्रकारक लभिलाधाथोको पूण करनेवाली तया ( पयस्वती ) 
+ 8 तस्वोसे परिपणे { उषासानक्ता ) दिन मीर रातये दुगनों देवि्यां ( यक्षस्य पेशः ) यञ्षङे रूपको सुन्दर 
जनातीदै॥६॥ 


"~-~~~ ~ ~~ ~ -~---~------- ---~---- ~ - --~ - -~~-~---~---- ---~-~-------- 


[५ £ ५५ 3 
भावाथ-- यन सणदिका षक उत्तम साव्रन हे, यक्तको करनेत्राला मनुभ्य इमे शा उत्तम सन्तान-.एद खत्तम घनघान्यसे 
शुक्त दाता द । नि यज्ञ उत्तम धीते सचा जाता है, उश्च यकम सभौ देव माकर चेढते ह । इसीक्िप्‌ यक्षको सदा 
काना चादिए्‌ ॥ ४ ॥ 
य्शालक्के दवार समीके लि सुग्वकरारकूदोौ। जो यनमान यत्त करता ट, उसे दर तरद देश्य प्रत्त ्। यह 
शरीर भी षक यक्लतराला है, जिसे दौ नाक, दौ ख, दो कान, मुख, उपर्य जीर जननेन्दिथये नौ द्वार है. जो देवी ष 
जर इन द्वारो देवगण प्रते कर? दस दारीरसं रहते ई । सनुप्य दन दिभ्य द्ारयोकी भच्छी वरद सुरक्षा करे ॥ «५ ॥ 


४ उषा ओर नक्ता ये दनां दरेवियां दिन लोर रातक्त प्रतोक है । ये दोनो दरति मनुष्यो उत्तम कको प्रेरणा देती 
१ य. दुन देवियां बुनन भी कुल हं । क्षण, भिनद भादि काल विमाग चरो मोर ठे हृष्‌ है, ये काठविमाग दी 
मानो पल हुए धने दै, इनत ये दोनो देषियां मनृप्यफ जीवन रूपी वको चुनती ह! ये देय यथपि परस्पर विरुद दै, 


तथापि परस्पर भिल्केर चलती ये दून देयां सानव जीवनरूपौ वको बुनती इई मनुप्यसीवनक् यश्तको उत्तम 
रूपसे युक्त ररनी है ॥ ६ ॥ 


सूक ३ † ऋम्वेदका वोच भाष्य ६१९) 


भ @« | (अः ८ । 
३६ दैव्या सेद॑रा प्रथम। विदुर ऋलु यतः समृचा व॒पृष्टरा । 


देवान्‌ यज॑न्तावुतुथा स्॑ज्जता नामां पृथिव्या अथि सानुषु त्रिषु ॥ ७॥ 
३७ सरस्वती साधयन्ती धिय॑ न॒ इठ। देवी मरही विश्वतूपिः । 

तिस्ो देवी! स्वधया बहिरेद- षाच्छद्र पान्तु वरणं निषधं ॥ ८ ॥ 
३८ पिश्धरूपः सुभरो बयोषाः श्रुष्टी वीरो जायते देवकामः । 

प्रजां तष्टा वि ष्य॑तु नाभिमस्मे अथां देवानामप्येतु पार्थः ॥ ९॥ 





अ्थ-- [ २६] (दैव्या होतारा ) दिण्य गुणस युक्त तथा देवको रानिव ( प्रथमा विदु्टरा वपुष्ठरा सबसे 
प्रथम पूजनीय भत्यन्व श्रेष्ठ विद्धान्‌ शोर सुन्दर रूपवान्‌ द्‌ देव -( ऋच, ऋलु सं यक्षतः ) चांसे सररुतापूत्रक 
पूजा करते है । (ऋतुथा ) ऋतक जनुसार यज्ञ करनेवाठे दोन देव ( देवान्‌ यजन्त, 2 अन्य दवाका उपासना करते हुए 
(तषु सायुषु ) तीनों ही सनेम ( परथिव्या नाभा) प्रथिवाक) नानि वेद्मि ( सं अञ्जतः) अच्छी तरद 
सयुक्त ह ॥ ७ ॥ 


[३७] ( नः चियं सखाघयन्ती ) हमारी उदिर्योको उत्तम मागमे परेरिन करती इह ( सरस्वती ) सरस्वदी (देवी 
इट्टा ) दम्य गुणस युक्त इला तथा ( विश्वतूर्तिः भारती ) सत्क तृष्च करजवादी मारतो ( तिखः देधीः ; ये तीनों 
देवि्यां ( इद्‌ शरणं निषद्य ) इस यन्त गृहमे वेठकर ९ स्वधया ) पनी धारणा रक्तिसे ( इद्‌ वारः अच्छिद्रं पान्तु ) 
इस यज्ञकी पूणे रूपसे रक्षा कर ॥ ८ ॥ 


[३८ ] ( पिरगरूपः ) उत्तम सोनेके सा रंगवाला, ( सुभरः } उत्तम ह्टपुष्ट (वयः धाः )-उत्तम भन्न ओर 
दीर्घायुको धारण करनेवाला, ( श्च ) भव्यन्त बुद्धिमान्‌ ( चीरः >) वार तथा ( देवकामः) विद्धानोंकी इच्छा करने 
वाङा पुत्र ( त्वष्टा देवकी पासे ) ( जायते ) उत्पन्न दोता है ! ( त्वषा ) वषट देव (८ अस्मे सानि प्रजां वि स्यतु) 


हमरे वेदक केन्द्र प्जाको दमे प्रदान करं ( अथ ) नौर चह पुत्र ( देवानां पाथः अपि एतु ) देर दारा बवये गष 
रास्ते पर चरे ॥\९॥ 


१ त्वघ्म असे नाभि प्रजां वि स्यतु-- सटा देच हरमे दमारे चशको भागि चरानेवाङे पुत्रको प्रदान करे 1 
२ अथ देवानां पाथः अषि पतु-- वद पुत्र देवें या धिद्धानोके द्वारा बताये गष सार पर्‌ चङे । 





भावार्थ--खीपुरुषये दो दिव्य देवै, जो गृहस्थाश्रमे रदते हए, विद्धान्‌ लोर सुन्दर रहते हए ऋ चा्मसि यज्ञ 
करते ह । ये भाद्रे गदस्थी है । सच गृदस्थियोंको चुके अनुसार कम करने चादिष्‌ । अपनी भाय तीन सवनो ये दूना 
भच्छी तरह सयुक्त रोकर यक्त करते रहं ॥ ७॥ 


सरस्दती बुद्धिकी देवी दोनेसे सबकी बुद्धियोको पदिन्र करदे इष उत्तम मारते प्ररत करती दै । इका अनेक उत्तम 
युर्णोसे युक्त है वथा भारती या उत्तम वाणी सबको तुक्च करनेवाली है । इस प्रकार ये तीनां देवियां इस यत्तगृद-रूपी 
शरीरम बेरकर दसं मानव जीवनरूपी यज्तको हर प्रकारसे सुरक्षित रखें ॥ ८ ॥ 


त्वष्टा देवकी पासे प्राप्त पुन्न उत्तम सुन्दर, हृषटपु्ट, अन्न मौर दीर्घायु घारण करनेवाला, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, वीर 


मौर ५ संगतिमें रहनेवारा होरा हे \ जो त्वष्ट द्रा दिया गया पुत्र हमे विद्वानेकि द्वारा प्रदक्षीत उत्तम मायै 
षर चरता है ॥ ९॥ | 


४4 


( १२) करम्वेद्‌का सुवोघ भाष्य [ भद्र 


३९ वन॒र्पतिंरमृजन्नुषं स्था- दुहतः घंदयाठि प्र धीभिः । 
त्रिधा सम॑क्तं नयतु प्रजानन्‌ देवेभ्यो दैव्य॑ः श्परिरापं न्यम्‌ ॥ १० ॥ 
४० घृतं मिमिक्ष तमस्य योनिं धते चिणो घृतम्वस्य घाम | 
अनुष्यधमा व॑ह मादस स्वहा्तं वपम दक्षि इव्यम्‌ ॥ ११५ 
(४ 
( ऋषिः- सोमाहुतिभोर्मवः । देवता- अधिः । छन्द्‌ः- विष्टुप्‌ । ) 


४१ हवे वैः सुधोस्मानं सुवृक्तिं विषामश्निमतिंयि सुप्रयस॑म्‌ । 

मित्रई्व यो दिधिषाय्यो भद्‌ देष अददे जनं जातवदः ॥ १॥ 
४२ इमे विधन्तो अपां सधस्थे दविताद॑धुशण॑वो विष्वाईयोः 

एष विश्वान्य॒स्यस्तु भूषां देवानासशनिर॑रतिजींराश्चः ॥२॥ 


अर्थ-- [ २९] ( वनस्पतिः ) वनका स्वामी न्नि ( अवसजन ) शपने प्रकासक। चार्यो भर केटावा दुला (उप 
स्थात्‌ ) दमि पास वैरे । (अचिः धीभिः हविः स्याति } भभ्नि भपनी शक्तिसे दवरिको तय्यार छरतादं । ( देव्यः 
द्ामिता >) दिव्यगुणयुक्तं दान्त स्वभावी अन्नि ( चिघा समक्तं हव्यं ) तीन प्रकारे तेय्यार की गई इविको ( प्रजानन्‌ ) 
जानता इभा ( देबेभ्यः उप नयतु ) उस विक देवोके पा ठे जाए ॥ १०॥ 
| ४० ] (अस्य योनिः घृते ) इस भिका मूर स्थान घी हे, इसष्धिप्‌ ( घृते मिमिक्षे ) इस भन्निको धीरे 
` सचता हू । यद अनि ( घृते धरितः ) घी परद्ठी ान्रित दे, ( अस्य धाम धृते ) इसकातेन नी षी हे। ( दूपभ).ह, 
चरूबान्‌ शश्र { (अनुष्वधं आ वह्‌ ) हविको सव देवक पास पहुंचा, नौर उन्हं ८ मादयस्व > प्रसन्न कर, ( सवाष्टा- 
र्तं हव्यं वक्षि ) स्वाहाकार पूरक दी गह हविको देवो तकुके जा॥ ११॥ । 


(४) 

[५९ ] हे म्प्य ! (यः देवः जातवेदाः ) जो दिन्यगुण शुक्त, सर भूर्तोका ज्ञाता लश्नि (मिन्नः इव, आदेवे 
जने दिधिपाय्यः भूत्‌ ' सथर समान सनुष्योसे रेकर देवोंतकका धारके, देसे: चः खयोत्मानं खुद्क्ति ) ठम्दार 
श्य अत्यन्त दसि युक्त, निष्पाप ( विशां अतिथि सखु प्रयसं अर्चि) प्रजामेे दिए शतियथि स्वरूप, शोसन इवि 
रक्षण युक्त जन्रसे सम्पन्न अप्निको म ( हुवे ) छुलाता हू ॥ $ ॥ 

[४२] ( इमे विघधन्नः भ्रणवः ) इस भभ्निक्ो सेवा करेवा श्टगुरभोनि इवे (अपां सघस्थे, भयोः चिध्वु हिता 
अदुः ) जटं निवाक्तस्थान अन्तरिक्न भोर मनुष्यो वीच इस प्रकार दो स्थानोमे स्थापित किया । ( देवानां अरतिः 


जीराभ्वः पपः अधिः >) समस्त देवाका सामी मौर सीघ्रगामी घोढोवाला यद अभ्नि ( भ्रमा विश्वानि अभ्यस्तु) 
हमारं समस्त विरोधी शल्ु्भोको पराभूत करे ॥२॥ 





[9 = & तै 
. _. भावाथ यद्‌ लक्षि लपने चारो भोर प्रकाश केता है, न्रा जधनी च्रक्तिसे दयि तेय्यार करे उसे यदह अभि 
देवो पास परुचाता टे ॥ १०॥ 


_ __ इस नाभनका मूर स्थान, सेचक द्रव्य आश्रय भौर तेज सभी ऊ घी दै । इसी भीते प्रस्वकित दोकर यद भस्नि हविको 
देवकर पास पहुंचाता रै नौर उन प्रसन्न करता दे ॥११॥ 
जिस प्रकार सगं सच संसारका जाधार दै, उसी प्रकार यद भि देवें नौर सनुप्यका आधार दहे॥ १॥ 


खगुभनि अन्ररिक्त ज्र चृध्यी इन दो स्थानें शधिका स्थापन किया । यइ भशन तेजस्वी देकर हमारे सभी दाशभोको 
पराभूतकरे॥२॥ ४ 


सूक्त ४] ऋरण्वेदका सुबो भाष्य । (१२) 


४२ अधि देवासो मानुषीषु विश्व॒ प्रियं धुः पषष्यन्तो न मित्रम्‌ । ` 


स दीदयहुशतीरुम्थां आ दक्षाय्यो यो दास्वते दम्‌ आ ॥ ३॥ 
५४ अस्य रण्वा स्वस्येव पुष्टिः सदृटिरख हियानस्य दक्षोः । | 

वरि यो मरिभ्रदोषं्धीषु जिहा- पत्यो न रथ्यो दोधवीति वारान्‌ ॥ ४ ॥ 
४५ आ यन्मे अस्प वनदः पनन्तोशिग्भ्यो नाभिंपीतत व्णेम्‌ । 

स चित्रेण चिकित रेषु मासा जुँन॒वो यो घुर सुतरा भूद्‌ ॥ ५।॥ 
४६ आयो बना ततृषाणो न माति बाणे पृथा रथ्यैव स्वानीत्‌ । 

कृष्णाध्वा तपू रण्विकेत चौर स्मय॑मानो नमोभिः । & ॥ 


` अ- [४३] (देवासः ) देवेनि (धियं > श्रिय मौर दितकारी शश्चिका ( माद्ुपीपु विक्षु >) मानवी प्नामोमे 
(धुः) इसी प्रकार स्थापित किरा जिस प्रकार ( क्षेष्यन्तः मिं न ) प्रवास पर जानेवाा मनुष्य लपने घरकी रक्षाके ए 
किंसो अपने मि्रको रख जाना है । (यः दास्वते) जो दानगीर्करे हित करने किए (दुमे आ हितः) उस घरमे 
स्थापित किया गया, ( दक्षाय्यः सः ) दक्षता युक्त वह अश्रि ( उतीः ऊम्यौः आ दीद्यत्‌ ) सुन्दर वारान 
युक्त होकर चारों भोर प्रकाशित होता हे ॥ ३॥ 

[ ४४ | ( स्वस्य पुष्टिः इव अस्य रण्वा } अपने ररीरकी पुष्क सदश इस अश्निकी रमणीयता होती है। 
( हियानस्य दक्षाः अस्य सदशः ) सम्दधिको प्राक्च इए इए्‌ नौर काष्टादिको भरम करनेवाले इस भर्चिक्री तेनस्विता 
भो रभणोय होती हे । (यः ओष्यीयु जिह्यं वि मरि श्रत्‌ ) जो भि वृक्चवनस्पतियोपर भपनो ज्वालाख्पौ जीभको मटय- 
धिक घुमाता टै, उल समय वद देषः दिखाई देता दे (न रथ्यः अत्यः वागन्‌ दोघवीत्ति ) जेते रथम ज्ञडा इुभा घोडा 
भपनी यूर वालको बार बार कैपाता है ॥४॥ 

१ स्वस्य पुष्टिः रण्वा-- भपने दारीरकी स्वस्थता सबके सिए आनन्ददायक होती हे । 

[४५] (मे वनदः यत्‌ अभ्वं आ पनन्त ) मेरे सम्बन्धित स्तोता रोग, चकि अभ्निर सहस्वकी चारों भोर स्तुति 
करते है इसङिए ( सः उरिग्भ्यः चर्ण न अभिमत ) वद अश्चि कामना करनेवाकञे स्तोता्भोक्रे ल्य जपने जसा तेज 
प्रदान करता हे! तथा (रंसु चिरेण भास( चिकिते ) रमणीय आहुति दिश्‌ जानेपर कान्तिसे युक्त होकर प्रकट होता 
है । भीर (यः जुजुवन्‌ सः भा युपा भूत्‌) जोब्ृद्ध होकर भी पुनः घुनः तरण होता रदतादे॥५॥ 

१ चित्रेण मासा जुज्ुव॑न्‌ मुहुः युवा भूत्‌-- धिचित्रतेत्ते युक्त ब्रृद्ध भी तरुण ही होत्ता दै। 
२ अभ्वं आ पनन्त वर्णं अभमिमीत-- इस अधिकौ स्तुति करनेवाछे स्तोता इसके तेजसे युक्त होते है । 

[५६ | (वना तातषाणमः न यः आ भाति ) जिक् प्रकार एक प्यारा जस्दी जर्दी पारी पी जाता है उसी प्रकार 
वरनोंको घ्र जकाकर जो सर भोर प्रकाशित दोतारै लौरजो (पथा वाः न रथ्या दव स्वानीत्‌ ) उारकी तरफ वेगसे 
जानेवाला जरकी तर भौर रथवाद्कं अश्वो तरद दाव्द्‌ करता है वहं (कृप्ण-अध्वा तपुः रण्वः ) पने कलि मासे 


जानेवारा तापक जौर-रमणीय अभि (नभः भमिः सयमानः द्यौः इव चिकेत ) नक्षत्नोसे पकाशमान दय॒लोककी तरद 
शतेमायसान सचेता है ॥ ६ ॥ 





भावार्थ-- यद श्चि रात्रे प्रादित होकर पका सरक्षण करता ह लर इस प्रकार वद सब मनुप्योका भित्र 
समान दत्र करताहे॥३॥ 


ल इद्धिको प्राप्त इस भस्निको तेजस्विता लोर पुष्टि बहुत आनन्द्दायक होती है । चह ब्रक्षवनस्पतियोपर पनी उवाङा . 
भोको फेलाता है, भ्रीर उस समय बह वृहुत तेजस्वी होता है ॥ ४ ॥ 


जो इस अथिर उपासना ( उप-जासन पासन चेखना ) भर्थात्‌ यक्त करता है, वद असिक दी उत्तम तेजसे युक्त 
ताहे । कौर इस तेजसे युक्त दोकर वृद्ध भी तरणो समान क्रियाशषीर होजातारे॥५॥ 


जिस प्रकार एक प्याला जलदौ ज्दौ पानी पीता है उसी तरह वह भभ्नि अगलोको क्षण भरने जलय देता हे । भौर 


दाली तरफ बदते पानीकी स अभि दाच््‌ करता है । देषा धर्कं द्वारा जाना जानेवाला यइ भभ्ि उसी प्रकार प्रका 
रित होता हे, जिस तरह नक्षतरोसे माकाश ॥ ६ ॥ 


(१४) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ स॑ण्क २ 


४७ सघ यो व्यखादुभि दक्॑दुवी पृनेतिं स्व रगोषाः । 


अधिः शोच्य अतसा्युप्णन्‌ दृष्णल्पधिर्‌म्वदयनर भूमं ॥ ७॥ 
४८ चूते पू्स्याव॑सो अधीनः तुये विदये मन्प॑ं शसि । 

अस्मे अपे संयदीरं वृहन्तं॑शुमन्तं वाजं स्वपरयं र्थि. द  ॥<॥ 
४९ त्या यथां यृस्समदासों अग्रे शुहां वन्वन्त उष॑रो यमि ष्युः । 

सुवीरासो अभिषातिषाहः स्‌ सृरिभ्यों शण ¶दू वयो धाः ॥ ९॥ 


[५ 


( ऋषिः- सोमाहुतिभार्मवः । देवता- अश्चिः ! छन्दः~ चिष्ट्प्‌ । ) 
५० होताजनिष्ट चेत॑नः पिता पिस्य उतये, 
्कषचचन्यं व॑ शकेम वाजिनो यर्म्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ४७1} (यः वि अशात्‌ ) जो दिविधरूपोमें सवैत्र व्याप्त है ( उर्वी अभि दत्‌ ) विस्व ए्वीको भोर 
धिक विस्तृत वनाता है देखा वद ( रोचिष्मान्‌ कृष्णञ्यथिः } तेजस्वी दु्टोको पीडित करनेवारा ( अश्चिः) भध्नि 
(भूम्र अतेसानि ) बहुतसे चक्ष वनस्पति्ोंरो ( उष्णन्‌ ) जाकर (अस्वदयन्‌ ) उन्दै लावा इमा (अभ-गोपाः पद्युः 
एव » रक्षकदीन पञ्च समान ( स्वयः एति } जपनी इच्छसे इधर उधर जाता है ॥ ७॥ 


[४८] दे भ्न ! तेरे (पूर्वस्य अवसः अधीतौ ) पदठे किए गए रक्षणको याद्‌ करके (चु ठतीये विदथे ते 
मन्म शंसि >) खान दम कृतीय सवनम तेरे ल्यि मनोहर स्पोत्रोका उच्चारण करते हे । हे (अरे ) नम्रे ! त्‌ ( अस्मे 
चन्तं शुमन्तं ) दमे महान्‌ कीतिमान्‌ ( वाजं रिं सखु संयत्‌ चीरं अपद्यं दाः ) उत्तस धन जीर प्रेष्ठ तथा संयमी 
सीर संतान प्रदान कर ॥८॥ । 


[४९] ३ (अग्ने ) भन्ने ! ( गुहा चन्वन्तः त्समदास्ः त्वया यथा ) गुफामें चैठे हये तेरी स्वुचि करनेवारे 
अर्हकाररदित रोर्गोने तेरी कृपासे जिस प्रकार रक्षित दोकर, ( सुवीरासः अभिमातिषाहः उपरान्‌ अभिस्युः ) उत्तम 
पुत्रादिषछो पराप्त कर जीर श्रु्मोको पराजित करके उक्छृषट स्थान प्राक्च किया ‹ तत्‌ सूरिभ्यः गृणते स्सत्‌ वयः धाः >) 
खसी प्रकारसे त्‌ मेघावी स्तुति करनेवाले हमरे स्यि वरणीय ध्नोको प्रदान कर ॥ ९॥ 

१ गरृटखमद्‌ः स्दकाररदिद 
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[५० ] ( दोता, चंतनः, पिता, पितृभ्यः ऊतये अजनिष्ट >) हेोमनिष्यादक, चेतना देनेवाला, पारक खभि 
पितरोकौ रक्षाके निमित्त उत्पन्न इमा । हम मी ( वाजिसः प्रयश्च जेन्यं यमे ) वलजा होकर, पूज्य, विजेता भौर रक्षा- 
साधन सम्पद. चसु शकेम ) धन प्राप करनेमे समथ दवे ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- यद भश्च दरस विश्वत भनेक रूप घारण करङ्के सव जगह व्याच ३ । दस प्रकार दुरटोको नष्ट करनेवाका 
वद भ्रमो भरनो दन्ानुनार मद तपर ना दै सते रोङ्ने्म कोद नदींहै 1७7 


ह लभे! तेरे द्वारा पहटे भी हमारी रक्षा हो चुकी हे, दस बातद्छा याद्‌ करके हम लाज भीतरी उपासना करते , । 


दे भन्ने! द्‌ दर्म वहुत धन छीर संयमी श्रेष्ठ वीर पुत्र ्रदुान कर ॥ ८ ॥ 


हि भभ्ने! तुमे निस मकार अर्देकाररदित ऋषिको पुत्र पीन्नादि प्रदान करके उनको शत्रुभोंसे रक्षा की, उसी प्रकार 
चू स मी उत्तम धन देकर हमारी रक्षा कर} २ 


शरीरम स्पूतिं देनेवारा यद ञ्नि दमारी रक्षाङे किए उत्पश्च इभा है, अतः इम भी इससे सुरक्षित शोकर डतम 
घन्‌ प्राप्त कर ॥ १ ॥ 


५ 


यूर ५ ] - ऋण्वेदका सुबोध भाष्य ( १५ ) 


५१ आ यसिषिन्‌ स्मुप् ररमरय॑--स्तता य॒ज्ञस्य॑ नेतरि । 


मनुष्वद्‌ दैव्य॑मष्टमं पोता विश्व दिति ॥२॥ | 
५२ दुधृल्दे बा यदीसनु बोचद्‌ ब्रह्माणि वेरु तत्‌ । 

एरि विश्वानि काव्य! नेमिश्वक्र्मिवावत्‌ | ॥ ३ ॥ 
५३ सकं हि श्विना श्चि; प्रशास्ता क्रतुनाजनि । | 

दिद अस्य व्रता धरुवा वया इवा रोहते ॥ ४॥ 
५४ ता अस्य व्णमायुवो नेष्टुः सचन्त धेनः | 

कुविव्‌ तिलुभ्य आ वर॑ स्वसारो या इदं ययु । | ॥ ५॥ 
५५ यदीं सातप स्वसा घृतं भरन्त्यस्थित । 

.तासामध्वयुरातौ यवो  -वासामल्ववरामतो चौ वृ्टीवं मोदते _ ॥६॥ मोदते ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ५९ } ( यज्ञस्य नेतरि यस्मिन्‌ ) यक्तके नायक जिस श्रि, \ सप्तरदमयः आ तताः ) सात ररिमर्यो 
सवैन्र व्यास है, ( तत्‌ पोता मजुष्वत्‌ ) वह पवित्र करनेवाला भश्च मनुष्यकी तरद (दैव्यं अष्टमे विश्वं इन्वति ) 
यका घारठ्वे स्थानोय होकर पूण रूपसे व्याप्त होता है ॥ २॥ 

[५२ ] (वा, ई अदु यत्‌ दघन्वे ) मथवा इस यक्तमँ भिर लक्षय करके जो दभ्यादि धारण किया जाता हैः 
खया ( ब्रह्माणि वोचत्‌ तत्‌ वेरु ) वेदमन्त्रोको पठा जाता है, उन सर्वोको अभि जानत्य है । लौर ( नेमिः चक्रं इव ) 
जिस प्रकार धुरा चारो ओर चक्र होते है, उसी प्रकार ( विश्वान काम्या परि अमवत्‌ ) सारी स्तुतियां इस भश्चिके 

“ वारो भोर दी घूमती हे ॥ ३॥ 

[५३] ( शुचिः परास्ता द्युचिना करतुना खाक हि अजनि >) पवित्र, भच्छे ठंगसे सासन करनेवारा सि 
छुदध छरनेवारे कमक साथ ही उत्पन्न इभा । (अस्य शवा चता विद्धान्‌ ) इस भश्च कटर नियमोंको जाननेवाङा 
( वया इव अयुसेहते > पेडकी शाखाभेकि समान प्रतिदिन बढना दी रहता है ॥ ४ ॥ 

१ छयचिः प्रशास्ता श्युचिना क्रतुना साकं अजनि-- द्ध मौर उत्तमतासे शासन करनेवाड़ा यद भसि 
शुद्ध करनेवाठे गुणेक्रे साथ दी पेदरा हला । 

२ अस्य ्ुवा तरता विद्धान्‌ वया इव अयुरोहते-- इस भश्चिङ़े भटर नियर्मोमें रहनेवारा विद्धान्‌ पेर्ोदी 
शाखार्मोद्धी तरद्‌ प्रतिदिन टता दी रहता है ! 

{48 ] (याः इदं ययुः) जो यह क्म करती रै, (ताः जःगुचः धेनवः } वे मनुप्योंको तृक्ठ करनेवारी 
(सूवलारः ) बरदिनै-अंगुखियां (नेष्टुः तिभ्यः) इस नेठा बन्नि$ तीनों रूपके (वरः वर्ण ) सुन्दर वेजको 
(सचन्ते ) बडादी है ॥५॥ 

[५५] (यत्त ) जब (स्वसा घतं भरन्ति ) बदिन खूषी भंगुलियां घीको भरती द जीर ( आतुः उप अस्थित ) 
माता रूपौ वेदिके पास लाती हँ, तब ( तासां आगते ) उन अंगुलियों पाम जनेपर ( अध्वरः मोदते ) ध्व भि 
खसी प्रकार सुरा दोता हे, जिस प्रकार (चष्ट यचः इव >) वर्षाके। पाकर भन्न ॥ ६॥ 





भावाथै-- वह सात रद्विमयोसे युक्त छनि इस सारे संसारम व्यक्च है ॥ २॥ 

व शाहुति शौर प्रार्थना इसी भ्िको रक्षय करके की जाती ह । यही सन विश्वका केन्द्र टै ॥ ६ ॥ 

इस ष्क षन्द्र स्थित सवको शुद्ध करनेका गुण उसका जन्मानातत युण है । इस्रिए जो इसके नियमे रहता दै, 
वह शद्ध होकर प्रतिदिन बढता जाता है ॥ ४ ॥ 

कको करनेवाटी अंगुखियां इस नेता भभिको प्रञ्ञ्वलिनं करके तेजस्वी बनाती है ॥ ५ ॥ 

जब भंगुरियो हारा वेदिमे घीकी भाति दी जाती रै, तब भभ्नि प्रसन्न होता है ॥६॥ 


(१६) ऋग्वेद्‌का सुवोच भाष्य [ मदर 


५६ स्वः स्वाय धाय॑से दृणुतामृततवि॒त्विजम्‌ । 


द 

स्तोमं यज्ञं चाद्रं वनेमा ररिमा दयम्‌ । | ७ ॥ 
५७ यथा विद्र अरं करद्‌ विश्वेभ्यो यजतेभ्यः। 

अथभ्॑ने तवे अपि यं यज्ञं चरमा वयम्‌ ॥ ८ ॥ 


(६) 


( कषिः- सोमाहुतिार्गवः । देवता- भिः । छन्द्‌ः- गाय । ) 


५८ इमां मे अरे समिध-मिमाम॑पसद वनेः | इमा उषु श्रुषौ निरः ॥ १॥ 
५९ अयाते उम्र विधेमो-जीं नपादश्व॑मिष्टे | एना सूक्तेन सजान ॥ २॥ 
६० तंवा गीभि्मि्रैणसं द्रविणस्यु द्रविणोदः । सपयम सपयेवः ।॥ ३ ॥ 
६१ सर्पोँधि सरि्घधा वसुपते बषुदाषचे । युथोध्यपैस्मद्‌ देषासि ॥ ४॥ 





अर्थ-- [ ५६ | ( ऋस्विक्‌ स्वाय स्वः ऋत्विजं कृणुतां ) ऋपिवक्‌ रूप दोकर यदह धनि अपनी पुष्टिके टिये भने 
लाप ऋषिर्‌ क्मैको करे । ( वथं आत्‌ >) हम भी उक्ते जनन्तर दी ( स्तम च यक्षं अरं वनेम ररिम ) स्तोघर शौर 
यज्घको जधिक करं भोर हविको भी दं ॥७॥ 


[५७] हे (अघने ) भमन! ( यथा विद्धान्‌ विश्वेभ्यः यजतेभ्यः अरे करत्‌ ` निष प्रकार विद्वान्‌ सव देर्वोंकी 
सि भरीर्भोनि करता है । उसी प्रकार ( वयं य यक्षं चरम अये त्ये अपिं ) हम मौ जित यज्ञको करं चह तेरी वृक्िके 
किए्दीरै।॥८॥ 

[६] 


[५८ ] हे (अघने ) भन्ने ! (मे इमा, समेघं, इमां उपसदं वनेः ) मेरी इस समिधा भौर इस माहुतिको 
स्वीकार कर । तथा मेरे ( इमा उ गिरः सु श्रुधि } इस स्तोत्नरको भी शच्छी प्रकारसे सुन ॥ १॥ 

[५९] दे ( ऊः नपात्‌ अश्वं इष्टे खुजात ) वरुको कम न करनेवाष्टे, व्यापक यज्षवारे तथा उत्तम जन्मवाके 
शमे ! हम ( अथा एना सक्ते ) इख स्तुति भौर इस सूक्ते ( ते विधेम ) तेरी सेवा करं ॥ २॥ 

[ ६० } दे ( द्रविणोदः ) धन दाता भन्ने ! ( गिर्वणसं द्रविणस्यु ते ) स्वति करने योग्य तथा घन प्रदान 
करनेवङे तेरी ( सपर्यवः, गीर्भिः सपर्यैम ) तेरे सेवक हम स्तुतिरयोसे आद्र सत्कार करं ॥ ३॥ 

{ ६१९] ( चसुद्यावम्‌ चश्चुपत ) दे घन प्रदान छरनेवे धनके स्वामी न्ने ! ( मघवा सूरिः सः ) धनवान्‌ 


मोर वह त्‌ हमारी इच्छाभोको जान तथा (अस्मत्‌ दवेषांसि युयोधि ) जो हमसे द्वेष करनेवाठे श्च हैँ उनको 
गाद्‌ ॥8॥ 





„_..._ .._ ~~ -------- -------------~------------- --- ---------- ~ ------------ -------~-- ~~ 








भावाथ--- यद अनि भपने पोषण भौर शक्तिके रिण कतिवक्छ होकर यरत्विजोंका काम रे । उसके बाद हम भी 
उसकी स्तुति करे उसको भाति प्रदान रर ॥ ७॥ 


जिस प्रकार सभी विद्वान्‌ देर्वोकी वृक्षि डि कम करते है, उसी प्रकार इम भी इस शभिको दृधिके किएष्ौ जलत 
करे ॥८॥ 


हे भ्न! तु हमारे उत्तम कार्यको प्रशंसा कर लर हमारी प्राथनाभनोको सुन ॥१॥ 
हम निव्यभ्रति मभिकी स्तुति भौर सृक्तोसे सेवा करं ॥ २॥ 


यदद भन्नि स्तुतिके योग्य श्चीर धनको देनेवाका दै, भतः इसका उत्तम रीतिसे सत्कार करना चादिषए ॥ ३ ॥ 
दभ्ने! त्‌ सव चोजोका जाननेवाशा हे, भतः हमारी दइष्छार्भोको भी लान शौर हमसे शच्ुनोको दूर हटा ॥ ४॥ 


1 


सक्त ६-७ ] ऋर्बेद्‌का रुयोघ भाष्य ( १७ ) 


६२ सने वष्टि दिवस्परि सनो वाजमनवोण॑प्‌ ) स न॑ः सहस्तिणीरिषः ॥ ५॥ 
६२ ईखनायावस्थये यिं दूत नो गिरा । यजिष्ठ दोदर ग॑हि ॥ ६ ॥ 
६४ अन्तश ईय॑से विद्राच्‌ जन्मोभयां करे । दृतो जन्येव मिच्प; । ७ ॥ 
६५ सवौ च॑ पिप्रयो यक्षि चिकित्व आनुषक्‌ । आ चासन्‌ तस्ति वर्दिषिं ॥८॥ 
. {७ 
८ कषिः- सोमाहुतिभीमवः । देवता- अधिः । छन्दः- गायत्री । ; 
६६ श्रेष्ठ यविष्ठ मारता--ञ्ं दुमन्तमा भ॑र । रसो पुरुस्पृहं रथि । १॥ 
६७ मानो अरातिरीश्त वस्य मत्यैस्य चे | परषिं तस्यां इत द्विषः ' ॥ २॥ 


अर्थं - [६२ ] (सः नः दिवः परि चष्ट ) वह भधि हमर स्यि भन्तरिक्षसे वर्षा करे । ( सः नः अनर्वाणं 
वाजं ) वह हमको महाम्‌ बर प्रदान करे; तथा ( सनः सहसिणीः इषः >) वद हमे सदसो प्रकारके भर््ञोको भी 
देनेवाहा दहो ॥५॥ 

[ ६३] हे ( यविष्ठ दूत >) बरुबान्‌ दूत, ८ यजिष्ठः येत ) भतिश्य यजनीय, देवको इरनेवारे अन्ने | (अव- 
स्यवे नः भिरा ) तेरे सेरक्षणकी इच्छा करते हुए अपनी स्तोत्ररूपी वाणीस ( ईष्टानाय, आगहि >) पूजन करनेवाले मेरे 
पासतूा॥६॥ 

[ दध] हे टके अघे) मेघावी! देणपने! तू ( अन्तः हि ईयसे ) मनुष्यो हदय बन्दुर विचरतादै तथा 
उनके { उभया जन्म विद्धान्‌ ) दोनों जन्मोंको भी जानता हे । तू ( भिज्यः दूतः हव जन्यः ) भिन्न समान व्यवहार 
करनेदारे दूतक समान मनुर््ोका दित करनेवाला हे ॥ ७॥ 

१ अन्तः ईयते-- यद बश्षि छोगोके हृदयो विचरता है । 
२ भित्रयः इव जन्यः-- भिन्रक्रे समान सबका हितकारी हे । 

[ दण ] हे भने ! ( विद्धान्‌ सः आ पिप्रसः ) वद कानीत्‌ हमारी कामना पूण कर । ( च चिकित्वः आु- 
षक्‌ यद्धि ) शौर तु चेतनाव्रान्‌ है इसल्यि यथाक्रमसे देवतालोको हवि पहुंचा । ( च अरिमन्‌ वर्हिषि आ सत्ति) 
तथा इस यक्लमे विराजमान दो ॥ ८ ॥ 

[७] 


[ ६६] हे (यविष्ठ ) भव्यन्त वरूरारी भौर ( भ(रत, चसो ) सवक पारक सबको बसानेवारे भन्ने ! त्‌. (रेष्ठ, 
समन्तं पुरुस्पृहं र्थ आए भर) श्रेष्ठ, तेजस्वी नौर बहतो दारा इच्छित धनोंको हमे भरपूर दे ॥ 9 ॥ 

[६७ ] है भन्न ! (देवस्य च मर्त्यस्य } देवता भौर मनुष्या ( अरातिः नः मा ईशत) शच्च दमपर शालन 
न करे । ( उत तस्याः द्विपः पषिं ) भपितु उन गज्रुभौसे दमारी रक्षा कर ॥ २॥ 





भावा्थे-- चह भभ चुरोकसे पानी बरसा कर दमे शन्न प्रदान करता हे भौर उस भक्कर द्वारा दमे प्ट मी करता 
ह।॥ ५॥ । 

हे बलवान्‌ भोर पूञ्य अशने ! में तेरे सेरक्चषणकी इच्छात तेरी स्तुति करता हू भतः त्‌ मेरे पासभा॥६॥ 

यह अञ्चि सव प्राणिरयोके हृटरयोम विचरता द नौर उनके सभी जन्मो जानता हुजा उनका दर तरदसे हित 
करताहे॥७॥ 

देभभ्रे! तू सरवंहै, भतः हमारी कामना पूणं कर शौर सब देवोको हवि पटुचा तथा हमारे यक्षिको सुशोभित 
कर] <) 

दे भत्यन्त बर यारी, सत्रकरा भरणरोषण करतेवाटे तथा सबको वसानेवाले अश्च ! इसे तेन भौर धन भरपूर दे ॥ १॥ 

दे भन्ने { र भीर मयुप्यके रा इम पर शासन न कर, त्‌ दमे मदैव देसे श्रुमोसे श्रक्षित रख.॥ २ ॥ 

, दे (क्र. सु. सा.म.२) 


(१८) ऊऋश्येदका खबोध भाष्य ` [ मढ २ 


६८ विश्व उत स्थ॑ वयं धारां उदन्या इव । अदिं याहेमहि दषः ॥ ३॥ 
६९ श्चुचिः पाथक्‌ बन्धो अओ वृहद्‌ वि रोचसे । सं धुतेमिगहतः ॥ ४॥ 
७० चं नो असि सारता-ऽ्ं व्ाभिरुकष्थिः । जष्टापंदीमिरहतः ॥ ५॥ 
७१ द्रूवन्नः सुर्पिससुदिः प्रतो होता वरेण्यः । सर्दसस्पत्रो अदु्तः ।। ६ ॥ 


[८ । 
( ऋषिः- गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनदोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः द्रौनकः । देवता- अभिः 
छन्दः- गायन्नी; ६ अचुष्टुपः ?) 
[^ (य भ [+ 1 [कषा । 
७२ वाजयन्जिव्‌ नृ श्थान्‌ योगा अग्रेरपं स्तुहि । यशस्ठमस्य भीन्हुषः | १॥ 
७२ यः सुनीथो द॑दा्ुपै ऽजर्यो जरय॑ननरिं । चारप्रतीक जहुनः ॥ २॥ 





अर्थ - [६८ ] हे ञ्चे ! (तया } वक्षस सुरक्षित होकर ८ उदन्याः धारा इव / जली धाराकी तरइ (वये 
विश्वाः द्विषः ) दम सम्पू द्वेष करनेवरे दाल्ुभोंको { उत अति गहिमहि) मो कोव जाय ॥ ३॥ 

[ ६९] हे ( पाचक असने ) पवित्रल करनेवारे ण्न ! ‹ श्रुः वन्द्यः त्वे >) पवित्र भौर वन्दनीय च्‌ ( ध्ुतेभिः. 
आहुतः वृहत्‌ विरोचसे ) धृत्तकी भाहुत्तियां पाकर मत्यन्त प्रकाशमान होता ह ॥ ४ ॥ 

७० ] ह ( भारत अश्च ) भरण पोषण करनेवलि न्ने { (त्वं नः वराभिः उक्षभिः अष्टपदीभिः) व्‌ हमारी 
गौव, सोम लीर गर्भिणी घेनुनों दारय ( आहुतः असि ) माराधत हुमा है ॥५ ॥ 

१९ चद्भिः-- गाय, गायका दुध; २ उरक्षाभिः-- सोमरस । 
[ ५१ ] ( द्-अन्नः सर्पिः आसुतिः परतनः दोता, वरेण्यः ) समिधा जिषका अन्न है, जिसमें षुत किचन दोता 


हे, जो पुरातन, दोमनिष्पादक नोर वरण है एेसे गुणोसे युक्त ( सहसः पुजः अदूसुतः ) बरक पुत्र यद अभ्भि भवतीव 
रमणीयदहे॥६॥ 
८] 


[७ ] हे मनुष्य ! तु (यरास्तमस्य मीर्हुषः अगे } अत्यन्त मान्‌ यशरवाले भौर सवर्तो सुख देनेवारे भभ्चिकी 
( वाजयन्‌ योगान्‌ रथान्‌ इव ) धनघान्यशो पानेका इच्छा करनेवाङे जडे इए रर्योकौ जिस प्रकार स्तुति करते दै, श्सी 
श्रकार ( उप स्तुति ) स्वति कर ॥ ११ 

[७३] (यः सुनीथः अकुर्यः चःरुप्र्दकः) जो जभि उत्तम मासे ठे जनिवाछा उत्तम नेता, निलय अरारदिव 


लौर मनोर गतिवाला है, टेस्ना ( दद्युर अरिं जस्यन्‌ अआडुनः >) दान देनेवाले 5 किष दाजुमोका नाश करनेवाढा वह 
कच्चि चासं भोरसे बुलाया जातत है ॥२॥ 


मावार्थ-- हे भघ्न ! जिस प्रकार जल्कौ धारा बढी वदी चाना मौर गदको संघ जाती ३, उसी तरद्‌ हम मी 
उश्षसे सुरश्छिठ दोकर बडसे बे राजकं! भौ पार कर जाए 1 ३ ॥ 
दे सत्र पचित करगेवके शन्न ! त्‌.्द्ध ओर पूज्य होकर गाहुगियोतकर द्वारा बढता है ॥ ४४ 
दे भन्ने! हम गोष दूध जीर सोमरखसे तेरी सवा करत द, तञ्च वृत्त करत द । वेदोमे भशमागके किष संपूलौका 
भरयोग दोता हे, जैसे दूधङे किष गाय, धनुषके लिए दश्च लादि ॥५॥ 
यह अच्नि समिधारूपौ भच्रको खानेवारा, घी पीनेवाखा भौर सनातन दहोनेके कारण वहत तेजखी है ॥ & ॥ 
यद सन्नि सत्रको सुख देने कारण शव्यन्त यद्स्वी है, इसरिए्‌ जिस प्रकार धन धान्यादि पानेकी इच्छा करनेवाके 


न 4 उत्तम रीतिसे तैय्यार करते है, उपी श्रकार इस अश्विकी स्वति करे उसे भच्छी तरह श्रज्ज्यकित करना 
चद्‌ ॥१¶ 


वद्‌ ननि उत्तम नेतरा इुढपिसे रहित घौर सुन्दर है, वह दानियोका सदायक है, इसलिए उसे मनुप्य भपनी सहाय 
ताके दिप्‌ उुखते है ॥ २॥ 


। सूर ८-९ 1 ऋग्वेदका ससो भाष्य (१९) 


७४ य ड भिया दमेष्वा दोषोषिं परशस्यते । यस्य॑ तं न मीय॑ते ॥ ३॥ 
७५ आ यः स्वधणं मासनं चित्रो विभात्यविषां । अञ्जानो अनररभि ॥ ४॥ 
७६ अत्रिमदु स्वराज्यं - मथिमुकथानिं वावृधुः । विश्वा अधि भियो दषे ॥ ५॥ 
७७ अथ्ररिन््रस्य सोम॑स्य दुधानामूतिभिवेयम्‌ । 

अरिष्यन्तः सचेमद्व- मि ध्याम पृतन्यतः | ६ ॥ 


[९ 


| कषिः~ गरत्समद्‌ (आद्धिरसलः शोनदो्ः पञ्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । देवता- असिः। छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । | 
७८ नि होरता होतृषदने विदन -स्ेषो दीदिवो असदत्‌ सुदक्षः । 
अदन्धृव्रतप्रभतिवेसिष्ठः सदश्रमरः छचिजिदहो अभिः ॥ १॥ 








अर्थ-- [ ७४1] ( यः उ धिया दमेषु.आ। ) जो शभ्नि उत्तम ञ्वाराक्नसे युक्त होकर घरों प्रतिष्ठित होता हे, जो 
(दोषा उषलि प्रशस्यते ) रात्री एवं दिनम लोगासे प्रसित होता है, तथा (यस्य चतं न मीयते ) जिसके नियमका 
को भो उछवन नदीं कर सकता, वह पूज्य है ॥३॥ 

[ ७५1] (स्वः भाुना न ) निष तरद चुलोक सूते प्रकाित होता दै, उसी प्रकार (अजरः यः चित्रः) 
शपनी ज्वालाभोक्े कारण जो चित्र विचित्र दे, सा वह भभ्चि ( अर्चिषा अजनः) सपनी ज्वारासे प्रकट होकर (आ 
विभाति ) चारों भोर प्रकारित दोतादै॥४॥ 

[ ७६} (अचरि स्वराज्य अश्चिंअनु) श्रुभोके रिनाशक स्वयमेव प्रषाशमान्‌ भञ्चिको (उक्थानि अय 
वाचः ) स्वतियां हँ वद अस्मि ( विश्वाः श्रियः अधि दृधे ) सम्पूण कोमा धारण सिये इय हे ॥ ५॥ 

७७ ] ( वयं ) दम ( अध्नैः इन्द्रस्य समस्य, देवानां ) मक्षि, इन्द्र, सोम भादि भ्य देर्वोकी (अतिभिः 
सचेमहि > रक्षाभोसे सुरक्षित है, इसल्थि ८ अरिव्यन्तः) न्ट न होति इए दम ( पृतम्यतः अभिष्याम) शन्ुनेंको 
पराजित करं ॥ ६ ॥ 

(९ 


[७८] अचेः, रेता, विदानः त्वेषः दी।द्‌वान्‌ ) यद अभ्चि देवको बुरानेवाला, विद्वान्‌ , प्रज्खकित होनेवासा, 
दीिमान्‌ ( सुदक्षः भदन्धत्रतः प्रमतिः ) निना आरस्यफ़े नियर्मोक्रा पालन करनेव्राला तथा बुद्धिवाला ( वसिष्ठः 
सहस्रभरः, श्ुचिजिद्धः । निवास दाता, छनेक प्रकारश्रे मरण पोषण करनेवाडा जौर पवित्र जिदह्धायुक्त है । देसे युणो- 
वारा वद,भभ्नि (दोतृलदने नि असदत्‌ ) हिता भवनम उत्तम आसन पर ध्रिराजमान्‌ दोता है ॥ १ ॥ 





भावाथ-- यह श्नि भारस्यरदित होकर भपने नियमोप्रर चख्नेवाखा दै, तथा भन्य भी नेक उत्तम गुणोंसे युक्त 
हे शतः रह उत्तम भासन पर्‌ वेठतादहै॥ १॥ 


वह भपनो तेजस्वी ज्वालाम कारण सपत्र पूजा जात) है । उफ नियम बेड पक्फदरोते दै, इसलिए उसके नियमका 
कोद उर्टघन नदीं कर सकता ॥ ३॥ 


युरोकङो नि प्रकार सूये प्रकाशित करता दे, उसी प्रकार अपरेक रंगवाला जनि इस पृथ्वीको अपनी उवाटासे प्रका- 
रित करता हे ॥४॥ 

सारी स्वतिग्रां उस उज्ु विनाचक, स्वपर प्रकाचक समस्त नासो धारण करनेवलि भञ्चिषी बटाती टै ॥५॥ 

अश्न, दन्द, सोम मादि देगोसे सुरश्चित मनुष्य कमी भौ नष नहीं लता, इसके विपरीन वद भने ातचुोको नष 
करदेतारै)॥ ६] 

य भ्न भारस्परदित दोकर पने निय्ोपर चमेवाल। हे, तथा मन्य भौ अनेक उत्तम गुणोंसे युक्त है, बतः वद 
तम भासरपर चैठतार॥ 4१ 

५९ 


(२०) श्वेदश्ा खुबोघ माप्य [ संकर 


4 


७९ स्वं दस्तक नः प्रस्पा--स्स्वं वस्य आ वरंपम प्रणेता | 


अत तोकस्य नस्तनें तनूला-मभरयुच्छन्‌ दीचद्‌ वोति गोषाः ॥ २॥. 
८० प्रियेम ते परमे जन्फ॑नप्रे विषे स्तोमेरवरे स॒धस्थ । 

यस्माद्‌ येनिष्दार्था यज्ञे प्रसवे हवीषि जुहुरे सरिद ॥ ३॥ 
८१ अग्ने यज॑स्व हविषा यजींया-ज्छृष्टी देष्णममि गृणीहि राधः । 

सं ह्यसि रयिपतीं रयीणां सं शुक्रस्य वचसो मनोत ॥ ४॥ 
८२ उमय॑ते न क्षीयते वरव्यं दिवेदिवे जाय॑मानस्य दख । 


(न 


कृषि श्रुमन्तं जरितारमग्े कृषि पतिं स्वप॒त्यस्य॑ रायः ॥५॥ 





~° ~~~ ~~~ 





अर्थ-- [ ५९] दै (वृषभ अचे ) धर्वान्‌ लन्ने ! (त्वं दतः त्वं उ नः परस्याः) त॒ हमारा दृत हो, तु. हमको 
शापनिर्यो्नि भये बचा (त्वं वस्यः आ प्रणेता । तू धनका देनेवाखा हे ( अप्रयुच्छन्‌ दौयत्‌ नः तोकस्य तने ) 
प्रमाद रदित होकरकफे तथा दीक्षिताली बन करके हमारे एवं हमारे पुत्रेकि कुरुका विस्तार कर त्था दम स्वांके { तनूर्ता 
गोपाः) करीरकी रक्षाकर भौर त्‌ स्वर्यं भी ( वोधि) लच्छी प्रकारसे प्रञ्ज्वल्तिदो॥२॥ 


{८० ] हे (अभ्चे ) भन्ने ! (परपर जन्मन्‌ ते विधेम) उच्छृ स्थान दखोकम स्थित तेरी स्तुति्योसे सेवा कर 
(अवरे सधध्थ स्तोभेः धिधेम ) दयुष्ठोकपते नीचे अन्तरिक्ष लोकम स्थत तेरी स्तोत्रस पूजा कर । छीर (यस्मात्‌ योनेः 
उत्‌ भारित यजे) नीचा स्थान परध्वीरोक, जितत त्‌ प्राद्ुमृत हआ उस प्रध्वीरोकमे स्थित तेरी पजा कर। (त्वे 
सं इद्ध द्ींपि प्रजुदुरे ) तरे यजनं प्रञ्ज्वङ्ति दोने पर रोग दधिर्योकी भाह्ूति देते रै ॥ ३॥ 


[८१ ] दे (भश्च) बभ्रे! तू (यजीयान्‌ हविषा यजस्व) श्रेष्ट यक्घकर्तहे भतः दव्य द्वारा यज्ञ कर । (देष्णं 
राधः श्रुष्टी अमि गरणी) हमक्रा द्विये जात्रे योग्य धन रीघ्रहीदे। (त्वंहि स्यीणां र्यिपतिः असि) तू. निश्चयसे 


प्रष्ठ धनका स्वामोदै तधा (त्वै शुकस्य वचसः मनता) त्‌. दमारो तेनस्यी व्राणिर्यो परं सननपुरवैक विचार 
करताह॥४॥ 


[८२ ] हे ( दस्म अघने ) उ्जनोय अने (द्विवे द्विव जायमानस्य ते उभयं वसव्यं न क्षीयते > प्रतिदिन 
उत्पन्न हानेवले तरे दिव्य जर पाथिव दनां तरह धन नष्ट नहीं दोतते, भतः तू ( जरितार श्चुमन्तं काचि ) स्तोव्रकर्ता 
को कीर्तिसे युक्त कर । जीर उसक! ( खु आपत्यस्य रायः परति ) सुन्दर भपत्यवरारे धनका स्वामी बना ॥ ५] 


६ ष्विव परेव जायमानस्य ते उभय वस्तव्यं न क्लीयते-- प्रतिदिन नगरे उस्सादसे उत्पन्न दोनेवाटे इस 
छम्मणीका दिव्य ओर पार्थिव देश्व्य नर नदीं होता । 


~~ ~-~---- ---- ---------~ 


वर ९ ५ [३ 2 ~ 
भावाथ ~ ह अनि दूत, संकटोसि वचनेवाङा, धन देनेवाला, प्रमाट्‌ रदित, तेजस्दी तथा सवका रक्षक है ॥ २ ॥ 
उच्छ स्थान हरक, मध्यम स्थान लन्तरिक्ञ रोक शोर पभ्वीमे स्थित यदह सश्च सवप लिषु उपास्य है ॥ ३ ॥ 


ह अभ्रे! त्‌ू स्वरथ यज्ञमय हे घतः दृषरोको मौ यन्तम वना भौर त दमाय वाणियोपर मननप्क विचार कर हमें 
दत्र धनदे ॥४॥ = 


यद्र भन्नि प्रतिदिन नया उत्पन्न दोता हे इसकिषए्‌ यद कभी वृढा नदीं होता नौर सदा उत्सादसे भरपूर रहता दै ॥५॥ 


सूक्त ९-१० ऋण्वेद्‌का सुबोच भाष्य (२१) 


, 


८३ सनानाकेत सुदिदत्रा अस्म यष्ट द्वा अचाजष्टः 
अदर्का शपा उत नः परस्पा अप्र चुमदुत रवद्‌ 
(१०. 


[ कषिः- गृस्छमद्‌ ( आद्धरसः चोनदहोचः पर्चाद्‌ ) भगेवः रौनकः । देवता- अग्निः । छन्दः- धिष्टुप्‌ । ] 
८४ जोहूत्रो अभिः प्रथमः पितेवे-कस्पदे मुषा यत्‌ समिद्धः । 


त॒ | 
हि ॥ ६ ॥ 


पुरि 
दिद 


भियं वसानो अग्रतो विचेता मपरजेन्यंः श्रवेख॥; स बाजी ॥ १॥ 
८५ श्या अभिशित्रमानहेवं मे विश्वौमिर्मीभिरसतो विचः । 

यावा रथं वहतो रोहिता बो--तारषाहं चक्रे विभूतः ॥ २॥ 
८६ उत्तानायांमजनयन्‌ सुषुव युवरदभिः पूंरपेशामु गमेः | 

शिरिणायां चिदक्तना महोमि-रप॑रीवता वसति प्रचेताः ॥ ३॥ 


= 

थ-- [८२] ३ (अभ्रे) ममे! (सः) वद तु जपने ( एना अनीकेन अस्मे खुविदचः ) इन तेजस्वी 
ज्वाराओसे दमे उत्तम चन धान्यते युक्त कर। त्‌ (देवान्‌ यण, आयजिष्ठः अदच्धः ) देवताभोंका पोषक उत्तम यागका 
कर्ता किससे मी तिरस्कृत न होनेवाल। ( गोपाः उल नः परस्पाः) रक्षक मौर हमै पापि पार करगानेत्रालादहं। तृ 
८ युमत्‌ उत रेवत्‌ स्वस्ति दिदीहि ) कान्तिमान्‌ ओर धनुक्त होकर कल्प्राणङे छिए्‌ सैन्र प्रकाशित हो ॥ ६ ॥ 


© \ 

[८४ | ( यत्‌ मुपा इञ्छः पदे समिद्धः) जो ० यन्त सथानमें प्रञ्ज्वछित होता है वह (अशः प्रथमः 
जोह्ः पिता इव ) भन्न मव्रसे मुख्य जर पूल्य भौर पिताक समान सत्रका पालक दै । ( सः भियं वसानः अतः 
विचेताः ) वद व्योभ.को धारण करनेवाला, मरणधर्मं रदित, रिरोष प्रज्तायुक्त, ( श्रवस्य; व्राजी मभ्मजेन्यः ) सनवान › 
बलताने भार संकरे द्वारा चेवा कर्ने योग्य दहे ॥१॥ 

१ अधिः प्रथमः जोहजः पिता इव-- व भन्नि सख्य, पूज्य जौर पिताङ़े समान सवका पार्क हे । 

( ८५ | ( अश्तः भिचेताः चिचरभाुः अञ्चि: ) मरणवमै रदित, विष प्र्ञाव्राखा, विचित्र तेजसे युक्त भस्नि 
(म विश्वाभिः गोभिः हें भ्रूयाः ) मेरी सब प्राथना्ंसे निकरनेवारी पुकारको सुने । ( दयावा वा सेहिता उत्‌ 
अरूपा रथं दहनः ) इयाम वरणैदारे दा घोडे, भथवा रार वर्भवाङे अध्वा ज्युकरवणवराटे घोडे भधिकरे रथको खींचते हैँ । 
उसम वद्‌ भि ( विश्रृतः चक्रे ) नाना स्थानम विचरण करता है १२॥ 

(८६ ] रोगन ( उत्तानायां युषूते अजनयन्‌ ) उध्वेमुख भरणिमे भच्छे प्रकारसे प्रेरित भश्चिको उत्पन्न किया । 
वह ( आभः पुरुपेरासु गर्भ सुत्‌ ) अचि विविव रूपवरषरी अौषभध्रियोमे गरू्पसे व्याप्त दोता र! भौर ( रिरिणायां 
अक्छना अपारच्रतः पचता: मह।भिः वलति ) रात्रीसें भी अन्धकारसे घाच्छादित न होकर प्रकृष्ट बुद्धिवाला वह 
मभि भने मदान्‌ तेजसे युक्त दोर वाक्त करता है ॥ ३॥ 

१ शिरिणायां जक्ठुना अ-परिवरतः महोभिः वसति-- रात्री भी भन्धकारमं न छिपकर अपने तेजसे 


सत्र प्रकानित होता रदता है | इसी प्रकार भग्रणी नेत्ताको सी आपत्ति धिरकर भी भपने तेजसे 
प्रकाशित होना चाहिष्‌ 1 





भावाथ रे जमन! तु जपन इन तेजस्य ज्वालाम हमारे परिवारको उत्तम तेनस्वी नना! तु देवको दति पड्ंवा- 
कर उनका पोपग करता दे ! ओर कभी भो करिसोमे दाता तदी ! इसीहिष्‌ त्‌ शपने तेजसे सर्वत्र प्रकोशिव दोरा दै ॥६॥ 

सत्रका पारक वह भ्चि सव्र पृञ्य देषताोके मध्यमे मुख्ये । वह शोभाको धारण करनेवाला, अमर मौर नुत 
सद्धिमान ह दसङिश्‌ वड सत्रे दारा पूज्य मौरहै॥ 91 


सव गुणास युक्त यह भसि उमारा प्राभैनायों सु> । इस लिक रथ भनेक रंगङ़े घोडे ऊदे हुए दै, जो इसे भनेक 


३ रू आति ह । भन्निर। अनक रंगकौ ज्वाला दी उस बोडे ह 1 इन्दीं ज्वाखा्भोके कारण वह सर्व्र शरकादिित दोना 


८९३) ऋम्वेदका वो शाष्य | संडठ २ 


८७ लिषस्यधि हविपां पतेन॑प्ररिष्ियन्तं युवैनानि विश्वां । 

पृथुं तिरा वय॑सा वहन्तं व्यचष्ट रभसं दानं । ॥ ४॥ 
८८ आ विश्वव॑ः प्रलय जिधम्यं-ृकषसा मन॑सा उज्जुरेत । 

मधी; स्पष्टम अति -नौभिमृें तन्ताई जशशणः ॥ घ ॥ 
८९ जेण भागं शदसानो दरेण स्वादतातो मनुबद्‌ देम । 

अनुनमभ्नि जह वचस्या रंधुपृचं घनसम जोहवीमि ॥ ६ ॥ 


११ 
| ध | € भ ० 
[ कपिः- ग्रत्छमदं ( आङ्गिरसः नदाः पश्चाद्‌ ) भाशेवः शोनकः । देवता- इन्द्रः । 
छन्दः- विगर स्थाना; २९ चिष्टुप्‌ । | 
[3 1 9 1 

श्रुधी हवमिन्द्र मा सििण्य्‌; स्याम ते दावने वद्यनाम्र्‌ | 

~ = ¢ ॥ [+अक ध [8 च 
टमा हि स्वाम वुधय॑स्ति वसूयवः सिन्धी न दुरन्तः ॥ १॥ 

अर्थ-- [८७ ] ( विभ्वा ुवनानि भतिक्षियन्तं ) सम्पू सवनो निवास करनेवरे ( पृथु, तिरश्चा चयसा 
= र्दी मं ९ ५ भ |+ अह; = 3 

बृहन्तं ) महान, टेी उत्राखारनोवर, तेजसे शे दुष्‌ ( अन्नैः व्यचिषठं समसं डशानं अर्चि) शन्न द्वारा वङ्वानू भौर 
सुन्दर दथैनीय भधिको मे ( हापा धृतेन जिघभिं } हव्य जीर प्रृत्स प्रद्र करतार ॥४॥ 

[ ८८ ] ( विश्वतः प्रत्यश्वै आजघमिं ) सवैव्यापी अन्निका में घृत द्वारा सवर शोश्से प्रदीप्त करता हू । वह 
(अरक्षसा मनसा तत्‌ पत ) शन्त चित्तसे उस घृतकी भाहुतिका सेवन केरे 1 ( मर्यश्रीः, स्पृहयद्वणः अयिः ) 
मनुप्यकि द्वार पूननीय, प्रस्नीष वर्णैवाला अनि जव नपने ( तन्व जुसाणः ) तेजसे पूण प्रदीप्र होता दहे, तड उसे 
कोद भी (नाभिशसे ) स्पशे नदीं कर सकत्ता दे ॥ ५॥ 

[ ८९ ] हे भन्ने ! ( वरेण सदसानः भाग ज्ञेयाः ) पने तेज वरे शुभकरो पराजित करनेवाला तू हमारी 

स्तुति न ५९. [3.९ ५ च ५ 
योको समन्न । ( त्वादूतासः मञुवत्‌ चदेभर ) तेरे दूत होनिपर दम मनकी तरद तेरी स्वति करते ह । ( अनून 

५ [4 € >, ५ ॥< 1 ५ 
मधुच अनि) सब्र भरसे पूण जीर मघुरतासे भरपूर इम अश्चिरू, ( घनसाएः ) धनका संमन्त करनेवासा म॑ (जुह्वा 
वचस्या जोहवामि ) वृत्कौ चमनसै स्तुतिपू्रक जाइुति श्रदान करना ॥द६॥ 

। | १९] 

(९० ॥ ६८ इन्द्र द्द्‌ 1 त्‌. मारी ( व्‌ ) पुकार ( श्रुधि सुन हम पर (मारिपण्यः ) क्रोधं मत कर! दम 
(चसूना ) धनकि ( दाचन ) दान दते समय (ते) (स्याम)>दो करर! (इमाः हि) ये ( वञ्ु-पवः ) धनकी 
च्छासे चने गये ( ऊजेः > रस ( क्षरन्तः) चते इए ( सिन्धवः ) जर ( न } समान ( त्वां) व्च ( वर्धयन्ति ) 
अटति ॥१॥ 

२ हवं श्रुधि मा रिपण्यः-- हे इन्द्र! त्‌. दमरौ पुकार सुन, दम पर त्‌ क्रोध सत कर। 
२ वसूनां दावने ते स्याम-- दान देते समय हम तेरे टोकर र 1 


९,० 








भावार्थ-- यह भसि वनस्पतियोनें गु सूपसे जवत्तक रदता दै, तबतके इसका तेज कन्धकारको नदीं ममा पाला, 
परजब् वही भशि मरणिर्रोस प्रकट हा जाता हे तव गदि अन्धकारमें मी वड प्रकाशित होत्ता रहता है भौर अन्धकार उस्रपर 
सपना प्रमाव नदीं टार पाता ५३५ 

सवेत्र निवास करनेवाला महान्‌ तेजसे परदृद्ध, वरान्‌ लोर दकष्नीय यद्‌ लघि धी द्वारा प्रदीप्त होतार ॥४॥ 

सह कोमर भनि धुतसे प्रदीक्त दोकर इतना भयैकर द्वा जाता हे कि इर कोई चछ नदीं सकता ॥ ८५ 


मे इस भभिकी उसी तरद स्तुति करता द, निष तरद को सेक अपने सवामीकी घौर इसे लाहुति दारा प्रसन्न 
करता ४३१ 


सू ११ | । ऋश्वेदका सुबोध भाष्य ८ २२३) 


९१ सृजो महरि या अविः परिष्ठिता अना शुर पूवीः । | 

अम॑स्यं चिद्‌ दासं मन्यमान्‌-मवांमिनदुकयेवोवृधानः ॥२॥ 
९२ दुक्येष्विन्रु शर येषु चाकन्‌ त्स्तोमोमििनद्र सद्वियेषु च । 

तभ्येदेता यासं मन्दसानः प्र वायवे धिस्ने न श्रा ॥ २॥ 
९३ शुभ्रलुते दयम वधैय॑न्ता बुभरं वज बरहोदेषानाः। 

शुरस्त्वभिन्दर वावृधानो अस्मे दार्व घयैण सदाः ॥ ४॥ 





अथै-- [९९१ | हे (श्युर) वीर (इन्द्र ) इन्दर ! (अहिना ) अहि मसुरसे ( परिस्थिताः ) षिरे (याः) 
जिन ( पूर्वीः ) श्रेष्ठ जललोको ( अपिन्वः ) पुिक।(रक वनाया छीर उन (महीः ) प्रश॑सनीय जलोकरा तूने भब ( सृजः ) 
सक्त किया । ( उक्थैः ) स्तोत्रोसे (वाच्रुधानः ) बहते षु तने ( मन्यमानं ) घयण्डी । अमत्य चित्‌) न मरनेवारे 
( दासं ) दासको मी ( अव अभिनत्‌ ) चोड दिया नष्ट कंर दिया ॥२॥ 


[९२1 हे ( शुर इन्द्र ) शर इन्द्र ! त्‌ (या) जिन स्त॒तियोमं ( मन्दसानः ) भानन्दिन होता हे, (येषु ) 
जिन (उक्थेषु इत्‌ खु ) उक्थोमे । रुद्धियेषु च ) भोर रद्र सम्बन्धी ( स्तोमेचु ) स्तो्रोमिं ( चाकन्‌ ) प्रेम रखता दै, 
(तुभ्य इत्‌) दश्च ( वायये ) बलधारी दन्दके ल्थि ( एताः ) य ( छयु्राः न ) उत्तम स्वल्यां (प्र सिस्नते ) भोकी 
जातीं ॥३॥ 

१ रुदः-- सछानेवार, बारह प्राण “ सेद्यतीति रुद्रः । " 
२ वायुः-- गति युक्त करनेवाला “ चा गति गन्धनयोः । ” 


[९२] हे ८ इन्द्र ) इन्द ! दम (चु) तत्र ( ते) तेरे (शु ) करंक-रदित ( द्युष्मं ) बनको ( वर्धयन्तः ) 
वदटनेवाठे भोर तेरे ( वादयोः ) हाथों ( शयश्च ) चमकोरा ( वज्ज ) वच्र ( दधानाः ) धारण करानिवकञ बनें । (शुचः) 
पाप-रदित (त्वं ) त्‌ ( वच्चघान; ) बढता इभा, ( सुर्यैण ) प्रेरक व्रते ( अस्मे ) हमारी ( दासीः ) भसुररोवारी 
( विशः ) प्रजाभोको ( स्याः >) न्ट कर दे ॥४॥ 





भावा्थ- हे इन्द्रे { हमारी पुकार सुन ओर उसे सुनकर तू हमपर क्रोध सत कर। दान देते समय तु हमं।रा विरेष 
ध्यान रख, क्योकि मतरे दी है| दान देनेकै समय मनुष्य इन्द्रे समान उदार कने भौर उद्‌रतःपूैक दान दें। 


मनुष्यकि द्वारा प्रेमसे दिए रस इन्द्रकी राक्तिको बटढाते है, उसी प्रक्रार भन्योके द्वारा कद गए त्रेमके वष्तन दानिरोकी 
शक्ति बदति \१॥ 


सदि यह मेष दै, जो जरुको सदा रोके रखता है, बरसने नदीं देता । इन्द्र विदत्‌ है, जो जलक्षी शक्ति तनी प्रवल 
कर देता हे किं चद अके बन्ध तोडकर वादर आक्र बरसने गना है । वर्षका यद जक सूथै फिरणोसे सद दृष्ठ होनेके 
कारण सूर्यकी सखमभी शक्तियोसे युक्त दो! हे इसङिए्‌ वह पुिक्रारक्‌ होता है ॥ २ ॥ 


षन््रका एकरूप रुद्र भी हे 1 रुद्र सलानेवालेको कदते हे । इस शरीरसेसे यह भात्मारूपी इन्द्र निकरूता हे, तव ब 
सवको रुराता दै, हसीरिषु यदह जात्मा या इन्द्र रुद्‌ कहटखाता है 1 शतः रुदरके रूपम को जानेवाढी स्तुति भी दसी दृन्धरकी 
होती है ! यदी इन्द्र वायु रै, क्योकि यदी सरीरक्तो गतिमान्‌ करतादटे)॥ ३) 


इन्यका चर भोर चन्न पापसे रदिन है उसने कर्मः पण्य जा ७न्याय्य नदीं दोना | इन्दर स्वये पाप रदित है । बह 
शक्तिमान्‌ दोकरं भौ पाप नदीं करता 1 वड कचल असुर्गो सेनाको हष मरता है ॥ ७॥ 


( २४) क्रग्वेद्‌का सुयोघ भाष्य [ मेदठरे 


| ®. ५ ८. --यीपि (4 ~," (~ 1 
९४ शुदा हितं युयं गृब्दमप्स पीतं मायिनं क्षयन्तम्‌ । 


इतो अपो चां तस्तम्भ महनरदिं रुर वीर्येण ।॥ ५॥ 
९५ स्तवालुव॑दृदरपरव्या महा-न्युत स्ताम्‌ नूत॑ना कृतानि | 

स्तवा वज्ञ व॒होरुशन्पं स्तवा हरी घथस्य केतू ॥ ६॥ 
९६ हरी नु व॑ इन्द्र वाजयन्ता धृतर्चुतं स्वारभस्वष्टम्‌ | 

वि समना भूमिरप्रयि्टा--ऽरैस्त पतित्‌ सरिष्यन्‌ 11 ७ ॥ 
९७ नि प्ैतः साचग्र॑यच्छय्‌ त्सं माठभिवायजानो अक्रन्‌ | 

द्रे पारे बाणीं वयन्त इ्द्रितां धमनिं पप्रथृन्‌ नि ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- | ५ ] हे । शुर ) चूर इन्दर ¡ तले ( गुह्या ) यकाम ( दितं ) च्वि इष्‌ ( गधे ) गृ ( उध्छु ) जलमिं 
(मूं ) इवे जल्को ( अप्रि-दुतं ) राक रखनेवारे ( मायिनं ) माया-युक (क्षियन्तं ) सय (उत) नार (सपः) 
जर तथा ( द्यां ) चौको ( तस्तमभ्वांसं ) बांध रखनेवाले ( अहि ) नदिं जसुरको भने ( वीर्येण ) पराक्रमसे ( अहन्‌ ) 
मारा ॥५॥) 

[९५ 1 दे (इन्द्र ) इन्द्र ! हम (ते ) तेर ( पूया ) प्रय॑ ( महानि } उत्तम कर्मकरा ( स्तव जु ) युणगान करं 
(उत) भौर (नूतना ) नवीन ( कृतानि ) कर्यौकी भी ( स्तवाम) प्रेलाङ्रे। ( वाहोः) होमं स्वे 
तेरे ( उशन्त ) प्यरे ( वज्रं ) वच्की ( स्तव ) प्रशा करें । ८ सूर्यस्य ) सृथैकी ( केतू ) किर्णोक्र समान सुन्द्र, 
तेरे ( री ) घो्डोकी दम ( स्तव ) प्ररेमा कर ॥ ६॥ 

. (९६ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते ) तेरे ( बाजयन्तौ ) वेगवान्‌ ( हरी ) योनि ८ ज ) शीघ्र ( ध्रत-ङचुतं ) 
पानी बरसनेवाके मेधके \ स्वार ) शब्दको ( अस्वा ) गर्जाया । ( भूमिः ) पएथिवी ( समना ) सत्र भोरते (वि 
अप्रथिष्ट ) फेर ग । ( पर्वेनः चित्‌ ) परैत भी ( सरिष्यन्‌ ) सरकना इभा (अरंसत ) रुक गया + ५ ॥ 

[९७ ] ( पर्वतः ) मेव आकाशम ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद-रदित दोता इभा (निसादि) स्थिनथा। वह 
( माद्भिः ) जोक साय ( वावशानः ) गजैता इभा, ( अक्रमीत्‌ ) धूम रहा था। स्तोता लोगोने उश्च (वाणीं ) 
बाणीक। ( दूरे पारे ) बहुत दूर, अन्तरिक्ष भी पार ( वधचन्तः ) वढाति हुए ( इन्द्र-इपितां ) इन्द्रे प्रेरित उस 
( धमनि ) वाणी-शब्दको नौर भी (नि प्रथ्न्‌ ) केटाया ॥ ८॥ 


भाव्राथे-- लवि भसुर जलको रोक रखता ओर चयौ पर चडा कर उसे बेर सेत हे । देवोके जीवनक लिथि ये दनं 
भावर्यक ह भतः दन्द इस भसुरको मारकर दोनोंको मुक्त करता ह ॥ ५॥ 

दन्दने प्ले जो मी काम किष, भध्रवा दस समय मी चद जो ऊच काम करता द, चह उप्तके सभी काम प्रकषसनीय 
ह 1 उसके दा्योमें स्थित वन्न मी बहुत प्ररोसनीय है । उसके घोडे मी बहुत चमकरे एवै बरवान्‌ ई ॥ ६॥ 

हन्द बलवान्‌ घोडे भर्थत्‌, वरियुत्की किरणं जव संचार करती हे, तव पानी वरसतानिवाटे मेघ गने रगते दै भौर 
पानी वरसने गता हे, उसमें पृथ्वी गर्मैवतो होकर धान्यादिको उत्पन्न करकं विस्तृत दं! जात है, पुत्रे स्पे माता 
विस्तृत दोती दै भथवा इत्रको उत्पन्न करके मानों माता ्षपना हो विस्तार करती हे 1 इसी प्रकार बृष्टि जख्को पाकर 
भान्यादि उत्यन्न करके मपना विस्तार करती है । भौर तवर इधर उधर भागनेवारे पर्वत, वाद भी पानी वरसाकर स्थिर 
हो जति दै । पानीसे भर वाद इधर उधर भागते है, पर पानीखे रिक्त दोकर वे ही बादर स्थिर दरो जाते है ॥७॥ 

सवका प्रारन पोषण करनेक कारण व्रृ्टिको माता कहा है । उन जरसे भरा इभा मेघ जव धृमत्ता रदता हे, बर- 
सना नडी, लवर स्तोता गण सपने भेत्रोमे ठस वादृशं जैना उतयन्न कर्ते हँ भौर त्रियुनकरो परेर्ति काके पानी बरसब्राति 
. ई 1 दस म्म वर्षणेष्टिका प्रकार जताया गया ए । यक्घसे पानी बरक्ताया जा सकरा ह ॥ ८॥ 


सूक ११] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ८ रण, 


९८ इन्द्र महां सिन्धुपायानि सायाविन वूत्भस्फुरननि। । 


अर्चत रोद भियाने कनिकदतं ृष्णों अस्य वज्‌ ॥ ९ ॥ 
९९ अरयोरवीद्‌ वृष्णो अभ्य्‌ वज! ऽसंुष यन्सा्ुषो निजूबात्‌ । 
नि मायिने दानवस्य माया अपंदयत्‌ पपिवान्‌ त्ुतस्यं | ५०॥ 
१०० पिर्वापिे्दिन् शर सोम॑ मन्द॑न्तु स्वा म॒न्दिनः सुतासः । 
पणन्दते कुक्षी व॑धेयन्लटि-त्या सुतः पौर इन्द्रमा ॥ ११॥ 
१०१ स्वे इन्द्रप्यंभूस विग्ना धै वनेम ऋतुया सपन्तः। 
अब्रखमरों धीसष्टि प्रशस्ति सद्यस्ते रायो दावं खाप ।॥ १२॥ 


अधै-- [५८ ] ( इन्द्रः ) इन््ने ( सिन्धु ) चरमे ( आश्चयाने ) सोये हष ( महां ) बहुत बडे ( मायाविन ) 
कपट नीति-छगर ( चरु ) व्रच्रको ( निः अस्फुरत्‌ ) मार दिया । उस्र समय (अस्य ) इस ( चृष्णः ) बल्धारी 
दन्दके ( कनिक्रदत्‌ ) सनपनाते हुए ( वज्रात्‌ ) वच्रवे (भियाने ) डरे इए ८ सेदसी ) दोनों रोक ( अरेजेतां >) 
कपे रगे \९॥ 

[९९ ] < यत्‌ ) जन ( मानुपः ) भ्रजरे हितैषी इन्द्रने (आमुषे ) प्रजाका भदित करनेवारे वर्रको (नि- 
जूर्वात्‌ ) मार! तव ( अस्य ) इष ( चृष्णः › वरसाली इन्द्रा ( वञ्ज; ) वत्र ( अरोरचीत्‌ ) भयानक शब्द करने 
रुगा । ( सुतस्य ) सोम ( पपिवान्‌ ) पीनेवारे इन्द्रने इस ८ मायिनः ) कपट करमैवारे ( दानवस्य ) दानवकी 
(मायाः ) कषपटोको (त्तिः अपाद्रयत्‌ ) बहुत दूर कर दिया ॥ १०॥ 

१ मानुषः अमायुषं नि जू्वोत्‌- प्रनाका दित करनेवाङे वीर प्रजाका भदित करनेवालेको मारे । 

[ ५०० ] दे ( श्र ) शूर ( इन्द्र ) इन्द ! त्‌ यह ( सोम ) सोम ( पिब-पिव ) भवर्य पी, ( इत्‌ ) णवद+ 
पी। ये ( सुताख ) निचोडे गप्‌ ( मन्दिनिः ) जानन्दुकारक सोमरस (त्वा) तुके (मन्दन्तु ) प्रसन्न करं । वे 
(ते) तेरे { छरुश्ची › पेटको ( पृणन्तः >) भरेत इए त्च ( इन्द्र ) इन्द्रको ८ वधैयन्तु ) माये । ( खुतः } बनाया 
हना सोमरस ( पौरः } प्रजान ( इत्था ) हस प्रकार (आव } रक्ता करे ॥ ११॥ 

[२०६] है ( इन्द्रं ) इष््र ! दम (विप्राः) बुद्धिमान्‌ कोग (त्वे अपि) वक्षमे दी (अभूम) रदा करं। 
(ऋतया यक्घकी कामनासे तरी ( सपस्तः ) सेवा करते दए तेरी ( धियं ) बद्धिको ( वनेम ) प्राप्त करे । ˆ अवस्यवः) 
रक्षक कामनावार दम लोगतेरे ( प्रशररित) प्र्सनीय गुर्णोको ( घोमहि >) भारण करं, इस प्रकार दम (सदयः ) 
- कीतर (ते ' तेरे { रायः ) धन्के( दावने ) दानक धिकारो ( स्याम ) हो ॥ १२॥ 

१ विप्राः सपन्तः धिय वमेम-- दम बुद्धिमान्‌ जन इन्द्रो सेवा करते हुए उसको उत्तम बुद्धिको प्राक्च करं । 
२ अवस्यवः प्रशास्त धीमाहे-- रक्षाकी इच्छा रूरनेवारे हम इन्द्रके प्रशंसनीय गुणोंको धारण क्रं 1 
भावाथे-- चत्र जर्का साग रोक कर उसीमे रेटा हुभा ज । जिस समय इन्द्रने उस पर वज्र रेका उस समय 
उक्तस चौ भौर पथिवीको केपानेवाखा शब्द हला ॥ ९॥ 

यद्‌ इन्द्र मननशील मनुर्यो भरात्‌ बुद्धिमानका दित करनेवारा है, अतः जो उसका अदित करता है, उनको यष 
न नष्ट करदेता हे! उस समय वह्‌ इतना क्रोधित दो जाता ह कि उसङ़ द्वारा फंका हुभ्ा वन्न वहत भर्यकर शाब्दः 
करता इभा दा पर गिरना हे शौर इख प्रक।र छर कपट करनेवारे दानवको साया भी नष्ट हो जाती ट॥ १०१ 

स्तोता रोग हन्दरको पेट-भर सोम-रम पिते है । यद सोमर इन्द्रो शक्तिदारी मनात है ्ौर तच इन्द्र प्रजाकी 
रक्षा करता ह इस प्रहार साने सोमग्स दी प्रजा्भोकी रक्षा करता रै ॥ ११] 

ज इद्धिमान अजन इन्दर घाध्रयसे रदने हे भोर उसको सेवा करते हुए उसको उत्त इद्धि एवे प्रशेसनीय रुणोको 
चारण करते है, चे ठी उसमे दानक अधिकारी दते दहै धर्थान्‌ उंसम भाचरण करनेभारणोको षी द्र धन देता है ॥ १२ ॥ 

४ (ऋ. सु. माम) 


(२६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मडल २ 


न [५ [ध] €. 1... 
१०२ स्यामते तं हन्दये तं उती अवस्यव छं वुधयन्तः। 


दुष्मिन्तैमं ये चकन।म दरेवा--ऽस रयिं रमि वीरवन्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
१०३ रामिक्षयं गसि मत्रमस रसि श इन्द्र मासनं नः। 

सजोषसो ये च॑ मन्दसानाः प्र वायतः पा्त्य््रणीतिम्‌ ॥ १४॥ 
१०४ व्यन्त्विन्नु येषु मन्दगान-- स्तुष माप पाहि द्रदयदिनद्र । 

असान्‌ न्सु पुत्स्वा तश्त्रा-ऽग्धयो द्यां वृद्धिरकेः ॥ १५॥ 
१०५. बृहन्त दत्र ये ते तशर क्येभिवा सुश्चमाविवामान | 

स्तणानामों बहिः पम्त्यावरत्‌ स्वारा इदिन्द्र बाज॑मग्मव | १६ ॥ 


अर्श [ ६०२ ] ढे ( इन्दर ) इच्छ ! (अवरस्य गः) रसना चादनेवषे (ये) जोम (ते) तेरी (ऊर्ज) तेज 
(वश्रयन्नः) वहति दै, इसलियि (त) वरे हम (ते ऊनी) नेरो रक्त स्याम) सदार दे (देव) देव! दम 
( यै) जिम | न्रुष्पिन्तते ) वेड व्क र! धनका ( चाक्रन.म>) चाई र्दे दे, त्‌ (अस्परे) दमे वह (वीरवन्तं ) वीरो 
युक्त स्थि) धन (राति) दे॥ १३॥ 


[ ६०३1] ३ (इन्द्रं ) इन्द ! जो ( सजोषसः ) समान प्रोमिवाल (येच नौर नजो {मन्दसानाः ) प्रसन्र 
दोकर गुद्धकी भोर (वायवः >) जानेवानि मरुन्‌ ( अग्रनीनि ' णपको अगि ने जानिवाले नेताकी प्र पान्ति › रक्षा करते 
है, (नः ) बम उन (मारुतं ) मरुतका (जैः ) वरु (रानि) दे । इमँ रदनेका (क्षयं) घर (रासि) दे भीर 
( भस्मे ) दमे (मित्र भित्र (रासि) दे ॥ १४॥ 

? सजेप्रसः मन्दमानाः वायवः अद्ननीति प्र पान्त-- एक साथ रहकर घानन्दिति होनेवाङे उत्तम 
रोतिते शन्ु्भपर आक्रमण करनेवाे सैनिक आगे ठे, जानेवाले नेताकी उत्तम प्रकारसे रक्षा करं । 

[ १०४] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (यपु ) जिन यज्ञं त्‌। मन्दसःनः ) भानन्दित हुमा, उनमे (द्रद्यत्‌ ) दढ होकर 
(तृपत्‌ ) वृत करनेवार (स्रो) सोमक्रो (पाहि) प) । वे स्तोता भी (जु) शीघ्र उसे ( व्यन्तु इत्‌ ) सेवन करं । 
दे“ तख्त्र ) तारक! त्‌ द्रमांर (वहन्‌ भिः) बड ( अररः) स्तोत्रस ( पृरत्छु) युद्धोमे \ अस्मान्‌ ) दमे भर (यां) 
याक (सुत्राअग्धप्रः) मरो प्रकर वाना हे ॥ १५ ॥ 

[ १५५] है ( तख >) गचरू-नाशक ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ये ) जो ' वहन्तः इत्‌) बडे उदेश्यति स्नेता (लु ) 
नक्रान, ( उक्थमिः वा ) स्त्रसे. (त) तरी ( सुम्ने) सदिच्छाकनो (आ-विवासान्‌) सेवा द्वारा मांगते रै, 


( बहिः ) दभ नासन ( स्तृणानासः ) चिछानेवनि (त्वा ऊरताः इत्‌ ) वश्चसे रक्षा पवि इए वे ( परस्त्यवत्‌ ) गद 
सदित ( वाजे) भन्न ( अग्मन्‌ , प्राक्च किया करते टे ॥१६॥ 








४४ निन चन 4 न्य ० [०१ छ 
भावाथ-- जो इन्दर तेजा बठत्तिरहै, वे सद्‌ा इन्द्रको रक्षं रते है भोरवे ्ी वीर पुत्रंसे युक्त धनको प्राप्त 
करते हं ॥ १३॥ । 

सनिकग्सिहांक्िजोण्क साथ रदं नौर सदा जनन्दुयुक्त रद्र भौर उत्तम गति भथा शचरुमोपर उत्तम रीतिसे 
भाक्मण करनेवम्टे ठा, ये सलनिक पने नतष्को हर तरदसे रक्षा करं । एमे श्चूर सैनिक जपने देगी प्रजाभोको संदाक्त 
वनाय क्षार उनकत मत्र बनकर उनी रक्षा करं ॥ १४॥ 

इन्दर्‌ मम मार स्तोत्रस प्रसन्न हाकूर स्तोता ओर उन कार्यको बढाता है ॥ १५॥ 

जो कत, इन्द्रः स्तुति-मात्र करते ह, वे भी घन्न मौर घर प्राप्त करते ह ॥ १६॥ 


सूक्त ११] ऋण्वेदका खुबोध भाष्यं (२७) 


निम्‌ ॥ १७॥ 


भ्‌ 
[विणोठर्योतिरावं ठ दर दम्पुंरिन ॥ १८ ॥ 
अपविणोज्योतिरा्वौय नि सव्यतः सादि दस्युरिनद्र 
^~ = ११ 1 
१०८ सनेम च म॑ उनिमिस्तरन्तो विश्वाः स्पृध आर्यण्‌ दम्यून्‌ । 
असभ्यं तत्‌ त्वा विशवरूप-प्रन्धयः सारूपस्यं विताय ॥ १९॥ 
` ॥ (~~ __ 1 + व 1 
१०९ अम्य सुवानस्यं मन्दिनिचिनख न्यवुरं बववृध्राना अस्तः । 
॥ [र ४ ^~ [त ५ [९ 
अवरतय्‌ ध्र्यो न चक्रं मिनदर वरछामिनद्रो अर्गिःस्यान्‌ ॥ २०॥ 


शै-- [ ६०५] 3 ( शर्‌ ) कीर (इन्द्र ) इन्द्र ! (उग्रेण दत चु) जे बहुन ब दरुनेवाके हैते (तिक्र 
करेषु ) च्रिपात्रमे त्‌. ( मन्न) हषं मनाता हुमा, सोम) सेमे ( पहि) पी। त्‌ व्हा ( प्रीणानः) प्रस देरुग 
( दमश्चुषु ) दाक बालोपर ( प्र-द्‌) भुवत्‌ >) कम्पन दते षू, उन्दं दिलत इए भपने ( दरेभ्यां ) घोडा हारा हमार 
( सखनस्य ) सोम पीत) पान स्थान पर ( याहि) जा ॥ १५॥ 


[१०७] ३ ( शर ) शूर ८ इन्द्र } इन्द ! त्‌. बह ( रावः ) बर , धिष्व ) धारण कर ( येन ) जिस द्वारा ( ओ 
वा) मकडीर जालक समान केन हर्‌ ( दानु) अमुर (च्चे ) छत्रक त्ने (अथ अभिनत्‌ ) इकड इकडे किय । 
( आयय । नावर्‌ ज्यि(ञ्यःतिः) तकाव (भ्र अन्रणेाः ) खानयां जरति ब्छ्त ( दस्परुः ) इष्ट असुर (सन्यतः) 
उल्टी दिसार्मे (नि साद्रि) विद्रा द्विया गया, मारा गधरा ॥१८॥ 


१९ आर्यीय ज्योतिः अपान्रुणोः-- यद इन्द्र प्र पुरषके दिष्‌ पका-का मी दिखाता है | 
[१०८] ३े इन्द ! तेरी \ ऊभिः) रक्षने ( आपं ग) कये सह्ायतास्े तथः ( निभ्व(ः) सारौ (स्पृधः) 
शत्रनेताओं जोर ( दस्यून्‌ ) दुश॑को { तरन्त.) पर क्रतद (ये) जाहम (ने) नरे भक्त हैं त्रे धन (सनेम) 
पराप्त क । तूने ( चरिता >) च्रिर्का साख्यस्य भित्रता5 लिये ( ततत्‌) उन (त्वद्रू) व्वशकपुत्र (विश्व-रूपं) 
विश्वल्पका ‹ अस्मसभ्य ) दमि (अरन्य) वमे क्रिष्रा | मार दिता ॥ १९॥ 


[ १०९ | इन्द्रे स्र (वह्रृघ्नः) बढते हुन्‌ अस्य) इन ( सुचानस्य ) यज्ञकर्म ओर (मन्दिनः) 
जआनन्द्‌ युक्त (तरितस्य ; त्रिकमे गन ( अव्‌) नवदषा (नि त्नः मारः | ( सूयः न) सूतके सप्रान अपने रथकर 


( चक्रं 9) चक्रको ( अवतेयत्‌ / राया ओर उस ( अद्धिर्स्यान्‌ ) अगिरन्ह साध्रा (इन्द्रः) इन्द्रने (वं ) वर 
भसुरको ( भिनत्‌ ) मारा ॥२०॥ 


"~---------------- ---------* ----------~ - ~----~ -- ~~ ---* ~~~ ~ 


भागार्थं हन्द्रतोन पात्रा रख। सोन पीर ओर ददीत बारेमे खगा इभा सोम स्चाडते हुए यागकी घोर 
जाता हे ॥ १७॥ 





इन्द्र जपने बले गचुक्तो नीचा दिखाता मौर घा्का प्रकाय देता दे ॥ १८ ॥ 


1 गण इन्द्र दवारा सुरक्षित दाकर तथा श्रढ गु्पोकरा सदायता पकर चान्ु्ोको नष्ट करके उनका धन प्राप 
करते ह ॥ १९॥ ^ 


दन्द रथ घुमाकर न्नित ऋषिक शत्रु बद्‌ जोर वको मारत है ॥ २० ॥ 
९ 


(२८) ऋग्वेदका सुबो भाष्य [ मद २ 


# [ककन कव्‌ 911 


११० ननंसाते प्रति बरं नस्ति दुदीयदिन्द्र दर्धिणा मवोनी। 
इ. ह 1 == \ ~, _ न ^ 1 
लिक्षा स्तोम्यो मिं धम्मनोंनो वृदद्‌ वदेम विदथ घुवाराः ॥ २१॥ 


3. 
[ कपिः यृत्लमद्‌ः (आङ्खिर्खः रौनष्चोः पञ्चाद्‌) भार्गवः शौनकः 1 देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- छुप्‌ । ] 
व भ म क 1 € .॥ 
१११ यो जाव एष प्रथमो मन॑स्वा्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पययूषतर्‌ । 


यस्य॒ छयुष्माद्‌ रोद॑सी अभ्य॑ततां नम्णस्य॑ महा स जनास इन्द्रः ॥ १॥ 
११२ यः पथि न्यथमनामरहद्‌ यः पवैतान्‌ प्रजुपिते[ अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो दयामस्तस्नाव्‌ स ज॑नास इन्द्रः ॥ २॥ 


अथ-- [ ११०] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते) तेरी (सा) वद (मघोनी) रेश्वयेसे मरै (दक्षिणा) दक्षिणा 
( नूनं > निश्चयं ( जरि ) स्तोदाक्ते यि ( वरं > श्रष्ट धन ( प्रति दुहीयत्‌ ) प्राप्त कराती है। त्‌. मसी दक्षिणा द्म 
(स्तोतृभ्यः ) स्तोता रोगेकि स्यि ( शिच ) दे । हमें (मा अति घक्‌ ) छोटकर मत ठे घर्थात्‌ देव समय दमरारा 
व्याग मत कर । तेरी कृपते (लः ) हमे ( भगः) देशय पराप्त हो । हम (सुवीरः ) च्छे वीरोवष्ि स्तोता लोग 
( विदथे > यमँ तेरे ध्य ( बृहत्‌ ) बढा स्तोत्र ( बदैम } वों ॥ २१ ॥ 


[ १२] 

{१११९ ] हे (जनासः ) मनुष्यो ! (यः ) जिन ( मनस्वान्‌ ) मनस्वी (देवः >) ठथने (प्रथमः ) पदे पहक 
(जातः एव 9 उत्पन्न होते दी भपने ( क्रतुना ) कैसे सरे ( देवाम्‌ ) देवांको (परि अभूषत्‌ ) भूपित कर दिया, 
( यस्य ) जिसकं ( द्युष्मात्‌ >) बलसे ( रोदसी >) दोन खाक ( अभ्यसेतां ) कोप उड; भपने (चृस्णरय ) व्र, 
( महा प्रमावजञ प्रसिद्ध प्रसिद्ध यही ( सः ) वद ( इन्द्र ) इन्द्र दै ॥ १ ॥ 

१ मनस्वान्‌ जातः पव क्रतुना देवान्‌ पयैभूष्यत्‌-- मनस्वी मनुष्य पैदा दोतते ही भपने कसैसे देवों 

॥ भर्थात्‌ विद्वानोको प्रसन्न करता ₹। 

२ श्ुष्मात्‌ रोदसी अभ्यसेताम्‌- इस इन्द्रके वल्के डरसे प्रथ्वी भौर यौ दोनों सोक कार उरते है । 
३ नृम्णस्य महा क्षः इन्द्रः-- भपने वल्के प्रभावके कारण दी वह इन्दर हे । 


` [ ११२] दे (जनासः >) गोगो ! (यः >) जिलने ( व्यथमानां ) कोपनेवाली (पृथिर्री ) एथिवीको (अर्दृहत्‌ ) 
ट क्रिया, ( यः ) जिसने ( भ्र-कुधितान्‌ ) कोधित ( पवेतान्‌ ) पतोको ( अगस्णात्‌ ) स्थिर किया, ( यः › जिसने 
(वरीयः ) विर्दत ( अन्तरिक्षं ) लाकाश्को (कि-ममे ) माप दिया लोर (यः ) जिसने ( द्यां >) योको (अस्त- 
भ्नात्‌ ) यामा (सः ) वह (दृन्द्रः ) इन्द ही है ॥२॥ ` 








षः गो [कन्व [व्‌ हि न~ ~~ ~~ 
भावाथ दन्द यक्तके समय स्तोता दक्षिणा देता है । वह दक्षिणा बहुत धनी दोती हे । वद स्तोठाकोदी 
प्राप्तं होती है दूसदरेको नदी, क्योकि वे दन्द्रको बढानेवाछे बेड-वे स्तोन्न बोरुते द ॥ २५ ॥ 
. परक्रम दन्दकी समता करमेवारा को देव नदीं । वद अपनी शक्तित दोनों छोकोंको वशे रखता है । वद भपने 
यलके कारण दी इन्द हे । दूसरे बरुपर वह्‌ इन्द्र नदीं बनता ॥ १ ॥ 


इन्द एथिवीको वसने योग्य करता, पर््तोको रमणीय करना, वह इतना विस्तृत दै कि वह विस्तृत भाकाशको भी 
नाप देता हे णौर चौको व्यवस्थित रखता है ! वदी इन्द है ॥ २॥ 


सूक्त १२ | ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (२९) 


११३ यो हत्वाहिमरिंणात्‌ सप सिन्धून्‌ यो गा उदाज॑दपषा वरस्य | 
यो अर्मनोरन्तरयिं जजान संवक्‌ समत्सु स ज॑नास इन्द्र ॥ ३॥ 


११७ येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दसं वणेमध॑रं गुहाकः । 
श्घ्लीव यो जिगी टष्माद--दयेः पृष्टानि त ज॑नाघ॒ इन्द्र ॥ ४ ॥ 
(न = 1 न ० 


११५ यं खां प्रच्छन्ति कुह सेतिं घर मुतेमाहुनषा अस्तीस्येनम्‌ । 


भ्र 
सो अयैः पृषटीधिजं इवा मिनाति भ्रद॑स्मै धत्त स ज॑ना इन्द्र ॥ ५॥ 
११६ यो रधस्य॑ं चोदिता यः कृशस्य यो नक्षणो नाधमानस्य कीरेः । 
युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिप्रः सुवतीमस्य स जनात्‌ न्द्र ॥ ६ ॥ 





अर्थ-- | ९१३२] हे ( जनासः ) लोगो ! ( यः ) जिसने ( अहिं >) मेधको ( हत्वा) मार कर (सत्त) सात 
(सिन्धून्‌ ) नदियोको ( अरिणात्‌ ) बहाया, (यः } जिसने ( वलस्य } वर भसुरकी ( अष-घ। ) छिपा इदं ( गाः) 
गायका ( उत्‌-आजत्‌ ) वर्दसि प्रेरित किया (यः ) जिने ( अद्मनोः ) दो पव्थसेके (अन्तः ) वीच ( अर्चि) 
भधचिकरो ( जजान ) उ्पन्न किया जौर नो ( समत्य ) युद्धोमें श्रुका ( संक ) नाशक होता है (सेः ) बद ( इन्द्रः ) 
इन्ददीदै॥२॥ 

[ ११४ ] हे ( जनासः >) रोगो ! ( येन ) जिसने (इमा >) ये ( विश्वा ) सारे रोक ( उसचना ) दिरनेवाके 
( तानि ) नने रह, ( यः ) जिसने ( दसं ) दा ( वर्णं ) वणेको ( अधरं >) नीचे ( गुदा >) गुश् स्थानम ( अकः ) 
कर दिया है, { यः ) जिसने जपने ( लक्ष ) भमीषटको ( जिगीवान्‌ >) जीत स्या भौर ( ्वघ्नी-इव >) ऊततों दारा 
शिकार करनेबि व्याघकते समान जिसने ( अर्यः ) चुके ( पुष्टानि ) इष्टिकारक पदा्धौको ( आदत्‌ ) छैन सिया है, 
(सः ) वद (इन्द्रः ) इन्द दै ॥४॥ 

९ यः ठक्षं जिगीवान्‌ सः इन्दः-- जो भपने रक्ष्य पर पहुंच जाता हे, वदी रेश्वयवान्‌ हो सक्ता है । 

र [११५ | रोग (यं स्म ) निस ( घोरं ) भयदायक इन्दो ( पृच्छन्ति ) पते है छि ( सः ) वई (कुह इति) 
कर्द है! उत) भौर (पने ई) इ उत इन्द्रो ( आहुः) कहते ह कि ( एषः) यद ( न अरित इति ) नदीं है । 
(सः ` चदे इन्द्रं ( भिजः-हव ) वीरकं समान उन इन्द्र न माननेवाले (अयः) शन्रुमोकी ( पुष्टाः ) पुष्टिः देनेवाी 
सम्पक्तियोको ( आ मिनाति ) नष्ट करता हे । दे ( जनासः ) रोगो ! (अस्मै ) इस किए ( त्‌ ) श्रद्दाका भाव 
( धत्त) धारण करो, ( सः ) वद सब्रसे वडा यह ( इन्द्रः ) इन्द्र दी दे ॥ ५ ॥ 

९ सः इन्द्रः अर्यैः पुष्ठीः आ मिनाति-- चह इन्द्र शचुरभोकी धन सम्पर्तिको नष्ट कर देता दे । 

{ ११६] दे ( जनासः ) लोगो} (यः) जो ( रध्रस्य ) घन- सम्पन्न लौर (यः ) जो-( छृशस्य ) दरिद्रका, 
वथा (य. ) नो ( ब्रह्मणः „ हनी ( नाधमानस्य ) मक्त ( कीरेः > कविका ( चोदिता ) प्रेरक ह । (यः) ज ( सु 
शिरः । खुन्दर रिरख्नाण धारण करनेवारा ८ युक्त त्राव्णः ) पर्थर सैयार र कर ( खुत समस्य ) सोम वनानेवाके 
चजमानका (अविता » रकक दे ( सः ) वद < इन्द्रः ) इन्द्र दीदे ५६९॥ 


"--------- -- 





---~----~ ----------- 





भावाथै-- इन्द्र महि भञ्ुरको मारके जक बहाता शौर वरको मार कर उसकी नधीनतासे गार्योको दुष्टता हे, 
वदी भश्चिका उत्पादक है ॥३॥ 


इन्द्‌ इन सारि रोकोको बनानेवाला भौर असुरको नीची दशाम परहुचानेवाडा दै । वह एक वार जो अपना उष्य 
निश्चित कर केता है, उसे वद प्राप्त करदीटेताडहै॥४॥ 


भुर रोग इन्दको नदीं मानते, न उसकी पूजा करते है, इसक्यि बह उन भविश्वासियोका धन लौर बर नष्ट कर 
देता है । उस रिष मनुप्योको चादिष्‌ कि वे इन्दर पर श्रद्धा रखें ॥ ५॥ 


दन्त भपने स्तोताका प्रक भौर सोमयाग बनानेवारेकां रक्षक. । वह्‌ भने साधियोका सदा ध्यान रखता है ॥६॥ 


८३०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ म॑डरुर 


^~ ^ न [+ ऋक 4 
११७ यस्याश्वासः प्रदिकि यस्य गात्रो यस्य॒ ग्रामा यस्य. विश्व रथसिः | 


यः द्यु य उप जजान यो पां नेठास ज॑नास इन्द्र ॥ ७॥ 
११८ यं करम्द॑सी संयती वियते परेऽभर उभयां अमित्रा । 

सुमान चिद रथ॑मातस्थिवां्ा नानः हवेते स जनास हनद्रः ॥ ८ ॥ 
११९ यस्भान्न क्रते परिजय॑न्ते जनासो ये गुध्यमाना अव॑से हव॑न्त । 

यो विश्वस्य प्रतिमाने व॒भूष- यो अंच्युतच्युत्‌ सजनाम्‌ इन्द्र ॥ ९ ॥ 
१२० यः शश्व॑तो मदयेनो द्धाना-नम॑न्यमानाञ्छगे। जघानं | 

यः धते नानुददाति बरभ्यां यो दस्योटेन्ता च ज॑नास इनदरः ॥ १०॥ 


अश-- [१९७] ३ ( जनासः >) टोगो ! ( यस्य ) जिसकी माने ९ अश्वास ) घोडे, ( यस्य ) भिक 
क्षामे ( गावः ) गाये, ( यस्य ) जिसकी भाक्त ‹ प्रामः) प्राम नौर ( यस्य) जिसकी धक्तम ( विश्वे) सरे 
(स्थासः) रथ र ।,(यः ) निलन ( सथ ) सूयं लौर (यः) जिश्नने ( उपसं ) उपाको ( जजान >) उःपन्च किया तया 
(यः) जो (अपां ) ज्यका ( नेता ) चशनेतराला अर्धात्‌ संचाख्क हं (सः) वद \ इन्द्रः) इन्द्रदी हे ॥७॥ 

१ इन्द्रः सुरथ उषद् अयां नेता-- यद इन्द्र सूय, उषा घौर जर्योकरा संचालक है ! 

[११८ ] ३ ( जनसः ) लोग ! ( संयती ) साथ-साथ चरनेवाली ( क्रन्दतीं ) यौ सौर प्रथिवी ( यं ! जिसको 
( विह्वयते) सदाय डरती है । ( परे ) उत्तम नौर ( अवरे ) निकट ( उभयाः ) दनां प्रकार ! अभित्राः ) णलु भी 
जिसे युदक स्मि बरत दै । ( समान चित्‌ ) एकक (र्थं ) रध पर (आतर्थिवांसा } वेडे दो वीर नसे ( नानः) 
पथक्‌ षक्‌ रूपे सहारा ( दयते ) इलव ह ( सः ) वद ( इन्द्रः ) इन्दे + ८ ॥ 

[९१९ ] ३ (जनाः ) रुणा ! ( जन(लः } वीर रुग (यस्म(त्‌ ) निसरी संडायताफ़ { ऋत ) धिना (न 
विजयन्ते ) भजय नदीं पात, ( युध्यमानाः ) स्डनेव्राङ वीर अपनी ( अवसे ) रक्षा स्थि (य) निसि( हवन्ते ) 
एुकारते है, (यः ) जे ( विश्वस्य ) सवका (प्रतिमान्‌ ) यथाव्रत्‌ जाननेवङा ( वभूव) इना था मौर (यः) जो 
(अच्युतच्धरुत्‌ ) ट~सकिगकि दुरो मीन कर देता है (सः) चद (इन्द्रः) इन्द्रै ॥९॥ 

१ जनासः यस्मात्‌ कते न मिजयन्ते-- वीर रग इख इन्द्रकौ सदायताके विना विजग्र नदीं पा सक्ते । 
रर यः अच्छुतच्धुत्‌ स इन्द्रः-- जो अपने स्थानसे न टनव वीरको इया देता है, वदी इन्द्र है । 

{ १५०1 ९ (जनः ) लामा | (वः ) निने, ( महि ) बडे ( एनः ) पाष ( दृघलन्‌न्‌ ) धारक ( शश्वतः) 
मनेक ( अमन्वनानान्‌ ) विरो गजनाङो अपने (शर्या ) शिक व्रते (जघान) मारा, (यः) जो ( लाते ) 
भरदकारी मनुभ्यक (ग्ध्या 9) गक जवस्तर ‹न) नदीं (अनुददाति) देता जोर (यः) जो ( दस्याः ) -दस्थुका 
(हन्ता) नारक है, (सः) बद (इन्द्रः) इन्हे ॥ १०॥ 

९ यः शथेते न अनु रद्‌।ति-- यद इन्द्र अःकारीको कुछ भी नदीं देता । 


ए अ व सा 
भावाथ-- इन्द्र जघीन घोडे, म्यं, जनेक चाम नौर असल्य रथ ह । वदी सूय जीर उषाकरो प्रकाशित करता है । 
वदी जलको वहात है ॥७॥ 
११ ट 1 म ५ = 9 रे ५४ 
यो मौर षनिीये दोना ध साय-प्ताथ रहते है, परन्तु दोन दही पथक्‌ प्यक इन्द्रका यश साति है! दारु इन्द्रो 
र 4 गनसं उसे बुरह । यदिदो वीर साध-स्ायदहोंतोवे इन्द्रश सवरसे प्रथम अपने पास बुरुतिरै॥८॥ 
कद्‌ वीर दन्य सदायना विना विनय नदींप्रा स्ङता। रुडनेवे बीर रक्ष उसे दी बुराते ह । वह सारि ससा- 
रकी मापा? रलताह भरात्‌ सव पदौ गु ग~घ्े दाक-रीक्‌ जानता है । वद बड़ते बडे ब्वानूकतो भी गिरा देता 
है, पाड देता है ॥ ९॥ 


इन्द्र फेस वडे भपरधिर्योको मारदेतादहे जो उसे न मानकर उसकी भाङाक्घा भङ्ग करते ह । शभिमानिर्योक्षा 
भभिसान सोढता भर्‌ दु रर्मवारुको दण्ड देवा है ५ १० ॥ ` 


सृक्त १२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (३९) 


१२१ यः शम्बरं प्नेषु कषियन्त चस्वाग्हिां शरचन्वपरिन्दत्‌ । 


ओजायमानं यो अरिं नघान्‌ दातुं शयानं म ज॑नाम इन्द्र ॥ ११॥ 
१२२ यः सष <पवृपमस्तुविप्मा- नवाज समे मप मिन्ध । 

यो रौहिणमस्फुण्ड्‌ वज॑ाहु- ्ौमारोहन्तं म जनाव इन्द्र ॥ १२॥ 
१२३ चाव। चिदस्मे पृथिवी न॑येते शुष्नाचिःस्य प्रता भयन्ते | 

यः सोमपा निचितो बरजवाहु-यो वर्जहस्त्‌) स जनास इन्द्र ॥ १६॥ 
१२४ यः सुन्वन्तमवति यः पर्चन्तं यः धन्त यः शशमानमूती । 

यस्य॒ बहम वरधेनं यस्य सोप्रो यस्येदं राध! स जनारा इन्द्र ॥ १४॥ 


1 

अश -- [१२१ ] हे (जनासः ) लोगे ! (यः >) निषने ( पर्वतेषु ) पतों ( घ्लियन्तं ) छप ( शम्बर ) 
शम्बरकौ ( चत्वार्य ) चारीसवें ( रारदि ) यस्दूमे, ( अचु -अविन्दत्‌ } दढ दपा, (यः ) च्सिने ( ओजाय- 
मानं ) बल दिखनेवहलि, ( शयानं ) सोये इए (दानुं ) दानव ( अहह ) नदिन्ते ‹ जघान ) मारा, (सः) वद 
( इन्द्रः ) इन्द्र हे ॥ ११॥ 

[१२९ | हे ( जनासः ) रोगो! (यः) जिस ( सतत-रद्धिमिः ) सात किरर्णोवे ( चुप्रभः) वन्वाचू शीर 
( तुविष्मान्‌ >) जोजस्वरीने ( स्तवे ) बदनेके स्थि ( सक्ते ) सात ( सिन्धून ) सिन्धु्ोको ( अव-असटेजत्‌ ) बाया 
( यः ) जिस ( चञ्रवाहु; ) हाथमे वच्च रखनेवारेने ( दयां ) यौ पर ( आ{येहन्तै ) च्छवे हए ( रोहिण ) रिणो 
(अस्परत्‌ ) न्ट कर दिया, (सः ) वह ( इन्द्रः ) इन्द्र रे॥ १२॥ 


, { १२९ ] > (जनासः ) रोगो ! ( वावा ) चौ ( पृथिवी चित्‌ ) अँःर प्रथिवी (अस्मे) इस इन््रके ल्यि 
( नमेते ) छकती दै । ( परवत्ता; ) पर्त ( अस्य ) इस शयुष्प्रात्‌ चिन्‌ } चरमे अयन्मे ) उरते द। (यः) जो 
(सोमपाः ) सोम ॒पीनेवाछा, चरीरसे ( निचितः बलवान्‌ भौर ( यज्रयाद्कुः ) वञ्च, समान सुजावराला डे, (यः 9. 
जो ( वज्रहस्तः ) हाथमे व्र रखता ३, (सः ) वह (इन्द्रः इन्द्र ठै ॥ १३ ॥ 
९ दयावा पृथिवी अस्मे नमेते-- शलोक घौर परथ्वीरोक इख इन्दी सन्तिके लगे दुक नति ह । 

। १२४ । दे ( जनाखः ) लोगो ! ( यः ) जो सोम ( सुन्यन्ते ) निचोढनेवकिकी, ( यः ) नो सोमः ( पचन्तं ) 
पकनेवषिकी, (यः जे ( रमन्ते ) स्तोच्र बोरनेवाञे भौर (यः) जे ( शशाम ) उत्तम वाणीका प्रयोग करनेवलि 
की, सपने (ऊती ) रक्षा साधनोंसे अवत्ति ) रक्षा करता टै । ‹ यस्य ) जिनका ( व्रह्म >) स्तोत्र, (यस्य) जिपक्रा 
( सामः ) सोम नौर ( यस्य ) जिसक्षा ( इदं ) वह ( राधः ) धन ¦ वर्धनं ) बढनेका साधनहै, (खः) वद 
( इन्द्रः ) इन्द्र रै ॥ १४॥ 





भावाथ-- इन्द्रे भयसे माग कर शम्बर पर्वतम छिपा था, बद चालीस वप्ैके वाद्‌ पकडा गया | चत्र जल्को 
रोककर सोया था, उसे इन्द्रने मारा ॥ ११ ॥ 


इन्द्रने सात नदियोको वह्ाया नौर चौको वरना रोदिणको नष्ट किया ] इन्द्रम सात रदिमियां हे ॥ १२ ॥ 


इन्द चयौ, एथिवी ललौर पर्वतोका भी स्वामी हे । सभी रोक इसकी गक्तिको देखकर डरकर उसके सामने दुकू जाते 
है। वह हाथमे सदा व्र रखता हे । ॥ १३ ॥ 


इन्द्र सोमकरे सोता, पाचक ष्टौर अपने स्तोतकी रक्षा करता है । स्तोत्र, सोम ्टौर दूसरे प्रकारक दान इन्धकी 
शक्तिको बटाति ह ॥ ९४॥ 


(३२) ऋग्वेदका सखुयोध भाष्य [ मढ 3 


१२५ यः सुते पच॑ते दुध्र आ चिद्‌ वाज दर्दषिंस किरासि सत्यः । 
व॒यं त॑ इन्द्र विश्वदं प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥ १५ ॥ 


॥ 


[ ऋपिः गृत्समद ( आद्धिरसः रोनदोचः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शैनकः । देवता- इदः। छन्दः- जगतीः 


१२ ष्टुप्‌ । | 
१२६ क्रतुर्नित्री तस्यां अपस्परि अक्षू जात आविशद्‌ यासु वैते । 
तदाहना अमवत्‌ पिप्युषी पयो ऽ्ञोः पीयुषं प्रथमे तदुक्थ्यम्‌ | १ ॥ 
१२७९ सधमा य॑न्ति परि विभ्रतीः पयों विश्वष्टन्याय प्र भरन्त भोजनम्‌ । 
समानो अध्वा प्रवतांमनुष्यद्‌ यस्ताष्रणोः प्रथ॒मं सास्युक्थ्यः ॥ २॥ 





अर्थ-- [ २५] (यः) जो ( दुधः ) भत्यन्त का्तिशाढी तू इन्द्र सोमका ( सुन्वते ) यज्ञ॒ करनेवाले भौर उसे 
(पचते चित्‌ ) पकानेव्ेको ( वाजं ) धन (आ दर्दरं ) दान करताहे (सः किर) निश्चय वहतु (सत्यः) सल. 
(आसति) है, सल्य व्यव्हार करनेवाला रै । हे ( इन्द्र); इन्द ! ( वयं } दम ( सुवीरासः ) उत्तम वीरोारे तेरे 
( प्रियासः) प्रिय जन ( विश्वदह्‌। ) सव्र-डिन (ते) तेरी (विदृ्थं ) कीर्तिको (आ वदेम ) गोटा करं ॥ १५ ॥ 
[ १३] 

[ १८६] वर्षा ( ऋतुः ) सोमक (जनि्ची ) माता हे । सोम ( तस्याः ) उ वर्पासे ( जातः ) उत्पन्न होकर, 
( यासु ) जिन जम ( वधते ) बग्ता दै, उसने उन्दी ( अपः परि ) जरम ( मश्चु) सीध (आ अविशत्‌) प्रवे 
न्रिया। ( आहना ) टी जानेव्ली वद लता ( तत्‌ } उत ( पयः ) जरो (पिप्युरव। ) बढानिवाटी ( अभवत्‌ ) बनी। 
उस (अरः ) सोमका जो (प्रथमे ) श्रेष्ट ( प्रयु ) रस है, ( तत्‌ ) बह इन्दी ( उक्थ्यं ) प्रदोस्नीय हवि है ॥ + ॥ 


[ १२७ ] (ई ) ये (सधी) भनुकूर वदनेवाकी नदिर्यो ( पयः ) जरु ( परि विभ्रतीः ) धारण करती हुई 
(आ ) स भोरे ( यन्ति ) घाती ईँ । ये ( विश्व प्सन्याय ) सव प्रकारे जरुक्रि माश्रय समुद्रकरे न्वयि ( भोजनं ) 
भोजन (प्र भरन्त ) देती ह । इन ( प्रवतां ) वहनेवाछी नदियोक। (अयुस्यदे ) चदनेगः लिथि, ( अध्वा) माग 
(समानः) एक दी दिशम जाता हे । ह इन्द्र! (यः ) निक्त तूने, उन नदिर्योके वहनेके न्धि (ता) वे प्रसिद्ध क्य 
भवते (प्रथमे) पूवै (अरूणः, स्वि है, (सः) वह त्‌ू उन कार्मोके कारण (उक्थ्यं) प्रसार योग्य 
( असि) दे ॥ २॥ 


१ यः ता प्रथम अक्णोाः, सः उक्थ्यः-- जिस कारण इन्दरमे उन उत्तम कर्मौको प्रथम क्रिया, इसीरिष 
वह ब्रषरसगीभ रोता हे। 


भावाथ -- इन्द स्य दे, उसको सत्ता है, ‹ वद नदीं है" देखा नदीं कद सक्ते । उसका व्यवदार भी सत्व रूप 
है। वद स्तोता्ओं भौर यािकोको सद! धन दिया करता ३ ॥ १५ ॥ 


_ सोम वर्षा ऋनं उत्पन्न दोता टे । वद जलसे वदता है । जव उसे जक भिगोकर कृते द नोर जक्मे या दृधे 
निचोढते ह तव उससे जल रसरूपे बदता है । यह रस इन्द्रका उत्तम पेय है ॥ १ ॥ 


इन्दु लपने पराक्रमसे जर वहाता हे । वही जर समुदरक्ठो भरता है । नक सदा समुद्रकी भोर ही बढता हे | हन 
उत्तम क्मोको दन्द्रने किया, इसीलिए वह प्रहसनीय होना है | २॥ 


सूक्त १३] ऋग्यदका सुबो भाष्य (३२) 


१२८ अन्येकों वदति यद्‌ ददाति तद्‌ रूपा मिनन्तद॑पा एक ईयते । 
भिश्च एक विनुदस्तितिक्षते यस्ता$णोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥ ३॥ 
१२९ प्रजामभ्य॑ः पुष्टिं तरिमज॑न्त आसते रायि पृष्ठ प्रमवन्तमायते । 

अचिन्वन्‌ दैः पितुरत्ति मोजनं यस्ताङकणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः | ॥ ४॥ 
१२० अकृणोः प्रथिवीं संच दिने यो पैतीनामंदिहनारिणक्‌ पथः । 

तं ता स्तोमेभिरुदभिनें वाजिनं देवं देवा अजनन्‌ त्सास्युकथ्यः ॥ ५॥ 


९1 


१३१ यो भोजनं च दय॑से च वैन माद्रोदा शुष्कं मधुमद्‌ दुदोदिंथ । 
षे [3 


सत्रथिं मि द॑धिपे विवस्वति विश्वस्यैक ईशे सास्युक्थ्यः ॥ ६ ॥ 


अथे-- [ १८८] ( पकः ) एक ( यत्‌ ) जो ठ \ ददाति ) देता है ( तत्‌ ) उसे (अचु बद्वाति ) बोरता जाता 
है। (तत्‌ अपाः } उस कमसे युक्त ( पकः ) एक । रूपा ) सूपोका (मिनन्‌ ) मेद करता ( ईयते ) जाता हे । वर्या 
८ पकस्य ) एकक ( विश्वाः ) सरि (चि जुदः ) ) दने योग्य केमोको ( तितिक्षते ) दूर करता दहै! दै ष्न्द्र! (यः) 
जिश्ठ तने उनके स्यि (ता ) उन क्मौको ( परथमं ) पू्ै (अङृर्णो(ः >) किया, (सः ) वद त्‌ ( उक्थ्ये ) प्रद्चस्ाक्रे योग्य 
(असि ) ६।३॥ | । 

[ १२९ ] देव रोग प्रजाभ्यः ) प्रजाभोकिशलियि ( आयते ) भानेवारे भतिथिके शियि ( पृष्ठे ) जीवन धारक, पाटनमें 
(भ्र भवन्ते ) समथ { रथिं इव ) धनकरे समान, (पुष्टि) पषटिकर भन्न (वि भजन्तः आसते ) वस्ते रक्ते द 
( देषः ) दातोसे ( पितुः ) पालक णन्नका ( भजनं ) भोजन (अन्ति ) खाता दै । दे इन्द्र ! ( यः ) जिस तूने दन देना 
भोर मनुप्योकि ( ता ) उन द्वितकर कछारयौकषो सबसे (प्रथमं >) पूवं (अकृणोः ) किया दै (सः ) वह त्‌ ( उक्थ्यः ) 
प्रस्सके योग्य (असि ) है ५४॥ 

[ १३० ] हे (अरिहन्‌ ) भदिके सारनेवले इन्द्र ! (यः ) भिष तूने ( घोतीनां ) नदि ( पथः ) मार्गोको 
( अरिणक्‌ } खोला (अध) भौर ( संदश्य ) देखनेक स्वि ( दिवे ) सूय क प्रकाशसें ( पथिर्वी ) पृथिवीको ( अकृणोः ) 
स्थापित्त किया । ( देवाः ) देवेन, (उदभिः न ) जसे जरसे धोकर ( वाजिनं ) घोढेक वेगवान्‌ वनाति है, वैसे, ८ तं ) 
उस त्वा) तुक्च (देवे ) देवको < स्तोत्ेभिः ) स्तोत्रोसे ( अजनन्‌ ) वलवान्‌ बनाया । (सः ) वई द्‌. ( उक्थ्यः ) 
प्रशंसक योग्य ( असि) ३ै॥५॥ 

१ धै।ती-- कंपनेवारी, नदी, धारा । 

[१२९१] है इन्द्र ! (यः) जो त्‌ यजमान किए ( भोजनं च ) मोजन लौर ( वर्धनं च> वृद्धिका साधन ( दयसे ) 
भदान करता हे शीर ( आर्द्रत्‌ ) गीरे बृक्षादिसे ( शुष्कं ) सूखा ( मघु-मत्‌ ) मीशा फल (आ दुदोदिथ > दुदता, 
उतपन्न करता हे । ( सः ) वह त्‌ ( विवस्वति > यजमानके धरम ( रोधि } धन (नि दधिषे ) स्थापित करता है । 
जव ( पकः) भमा ( विश्वस्य ) समस्त जगत्‌का ( ईशिषे ) स्वामित्व करता हे ( सः ) चद त्‌ ( उक्थ्यः ) परनसके 
योग्यं ( असि )६॥६॥ 
भावाथे-- इन्द्रके निभित्त य्ञमे दोता, लध्व, उद्गाता ्ञोर व्रद्वा लपना मपना काम करते है । इनसे बरघ्या 
यश्के दोपोको दूर फरता है ॥३॥ 

यक्तसे दन्द्रकी शक्ति षती ह | वह्‌ वरान्‌ होकर इष्टि करता, एससे शष होता ई लोर उस भरकः खाकर प्राणी 
जेर | ४॥ 

श भद्िकी मारकर जरको प्रवाहित करता है ्षौर बुत्रका घन्धकार मिटाकूर सुरथके प्रराशसे परधिवीको स्वापित 
%गता हं 1 जसे मनुप्य धो्धेको मलकर पानीसे भोकर उसमें स्फूर्तिं मर देते है वैसे देव स्ति द्वारा इस इन्द्रको भोत्सादित 
कएहेते ह । उरसाहसे भर देते ॥८॥ । । 

५ (क्र. सु. मा.भं.२) 





(२३४) ऋम्बेदका सवो भाष्य [ संदल र 


[+ क (3) 1 
१३२ यः पष्पिणीय प्रस्व॑श्च धमेणा ऽधि दाने व्य वनीरधारयः । 
पु ्रस्वश्च धम 


यशासंमा अजैना दिचतो दिव उरुरी अमितः सास्युक्थ्यः ॥ ७॥ 
१३३ यो नार्मर सवसं निैन्तवे पश्य॑ च दुसवैशाय्‌ चानः । 

ठर्जय॑न्त्या अप॑रिविष्टमास्य॑-मुतेवा् पूंकृद्‌ सास्युक्थ्यः ॥ ८ ॥ 
१३९ शवं वा यस्य दशं साकमाद्य एकं श्रु यद्धं चोदमाविंथ । | 

अरजो दस्यन्‌ स्सथ॑नन्दुसीतैये सुप्रान्यो अमवः सास्युक्थ्यः ॥ ९॥ 








अथै-- [१३२ ] दे इन्द्र ! (यः ) निलने ( दानि अधि >) सेत (पुष्पिणीः च ) फट उत्पन्न करनेवाटी 
( अवनीः ) सररश्चक घौपधि्योको उनके ( धर्मणा ) गुणोंसे युक्त करके ( वि अधारयः ) विव्रिध रूपों स्थापित किया, 
(यः च ) जौर जिसने ( दिवः ) चमकत इए सूस ( असमाः ) समानता रदित जनेक शुणावारी ( द्विन्यतः ) किरणे 
( अजनः) उत्पन्न कीं, जिस ( उरः ) मदानने ( अभितः ) सव भीर ( ऊर्वरान्‌ ) दूर तक भले हुए परवरतोको उत्पद्र किया; 
(सः) वह त्‌ (उक्थ्यः ) प्रकंसाके योग्य (असि ) है ॥७॥ 

{ १२३ ] ह ( पुख्कृत्‌ । भनेक कायक कर्ता इन्द्र ! (यः ) जिस त्ने ( सह -वसुं ) धनस सम्पन्न ( नार्मरं ) 
नार्भरको ८ निहन्तवे >) मारनेकेः ल्य, ( पक्षाय च › भक्रकी प्राक्षि तथा ( दासवेद्ाय) दस्यु चो्गोके विनाशक चियि 
जपनी (ऊजैयन्त्याः } वर्वारी वच्रकी धारके (अपरिविषठं ) निभल ' आस्यं > सुखक्त ( उत ष्ट्व अघ्‌ ठीक भाज, 
उसी समय उस शश्ुपर (अवदः ) फेंका ( सः > वह चू ( उक्थ्यः ) प्रन सनीय ‹ असि ) ३ ॥ ८ ॥ 

९ नार्मर ( नृ-मर्-अण्‌ )- मयु्योको हस्या करनेवाटा नृमर भौर उसका -त्र नामैर, असुर, मेघ, 
दु्टका पुत्र, दुष्ट 


[ १३४ } हे इन्द्र ! (यत्‌ ह) नव छि दने ( एकस्य ) एकवार ( शुष ) सुखम निमित्त ( चोदरं ) दाता यज- 
मानकी ( आविथ ) रक्षा की, ( यस्य ) जिस रथको (दश्च ) दस ( शतं वा ) सौ केडे एक { साकं ) साय खीचते र, 
जो त्‌. सवका (आ अद्यः ) भोज्य है, जिसने ( दभीतये ) दभीति ऋषिक लिय, (अरज्जौ 2) रस्ससे वाये विना दी ( दस्यून्‌) 
ट्शैके ( सं उनप्‌ >) नष्ट फर दिया छौर उस दमीतिका ( सुप्र-अव्यः ) उत्तम साथी (अभवः } बना, (सः ) वद तु 
( उक्थ्यः ) प्रकंसके योग्य ( भसि ) दै ॥ ९॥ 





भावाश-- इन्द्र यजमानको धन देता ्लौर उसके चेतको फएूल-फरसे सम्पन्न करता द । इस ध्रकार मपने यजमानको 
दर तरदसे सद्द बनाना है 1 उसका यदह काम सचमुच प्रशंसनोय'है ॥ 5 + 

खेतोमें पल फरसे र्दे जौ-गेह्ं जादि दिखाई देते है, ये इन्द्रके स्थापित छ्य हण ईह । इन भौषधियोमें जनेक 
दरा (3 ५ द्‌ न ४५ ४५ + 3 9. १०३ 
दाक्तियां हं ये दी इनके धरम ह । सूयैका प्रकाशा मी एक भकारका नदं, उसमे भनेक रंग लौर जनेक गुण है । ये सव प्रकाज्ञ- 

रै 

किरण तथा पवैतादि इन्द्रकी रचना है ॥ ७ ॥ 

इन्दर ॐे वञ्चको धारा तीक्ष्ण है 1 उस धारका सुद्र चमचमाता है । इस वज्जसे दी नार्मैरका वघ होता ३ । इसी चञ्चसे 
वह दासका वध करके भन्न प्रदान करतार ॥ ८ ॥ 

इन्द्र जिस्म यदा एक बार भी भानन्द्‌ प्राप्त करता हे, उसको सङ्ख\ रक्षा करता है । उस इन्द्र रथको पुक हजार 


घोडे खींचते 1 वद सवका सेन्यदे। दु्ोको दूरसे दी नष्ट कर देता हे । उस उपासक उसके पाल निर्भय होकर जा. 
सक्ते हं 1 करयो वह उनका भित्र शौर साथी है ॥ ९॥ 


सूर १६] ऋग्चेदका बोध भाष्य क. (३५ ) 


१३५ विश्वदुं राधना अस्य पस्य दुदुरस्मं दाधर कृत्नव्‌ं धनम्‌ । 


रस्त्ना वष्टरः प्च सदशः पार परा अभवः सास्युक्थ्यः ॥ १०॥ 
१३६ सप्रवाचन तव वारं वाय यदकेन्‌ करतेना विन्द वसु । 

जातृष्ठिरसखय प्र वयः सहस्वतो या चकथे सन्द्र विश्वास्युरकेथ्यः ॥ ११॥ 
१३७ अरमय सरपप॒स्तराथ क तुवेव्यं च वय्याय च सुतम्‌ | 

नीचा सन्तश्ुद॑नयः पराघरजं प्रान्धं श्रोणं श्रवयन्‌ त्सस्युक्थ्यंः ॥ १२॥ 
१३८ असभ्यं तद्‌ षसो दानाय राधः समथयस्व ब॒हु तें वसव्य॑म्‌ । 

इन्द्र याच्चत्र श्रवस्या अन दुन्‌ चहद्‌ वद्म विदथे सुवा + १२॥ 





अर्थ-[ १२५ ] (विश्वा दत्‌) सारी दी (सोधनाः ) नदियां (अस्य ) इस इन्द्रके (पास्यं >) परक्रमके (अनु ) 
भनुकूक चरती ह । यजमान ( अस्त ) इसक ल्य एवि ( ददुः >) देत है, उन्दने इस (छृत्नवे >) श्रियावानूके सिये 
( धनं ) धन (दधिर ) एकत्र किया हे । है इन्द्र ! तूने (षट्‌ >) छः ( विस्तिः) विस्दृत पदमथाका ( अस्तभ्ना; ) 
भारण कररखा हे, तू (पञ्च) पांच प्रकारके (संद्लः ) दखनेवाङी प्रजार्भोका ( परि ) सब मोरसे ( परः अभवः ) 
पाखक हूना दहै। (सः) वद तू (उक्थ्यः) प्रमंसाङे योग्य ( असि) है ॥ १०॥ 

[ १३६ ] हे ( वीर >) वीरतासे परी इन्द्र ! (यत्‌ ) जिस कारण तू ( पकेन ) एक बारे ( क्रतुना >) प्रयल्नसे दी 
अभीष्ट ( चसु ) धन ( चिन्द्से >) प्राक्त कर्ता ह; इस कारण ( तव ) तेरा वद ( वीयं ) पराक्रम ( सुप्रवाचनं ) 

रंसनोय है। त्‌ ( सरस्वतः >) बधार ( जातूस्थिरस्य ) जतुष्ठिरका ( घयः) भन्न (प्र) स्वीकार करतादहै। हे 
( इन्द्र ) इन्द ! तूने (या ) जिन ( विभ्वा ) सभस्त उत्तम कमेक्रि ( चकर्थ ) किया है, उनके कारण ( कः ) वहत्‌ 
(उक्थ्यः > प्रसाके योग्य (असि ) हे ॥ ९१५ 

[१६७] हे इन्द ! तूने (तूर्बीत्य च ) वुर्वीति नोर (चय्यराय च ) वच्पको (कं) सुखपूवेक (सरपसः )+ 
जले ( तराय ) पार जानेक रिय जरकफि ( खुति >) प्रवाहको (अरप्रयः >) नियमरम रखा, शान्त करिया । जसक! (नीचा ) 
गहराईदमे ( सन्तं >) षड हए ( पयाच्रूजं ) परात्र ऋषिको चलसे (उत्‌ अनयः ) ऊपर किया । अपनी { श्रवयन्‌ ) 
कीर्तिको बढते हए तूने ( अन्धं ) जन्ये मीर (श्राणं ) षड्गुक (प्र ) उत्तम आंख लौर पांव दान क्षयि । (सः) वतू 
( उक्थ्यः ) प्रक्॑साकरे गरीग्य ( असि ) है ॥ १२॥ 

[ १३८ ] हे ( चसौ } धन-पम्पन्र ( इन्द्र ) इन्द ! (ते >) तेरे पास ( वस्थं ) धन ( वहु ) ब्रहृ दै । त्‌. ( तत्‌ ) 
वह ( राधः ) धन ( दनाय) दान करनेके स्यि ( अस्मभ्यं ; द्ये (सं अर्थयस्व) दै। (य्त्‌) जा तेरा ( च्चित्रं) 
चाहने योग्य धन दे, उसेत्‌( अनु यून ) प्रतिदिन ( श्रवस्या: ) देनेकी इच्छा कर । म (सु -वीदाः ) उत्तम वीरस 
युक्त हौकर ( विद्‌ थे ) यन्वसे, सभासें तरे सामने , चृहत्‌ ) दृद्व साम ( चद्म) बोट }} १३॥ 








भावाथ-- इन्द्र जरुको चदहाता, यजसानांका दान स्वीकार करना, सब पदा्थोक्रो वग्रमें रखना भौर सव प्रजाओकौ 
पारतता है ॥ १०॥ 
इन्द्रका प्रयत्न कभी विफल नहीं जाता । उसने एक नही, अनेक उत्तम कार्यं कयि है जिससे उसकी प्रसंसा हो रश्च द । 
चद स्वयं भी बलवान्‌ हं इसकिए वह वकुवान्‌ ऊागोकै द्वारा दिष्‌ गर्‌ जन्न्ठा दी स्वीकार करता है, कायर्गंका नरीं॥ ११॥ 
भ पार जागक्‌ लिय जख्कौ गदरा कम करता, जरम द्रे टु भोका वचाता, भन्धेको शां भौर पट्गुको पांव 
द्तादह्‌॥ १२॥ 


इन्द्रके पास भसेख्य धन हँ । स्तोता उसी धनको प्राक्च कर देवोके निमित्त यश्चका प्रबर्भ करते टै ॥ १ ३१ 
¡4 


(३६) ऋण्रेदकः स्ुवोध भाष्य [ मदर २ 


[ १४॥ 
[ ऋषिः- गृत्समद (आङ्गिरसः रोनहोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्भवः शोनकः । देवता- इन्द्रः । छन्दः-चिष्टप । ] | 
१३९ अभ्तर॑येवा भरतेन्द्राय्‌ सोप्-मामत्रेभिः सिश्चता मद्यमन्वः | 


कामी हि वीरः सद॑मस्य पीति जुहोत पृष्णे तदिदष वषट ॥ १ ॥ 
१४० अर्व॑यैवो यो अपो व॑विवांतं॑वुत्रं जवानाभन्यैन वृक्षम्‌ । 

तस; एतं भ॑रत तद्ेश्ा्यै ए१ इन्द्रौ अति पीतिम ॥२॥ 
१४१ अ्वरयनो यो दीक्षं जघान यो.गा उदाजदप हि वं बः। 

तस्मा एतमन्तरक्े न वात -भिन्दरं सिरत जनं रैः ॥ ३ ॥ 
१८२ अर्वतो य उरणं जवान नवं चसा नवति च॑ बाहून्‌ । 

यो अबदमचं नीचा वंचाथ तमिन्द्रं सोप॑स्य मुथे हिनोत ॥ ४ ॥ 
न [१४] । । 


अथै-- [ १३९ ] दे (अध्वर्यवः ) भष्वु लोगो ! ( इन्द्राय ›) इन््रके स्यि ( सोमं ) सोम ( भरत ) मरपूर 
दो । (अमत्रेभिः ) प्नोसे इसके किये ( मद्यं ) भानन्ददायक ( अन्धः ) भत्र (आ सिञ्चत ) दो । यद ( चीरः ) वीर 
इन्द्रे ( अस्य ) इस सामक ( पीतिं ) पानको ( सदं }) सदा (कामी हि) चाढनेवाखा हे । इस ( चुष्णे ) सुखकी 
वर्षा करनेवङेक थि ( तत्‌ इत्‌ ) उसीका ( जुद्धोत >) वन करो । ( एवः ) यद इन्द्र उसे (चष्ट ) चाहता र ॥ १ ॥ 

[ १४० ] दे (अध्वर्यवः ) ध्वं रोगो ! (यः ) निष इन्द्ने ( अशन्या इव ) जैसे विजटी (च्च ) वृक्षक 
मार देती हे वरते दी वन्रसे, ( अपः) जलका (व्रि) रोकनेषाये ( चरञ) उको ( जघान) मारदियाहै, 
( तत्‌ वदाय >) इच्छावारे ( तस्मै ) उस इन्द्रफे स्यि ( प्त ) यह सोम ६ भरत ) दो। ( पणः ) यद ( इन्द्र ) 
इन्द्र (अस्य ) इस सोमक । पीति । पीनेकी ( अर्हति ) योग्यता रखता ॥२॥ । 

[ १४१ ] ३ ( अध्वर्यवः ) भष्वयं लोगो ! ( यः >) जिसने ( टमीके ) टमीकका ‹ जघान ) वघ किया, (यः). 
निसन ( गाः ) मपु ( उत्‌ आजत्‌ ) प्रकट कीं जोर ८ वटं ) वल्को ^ अप वः हि ) अनात्ररण कर दि्ा- वके वेरेको 
तोड दिया, ( अन्तारक्च न वातं ) जैसे आकाश्से जर्थात्‌ वायुका स्थापित करते हैँ वैसे ( तस्मै ) उक्त इन्दरके छिथ 
(पतं चद सोम स्थापित करो । (जूः न चस्त्रैः ) जैसे निवल मनुष्य वसे अपने भे्ोँको ठकता है, देसे (सोमैः ) 
सानम (इन्द्रं) इन्द्रस (आ ऊणुत , साच्छादितकरदो॥३॥ 

९ दभीक- ( सर्वान्‌ वेदर्यति भियं कयेतीति ट भीको नामाछरः-सायणः )-- नो सको मारता 

जर भय उस्यन्न करता है उसका नाम दभीक है, सुर मघ । 

॥ २४२ 1 हे ( अध्वर्यवः >) न्वयं रोगे ] ( यः ) जिसने ( उरण ) उरणको ( जघ्रानि ) मारा, उसकी { नव ) 
नौ ( चस्वांसं ) लों भीर ( नवति ) नव्वरे ( वाह्रून्‌ च ) सुजा्ओको नष्ट किया, (यः )} जिसने { अर्वदं ) अरबुदको 
(नीचा ) नीचे लोर (अव वाये ) गिरा दिया ( सोमस्य ) सोमके ( स्थे ) यज्ञकी भोर ( त इन्द्र ) उस इन्द्रको 
( हिनोत ) त्रेरिति स्ये॥॥ 
भावराथ-- ईन्द्र सोमकी इच्छा करता ह । यह सोम उसका भानन्द्‌ लीर उत्साहवर्धक अच्रदहै।॥ १॥ 
दन्य वरत्रका नष्ट करता हे, इसय्यि वद सोम पीनेका मधिकारी है । वृत्र घन्धकारक प्रतीक है मौर सोम ब्रह्यक्ानक्षा 
ह । जा चरर! अद्ानान्धकारका नष्ट करता दै, वही जदयक्तान पानक! जधिकारी होता हे ॥ २ ॥ 
| ददर द्भ नीर चर असुरोका नादया करता द । वरक्रे वन्धनसे गौ्ोको छुडाता हे, इसल्ि मध्र लोग उसका 
पे साम-रसस पूणं कर देते ई ॥ ३॥ 

ज इन्द्र अनेक असुरोका वध करता हे, वही सोम पीनेका अधिकारीहै॥९॥ 


प्रतीक 


सूक. १४] ऋर्वेद्रका खुबोध भाष्य (२७) 


यः रिप्रं नयु यो रधिक्रां तस्मा इन्द्रायान्धसो जुहोत ॥ ५॥ 
१७७ अध्व॑र्यवो यः श॒तं शम्ब॑रस्य॒ पुरो िमेदाहम॑नेव पूर्वीः । 
यो वचिन॑ः शतमिन्द्रः सदसत -मपाकपद्‌ भरता सो्ममस्मे ॥ ६ ॥ 
` १४५ अध्व॑येवो यः श॒तमा सदश्वं भूम्यां उपस्थेऽपज्ञघन्धान्‌ । 
ङत्स॑स्यायोरतिथिग्बस्यं वीरान्‌ न्पार्वणम्‌ भर॑ता सोभ॑मस्मे ¦ ७ ॥ 
१४६ अध्व॑यैषो य्नरः कामयाध्वे शरुषटी वहन्तो नश्रथा तदिन््रं | 
गमस्तिपूततं भरत श्रुताये- न्द्राय सोम यज्यवो जुहोत ॥ ८ ॥ 











अश [१७३ ] ह (अष्वर्मवः ) मध्व लोगो ! (यः ) जिसने ( अशनं ) भद्लको ( सु जघान > मार, 
( यः ) जिसने, ( अयुप्ने ) न मरने योग्य परन्तु दू्रोक्र प्राणश्रोषक ( शुष्ण ) श्ष्णको, ( यः >) जितने ( वि अंस ) बाहु 
रहित भदको, ( यः ) जिसने ( पिश्रं ) पिभरुको ( नस्रचि ) नञ्चचिको नौर (यः) जिखने ( सुधिक्रां ) रुधिक्राको मारा, 
(तस्मै ) उस (इन्द्राय > इन्द्रे स्यि ( अन्धसः , भन्रका ( जु ) हवन करो ॥ ५ ॥ 

` १ अरन-- पराया धन खानेवाला । 
२ नसुचि-- न छोडनेवारा, सत्यागी । 
र रुधिक्रा-- दूसरोकी सीमा या घरमे धुसनेवाङा, डाकू, चोर, असुर, दुष्ट । 

[ ६४४ ] हे ! ( अध्वर्यवः ) अध्व रोगा ! ( यः ) जिसने ( अमना दव ) पत्थर समान कठोर वच्रसे 
( शम्बरस्य ) काम्बरके ( पूर्वीः ) पुराने ( शते ) सौ ( पुरः ) नगर ( बिभेद्‌ ) ताड दिये, (यः ) निस ( इन्द्रः ) 
इन्ने ( वचिः ) वर्ची$ ( दातं सहस ) से$्ञं सढसरों वीर भूमिपर ( अप अग्रपत्‌ ) गिरा दिवे, ( अस्मै >) इस 
इन्द स्यि ( सोमं) सोम ( भरत) दो ॥ ६॥ 

[ १४५ | दे ( अध्वर्यवः ) लभ्यं रोगो ! (यः ) जिस ( जघन्वान्‌ ) घातके ( भूम्यः ) भूमि ( उपस्थे) 
उपर (रातं ) सेकडों ओर (सहस ) ससो भघुरोको मारकर (आ अवपत्‌ ) चारों नोर बिछछा दिथा, जिसने ( कुःत्सस्य ) 
कृत्स, (आयोः ) भाय भौर ( अतिःथग्वस्य >) भतिधिग्वके ८ वीरान्‌ ) कवीगेको ( नि अन्रृणक्‌ ) नीचा दिलाया, 
( अस्म ) इस इन्दके स्यि, ( सोमे >) सोम ( भरत >) जराभो ॥ ७ ॥ 

[ १४६ ] हे (नरः ) नेता ( अध्व्वः ) भष्व्युं छोगा ! ठुम ( यत्‌ ) नो कछ ( कामयध्वे ! चाहो, (इन्द्रे) 
इन्द्रके निमित्त (श्रुष्टी ) सीघ्र दवि ( हन्तः ) देते हुए, ( तन्‌ ) उस वस्तका ( नशथ } प्राक्च करो । ३ ८ यज्यवः ) 
( गभस्तिपूतं ) भंगुलियेसि छने हुए { सोमे ) सोमको ( श्रुताय ) कीर्तिमान्‌ ८ इन्द्राय ) इन्दे जगि ( भरत ) 
भरपूर दो भौर उसकी भभम (जुहोत } दवन करो ॥ ८ ॥ 

१ नरः ! यत्‌ कामयाध्वे, इन्द्रे दन्तः तत्‌ नदाथ-- दे मचु्यो ! तुम जो चादते दो, उसे इन्द्रको 
प्रसन्न करके प्राप कर रो । 





भावा्थ-- यह इन्द्र पराये धनको खानेवारे, दूसरे रक्तक चूसनेवके, सपैवत्‌ कुटि व्यवदार करनेवाठे भादि 
दु्शंको मारता है शौर तथ चह सोम प्राक्त करनेका शधिक्षारौ बनता दे, उसी प्रकार राजा भमी दु्टोका विनादा केरे, तभी 
चद्‌ प्रजाके भाद्रका पात्रदो सकेगणा॥५॥ 

इन्दर शशरुके बडे-बडे गर्टोको तोड देता भौर असंख्य वीरोको भूमिपर सुरा देता है ॥ ६ ॥ 

इन्दर भपने पक्षकरे राजा भौर ऋषियोंकी सदायता करके उनके न्ुभंका नाश्च करता है मौर इसके एर-स्वरूप उनसे 

म प्रप्त करताहे॥ ५॥ 

मनुष्य जो इछ चाहता है, खस वह इवि देकर इन्द्रको प्रसन्न करके प्रा कर सकता दे । इण्द्‌ सवैश्वयैवान्‌ है लतः 

बह हरप्रकारसे भपएने भक्छोंकी खदहायता करता रहै ॥ ८ ॥ 


( ३८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं [ मेदः २ 


१४७ अ्व॑थैव्‌ः करना शरषटिम॑स्मै वने निपूतं वन्‌ उश्रयघ्वद्‌ । 

जुषाणो हर्त्यममि सवशे व दन्द्रंय सोभ मदिरं चंदो ॥ ९ ॥ 
१४८ अध्व॑र्यवः पयसोधर्थथा गोः सोर्मोगररीं पृणता मौजमिनद्रम्‌ । 

बेदाहम॑स्य निभतं म एतद्‌ दिर्वन्तं भूयो यजत्थिकेर ।॥ १०॥ 


१४९ अध्वरयषो यो दिन्यस्य वस्वो यः पाथिवस्य कषम्यस्य राजा 


तमूदैरं न पणता येने न्दरं सोमेभि्तदपों बो अस्तु ॥ ११॥ 
१५० अभ्वं तद्‌ द॑सो दानाय राधः सर्म॑थेयस्व ब॒हु ठ वस॒व्य॑म्‌ । 
इन्दर यच्चिरं श्र॑षुभ्या अनु चन्‌ वृहद्‌ व॑देम विदथे सीरा ॥ १२॥ 


अशै-- [ १४७] दे ( अध्वर्यवः ) मध्व छोगो ! ( अस्मे ) इस दन्दके निमित्त ¦ श्रु ) सुखकर सोम यक्ष 
( कर्तन ) करो । (चने ) करूढीके वरतेन ( निपूतं ) छने हृषु सोमक! ( तने ) रक्टीके पात्रम रखकर इन्द्रके (उच्‌ 
नयध्यं ) भागे ले जामो। सोमको ( जुषाणः ) सेवन करनेवाखा इन्द ( चः ) वुम्दरे ( दरस्त्यं ) दायकरे यनाये हए सोमको 
(अभि वावशे ) वहत चाहता दै । दइसण्यि (इन्द्राय ) इन्द्रके ल्यि (मदिरं ) भानंदकारी ( सोमे ) सोमका 
(जुरोत ) हवन क्रो ॥ ९॥ 

[ १४८] हे (अध्वर्यव्रः >) ध्वन रोगो ! (यथा ) जिस प्रकार ( गोः ) गायका ( ऊधः >) थन ( पयसा ) दषते 
भरा रदता दे, उसी प्रकार (ई ) दस ( मोजं ) भोत्रनदाता ( इन्द्रं ) इन्द्रे ( सोमभिः >) सोमेसि ( पणत ) पणे 
करा । (अहं > (मे) मेरे (अस्य ) इस सोमक । एतत्‌ ) इस (निभतं >) गुक्षतच्वको ८ चेद्‌ ) जानता हं । 
( यजतः ) पूतनीय इन्द्र ( दित्सन्तं ) देगेकी इच्छाव यजमानको ( भूयः ) नौर जलधि ( चिकेत) देता टै ॥ १० ॥ 

१९ यजतः दिस्सन्तं भूयः चिकेत-- यह पूज्य इन्द्र॒ दान करनेकी दृच्छावकति मनुप्यको लोर भधिक देश्यं 
प्रदान करता ह । 

[ १४९ | दे ( अध्वय्॑वः ) मष्वयुं रोगो ! (यः ) जो इन्द ( दिग्यस्य ) युरोकमे उन्न (यः } जो 
( पाथिवस्य ) भन्ररिक्षमे उत्पन्न कैर (क्षम्यस्य ) परण्वीपर उत्पन्न { वस्वः ) घनका (राजा) स्वामी दै ( यवेन } 
जो नादि भन्नसे ( ऊर्पृरे न ) जसे कोठेको मरते है पैसे ( तं ) उष ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( सोमेभिः ) सोमोति ( पणत ) 
पृषं करो । ( चः ) तुम्दारा ( तत्‌ ) चह ( अपः ) काय सदा (अस्तु ) बना रदे ॥ ११॥. 

[९५०] दे (वसो ) धन-सम्पन्र (इन्द्र ) दन ! { ते > तेरे पास ( वसव्यं ) धन ( बहु ) बहुत दे । त्‌ (तत्‌ ) 
चह ( राघः ) घन ( दानाय ) दान करनेके स्यि ( अस्मभ्यं ) दमे ( सं-अर्थयस्व ) दे । ( यत्‌) जो तेरा ( चिघरं ) 
चाहने योग्य धन है, उसे त्‌ ( अनु द्यून्‌ ) प्रतिदिन ( श्रवस्या: ) देनेकी इच्छा कर । दम ( सु-चीराः , उच्तम वीररसे 
यृ -देकर ( विदथे ) यकरभ, समा तेरे सामने (वृहत्‌ ) वृहत्‌ सान ( वदेम ) वोर ॥ १२ ॥ 
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भावाथ-- इन्द्रको पात्रमे जानेदकारी वर्धक सोम दिया जषतारहै॥९॥ 


जिस प्रकार ग्यके धनं दुघ भरा रहना है उसी प्रकार इन्द्को सोमरससे भरपूर फरो । मह पूज्य इन्द्र दानि्योकोा 
हर तरदसे संरक्षण करनेवाख ठे } दानी जितना दान करता दै, उससे भधिक दी यद इन्द्र खन टानियोको प्रदान करता 
है।॥ १० ॥ 


इन्दर यु, अन्तरिक्ष कौर एूयिवीक धोका स्वामी है, भष्वययुं उसे सोमसे वृक्त करकः धन प्राक्च करते रै ॥ ११ ॥ 
दन्द्रक पास घमेख्य धन ह । स्तोना उसी धनको प्राक्त कर देवज निमित्त यक्ञका प्रबन्ध करते रै | १२ ॥ 


सूक्त १५ | ऋग्वेदका संबो भाष्य । ६८२२९) 


+ । 
[ ऋषिः गृत्समदः (आङ्गिरसः शोनदो्ः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- चिष्टुप्‌ । ] 
१५१ प्र घा न्व॑स्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि चोचम्‌ । 


तिरकदुकेष्वपिबत्‌ सुतस्यास्य मदे अहिमिन्द्रो जघान ॥ १ ॥ 
१५२ अवंशे घाभ॑स्तमायद्‌ बृहन्त मा रोद॑सी अपृणदन्तरिक्षम्‌ । 
, स घरयत्‌ पथिवीं प्रथच्च॒ सोम॑स्य ठा भद्‌ इन्द्र्कार ॥ २॥ 
१५३ स्चव प्राचो वि मिमाय मानै षजरैण खान्व॑तणन्नदीनाम्‌ । 

वृथासृजत्‌ पथिभिदौवेययेः सोम॑स्य ता मदं रथकार | ॥३॥ ` 
१५४ स प्रवोन्डन्‌ परिगतां दमीते-रविशवंमधामायुधमिद्ध अक्रौ । 

सं गोभिरशैरजद्‌ रथेभिः सोम॑स्य ता मद इन्दर्कार  ॥४॥ 
न 


अर्थ-- [ १५१ ] ( सत्यस्य >) घत्यस्वरूप ( अस्य >) इस (महतः ) मान्‌ इन्दरके सवैद्‌ा] (सत्या ) स्थिर 
( महानि ) महान्‌ ( करणानि > कर्मोको भ (भ्र घ लु चोचं ) भली-मांति कदत दरं । ( इन्द्रः ) इन्द्रे ( चिकद्कषु ) 
तीन पात्रों ( सुतर ) सोमका ( अपिवत्‌ ) पान किया छलौर उसने (अस्य ) इस्त सोमक ( मदे ) उत्सामे ( अहिं ) 
अहिको ( जघान ) मारा॥ १ ॥ 

{[ १८२ ] इन्द्रने ( यां ) चौरोकको (अर्वश ) विना वासके उपर ( अस्तभायत्‌ ) स्थिर किया । ( बृहन्तं ) 
बडे ( अन्तरिष्चं ) जाकार नोर ( रोदसी ) दोनों खोकोंको भपनी सत्तासे ( अपरणत्‌ ) पूणे कर दिथा। ( सः , उसने 
( पृथिवी ) एथिवीको ( धारयत्‌ ) धारण किया लोर उसे ८ पथ्रथत्‌ ) कराया । ( इन्द्रः ) इन््ने ( ता ) वे समब कायै 
( सोमस्य >) खोमके ( मदे ) उत्साहसे ( चकार >) कि ॥ २ 

[ १५३] इन्दने ( मनः ) माप-तोलके अनुसार नदिरयोंको ( सद्म इव ) यृदके समान ( प्राचः ) पूवंकी भोर 
चरनेवारी ( वि मिमाय ) बनाया । पने ( चद्धेण ) वञ्जसे उन (नदीनां ) नदियोके (खानि ) मार्गोको ( अतृणत्‌ ) 
कोदा । उन्द ( दीधेयाथैः ) दूरतक जाने योग्य ( पथिभिः ) मासे ( बथा ) सहज ही ( अखजत्‌ ) वहा दिया । 
(इन्द्रः >) इन्द्रने ( चा } वे सव कम ( सोमस्य ) सोमके ( मदे ) उत्सादमें ( चकार ) प्म ॥ ३ ॥ 

[ १५७ ]} ( खः ) उस इन्द्ने ( दभीतेः ) दभीतिके ( प्र वोक्हन्‌ ) भक्षण करनेवाङे भसुरोको ( परित्य) 
चारो भोरसे येरकर उनके ( विश्वं ) सरे ( आयुधं ) शख-मख ( इध्मे ) प्रदी्ठ इदं ( अग्नो ) निमे ( अघाकू ) 
जका विये । उसे दभीतिको ( गोभिः ) गाय, ( अश्वैः घोडे भोर ( रथेभिः ) रथस ( सं अखजत्‌ ) संयुक्ू किया । 
(इन्द्रः ) इन््रने ( ता ) वे कमे ( सोमस्य ) सोसके ( मदे ) आनन्दे ( चकार ) श्य ॥ ४॥ 


भावार्थ-- दन्द्रके कायै मदान्‌ भौर स्थिर है । वह सोमके प्रभाते सदि से मदि भादिका नाश करता है । उसके महान्‌ 
कर्मोका हमेशा गुणगान करना चाहिए ॥ १ ॥ 

निराधार भाकाशम को इन्द्रने स्थिर किया, विदा अन्तरिक्ष छोर द्मे उसकी महिमा मरी इ रै 
उसके कारण यह भूमि स्थिर हे । यह समी काम वह्‌ सोमके उत्सादसे करवा है ॥ २॥ 

भदिर्योको इन्दने पूव दिशषाकी तरफ चहनेवाङी दनाया । पूत दिशा सुख्य दै । उसी दिशाकी ओर द्वार रखकर शर 
बनानेकषा विधान है । सभी नदियां पूर्वकी तरफ प्रवादित दोती है । यह मसिष्क माग पुरोभाग होनेसे पै दै, जो सभी 
नाडी रूप नविर्योका केन्द हे । सभी नादियां इसी मस्तिष्ककी तरफ प्वादित होती षै । इन्द्र भातमा मपनी शक्ति इन 
नाडियोकि जानेके मागै बनातारे\३॥ ` 


इर लसुरोको भोर उनके रखारखोको भिमं जरा देता भौर द्‌ भीतिको नौ घोडे धादिसे सम्पश्च करवा है ॥ ४॥ 











(४० ) ऋग्येदका खुयोध भ्य [ भेश्छ २ 


१५५ स ई मदी धुनिमेतररम्णात्‌ सो अस्नातूरनपारयत्‌ स्वस्ति ! 


त स्नाय रथिममि प्र त॑स्थुः सोम॑स्य ता सद इन्द्रभकार 4५॥ 
१५६ सोद्॑चं सिन्धंमरिणान्मेहिस्वा वञेणानं उषसः से पिपेष । 

अजवसो जविनीपि्िवशवन्‌ त्सोमंस्य ता सद्‌ हन्द्र्कार ॥ ६ ॥ 
१५७ स विद्रे अपभोहं कनीम--माविरमव्नु्तिषठद्‌ पराधरक्‌ । 

प्रतिं श्रोणः स्थाद्‌ व्यैन्॑शष्ट सोमस्य ता मदे इनकार ॥ ७ ॥ 
१५८ भिनद्‌ वरूमद्धिसेमिंणानो वि पैतख रहितान्यैरपे । 

रिणग्ोषासि कृत्रिमाण्येषां सोमस्य ता मढ इन्द्रश्चकार ॥ ८ ॥ 


अर्भ-- [ {प ] (सः ) उक्ष इनद्रने कषियोको पार { एतो; ) जनेके चयि (ई ) इल ८ मदी ) बढी ( धुनि ) 
नदीको ( अरम्णात्‌ ) धीमा क्रिया । ( सः ) उघने ८ अस्नातृन्‌ ) पार जाने जसम्थौको { स्वस्ति ) ऊशरपूतक 
लदीके (अपास्यत्‌ ) पार कर दिया । ( ते ) वे ऋषिरोग नदीको ( उत्‌ स्नाय) तर कर ( रर्थि ) धनके स्थानकी 
लोर ८ अमि पर तस्थुः) चरे। (इन्द्रः) इन्दने (ता) वे घव कर्म (सोमस्य) सोमक्रे ८ मदे ) उत्सा 
{ चकोर >) कयि ॥ ०) 
९ धुनि-- तेटकी नष्ट करनेवाली नदी जरं-प्रवादे 1 


[ ९५६] ( सः ) उस इन्द्रन घपने ( माहित्वा > वल्से ( सिन्धुं ) नदीको { उदं >) उत्तरी भोर ( अरिणात्‌ > 
यदाया । उसने भपनी ( जवनीमिः ) वेगवाली सेनाों द्वारा ( अजवसः ) निरबैर सेनार्भोको ( विचृश्चन्‌ ) नष्ट करते 
इए ( घरण ) वच्नसे ( उषसः ) उषाको ( अनः ) गादीको (सं पिपेष } तोड-फोड दिया । ( इन्द्रः ) इन्दने (ता) 
चे सष क { सोमस्य )-सोमक { मदे > उत्सा ( चकार ) कथि ॥ ६ ॥ | (श 

[ १८७ 1 ( सः ) चद { पराच्क्‌ ) पराक्‌ कर्पि ( कनीनां ) सुन्दरो ल्ियेकि ( अपगोहं ) न दुखनेके 
फ़ारणकौ ( विद्धान्‌ ) जानकर, इन्द्रकी पासे, एनः ( आविः भवनै. > प्रकारिव होता इभा उनके ( उत्‌ अतिष्ठत्‌ ) 
सम्मुख भा । ( श्रेणः ) पङ्गु करषि पांव प्राप्त कर उनके पास (प्रति स्थात्‌) मया 1 (अनक ) नेत्रहीन ऋषि नेत्र 
माप्त फट ( वि अचष्ट } पूमैतया देखन रगा । ( इन्द्रः ) इन्द्र उपर कदे हुए (ता ) वे कमं ( सोमस्य) सोमके ( मदे ) 
खरसाहमे ( चकार ) क्रि ॥ ७॥ 

९ कती-- (कनू-दीति ) कमनीय, कन्या, सुन्दरी खी । 
२ पश-चक्‌-- दूर फेका इए, जिसँ को न चादे परन्तु वद किसीको वादे । 

[ १५८ ] ( अङ्गिरोभिः ) क्षङ्गिरा ोगोंसे ( गृणानः } प्रशंचित दोकर इन्द्रे ( वँ ) वल्को ( मिनत्‌) सोड 
दिवा । ( पवेतस्य ) पथैके ( रंदितानि ) सुच द्राेको ( वि.पेरत्‌ ) सौर दिया । ( पर्षा ) इन भसुरोकी 
( छनिमाभि) रची इद ( रोधांसि ) बा्डोको. (रिणक््‌ ) दूर दरा दिया ! ( इन्द्रः ) रन्न { ता) ये स क्म 
( सोमस्य ) सोमके ८ मदे ) उत्साहमे ट चकार ) किये ॥ ८॥ 


भावाथे-- इन्द्र कषियोकी सहायता करता दे । पकयार ङछ ऋषि कंदी जा रे कि बौचमे केशवी नदी पर 
वच ईने आकर नदोके प्रवीदको धीमा किया । दसं प्रकार वे ऋषिगण उस नदीं पौर करके भपने भमी स्थान॑परं गप्‌। 
जद सव्र काम इन्द्र पने सोमे उत्साकषमे करता टै ॥ ५ ॥ ८ 

न्द भावरयकता पडने पर नदियों प्रवाद वद देता है । वंह सुढ रोषो मी तोड देता है ॥ १ ॥ 

पराद्‌ सियोकी इच्छा फरता था । पट्णु मौर नेत्रदीन दोनैके कारण कुमारियो उसे जीं चादतीं धं 1 इने 
पराृक्को पाव लौर नेत्र देकरं उसकी इच्छा पूण की 1 ७॥ 

इन्द्र भ ङ्गिरा भादि स्तोतालोंौ स्तुतिसे प्रसन्न दोकर व भादि णसुरोको मारता दै, सौमके उत्साह वह किसी मी 
विक्की प्रवाह नदीं करता । भदुरोकै द्वारा बनाये ग्‌ चाकें मौ सोकर वह भागे बढ जाता ई ॥ ८ ॥ 





सूक १५-१६ |] ऊग्वेदका खुयोध भाष्य (४९) 


१५९ स्वतननाभ्युप्या चरं धुनिं च॒ जघन्थ दस्युं प्र दुभीरतिंमावः | 
रम्भी चिदत्र विषिदे हिर॑ण्यं सोम॑स्य ता मद्‌ हन्द्र्वकार ॥ ९ ॥ 
( (वक ) 


१६० नुनेसाते प्रति बरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा म॒घोनी । 
` विक्षं स्तोतृस्यो माति घरममोंनो वृहद्‌ व॑देम त्रिदथें सुषीराः ॥ १०॥ 


[ १६ 


[ ऋषिः- गृत्समद ( आङ्खिरसः शौोनदोचः पञ्चाद्‌ ) भार्गवः स्लोनकः । देवता- इद्रः) छन्दः- जगतीः 


९ च्िष्टप्‌ । | 
१६१ प्र चैः सतां उमेष्तमाय सुष्टति-मद्याविंव समिधाने हविर्भरे । 
इनदर॑मजयं जरयन्तमुक्षितं सनाद्‌ युवान मवसे दषामहे ॥ १॥ 


------~-~ ~-~------~ ~~~ ~~~ 





अर्थ- [ १५९ ] दे इन्द्र ! तने ( दस्युं ) इ ( चुसुरि ) उरि ८ धुनिं च ) नौर धनिको ( स्वप्तेन ) निद्रासि 
( अभि-उप्य ) युक्तकर ८ जघन्थ ) मार द्विया ओर (दभीति) दभीततिकी ( प्र आवः) रक्षाकी।( रम्भी चित्‌ ) 
दण्डघारीने (८ अत्र ) यहां पर ( हिरण्यं } धन ( विविदे) प्राक्च किया। (इन्द्रः ) इन्दने ( ता) वे कम॑ ( सोमस्य 
सोमे ( मदे ) खत्सादमे ( चकार ) क्ियि ॥ ९॥ । 


१ रम्भी दण्डवाखा, दण्ड लेकर रक्षा करनेवाला, द्वारपाल । 


[ १६० ] ( इन्द्र ) इन्र । ( ते) तेरी (सा मधोनी दक्चिणा ) वह रेश्वयैसे. भरी दक्षिणा ( नूनं ) निश्चयसे 

( जरित्रे ) स्तोताके लिए ( घरे प्रति दुहीयत्‌ ) घ्रष्ठ धन प्रा्ठ कराती दै । त्‌ देखी दक्षिणा दम ( स्तौवृभ्यः ) स्तोता 

भोकि शिष्‌ (रिक्ष ) दे {मा अति धक्‌ ) हमें छोढकर मत दे अर्थात्‌. धन देते समय हमारा त्याग मत कर । तेरी 

, कृपसि ( नः ) दमे ( मगः ) देश्ये प्राप्त दो । हम ( सु-वीसाः ) जच्छे वीरोवाले स्तोतारोग ( विदथे ) यक्ते तेरे किण 
( शत्‌ >) बडा स्तोत्र ( वदेम >) बकं ॥ १० ॥ ४ 

(१६ । । 

, [१६१ ] हे यजमानो ! म (चः) तुम्हारी रक्षके निमित्त (सतां ज्येष्ठतमाय ) सज्जनो सवैर इन्द्रे लिये 

(सतं इधाने > खूब प्रज्ज्वकित ( अग्नौ हविः इव >) अधि इवि देनेके समान (सु स्तुति) सुन्दर स्त॒ति (प्र भरे) 

देखा हूं । कमी ( अजुर्य ) नष्ट न होनेवके, पर काश्रुभोंको ( जरयन्तं >) नष्ट करनेवले सोम॑से { उस्षितं ) च्च पयि गये 


( व सनातन भोर सदा ( युवानं ) शक्ति सम्पञ्च ( इन्द्रं ) इन्दको दम तुग्ारी (अवसे ) रक्ष च्ि ( हवामहे ) 
पुष ॥ १ ॥ 





भावाथे-- इन्दर भपने मोहनेवाके भक्ते रानुभोको सुखा देता नोर न्द दसी भवस्थामं मार देता दै । श्रुते जीते 
इष्‌ भनर्मेसे योग्य भागको बाटता है।॥९॥ 


इद्र यश्षके समय स्तोताभोंको दक्षिणा देता है । वह बुक्षिणा बहुत धनकी दोती ह } वह स्तोतारो दी प्राप्त होती दै 
वूसरेको नही, कंयकि वद इन्दरको बदन वारे बडे बडे स्तोश्र वोता हे ॥ १० ॥ 


जती इई भागसं जिस प्रकार घी भादि सामग्री डालते ई, इन्द्रे छ्यि भी उसी प्रकार प्रेमसे दवन करना चाद्ये । 
ह्‌ इषप्र स्वये कमीगशटन होते इए शत्ु्भोको न्ट करनेवाङा है ॥.१ ॥ 


६ (ऋ. खु. जआ.म. २) 


(४२) करण्येदका बोघ भाष्य - [ मेग्ड १ 


(म 6 क त्सं [1 ४५ 
१६२ यष्मादिन्द्राद्‌ बहत! दि चनेमृते विश्वन्यस्मिन्‌ स्संमृतापिं वीय । 


जठरे सोर तन्वी सहो मो ˆ हस्ते ज्जं भर॑ति शोपणि कतम्‌ ॥२॥ 
१६३ न क्लोणौभ्यां परिभ्वे त इन्दियं न संमुरः पैतेरिनद्र ते रथैः । 

न ते चजमरन्व॑श्चोति कथचन यदाशुभिः परसि योज॑ना पुरं ॥ २॥ 
१६४ विदधे हस्म यज॒ताय॑ धुष्णत्रे क्रतुं सरन्ति पृपमाय सश्चते । 

वृषां यजस्व हविष विदुरः पिवेन्र सोभ वुपमेणं भालुना ॥ ४॥ 
१६५ वृष्णः कोः पवते सध्वं उमि-धैपमाल।य वृपमाय पातवे । 

वर्षणा वृषभास अद्रयो वृष॑णं सोमे वृषमायं सुभ्व ॥ ५॥ 


अर्थ-- [ १८२ ] ( यस्मात्‌) न्ख ( बृहतः ) यडे ( इन्द्रात्‌ 2 दन्दके ( ऋते ) विना भोर ( किं चन इं ) 
कोई मी बडा नदी दै (अस्मिन्‌ अधि ) इसमें ही ‹ विश्वानि ) सद ८ वीर्या १ परारूम ( सं थता) मरे इए । इन्दर 
( जरे ) पेम ( सोमं ) सोम, ( तन्वि ) शरीरम (महः ) वदा (सहः) चर, (हस्ते } दायमें ( वच्च ) व्र भौर 
{ श्षीरषणि ) शिरसे ( क्लुं ) क्षान ( अरति ) घारण करता है ॥ २ ॥ 

१ जठरे सोमं तन्वि महः रस्ते वस्रं शीषणि कतं भरति-- यह ॒दृन््र पेरमे सोमको, शरीरम महान्‌ 
रात्तिको, हाथ वद्जको सौर मस्तिष्क शालको धरण करता हे \ 

[ १६३ ] ( यत्‌.) जव दू लपने ( आद्युभिः ) शीघ्रगामी घोटों दवारा ( पुरु ) बहुत ( योजना ) योजक 
८ पतसि ) जाता है, ऽस समय ( तेरा ) तेर ( इन्द्रियं ) वर, ( कषोणीभ्यां ) दोनों छोकोसे ( न ) नदी (परिभ्वे ) 
रकता, थमता। दै ( इन्द्र ) इन्द ! ( ते >) तेरा (रथः >) रथ ( समुदः ) ससुरो भौर ( पवतेः )षहाड द्वारा ( न ) नी 
रोका जा सकता! (कः चन्‌) ®ोई भो वीर (ते । तेरे (वञ्चं ) वच्रशे (न ) नशं (अबु अश्चोति ) रोक सकता ॥३॥ 

१ यत्‌ आद्भिः पुर योजना पतसि ते इन्द्ियं क्षो णीभ्यां न परिभ्वे-- जव यह इन्द्र शीघ्रगामी घोडे 
द्वारा भनेको योजन तय कर जाता ह, उस समय द वेगको चु भौर पृथ्वी सोक भी नहीं रोक सकते । 
२ ते र्थः समुद्रैः पर्यतः न~ तेरा रथ समुद णौर पर्वतोसे भी नदीं रोका जा सकता । 

[ १६७ ] ( विश्वे हि ) सरि रोग ( अस्प ) इस ( यजताय ) पूननीय, शत्रु ( धुष्णवे ) नाशक, ( चूषभाय ) 
वलवान्‌ › तथा स्तोत्तानके यदा ( सश्चते ) रहनेवाठे इन्द्रे स्यि (क्रतं) यक्त (भरन्ति) भारम्म करते दहि. 
यजमान ! देर्वोको ( विदधघ्ररः ) सी भोति जाननेवाटा रौर उनके स्यि सोम घादि ( चषा } देनेवासा द्‌ इड्रको 
( विषा ) हविसे ( यजस्व ) पूज । दे (इन्दर ) इन्द ! त्‌ ( दुषमेण ) बलवान्‌ ( भालुना > तेजके साय (सोमं) 
सोमको ( पिव) पी॥ ४॥ 

१६५ | दे्वोछो ( चरष्णः ) तूक्त फरनेवाके सोमका ( कोराः ) रस भौर ( मध्वः ) मीठे सोमको ( ऊर्मिः) 
धारा ( चुषभ-अन्नाय ) वरूवधेक भन्नवजे ( बुपभाय ) वर्वान्‌ इन्द्रे ( पातवे ) पीनेके स्थि (पवते) क्षरती है । 
( चूषण > पृ करनेवारे ( अष्वयुं ) दो भध्वथँ तथा \ चुषभासः ) वलवले (अद्रयः >) पत्थर ( चृषभाय ) ब- 
वान्‌ इनद्रके निभित्त ( ठृषणं ) वरुकारक ( सोमं , सोम ८ सुष्वति ) नति है ॥ ५ ॥ 

भावाथं-- इन्द्रस बडा कों नदीं । यह सव लोका भण्डार कीर क्तानका मूट-स्थान हं । शानक प्रकास बही 
किया करता हे । द्वेः दारीरमें शक्ति, दाथ चञ्च भौर मसितप्कम ज्ञान है भर्थात्‌ यद रञ्चनोपर क्तानपूवक भाक्रमण करके 
पनी शक्तिसे श््ोकी सदायतासे उन्हं मारता है । शक्तिके साथ साथ क्ञानभीदहो॥२॥ 

इन्द्के बर, रथ लोर वञ्चको रोकनेका किसी भी सामर्थ्यं नदीं है ! इसल्यि वद विना स्के दूरत चरा नाता है ॥६॥ 

रुब रोग इन्द्रके निभित्त यक्त करते सौर उसमें दन्द्र तथा उसके साधि्योको सोम पिरवे है ॥ ४ ॥ 


यह सोमरस देवो ठृत करता है षतः जव लध्व भिरकर परथर पर ष्ट पीसकर इसे फानकर तैम्यार करते है, 
खड ञ्से इन्दर पीठा है भोर मनन्दिवि होवाष्ै) ५] 


वक्त १६] ऋम्देदका स्रो भाष्य (४२) 


भ, ( ११५ ५ 1 [+| 1 
१६६ वृषा ते वन्नं उत ते वृषा रथो वृष्णा दरीं वृष्माण्याुवा । 


ष्णो मदस्य वृषम्‌ त्मीरिषृ न्द्र सोम॑स्य वृषमस्यं तृप्णुहि ॥ & ॥ 
१६७ प्रं ते नावं न सर्मने वचस्युवं बरहणा यामि सव॑नेषु दाधृषिः । | 

कुविन्नो अस्य वच॑सो निषोषिप्‌- दिन्द्र न वनः सिचामहे ॥ ७ ॥ 
१६८ परा संब्राधादु्या बवृरस्व नो घेते वत्सं यवसस्य पिप्यु । ४, 

सछृतसु ते समत्निभिः रतक्रतो सं पत्नीमिनं वृष॑णो नसीमहि ॥ ८ ॥ 
१६९ नूनं साते प्रति वरं जरित्रे रीयंदिन्र दुषिणा मधोनी । 

लिक्षा स्तोत्भ्यो माति धर्मगों नो वृहद्‌ चदेम विदे सुवीराः ॥ ९॥ 


अ्थै-- [ १६९] हे (ब्ुषभ ) बरुशारी ( इन्द्र >) इन्दर ! ( ते ) तेरा ( वज्ज; ) व्र ( चषा ) शक्तिशाी है 
(उत) भौर (ते) तेरा (स्थः) रथ भी (चषा) सक्तिसे भरा इभा । तेरे (इरी ) घोडे  च्रुषणा ) बलवान्‌ जौर 
तेरे ( आयुचा ) हथियार भी । चृषभाणि ) शक्तिसे भरपूर ह । ( त्वं >) त्‌ { चष्णः ) बरसे भरे ( मद्स्य ) मद्का 
( ईदिषे ) स्वामित करता है, भतः इस ( चुषभस्य ) बश्सम्पन्न ( सोमस्य ) सोमस ( तृप्णुहि ) कष्ठ दो ॥ ६॥ 

[ शद७ ] शच्रु्मोको दाधुषिः ) मिटा देनेवाला मे, ( नावे न ) नवके समान, ( समने ) युद्धम ( वचस्युवं ) 
स्तुतिको प्राप्त करनेवाछे ( ते ) तेरे पास ८ सवनेषु ) यक्ञोमें (ब्रह्मणा >) स्ठति द्वारा (प्र यामि >) जाता वद 
शन्दर ( जः ) हमारी ( अस्य ) इस ( वचसः ) वाणीको ( कुवित्‌ ) बहुत चार ८ नि वोधिषत्‌ ) जाने । दम ( उत्सं 
न ) करे समान, ( वसुनः ) नङ मण्डार { इन्द्रं ) इन्द्रो सोमसे ( सिचामहे ) सींचते देँ ॥ ७॥ 

[१६८ ] हे ( शत-कते ) सैको कमे करनेवाठे इन्दर ! ( यवसस्य ) घास खाकर ( {पप्युषी ) मोटी अनो 
इई (घेः ) गाय ( न ) जैसे ( वस्स ) बक्डेे पास दूध पिरने पहुच जादी दै, वसे त्‌ < क्षंवाधात्‌ ) भापतति 
भानेसे ( पुरा ) पठे दी (नः ) हमारे पास (अभि आ वचुरस्व ) पर्हच जा । ( पत्नीयिः >) पल्नियों द्वारा (न) 
जसे ( षणः ) समथ पति पास उुरुयि नाते है, वेसे ( ते ) उरी ( खुमतिभिः ) उत्तम उद्धियोतसि दम ( सत्‌ ) ९क 
बार ( से सु नसीमहि >) उत्तम इद्धियोसे संयुक् हों ॥ ८ ॥ 

१९ यवसस्य पिप्युषी .धञुः वत्स न संवाधात्‌ पुरा नः अभि आ चच्ुत्स्व- दे इन्द्र ! घासं 
खाकर पुष्ट बनी हदे गाय जिस प्रकार बख्ठेके पास दूध पिलानेके किए पटच जाती है, उसी प्रकारत्‌ हम 
पर भापत्ति भानेसे परे दी हमारे पास प्च जा । 

२ ते सुमतिभिः सत्‌ सं खु नक्लीमहि- ठेरी उत्तम उुद्धियोसे दम एक बार संयुक्त दो । 

{१६९ 1 दे ( इन्दर ) इन्द ! (ते) तेग ( सा मघोनी दक्षिणा ) वह देयैरे भरी दक्षिणा ( नून ) निश्वयसे 
( जरिते ) स्तोता डिए ( वरं प्रति दुहीयत्‌ › प्रे धन प्राप कराती दर! त्‌ सी दक्षिणा हम ( स्तोठभ्यः ) स्तो- 
ताकि लिए ( शिक ) दे । (मा अति घक््‌ ) इमे छोढकर मत दे अर्थात्‌ धन देते समय दमारा त्याय मत कर 1 तेरी 

ऽगसे (नः) हमे ( भगः ) रेश्वयै प्रात हो । हम ( सु-चीरः ) धच्छे वीरयोडारे स्तोता लोग ( विद्ये ) यत्ते तेरे 
ए ( बृहत्‌ ) बडा स्तोत्र ( वदेम ) बोले ॥ ९॥ 
भावा्थ-- इन्दर रथ, वच, घोडे, सोम जौर शख सभी शक्तिवारे द, इमि इन्द्र्म चरु बदा हना ३ ॥६॥ ` 
ति क युद्धके समयं स्तोतारभोकी पुकार सुनता दै । स्तोता स्तुति दारा उसके समीप उति मौर उसे सोमस तृ 
करत ह ॥७॥ 


इन्द हमे कष्ट भानेते पदे दी सदायता दे ! उसको कृपा दम पर खदा बनी रदे ! दम दमेशा उखकी उत्तम बुदधिके 
अनुसार चलें ॥ ८ ॥ । 
, हन्द यके समय स्वोतानोंको द्िा देता है। वह दृक्षिणा युत धनकी दवी है । वहं स्तोताको दी प्राप्त दोर्त } 
६, बूसरेको नदी, क्योकि वे इन्दरकों धता वारे बडे-यडे स्तोश्र बोरते दहै ॥ ९ ॥ 
| 


॥ ४ 
४९ , र्येदका खुब भाष्य | मंब २ 


9 
[ कपिः- गृत्समद ( आङ्घरसः शोनहात्नः व ) न शोनकः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जगत; 
<८-९ निष्प । | 
१७० तद॑स्मै नव्य॑मङ्धिरस्वद्॑च॑त॒शुष्ा यदस्य प्रलथोदी 1 
विश्वा यद गोत्रा सह॑सा परवता मदे सोमस्य दहितान्येरयत्‌ ॥ १॥ 
१७१ समभूतुयोदहंप्रथ॒माप्‌ धायस ओज सिमानो महिमनमातरव्‌ | 
शरो यो य॒स्सु तन्वं परिन्यत शीषणि चां महिना प्रत्यमुञ्चत ॥ २॥ 
१७२ अधाकृणोः प्रथम वीये महद्‌ यदस्याग्रं चरद्यणा शुष्पमर्यः । 
गय॒ष्ठेन हथेशवेन विच्युता प्र जीरयः सिस्रते सथ्य एथक्‌ ॥ ३॥ 
१७३ अध्‌। यो विष्ठा युव॑नामि मल्पन॑--श्ञान्त्‌ प्रव॑या अम्पव॑ेत । 
आद्‌ रोदक्तौ ज्यार्तिषा बह्वरातनाद्‌ सीव्य॒चे तमांसि दुधिता समन्ययत्‌ . ॥ ४॥ 
[ १७ | 


अथै-- [ १७० ] { यत्‌) जिस कारण (अस्य ) इस इन्द्रको (दुष्माः ) दाक्तियो ( प्रत्नथा ) पूपरै कारके खमन 
दी (उत्‌-ईरते ) वड रदी है, (यत्‌ ) क्कि उस इन्द्रने ( सोमस्य ) सोमक ( मदे ) प्रभाव गन्र्नो द्रा ( दहि 
तानि ) सुच्ट भौर ( परीचचा) धिरे हए ( विभ्वा ) सम्पूणं ( गोत्रा ) गढ पने ( सहसा } बल्से ( पेरयत्‌ ) 
गिरा द्विये द (तत्‌ ) उस ल्यि (अस्मे ) इस> निमित्त (अद्रगिरस्वत्‌ ) भद्विरा ठोगकि स्तो्रोके समान उत्तम 
८ नर्यं ) स्तोत्र ( अचत ) पठो ॥५॥ 

[ १५१] (यः ह ) जिख इन्दरके { प्रथमाय >) प्रथम वार ( चायसे ) षनिक च्वि (ओजः ) बट ( मिमानः) 
सचित करते हुए मपने ( महिमानं ) वल्को ( आ ) भौर भी (अतिरत्‌ } वाया, ( सः ) वह सद। र्वान्‌ (भूतु ) 
हा (यः) जि ( दुरः ) परक्रमी इन्द्रक ( युत्सु ) युद्धम लपने ( तन्त्रं ) रीर पर कवच ( परि-व्यत ) भारण 
क्रिया, उसने पने ( महिना ) सामभ्यैसे ( शी्ैणि ) भिर स्थानम ( दयां ) चौको ( प्रतिं अमुञखत ) स्थापित 
क्या ॥२॥ 

[ १७२ ] दे इन्द्र ! (यत्‌ ) जव कि तूने (अस्य ) दस स्तोताक ( अग्रे ) सम्मुख ( ब्राह्यणा ) स्तोत्र बलसे 
इष शन्रुक ( शुष्मे ) बलको (प्रथः ) दिला.दिवा (अघ } लो तूने वह ससे ( प्रथमं ) पदसा ( महत्‌ ) बा 
(वीयं ) परक्रम { अकृणोः ) किया । इस कारण ( जीरयः ) नाश करने, तुक्च (रथे रथेन ) रथ पर बेटे ( हरि- 
श्वेनं ) खारः घोडोवारे इन्दरसे, ( विच्युतः > नीचे गिराव हुए भसुर ( सध्न्यक्‌ ) एक साथ मिद हुए मी मयसे 
( प्रथक्‌ >) प्रथक्‌ प्रथक्‌ (प्र सिस्रते ) भागवत है ॥३॥ 

[ १७२ ] ( अध } गौर ( यः ) निस (-इंशानदृत्‌ ) स्वामित्व देनेवाले ( प्रवयाः ) उक्छृष्ट वञ्च इन्दरने 
* जपन ( मज्मना ) वचसे ( विश्वा ) सरे ( सुवन ) सुर्नरो ( अभि अवघत ) बढाया ! (आत्‌ ) फिर उस ( वाह्नः) 
घलाग वढनवाडने ( ज्योतिषा ) तेजसे ( रोदसी ) दोनो रोको (आ अतनोत्‌ ) व्याक्ष क्या भौर ( दुधिता) 
० 1 रख इष्‌ (तमांसि ) जन्धकारोको नोर भी ( सीचयन्‌ ) बाते इए ( सं अव्ययत्‌ ) चारो भोरसे जेर 


भावाथ-- इस इन्दरको याक्तियां सोम पीनेके वादु बढती दी जाली है| तव वह उन शक्तियोकि कारण रातुभोकि 
सम्पूण विघ्नको विध्वस्त कर देना ॥१॥ 


साम पनर प्रथम खमयं ही चह्ुत पराक्रम दिखाता हे । वह युद्धम शारीर पर कद जारण रूरता भोर श्च 
लादि लोकोको ठोक स्थान पर रखता है ॥ २] 


गुर इन्द्रकं पराक्रमसे उर कर, उसे देखवे ही इधर-उधर भाग जाते है ॥ ३ ५ 


द्र अपने वरस रकोकी दाक्ति बढाता है । फिर धपने तेजसे कोको दे 
समी व्याप्त करदेताटै ।परजो दुष्ट 
उन्द्‌ वह्‌ गाढ लन्धकारमुं स्थापित करता ४४१ च # 


सूक्त १७ ] । क्रष्देद्‌ छा सवो भाष्य (४५ ) 


१७४ स प्राचीनान्‌ परतान्‌ चंहदोजंसा ऽधराचीनमङ्ृणोद्पामपंः । 


अधारयत्‌ एथिवीं विश्वधायस-मस्तश्चान्मायया यामवससः ॥ ५॥ 
१७५ सास्मा अरं बाहुभ्यां ये पिताढरणोद्‌ विशस्पादा जनुषो बेदस्स्परं । 

यनां पृथिव्यां नि क्रिवि शयष्ये वज्रेण हर्व्यवुणर्‌ तुविष्वणिः ॥ ६ ॥ 
१७६ अमाजूरिव पित्रोः सचा सनी संमानादा सदं सस्स्वामिये भरमम । 

कृथि ्रकेतशुषं मास्या भ॑र॒ दद्धि भामं तन्वो येनं मादः ॥ ७ ॥ 
१७७ भोजं त्वामिन्द्र वयं हेम दुदिष्मन्द्रापसि वाजान्‌ । 

अबिडटीन्द्र चित्रय न उती कृषि वृषन्निन्द्र वरस्यस्तानः ॥ ८ ॥ 





अर्थ-- [ १७५ ] (खः ) उख इन्द्रने ( प्राचीनान्‌ ) दिनवाले ८ पवेतान्‌ ) पवेतोंको अपने ( ओजसा ) बरसे 
( हत्‌) स्थिर किया । उसने ( अपां ) जलोकरे ब्रहाव रूप ( अपः ) कमको ( अधराचीनं ) नीचेको भोर ( अङ्णोत्‌ ) 
भवादित किया । ८( विश्वधायसं ) सबको धारनेवाली ( पृथिवी ) एयिवीका ( अधारयत्‌ >) धारण किया लौर जपने 
(मायया) सामथ्यं द्वारा ( द्यां ) चौका (अवस्त ) नीचे गिरनेते ( अस्तभ्नात्‌ >) राका ॥ ५॥ 
१ प्राचीन ( प्र-अञ्च्‌ )-- इधर उधर चरनेवारे । 


[ १७५] ८ पिता ) पालन करनेवाले इन्द्रे ( यं ) जिस वच्रको \ विश्वस्मात्‌ जनुषः वेदसः परि आ! अक्ृ- 
णोत्‌ ) समी जन्मघारी पदार्थौ एवं धनोसे उक्छरृष्ट बना द्विया तथा ( येन चज्ेण ) जिस वच्रसे ( तुविष्वणिः ) भव्यन्त 
. गजना करनेत्रारे इन्द्रने ( पृथिव्यां शयध्ये ) प्रथ्वी पर सोनेक लिए ( क्रिविं हत्वी नि अच्रुणक््‌) क्रिविको मारकर 
न्टकर दिया, ( सः ) वद वच्र { अस्म ) इस इन्द्को ( वाइुभ्या अरं) सुजाभोंते समथे करे ॥६॥ 


[ १७६ ] (पित्रोः ) मातापितके ( सचा) साथ (सती) रहती इई पिताक्रे ८ अमाजूः इव ) घरमे वृढी दो 
.जनिवारी कन्याक्रे समान ( समानात्‌ ) एक दी ( सदसः ) स्थानसे ( त्वा ) दश्चसे (भग ) धन (आ इये › मोगिता 
द्र । तू.दमारे स्यि (थ केतं) उत्तम अच्र (कृधि) करदे! त्‌(उप मासि ) घनका दाताहे, दमि पास धन (आ 
भर) रेभा। (येन) जि धनसे त्‌ स्तोताोको (मामहः ) वडा वनाता है, ( तन्वः ) ररक लि्‌ उपयोगी वद 

(भागे ) धन दमे (दद्धि) दे॥७॥ 
१९ अमा-ज्ञः-- घरमे गणे होनेवारी ! 


[ १७७ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( वयं ) इम रोग (त्वां ) त्च ( भोजे ) पालक स्वामी ( हुवेम ) बार बार बुति 
1 दे ( इन्द्र) इन्द! (त्वे) त्‌ . अपां्ति) कर्मी मौर ( वाजान्‌) भन्नोका (ददिः) दाता दहै । हे (इन्द्र) इन्द्र! त्‌ 
पने (चित्रया ) मद सुत ( ऊती ) रक्षा साधर्नोसि (नः) दमारो (अविद ) रक्चा कर । दे कामनाभोक ( चषन्‌ ) 
वषकदाता (इन्द्र ) इन्दर ! त्‌ (नः) हमे ( वस्यसः ) धनवान्‌ (धि ) करदे ॥ ८ ॥ 


भावाथं-- इन्द्र मेघोको एकत्र कर जर बरसाता शौर पृथिवी तथा दयौक्छो भपने-भपने स्थान पर स्थिर रखता है । 
मे चरते हुए भी पनी कक्चाको नहीं त्यागने । यौ निराधार होते हुए मी इक्षी इन्दे कारण स्थिर है ॥५॥ 


इन्द्रके किए वल्क ूल्य बहुत ह । उसे वद सभी धरनोसे उत्तम मानता है, क्योकि वह वच्रकी खदहायतासे समी 
शजुरभोको मारता हे वह घ्र इन्दो वाक्तशाली बनाता है ॥ ६॥ 


ज्ञेये से ५ प [५ 
जसे भविवादिता रुढकी पिता घरमे बैदी पतिकी इच्छा करती है वेसे धनार्थी स्तता धन की ॥ ७ ॥ 
इन्द्र भपने स्तोत्ार्मोकी रक्षा करता भौर उन्द धनवान्‌ बन! देता हे ॥ ८ ॥ 


(४६) च्ण्वेद्का छवोघ भाष्य [ मशक ४ 


१७८ ननं सा ते प्रति वरं जसिति दुदीयर्दिनर दर्धिणा मघोनी । 
1 


¡ माति घम्ममों नो वृहद्‌ वदेम विदय सुवीर।; ॥९॥ 
१८ | 
 ऋषिः- यत्वम्‌ ( क्धिरसः शसौनदो्ः पश्चाद्‌ ) भागवः शौनकः । देवता इन्द्रः । छन्द्‌ः- तिष्डप्‌ । } 
~ न म [4 1१९. ._ ^ [, 
१७९ -प्राठा रथा नवो यानि सास्न--धठुवुगाच्चरुत्ः सप्रराश्पः | 


दरि मनुष्यः खी स इष्टिभिमेतिभी रलं भूर ॥ १॥ 
१८० सास्मा अरं प्रथम स द्विरीय-मुतो तृतीयं मदपः स होता । 

अन्यस्य! गभैमन्य ऊ जनन्त॒ सो अन्येर्भिः सचते जन्यो वषा ॥ २॥ 
१८१ दर च क रथ॒ इन्द्र॑ योज माये सूक्तेन वचसा नवेन । 

मोषु त्वामत्र॑ वहमोहिनिप्रा नि रीरमच यजमानासो अन्ये ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ १७८ ] ( इन्द्र ) इन्दर ! (ते ) तेरी (सा मघोनी दक्षिणा ) वह रेश्वयेसे मरी दक्षिणा ( नून ) निश्रयसे 
( जरिते ) स्तोः रिण ( चरं प्रति दुहीयत्‌) ग्रष्ट धन प्राप छूराती दे । त्‌ देसी दक्षिणा हम ( स्तोतृभ्यः ) स्तोवा- 
लकि दिए (आ शिक ) दे। ( मा अति धक्‌ ) दमे छोडकर मत दे घर्थात्‌ धन देते समय हमारा त्याग मव कर | तेरी 
छपा (नः) दमे (भगः) देशवयै प्राक्त हो । दम (खु वीरः ) भच्छे वीरयोगठे स्तोतारोग ( विदथे) यक्षे ठेरे रिप 
( शुष्‌ ) वडा स्तोत्र ( वद्म >) वों ५ ९१ 

( १८ । 

[ १७९ | हे इन्दर ! तेरा यद (नवः ) नया ( सस्नि; ) दानशील, ( चतुर्ंगः ) चार युर्भोवारा, (चत्रिकडाः ) 
सीन कोटे, ( सप्तरदिमः ) सात रगा (दश्च अरित्र; ) द चक्रवाल, (मनुष्यः) मनु्येक्षि स्यि उपयोगी (स्वः 
खाः ) स्वगेतक पटुचानेवाछा (रथः ) रथ ( प्रातः ) प्रातम्काङ ( योजि ) जोडा गया है । (सः) वह (इष्टिभिः) 
यज्ञि लौर (मतिभिः) स्तोत्र द्वारा (रंह } गतिमान्‌ ( भूत्‌ ) दो ॥१॥ 

[१९०] (सः खः ) बह (मनुषः) मनुरप्योकी इच्छार्नका ( होता >) प्राप्त करनेवाला रय (अस्मै ) इस इंदके 
च्म (प्रथम्रं ) प्रथम, प्रातःकाट यत्तको पचनेमे (अरं ) समथ दोता है (सः ) वह (-दिरत।य › द्विवीय (उतो ) भौर 
(तीयं > वृत्ीय यमे ठे जानेमे मी समथ होता दै । यर्दी (अन्ये उ >) दूसरे दी ८ अन्यस्याः ) दूसरकि (ग्म > 
गभेषो ( जनन्त ) वनते ह । (सः ) वइ (जेन्यः ) जयदीर (जषा ) बलवान इन्द्र॒ ( अन्येभिः ) दृसरोकि साय 
(खचते ) सयुक्त होता है ॥२॥ 

{ १८१ ] मेने (इन्द्रस्य › इन्द्र (रथे ) रथे, (कं ) सुख-पूथैक ( आयि > मानि-जानिके किये, (नवेन ) 
भ्ये (खु उक्तेन ) उत्तमताते बोडे ग (वचक्ता) इश्ररेे (री जु) दोना धोढडोको (योज) जोड दियाहे। 
(अव्र 9 दयते, हे इन्द्र ! ( अन्थ ›) दूसेर ( वहवः एदे ) बइुतसे (विप्राः ) बद्धिमान्‌ (यजमानासः ) यजमान 
(त्वां) वक्(मोखु) मठ (नि रीरमन्‌ >) प्रपत्र कर सके ॥३॥ | । 

मावाथे-- इन्द्र यके समय स्तोवार्कि दक्षिणा देता है । वह्‌ दक्षिणा बडुत घनकी होती है । वह स्तोवाको दही 
पराप्त दोती है दूसरा नदीं क्योकि वे इन्द्रो बढनिव्राङे वंडे वड स्तोत्र बोर्ते है ॥९॥ ~ 

- दे दन्दके रथम चार जए, तीन चाडुक, साव रगा, दश्च चक्र ल्गे इए है । वद स्तोवा्भोकि दिवके स्मि इन्द्रको स्व 
चक्‌ परटुचाता क्षौर नोचे रावादै॥१॥ 


इन्द्र भपने रयसे तीनो यज्ञो पर्हुचता दै । कछ स्तोता स्तुतियोंकी रचना करते हँ सानो वे ग्म बनाते है । इन्द 
न्दी स्तोवामोकरि साय मेर करता टै ॥ २॥ 


इन्द्रे रथमें उसके घोडे इशारेसे जोडे जाते ह । यजमान इससे इवना प्रेम करते है कि इन्द्रका 
धाना उर्न्दे सङ्क नदीं दाता ॥ ३ ॥ "1 


शूक १८ ] कऋण्वेदका स्युवोघ भाष्य (४७ ) 


१८२ आ दाभ्या हरौम्यामिन्द्र या-द्या चतर्भिरा षद्धैयमानः । 


आष्टामिरदरिः सोमपेयमयं सुतः समख मा सृष॑स्काः ॥ ४ ॥: 
१८३ आ विंशत्या शषता यादयर्वा-ला च॑सवारिंता हरिमियुजानः । 

आ प॑चचा्रत सुरथैमिरि्द्रा 55 पृष्टया संस्था सोमपेयम्‌ - ॥५॥ 
१८४ आश्चीत्या च॑वत्वा याह्यवा-डा कतेन हरिभिरुदर्मानः । ` - । 

अय॑.दि ते शनरेत्रिषु सोम॒ इन्द्र सखाया परिषिक्तो मदाय ॥ &. ॥ 
१८५ मम ननद्र याद्यच्छा विश्वा हरीं धरि धिष्वा रथख । 

पुरुचा हि विहव्यो वभूथा-सिज्ट्रर सवने मादयस्व ।। ७ ॥ 
१८६ न म हृन्द्रंण सख्यं वि योष--दखभ्यंमस्य दर्धिणा दुदीव । 

उप॒ ज्येष्ठे वरूथे गभस्तौ प्रायेप्राये जिगीर्वासिंः स्याम ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [१८२] दे (इन्द्र ) इन्द ! हमरे द्रषरा ( हयमानः >) बुलाया गया तू इस (सोमपेयं >) सोम पीनेके 
स्थानपर (द्वाभ्यां ) दो (हरिभ्यां) घोढेकि द्वारा (आ याहि) भा। (चतुर्भिः) चार शौर (षट्भिः) छः 
धोरो दवाय (आ ) भा 1 ( सुमख >) उत्तम यक्तवाङे ! तेरे स्यि (अयं >) गद सोम (सुतः ).तैयार रै, च्‌ इसे षी । मेरी 
( घः) हिसा (मा कः) मत कर ॥४॥ 

` [१८३ ] ह (इन्द्र > इन्द ! त्‌ (विंशत्या ) वीस भौर € शता >) तीस घोडे द्वारा हमारे (अर्वाङ्‌ ) पासं 
(आ याहि ) भा । ( चत्वारिंशता) चालीस (हरिभिः) घोडेसि (युजानः) युक त्‌ दमारे पास (आ) भा। 
(पञ्चाशता ) पचास ( षष्टधा ) साठ नौर ॒( सप्तत्या ) घत्तर॒ (-सुरथेभिः ) रके योग्य उत्तम, घोोसि (सोम 
पेयं ) सोमरस पीनेकेल्यि (आ) शा ॥५॥ | 

[ १८४] हे (इन्द्र ) इन्दर ! (त्वाया ) ठरे (मदाय >) भानन्दके स्थि (शुनहोत्रेषु >) सन्दर पारो (ते) 
बकन (अय हि ) यद (सोमः) सोम (परिसिक्तः) डाला गया है ! तू ८ आक्ञीत्या >) भस्सी ( नचत्या ) गब्बे णोर 
(शतेन ) स्तौ (हरिभिः) धोरोसे ८ उद्यमानः ) ढोये जाकर हमरे (अर्वाङ्‌) सम्भुख (आ आ याहि) भा ४६॥ 

{१८५ ] दे-(इन्द्र ) इन्द्र ! व्‌ (मम ) मेरे (ब्रह्म ) स्तोत्रकी (अच्छ) भोर (याहि) जा। रपर खयि 
(स्थस्य ) रथके (धुरि ) जृषएमे भपने (विभ्वा ) सरे (हरी ) धोडोको (धिष्व) जोड । तृ (पुरु ) बहुत 
स्थने्मि (वि हव्यः ) निमेत्रित ( चभूथ) इभा हे, हे (शर) चर इन्द्र ! वू हमारे (अस्मिन्‌ >) इस ( स्रवने ) यशमें 
(मादयस्व ) भानन्द्‌ मना ॥ ७॥ \ 

[ १८६] ( इन्द्रेण ) इनके साथ (मे ) मेरी (सख्यं ) भिन्नता (नवि योषत्‌) न द्टे। (अस्य ) इस 
इन्द्रका ( दक्षिणा ) दान (अस्मभ्यं ) हमको ( दुहीत ) प्रप्र होता रदे । हम उसके ( वरूथे ) उत्तम (ज्येष्ठे) दादिने 
(गभस्ती ) हायके (उप ) समीप रहा करं । इसकी ङपासे हम (ये प्राये ) प्रत्यक युद्धम (जिमी वां खः ) विजयी 
(स्याम) दों॥<८॥ त 

। १ चरूये ज्येष्ठे गभस्तौ उप-- हम उस दन्दके उत्तम शौर श्रेष्ठ हाथेकि समीप रहे भर्थात्‌ हमपर इन्द्रका 
वरद्हस्त सदा रहे । 


भावार्थ- इन्द्र रथम भनेक घोडे जोडे हैँ । यह दभेदा उत्तम यत्त अर्थात्‌ उपकार भादि उत्तम करम करनेवाका 
है । यह जिख यजमानक्षा सोम पीवा हे, उसकी हर तरदसे सहायता करता ३ ॥ ४ ॥ 

इन्दर भपने भनेक धोडोसे युक्त रथपर इधर उधर जाता है ॥ ५ ॥ 

इन्दर सौ घोडेकि रथपर सवार होकर सोम पीने जातारहै॥९॥ 

इन्द्र रथम बोडे जोड कर यज्ञसिं भाता भोर वर्दी सोम पीकर तृप्त होता है ॥ ७॥ 


(४८) करब्येदका सुचोघ भाष्य [ संगर २ 


॥ [प ॥ ‰\ = 
१८७ नून साते प्रति बरं जरित्र ददीय्िन्द्र दधिणा म॒घोनी । | 
र स ५ [1९] 4 अम १५. ® = ९ _‡ 
शिक्षा स्तोतभ्यो माति धम्भगोंनो वृहद्‌ वद्म विदथ सुकराः ॥ ९ ॥ 


[१९ | 
[ ऋषिः- गृत्समद ( आद्धिर्लः शोनदोजः पश्चाद्‌ ) भार्गवः श्नः । देवता इन्द्रः । छन्द्ः- श्रिष्टुप्‌ । |] 
१८८ अपांय्यस्यान्ध॑सो मदाय मनीषिणः सुवानस्य प्रय॑सः । 


यस्मिनिन्द्रःप्रदितरं वावृधान ओकं दधे ब्रहाण्यन्ठच नरः ॥ १॥ 
१८९ अस्य मन्दानो मध्वो वजहस्तो ऽहिमिन्द्रौ अर्णोवृतं वि बृषव्‌ । 
प्र यद्‌ वयो न स्वरस॑राण्यच्छा प्रयासि च नदीनां चक्रमन्त ` ॥२॥ 








अर्थै-- [ १८७] (इन्दर ) इन्द ! (ते) तेरी (सा मघोनी दक्षिणा ) वद पेशचते मरी दक्षिणा ( नूनं ) निश्चये 
(जरित्र ) स्मोताङ़ छिद्‌ ( चरं प्रति दुरदयत्‌ ) शरेष्ठ धन प्राप्त कराती हे । तवेत दक्षिणा हम (स्ताठ्भ्यः) स्ोता- 
ओके रिप (रिक्ष) दे । (मा अत्ति धक्‌ ) हमें छोडकर मत दे रथात धन देते समय हमारा त्याग मकर । तेरी 
कपास ( नः > हम ( भगः ) देश व्राप्ठ हो । हम (सु वीरः) थच्छे वीर्योवङेि स्तोतालेग (विदथे) यकचरमे तेरे श्र 
( बहत्‌ ) बढा स्तोत्र ( बद्रेम ) गों ॥ ९॥ 


[ ९९] 

त [१८८ ] ( यस्मिन्‌ ) भिस (प्र दिवि ) रकाशे ( वाचरधानः > वटवे इद ( इन्द्रः) इन्द ( ब्रह्मण्यन्तः च ? 
मौर क्ानवान्‌ (नरः ) नेताेनि (ओकः ) नित्रास ( दध) क्रिया, (अस्य } इस उत्त ( अन्धसः ) मग्के ! मदाय) 
भानेदुके ल्यि इन्द्र दारा इस ( मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ ( खुवानस्य ) यजमानका ( प्रयसः >) सोम (अपायि ) पिया 
रयाहै॥१॥ 

१ बह्यण्यन्तः सरः द्विवि ओकः दधे-- कानी मनुष्य हमेशा प्रकाशे निवास करते ह} 


[ 1८९ 1 (यत्‌ ) जव (नदीनां ) नद्वियोकी ( प्रयांसि च ) धारये, ( वयः न } पक्षी जैसे भपने ( स्वसराणि 
अच्छ ) घोसरखोकी भोर जातः है वैसे, ( प्र चक्रमन्त ) वदने मी, उस समय दी (अस्य ) इस { मध्वः } सोम रससे 
( मन्दानः ) प्रसन्न (वज्रहस्तः ) दयते वच्र धारण कयि (इन्द्रः) इन्द्रने {अणः घतं ) जल्को रोक रखनेवालि 
( अहि › मिका (चि चश्चत्‌ ) छिन्ञ-भित किया ॥ २॥ 


भावार्थ-- जो इन्द्रेका मित्र रहता है, उसका दान प्राप्त करता भौर उसङ़े समीप रदा कदता ह बह प्रस्येक बडे 
विजयी हात्ता हे । उस्रपर इन्द्रकी हमेशा कृपा रहती ३ ॥ ८ # 


इन्द यज्के समय स्तोताओको दक्षिणा देता है 1 वद्र दक्षिणा वहुत धनकी होनी द । बर स्तोताको दी प्राप्त होती 
हे दृसरेको नदी, क्योकि वे इन्ध्कौ चढानेवाे वड वडे स्तोत्र योते ट ॥ ९ ॥ 


इन्द्र पुराने काली माति इन कालो भी यन्ञांसे वक्त दता है । कानी जन सद्‌ प्रकादामें निवास करते है ॥ १ ॥ 


इन्द्र दृत्रका घेरा त।ढकर जरको बहा देता ह । उस समय, जिस प्रकार शामके समम पश्चीगण भपने बोंस््तेकी 
तरफ उडने &, उसी प्रकार पानीक्रे प्रवाह हमे ल्ग ॥ २१ 


सूक १९ | ॥ कष्वेद्‌का सुबोध भाष्य (४९) 


१९० स माहिन इनदरो अणो अपां प्रैरंयदहिदाच्छां समुद्रम्‌ । 


अजनयद्‌ यै बिदद्‌ गा अक्तनाह्वौ वयुनानि साधत्‌ ॥ २॥ 
१९१ सो अप्रतीनि मनवे पुरूणी- न्द्रो दाद्‌ द्मे दन्ति वृधम्‌ । 

सो यो तभ्यो अहसाय्यो भूद्‌ पस्फथनेस्यः चर्थेस्य सातो ॥ ४ ॥ 
१९२ स्र सनत इन्द्रः येमा 55 देवो रिणड्मत्यौय स्तवान्‌ । 

आ यद्‌ रथिं गुहद॑वधमस्मै मरदंशं नेव॑शो दशस्यन्‌ ` ॥ ५॥ 


अथ ~ [ १९० ] ( माहिनः अदहि-हा सः इन्द्रः ) पूजनीय तथा मदिको मारनेवाङे उस इन्द्रने ( अषां अणः ) 
जर प्रवाहोको (अच्छ समुद्र परेस्यत्‌ ) सीधे वमुदर्ली भोर वहाया, ( सू अजनयत्‌) सूचको प्रकट किया, (गाः 
विदद्‌) गायोको प्राप्ठ किया शथवा किररणोको प्रकट किया तथा ( अक्तुना ) भपने तेजसे ८ अह्व वयुनानि साधत्‌ ) 
दिनसँ दोनेवारे कर्मकी साधना की ॥३२॥ 


[१९१] (यः) जे इन्द्र (सस्य सातो ) सूर्यको प्रास करनेकी ( पस्पृधानेभ्यः नृभ्यः ) स्पर्धा करनेवाले 
वीरोके किए . सद्यः अतसाय्यः भूत्‌ ) सीध दही लाश्रय करने योग्य है, देखा ( सः इन्द्रः ) वद इन्द्र (दाद्युषे 
मनवे ) दान देनेवाले मनुष्यके छि ( पुरूणि अप्रतीनि दाद्यद्‌ ) बहते उत्तम धर्नोको देता है भौर (चे हन्ति ) 
बृञ्रको मारता हे ॥ ४॥ 


१ दा्युषे पुरूणि अप्रतीनि दारात्‌-- दान देनेवारेको वह रतिम धन देता है । 


२ पस्पृधानेभ्यः नृभ्यः सद्यः अतसास्यः भूत्‌-- स्पर्धा करनेवाडे वीरोकि द्वारा वह तत्काड भाश्रय 
करने योग्य हे । 


+ [१९२ ] ( यत्‌ ) जब ( दशस्यन्‌ एतशः ) दान देनेवाठे एतशने (§ अस्मै ) इस इन्द्रे छि ( गुहद्‌ अवद्यं 
राय ) गुप भौर प्रशसनीय धनको ( शरौ न ) जते पितता पुत्रको भपने धनका संज्ञ देता है, उसी प्रकार ( भर्ठ्‌ ) दिया, 
तब ( स्तवान्‌ देवः सः इन्द्रः ) भररसित भौर तेजस्वी उस इन्द्रने ( सुन्वते मत्यीय ) यज्ञ॒ करनेवाठे मटुप्यके किष 
(सूर्यं आ रिणक्‌ >) सूर्यको प्रकारित किया ॥ ५॥ 

१ स देवः इन्द्रः सुन्वते मत्यीय सूर्यं आरिणक्‌ - रस इन्द्र देवने जश्च करनेवाले याजकके छियि सूथैको 
प्रकारिव किया । सूर्योद्यके पश्चाद्‌ यच्च होते ह । 





भावाथ-- मेको तोडनेवाटे न्दने जरप्रवादोको समुदरतक पड्ुचाया । सूर्यं मेघो छिपा हला या, वद मेव दूर 
दोनेते प्रकट इभा । सूयेको किरणे प्रकाराने लगी । प्रका शसे दिनके कायै होने रगे ॥ १॥ 


युद्ध करनेवाङे वीर जब युद्धः करनेके रि जति हँ, तव सव इसीका भाश्रय लेटर नाते हैँ भौर तव यह दन्द अस 
युद्धम उन्दींकी रक्षा करके बहुत धन प्रदान करता है, जो स्वथ दूसरोको धन देकर गरीनोंकी सेवा करते हैँ ॥ 8 ॥ 


खद्‌ इन्द्र दानियोंको धपने धनेका माग उसी प्रकार देता है जिस प्रकार एक पिता भपने पुत्रको 1 इस प्रकार धन 


९ ध; इन्द य़ करनेके किए सूयको प्रकाश्चित करता ई । जिस समय सूय प्रकाशित होता है, उख समय यज्ञ किष 
ज ५५॥ 


७( क. चु. मा. मं..२) 


(५०) क्रम्वेदका सुयोध भाष्य . [ मैवं दं 


१९१ छ दन्य भदियः सा्ययर शरष्णमशुयं कुय॑वं इन्ताय । 


दिषेदसराय नवति च्‌ नये~नद्रः पुर) गोरच्छम्वग्स्य ॥ ६ ॥ 
१९४ शवा त॑ इन्द्रचथ॑महेम श्रवृम्णन त्ण्ना वाजयन्तः । क 
“7 अष्याम तद्‌ सप छुपणा ननमा वघदेव॑स्य पीयोः ॥ ७ (1 
१९५ एवा ते शृनममदाः शुर मन्मा-तम्यवा न वपूनानितक्षुः। 

्ह्ण्यन्तं इन्द्र ते नवीय इषमूर्जं सुक्षितिं स॒न्नमश्युः । ॥ ८ ॥ 
१९६ नुनंसाते प्रति वरं जरित्र दुदीयदिदर दक्षिणा सघानी | 

रिक्षा स्तोतृभ्यो माति धम्मणोंनो वृहद्‌ व॑दम व्रिदथें सुवीरः ॥ ९ ॥ 


अ - [ १९३ ] (सदिवः सः) तेजस्वी उष इन्द्रे ( सारथये कुन्साग्र ) सारथि ङत्सके रिष्ट (शुष्णं, 
अद्युं, ङुयवं ) छण्ण, भ्युष सौर कुय नामेक असुरोको (रन्धयत्‌ ) मारा, तथा (इन्द्रः >) न्दने ( दिवोदाक्षाय ) 
दिवोदास ल्प ( शम्बरस्य ) रम्बरघुर्के (लव नवतिं पुरः वि पेर्यत्‌ ) चिन्यानतर नगरोक्त तोडा ॥ ६ ॥ 

[ १९४ ] दे (इन्द्र ) इन्द ! ' श्च यस्याः वाजयन्तः ) भन्न तथा वको उच्छा. कश्नेजले दम (त्मना ¦ स्व्यदी 
(ते) कर षश (पव) दही (न उचथ अहेम) बमा स्तोत्र पहुचनि द| तेरो (तत्‌ साति अदयम } उस भित्रताको 
पराष्ठ कर, तूने (अद्वस्य पीकोः) देवा न माननेवाङे तथा दिता करनेवाने दुष्टर ( वध्वः ननमः ) रखको बुर 
क्या ॥७॥ । | 

१ तत्‌ सप्ति अदयाप-- तेरी मिन्रनाको हम प्राप्त करं । ' सःप्तषपशन सख्ग्रम्‌ '' ( सायण) ~ 
२ आ-देवस्य पयोः वधः ननमः-- तूने देर्वोको ङछ मी न समक्षमेचलि तथ द्विसा करनेवाले शङ्के 
दाखको दूर किया । ^“ णश्च प्रहत्वे “ । 

[१९५ ] ठे ( शुर इन्द्र ) शीर ईन्द्र ! (ते) तेरे लिण( गरन्यतरदाः ) बुद्धिमान्‌ युपमदे जे (मन्म ) स्तोके 
( अवस्यवः वयुनानि न ) जिक्त प्रकार भपनी सुरक्षाकौ इच्छा करनवान रग कमा कमते हैँ उसी प्रकार (तक्षुः 
बनाया (नचीयः ते ) नवर स्तना । ्रह्मण्यन्तः ) बदमानी ( सुक्र्त, इषे, ऊर्ज, सुम्नं अस्युः ) उत्तम निवा, 
भतत, चरु भौर सुख प्रष्ठ रते है ॥८॥ 

_ १९ भमवस्यवः वयुनानि तश्चुः-- श्ञानी शपनी सुरक्षा लिथयि उत्तम कम करते हँ = 
२ ब्ह्मण्यन्तः सुक्षितिं इषं ऊर्जं सुम्नं अदयुः- जानौ उत्तम निवाम स्थान ` अन्न, बक भोर सुख प्राघठ 
करन है| 

~ १९६ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( साते दक्षिणा ) वह तेरी द्षणा ( जत मश्नानी ) स्तोताङ़े दिए धन वेने- 
वारी हे । खर ( वरं प्रति दुदयत्‌ ) वर्णाय पदर्यौकतो मदे । देसी दक्षिणात्‌ (स्नेोभ्य. रिश्च) स्तोतााकोदे, 

(भगः ) रेश्यनान्‌ त्‌ । नः मा अत्ति धक्‌ ) दमे छोडकर लौर क्सो नदे, ( सु-वीराः विदथ बृहद्‌ वदेम ) 
“खत्तम स्षन्तानवार हम यक्त उत्तम स्तत्र बाड ॥९॥ 





२. भावाथ तेजस्वी इन्दर (कुल्स ). राका दूर करनेजंङु सज्जनकी र्चा करने किए < शयु्ण >) प्रजार्भोका शोषण 
करनेव्े (भश्ुष) स्वये कभी शेषिन न करोनल ( ऊय ) धान्यको नष्ट करनेगङे मसुगेका मारना हे । उसी प्रकार 
देवोके दास घर्गात्‌ मक्त दि छम्बरक सारता ड भौर दस प्रकार दुका रहार करके सञ्नर्नोकी रक्षा करता है ॥ ६9 

ङ येते भी गदते ठे <>ो देने कृ भः नही सन्ने ओर स्वरो देखा केके छि तत्पर रदवे है, पेसे 
दुर्यकछो इन्द्र नष्ट कम्ता ह | ए इ-दर्ये पिच्रता अअ भ्राप्त करनी चाष ॥ ७॥ ध 


1८५ ५ 


नो हेद्‌ १ बह तेरा दान स्वति कर्तो धन देनेवात्म दै । वड तेरा दान प्रेष्ठ पदा्रौको देवे । चू धनान्‌ दमे डोडकर 
कि दूसरेको दान न दे । यक्मे उत्तम स्तोत्र ग्य भोर युद्धं उत्तम वीर बनकर हम ाशरुक्ो भच्छा रत्तरर्दे ४९ 


श्छ २०] - . कऋम्बेदका वोच भाष्य (१५१) 
[ २० 


[ ऋषिः गृत्छमद्‌ ( आद्धिर्सः शन्तः पश्चाद्‌ ) भागवः चानकः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- चिष्डुए्‌ः 
२ चियङ्रूपा । 1 प 


१९७ वयं ते वय॑ इन्द्र व्रिद्धषुणः प्र म॑रासहे बाजयूनं ग्यम्‌ | 





विषन्यतरो दीध्य॑तो मनीषा सुञ्नमिर्यकषन्तश्सववतो नुन्‌  -॥ १॥ 
१९८ सं न इन्द्र त्वाभिूती सखाय॒ते अंभिष्टिपामि ज्मन्‌ । | 
त्वमिनो दुश्ुषो वरूत-त्थाधीरमि या नक्षति स्वा | . "1 २॥ 
१९९ स नो युबन्द्र। जोहू्ः सखा ` शिवो नरामस्वु प्राम 1 
य) संनतं यः शं्षमानमूती पृच॑न्ते च स्तुवन्त च ग्रत ॥ ३ ॥ 
[२० | | । 


अ्थै-- ¦ १९७] ( विपन्यवः ) स्वुमि क्रनेवारे ( मनीप्रा द्यतः ) बु्ज्ञे तेजस्यी हिकर ( त्वात्तः सुम्नं 
हयश्चन्तः › तश्चपे सुखी च्छा करके ( च्य ) हम, दे इन्दर | (ते वयः ) तेर किष इथिक ( वाजयुः रथं न ) जवसे 
इच्छा करनेधाठे पिस प्रकार रथको भञ्नसे मरते हे, उसो प्रकार ( प्रभरामदह >) हम भरपूर मर दते ई, (नः विद्धि ) 
हमार। यह काय जान ॥१॥ . 

९ विषन्यवः मनीषा दीध्यतः-~ ज्ञानो उुद्धिको धारण करते है । 
२ सुम्नं इयक्षन्तः -- अपना मन उत्तम हदो दसा चाहते । ` 

[१९८] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( सवं त्वानिः ऊनी नः) तू. जपने संरभ्रणमे - सःघलमि हमारी रक्षा कर, क्योकि 
( त्वाथरतः जनान्‌ अमिष्टिपा-अक्ति ) तरे पास मानवे मनुष्योकोत्‌ चार भोरते रक्षां करेगोराहै,(यः त्वा 
नक्षात ) जो तेरी सेवा करना दै, देसे ( दा्युषः त्वं इनः ) दानश्ीणखा तु नैरक्षक है तया ( वरूता } उक्के शन्नुभो- 
का नवरारकहेतथात्‌ ( इत्था-घधीः ) इस प्रकार बुष्टमन्‌ हं॥२॥ 

? त्वं त्वाभिः ऊतीनः-- तू भपने संरक्षणके सधनोसे दम्मरा रक्षण कर। 
- २. सवायतः जनान्‌ अभिशि-पा असि - पने पास नानेवाके जनका तू रञ्रण क्र्ञाहे। 
३ यः स्वा नक्षति, द'ल्युषः त्वं इनः जो नुक्षे दना है उलकातु रक्ष! कर्ता है। 

[१९९ ] ( यः ज्यैसन्तं ) जा वणन करनेरले (यः रारमानं ) तया जो ,प्रक्षेषा करनेत्राै { पचन्तं ) हवि 
पकानेवे ( स्तुवन्तं च ) स्वति करनेत्रारः यजमानको -( उनी ) अभे सरक्षण ( परनेषत्‌ ) दु-खोतेपार रे जाता 
है, ठेसा ( युत्रा जहि; सखा (रावः सः इन्द्र ) वर्ग, खाग्रष्य पास ङ<ाभे जान योग्य, {न्न त्तथा सुखदायी वह 
इन्र ( नः नरां पाता अस्तु ) हम प्रजानोका रक्षा करनेवारा ही ॥३॥ 

“ \ १ स्तुचन्त ऊता प्रतेषत्‌- स्ति करनेतारेका भयः सं-कन्नणांद्रग दु.खोमे पारङजाना दै । 
२ युवा जोहचः सखा शिवः-- तरुण, पास बुाने यंःग्य, पमन भौर कद्ध्राण करनेवाला रै । 
३ स नरां पाता-- वह इन्द्र मनुप्योका रक्षक! हे । 


भावाथ- परमार्माकी उपासना करनेवाङे भक्त दमेकष उत्तम बुद्धि प्रष्ठ करे भोर उस बुद्धिस दे रेसे क्म 
करते कि णिनवे उन्दु सुख प्रात होत है। य बुदिभान्‌ व्यक्ति लद. इनको दयिते चृद्च करते दहत हे ॥ १॥ 

जो समेणको भावना लेकर इन्दर $ पास जाता है, इन्द्रं उल भक्तो €रतर्से रक्षा -करता है } वद देसे समुष्योक्रो 
ही सेवा करता है, जे मेतुर्योकी दान भादि देकर सेवा करते ह । संचय करनेवोरोक बहर ३ ॥ २॥ 

अद्‌ राक्तिदालो इन्द्र स्तुति करनेवारेकी र्चा करता है भोर स्ते हर त्रके दु-खंसे पीर करता । चह सदा तरुण 


शता हे । समीका दित करता है जोर इतोष्िप्‌,सव उसो डपएाना करतेहै ४ ३॥ 
|, 


(५२) छ्ष्यदका दुवो भ॥ष्य [ मेर २ 


२०० तदं स्तुष इनदरं तं णीषे बलिन्‌ परा ववृधुः क्रावदुष। 


स चरस्व कामै पीपरदियानो वद्यण्यता नूननस्यायोः ॥ ४॥ 
२०१ सो अङ्धिरसामचथ। जुनष्वान्‌ रह्मा दूवोदिन्द्रो गादमिष्णद्‌ | 

मष्णन्नृषस्षः घूण स्तवान श्चस्य चिच्छि्षथव्‌ पव्याणि । ॥ ५॥ 
२०२ सदह श्रुत इन्द्रो नाम॑ देव उर्वो भबन्म्ुपे दसतमः। 

अन॑ प्रियमश्सानस्य साहा-ज्छिरो भरद्‌ दासस्य ष्ठदावान्‌ ॥ ६ ॥ 


[२०० ] ( यस्मिन्‌ ) जिस इन्धके धाश्रयमें रहकर मनुष्य ( पुरा चाचः + पदरे वदे भौर उन्दोनि लपने दा 
शोको ( शाशदुः ) मारा, पैसे ( तं इन्द्रं स्तुपे ) उस इन्द्र मेँ स्वति करतार ( तं गृणीपे ) उस इन्द्रा गुण वर्णन 
करता हू ( इयानः सः ) मदुण्यों द्वारा प्रक्॑सिव दोता इमा वह दन्द \ ब्रह्मण्यत्तः नूतनस्य आयोः ) हानी तथा 
नवीन षायुवाे तरुण मनुप्यके ( वस्वः कामं ) धनकी इच्छाको (.पीपरत्‌ } एष करे ॥ ४॥ 

१ यस्मिन्‌ वाघ्रघुः शाखढुः तं स्तुये-- सनुष्य जिकर भाश्रयते नदे करीर उन्दने दाघ्ुको दूर फिया, र 
इन्द्रकी स्तुति करता हू । 
२ सः ब्रह्मण्यतः आयोः वस्वः कामं पीपरत्‌-- वद ्ानी सुप्यकी धनेच्छाको पूर्णं करता हे 1 


[२०१ ] (सः इन्द्रः ) वद इन्द (अगिरसां उचथा जुजुप्वान्‌ ) अगिरसोकी स्सुदियोको सुनतः है, भौर 
खन्द ( गातुं दष्णन्‌ ) शच्छे मारौपर जाने शिप प्रेरित करता द तथा उनक्रे (ब्रह्म ) श्वानको (तुनोत्‌ ) बदादाह 
( स्तवान्‌ ) प्रशेसित होता इभा वद इन्र ( सूर्येण उषसः मुष्णन्‌ ) सूर्यङरे पासे उपार्भोको चुराता इभा ( अश्चस्य 
पूठ्य ण रिश्च यत्‌) सक्नासुरके पुराने नगरोको गिरता है ॥५॥ 

१९ अश्च वडुत खानेवाला, दूस्ोको न देकर स्वयं खानेवारा । 


[२०२] (देवः श्चुतः नाम दस्मतमः इन्द्रः) तेजस्वी, यशस्वी, प्रसिद्ध, भलन्त सुन्दर इन्द्र ( मयुपे ऊर्वं 
भुवत्‌) विचारशील मयुप्यके रक्षणकरे किए हमेशा तेय्यार रहत है, ( साह्वान्‌ स्वधावान्‌ । शक्चर्भोको हरनिवारे बरवानू 
इन्धने ( अद्ेसानस्य दासस्य >) रोरगोकरो कष्ट देनेवरे दास नामक भसुरके ( प्रिये शिरः अव भरद्‌ ) भ्रिय सिरको 
काट डाला ॥६॥ 

१ देवः श्च॒तः नाम द्र्मतमः इन्द्रः मचुषे. ऊर्ष्वः भ्ुवत्‌-- तेजस्वी प्रतिद्ध यशस्वी सुन्दर इन्दर मानवक 
स्यि तेय्यार रहता है । 

२ साद्धान्‌ स्वधावान्‌ दासस्य भियं शिरः भवभरत्‌- - शुर्भोका पराभव फरनेवाले बलवान्‌ इन्द्रने 
दाश्चुका प्रिय सिर काटा | 

भावाथ-- इस इन्द्रके भयुद्र रदकर मनुष्य वदते भौर इाक्तिदारी होते है। वे दृ्षीे भासे रहते । जो मनुप्य 
इस इन्द्रे भागे लात्मसमपैण कर देता है, उसकी दरतरदकी सुरक्षा यह इन्द्र फरता ह ॥ ४॥ 


दन्द हानियोकी प्राना सुनता है भौर उन्दे उत्तम मामे प्रेरित करता है । उनके श्तानको बडाता है । यद इन्द्र 
सूथक्रे उद्य दोते दी, उषा्भोंको नष्ट कर देता है नौर सवको खानानेवङे भश्नासुरको न्ट करता है । सथर उद्य दोते 
ही उपार्नोका रोप हो जाता है । णश्नासुर रात्रि है, जो सवको खा जाती है, रातक्रे समय भन्धकारमे सब विीन हो जाता 
हे, यदी उसका खाना है । इस रात्रिको सू नष्ट कर देता रै ४५॥ 


यदह तेजस्वी नौर प्रसिद्ध यशस्वी इन्द्र विचारश्षीक बुद्धिमान्‌ मनुप्यकी रक्षा करनेके छण हमेशा तेय्यार रदता है । 
परे जोवाज्ुहै, जो लोरगोको नष्ट करता है नयवा जो दूसरोंको दास बनाना चाईता है, उसे यह इन्द्र काट डाङता है । 
दधिमा रक्षा भीर दुष्टा निदरन भावदयक है ॥ ६ ॥ 


पृक २०} .  ऋग्बेदका खुबोच माम्य ( ५६ 9 


२०२ स तरहेद्रः कृष्णयोनीः परद्रो दासीरेर्यद्‌ वि । 


अज॑नयन्‌ मन॑वे क्षाम॒पश्च॑ सुत्रा शंसं यजमानस्य तूतोत्‌ ॥ ७ ॥ 
२०४ तस्म तवस्यमै मलं दायि सत्रेन्द्राय देवेभिरणे सातौ । 

प्रति यद॑स्य वज्रं बाह्यो दैी दस्यून्‌ परर आयसीं तारीत्‌ ॥८॥ 
२०५ नृनं साते प्रति बर जसिति दुंदीयदिनद्र दर्षिणा मघोनी । | 

किं स्तोतम्यो माति धग्भगो नो वृहद्‌ व॑देम विदथे सुवीरः ॥ ९ ॥ 


----------------------- 


` अशे {२०२1 (खः च्-दा पुरदरः इन्द्रः ) डस दृत्रको मारनेवाे तथा कशुभोके नगरोको तोडनेवकि इन्दने 
(कृष्णयानीः दासीः ति फेस्यद्‌) कृष्णाघुरकी समी खिर्योको मोर डरा, ( मनवे क्षां अपः च अजनयत्‌ ) सजुष्यके 
किए जमीन भौर जलो उत्पन्न किया, ठेसा इन्ध, ( यजमानस्य सचना शसं तूतोत्‌ ) यजमानकेप्रशषसनीय कमेको बढाव ॥७॥ 
९ वरहा पुरंदरः इन्द्रः दासीः वि एेस्यत्‌- उृत्रनाश्क नोर सनुके नगरोको तोढनेवारे इन्द्रे सन 
दासख्ियोको मारा । इससे दासोंका वंश नष्ट हुभा । 
२ मनवे क्षां अपः च अजनयत्‌ ~ म्ष्येकि स्यि भूमि ओर जरका निर्माण किया । 

[ २०४ ] (अर्णसातै ) युद्धम ८ तस्म इन्द्राय ) उस इन्द्रको ( देवेमिः स्रा तवस्य अजु दायि ») देवोने 
संगठित होकर बक प्रदान किया, ( यत्‌ अस्य वाद्याः ) जब इसकी खुजानोने ( वचर प्रति धुः) वञ्चको धारण छया, तव 
इन्दे ‹ दस्यून दत्व) दस्यु मारकर उनके ( अप्यसी; पुरः नि तारीत्‌) कोदेसे बने हए नगरोको भी नष्ट किया ॥८॥ 

१ अणखतैः इन्द्राय देवेभिः सत्रा तचक्ते अचुद्राथि-- युद्धम इन्ध्रके स्थि वेर्वोनि संघटित रोकर 
सामथ्यै दिया। 

२ वाद्धोः चज परति धुः-- बाडुनोने वच्रकेः भारण किया | 

२ दस्यून हत्वी- दृ्टोको मारा । 

७ आयसीः पुरः नितासीत्‌-- रोदेके नगरोको तोडा । 

५ आयसीः पुरः-- पत्थर क्षौर रोस वने नगर, मजबूत दिवार्क नगर, शिरे 1 

[२०५1] हे (इन्द्र ) इन्द! (ते सा दृ्िणा ) तेरी वह दक्षिणा (जसति मघोनी ) स्तोता टि घन देनेवारी 
हे (चरं पति दुदीयद्‌) र ्रेछतारो देती हे, एसी दक्षिणात्‌ ( स्तादभ्यः रिक्ष ) स्तोतार्गोकादे (भगःनःमा 
भति धक्‌ ) देश्य दमे न छोडे, हम ( सुवीरा विदथ चरहद्‌ वदेम ) उत्तम वीर सन्तानवाङे दोकर यज्ञस स्तोत्र वों ॥९॥ 
। १९ भगः नः मा अति धक्‌ - धन दमे न छोड, धन दमे पाख सद्‌ा रहे । 

२ विदथे खुवीसः बृहत्‌ वदेम-- युद्धम उत्तम वीर बनकर हम शुको बडा उत्तर दे 1 


६ भावा्थ- जो दु्ट शत्रु है) उनका समूरनाश् करना चादिषए्‌ ! उन शमे कोद भी न्दी रहे, इसरिए उस वश्षकी 
भागे चरनेवारी चियाका भी नान्न करना चादिषु । इन्दर्‌ बडा बुद्धिमान्‌ है, रह यदं बाति जानता ₹ै, दसीलिषए्‌ वह दाप्तकी 
चिर्योको भो न्ट करता रै नौर मानर्वोक्णो रक्चाकरतादै॥७॥ । 

जब दन्द भसुरोसे युद्ध करनेके किए जाता है, तश्च सभी देव सेघटित होकर उसकी सहायता करते है, उसे वक 
प्रदान करते हु क्नौर इन्द भी देवोके उस संवटित बरसे युक्त होकर शसुरोके रोहैके समान सुटड किरोंको भो तोढ दारता 
हे। इसी प्रकार जब्र राजा शत्रुर्भोपर साक्रमण करे, तव सभी विद्धान्‌ नौर प्रजाये परस्पर संघटित होकर उस राजाकी सदा- 
यतम क्र्‌ । उख समय पारस्परिक करदासे दुर रहे । उष यरुसे युक्त होकर राजा इतना इक्ििशारी हो जाता है कि वद्‌ 
सुटदसे सुदद गन्रुका भी मुकवा आसानी कर सकता रै डौरे उन किक नष्ट कर सकठा र । वैदिक समयङ़ दाशे 


भगर १ छोर पत्थर्‌रु मजबूत श्ाक्तिशाङी नगर ये | जिनको भय तोढतेये शौर शाघ्चकछो परास्त करते, शोर डन 
नेगरोपर्‌ कपना लधिकार जमातिये ए ८१ 





है इन्द! वहतेरा धन हमे कभी न छोटे, देश्र्से मी हम कमी दीनन हो । देसी दक्षिणा भर्थाद्‌ घन भौर अतुरतवाके 
अखसे सम्पगर दोकर हम युदमे शनुमेको मस्छा उत्तर दँ भयात्‌ शाञ्मेको परास्त करं ॥ ९ ॥ 


८५४ ) श्ग्येदका द्ुोघ भाष्यं । [ मंड ^ 


२१ 

| कऋषिः- गृत्समद (आङ्घिरसः त ध ) भार्गवः शौनकः देवता- इन्द्रः। 

छन्दः- जगत्ता; ५ चिष्डुप्‌ । ] 
२०६ विश्वजिते घनजिते स्वजितै सत्राजितं नजिव उर्‌]जते ॥  , 
` अश्वनिते भोजिते अव्जिते सेर न्द्राय स.मं यज॒ताय इयत्‌ ॥ १॥ 

२०७ अभिथुपरेऽमिमद्गाथं चन्वपे-ऽतव्हाय्‌ सदमान।य वेषे | 

, तुचिग्रये बय दु्टरीतभे सत्रासा नम्‌ हन्द्राथ बोचत ॥ २॥ 

२०८ सत्रासाहो ज॑नमक्षो जनसह रर्णव॑नो युष्मो अनू जोपृशुधितः । 
वृरचयः सहर्विष्छारित ईन्द्र बोच प्र कृतानि वीयो ॥ ३॥ 

२०९ अनानुद वुपभो दीर्धा वधो गम्भीर करप्बो असमष्टकाव्यः 1 


रधच।दः चथेनो वीःठःस्पृथु-रिनद्रः सुज्ञ इषः स्व॑जेनत्‌ ॥ ४॥ 


त्र 








~~~ ~ ~~~ ~~~ 


र 

अर्थ-- | २०६ ] हे मनुप्य ! तुम ( पिश्यजिते, ध जि स्वः-जिते ) विश्वको जीतनेवाटे, दःुभोकि धनको 
जीवमेव; सुखोको जीतनेषाट, ( सजाजिते, मू-जिते ऊ्वर जतं) घंयाशत हीरुर ओीतनेवादि, वीर मनुरप्योकः जीदनेव्रटि, 
भूमिका जीततेधारे, ( अश्वनजिते, सोलिते, अप्‌-फ्निते ) घ।ड, माय नौर्‌ पानीको जातनेवाङे ( यजताय इन्द्राय ) 
पूननाय दनद्रफे टि ( हयैतं सोमे भर ) तेनस्वी सोमरोरो ॥१॥ 

[ «०७ ] (अभिभुवे जमि्थेयाय ) इन्रुजाको दरानवार तथा उन्दं तं ठनेरजि ( वन्वते अपःठ्हाय ) धन ख्ट- 
नेवाठे, श्ना ऊ स्थि नस्य ( सहमानाय वेधक्ते ) स्वय भत्र लाक्रमरभेशखि सनव, इःनो ( तुधिग्रये वहे ) 
मोटी गदेनवा>, लगे ले जानेवार ( दुः-तर्रतवे सत्रासाह >) रत्रुभोक़ टि जि्को हराना ल्क्य ह, संगदित दक्र 
छटनेवाठे ( इन्द्राय नमः वोचत >) इन्दर टिप नमस्कार कहा, उसका गुण वर्णन करो ।, २॥ । 

{ २८८ ] ( सच्रासाहः जनभक्षः ) संगदि ५ रुडनेवाखा, सयुध्मरोका दित्त करने गरा, ( जनंखहः च्यवनः ) 
प्ान्रुजनोको हरानेनाला, दनक भपने स्थानसं दटनेवख्‌ ( युध्मः जो अजु उद्चितः ) योद्धा, धीतिपूष्वक सम पंनेव्राा, 
(चुतचयः सहुरिः ) चरनगारे चुका मारनेवारा, सेनस्थी यद इन्द ( विषु अरितः) प्रजाजेम॑ सहायाय बुराया 
जाता हे, देसे ( इन्द्रस्य छृत।नि वीया प्र चोचे >) इन्द दारा कि गद्‌ परः-्माका वणैनःकरता हँ ॥३॥ 

[ २०९ ] (अनद्‌; ) दान देने मिक्स लाने कोद नदीं निकल सकना, एस ( चृपभः) वर्तन्‌ ( दोघनः 
वधः ) सं्तारको कंपानैञले रनरुक। मारनेवे, ( गस्भीरः >) गम्भीर ( ऋष्वः ) मदान्‌ ( अतमणएरकःव्यः ) शसाधारण 
कुशकः, (-रभ्चोदः ) सश्द्िरयोकं प्रेरक ( इन थनः >) रानुनाको मारनेवाक्े ( चीद्धितः >) चठ भगोवारे ( पृथुः > परसिद 
वया ( सुयज्ञः ) उत्तम कमं करनेवाञे \ इनदरः ) दन्दने ( उधलः स्वः जनत्‌ ) उपभो रो मौर सूथैको पररूट किया ॥४॥ 








च ० क त ९ ६.५ ग (5 न स 1 
भवाथ-- यद इन्द्र समी प्रकारक दश्वयाहो जीतनेवाला होकर ,हर-तरदहऊे सुख प्राक्त करता रै । यह भपने अक्के 
कारण समस्त विश्वका स्वामी हं । रसे इन्द्रका हर तरदसे सत्कार करन! चादिए ॥ १ ॥ 
यदह इन्दर दानु्ोको हरानेवा खा, उर्द्‌ नष्ट करनेवाङा पर स्वयं राञ्ुूकि दिष्‌ सद्य भौर कानी है । वह हमेशा संग- 
ठ्वि होकर रुडता है । एसे इन्द्रकी पूजा करनी चादिर्‌ ॥२॥ 1 
यद इन्द्र प्रथम भपनी सेनामोको संगर करता है, फिर मानोका दित करनेॐ किए धान्रुभोे युद्ध करना है ] ठ 
होग उसके पराक्रमोका वणेन करते हैँ । इसी भ्रकार राजा म्रथम पनी सेनामोको सडित करफ़ भपनी प्रनार्मो भौर डतम 
मनु्प्योका दित करनके किए शन्ते युद्ध करता है, तब लोग उस राजाङी प्रशंसा करते ड ॥ ३॥ 
यह इन्दर शन देने सर्वश्रेष्ठ वरचानू› याका नारक जर भसा(घारण कानी ३ । इसका शरीर सुटड है, बह डतम 
कमरे कृरनेवाङा ६ । बह नपने सामथ्यसे उषां भोर सू्थको प्रकट करवा टै ४४॥ 


सूक्त २१-२२ ] ऋम्बेदक सुयोघ भाष्य | ( ५५ ) 


५१० यज्ञेन गातुमप्तुरो विग्र धिग हिन्व नो उशिजो मनीषिणः | 

अभिस्वरा निषदा गा अंवम्यव इद्र हि-वानाद्रविणान्याश्चत ॥ ४५॥ 
२११ इन्द्र म्ष्ठानि द्रविणानि येहि चित्ति दक्षख सुभगत्वमस्मे । 

पोष॑ रथीणामरिंष्टि तनूनां स्वाद्यानं आाचः सुदिनतमहम्‌ ॥8॥. 


[२,| 
[ ऋषिः- गरतसमदः (आशङ्किर्सः रौनहोत्ः पश्चाद्‌ ) माभेवः शौनकः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- १ अष्टिः; 
२-रे अतिराक्ररः; ४ भष्ठिः अतिदराङूरी वा । ] । । 
२१२ त्रिदरुकेषु महिषो य्वाशनरं तविदयप्म॑-स्तृपत्‌ सोमंमपिद्‌ विष्णुना सुते यथावशत्‌ । 
स ममाद महि कमै क्त्र महाभररुं सनं मश्व देवो देवं मत्यभिन्द्रं स॒त्य इन्दुः \1१॥ 


अर्थ-- [२१० ] (धियः हिन्वानाः ) स्तसियोको करते दृष (उशिजः) सष्द्धिको कामना करनेव्रले तथा 
(अप्तुरः ) शीध्रतासे कमे करनेवारे (मनीब्रिणः ) इ्धिमाननि ( यक्ञेन ) यक्ङ द्वारा ( गातु विविद्धिरे ) योग्य मागेको 
जाना, तथा ( इन्द्रे गाः हिन्तरानाः ) इन्द्रे छिए स्वु्तियां करते इ, ( अवस्य्रचः ) सपने रक्ष्यः इच्छा करनेवारोने 
(अभिस्वया निषदा >) इन्द्रो स्ततिके द्वारा तथा उसके पास रहकर (द्रविणानि आशत ) धनोको प्राक्त किय।॥५॥ 

१ उशिजः अप्तुरः मनीप्रिणः यज्ञेन गातुं वििद्धिर- सष्द्धिकी कामना करनेवाले तथा शीघ्रतासे 
काये करनेवाले बुद्धिमान्‌ यक्ञक द्वारा योग्य मागेका पतां गाति हैँ । 

, [२१९१ ] हे इन्द्र ! इमे (श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि ) प्रिह धन दे, तथा ( अस्मे दक्षस्य चिन्त खुभगत्वं ) 
हसे बलकी प्रसिद्धि तथा सौभाग्य दे, ( रयीणां पोष तनूनां अरि ष्टि >) धनोरा पोषण तथा शरीरी नीरोगता ( वाचः 
स्वाद्मानं अहां खुदिनल्यं ) बाणी मधुरता तथा दिनी उत्तमता प्रदान कर ॥६॥ 

१ श्रेष्ठानि द्रविणानि घेहि-- हमे श्रष्ट धन दे । 

२ दक्षस्य चित्ति सुभगत्वं अस्मे घदहि-- वलका विचार ओर सौभाग्य हमें दे । 

३ रयीणां पोपं, तनूनां अरिश्र-- धनेःकी बृद्धि भौर शरीरोकी नीरोगिता दे। 

४ घाचः स्वाद्मानं अहवा खदिनत्वं-- वाणीकी मधुरता भौर दिनोकी त्तमता दे । 
[२२] 

[ २१२ ] ( महिषः ) पूज्य ( तुवशयुष्पः ) बहुन बजार ( तृपत्‌ ) रृक्च करनेवके इन्द्रने ( विष्णुना ) विष्णुके 
साथ ( चिकद्रुकेषु सुतं ) लकडोके वतरनमिं निच ड कर रते गद्‌ ( यशाश्चिरं ) जो भट तथा दधसे युक (सोमं यथा- 
कत्‌ अपिवद्‌ ) सोमको जी मरकर पिया . (सः) उसने ( सहाँ उरू ) बहुत प्रसिद्ध इसे ( महि कर्म॑ कर्सवे ) बडे 
यड काम करनेकं रए ( ममाद ) उरसागरित श्रिया, (सः सत्यः देवः इन्दुः ) उख भविनान्षी चमकनेवाले सोमने 
(सत्वं देवं इन्दं सश्चद्‌ ) अविनाशी लोर तेजस्वी इन्द्रो उत्सादित करिया ॥ १ # 

१९ सः महि कर्म कर्तवे ममाद-- उस सोग्ने बडा का ररते स्यि उस दन््रको उत्सादितं किया । 


` भावाथै-- सख्द्धिकौ कामना करने आरे तथा शीघ्रता कर्मौक, कर मेवे बुद्धिमान्‌ जन यक्त दवारा उत्तम मार्क प्रता 
सुगति लोर उस पर चलकर इन्द्रो भित्रता प्राप्त करते ह । उत्तम मागर चलनवालोे ही इन्दर मित्रता करता ड ॥५॥ 
भिख मनुष्यकी वाणी मधुरता होती है, जो रोगोसे सीढ़ी वाणीस कोरठा है उस सभी दिन सुश्वसे बीति जति है, 
रसङ़ा को दानु नहीं दोता, उसे हर तरदके धन प्ा्ठ होते है, उख धनते उत्तम सौमाग्य मिलता है, उस सौ भाग्यकरे 
कारण वह हमरो प्रसन्न मनव्राखा होता है, नौर जिसका मन प्रसन्न होता है. उसका इरीर भी हृषटपुष्ट होता दै । मतः 
जाणीको मधुरता दी सव सुखोका भूल है ॥&॥ 
इन्द्‌ विष्णुके साथ सोम पीता है भौर सोमपानसे उत्सादिव होकर वह इन्दर भेक तरहक श्रेष्ट कम॑ करवा है, इसी 
टि वह पूजनीय होता है ॥ १॥ 


(णद) - ऋम्बेदका खुवोध भाण्य [ मंद २ 


२१२ अध सविषी्मो अस्योज॑सा दत्र वृषामतर--दा रोदसी अपृणदस्य मज्मना प्र वानृबे | 
अर्॑त्तान्यं जट प्रमरिन्यत्‌ _ चैनं सथद्‌ देवो देवं सत्यमिन्द्रं सल दृन्दुः ॥२॥ 


वि 


२१४ साक लातः क्रतुना साकमोजसा ववधिथ साकं वृद्धो दीः सासदिगध्ा विचपणिः। 
दाता राष॑ः स्तुते-काम्यं यसु पैन सद्‌ देवो देवं ॒सत्यमिन्द ल्य दृनटुः ॥३॥ 
२१५ तव व्यै नृतोऽप इन्द्र अधमे पन्यं दिवि प्रवाच्यं कुतम्‌ । 
यद्‌ देवस्य शव॑सा प्रारिणा अ रिणन्नपः । 
युव्रद विश्व॑पभ्यादेवमोजंस विदद शतक्रतुर्धिदादिषम्‌ ॥ ४॥ 


"~ 
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अथै- [२१३ }.(अघ ) सोम पीनेकैः बाद ( त्वि्पीमान्‌ ) तेजस्वी इन्द्रे ( ओजसा ) बटने (क्रिवि युघा अमि 
अभवत्‌ ) क्रिदि नामक भसुरकरो युद्धसे मारा, तथा वह ( परवाचरुधे) तरद्धिको प्राप्त दुला, षरि न्द्रे ( स्भस्य मज्मना) 
भपने वरुसे (रोदसी आ! अपृणद्‌ ) यावः उथिवरीको भर दिया । इन्द्रे सोमक दो माग करकः ( धन्यं जरे अधत्त ) 
प्क भागकरो पेम डाक किया तथा ( ई ) दूसरे मागको ( प्र अरिच्यत ) देवो लिप्‌ रख द्विया, (सः क्त्यः देवः 
इन्दुः ) वद विनाशी चमकनेवारा सोम ( पनं क्त्यं देवं इन्द्रं सश्चद्‌ ) इश्च लविनाक्षी तेजस्वी इन्द्रुको ठरसादिव 
करतार ॥२॥ 


[२९४1 ह इन्द ! द्‌ ( क्रतुना रनक जातः) इद्रः साग उत्पन्न इना, (ओजसा साकं ववक्षिथ ) यल्के 
साथ तू सव स्थान पर गथा, ( वीर्थेः साकं चद्धः.) पराक्रमसे द्‌ वडा, ( ग्धाः सासदहिः ) शचरुमेको तूने मारा, तया 
तु ही ( विचर्षणिः ) सवको देखनेवाखा दै, तू ही ( स्तुते ) स्तोत्र किष ( रध. } सम्पत्ति तथा (कास्य वसुः) 
हृच्छित धनको ( दाता ) देरेवाखा है । (खः सत्यः देवः इन्दुः 9 वह भविनाश्नी भौर चमकनेवाय सोम ( पने सत्यं 
बेदे न्द्रं सश्चद्‌ ) इस विनाशी भौर तेजस्वी देवको उतसाहयुक्त करता है ॥ १ ॥ 

१ करतुना "नारकं जतः-- वह इन्द्र उद्धिके साथ उत्पद्र होता ह६। 
२ वीर्यः साक चद्धः-- पराक्रमते वटता रै । 


[ २१५ ] हे इन्द ! ( यत्‌ >) जे तने (शवसा } बरसे ( देवस्य असुं रि्णिन्‌ ) देवो मारनेवा भसुरके 
मरणो निकारतत ईए ( अपः प्रारिणाः) गनिर्योको बहाया, हे ( नत । नेता इन्द्र {( तव ) तरे द्वारा ( छते त्यत्‌ प्रथम 
पूय ) किया राया वह प्रसिद्ध तथा लद्धत ( नर्यं ) मौर मनुप्योका दितषारो ( अपः) कर्म ( दिवि प्रवाच्यं) दयुलोकमें 
मेदसनीय दै, इस इन्द्ने ( विश्वै अदेव ओजसा अभिसुवत्‌ ) सरे भसुरोँकरो शने बरसे जीता, ( ऊर विद्‌ात्‌ ) 
चया पराप्त किया तथा ( शतक्रतुः ) सेकडोँ काम करनेवारे उस इन्द्रने ( दं विदत्‌ } भन्न प्राप्त किया ॥ ४॥ 








------~ -----~~ ~ --~----~ -- -- ----- 








~ ~ ~~ ~ ~~~ * --~- --~------ 


भावाथ-- सोम प्रमाशमान्‌, वेजस्वी भोर उत्सा देनेवष्ला है । यइ सोम पौनिकरे बाद इनदर भौर मधिकं तेजस्वी 
होकर युद्धम भमुरो्ठो मारना हे श्योर पने यशक्ा विस्तार करता दहै॥२॥ 

सह इन्द्र युद्धिसे सम्पन्न होकर जन्म खेता दै । जपने ओज नौर तेजक्रे कारण सर्वत्र जलाहे नौर पराक्रमके कारण 
अहतः रे भर्थात्‌ इतके पराक्रमते कारण दइसक्छो कीर्तिं चासं भोर कैटती रै । यह सवद्रशा रै, इससे कुड भी नर्हीं छ्पामा 
ज्ासकता॥३॥ 


इस दन्दने शञर्मोको मार कर ज्खोको चदहाया, यद इसका कर्म त्यन्त प्रशा्नीय ह । इस नेताका यद कर्म बहूव 
शदूञ्चत शौर मनुप्योके रए दितकारी है ॥ *॥ 


सूक्त २३] ऋग्वेदका खुबोघ धन्य (५७) 


# [२३] 
[ ऋषिः- यृत्समद्‌ ( आङ्गिरसः शोनदोनः पश्चाद्‌ ) शामैवः शौनकः । देवता-इृदस्पतिः; १, ५, ९, ११, 
१५, १९ ब्रह्मणस्पतिः । छन्दः- जगती; ९५, १९ चिष्टुप्‌ । | 


२१६ गणानां स्वा गणप्ति हवामहे क्वि कचानायुपमश्चवस्तसमर्‌ । 








उयेष्ठराज मद्यणां ब्रह्मणस्पत आ नः शुण्वन्नृतिर्भः सद्‌ सादनम्‌ ॥ १॥ 
२१७ देवाश्चित ते असुये प्रचेतसो बुहदस्पते य॒ज्ञिये भागमानचञ्चुः | 

एसा ईव सूर्यो, उयोरतिंषा महो विद्धिवामिजनिता बरक्षणानाष | ॥ २॥ 
२१८ आ परिवाध्यां परिरापस्तमौसि च॒ ज्योतिष्मन्तं रथ॑मृतस्यं तिष्ठति । 

रपत भीमद॑मित्रदम्भ॑नं रक्षोहणं गोत्रभिदं स्तविद॑म्‌  ॥३॥ 
न २३] _ 


अर्थ-- [ २१६ ] हे ( ब्रह्मणस्पते ) कानके अधिपति देव } हम ( गणानां गणपतिं ) ग्ोके गणपति ( कवीनां 
क्वि) दृरदर्गियोकै भी दूरदक (उपमश्नरवः तमे ) भलत उपमा देनेवाले यश्षस्ते युक्त (ज्येष्ठराजं >) श्रेष्ठ तेजस्वी 
(ब्रह्मणां ) मेन्नोक्र स्वामी (त्वरा ) तमको ( हवामहे ) उरते दै। (नः शण्वन्‌-ऊतिभिः सादनं आ सीद्‌ ) दमको 
सुनत्ते हुए रक्षण साधनो साथ हमि घरमे भाकर हमारी सहायता करनेके किमि बेठो ॥ १ ॥ 

[ २७] हे ( असुं बृहस्पते ) वकवान्‌ चरदस्पते ! ( प्रचेतसः देवाः चित्‌ > विगरोष क्ञानवले देवोन भी (ते 
यज्ियै भागं आन्यः ) तेरे यक्ते भागको प्राक्च कर किया । ( ज्योतिषा महः सूर्यः उस्राः इव ) तेजसे मदान्‌ सूर्य 
नेसे भिरणोको उत्पन्न करता है, वैसे दी तू ( विश्वेषां ब्रह्मणां इत्‌ जनिता असि ) सम्पू क्ार्नोको प्रकाशित करने- 
वासादहै॥२॥ 

९ असु चृहस्पते प्रचेतसः देवाः चित्‌ ते यक्षियं भागं आनद्युः-- दे बरुवान्‌ ब्रदस्पते ! प्रकृष्ट 
क्ञानवाङे देवोने भी तेरे यक्लक्रे भागक प्राक्च कर ख्या । 

२ ज्योतिषा महः सूर्य॑; उस्राः इव, विश्वेषां ब्रह्मणां इत्‌ जनिता असि-- जपने तेजसे, मदान्‌ सूर्य 
जसे किरणोको केाता हे, उघी प्रकार च्रस्पति सरे क्तानोंक्ा प्रसार करता हे । प्रकाशमें खाता हे । 

[२१८ ] ( बृहस्पते ) दे व्रदस्पति देव | ( परिरपः तमांसि च आ! विबाध्य ) चारों ओरसे दुःख देनेवारका 
ओर भन्धकारोका प्रतिबन्ध करङ़े ( ऋतस्य उयोतिष्मन्तं, भीमे ) यत्क प्रकाश करनेवाले, मयेकर ( अ-मिन्न-दम्भनं, 
रः है ) शन्रुजको द्त्रनिवराङे, रक्षसोको मारनेवङे ( गोज्भिदं स्वःविदं » पर्वतीय किरोको तोडनेवाके घौर सुखको 
देनेवके ( रथं आतिष्ठल्ि ) रथ पर वैव्ते'दो ॥ ३॥ 





भावाथे-- हे ब्रह्मणस्पते ! ह्ानियोमें भी विकञेप कानी गणोकरि गणपति, दूरदियोक मी दरद, अनुपमेय, श्रेष्ठ, 
तेजस्वी तुश्चको हम सहायता बलति है । हमारी स्व॒तिको सुनते हृषु रक्षण साधनोंके साथ दमे धरम सदायता्ै भाकर 
बेटे ॥१॥ 

उत्तम ्ञानवले सभी विद्धान्‌ यक्ञके भगी होते दह । देवगण इस बृदस्पति भर्थात्‌ श्ानके स्वामीका आश्रय ठेकर 
उत्तम कमं करते हं । यई ब्रृदस्पति श्तानका स्वामी होने सर्यश्र छागको उसी प्रकार फैराता है, जिस प्रकार सूयं भपनी 
किरर्णोको । ज्तानशा भकार सर्वत्र फेरे ॥२॥ 

दे चहस्पते ! तुम दुःख देनेवालोका घौर बन्धकारोका बाघ करके यज्लके प्रकारा करनेवारे मयकर, श्रो दवनेः- 
वलि, राक्षघ्तोको मारनेवाले, पर्वतीय किरोको तोडनेव्ाे, स॒खको देनेवारे रथ पर जवते पतो । हृदस्पति ज्ञानी दोनेके साथ 
साथ श्रूरवीर भी टै । दसा प्रकार राके सभी क्षानी सूरवीर भीर॥२॥ 
८ (ऋ. सु. भा.म.२) 


(५८) ऋश्येदका सुचोघ भाष्य [ मेद ९ 


२१९ सुनीतिभिनयसि तरायते जनं यस्भ्ये दाश्चाज् तमंहो अशचवद्‌ | 


= छ्हधिष्तप॑नो मन्युमीर॑सि वृस्पते महि तद्‌ तै मिलनम्‌ ॥ ४॥ 
२२० न व्महो न दुरितं इवः नारंतयस्तितिरने दयावरिन॑ । 
विश्वा इदसाद्‌ ध्वरसो वि बाधते यं सुगोपा रक्ष॑सि बह्मणस्पते ॥ ५॥ 


~--~-------------~------- - -- ~----~-~ ~ ~+ +~ = ~~ 


अर्थ [ २९९ ] दै (वृहस्पते >) गंदस्पते ! (यः तुभ्य दशात्‌ ) जो वदवि देनारै, उक्त (जनस्य 
नीतिभिः नयसि नायसे ) जनको लच्छी नीतिके मागैसे ले जाते हो, भौर उल्क रक्षाकरत दा (ते अहः न अश्वत्‌ ) 
उसको पाप नदी रुगता | तुम (ब्रह्मद्विषः तपनः मन्यु-मीः अस्ति ) तानका देप करनेव्रारोके' तपानेवाटे तथा ग्ाजचके 
क्रोघके नाशक दो । ( ते तत्‌ महि महित्वनं ) म्दारी उस प्रकार वदी महिमा ॥४॥ 





१ ब्रदस्पते ! यः तुभ्यं दादात्‌, जनं खु-नीतिभिः नयसि, घायसे-- दे षदस्पते {जो ठु हवि 
देता है, उसे वम भच्छे मारगेसि ठे जति हो, भौर उसकी रक्षा करते हो । 

२ तं अहः न अश्चचत्‌- उसको पाप नहीं खगता । 

३ ब्रह्मद्विषः तपनः मन्यु-मीः अस्ि-- सानके द्वेष करनेवारोंको तपानेवटि, तथा शानु फोधके नाश 
करनेवारे हो । 

७ते तत्‌ महि मरहित्वनम्‌-- देम्ारी वह वडी मिम है । 


[ २२० ] (ब्रह्मणस्पते ) कानके भधिष्टाता देव ! ( खु-गोपा यं रक्षसि 2) धच्छी तर पाटन करनेवे तुम 
जिसकी रक्षा कत्ते दो, ( अस्मात्‌ दद्‌ विश्वाः ध्वरसः वि वाधस्े) उससे सम्पू दिसरफोको ठम दूर करते हे, दसी 


प्रकार (ते अहःनदुरितंन) उसको पापभोर दुरे कमै दुख नदीं देते, (अयतयः कुतश्चन म तितिरूः) श्रु भी 
कदीसे भी उसको कष्ट नदीं प्ुंचति ( दयाविनः न > धीर वैचक भी खग नदीं सक्ते ॥ ५॥ 


१ ब्रह्मणस्पते ! खुगोषा य॑ रक्षसि, अस्मात्‌ इत्‌ विश्वाः ध्यरसः वि वाधसे-- हे वदणस्पते ! 
उत्तम पारुना करनेवाले तुम जिसकी रक्षा करते हो, दसत संपू सक दूर फरते हो 1 

२ तं अहः न, दुरित न, अरातयः कुतश्चन न तित्तिरः, द्याविनः न~ पाप सुरे कर्म, शतरुभी 
करदीसे उसकी ईसा नदीं कर सफते, न ठ्ग दी ठग सकते ह । 

रे द्व्याविन्‌-- दो प्रकारके व्यवहार करनेवाला, अन्दर एक मौर यादर एक, ठग । 

४ अ-रातिः-- शदानकीर भ्यक्ति । कजृस 1 


~~~ ---~--~- --------- 





~------------~-~~-~- ~ ~ -~-~ ~ -~----~~-------- 


€ मों ई 
भावाध-- यहं चरहस्पति दानशील मयुप्योकी दर तरहसे रक्षा करता टै, वह जिसकी रक्षा करना चाह दै, से 
१९८ [4 ५ १९७ र्‌ 
वद उत्तम मागर्मिं छे जाता द ] जव वद उत्तम माम चरता हुभा उत्तम कर्म करता है, रब उसे कोह मो पापकर्म नर 
दाता! इस प्रकार वह कभी पापी नहीं होता ॥४॥ 


यद नह्यणस्पति जिस मनुष्यकी रक्षा करता है, उसा पाप कुक नदीं चिगाड सकते । एवसक मी उससे दुर.रदतेर 


नौर दो प्रकारका व्यवदार करनेवाङे णयति. अन्द्रमे कुछ जौर वादरसे ङु नौर दी न्यवदार करनेवाञे भी उसे कुठ हानि 
नहीं पहुंदा क्षक्ते ॥ ५॥ 


ईत २३] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५९२ ) 


म (५ +. (+ € [४ 
२२१. स्वं नो गोपाः पैयिष्द्‌ दिचक्षण--स्तवं वायं म॒तिभिजेरामहे । 
वृहस्पते यो नों मि हरं दधे स्वान म॑ दुच्छुना हर॑स्वती ॥ & ॥ 


{ 


२२२ उतवायोनेों एचैयाद्नागसो ऽराततीवा मनै सानुको 


> ०.2 


स्यते अप॒ तं पतेया पृथः सुभं नं अस्यै देवतरीकये यि ॥ ७ ॥ 
२२३ त्रातारं सा तनूज हवामहे उ्वस्पतरधिवक्तारमस्मयुम्‌ । 
वृहस्पते देवनिदो नि वहे मा दुरेवा उतः सुप्नघनरशय्‌ ।॥ ८ ॥ 





अर्थ-- [ २२१ ] हे (व्रदस्पते ) वृहस्पते ! ( त्वं नः गोषाः प्राथि-ङ्ृत्‌ ) तुम दमारे रक्षक तथा हमारे मागे 
दशनिवाटे दो । हम (वि-चक्षणः तव चताय मतिभिः जयामहे ) उद्धिमान्‌ तु्दरारे नियमो अनुसार चलनेके रिष 
भपनी दुद्धियोस स्तुति करते ह । (यः नः ह्रः अभिदधे) जो हमि प्रति कुटिर्त धारण क्रते है, (तेस्वा 
दुच्छुना हरस्वती ममैतं ) उसका उसकी भपनौ दो दुदद्धि सीप्रदी मारदे, न्टकरदे॥&॥ 
९ वृहस्पते ! त्वं नः गोपाः; पथि-रृत्‌-- दै देव ! तुम दमि रक्षक तथा हमि किए उत्तम मामके 
बनानेवि हो । । 
२ वि-चक्षणः तव ताय मतिभिः जसयमहे-- दम बुद्धिमान्‌ तुम्दारे ब्रतके किष भपनी बुद्धि्योसे स्तुति 
करते) ~ 
२ यःनः ह्वरः अभि दघे-- जो हमे भ्रति कुटिकता धारण करता दै । 
४ तं स्वा दुच्छुना हरस्वती! ममे -- उसको उसको जपनी दी दुडद्धि सीघ्र मार दे । उसको न्ट कर दे। 
[ २२२] (च्रृहस्पते ) है ृदस्पति देव } (उत वा अणतीवा मतेः ) अथवा शनक समान लाचरण करनेवाला 
मयुष्य ( स~अयुकः चकः चा ) अथवा क्रोधित भडियेके सभान करूर (अन्‌ जगसः नः मचैयात्‌) निप्पाप रदहनेवारे 
हमको पीडित करे, ( तं पथः अप वतेय ) उसको दमारे मामत दूर कर । (अस्यै देववीतये चः खगं धे >) इस 
देदत्व प्रािको नोर जानेका मागे हमारे लि्‌ सुगम वना ॥ ७॥ 
१ वृहस्पते ! उत्त वा अरातीवा मनैः, स-अचुकः, छृकः अन्‌-जागसः न; मर्ययातू-- चरदस्पते ! 
शत्रु मनुष्य या क्रावित भडियक़ समान कूर मनुभ्य निष्पाप रहनेवाठे दमको पीडित करे । 
२ ते पशः अपवतेय-- तो उसको दसि मारीत दूर कर । 
३ अस्थ देववीतये नः खभ छधि-- इष देवसव प्राक्षि‰ मार्गक हमरे किए सुगम वना 
{२२२३ ] ( अवः पतैः बृहस्पते ) रक्षणोसे पार करनेवारः शस्पते ! हम ( तनूनां चातार, अधि चक्तार 
अस्मयु, त्वा हवामहे ) शरीपतंके रक्षक, खवस्ते उपर रहकर बोलनेवगले, दमर्रे पास शनिवारे तुद्धदछो युर है, (देव- 
निदः नि-वहेय >) देषेकि निन्दको नाश कर, ( दुरेवाः उत्तरं सुम्नं मा, उत्‌ नशन्‌ ) दु्द्धिवे शन्न॒ उत्तम खुख- 
कोन प्राप्तकर, भपितुवेनष्टषहो जय ॥८॥ ॥ 
१ अवः पतैः बरहस्पते ! तनूनां चातारं, अधिवक्तारं अस्मग्रं त्वा हवामहे-- रक्षणोसे पार कराने- 
चाज बरदस्पत ! दमोर मरीरोके रक्षक, सवसे ऊपर रदकर वोर्नेवाक, हमार सष्टायता करनेवारे तुक्चको 
हम जपने सदायाये चुरते ह 1 
२ देव-निदः नि-वर्हय-- द्‌वनिन्दुरोका तू नाश कर। 
३ दुरेवाः उत्तरं सुम्ने मा, उत्‌ नरान-- दुष्ट शज्॒ उत्तम सुखको न प्रा हो, भषितु वे न्ट हो जायें । 


----+-~------ -~------------------~ 


स ज न न 
भ।चाथ-- ^रमात्साके दारा बताये ये उत्तम मार्मपर चरने भौर उसक्ष द्वारा बनाये गये नियमपर चल्नेके दिए 
परमात्माको उपासना करनी चादि । परमात्मारो भक्ति करनेसे मयुप्य सदा उत्तम भाचरण दही करता! तव देते 
1 प्रति जे कुटिलता स है, बड कुटि मतुष्य पने दी कामो स्वयै मारा जाता दहै ॥ ६॥ 
दे चदस्पति देव ! यदि कोड रातु सधवा क्रोधित भेदके समान करर सयुप्य निष्पाप हमको इम दे, सो दमारी 


खनसे रक्षा कर भोर जिससे दम देवत्वकौ परासि कर सके, देखा सरु माभ दमे दता ॥ ७ ॥ 
34 


८६०) पीग्धेदका शदो शाश्य [ मदक ३ 


२२४ स्वय वयं सुपृधां वक्मणस्प॑ते स्पा वं मनुष्या ददोसष्ि । 

यानो दरे तक्तो या अरातयो ऽभि सन्दि जम्भया वा अनसः ॥ ९ ॥ 
२२५ त्वया व्रयद्चत्तमं धींपहे चयो दस्पते पत्रिणा सिना युजा | 

मानों दुघां अभिदिप्पुरीशव प्र शेषां मतिर्भिस्दारिषीमहि ॥ १० ॥ 


-~ -- ~-----~ - ---------~ - -- 1. ~ ~~ ~~~ ~ - ~ -~= ~ ~~ ~~~ ~-~----~ ~~ *---~~~---~-~-----~----- 


अर्थ-- [ २६९ ] दे ( ब्रह्मणस्पते ) इानाधिपते} ( त्वया सु-दघा स्पा वद्ध वर्यं मदुल्या माददीमहि ) 
वपते उत्तम प्रकार बढनेवाले स्पृहणीय धनको दम मनुप्योके टिष्‌ प्राक्च करना चाहते ह । (याः दुरे याः तछितः ) 
जो दूर भौर जो पास ( अरातयः ) शु ( नः अनि सन्ति ) दमरि चारं तरू ई, ( ताः अन-अप्नसः जस्भय ) 
खन कर्महीनोको न्ट क्रो ॥९॥ 
९ ब्रह्मणस्पते ! त्वया खु-वृधा स्पार घु वयं मनुष्या आददौीसदि-- कशानाधिपते ! वुश्रसे उत्तम 
प्रकार दडनेवाले स्एदणीय धनको एम मनुप्योकि लि्‌ प्राप्त करना चादते र| 


२ याः दूरे या; तदितः अरातयः नः अभि सन्ति ताः अन्‌-अप्नसः जस्भय-- जो वृर तधा जो 
पास दाच्च दमि चते शोर दै, उन कर्महीरनोका विनाश करो । 


[ ९२५ ] हे ( वृहस्पते ) वानीकरे स्वामी देव ! ( पप्रिणा, सस्निना, युजा त्वया वयं >) पूणता करनेवलि प्रेमी तुश्च 
जैसे स्षायकसे मिरकर दम ( उत्तम चयः घीमहे ) उत्तम वल्को प करं । ( दुरसः अभि-दिष्छुःनः मा ईत ) 
लपकीर्तीवाला, हमे दबानेकी इच्छा करनेत्राला, दमे उपर स्वामित्व न करे। ( सुु-शंसाः मत्तिभिः प्र तारिपीमदहि ) 
परोखनीय रदकर हम सपनी बुद्धिर्यो दुःखके पार दो जाव ॥ १०॥ 

१ बृहस्पते | पप्रिणा सस्निना युजा त्वया वथ उन्तमं वयः घीमहे-- दे वाणीके स्वामी देव ! काम- 
नाभोके पूरक, जुद्ध॒ सदायकः, तेरे द्वारा हम उत्तम शन्नको या टको प्राप्त कर \ 

२ दुभनसः, अभि-दिष्षुः तः मा दैखत- भपकीताँवाला, दमे द्चानेकी दच्छा करनेवाला मारा स्वामी 
नदहो। 

> ख-जंसाः मतिभिः प्र तारिपीमहि-- उत्तम प्रसित हम भपनी इुद्धियाके दवारा दुःखसे पार दो ज । 
पश्निन्‌-- पूरक- ¢ पृ पारुनपूरणयोः * 











-+--* ~ -~--+--~-~ -~ + -~~----- *-~ ~~ ~~ 


भावाथ-- यद चरदस्पति भपनी रक्षा साधनाँसे भपने भर्त दुःखोसे पार करता ठे, वह मनुरप्योकी प्दायता 

करना ह, दस ष्प्‌ उसे समो लपनी सहायताक्र रिएु बुखते दँ । चद्‌ देवनिन्दकों रथात्‌ नास्तिकोको कभी सुख नदीं देता, 
हं वद पृषण्तयांनष्ट करदेन है\८॥ 

हम देरवोसे धन मनुप्योका हित करनेकरे ङिष्‌ दी प्रात कर । जो मी धन हमारे पाष हो उससे हम अपने स्वार्थी 
पूति कभा न करं भयपितु समाजकी उन्रतिमें दी उस धनषा ज्यय करं । समाजसे कोई निष्किय होकर परावरस्बरी न हो, 
यकि जो कमदीन दात ह, ब्रद्मणस्पत्ति उन्दं न्ट कर देता है । कर्मदीन मनुष्य समाजके श है, भतः रेसोका नाश 
भवदय दोना चाहिए ॥ ९॥ 

चरदस्पति वराणीका स्वामी है । वह भपने उपासकोकी हर कामनार्भोको पूण करनेवाला है । उसकी सहायता पराप करके 


हम उत्तम अन्न प्राक्त करं। उस सन्नसे दम इतना पुष्टद्यं कि दमे कोर भी भपना दासन कना स्के भौर इम भपनी 
युद्धियकि दारा हर दुःखसे पार हो जाये ॥ १०॥ 


सूक्त २३ ] | ग्बेदका खुवोध भाष्य / (६१) 


२२६ अनानुदो पभो जन्माहं निपा शत्रं पृतनासु सास॒हिः । 

असि सद्य प्रौणया व॑ह्यणस्पत ग्रस्यं चिद्‌ दमि ब्रीहहर्षिणः ॥ ११॥ 
२२७ अवेन मन॑सा यो सिषण्यतिं शासामुग्रो मन्य॑मानो जि्घौसति । 

स्ते मा भ्रण्॒‌ तस्य॑ नो वधो नि कमं मन्युं दुरेष॑ख षतः ॥ १२॥ 


२२८ मरु हन्यो नमसोपसद्यो गन्ता वर्जेषु सनित] षनेषनम्‌ । 


4 न्धः (8 [+का, £ थ 
विश्वा इदर्यो अभिदिप्स्वो मृघो वृहस्पति्िं ववहां रथा द्व ॥ १३॥ 


=, ९1 [५१ ॥ =, (4 [+ ¢ 
२२९ तेजिष्ठया तपनी रक्ष॑स्तप ये स्वा निदे दधिरे टवीयम्‌ 


आग््तित कृष्व सदसत्‌ त इक्थ्यं} वृहस्पते वि प॑रिरपों अर्दय ॥ १४ ॥ 
. अश [२२६1 ३ ( बह्मणस्पते ) ज्ञानक स्वामी ! तुम (अन्‌ अनु-दः ) तुम्दारि जला दूरा दाता नदीं दै । 
( चृष्मः, आहथ जग्मिः) तुम बर्वान्‌ , सेध्राम्ने जानेवरे (राघ्ं घने वप्ता, पृतनासु सासद्िः ) शद्ुको तपानेवि, 
युदधमे शनरुका पराभव करनेवारे ( ऋण-या, बीद्धुदषिणः उग्रस्य चित्‌ दमिता सत्यः अलि ) ऋणको दूर करनेवाके, 
उत्तम दधवा, शत्रु वीरका भी दमन करनेवङ जौर स्य दो ॥ ११ ॥ 

[ २२७} ( यः अदेवेन मनसा रिषण्यति) जो भादुरीडृत्तिवरि मनसे हमे पीडित करता' दै जो (उन्रः मन्य- 
मानः रासां जिघांसति ) निदैथी, भपनेक्तो बहुत समर्थ मानता हना स्तोताओंको मारता दै, ( चहस्पते > दे वुदस्पते ! 
( तस्य वधः नः मा प्रणक्कू ) उका शख हमरे उपर न शनये ( दुरेवस्य शर्ध॑तः मन्युनि कपर ) दुष्ट मागेसे जने- 
व, स्पर्धा करनेवःलेके कोधको दम दूर करते हैँ ॥ १२॥ 

१ यः अदेवेन मनसा रिपण्यति-- जो भासुर मनसे दमे दुःख देता हे | 

२ उग्रः मन्यमानः रासां जिधांलति-- जो भथकर, भपनेको बहत बडा मानता हुमा स्तोताभोको 
मारना चादता है । । 

३ वृहस्पते ! तस्य वधः नः मा प्रणकू-- दे वृहस्पते { उसका शख हमारे ऊषर न आ पड । 

७ दुरेवस्य शधेतः मन्यु नि-क्मे-- इट मागसे चनव वरदारीे क्रोधको दम निकम्मा करते हैँ । 

[२२८] (भरेषु हव्यः ) संम्रामोमे सहायाय ुटाने योग्य ( नमसा उप सद्यः ) नमस्तगर करके समीप वेरने 
योग्य ( वाजयु गन्ता ) संघरानोसे जानेवलि { धनै धने सानेता ) धनेक्रे दाता (अथः बृहस्पतिः) भ्रष्ठ बदस्पति 
(अभि-देष्स्वः विश्वा इत्‌ खधः ) दत्रानेकी इच्छा करने सम्पू हिंसक शन्रुमोको (रथान्‌ इव ) रथोके समान 
(वि आ चवर्ह ) विशेष ूपसे तिर्वैर कर देता दै ॥ १३१ 

. (२९ 1 ( बृदस्पते >) वाणी देव ! (ये ष्टव्यं तवा ) भिषक पराक्रम स्पष्ट दीखता है देसे तुर्हारी जो (निदि 
देधिर ) निन्दा करते हैँ उन ( रक्षसः तपनी तेजिष्ठा तप ) राक्चसोको भव्यधिक तापदायक तेजसे तया । (ते 
उक्थ्यं यत्‌ अत्‌ ) तम्हारा भरसनीय जो पराक्रम दे, ( तत्‌ अगविष्कृष्व ) उसको प्रकट करो, ( परिरापः वि 
अद्य ) चारो भरसे बाधा करनेवाले शन्रुलोका वध करो ॥ १४ ॥ 

९ ष्टी त्वाये निदे दधिरे, रक्चखः तपन तेरजिष्ठंया तप~- दे व्छम्पते ! निखका पराक्रम स्पष्ट 
____ _ दीखता हे वैते तुम्दारी जो निन्दा करते है, उनको लपने तापदायक. तेजसे तपा, उनको क्ट पटंचानो । 
त भावाय --` चषनाधिपर्ति देच ! तुग्दारे जेख। दृषा जन्य कह नीरे, तुम बर्वान्‌ , शुद्धे जानिवाल, शुको सापना 
देनेवाल युद्धम क! सीने, वरणसे चुडानेवालि, उत्तम दपंधुक्त, शतु वीरका भी दमन करनेवलि नौर सदे हो ॥११४ - 
= समयेन दति इषु भी स्वरो बहुत समथ मानता दहे, देते मासुशेटृत्तिवार .भनप्य दत्ते न्ट न कट्‌ परय । देले 
शजकि शखाख दमे पान घान | भर्थान्‌ इनके दारा प्रयुन् किए गए उम द्मे जक्खान न पटंचारये । इसके विपरीत 
हमीर दस माट्मक्ति दो रि दम भपने शत्रके समो वर्टोो वेकार कर दं ॥ १२॥ 
4 सभाम स्य चुखाने याग्य, नमस्कार केरे पाक्त जाने योग्य, सामो जनिवाछे, धनेकि दाता, शरेष्ठ बहस्पतिने 
हम दानक च्छ करनेताडी सम्पूण दक श््ु सेनाको र्थके समान, दिरेष सूपसे निरु कर दिया॥ष्दषः † 
जो देवकि निन्दा करता दै, उनका शपमान करवा, खन्द देवगण णपनी दाक्तिते अत्यधिक पीडित करते ह॥ १४॥ 


(६) ऋर्वैदका सुवो माप्य [ संदर २ 


~ 


२३० वृहस्पते अति यद्या अहद दपद्‌ विभातं करठपल्जचपु | 


<> 


यद्‌ दीदयच्छव॑षा ऋतप्रजात तदासु द्रविणं दिं चित्रम्‌ | १५॥ 
२३१ मा न॑ः स्तेनेभ्यो ये अभि द्रहस्पदे निरामिणो रिपत्रोऽनेषु जागृधुः । 

आ दवेवानामोर्हति ति त्रयो हदि वृहस्पते न परः सशरो विदु ॥ १६॥ 
२३२ विश्ैभ्यो दिखा शबैनेम्यसपरि वष्टाजनत्‌ सा्रःसान्चः कृविः। 

स करणविणथा ब्रह॑णस्यतिं दहो हन्ता मह तस्यं धृतरि ॥ १७॥ 








अर्थ-- [ २३० ] (ऋत-पर-जात वृहस्पते ) सरटतके चि प्रलिद्ध वृदस्पते ! (येः यन्‌ अति अदात्‌ ) 
कानी निष्ठ धनका चथिक् सत्कार करता है, जो ( जनेषु द-मत्‌ , क्रतु -मत्‌ विभा-ति >) मदेर्य्मि तेजस्वी भारकभ 
करनेवाला दोकर प्रकाशित होता ह, (यत्‌ शवसा दीद्‌यत्‌ ) जो वले प्रकारित होता ह (तत्‌ चिच द्रविण अस्मासु 
धेहि ) वह विलक्षण धन हरमे दो ॥ १५॥ 

[२३४ ] दे ( वृहस्पते ) वृहस्पति देव ! (ये अधि द्रहः पदे नि-यसिणः रिपवः) जो दरोद करे नित्य 
लानन्द्‌ माननेवके शरु ( अन्नेषु जागधुः ) भर्नोकी प्रा्िकौ इच्छा रखते ह भौर ( ददि देव्रानां ्रयःविया दते) 
हृदुयसे देवदार्मोका निराद्र करते दै, ( साम्नः परः न विदु; >) भौर केवर दान्त बचन वोटनेसे धिक कुछ नदीं जानते 
उन ( स्तेनेभ्यः नः मा) चोरसि दमे ठरन दहो ॥१६॥ 


१ ये अभिद्धुहः पदे नि-रामिणः रिपवः अचेष जघुः-- जो द्रोद करनेर्मे नित्य नन्द मानने 
राच्च लर््नाको प्राप्त करनेकी दच्छा रखते ह । 

२ ह्ुदि देवानां रयः वि आ यहते-- हदचर्मे देवताषोका विरोध करते ई । 

३ खाम्नः परः न विदधुः-- शान्त वचन वोटनेके सिचाय जे कु भौर नदीं जानते ई । 

४ स्तनेभ्यः नः मा--पेसे चोरोसे दमे ठरनदो। 

[२३९ ] (त्वष्टा त्वा विश्वेभ्यः भुवनेभ्यः परि अजचत्‌ ) प्रनपतिने वुद्चशो सम्पूण रोकेसि भ्रष्ट बनाया, 
छतः तुम ( सस्नः साम्नः कविः ) प्रत्येक सामके कवि हो 1 (सः बह्लणस्पतिः महः ऋतस्य धर्तरि ऋणचित्‌ ) 
वह ब्रह्मणस्पति मदान्‌ यक्तके धारण कर्ता कण चुकनिवाला (ऋण-या } ऋण दुगनवादय जोर { द्रहः हन्ता) दो 
सारनेवाख हे ॥ १७॥ 

१ त्वष्टा त्वा विश्चभ्यः सुचनेभ्यः परि अजनत्‌- वष्टाने तुमको सम्पू प्राणियेसि प्रेष्ठ बनाया हे । 
२ साम्नः साम्नः कविः -- तुम सम्पूण सामोके कवि दो! 


३ खः ब्रह्मणस्पात्तः महः ऋतस्य धतरि कणवचित्‌, कणया, द्रहः इन्ता-- वह ब्रह्मणस्पति बडे 
यद्तके श्वारणकर्वाका ऋण चुकानेवागा, लर उसे कणसे सुकू करनेवाला, तथा शन्चको मारनेत्रारा हे । 








-----९ 





~~~ ~~~ =^ = -- म गवः 


भावाथ-- हे सरकतासे कायं करनेके य्यिदी जो उत्पन्न इना देसे चहस्प्ते ! सानी जिस धनका जत्यधिक्‌ 
भाद्र ररते हँ, जो जनोँको तेनस्वी करके उनदे शष कर्म कराता ३, चइ धन दभ प्रकाशित दोत्ता रदे । हमारे पस रदे 
नो सपने वलसे ो्मोको तेजस्वी करता ६, उस विलक्षण धनको दर्ये दो ॥ १८॥ 

जो खदा देवभक्तोसे द्रो करते है, तथा उन्दं पीडा देभेमें दी जो मानन्द्‌ मान्ते ई, इसके बावजूद भी जो मन्न प्रात 
करना चाहते है, तथा जो हमेशा मीठी वाणी चोला करते हँ भर्थात्‌ मीटी व्राणी यो योलकर दृ्रोको उगा करते ई, एेसे 
चि इए चोरों लौरदुटोतेमीदये छोर मयनदो 1 १६॥ 

चद्छणस्स नि स्ानका लधिपत्ि देवता है 1 देवों यह सर्वश्रष्ठ है, क्योकि प्रजापतिने दी इसे स््भ्र्ठ बनाया रै } इसी 


किप्‌ यह सम्पण चचार्शोका क्तानी हे, समी हान इसमे रदते है । यह देव यज्ञ॒ करनेवार्लेको च्णसे मुक्त करके रर 
सम्पद वनाता ३॥ १७॥ 





सूक्त २३-२४] ऋण्वेद्का खुबोध भाष्य (६३) 


। 


२३२ तवै-भिये व्य॑जिहीत प्र॑तो गंवां गोत्रपदसयैजो यदद्धिरः। 


इन्द्रेण यजा ठम॑सा परीवृतं वृहस्पते निरपामे।ऽजो अणेवम्‌ ॥ १८ ॥ 
२३४ ब्रह्मणस्पते समस्य य॒न्ता सृक्तस्यं बोधि तनयं च जिन्व | । 
विश्वं तद्‌ भद्रं यदष॑न्ति देवा वृहद्‌ व॑देम विदथं सुवीरः ॥ १९ ॥ 


[२४ 
| कषिः- गृच्समद्‌ (आङ्गिस्लः शौनदोचः-पश्चाद्‌ >) भार्गवः शौनकः । देवता ब्रह्मणस्पतिः; 
१, १० वृहस्पतिः, ६२ इन्द्रा्रह्मणस्पती । छन्दः जगतीः; १२, १६ चिष्ुप्‌ । 
२३५ समाम॑विदहि प्रभृतिं य दैक्षिवे ऽया विधेम नव॑या सहा गिरा। 
यथ नो भीद््ान्‌ रम्तव॑ते सखा तथ॒ वृहस्पते सीषवः सोत नों मतिम्‌ ॥ १॥ 
-अर्थ- [ २३२ ] (अङ्गिरः बृहस्पते) दे गिर वृदस्पते ! ( गचां पर्वतः ) गौोभोंसे युक्त पवैत ( ततव श्चिये वि 
अजिहत ) बुम्हारे भाध्रयमे गए, भौर (यद्‌ गों उत्‌ अजः ) जव गोरक्चङको उपर भजा, तव तुमने ( इन्द्रेण 
युजा > इन्दको सदायतत्ति ( तमसा परीवत ) बन्धकारसे धिरे इए ( अपां अभवे >) जलेके समुदको (भनिर ओग्जः) 
नीच सुखवाला किया भर्थात्‌ पानी बरसाया ॥ १८ ॥ 





-------~--~-~ ~~~ ----~~ ~~~ 


[ २३४ } (यन्ता जह्यणस्पते >) नियामक ब्रह्मणस्पते ! (त्वं अस्य सूक्तस्य योधि ) उम इस सूक्तरो जानो । 
- ( तनयं च जिन्व ) दम पुत्रो पुष्ट करो । (देवाः यत्‌ अवन्ति तत्‌ विश्वं भद्रं ) देवगण जिसकी रक्षा करते है, 
उ्तका उत्तम कल्याण होता है ( सु-ीसः विदथे वृदद्‌ चदेम ) उत्तम सन्तान वले हम यज्ञे बडी मदिमाका वणैन 
करेगे ॥ १९ ॥ | 
श ॥ अवन्ति, तत्‌ विश्वं भद्रम्‌-- देव जिसकी रक्षा करते रै, उसका सब प्रकारसे कल्याण 
होता हे 


{ २४] 
[२३५] दे ( बृहस्पते ) व॒हस्पति देव ! (यः ईशिषे ) जो तुम शासन करते हो ( सः इमां पभरतिं अर्विड्ढ ) 
वह तुम इप् यक्तको भपने विचारे रो । हम ( अया नवया सहा गिरा दिघेम ) इस नवीन वडी स्तुतिसे वुम्दारी 


पैसा करते है, (उत नः मीद्वान्‌ ) भौर हमरे जो स्तोता ( तव सख( यथा स्तवते › ्दारे भित्रङे खमान तुम्दारी 
स्तुति करता हे, (स नः मति सीष्रघ ) वद दमारी बुद्धिकछो उत्तम करे ॥ १ ॥ 





भावाथे-- मंगरस विया ज्ञाता बदस्पते ! गोर्भोवारे पथेत तुम्हारे आश्रय गए । भौर जब भोलोके रश्चकोको 
मने उपर भेज दिया, तव तुमने इन्द्रं सहायता अन्धशारसे धिरे हुए जरोके ससुद्रको-नेरधोको नीचे सुखवारा किया, 
श्यात्‌ पानी वरसाया ॥ १८॥ 


यह वु दस्पति स्तोत्रोको समक्चकर भपने भक्तो पुत्रोको हर तरहसे पुष्ट करता है । देच जिखङटी रक्षा-करते है, उसका 
हर वरदहसे कल्याण दोता हे, उसका कोह भी कुछ नही बिगाड़ सकता । अतः हम भी यज्ञम इस देवकी मदहिमाका . 
गान करं ॥ १९॥ 

जो त॒म शासन करते हो, वद तुम इस उत्तम यज्ञको अपने विचारमे ठे लो । हम दस नवीन बडी स्तुतिसे तुम्दारी 


भरस करते हे लोर हमरे वीचम स्तुति करनेवाला वुम्दारा सिन्न जिस प्रकार तुम्दारी स्तुति करता है 1 वह दमारी इद्धिको 
त्तम करे ॥ १॥ 


(६७) ऋण्वेदका खुचोध भाष्य [ मंदटरर 


२६६ यो नन्तवान्यनमनद्योजसोता-द॑दर्मन्युना शम्वंसाणि वि । 

पराच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पति रा चा्व्द्‌ वमन्तं चि पतम्‌ ॥ २॥ 
२३७ तद्‌ देवानां देवतमाय कलै -- श्रन्‌ दच्ार््दन्त बीद्छिता | 

द्‌ गा आंज॒दभिनद्‌ बरह्मणा चल--ममूहत्‌ तमो व्य॑चक्षयत्‌ स्व॑ः ॥ २॥ 
२३८ अरमास्यमवतं ब्र्बणस्पवि-मैधुधारममि यमोजसादंणत्‌ । 

तमेव विश्च पिरे स्वश वहु साकं िसिचृरतगुद्रिणम्‌ ॥ ४॥ 
२३९ सना ठा का चिद्‌ शुष॑ना मवीलखा मद्भिः शरद्धिदुरों वरन्त बः। 

अय॑तन्ता चरतो अन्यद॑न्धदिद्‌ या चकारं वयुना वर्धणस्पतिंः ॥ ५ ^ 





अर्थ-- [ २३६ ] (यः न्रह्यणस्पतिः ) निक्त ब्रह्मणस्पतिने ( नन्त्वानिं ओजस्य नि अनमत्‌ ) नमन योग्य 
शतुभोक भपने रुते नम्र किया (उत ) नौर (मन्युना इम्बसणि वि अर्दः ) कोघसे दाम्यररको फाड दाहा 
८ अ-च्युता प्र अच्यचयत्‌ ) न दिरुनेवाछोेको दिका दिवा, ( वसुमन्तं पर्यतचयि अचरत्‌ ) सौर धनवा पर्यतर्य 
धस गया ॥ २॥ 

{२३७} ( देवानां देवतमाय तत्‌ कत्थम्‌ ) देवो सवसे भि दिव्यणक्तिवाटे व्रह्मणस्पत्तिष्ठा व्ह फर्म ह, ष्क 
उसने ( दक्टा अशध्रथ्नन्‌ ) चड किरोंको दिधि छर दिया । (वीचिता अबद्रन्त) सुच्ट भन्रुको नरम मना दिया) 
(गाः उत्‌ आजत्‌) गायेोंक्नो वाहर निकाला, (ब्रह्मणा चरं अभिनत्‌) नद्धा वर मसुरो मना, (तमः 
अगूहत्‌ >) षन्धङारको दर किया ( स्वः वि अचक्षयत्‌ > सूर्यैको प्रजारित क्रिया॥ ३॥ - 

१ देचानां देवतमाय ततत्‌ कत्वैम्‌-- देमि घत्यधिक दन्य सक्तिवाटेः चद्यणप्पतिका चद पराक्म हे । 

[२३८ ] ( बद्मणस्पातः ) शानके लधिपति देवने ( अदम-आस्यं य मधु-घार ओजसा अभि अदृणत्‌ > 
पत्थर नेसे सुखचाठे दौज जेषे मीठी धारावलि मेवको चरसे तोडा । (त प्र विश्वे स्वः-टश्षः पपिरे ) उसीको सम्पू 
सूभेकी किरणोनि पीया नौर उससे ( उत्स उद्धिण साकं वहु सिसिचुः ) दौज जसे पानीवाठे मेघको एक साय बहुत 
सीचा॥४॥ 

[ २३९ | ( ब्रह्मणस्पतिः या वयुना चकार ) बह्छणस्पत्िने जिन कर्मरो किया। (सनाताका चित्‌ 
भवीत्वा भुवना दुरः माद्धिः शरद्भिः चः वरन्त ) सनातन रूप उनको तथा हुए शौर होनेवाले मेधेकि द्ारयोरो मास 
भर वरपोते तुम्हारे लिए खोक दै । ( अ-यतन्ता अन्यत्‌ अन्यत्‌ इत्‌ चरतः ) बिना प्रयत्नक्रे दी दनः न्नेग परस्पर 
ष्यवहारसे जसोका उपभोग करते है ॥ ५ ॥ 


मवार्थ-- निस ब्रह्मणस्यतिने नमनक्रे योग्य शगुको धपने वरुसे नम्र किया 1 भौर धपते रोधसे श्बररोको साड 
डाला, न दिरने वाङ बा्रर्मोको दिर दिया । धनवाङे पत्म घुस गया! धनके खजानिक्छो प्राक्त किया । वद चह्मणस्पति 
पूज्य रै५३२॥ 

ब्रह्मणस्पति बडा दी परामी है, यद उसीका पराक्रम रै कि उसने ड यन्धर्नाको शिथिल कर दिया, सुच्द किर्लोको 
नरम वना दिया, गा्योकि वादर निकाला, वघ्चसे वलासुरको मारा, घन्धकारका नाश किया, लोर सादिरयको प्रकाशित 
क्िया॥३॥ 

ध ञञैसे (4 ष 

बह्मणस्पतिने पत्र जेते सुखदके भेरधोको चोडा शौर तोढकर पानी बरसाया, जव वह्‌ पानी वरसकर प्रथ्दी पर पडा 

तव्र उस पानीको सूयं किरणेनि पिया भर्थाव्‌ वद पानी सूर्य॑ किरणे द्वारा सोख लिया गया, तव वह भाप वनकर ऊपर 
“ गया क्लौर फिर मेव पानीसे भर गया }] ९ ॥ 
, बह्मणस्पनि भपने कर्मोसि मेघोंको जरसे भर देता 3, लोर उन जरसे मरे इए मेरधोको वष भरम एक त्रार खोट 

देता हे भर्थात्‌ स्के इष्‌ जल द्ाेको बह वधै एक बार खोर देता है, रव पानीका श्रवाह बह निकरता है, इस जर्सेसे 
सभी रोकोका दित होता है लौर सभी इन जका शपमोग करते ह ॥ ५ ॥ 


सूक २४ | | अम्येदका सुबोध भाष्य (६५) 


२४० अभिनधन्तो अमि ये मानश्च निधि 
ते विद्सिः प्रतिचक्ष्यानरता पुन- यवं 


(३. 


पणीनां परमं गुहां हितम्‌ । 
उ आयन्‌ तदुदीयुराविक्॑म्‌ ॥ ६ ॥ 


२४१ श्ठावानः प्रतिचक््थातरता पुनरात आ तस्थुः कवयो महस्पथः । 
ते बाहुम्थां धमितमश्षिमहमनि नङ्किः परो अस्त्यरणो जहिं तम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋ 


२४२ प्रवन्धेन शिप्रेण बरक्षणस्पति--येत्र षष्टि म्र वर्द्नोति भन्वेना | 


तस्यं साष्वीरिष॑चो याभिरस्यति नृचप्तो दृश्ये कर्णयोनयः ॥ ८ ॥ 





---------~ 


अर्थ -- [ २९७० 1] (अभिं-नक्षन्तः ये पणीनां गुदा-हितं तं परमं निधि अभि अश्युः ) चारों तरफ जति इप्‌ 
जिन दे्ोनि पणियों द्वारा युदामे रखे हए उस उत्तम गौरूपी खजानिको उत्तमतासे प्राप्त किया । ( ते विद्धां खः अन्‌-कता 
प्रति-चक््य, आ-विश्यै यतः उ आयन्‌ तत्‌ इत्‌ पुनः इयुः ) विद्धान्‌ देव यक्षे पिरोधी उस स्थानको देखकर, उस्म 
धरुसनेके ङिष्‌, जिख स्थानस्ते भ्ये थे, उसी स्थानको दुबारा चरे गए ॥ ६॥ 





[२४९१] ( ऋतावानः कवयः अन्‌-कता प्रतिचक््य >) सत्यवादी भीर दूरदक्षौ देव मायाकेः देखकर (अतः पुनः 
भदः पथः आं तस्थु; ) वहासि फिर महान्‌ मागेपर खड हो गये । ( अ-रणः सः नकिः अस्ति ) प्रगति न करनेवाला 
वहा नहीं था । उस ( बाहुभ्यां चमितं अर्चि अरमानि ते दि जहुः ) बाभोज्े उत्पन्न को गई भभिको पर्वतम उन्दोनि 
डोढदिया॥७॥ । 


१९ ऋतावानः कवयः अन्‌-ऋता प्रति-चक््य अतः पुनः महः पथः आ तस्थुः-- सत्यवाडे, दुरदर्ली 
देवगण मायाको देखकर उस स्थानसे फिर महान्‌ मागेपर स्थिर दो गए | 


२ सः अरणः र क- देवा माया या छर्कृपट करनेवारा व्यक्ति कमी भी उद्धति नदीं कर सकता । 


। २४२] ( ऋतज्येन क्षिप्रेण धन्वना ) सरख डोरीवारे जढदी चरनेवारे धनुष द्वारा ( बह्मणस्पततिः यत्र 
ष्टि तत्‌ भर अश्नाति ) शानका देव जदा चाहता है वहा पर्ुच जाता है। (तस्य कर्णयोनयः साध्वीः इषवः ) 
सके पास कानोंवक सींचे जानेवाठे उनम बाण ईह, ( याभि नृचक्षसः दृशये ) जिनसे शन्चॐ मचुष्योंको देखनेके 
कपि ( अस्यति ) वद पेकवा दै ॥ ८ ॥ > > 








भावाश- यह ब्रह्मणस्पत्तिका दी पराक्रम हे कि उसने पणि धर्थात्‌ मेधेकि द्वारा छुपये गद्‌ सथ किरणरूपी 
खजानेको प्रकट किया । जब मेघोके भनेके कारण सूय छिप जाता है, तव यदी ब्रह्मणस्पति उन मेर्घोको फोटकर पानी वदांता 
है भोर उन बादलों छैट जाने पर सूये निकर भाता है । उस समय सू्यके नि्छने पर भी जो मनुष्य यक्त नदीं करता 
ङस मनुष्ये पास देवगण कभी भी नदीं जाते, वे वापस अपने स्थान पर चके जति रै ॥ ६ ॥ 


देवगण दमेशा दूरदर्शी शौर सत्यके मागैपर चलनेवाे है, वे कभी मी छर नौर कपटको पसन्द नहीं करते । इसरिए 
जो छरकपटका म्यवदार करते ह, उनसे देवगण सद दूर रइते दै । पसे मायावियोसि कोई भी प्रगति या उद्रति नदीं कर 
सकेता । इसीरिषए्‌ पेसे रोग सपनी भात्माकी मी उन्नति नहीं कर सक्ते ॥ *॥ 
इस वरहमणस्पगिके पाख लद्धरूषी एक उत्तम धनुष दै, निस्ते वद कषानरूपी वारणोको डुद्धिमानेकि कानोंतक पुचाला दै । 
इस भपनी उुद्धिसे घने मिन्र पौर शश्चुका पता रुगाकर भपने क्ञानङ द्वारा भपने गान्नक्नोको नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 
९ (ऋ. सु. भ.ब.२) 


(६६) क्रण्वेदका सुबोध भाष्य [ मरक 


२४३ स सनयः स विनयः परेषितः स सुष्टुतः स युधि नप्प । 

चचाम यद्‌ बालं भरत म॒ती धना 5ऽऽदिव्‌ घ्यस्तपति तप्यतुवृथा ॥ ९॥ 
२४९ वि प्रय प्यते मेहनावतो वृहस्पतेः सुविदत्राणि राध्या । | 

इभा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन॒ जनां उमये शरल्जते विशः ॥ १० ॥ 
२४५ योऽभरे वृजने विश्वा परियु-रभहापरं रण्वः शवसा ववषिथ । । 

स देषो दवान्‌ प्रतिं पुप्ये पृथु विष्विदुता परिभूत्रह्मणस्प्तिः ॥ १.१ ॥ 


--.---~--~--------~-~-~---------~- ----~---~----- --~----------------------~. 


धव-- { २७३] (सः खु-स्तेतः सः पुरोहितः सः ब्रह्मणस्पततिः ) बह उत्तम प्रकारसे प्रसित, वह पवसे भगे 
स्थित वद बह्यणस्पति ( युधि सः सं-नयः वि-नयः ) युद्धे बद ही उत्तम प्रकारसे संगठन कौर लाक्रमण करता ह । 
(यत्‌ चाक्ष्मः वाजं मती धना भरते ) जब सर्वद््टा ब्रह्मणस्पति बल भौर प्रशस्त धनको धारण करता है (आत्‌ इत्‌ 
तप्यतुः सूर्यः चथा तपाति >) उसके वाद्‌ दी तापक सूर्यं विना परिश्रम ही दीप्त होता है॥९॥ 
१९ सः सु-स्तुतः पुरोहितः, बह्यणस्पतिः युधि सं-लयः वि-न्ः-- बड भटी प्रकार प्रसित सबसे 
भागे खडा रहनेाखा ब्रह्मणस्पति युद्धम अपनी सेनाका संगठन अं र शत्रसेनाका विघटन करता है। 
२ यत्‌ चाक्ष्मः वाजं मती घना भरते, आत इद्‌ तप्यतु. सूयः चथा तपति--- जब सरद्टा ब्रह्मणस्पति 
यरः छलौर प्रशस्त धनको धारण करता दै, तव दी तापक सूय विना परिश्रमङ दी प्रकारिव होता है । 


(२४४ } (तिसु प्रमु ) ्याप्क सामभ्य देनेवडे ( प्रथमे खु-विद्त्राणि ) प्रथम उत्तमतासे जानने योग्य 
( रध्या इमा सातानि ) निद्धि देनेवाले ये घन ( वेन्यस्य वा'जनः मेहनावतः व्रृहस्पतेः ) वणेनीय चटवान्‌ वर्षा 
करनेवाले बरदस्पतिके है । ( येन उभये जनाः विदः भुंजते ) जिससे दोनों प्रकार मानवी प्रजाये भोग करतीं है॥१०॥ 


द [२४ ] (विश्वथा विसुः रण्वः ब्रह्मणस्पतिः ) सतत्र व्यापक, घानेद्‌ देनेवाला एेसा, जो ब्रह्मणस्पति ( अवरे 
चृजने महां उ शरवसा वचश्षिथ ) छष्टे युद्धम मी भपनी मदनत्ताको शपने बरसे प्ररूट करता है ! , सः देवः देवान्‌ 
भ्रति पृथु पप्रथे ) वद देव धन्य देवोसे बुव वित्रारु दोकर ( ता विश्वा इत उ परिभूः ) उन समीके चारों भोर 
रदता है । ॥ ११॥ | | 

१ विश्वथा विमु रण्वः ब्रह्मणस्पतिः अचरे घजने महां शवसा ववक्षिथ-- सर्वत्र व्याप्त, भोर भानेद्‌ 
देनेवाख्‌ वह बद्मणस्पति छं टे युद्धम भी पने महखको अपने बरसे प्रकट करता ई 1 


र्खः १ देवान्‌ प्रात्त पृथु पप्रथे-- इस कारण वह देव ब्रह्मणस्पति अन्य देवोसे भत्यधिक विद्र 
इसा ह। 


~~~ ~~~ ------------------~ ~~ -- 
[9 ५ ड 
„, भवथ चह्यणस्पत्ति एक उत्तम नेता रे, वद युद्धम हमेशा छागे रदना रै, भपनी नीतिके द्वारा वह अपनी सेना 
संग्न कोर शव्रुगाशो सेनार्भेषूट रष्वा है । वड्‌ स्दृष्टा है. उसो! यद चरु है क्रि यई सूत्र प्रदीषठ हो रदा ॥९॥ 
‡ क) क न्भ क 
भ्यापक भौर सामथ्यै प्रदान करनेवाके, प्रथम उत्तमतासे जानने योग्य, सम्यक्‌ प्रकारसे सिद्ध दोनेवाले ये घन वणेनीय, 
अरुवान्‌ छोर वषा करनेवाले ब्दस्पतिके हैँ । इस धनका शहानी जौर सक्ञानी दूने ्रकारकी मानवी प्राये मोग करती ५१०४ 


यक निकषे 


५ {हि ८ ट वोसे 
इ सचन्र व्याप ब्रह्मणस्पति छोटे छोटे युद्धोमे भी भपने पराक्रमको प्रकट करता ३, इसीलिए यद भन्य देवोसे मष्ठ 
है, यह भपने पराक्रमसे सभैन्न संचार करदा है ॥ ११ ॥ 


सृक्क १४ | ऋम्ेदका सुबोध भाष्य - (९६७) 


९४६ विश्वं सत्यं म॑घवाना यु्रोरिदा-प॑थ्त प्र भिनन्तित्रतं बम्‌ ।. 


अच्छेन्द्रात्रह्मणस्पतां इवि इनन युजञँबर वा जनां जिगातम्‌ ॥ १२॥ 
२४७ उता्िष्डा अनुं शृण्वन्ति वह्वयः सभेयो विप्र भरते मती धना । 

चीदरेषा अनु वश्च क्रणमाददिः सदं बाजी समिथे ब्रह्मणस्पतिः ॥ १२ ॥ 
२४८ बह्मणस्पतेरमवद्‌ यथावृश्च सत्यां सन्युमहि क करष्यतः |. 

यो गा उदाजद्‌ स दिवे तरि चांमजन्‌ महीव रीतिः श्व॑षासरत्‌ पृथ॑क्‌ ॥ १४.॥ 
२४९ ब्रह्मणस्पते सयम॑स्य प्रिश्वदां - रायः खांम रथ्यो वर॑स्वरतः। 

वीरेषु वीर उप॑ पृडधि नस्तं यदीक्लानो बरह्मणा वेषं मे व॑द ॥ १५॥ 


अर्थ-- 7 २५६] दे (मघवाना इन्द्रा -बह्मणस्पती ) रेश्वरसम्पन्न इन्द्र भौर ब्रह्मणस्पति ({ युवोः इत्‌ विश्वं 
ख्यं ) तुम दं नोके सभी चत सत्य हाते है, इसी रए ( वां बतं ) ठम दृानोके नियमको ( आपः चन श्रमिनन्ति ) किसी 
प्रकाम्के भी क्म नदीं तोड सक्ते । तुम दोनों ( नः हविः अन्नं ) हमारी हवि जौर भन्नरी तरफ ( युजा वाजिना इव ) 
लभेम जाड हुए घोडोङे समन (अच्छ जिगात ) साधे च्रे मानो॥ १२॥ 

[ २७७ | ८ उत आि-स्थाः चन्हयः अचु खण्वन्ति ) मौर भ्रीघ्रगानी घडे सु-ते है । ( खभेयः विप्रः मती 
धना भरते ) सम्य ज्ञानो प्रस्त धनको धारणकरताह। ( वीदटुदेष्राः वर२। ऋणं आद्‌!दः ) बर्वानू रज्चुनोका दष 
करनेवाला वद ऋणते उरण करे ( सः ह ब्रह्मणस्पतिः समिथे वाजी >) वद बह्मणस्पति युद्धम बलवान्‌ हे ॥ १३॥ 

२ समेयः विप्रः मती चना भरते-- समामे जाने योगप क्तानी प्रक्॑मित धनको धारण करता है| 

२ वीदुदरेपाः वरा कणे आददिः-- बलवान्‌ शनुभौंका द्वेष करनेवाला वद बह्यणस्पति दमे मातृत्रणसे ` 
उकण कर । 

२३ घरा- खी, पनी, पुत्री, चन्ध्यागाय, वन्ध्याच्ची । 

[ ४८ ( महि कम॑ करेष्यतः ब्रह्मणस्पते; ) मदान्‌ क्म करनेचारे ब्रद्मणस्पिका ( मन्युः यथावर्षं सत्यः 
अभवत्‌ ) कराध उसकी इच्छानुसार सफ़ल हुजा । (यः गाः उत्‌ आजत्‌ ) जिसने गायं बादर निकाला (सः दिविति 
अभजत्‌ , उसाने उनो प्रकाशके सिप चिभक्त कर दिया, पे गाये ( मही रतिः इव रवस्रा पृथक्‌ असरत्‌ ) बडी पद्धति 
भनुसार भपने सामथ्येसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ चलायी गद्‌ ॥ १४॥ 

[ २५९ | दे ( बद्मणस्पते » क्ानक्रे भ्रष्टा द्व { हम ( सु-यमस्य वय्रस्वतः विश्व-हा रथ्यः स्याम ) 
खत्तम प्रकारसे नियमित, भन्नयुक्त धनक सव॑दा स्वामी हो! ( नः चरेषु वीरन्‌ उ 4 पृङ्धि) दमारे वीये व्येका 
जन्म हाता रद, ' इनम ल्व बह्यणामदहत वष ) सब्रके दंश्वर तुम ज्ञ।नपू+क मेरी पुकारका सुनो ॥ १५ ॥ 





भवाथ-- इन्दं मोर बराद्यणस्पति $ नियम इतने दढ हैँ कि इनके नियमो कोई मी नदीं तोड सकता । इसीलिए 
इनके हर एक नियम सत्य दोति है ॥ १२ ॥ 

बरद्यणस्पतिकी कृपासे बुद्धि सर्वत्र संचार करने गती है घौर एला उत्तम उुद्धिवाङा मनुष्य समा जानेके योग्य 
होकर सत्र तरदके देश्या प्राप्त करता दहै नोर वह सभी तरदके णास सुक्त हदो जानादै॥ १३॥ 

मडान्‌ कर्म करने बारे बद्यणस्पतिका उर्साइ उको इच्छानुतार घत्यदी हा । जषा वद चाहता था, वैसा उसने 
किया । जिस ब्रह्मणस्पतिने गार्य बादर निडर, उसने उन्दं प्रकातमे मिभक्त करद्‌ भौर वे गाये बडे मामके धनुस्तारं 
भपने वसे पृथक्‌ पृथक्‌ चला्यीं गर्द.॥१४॥ ८ 

हे खानक भधिपति देवर { इम उत्तम प्रकारे नियममे चरनेवाङे, भन्ने युक्त होकर धनङ सर्वदा स्वामीरहो । दमि 
वीर पुत्रके साथ वीर पुत्रोको मिरा दो। इमे बहुतसे वीर पुत्र दों । सवके द्र तुमक्तानपू मेरी प्ा्थनाको सुनो ५१५ 

> 


(६८) ऋग्वेद्का सुयोघ साय । [ खक ये 


क 


२५० ब्रह्मणस्पते स्वमस्य य॒न्वा॒सुक्तश्यं बोधि तनयं च. जिन्व । 
ॐ = क १८... म 1 >, [क । [3 ऋध्‌. 
विश्व वदू भद्र यद्बन्ति देवा वृहद्‌ चदम विदय चुक्रा ॥ १६॥ 
[ २५ | 
[ ऋषिः- गृत्समदः ( आद्गिरसः शौनदोश्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः श्लौनकः। देवता~ चह्यणरपतिः। छन्दः- जगती । ] 
२५१ इन्धानो अधिं व॑नवद्‌ चलुष्य॒व! छत्रा शूशुवद्‌ श्य्‌ इद्‌ । 


= [+ { © #_ > 1 ० ¶ ९1 
जातेन जाततमदठि प्र सद्युतं ययु युजं छृणुत बह्मणुस्पातः | -१॥ 
२५२ वीरेभिीरान्‌ व॑नवद्‌ षनुष्यतो गोभी रयिं पप्रथद्‌ वोघ॑ति स्मनां । 
तोकं च तस्य तन॑यं च वेत यंयं युज कणते बर्हस्पतिः ॥ २॥ 





अथै- [ २५०  ( यन्ता ब्रह्मणरूपते ) दे नियामक व्रहमणस्पते ! ( त्वं अस्य सक्तस्य वोधि >) छम स सूक्तको 
जानो ( तनयं च जिन्व ) दमारे पुत्रको पुष्ट करो । ( देवाः यत्‌ अवन्ति तत्‌ विश्वं भद्ध ) देवगण जिसकी रक्षा करते 
है, उसका उत्तम क्याण होता है । ( सुवीयः विदथे बृहद्‌ वदेम } उत्तम सन्तानचङे दम यज्ञम वदी मदिमाका वरणेन 
करं ।॥ १६॥ 
[| 
[ २५१९] ( य॑ य॑ बह्मणस्पतिः युजं छृण्णुते ) जिस जिसको बद्मणस्पति छपना मित्न व्रना केना है । (सः अर्चि 
इन्धनः वयुप्यतः चनवत्‌ ) वह भको प्रज्ज्व्ति करते हु ईदिसकोको मारता हे । घौर वह ( कृतव्रह्या रातहव्या 
शूद्युवद्‌ ) ज्ञानी बनकर दवि देनेवाडा होकर वठता है । ( जातेन जातं अति भर ससैते ) उत्पन्न इए त्रसे होनेवाले पोत्र 
दारा बद बहुत विस्तृत दोता है ॥ १ ॥ 
१ यं यं ब्रह्मणस्पति युजं रणुत जिस निसको ब्रह्मणस्पति शपना भित्र दना ठेता है । 
२ सः अचि इन्धानः वचुष्यतः वनवत्‌-- वद धिको ्रज्ज्व्िति करते हु ईदिसो मारवा है। 
३ जातेन जातं अति प्रसरखते-- उत्पन्न हुए धत्से, दोनेवाङे पौत्र द्वारा वद वहत धिदा दोता है । 


[ २५२ ] (यं यं ब्रह्मणस्पतिः युजं कृणुते ) जिस ॒निस्रको ब्रह्यणस्पति भिन्न बना केता रै. वह ( वीरेभिः 
चचुष्यतः चीरान्‌ चनचरत्‌ ) पने वीरोसे शच्रुके वीरोको सारता है । (गोभिः रथि.पभ्रथद्‌ >) गार्योसे धनका विस्तारं 


करता हे । ( त्मना वोधति ) स्वये कान प्राक करता हे कौर वद्मणस्पति ( तस्य तोकं च तनयं च वर्धते,) उसके षुत 
पौर््रोको वडानाहे॥ २] 


~~~ ---~-------~ ~~~ ~ - 


„भावाथ यद ब्रदस्पनि स्तोत्रोको समञ्चकर घपने भक्तों पुर्रोको दरतरहसे पुष्ट. करता ₹ई। देव जिसकी रक्षा 
करते ६ उप्ता हरतरसे क्वा होता है, उषका कोई भो कक अ नदीं बिगाड़ सशता । यत्तः इम भी यक्तमे इष देवकी 
मदिमाका गान करं | १६॥ 


जिसको यद्‌ ब्रह्मणस्पति सपना मिच्र वना केतम्‌ है, वद दमेन्धा यज करता इभा लपने >चरुभोंको नष्ट करता हे, वह 
श्लान शक्त करता हे सौर हवि देता दे। देखा व्यक्ति पत्र ध्र पौन्नोसे सददध रोकर गटुत सण्टद्ध दोतादहै॥१॥ 


ब्रह्मणस्पति जिसे पना मित्र वना ठेता दै वह शपे वीरस शन्नफे कोरोको भारता 2 मार्योकसि धना विस्तार 


भ 


करता हं } स्वयं छान प्रात करता है । उसके पुत्र पौत्रादि यते द ॥ २ ॥ 


सक २५1] ` ऋम्पेद्का सूयो माण्य (६९) 


शमीर्वौ ऋषायतो ` वृेव वरधीरमि वष्टोज॑सा । 
ह 


अधस प्रसितिनौह पतैवे येयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३॥ 
२५७ तसां अर्न्ति दिन्या असश्चतः स सलमिः प्रथ॒मो गोषु गच्छति । 

अर्निमृष्टतविपिहैन्त्योज॑स्ा यंयं युजं छृणुते ब्रह्मणस्पतिः ॥ ४ ॥ 
२५५ तस्मा इद्‌ विश पुनयन्त॒ सिन्धवो च्छिद्र शमे दधिरे पृरूणिं । 

देवानां सुम्ने सुभगः स एषते यंयं युजं कृणुते ब्रह्॑णस्पतिः ॥५॥ 


व 
अर्थं -- [ २५२ ] (यै यं ब्रह्मणस्पततिः युजं छणुते >) जिस जिसको ब्रह्मणस्पति मिन्न बना डेता है, वह (शिमी- 

चान्‌) कर्मशीर वीर (ओजसा ) वसे ( क्षोदः सिन्धुः म ) छन्ध इए ससुद्रके समान ( वध्रीन्‌ चष इव ) निवी 
रोको वङशारी बैरुके समान ( ऋघायतः अभि वष्टि ) दिस शु्भोरो चारों भोरे मार देता है । मौर (अचेः 
प्रसितिः इव अद न वर्तये ) भभिकी ज्वाराके समान निश्वय दी उसका निवारण कोद नदीं कर सक्ता ॥ ६ ॥ 

१ मीवान्‌ ओजस, क्षोदः लिन्घुः च, वधीन्‌ वृषा इव, ऋघायतः अभि वष्टि-- णर्मशीर वीर 
। शपमे बलसे, जैसे तूफानोसे शुन्ध सागर नौकाभक्रि नप्र करता रै, थवा जसे निर्वीय किए गद्‌ बेरोको 

वीर्थैवान्‌ चैर मार देना है, उसी प्रकार ईिंसक शन्रुभोंकरो चार्यैसे नोरसे मार देता हे । 

२ अग्नेः प्रसितिः इव अद न वर्त॑वे-- भ्चिकी उाटके समान वह किसीसे नदीं रोका जा सकता । 

2 अह-- निश्चयसे । 

४ वधि निर्दथ किया गया वेक । 

[ २५४ ] (यं यं ब्रह्मणस्पतिः युजे कृणुते ) जिस जिसको बद्यणस्पति मित्र बनाता दै, ( तस्ते अ-सश्चतः 
दिभ्याः अर्षन्ति ) उसक्रे किष, भिना रोके इए देवी सामर्थ्यं प्राक्त होते है । ( सः सत्वभिः प्रथमः गोधु गच्छति ) 
वह सत्यवान्‌. परिजनों सदित स्ैप्रथम गायों जाता है । ( अनिभूषए्-तविषिः ओजसा हन्ति ) भपरामित र्कर वद 
पने रसे रातुर्भोको मारता है ॥ ४ ॥ 

१ तस्मै अ-सश्चतः दिव्याः अर्षन्ति-- ब्रह्मणस्पतिकरे मित्रको निना स्कावय्के द्वी शक्तिर्या पराप्त होती दै । 

२ सः सत्वभिः थमः गोषु गच्छति-- चह बलवान्‌ परिजनो सदित सवसे प्रथम गवो जाल है, भर्थात्‌ 
गौ भादियोको प्राक्च करता हे । 

२ अनि-भरृष्टतधिपिः ओजसा हन्ति- क्षपराभित रहकर वल्वाा वह बरसे शुको मारत है 1 

[ २५५] ( यं यं बह्मणस्पतिः युजे रणते ) जिस जिसको बह्मणस्पति भित्र वनां केता है । ( तस्मै त्‌ विभ्वे 
सिन्धवः घुनयन्त ) उसीके सदाय सारी नदियां बहती ६ (अ-च्छिद्रा पुरूणि शभ दधिरे ) च्द्ररदित भनेक 
ज 1 माप्त करता हे । ( घु-भगः सः देवानां सुम्ने प्पधते ) उत्तम भाग्यवाङा वह देशे सुलभं बढता जाता 

॥ ५ 
१ तस्मै इत्‌ विश्वे सिन्धवः धुनयन्तः ~ नद्मणस्पति भ्ि मित्र बनाता है उसीक्े दवितके रिष्‌ सारी 
नदियां बद्दी 
२ अ-च्छिद्रा पुरूणि मै द्धि ष्द्ररीदत भनेर सुखोको वद धारण करता रै 1 
३ खु-भगः सः देवानां सखम्ते पघते-- उत्तम देश्ववंवाला वह देके सुखम बढता जाता है 1 


स 

भावाश्रै-- ब्रह्मणस्पति जिसे धपना भिन्न बना ठेवा दै, वह बटत दाक्िश्रारी यन जात। है वद्चुन्ध हए हए समुवके 
समान उत्घादृपूण दो जाता है लौर मस्त वेके समान बवान हो जाता है भौर चह सपने सन्रुमोका नाश करता है । 
तब वह भ्िफे समान किससे नदीं रोका जा सकता॥३।॥ 

जहएणस्पति भिखे अपना भित्र चनान्प है उसे भनेक दैवीश्क्िया प्राप्त होती ह, वह परिजनेकि साथ हर तरहकी 
सददध प्राप्त करता है नौर वङसे युक्त दोरूर भपने रात्रुओंरो मारता दै ॥ ४ ॥ 

क्से ब्रह्मणर्पति जपना मित्र बनाता रै खसीके रिर्‌ समी नदियां बहती है, वद सरखोको प्राघ्ठ करता दै भोर रे श्रय 
म्प होकर बर सुखम दही बदठा दे ५॥ 


(७०) † ऋग्येदका सुयोध भाष्य [ ्मष्ठ १ 


९ 


[ कषिः-गच्छमद (आङ्गिरसः लोनशेनः पश्चाद्‌ ) भा्मचः सनकः । देवता बक्षणस्पतिः उन्दः जगती । | 
२५६ कऋलुरिच्छंघों वनवद्‌ चुष्यतो देवयन्निददवयन्तमस्यसषद्‌ । 





ुपरायीरिद्‌ व॑नवद्‌ पृछ दुरं यञ्वेद््थोपि भ॑जाति मेर्जनम्‌ ॥ १॥ 
२५७ यज॑स्व वीर्‌ प्र विहि मनाय॒तो मद्रं मन॑ः कृणुष्व वृत्रं । 
इविष्कुणुष्व सुमगो यथास॑सि ब्रह्मणप्पतेरथ आ वुंणीमहे ॥ २॥ 
२५८ स इलतेन घ त्रिश स जन्म॑ना स पुतैवांजं भरते धना वृर्भः । 
देवानां यः पितरमाविवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥३॥ 
{२६} 


अ्थ-- [ २५६] (ऋजुः शंसः इत्‌ चञुप्यत्तः) सीधा सरल स्तयेता दी ईसर्कोको मारता ६1 ( देवयन्‌ दत्‌ अ~ 
देवयन्त अभि अत्‌ ) देवका पूरक दी देवको न पूञनेवाटेको मारत है । ( सु-~प्राविः इत्‌ पुन दुः-तरं वनवत्‌ ) 
उत्तम प्रकारचे रक्षण करनाल ब्रह्मणस्पति युद्धम कठिनतासे पार . करने योग्य दाचर्ोको सारता है ! (यज्वा इत्‌ 
मयञ्योः; भोजनं ति भजाति ) यज्ञ करनेवारा मनुप्य दी यत्त न करनेवारेके भोगपाधनका खपभोग करता टै ॥ १ ५ 
१ ऋजः रसः इत्‌ चुप्यतः वनवत्‌-- सीधा सरू स्तोता दी ईसन्नंको मारता है । 
२ देवयन्‌ इत्‌ अ-देवयन्तं धमि अखत्‌-- देवक पुद्रक ही देवक न पूजनेवारेको मारता है 1 


३ यज्वा इत्‌ अ-यज्योः भोजर्ने चि भजाति-- यक्त करनेवाढा दी यक्त न करनेवठेके मोगस्राधनका 
उपभोग करता है । 


- [ २७ ] हे (चीर) वीर मनुण्य ! { यजस्व ) यकर, ८ मनायतः प्र विहि >) छषभिमानी शत्रुर्जाका नाश कर 
(बृत्रतूयं मनः भद्रं छणुच ) सं्राममें मनको कस्याण करने विचारसे युक्त कः (रविः कृणुष्व ' दिको तेय्यार करं 
(यथा सु- भगः असस ) जिससे उत्तम भभ्यञान्‌ हो, दम म ( ब्रह्मणस्पते; अवः आ वृणीमहे >) चद्मणस्पततिके 
रक्षणक्षो स्वीकार करना चादते ई ॥ २॥ 

१ दुजतुथं मद्धं मसः ऊुणुप्य-- सयाम मनको इमेका रल्याण करनेवाले विचारोसे युक्त करना वादिप्‌। 
२ ब्रह्मणस्पततः अथ आ धुणीमहे-- ब्रह्मणस्पति रक्षणङो दम स्वीकार करना चादते है । 


[९५८] { यः घद्धःमनाः देवानां पितर ब्रह्मणस्पतिं आः विवासति ) जो श्रद्धायुक्त मनवा देगोके पार्ने- 
वारे ब्रह्मणस्पतिकी हवि दारा सेवा करताहे। (सः इत्‌ जरेन, सः विरख्ण, खः जन्मना, सखः पुमः वाजं भर्ते ) 


वह दी जनके दवारा, वड दी प्रजा द्वारा, बद दी पुत्रो द्वारा बरको धारण करता हं । नौर ( नृभिः घना) शौर सनुष्यसि 
ध्न प्राप्त करदादै॥६॥ 





५५ ५9 
-भवाथ-- सीधे जौर सर मार्मपर चन्नेवारा, देवको पूजा करनेवान्य क्षौर यद्धशोरु दी बह्मणस्पतिका मित्र 
होता हे भौर वदी दिर मासे चरनेवाटे, देवोको न माननेवाञे जीर येको न करनेवारोको नष्ट करता है ॥ १ प 


हे वीर ! यत्त कर लोर मिमानो पुन्तेको नट कर । संयामरम कल्याण करनेवाले विचारयेवासा मन बचा । विके 
र, निष्ठसे उत्तम देश्यैवारात्‌ कने) २१ 


जो श्रद्धासे युक्त दोकर देवरे रक्षक चद्छणस्पद्विकी दवि द्वार सेत्रा करता हे । वद दौ मयुष्यसे, प्रासे, जन्मदे, क 
चौर मयुरण्पा द्वारा जन प्रष्ठ करवा । 


क २६-२७ ] छर्वेदका सुबोधं भाष्य ॥ (७१) 


२५९ यो असमे हवयतवंद्धिरविधृत्‌ प्रतं प्राचा न॑यति बर्णस्पतिः। 
उसूप्यदीमह॑सो रती रिषो ऽदोिदसा उशुचक्छिरद्‌ यतः ॥ ¢ ॥ 
[ २७ | 
[ ऋषिः- कूर्मो गा्समदो, गत्सम्रदो वा 1 देवता- आदित्याः । छन्द्‌ः- चिष्ट्प्‌ । ] 
२६० इमा गिरं आदित्येभ्यो घृतस्न॑ स॒नाद्‌ राज॑म्यो जहां जुहोमि । 


शृणातु मित्रा अर्यमा भगा नस्तुविजातो वरुणा दक्षा अर्चः ॥ १॥ 
२६१ इम स्ताम्‌ सक्रतवाम अद मित्रा अयमा वर्णा जुषन्त | 
आदिर्षासुः शुच॑यो षारंपूता अवुंजिना अनव॒द्या अरिशः ॥ २॥ 





अर्थ-- [ .५९ ] (यः असमैः घृतगरद्धः अवि यत्‌ ) जो ईर व्रहमणस्पिमरे चिप घृतते युक्त दत्रियोंसे यज्ञ करता 
है। (ब्रह्मणस्पतिः तं प्राचा प्र नयति ) ब्रह्मणस्पति उसे जगे बढाता है । ( ई अहसः उशरूप्यती ) इसको पापसे बचाता 
है, ( रिषः र्चति ) कविसकोसे रक्षण करता है लौर ( अहोः चित्‌) पापमय दारिद्रयसे रक्षण करवा है भौर ( अदू भुतः 
अस्मे उरु चक्रः ) भद्‌ सुत बद्मणस्पति इसको मदान्‌ बनाता है ॥ ४॥ 


{ २७ | 
[ २६० ] म (आदिस्येभ्यः इमः घृतस्नूः गिरः ) नादिष्योके ष्‌ इन स्तेदसे भरी हुदै बाणिर्यो-स्तुति्योको 
जुकाता हू । (राजभ्यः जुद्धा सनात्‌ जुहोमि ) इन तेजस्थी देवकि लिए वाणीस प्राचीनकालसे मं हवि देता भाया हू । 
तः ( मिन्नः अयमा भगः ) भिन्ने समान दित करनेवारा, दानु्ओंपर शासन करनेवाला, देशचयेान्‌ ( तुविजात वरुणः ) 
भत्यधिक वरके साथ उत्पन हुमा हुभा प्रेष्ठ तथा (दक्षः अंशः ) साम््य॑शारी भश लादि देव ( नः सण ।तु ) हमारी 
प्राना सुने ॥ १॥ 


१९ आदित्येभ्यः इमाः घृतस्नूः गिरः-- सं इन भादित्य देवेकि स्थि ये स्नेदसे भौर तेजसे मरी इ 
वाणियां बोलता हूं । 


{ २६१ ] ( शुचयः धारपूताः ) छद्ध त्था घृतकी धारासे पवित्र हुए हुए ( अच्रूजिनाः अनवयाः अरिः ) 
कुटिता न कृरनेवारे, निन्द्नीय पाप कम ने करनेवके, कभी मी ्दिसा न करनेवाके लौर स्वयं मी कभी दिसित न होने 
वारे तथा ( सक्रतवः ) ए साधर मिलकर कमे करनेवल् ( आदित्यासः >) शादिस्य गण तथा ( मित्रः वरुणः अर्यमा ) 
मित्र, वरुण भौर भयेमा (मे इमं स्तेपमं अद्य जुषन्त ) मेरे इस स्तोत्रको भाज सुन ॥ २ ॥ 





भावार्थ- जो इस बद्यणस्पतिॐ किए घी युक्त दवियोंसे यज्ञ करता हे । बह्मणस्पति उसे प्रयुखमार्मसे उचत प्रवि 
के जाता है । इसको पप, दिखरू ओर द्ारिद्थसे रक्षा करता ह इडो मदान्‌ बनता ॥ ४॥ 

कषभी देव मिन्रके समान हितकारी, रात्रुमोके विनाशक, तेजस्वी, रेश्वर्यवान्‌, ग्रष्ठ तथा सामर्ध्य्ञारी है, लतः इन्दे 
हमेशा स्नेदसे भरी इद वाणी दी बोलनी चादिषए । इनकी स्तुति सदा प्रेमसे की जाए ॥ 9 ॥ 

ये समी भादिव्य भर्थाद्‌ देवगण शुद्ध, पवित्र, कुटिन्यवद्रार न करनेवाङे, निन्दुनीय क्म न फरनेवाडे सथा निना 
कारेण किप्तीकी दिला न करनेवे, मित्र समान स्नेह करनेव्रले, प्रष्ठ भौर शच्रु्ोपर सासन करनेवारे ह । हन देदवोका 
भनुकरण करके मनुष्य भी देवो समान वननेकां प्रयत्न करे ॥२॥ 


1 


८५२ ) ऋग्वेदका सुवोच भाष्य [ मेखर २ 


१ ड्घ ७ > भूयं 
२६२ त आदित्यास उरवो मभीरा अद॑च्णो दिष्॑न्तो भूयक्षाः। 


अन्तः परयन्ति वृज्ञिनत साघु सव राज॑भ्यः प्रमा चिदन्ति ॥ ३॥ 
२६३ धारयन्त आदित्यासो जगत्‌ स्था देवा चिश्व॑स्य्‌ यप्रैनस्य गोपाः । 

दीवाधियो रवमाणा असुै-मृतार्वानथय॑माना करणानि ॥ ४॥ 
२६४ विधामांदित्या अर्वसो बो अस्य॒ यदैयेमन्‌ मय आ चिन्मयो । 

युष्माकं मित्रावरुणा प्रणीतो परि शभरेव दुरितानि वृज्याम्‌ ॥ ५॥ 


~----~--~-- 











सर्थ-- [ २६२} (ते भदित्यासः >) वे धादित्यदेव (उरवः) महान्‌ (गभीराः) गंभीर ( अदन्धासः ) 
श्ुमोंसे कमी न दबयि जानेवाठे (दिप्लन्तः ) स्व शन्ुभोंकरो दत्रानेवठे तया ( भूरि अक्षः) दनासों भांखो वजे दै । इस- 
रिष्‌ वे (अन्तः चूजिना उत साधु पद्रयन्ति >) सवके शन्दरकी ऊुटिक्ता भोर सज्जनता देखते दँ उन ( यजभ्यः) 
राजालोकि श्प ( सर्वं परमा चित्‌ अन्ति ) सव ऊख दूर दते इए भी पास दै ॥३॥ 
१ भूर्य्चः अन्तः चरजिना उत साधु पदयन्ति-- ये धावित्य अनेको भाश्ोसे युक्त होनेके रारण मद्ुष्यके 
स्दृरकी कचिकता मौर सज्जनता सभी छ देखते है । 
२ राजभ्यः सर्य परमा चिद्‌ अन्ति-- इन तेजस्वी देवो रयु समी वीजे दूर दोती इई भी पास ह! 


[ २६३ ] (देवाः आदित्यासः >) ये देव भादित्य ( जगत्‌ स्था धारयन्तः ) जंगम भर्थात्‌ चरनेवाडे भोर स्या 
सर्थाद्‌ स्थिर रंदनेवाे प्राणिोंको धारण करते हँ ये ( विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ) ये सभी ससारके रक्षक द । ( दीर्घा- 
लियः ) विशार बुद्धिवाटे ये देवगण ( अघुर् रक्षमाणाः > प्राण देनेवाञेकी रक्षा करते हैँ भोर (ऋतावानः } सत्यके 
मार्पर चर्नेवाने दै' वथा (ऋणानि चयमानाः ) स्तेताभोके ऋरणोंको दूर करनेवारे है ॥ ४ ॥ 


{ २६४ | दे ( नादित्याः ) धादित्यो ! ( भये आ ) किसी प्रकारका भय प्राप्त होनिपर ( यत्‌ वः मयोयु ) जो 
छग्ारा सुख देनेवाला सरक्षण है, ( अस्य अवसः विद्यां ) उस संरक्षणको मँ प्राप्त कर । हे (अयेमन्‌ मित्रा वख्णा ) 
र्यमा जोर भित्र तवा वरुण | ( युष्माकं प्रणी ) वम्दारे द्वारा बसाये मागैपर चरुना इला मै ( दुरितानि ) पा्पोको 
( परि इज्यां ) सी प्रकार छोड दू (श्वश्चा दत्र ) जिस प्रकार मनुष्य गद्ढोसे भरी इई उबड लावड जमीनको डोढ देते 


श. 


६४५॥ । 
१ भये आ मयोयु अवसः विदयाम्‌-- भये प्राप्त होनेपर हन भादित्योकि सुखकारक संरक्षणको में प्रपत 
कर । 
२ श्रणीतेो दुर्तानि परे चृज्यां-- उम मागैपर र्ते हष जै पोको छोड दू । 


~--~--~~-~ 





, भावार्थ-- ये भादित्यगण बहुत मदान्‌ लौर गं मीर है, हनकी गदरा्दैका कोः पता नदीं गा सकता । ये भनेकों 
प्मसोवठे है, हसकिए ये मनुष्योके अन्द्रकी वाते भी जानते है, मनुष्य भपने हृदयमने मखे युरे विचार करे, तो वह मी 
न भादिव्योसे छिपा नदीं रता । ये लादित्य सर्वत्र भ्या हैँ सतः इनके किप क्छ न दूर है न पासहे॥३॥ 

ये भावित अगम भौर स्यावर दोनों तरदके प्राणिर्योको धारण करनेवाले टै, सरि सं पारी रक्षा करते ई 1 इनकी बुद्धि 
च्व विशार हे णीरये हमेशा मदान्‌ क्मदीकरते है! नो दूसरे जीरशोपर दया करना है उनके प्रारणोकी रक्षा करवा है 
स्स प्रा्ोकी रक्षा ये मादित्य करते | ये सदा सत्यक मामैपर ही चङ्ते है । इसी तरह सब मञुष्य सत्यके मागैपर 
पठ ॥*॥ 
। फिसी मी प्रकारका भय भाप्डेतोञनै इन भादित्वोके सुख देनेवरे संरक्षणको धराक्त करू भौर मित्र, वङ्ग भोर 
समा लादि देवोके दारा बताये गए उत्तम मार्गपर चरते दए भँ पापको डसी प्रकार छोड द्‌, जि प्रकार मद्धम्य गङृरबोति 
मरी इ वड खावड जमीतको छोड दे ह, भौर खयर रहना पसन्द भीं करते ॥ ५ ॥ 


सूक २५ ] ऋग्वेदका सुवोघ भ्य ८७३) 


२९५ सुगो हि गों अयेमन्‌ मित पन्थां अनृक्षरो रुण माधुरस्व । 

तेनादित्या आ शोचता नो यच्छंतानो दुष्परिहन्तु श्म ॥ ६ ॥ 
२६६ पिप नो अदिती राजपुत्रा ऽति द्रषास्वयमा सुगेभिः । 

मृदल्मित्स्यु वरूणस्य छ मोप स्याम पूरूवीरा अरिः ॥ ७ ॥ 


२६७ तिस्रो भूमीषोरयन्‌ त्रीरुत चन॒ तरीणि चता विदथे अन्तरेषाम । 


्रतेनदिर्या महि घो मितं वरद॑यैमचे वरुण भित्र चासं ॥८॥ ` 
„ अर्थ-- [२९५] हे (अर्यमन्‌ मित्र चसण ) भवमा, भित्र सौर वरुण ! (वः पन्थाः अनुक्चरः खगः साधु 
अस्ति ) व्दारा रास्ता काटो धर्थात्‌ दिभ्नोे रदित, सुगमसासे जनि योग्य भौर सरु दे, ( तेन >) उस मामेसे मे ठे 
चो । दे ( आदित्याः ) भादरित्यो ! ( नः अधि वोचत ) दमे उत्तम उपदेश दो तथा (नः दुष्परिहन्तु श्म यच्छत ) 
दमे नष्ट न होनेवाखा सुखदो ॥६॥ 
९ घः पन्थाः अनृष्चरः खगः साधुः अस्ति-- देर्वोका मायै काटो रदित, आसानीसे जाने योग्य शौर 
उत्तम है, | 
२ अदित्याः नः अविषोचत-- दे भादित्यो ! दमे उत्तम उपदेश्च दो । 
[ रद६] ( सजपुत्राः अदितिः ) तेजस्वी पु्रोदारी मदिति तथा (अर्यमा ) भर्यमा ( नः >) द्मे ( सुगेभिः ) 
भासानीसे जनि योग्य माते (द्वेषांसि अति ) राक्षसि पार पहचाये, वथा ( पिपत ) हमे दरतरदसे पूणे करे । हम 
( पुरुवीसाः अरिष्टाः ) वडवे वीर पुत्रों युक्त दोकर त्थ ईिखिव न होकर ( मित्रस्य वरुणस्य ) भित्र शौर वसणके 
(बृहत्‌ श उप स्याम ) महान्‌ सुखको प्राप्त करू ॥ ७ ॥ | 
[२६७ ] ये भादित्य ( तिखः भूमीः घास्यन्‌ ) तीन भूमियों भर्भात्‌ छो्कोको धारण करते हैँ (उत ) लौर 
( ्ीन्‌ द्यून ) सीन तेजस्वी रोर्कोको धारण करते ह, ( एषां विद्ये अन्तः चता ) इन रोकोके कामो वीच नियर्मोका 
परारुन करते हँ । ( आदित्याः ) दे जादित्यो | ( वः महित्वं कतेन महि ) दु्दारौ महिमा सत्य भौर सररुताके कारण 
ह डी हे 1 ( अयमन्‌, मित्र, वरुण तत्‌ चारू) हे अर्यमा, भित्र मौर वर्ण देवो ! वुस्हारा वह मद्व बहुत 
ङ्म्द्र हि ॥ ८ ॥ 
९ परषां विदथे अन्तः बता-- ये भादिस्य हन रोक्षेकि कामों नियरमोका संचासन करते रै । 
२ षः महित्वं कतेन महि-- दन मादि््योकी महिमा सत्य सौर सररुताके कारण दी षड! ३ । 














भवाथे-- देवेकि दारा षताया इभा मागे करो रदित भर्थात्‌ किसी भी तरदके विभ्नोंसे रदित, भाघानीसे जाने 

बोग्य होनेके कारण उत्तस है । भतः देवकि द्वारा बताये गए मगेपर दी सनुप्योको सदा दरुना चाहिए । मादिव्यगणोसे 
मद्ुप्य डतम डतम उपदेश प्राप्त कं ओर उन उपदेततोपर माचरण करके मनुष्य हाश्वत सुल प्रा्ठ करं ॥ ६ ॥ 

चेजस्वी पु्रोवाकी अदिति तथा शतु्णोका नाशक देव हमारी हर तरहसे रक्षा करे । हम देसे मागैसे ठे जाए, ताकि 
राक्षस मे कट पादुःख नदे पके! इम भी भनेको वीर पु्रोसे यु दों तथा छिसीसे भी खित न होकर महान्‌ सुख 
परा के ॥ ५५ , 

ये भादिष्य, भयमा, मित्र भोर वरुण भादि देव इन दीनों तेजस्वी रोको धारण करते ट । इन रोम जो निसम 
अठ ददे है । इन भादित्योके निरीक्षणे ही सारे कोक अपने भपने नियमों चठ रदे ई 1 सरङ भोर सत्य म्यदहार करनेके 
कारण इद देर्ोकी महिमा बहुत बडी दे । सरक एव एत्य मागपर चलने यक्षकी परासि होवी है ४८ ॥. 
१० (ऋ... मा.२. २) 


८७६) कष्वेद्का सुकोघ भाष्य [ संडड दे 


२६८ श्री रोचना दिव्धा धरयन्व हिरण्ययाः शुचयो धारपूताः । 


अस्त॑प्नजे अनिमिषा अद॑ब्धा उरसं कजे मस्योव. ॥९॥ 
२६९ त्वं विशवेपां बस्णासि राजञा येच देवा असुरये च मर्तीः। 

शतं ना रास्व शरदो मिचश्चे ` ऽदयामायुंपि सुधिवानि पूरौ ॥ १०॥ 
२७० न दंधिणा दि चिकतिन स॒व्या न प्राचीर्नमादिस्या नोत पशा । 

पाक्या चिद्‌ पसवो धीयौ चिद्‌ युष्मानीतो अम॑यं ज्योतिरहयाम्‌ ॥ ११॥ 





छर्थ-- [ २६८] ( हिरण्ययाः शुचयः धारपूताः ) सोने समान तेतस्वी, शुद्ध क्षौर पविन्र तथा निं 
(अस्वप्नजः अनिमिषाः ) कमी न सोनवाल, कमी परक न मारनेवाङे (अद्रन्धाः उरुहा ताः ) हिंसक्रि भयोग्य भोर 
चटुठ यशवाठे घादित्य ( ऋजवे मर्त्याय ) सरल भर्थात्‌ छलकपटसे रदित मागीपर चकनेवके मनुप्यके किप्‌ ( दिभ्या 
घ्री रेना धारयन्त ) घत्यन्त प्रकाशमान सीन तेजस्वी पदार्थोक्तो धारण करते हैँ ॥ ९१ 


[ २६९ ] हे (असु-र वरूण ) प्राणोके रक्षक वरण ! (ये च देवाः ये च मतीः ) जो देव जौर जो मरणक्षीर 
मनुष्य रै ( विश्वेषां } उन सबका ( त्व राजा अक्षि ) तू. राजा रै, (विच्चे नः शतं रास्य >) धिशेष सूपसे देखनेके रिप 
हम सौ वधै प्रदान कर, ( धितानि पूर्वौ आयुषि अदयाम ) शणटृतके समान उत्तम भायुको हम प्राक करं ॥ १०॥ 

१ येच देवाःये च मर्तः विश्वेषां राजा--जो देव भौर जो मनुष्य दै, उन सभीका यद वरुण देव राना दै। 
२ विचक्षे डधितानि आवृूषि अक्याम-- संसारको भच्छी तरद देशखनेके छिप्‌ भय्तके समान भादुको 
प्राप्त रुर । 


[ २७० ] दे ( मादित्याः ) भादित्यो। ( दश्छिणा न चि चिकिते ) मेरे दक्षिण दिम क्या है, मै नहीं जानवा, 
(नं सव्या ) शायीं उरफ़ भी नीं जानता, (न प्राचीनं ) भागे मी नदीं जानता ( उत न पद्चा ) मीर पठिमीक्ष्या 
है, नदीं जानता । फिर मी, हे ( वसवः ) सबको निवास करानेवारे भादित्यो ! म ( पाक्या धीर्या चित्‌ ) भपरिपश्व 
इुद्धिवाङा तथा शक्तिहीन होते षट भी ( युष्मा्तीतः >) वुम्रे द्वारा ठे जाया जाकर ( अभयं ज्योतिः मष्यां ) 
भयस रदित ज्योतिको प्राक्त कर ॥ ११ ॥ । 
१ पाक्या घीयो चित्‌ युष्मानीतः अमयं ज्योतिः अद्याम-- भपरिषक्व बुद्धिवाडा दया ' रा्तिदीन 
होनेपर भी मँ भापके दारा वताये मार्मपर चङ्कर भयरदित ज्योति प्राप्त कर । 





भावाथै-- ये धादित्य सोनेके समान तेजस्वी, शुद्ध जोर पानीकी धारके समान निश्चक, कभी न सोनेवाञे भर्थात्‌ 
हमेशा सावधान रदनेवारे लीर भी परक न मारनेवाले हँ । ये छट कपरसे रदित होकर सरठता्ा स्यवहार करनेवाङे 
मयुष्यके रिपु प्रकाशा मागै दिखति है ॥ ९॥ 


यह वरुण राजा लसु-र र्थात्‌ श्राणोंकी रक्षा करनेवाला या प्राणों देनेवाला ३, इसीरिए्‌ वह देवो भौर मनुरष्योका 
भर्यात्‌ सम्पूण ससारका स्वामी है । चह मनुप्योंको विशेष दशैनके छिष्‌ शर्थात्‌ संसारम रहकर भम्युदय करनेके किष सौ 
वषकी पूणे सौर घग्तमय दीर्घायु प्रदान रे । भायु भदूतमय हो । समी इन्द्ये स्वस्थ एवं प्रसन्न रहकर क्ष्व रसको 
दुहती रहं ५ १०१ 

मनुष्य बडु भस्पष् छ्ोर भदपदाक्तिमान्‌ होता दै, भतः वद सपने द, विं, भागे भौर पीछे स्थित संसारकी समी 
चीजंको नदीं जान सकना, भयव। सदोष धोर निर्दोष मागो नदीं जानता । धवः उसे ष्वादिए्‌ क्र वह देवो या विद्रानेकि. 
दवारा बवाये गष मागंपर श्वखकर उस्र भमर ज्योविको प्राप्त फर ॥ ११॥ 


धृक २० ] ऋष्वेदका पुबोध भाष्य (५५) 


रै. 


२७१ यो राज॑भ्य क्रतनिम्यो ददा यं वधवैन्ति पृ्टय॑श्च निखा; । 


स रेवान्‌ याति प्रथमो रथन वमुदावां प्रदयेषु प्रशस्तः ॥ १२॥ 
२७२ श्चिरपः सुयद॑सा अदैन्य उप॑ धवि वृद्धवयाः सुर्वारः । । 

नकिष्टं णनन्त्यन्ितो न दृशद्‌ य आदित्यानां मवि प्रणीतो ॥ १२ ॥ 
२७३ अदिते मित्र वकष्णोत मुंढ यद्‌ वों ववं च॑रेम कच्चिदागः । 

उवरयाममये ज्योदिरिन्द्र मानों दीष अमि नश॒न्ठमिस्ताः ॥ १४॥ 


>~ -~-~-------------------------------------------------------------- ~~ --- ------ ~` -`-`---`-```----~- 
अर्थं -- [ २७१ ] (यः राजभ्यः ऋतनिभ्यः ददा ) जो तेजस्वी भौर यज्ञ करनेवराको धन देवा है, ( नित्या 
पुटयः च य॑ वर्धयन्ति ) सदा श्रा दोनेवासे पुष्टिकारक पदाथ जिसे बढानि है, (सः रेवान्‌ वसुदावा >) बह धनवान्‌ 
भौर घर्नोको देनेवाङा तथा ( प्रशस्तः ) प्रशसके योग्य मनुष्य ( विदथेषु ) सभी कर्मे ( स्थेन प्रथमः याति) 
श्थसे सबसे भागे चरुता है ॥ १२ ॥ ह 
१ यः राजभ्यः ्रतन्निभ्यः ददाश, पुष्यः वर्धयन्ति-- जो तेजस्वी यक्त करनेवारोंको भन देता हे, डसे 
सभी पुष्टिकारक पदां बति ह| । 
२ स वसुदावा चिदथपु प्रथमः याति-- वह धनकः देनेवाला सभी तरहके कमम सबसे भागे रहता है । 
| २७२ ] ( आदित्यानां प्रणतो मवति) जो भारित्योङे बताये मागैपर चरुता टै, वह (द्युचिः ) पवित्र 
( अदन्धः ) कतस नटन होकर ( चृद्धवयाः) दीर्घायु नौर ( सुवीरः ) उत्तम पुर्वाय होर ( सुयवलाः अपः 
उप क्षेति ) उत्तम भन्न भौर उत्तम कर्मो प्राप्त करता है मौर (तं अन्तितः न किः घ्नन्ति) से पासे कोष नहीं 
मार सकता मौर (न दुगत) दूरसे भी कोर नहीं मार सकता ॥ १३ ॥ 
९ यः आदित्यानां प्रणीत भवति, श्युचि; अद्व्धः बुद्धवयाः अपः श्चेति-- जो भादिर्योके बताये 
गए मामे चरता है, वह श्चुद्ध, भर्धिंसनीय भौर दीर्धायुयुक्त होकर उत्तम कमै करता है । 
२ तं दरत्‌ अन्तितः नकिः घ्नन्दि-- उसे दूरसे या पासते कोर भो नदीं मार सकता । 

[२७३ ] दे (अदिते, भिन्न उत वरुण ) भदविति, मित्र ओर वरुण { (यत्‌ वयं वः कच्चित्‌ आगः चङृम } 
म्पि हम तुस्परि प्रतिकार मगराध माकररदतोमीदमे ( श्ृव्ठ) सुती करे। दे ( इन्द्र ) देश्वधैवान्‌ देव! भं (उस 
भयं ज्योति, अदां ) विस्गी) नौर भप्रसे रदित ज्योति प्राक्च करू । तथा ( दीघौः तमिस्राः नः मा मभिनशन्‌ ) 
दीर्घ अन्धकार हमें म्याप्त न करं ॥ १४॥ 

१ यत्‌ वयं वः कचिचत्‌ आगः चरूम श्व्ट-- यद्यपि दम चुम्दरे प्रति फो भपराध कर भद, तो मी, 
हे दबो! तुम हमें सुखी करो | 

२ उरु अभयं ज्यातिः अदयाम-- मेँ चिस्तीण सौर भयसे रदित उणोतिको प्राप्त कर । 

३ दघ; तमिस्राः तः मा अभिनश्न्‌-- द्वे लन्धशार हमें कभी ज्याप्त न कर । 


भावाथै-- ज मयुप्य तेनस्ती जोर ऋत भर्थात्‌ यज्ञक्रो ( नयति } धागे छे जानेवार्लोको धन देता है, वह हरतरदके 
पदायोसे पुष्ट होता है । पसा धरना दृता मनुष्य यशस्वी होकर सभी तरदके कमम सवते भागे रहता र ॥ १२॥ 

जो भादित्योके द्वारा डे जाया जाता है र्यात्‌ उन वताये हुए भारीपर चरता है, वह हर, तरहसते पित्र भौर दीर्घायु 
भारा दोकर हर तरदके उत्तम घडको प्राप्त करता है भौर उत्तम कमौको करता रै । पेचे व्यलिष्छो पाससे या दूरसे कोई मी 
नहीं मार सक्ता, घादित्योङ द्वारा बताये गए मागैपर चरनेवाका बदखनीय या वध्य हो जाठा है ॥ १३५ 

हे देवो { यद्रपि दम तुम्द्ररि प्रतिभपरघकरमोरदे, तो मो इरे सुखी रो, उन शपरा्धो$ लिए दत्‌ दण्डय दो। 
$न देवकी कृपासे दम ज्योतिषको प्राप्त करर भयरदित दों तया कमो मी ष्म जन्धकार स्यात्त न करं । हम सद प्रकारके 
मागमे दरी चस्ते रदे, कमी मी मन्धकारके मानम कदम नर 1 १४१ 

} 


(७६) छम्बेदका दुवोध भाष्य [ म॑ड्ढर 


२७४ उमे अस्मै पीपयतः सपरीचौ दिवो वृष्टिं सुभगो नाम परष्यन्‌ | 


उसा क्षयावाजय॑न्‌ याति पत मावत मवतः साधू अस्मे ॥ १५ ॥ 
२७५ या वँ माया अ॑सिदरह यजत्राः पाशां आदित्या सपितर विरताः । 

अश्वीव ती अति येप रथेना- रिशा उरावा शर्मैच्‌ स्स्याम ` ॥ १६॥ 
२७६ माहं मघोनि वरुण प्रियस्य भूरिदान्न आ विदं शुलंमापेः । 

मा रायो. रजन्‌ सुयमादव स्था वृदद्‌ व॑देम विदथं सुवीरः ॥ १७ ॥ 


अ्थै-- [ २७४ | (अस्मै उभे समीची पीपयतः ) हस उततम मनुस्यको दोनों यात्रष्रथ्वी पुष्ट करवी ह | 
( खभगः नाम ) उत्तम दे्यैवारा यह ( दिवः चष्ट पुष्यन्‌ ) युरोकी वृष्िसे पुष्ट प्राप्त करता है, (पृत्छु आजयन्‌ 
उभा श्यौ याति >) देखा चीर मचुष्य युद्धम चचुरभोो जीतकर दोन सोकोको जाता ह । (असप उभे अर्व साधू 
मवतः ) इसके किरु दोनों लाघे घर्थात्‌ चराचरात्मक जगत्‌ उपकारक होने त ॥ १५॥ 

१ पृत्सु आजयन्‌ उभा क्षयौ यानि-- वीर पुरुष युधो शद्रुरमोकि ओीतकर इनरोक नौर परटोक दोर्नोको 
आप्ति करता हे । 
२ अस्मै उभौ साधू भवतः-- इस पुरुपके टि दोनो चराखराद्मक जगत्‌ उपकारक होति ई । 

[ २७५ ] हे (यजाः आदित्या >) पल्य धादित्यो ! { बः ) वष्दारी (याः मायाः पादाः अभिद्भहे रिपवे 
विचुख(ः ) ओ माया लौर यन्धन दवो करनेवाङे शदु्ोपर कैढे हष द ( तान्‌ स्थेन अति येषं ) उन पार्खोको मैं रथपर 
वकर उरस तरद पारकर जाऊ, ( अदवी इव ) जिस प्रर घुडस्षवार कठिन मागो पार कर जति ह । तया ( अरिष्टाः ) 
शङ्कुभोसि धर्हिसित दोकर ( उरौ रमन्‌ स्याम >) दम विस्तृत घरमे रदं ॥ १६ ॥ 

९ मायाः पादाः आभद्रहे सिपि विचयृत्ताः-- इस भादित्यकी माया एवं यन्धन द्रोद करनेवाठे शात्रुर्भोपर 
हीकैे रहे! ` 

[ २७६ ] दे (वरुण ) वरूण { ( अद ) अ (मघोनः च्रियस्य > रेशर्यवान्‌, भिय ( भूरिदाव्नः अआपेः ) बहुल 
दनि देनेदाके उथा उत्तम कम करनेवाके मनुन्यकी ( इलं मा आ चिदं ) बरद्ि्ी निन्दा न करू ! हे ( राजन्‌ ) तेजस्वी 
देव ! ( खयमात्‌ रायः मा अवस्थाम्‌ ) उत्तम उपमोगर योग्य जन पाकर में मभिमानी न हो जाऊ, लपितु ( सुवीराः) 
उत्तम-खन्हा्योसे यु क्ठ होकर दम ( विदथे ) यरे ( जहद्‌ चदेस >) देवकी भन्छी स्तुति करं ॥ १५ ॥ 

९ सहं भरूरिदान्नः हले माञ्ािदै-- में बहुत दान देनेवाडे तथा कर्म करनेवारे मनुष्यकी ृद्धिकी 
निन्दा न करू। 
२ खुयमात्‌ रायः अवस्थाम्‌-- सम धन पाकर म दृसररोके ऊपर म र्हं भर्थात्‌ दसरोंको नीचा न समङ्घं । 


~-----------~ -- - ~~~ 








भावार्थे-- जो देवकि नताये मामैपर चलता है, उसे यावाप्रथिवी दोनों पुट करते है, शुटोद्से भिरनेवाटी दृष्टि मी 
खसे पुष्ट करती है । पेखा वीर मनुष्य युदधमें यदि जीद्रता दै, तो द्दलोकमें देखयैरा उपभोग करना ट डोर यदि मारा जावा 
ड, तो स्वर्भको प्रपत करता दै । देखे वीरकी सदायता दोनों चराचरात्मक जगच्‌ भर्यात्‌ सारा संसार करता है » १५ ॥ 

जो द्रोह करनेवाङे पाचु है, उरई ये लादित्य च्छ या कपयसे बन्धने डाल देठे रै, वे बाध दिष्‌ जाते है, पर जो 
सञ्जन ६, वे इन मन्धर्नोको उसी प्रकार पारकर जाते है, जिस प्रकार एक धुटक्षवार किन भार्गोको पारकर जाति ई भोर 
चे विशरु रोमं सुखसे रहते दै, भ्यव वे बन्धनसे रिच होकर सखस जीवन स्यवीव करते है ॥ १६ ॥ । 

जो बहुत दान देनेवाटे, उत्तम क्म करनेवङे पेयैशारीके रेश्रय॑दृदिकी निन्दा न करः अर्थात्‌ उसकी चदि देखकर 
ह्य न करू | तथाच भी घन पाकर दूसर्योश्ो नीचा न समद्धु भोर लभिमान न करू, पितु उत्तम चीर सन्तानो एं 
धर्नोंसे युक्त होकर देवोकी दम स्तुति कर ॥ १० ॥ 


| 


सूक्त २८ | ऋग्वेदा सुबोच धाध्य { ७७ ) 


{२८ | 
[ ऋषिः~ कूर्मो गत्लमद्‌, गरत्लमदो वा । दवत~ वरुणः ( १० दुभस्वप्तन्‌ादिनी ) 1 छन्दः- तिषटुप्‌ । | 
२७७ इदं कवेरादित्यस्यं स्वराजो विश्वानि सन्त्य॒ मयस्तु मृष्ठा । 





अतति यो म॒न्द्रो यजथाय देवः सुंरीर्वि भिक्ष वरणस्य भूरे ॥ १ ॥ 
२७८ तव वरते गुमगां्ः स्याम स्वराप्यों वरण तुषटुवाष॑ः । 
उपाय॑न उषां गोमरीना- पयो न जरमाणा अनु चन्‌ ॥ २॥ 
२७९ तव॑ स्याम पुरुवीरस्य शभ भ्ुरुथेसंस्य वरुण प्रणेतः । 
युयं चैः पुत्रा अदितेरद्न्धा अमि धुमघ् युज्याय देवाः ॥ ३॥ 
[ २८ ] 


अर्थ-- [ २७७ ] (कवेः स्वराजः आदित्यस्य) दूरदशीं कौर भपनी शक्तिसे प्रकाशमान नादित्यके किए (इद्‌ ) 
यदह स्तोत्र है । यदह भादित्य ( मद्वा) भपनी शक्तिसे ( विश्वानि सांति अभि अस्तु) समी विनालोको दूरकरे। (यः 
देवः ) जो देव ( यजथाय अति मन्द्रः ) यत्त करनेवारछको अस्यन्त सुख प्रदान करता दै, उस ( भूरेः वरूणस्य ) भरण- 
पोषण करनेवलि वरुणकी ( सुकीतिं भिक्ष ) उक्तम कीतिकोमे मांगनारहू।॥१॥ 

१९ महा विश्वानि खान्ति अभि अस्तु-- यष्ट भादित्य धपनी रक्तिसे सभी विनाशकारकू पदार्थो दूर रे । 
२ वरुणस्य सखुकीतिं भिक्षे- भँ वरुण देवके उत्तस यश्षको सांगता हूं । 

[ २७८ ] दे (चरुूण ) वरुण ! ( सु-भाध्यः ) उत्तम स्वाध्याय करनेवाले ( तुुवां घः ) स्तुति करनेवऱे हम ( तव 
घते खुभगासः स्याम ) तेरे नियमर्म चरते हए उत्तम भाग्यत्राके दो, तथा ( गोमतीनां उषसां उपायने ) किरणोसे 
युक्त उानके नानेक समय ( अचु चन्‌ जरम्राणा? ) भरत्तिदिन स्वुति करते हदं हम ( अग्नयः न ) सच्नियोके समान 
तेजस्वी दो ॥ २ ॥ 

९ खु-आध्यः तव ते सुभगासः स्याम-- उत्तम स्वाध्याय करनेवारे हम तेरे नियमे रहकर उक्तस 
भाग्यवारे हों । । 

२ गोमतीनां उषसां उपायने जरमाणाः अच्चय; न--किरणोति युक्त उषाजोके भानेपर 'पवुति करये इष 
इम भभ्निके समान तेजस्वी दो । 

[ २७९. | दे ८ प्रणेतः वरूण ) उत्तम नेवा वरुण ! ( उरशसस्य पुरत्रीरस्य तव ) अनेककरि द्वारा प्रशंसनीय 
तथा भनेको वीरोखे युक्त तेरे (शमेन स्याम ) शरणततं या सुखकारक लाश्रय् हम रं । दे ( अदितेः अद्र्याः पुताः 
देवाः ) शदितिकरे भवध्य पुच्र देवो ! ८ यूय ). चम सब ( युज्याय नः अभि क्षमध्वं ) तम्दारी मित्रताको प्राप्त करनेकी 

- इच्छा करनेवाङे हमारे भपरा्धो नौर पार्पोको क्षमाकरो॥३॥ 





भावाथे-- यह भादित्य दूरदर्शी शरोर स्वरा्‌ है, यह भपनी शक्ति तेजस्वी दै, भपनी तेजस्विताके दिष्‌ यह किसी 
दूसरेकी दाक्ति नदीं ठेत। | य्‌ स्ववं शक्तिमान्‌ आदित्य विनाशकारक पदा्थोको हमसे दूर करे, दमारे पास विनाशको न 
भाने दे | वरुण देव यज्ञ करनेवारेको बत सुख प्रदान करता दै, सतः उसत भँ उत्तम यश्च मागता हँ । यश्च करनेसे 
उत्तम सुख ष्मौर यरकी प्राति रोती रै ॥\॥ 

उत्तम म्ररथोका स्वाप्याय करनेवारे तथा उस वरणीय प्रमुके नियमों चलनेवाे ममुष्य उत्तम देश्वर्यसे युक्त होते ६ । 
तया उषःकार्ने जो प्रयुकी स्तुति करते ई, वे जभिके समान तेजस्वी दोते ड ॥ २ ॥ । 

यद्‌ वरुण एक डसम नेता होने कारण समीक द्वारा प्रकंसनीय है, इस वरुणे भनेको वीरो्ी रा्वियः मरी पदी रै 


श-दिति भर्थात्‌ न मारे जाने योग्य माताफे पुत्र होनेके कारण ये देव मी भवध्य ह 1 जो इनके सुखकारकू आश्रये रहता ष, 
अद शमौ सरदके दार्पोसि युकू रो जाताहै१\३१ 


६७८६) श्रण्टेदका सुदो साण्ड [मदक ९ 


२८० भर दीषादिसयो अ॑घुनद्‌ विधर्ता श्रतं सि्घ॑तरो वरणस्य यन्ति । 


न श्रस्पन्ति न वि द्ुचन्स्येतते चयो न प॑प्तू रधुया परिञमन्‌ ॥ ४ ॥ 
२८१ चि यथाय रथनामिषाम॑कष्वामं ते बर्ण खामृतस्वं । 

मा वन्तुष्ेदि वयतो धिव मे मा मात्रा शयेपसः पुर क्रतोः ॥ ५॥ 
२८२३ अपो सु स्य॑क्ष षरुण भियसं मव्‌ सच्राठ्तानोऽ्चं मा गृभाय । 

दव षर्ाद्‌ वि शपुर नहि स्वदारे निमिष॑श्ुनेगे ॥ &॥ 


धर्थ-- [२८० ) ( विघतौ भादित्यः ) घभीक्ता धारण पोषण करनेबके भदितिके पुत्र वर्णने (ऋते प्रसी 
कषजद्‌ ) पानीको चासो लोरसे प्रवादित क्या । इसी ( वरुणस्य ) वरुणङ़ी ग्राक्तिते (सिन्धवः यन्ति ) नदियां 
शी ह । ( पते न शाम्यन्ति ) ये नदियां कभी थकती न्दी, (न वि सचन्त) नये कमी लपना प्रवाह बन्द्‌ करवी है, 
छपिदु ( वयः न ) पक्षीके समान ( रघुया >) ठेजीस ( परिज्मन्‌ पप्तुः } एृष्वीपर घूमती रदती हँ ॥ ७ $ 
[ २८१] हे ( वश्ण ) वरुण व्‌ ( मत्‌ ) सुक्षते (आगः ) पापको ( रदानां इव श्रथाय ) ररसीके समान हीट कर, 
( ऋतस्य ते खां ऋध्याम ) रत मायै चरुनेवङे तेरी इन्दियोंको गराक्तिको प्राप्त करं । ( धियं चयतः मे ठन्तुः मा 
छदि ) कामेकि ताने यलि नते हुए मेरे वन्दुर्धोको यीच्मषे दी मत्त सोढ, ( ऋतोः अपखः पुय ) ऋतमार्ममं चरमेव 
रेरे रामोद पूर्व दी (मात्रा मा सारि) मेरी इन्दरियोरो व्विथिरु सत करर ॥ ५॥ 
१९ मत्‌ आगः र्रानां इव श्चथय-~- दे चरण । मेरे पापको रस्सीक्ते समान सुद्धसे श्षिथिर कर । 
२ सतस्य ते खां ऋध्याप-- कतके मागैपर चर्नेवारे पुद्घसे इन्दिरयोषी शक्तियोको हम प्रात कर । 
३ धियं यतः मे तन्तुः मा छेदि-- कामका ताना वाना इने दुष्‌ मेरे घामोको बीम षी न वोड । 
४ अपसः पुर मात्रा मा श्ञारि-- काम पूण दोनेसे पदे मेरी इन्द्रिरयोक्न शिथिक मव कर । 


{२८२} ह ( बख्ण ) वरूण ! (मत्‌ भियसं खु अपः क्षम्य) सुञ्षसे उरको भच्छी तरह दूर कर । ( सश्रार्‌ 
ध्यतावः >) नच्छी तरह तेजस्वी भीर पतक गक्ष चरण ! (मा अनु गमय) सुने स्वीश्ार कर । ( वत्सत्‌ हि 
दाम्‌ इवे ) भिस प्रकार यदेते रस्सीको दूर छरते है, उरी तरह (अदः सुसुर्धि ) सस्ते पारपो्ो दूर कर । (त्वव्रे ) 
हेरे शरावः नौर कोई ( निमिषः चन नदि ईशे ) लार्खोकी पल पर भी प्रमुख नदीं कर सकता ॥ ६ ॥ 








आवा ५६ धारण पोषण एरनेवाका वरूण चारों श्नोरसे जरे प्रवार्हको प्रेरिव रता दहै । यह वरुणका ही प्रमाव 
क ये श्देयां वह रदी है| ये नदियां नकभी थकवी हैँ भौरन कभी भपना प्रदाह ही बन्द्‌ करती है, पितु पक्षीके 
शवसान वेमे दस पृध्वीपर चारों णोर घूमा करती ई ॥ ४ ॥ 


है वरणीय प्रभो जित अकार बन्धर्नो्मो ठीरा करते है, उसी प्रकार सुद्चसे पारपोको दूर कर । यह वरुण हमेशा ऋरतके 
आआरीपर रवा है, भतः ऽसौ शक्तया कमी नष्ट नहीं होती, इसी भकार दम उत्तम माभैपर चकर भपनी इन्दिरयोको 
शिखे यु करते र्द । हम जो कार्मोका वख जुन रदे है, वद वीचर्मेते दी न टूट जाए भर्थाव्‌ कामके बीचमें ही हमारा 
शीदन यष्ट न हो जाए्‌ । तथा कामोको पूरा करनेके पूर्व दौ हमारी इन्दिर्योकी शक्तिर्या समाप्त न हो जाप ॥ ५ ॥ 

है वरुण देव { मसे उरको दूर कर, हम निढर खौर निर्भीक रदो । च दमे भपना वना ठे भौर भि प्रकार रस्ी शोरुकर 


अण्टेो एरतंत्र करते है, उसी प्रकार दयें परपोसे युख कर! व्‌ टी सवका स्वामी है 1 तेरे ही भादेशपर सतार चरू रहा है, 
रिप चेत्ते छोडकर भौर फो मी बांकी परकके खमान ॐोटेसे पदाय पर भी दासन नहीं कर सकठा ॥ ३ ॥ 


सख २८] ऋग्येवका सुबोध भाष्य | {७९ ) 


२८३ मानों वृपैवैस्णये व इष्टावेनः कृष्बन्तमसुर श्रीणन्ति । 


मा व्योरिषः प्रवसथानिं गन्प्र॒ विप्‌ मषः प्रथो जीवते नः ॥ ७॥ 
२८४ नर्मः पुरा ते बर्णौत नूनमुतापरं तुविजात जाम । । 

ते दिकं प्रैते न छिता-न्यप्रचपुतानि दकम वरतानि ॥ ८ ॥ 
२८५ परं क्रणा सावीरध मच्छतानि माहं रांजन्नन्यछ्तेन भोजम्‌ । । | 

अव्यु इन्त भूयसीरुषास आ नो जीवान्‌ वरुण तासं शाधि ` ॥९॥ 


स 
अर्ध-- [२८३1 हे (असु-र वरूण) प्राण रक्ष वरुण! ( ये ते इष्टौ ) नो शच तेरे यज्ञे कायम (चनः शृण्वन्तं 
श्रीणन्ति) पाप या जपराध करनेवलिको मारत ह, उन ( वधैः ) शसि (न मा ) दमे मत मार । हम ( ज्योतिषः 
प्रवलथानि म( गन्म ) प्रकाशसे दूर न नये, (नः जीवे खधः वि इ शिश्रथः ) मारे जीनेके छर्‌ सको भच्डी 
तरह नष्ट कर ॥ ४ ॥ 
१ वरुण ! ये ते इष्टै पलः रृण्वन्तं श्रणन्ति वधेः न मा-- दे वरुण | जो तेरे यजचमें पाप करनेबाेके 
मारते है, उन शब्नोसे हमे न मार । 

२ ज्योतिषः प्रवसथानि मा गन्म-- इम भरकाश्से दूर न जाएं । 

{२८४ { हे ( दूट्धभ तुविजात वरुण } भवभ्य कौर भनेक शक्तियोके साथ उत्पन्न वरूण ! ( हि } क्योकि ( पर्वते 
ल्‌ ) जिस प्रकार पवतम सभौ हरदकी भौषधिर्यां रहती है, उसी प्रकार (त्वे ) क्षमे ( अच्युतानि ताने धिताल ) 
म दूरेवा नियम भारित ह, दसलिप्‌ हमने (पुरा ते नभः ) पदछे भी वुङ्न नमस्कार किया ( उत नूनं ) भोर भाज 
भीक्रते हँ (उत अपर) भौर भरे भीकरमे॥ ८१ 

[२८५] हे ( वरुण ) वरुण { ( अघ ) भौर (मत्कृतानि ऋणा प स्तावीः ) मेरे द्वारा किये गप ऋर्णोको 
दर कर, हे (राजन्‌ ) तेजस्वी वरुण ! ( अहं ) मै ( अन्यकतेन मा भोजं 9 दुसरे द्वारा कमाये गप धनसे पभोग 

। ब करं । (भू्रसीः उषासः ) नो बहुत! उषर्ये ( अव्युषएाः इत्‌ खु ) णमी प्रकारित नदी इई दै, ( तासु) 
डन खषामोमिं ( लः जीवान्‌ आ शाधि >) हमारे जीवरनोको उत्तम वना ॥ ९॥ 
१ मत्कृतानि कणा परा सावीः-- मेरे द्वारा किए गए ऋर्णोंको दूर कर । 
२ अदं अन्यरूतेन मा भोजम्‌- में दूसरेके द्वारा कमाये गद्‌ धनसे उपभोग न कर 





आवा्थ-- हे प्राणोंकी रक्षा करनेवाले वरणीय प्रमो } तुम्दारि यक्त कामसँ जो विष्न दारता दै, उसे जिन शोचे 
मारते हो, उन शख्ोसे हमें न मारो । दम यन्तर काम कभी पिष्न न इरि । हम प्रकारसे कभी दूर न जाये, भौर हम 
दोरधेकारु दक जी सके, इसङिषएु हमारे शत्ुओंको मार । राषटमे प्रजान संगरनङे कार्थमे जो विणष्न डार्टे, उन विनष्ट करना 
चाहिए ॥ ७॥ 

जिस प्रकार इस वरुणम सभौ तरहक घत या नियम दँ घौर ये नियम उसके कभी दूते नही । वरूण भी हन नियमो 
चधा हुप्गहे, भतः वद मो इन नियरमोको तोड नदीं सकता, इसीटिपए खदा रोग इसे नमस्कार करते दै । हसी प्रकार जो 
मनुष्य नियमों चलेगा, उसकी मी सदा पूजा दहोगी॥<८॥ 

मनुष्य कमो मी कऋ्णी नरो, यदिहोमीजाए्‌ तो डसे सथालीघ्र दूर करके भचृणी हो जाए । मनुष्य स्वयं प्रवत्म- 
भीर हो भोर स्वयं कमाप्‌ गप्‌ घनसे पदाथौका उपभोग करे, दूसरेके धनपर भाध्रित दोकर न रदे शौर म दूसरोकि धनपर 
पदायाका उपमोग दी करे ! जो ऋणी रदता है भोर दूसरोपर साश्रिव होकर जीवन स्यतीत करता है उरः किएु उषायै कमी 
दीं प्रादित होसी, वह मुष्य चिन्वाे कारण हमेशा जागता रहना है, षतः उसके छिए्‌ राव दिन भादि ऊढ मी नदीं 
हेते । अतः उसे दादिप्‌ कि दह्‌ स्वादरुम्दी बनकर भागे भानेदार) उषार्मोमिं उत्तम लीद प्यवीठ क्रे ॥ ९॥ 


, 


८८०) कऋरम्वेद्का खुवोध माप्य [म॑ र 
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२८६ या मे राजन्‌ य॒ब्यों वा सखा बा स्वयं भयं मीरे मद्यमाद। 


| < 


1 ५। 
न्‌ 


स्तेनो वायो दिष्घतिनो फो वा॒स्वं तस्माद्‌ वरुण पाद्यस्मान्‌ ॥ १० ॥ 
२८७ माहं मघानों वरुण प्रिषस्य॑भृरिदान् आ विद श्ूनमापः । 
मा रायो राजन्‌ स्ृयमाद्वं स्थां बृहद्‌ वदेम विद्ये सुवीराः ॥ ११ ॥ 


८९. 


[ कषिः- करमो गात्समदो, गृत्समद वा । देवता- विश्वेदेवाः । छन्दः~ चिष्टुप्‌ । | 
२८८ धत्तां आदित्या इपिंशा अरि सच्‌ कंतं रद्ठरिवा्ः । 
सुण्वतो चो वल्ण भित्र देवां भद्रस्य विद्य अवसे हुवे घः ॥ १ ॥ 


अथ-- [ २८६ ] हे ( सजन्‌ वरुण ) तेजस्वी वरुण ! ( मे यः युज्यः चा सखा वा) मेरा जो सायी या मित्र 
( भीर मह्यै ) उरनेवारे मुञ्चे ( स्वप्ने भयं भाद्‌ ) सोते दए मय दिखाता दै, (यः स्तेनः वा चकः वानः 
दिष्सति ) भथवा जो चोर या मेष्ये समान दुष्ट मनुष्य दमे मारना चदता है, ( त्वं तस्मात्‌ अस्मान्‌ पारि ) द 
डनसे हरसे वष्वा ॥ १०॥ 


[ २८७] हे ( वरुण ) वरुण ! ( अहं ) मे ( मघोनः प्रियस्य >) पेश्वयैवान्‌ , प्रिय ( भूरिदान्नः अपिः ) बहुत 
दान देनेवाखा तथा उत्तम कमे करनेवारे मनुप्यकी (यूं मा आ विदे) उुद्धिको निन्दान कर । दे (राजन्‌) 
सेजरस्वी देव ! (सखुयमात्‌ रायः मा अव स्थाम्‌ ) उत्तम डपभोगक्रे योग्य धन पाकर मे मभिमानी न हो जा, अपितु 
( छवीराः ) उत्तम सन्वानोसे युक्त दोकर दम { विदे >) यहम ( यदद्‌ वदेभ ) देर्वोकी लच्छी स्तुति कर ४ ११ ॥ 

१ अहं भूरिदाव्नः अपेः शूनं मा आ विद्‌ मे बहुत दान देनेवरि तथा त्तम कमे करनेवारे मयुम्बदौ 
इद्धिको निन्दा न कर्‌ | 
म सयुयमात्‌ रायः अच स्थाम्‌- उत्तम धन पाकर भ दूसरेकि उपर न रह भर्थाव्‌ दृसरोको जीरा ब 
समष्टं । ४ 
{२९ |] 

[२८८] ( धृतव्रताः इषिराः आदित्याः ) दे चर्तोको धारण करनेवाङे ठया सर्वत्र गमन करनेवाठे भावित्यो ! 
 रदस्ः इव ) निष प्रश्रं कोड म्यभिचारि खी भपने भस्चेको दूर छोढ जातो है, उसी प्रकार ( मागः मत्‌ आरि 
छतं ) पापको सुक्षसे द्र्‌ करो । ( वरूण मिच देवाः ) दे वरण भीर मित्र देवो ! ( वः भद्वस्य विद्धान्‌ ) बुहार 
कर्याणको जानता दुमा में ( छरुण्वतः वः अवसे हुवे ) परा्यना्ोको सुननेवासे तुम्दे भपनो रक्चाके रिए बुकावा ह ४१ ४ 








भवा्थ-- हे चरुण जो मेरा सम्बन्धी या मित्र दरनेवारे मुक्तको सोते समय राता ₹॑ थवा कोद चोर यादु 
मद्ध्य सोये इ मको म।रना चादता है, उनसे दमारी रक्वा कर, दमे बचा भर्थात्‌ सोते समय भौ हम सुरक्चिव र ॥१ ०४ 


वडुव दान देनेवरे, उत्तम कम करनेवाङे देश्चर्यशारीके रेशवर्वृद्धिको निन्दा न करू भर्थात्‌ उसकी शृद्धि देखकर 
ह्या न कर । वथा मँ भी धन पाकर दृसर्येको भीचा न समद्भ भौर भमिमान न करू, भपितु चम वीर सन्वानों श्वं 
धर्मत युक्त होकर देर्वोकी -दम स्तुति करं ॥ ११॥ 

ये शादित्य चतोंको धारण करनेवाङे तथा सवैम्यापेक होनेके कारण स्व॑र गमन शूरनेवाठे ड । जिख श्रार कोटं म्यभि- 
चारिणी खी किसी एकान्त लौर दूर स्थरे भपने गर्म प्रसूत करर चरी जाती है, उसी प्रकार पाप हमसे दूर घौर एकाश्त 
स्थानम चरे ज्ये, हे देवो ! मँ तुम्दारे कस्वाण करनेवाऊे स्तोके भरेसे अण्डो तरह जनहा ह, गवः उब .स्तोन्रोके इरा 
भँ चुम्द डुराता ह \॥ + ॥ । 


सूकू२९| ऋग्वेदका खुबोध भाष्य । { ८१) 


1 न 


२८९ युयं देवाः प्रप॑तियुयमोजो यथं द्वेषि सनुतयुंयो । 


अमिताय अभि च क्ष्म॑ष्व- माव॑ नो मृरुपतप्रं च॑ ॥ २॥ 
२९० किमू जुव॑ः कृणवामापरेण किं सनेन क्सर आयेन । , 

युयं नँ मित्राररुणादिते च॒ स्वसतर्थिन्द्रामरुतो दधात ` ५३॥ 
२९१ हये देवा युयमिदापय॑ः स्थ॒ ते छतु नाधमानाय मरम्‌ । 

मावो रथों मध्यमुवाछ्ने भू न्मा यृष्मरबर्सवापिषुं श्रमिष्म ॥ ४ ॥ 
२९२ अरव एकां मिभय भूयोगो यन्मां पितेव कित्वं खास । 

आरे पाश्च अरि अघानिंदेवा मा साधिं पत्रे विर्भिच ग्रभीष्ट ॥ ५ ॥ 


अशृ -- [ २८९ ] हे (दैवाः ) देव | (यूयं प्रमतिः ) दम उत्तम बुद्धिवारु टो, ( यूथं ओजः ) चुम ओजस्वी हो, 
(यूयं सुतः षास युयोत ) चुम छिपकर द्वेष करनेवारे काचरु्मोको बादर प्रकट करते हो, ( अभिक्षत्तारः ) गन्रुनोको 
च्वारों लोरसे नष्ट करनेवाङे तुम ( च आभि क्षमध्वं ) रच्रुनोको दर वरदसे मारो, तथा (नः अय अपरे च स्रृखयत ) 
इमे भाज भौर भनेवर दिनमिं मो सुखाक्रो॥२॥५ 

| २९० ] दे (चखवः ) निवास करनेवाले देवो ! दम ( सनेन आप्येन ) पने पराचीन कमेसे ( वः कि जु 
छणयाम ) दस्दासा स्या कल्याण करै, (अपरेण कि ) तथा दूसरे उपायसे भी क्या कल्याण कर, इसके विपर्र॑त दे ( मित्रा- 
वरुणा अदिते इन्द्रामस्तः ) भित्र, वरुण, जदिति, इन्द्र नौर मर्द्रणो ! ( यूयं ) तुम्दीं ( नः स््रस्ति दधात ) दमि 
रिए कल्याणक्छो धारण करो ॥ ३ ॥ 

[२९१ ] (हये देवाः ) दे देवो ! ( यूं इत्‌ आपथः स्थ ) तम्दीं हमरे बन्धु बान्धव हो, नतः ( ते) वे तम 
(नाधमानाय मद्यं सख्त ) तुम्दारी स्तुति करनेवाले सुचे सुखी करो, ( वः रथः ऋते मध्यमवार्‌ मा भूत्‌ ) तुम्हारा 
स्थ दमे यश्की तरफ भति हुए मन्दगविवालान हो नौर दम मी ( युष्मावत्छु आपिपु मा श्चमिष्प ) चुम जैसे 
अन्पुर्मोकी सेवा करते हुए न थके ॥ ४॥ 

१ देवाः ! युयं इत्‌ आपयः स्थ-- दे देवो ! तुम्दीं हमारे आई हो । 
२ युष्मावत्सु आपिषु मा श्रमिष्म-- चुम जेस मार्मोकी सेवा करते हुए हम कभा न थक । 

{ २९२ ; ( पिता कितवं इव ) पिता जिस प्रकार नच्चेको उपदेश्च देता है, उसौ प्रकार ( यत्‌ मा शरास ) 
चूक तुमने सुच उपदेश दिया है, दषल्ए्‌ (वः } तम्दीरे भक्त मैने ( एकः ) धकेठे ( भूरि आगः मिमर ) बहुतसे 
पापको नष्ट कर दिय) है । दे ( देः) देके (पाशा अरे ) पाल सुश्चसे दूर र्दे, ( अघ।नि आरे > पाप मुस्से दूर 
रदे, तया ( पुत्रे अयि चि इव ) निष प्रकार चिकारी पुत्रके देखते देखते पिताको प्रक्ड ऊ जाता हे, उसी प्रकार (मा 
मा ग्रभीष्ठ) सन्न मत पकटो॥५॥ 

९ यत्‌ मा शछास पकः भूरि आगः मिमय-- वृकि इन देवने सुने उपदेश दिया, इखि मेने लकेके 
ही बहुतसे पापोक्षो नष्ट कर दिया । 

भावा्थे-- देवोंकी बुद्धि बहुन उत्कृष्ट है, चे बडे ोजस्वी है । इनसे कोई मी चीज थची नदीं रहती, जो दिपकरफ 
सी द्वेष करते दै, उन्द मी ये देव भच्छो तरह जानते है । ये देव समी शक्ुनोंको दूर करे पने उपासकोको दर तरद 
सुख रखते दँ ॥ २ ॥ वि # 

हे देवो १ हम मनुष्य भष्यन्त॒अस्पश्क्तिमान्‌ दोनेके कारण्‌ तुम्दारी क्या भका कर सकते हँ । देव सवैशक्तिमान्‌ 
है भोर मनुष्य स्प शक्तिमान्‌, शतः मनुष्यके द्वारा देवोका ऊुछ कल्याण नहीं हो सकता, इक्षक्रे विपरीत देव ही मनुर्योका 
कल्याण कर सकत रै ॥ ३ ॥ | 

देवगण ही मचुप्यके सर्य ग्द यन्धुहै, वे मनुण्यको धरतरदसे सुखी करते ह । भिस प्रकार देवगण सनुष्योकि 


सुखकी चिन्ता करते है, उसी प्रकार मनुष्यको चादिए्‌ कि वह भी बन्पुभों$ समान प्यार करनेवा इन देवकी सतत सेवा 
करता रह, उनकी सेवा करते हुए वह कमोनथके॥४॥ । 


१९ (ऋ, स. मा.म.२) 


(८९) ऋग्धदका सुवोध भाष्य [ म॑ष्ठ १ 


२९३ अवशो अवा सवता यजत्रा आवो हारं मय॑मानो ग्प्रययम्‌ | 


५ ~^ क~ 4 1 04 + 4 
त्राध्वै नो देषा निजो दकस्य त्राध्वं कतार्दवपद्तं यजत्राः }; ६ ॥ 
9 क [4४ [४ [७ क 1 
२९४ माहं मधोनीं वरुण प्रियस्य॑ भूरिदा आ विदं शूनमाप' । 
५५ (| 1 $ (क ~ म 2\ १ 
मा रायो राजन्‌ स्पुयमादं स्थां वृहद्‌ व॑देम विदथं सुवीरा; ॥ ७॥ 


[३० 
€ ५ ५ १ मौ 
] ऋपिः गत्समद्‌ ( जाद्विरसः रोन्योचः पञ्चाद्‌ ) भगेवः शौनकः । देवता- इद्रः, £ इन्द्रसोमा, 
८ (पूर्वाऽधैचैस्य ) सरस्वती, ९ दस्ति, ११ मरुतः । छन्दः- चिष्टुप्‌ , ११ जरती । | 
(| 4 [3 न | 
२९५ ऋते देवायं कृण्वते संवित्र इन्द्रौयाहित्च न रमन्त आपः । 
॥ © ~ { 
अरहरहयोस्यक्तुरपां कियात्या प्रथमः सम आनाम्‌ | ॥ १॥ 
अर्थ-- [ २९३ ] हे (यजचाः) (यजाः ) पूनाकर योग्य देवो ! ( थद्य अवाञ्चः भवतः ) आनद्टमारी तरफ भानिवाङ्े 
हो, तथा (भयमानः ) डरता इला में (वः हार्दुः आ व्ययेयं ) तुम्हारे ददयमे स्थित प्रेमको प्रात करं । ( देवाः) 
हि देवो ! त॒म (नः बकस्य निनुरः चाध्वं) हमारी दुशट मनुष्यक्रे श्खोसे रक्षा छसे, दे ( यजाः) पूज्य देवो { 
( भवपदः कतौत्‌ चाध्व ) भापत्तियों या क्टोको देनेवाछोच हमारी रक्षा कर ॥ ६॥ 

[२९७] दे ( वरण } वरण ! (अहं ) मे ( मघे.नः प्रियस्य ) देश्वयेवान्‌ , प्रिय ( भूरिदाव्नः आपः ) बहु दाग 
देनेवारे तथा उत्तम कमे करनेवाले मनुष्या ( शुनं मा आ विदं ) उद्धिकौ निन्दा न करू | है ( यजन्‌ } तेजस्वी डेव ! 
( खुयमात्‌ रायः मा अच स्थाम्‌ ) उत्तम उषमगक योग्य धन पाङ्रमे जभिमानीन हो जाऊ, षपितु ( सुर्वासः) . 
उत्तम सन्तानोसे युक्त होकर दम ( विदथे ) यकम ( बृहद्‌ वदेम ) देवकी णच स्तुति करं ॥ ७॥ 

१ अहं भूरिदण्नः अपेः शूं मा आविद में बहुव दान देनेवाठे तथा उत्तम छम करनेवाले मुष्यकी 
बुद्धिकी निन्दा न कर| 
२ खुयप्रात्‌ रायः अव स्थाम्‌--उन्तम घन पार ये दूसरों उपर न र अर्थात्‌ दूमर्योक्ो नीच न समक्ष 
॥ ० 

(२९५ | (ऋतं छृण्यते ) जलके) प्रेरित करनेवल, ( देवाय सविचरे ) तेजस्वी तथा सवक प्रेरित करनेवाले ' 

(अद्ित्ने ) भदको मारनेवे (इन्द्राय) इन्द्रके लिए (आपः न रमन्ते) ये यन्ञादि क्म कमी नदीं बन्द दते, (शपां 


अक्तुं अहरहः याति >) इन कमौका करनेवारा प्रतिदिन प्रयरू कर्ता है, ( आसां प्रथमः सर्गः कियति आ ) इन 
कमोका सरवेग्रथम प्रचरन कव हुला १ ॥ १॥ 


भावाथ-- ये देवगण जिसको उपदेश देते ह, वह घला हाते इए भी नेको पापों या पापियोंसे युकावडा करके 
उन्दं नष्ट कर सकता हे । उन्दीकी कपास पञ ओर पाप दुर रदत है । हे देवो! वम दमारी मायु कम मत करो, जिस तरद 
शिकारी पक्षीको पकडकर ठे जाता हे, उसी तरट दमे न पकडो भरात्‌ का्यैकै वीच ही हमारा नाश नकरो \५॥ 

दे पूजक योग्य देवो ! आज तुम हमारी तरक ला), ताकि उर्नेवाला सं तुम्हारे हृदयतें स्थित प्यारको प्राक्त करके 
निडर दो जाऊं ¦ तुम दुष्ट मवुप्योके शखान्नोसे दे वचनो तथा जा मनुष्य दमे कष्ट देता ३, उससे भी हमारी रक्षा 
करो ॥ ६॥ 
ए जो बहुत दान देनेवाले, उत्तम कर्म करनेवाले देशवर्यशारीके देयेचृद्धिकी निन्दा न कर भर्थात्‌ उसकी दद्धि देखकर 
प्या न कर तथा म मी घन पाकर दूसरोको नीचा न सकु गोर अभिमान न करं, लपिु उत्तम वीर सन्तानं पूव 
घनेसे युक्त दोकर देवोंकी दम स्तुति करं ॥ ७ ॥ | 

जल प्रेरित करनेवाले, तेजस्वी तथा सवचछ प्रेरित करनेदाके, अदिनामक भसुरको मारनेवारे इन्द्रके रिए यज्व कर्म 


कभी चन्द्‌ नदीं दोतते, इन्दको प्रसन्न करनेके लिए इन यक्त कमौको यक्तकर्ल हमरा करता रहता है । पर इन य्छोका 
सवग्रयमृ भचरन कव इषा, कौन जानवा ३ १ ५ १ ॥ 


पंक ६०) ऋग्वेदका सुचोघ भाष्य + ८८२३) 


नित्री विद्ुषं उवाच । 
नस्यम्‌ ॥ २ ॥ 
ज॑मार । । 
मिहं वसान उप हीपदुद्रोत्‌ तिर्मायुधो अजयच्छनरुमिन्द्रः ॥ २॥ 
२९८ बृह॑स्पते तपुषाश्चैव विध्य॒ वृकंदरतो अमुर्स्य वीगन्‌ । 
यथ। जघन्थ धृषता पुरा चि- देवा जहि शत्रुम॒स्माकमिन्द्र ॥ ४ ॥ 
२९९ अथ॑ क्षिप दिवा अदपनमच्चा येन शत्रं मन्दसानो निनु्ौः। 


ताकस्वं सातौ तन॑यस्य भरे रस्म अधं कणनादिन्द्र गोनाम्‌ ॥ ५॥ 


२९६ यो वृत्रायु सिनमत्रामरिष्यद्‌ प्रतं 


अर्थ-- [ ५९६] (यः) जे (ब्रृजाय अत्र सिनं अभरिष्यत्‌.) वृत्र# रिए लस्र दिया करता था, (तं जनिजी 
विदुमरे उवाच ) उष्टा नाम सवर उत्पन्न करनेवाली मतानि विद्वान्‌ इन्द्रो वता दिथा । (अस्मै अचु जोषं पथं 

 श्दन्तीः ) इस इन्द्रको इच्छके भजुसार मागोको बनाती इई ( थुनयः ) नदियां ( दिवे दिवे अर्थं यन्ति ) प्रतिदिन 
समुद्रो तरफ बढती चली जाती हँ ॥ २॥ 

[ २९७ | \ हि ) क्योंकि यह वृत्र ( भन्तरिष्चे मधि उर्ध्वः अस्थात्‌ ) भन्तरिक्षमे बहुत ऊपर स्यित था, (अध) 
दसलिषु ( चुत्राय वधं प्र जभार ) इन्दे घरत्रके भ्रति वघ्चको फेंका, तच वह मी ( मिह वसानः ) मेधको भोढकर चन्र 
(हं उप भदुदोत्‌ ) इस इन्द्रौ तरफ दौडा, तव ( तिग्मायुधः इन्द्रः राच्च अजयत्‌ ) वीक्षण रखवारे दन्द्ने उदचुको 
जीता॥६॥ 

[२९८ ] दे (चहस्परते ) बडे वीरोका पाटन करनेवले इन्द्र । ( तपुपा ) भपने शनुको ताप देनेवके वञ्रसे (अश्ना 
इव >) विदयुन्‌के समान ( च्ुक-दरसः अषुरस्य वीरान्‌ } द्वारोको बद्‌ करनेवङ़ भसुरके वीर प््रोको ( विध्य) वघ, 
ताहन कर । हे इन्दर | ( यथा पुरा ) जैसे प्राचीन समयग्रे ( धषता जघन्थ ) वच्रसे शन्ुको जीत छिया था ( प्व चित्‌ ) 
वैसे दी । अस्माकं शाज्चु जहि ) हेमरि शब्रुको भाज भी मार ॥ ४॥ 

[ २९९ ] हे इन्द ! ( मन्दसानः >) उच्छा युक्त दोते हुए तूने ( येन शुं निजूत्ीः ) जिस चच्चसे दान्रुको मारा 
था, उस ( अदमाने ) वद्ररो ( उच्च(दिवः ) ॐचे चुरोकते (अव क्षिप ) इमे श्ुनोपर फेक, ( भूरेः तोकस्य 
तनयस्य सातो ) भरणपोषण $ योग्य पृत्र पीत्रोक। पालनेके किए तया (गोनां) मौर्ओको पाल्नेके लि (अस्मान्‌ 
अघ रणुत ) दमे सदधि युक्त शर »५॥ 

१ व तनयस्य सतो अस्मान्‌ अर्घं छणुत-- इत्र लोर पौ्रोंको पाठनेके किए दम ससद्धि 
युक्त हें । 





भावा्थ-- जो दाक लिपु अन्न.मादि पडुचाता है, वह देशका दाच है, उसे भौ शन्न साथ दही नष्ट फर देना चादिए्‌ 
षस इन्द्र दारा प्रेरित हद नदियां इमके दच्छानुखार बत हुई सभुदरकी तरफ जाती दहै ॥ २॥ 

_भन्तरिक्षमे बहुत ऊचे स्यानप्र यदं वत्र स्थित था, इसकिए इन्दरने वरत्रपर वच्च फेककर मारा, तय चत्र भी मेरघोका 
बखर टकर इस दन्दो तरफ चद दौडा, तव तक्ष वच्लठो धारण करनेवाले इन्द्ने हइ चत्रो जीत लिया ॥ ३ ॥ 

देदन्द्र ! त्‌ वीोका पायन करनेवाला हे, स्व्यं भी वीर टै, इसकिए द्वासेको चन्द्‌ करनेवाङे लर्थात्‌ भच्छे कामि 
विष्न डाउनेवाल्को तू भारता है । त्‌ जिस प्रार पहले शनरुभोको जीतता था, उसो प्रकार व भी जीत ॥ ४॥ 

हे दन्द { उत्सादने युक्त होकर तूने सपने जिम व्रते णपने वानुनोको मारा था, उसी व्रते हमरे लन्चुभोको मौ मार । 


तथा पुत्र भौर पोरा पारन करके रिष हमे सथद्धि युक्त कर । दम सचद्धि युक्त होकर पुत्र शोर पोर्धो्ा पाटन करं 
भरात्‌ कजूपनव्ने ॥५7ा 


(८४) ऋग्वेदका खवोध भाष्य [ मदर 


(१ 
३८० प्रहि क्रत वृहथो यं व॑नथो रम्यं स्थो यज॑मानस्य चोदा । 


हन्द्रासामा य॒वमस्मा अविष्ट-पास्मव मयस्थ कृणुतमु ठ्क्म्‌ !। ६ ॥ 
३०१ नमा तमन भैमक्लत ठन्द्रन् वोचाम मा सुनातति साम्‌ | 
पणाद्‌ यो ददद्‌ यो निबोधाद्‌ योम सुन्वन्तश्रुप्‌ गोभिरायत्‌ ॥ ७ ॥ 
२०२ सरस्वति स्वमस्मौ अविहि म॒रुत्व॑ती धपती जेषि वरन्‌ | 
स्यं चिच्छध॑न्तं तविषीयमाण्‌--मिन्द्रो इन्ति वृपमं शण्डकनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
३०३ यो नः सनुत्य उत व जिधल्नु-र॑भ्रिख्याय ते तिंगितेनं विष्व । 
वहस्पत आयंर्जेषि श््रैन्‌ द्रहे री¶न्तं पिं चदि राजन्‌ ॥ ९॥ 


अ्थ-- [ २००] ( इन्द्राक्लोमो ) दे हन्द भौर सोम ! (यं वरञुथः ) ठम दोनो जिसर राघ्चुको मारते दो, तया 
(रध्रस्य यजमानस्य चोदौ स्थः) वम्हारी लाराधना करनेवटे यजमान ङो प्रेरणा देनेवाटे हो, उमके ( क्रतुं भ्र हि उहधः) 
यत्नको तुम उन्नन करते हो । ( अस्मिन्‌ भयस्थे युवां अस्मान्‌ अविष्टं ` दस भयत्राटे स्यान्मे तुम दोना हमारी रक्षा 
करो तथा (रोकं णुत ) सोकांको भयरदित करा ॥ ६॥ 

[३०१] (यः मे पृणाद्‌ ) जो इन्र मेरी भभिकाषानोको पूष करता दै, (यः ददृत्‌ >) जो घन देवा हे, (यः 
निवोचाद्‌ ) जो हमे सान देता है, तथा (यः सुन्वन्तं मा गोभिः उप आयत्‌ ) ओ सोम तेय्यरार करनेवाले मेरे पास 
गागरोकरे साध जाता हे, चद इन्द्र (मान तमत्‌) युसचेदुभ्खी न करे, (न ्रमत्‌) सुक्षे न थकव्रे (न तन्द्रत्‌ ) सक्ष 
शरस्य युक्त भीन करे लौर दम भी उस्के किए (मा सुनोत) सोम रस्त मत तेय्यार करो ( हति >) देसा सेगेकि (मा 
वोचाम) न कर्टैः॥०॥ 

[ २०२८ ] हे (सरस्वति) सरस्वती देवी ! (स्वं अस्मान्‌ अविडहि) त्‌ द्रमारी रक्षाकर, तथा (मरत्वती धरषती 
शत्रून्‌ जेत ) मस्ते युक्त होकर तथा भत्यन्त यरु युक्त होकर गघु्भोको जीत, यदह ( इन्द्रः >) इन्दं भी \ शर्धन्तं) 
सदनशक्तिसे युक्त ( तचिषीयमाणं ) भत्यधिक वरशकरी ( शण्डिक्रानां चषभं ) व्राण्डवंशसे सत्यभिक बरख्वानू 
स्व दन्ति) उस भसुरको मारताहै॥ ८ ॥ 

[ ३०३ ] (बृहस्पते ) दे कानके पति ! ( यः नः सनुत्यः ) जो हमारा गुप्त शश्र (उत चा जिघलत्लुः ) थवा 
वध करनेव्राखा है, ( तं अमिख्पाय तिमितेन विध्य ) उसको ककर तीक्ष्ण भखसे वीध दो तथा ( आयुधः शवरून्‌ 
जेपि ) रास्त्रोसे शाच्रुभोको जीनो, भतः हे ( राजन्‌ ) तेजस्विन्‌ ! ( द्वदे रिषन्ते परि धे ) द्रोह रनेवाङेपर्‌ दिसक 
भख फेको।॥९॥ 

१ बृहस्पते ! यः नः सयुत्यः उत वा जिघरनुः तं अभि-ख्याय तिगितेन विध्य-- हे इृदस्पने ! 
जो मारा गुप्त शच्र्‌ लथवा दम मारनेवाङा है, उसको क फरके तीक्ष्ण दाख्ते बीध दो । 


मावाभधे-- दे इन्द्र भौर सोम ! तुम दोनों जिस यजमानके दाशो न्ट फरते हो, तथा जिसे प्ररणा देते दो, उस यज्च- 
फोभी तुम उन्नत करते हो, तुम भयते युक्त स्थानम हमारी रक्षा करो, तथा हमारे किए ठोकोको मयसे रविव करो ॥६॥ 
दन्त हमे धन सौर प्लान नादि देखकर पूण करना दै, हमारी दर तरदसे वह रक्षा करता है, अतः वह हसे कभी 
निब भीर भारस्य युक्त न करे भौर दरस प्रकार वह दमे कभी दुःखी न करे ! हम भी दूमरोते यदह न कं कि तुम दन्दकी 
पूजा मत करो । इसके विपरीत दम समीको इन्द्रकी पूजा करने छिद्‌ प्रेरित करं ॥ ५ ॥ 
सरस्वती तथा इन्द्र दोना मिलकर हमारी रक्षा करं । सरस्वती हमें हानसे युक्त करं क्षौर इन्दर ह्मे बलसे युक करे 
भौर शसुरोको मारि ] सरस्वती पूनक ज्ञानी ब्राह्मणगण राष्टमे ज्ञानका प्रसार कर प्रजार्घोको श्तानी यनां घौर इन्द्रे 
पूजक क्षत्नियगण रामे प्रजार्भोको शक्तिजाटी बनाकर उन्द समर्थं वनाय शौर रामे शच्न्मोको मारकर रा्टकी रक्षा करं ॥८॥ 
हे बृदृस्ने ! जो हमारा शन्रु हमारा वध करना चादता है, उषे सावधान करॐ़े उसे मासे । सच्ची वीरता शात्रको 
सावधानी मारनेमें नदीं है, सपितु उसे सावधानी मारनेमे दी है । शसने शान्रलोको जीरना चादिए ॥ ९॥ 


सू ३०-३१ ] ऋरवेदका सुवो भाष्य । (८५, 


३०४ अस्मकिंभिः सत॑मिः शुर स-व कृति यानि ते कत्वोनि । 


ठ्योम॑भूवन्नुंधूषि्तासो हत्वी तेषामा संरा नो उनि 11 १०॥ 
३०५ नं वः जँ मानं सुम्नयुभिसे- प॑ व्रुषे नम॑सा दैव्यं जन॑म्‌ | 
यथ। रथिं सर्वधीरं नश्॑महा अपस्य ताचं भ्रत्यं दिवेदिवे | ॥ ११॥ 


[३१] 
[ ऋषिः- गन्तर्‌ ( आङ्गिरलः शौनदोतरः पश्चाद्‌ ) मा्भैवः शोनकरः । देदता- विश्वे देवाः । 
छन्दः- जगतीः; ५ िष्टुप्‌ । | 
५ < 1 ॐ र. ॥ (^ 1 
३०६ अस्माकं मित्रावरुणावतं रथ पादित्य सुदरवुंभिः सचा । 


प्र यद्‌ वथो न पप्तन्वस्म॑नस्परिं श्रवस्यवो हूषीधन्तो बनषद॑ः ।} १॥ 
३०७ अध॑ स्मा न उद॑वता सजेषपो र्थं देवासो अमि विक्षु वाजयुम्‌ । 
यदुनरत्रः पर्चाभिसितत्र॑तो रज॑ः प्रथव्याः सामो जङ्घनन्त पाणिभिः ॥ २॥ 


अथं [३०४] हे (डुर) अर इन्द ! द्‌ । अस्मक्रेभिः सत्वभिः शरैः दम रे वलवान्‌ चूप्वीरोके साथ रहकर 
( यानि ते छृत्वोनि ) ज॑ तेरे द्वारा करने योग्य है ठन ( वीर्या कृधि ) पराक्रमेक्षि कर. तश्रा जो दन्रु (स्य)्‌ बहुत 
समयने ( अनुधूषपिताक्छः अभूवन्‌ ) घमण्डो रदे है, उन्दरै ( हल्की ) मार कर (तेषां वसूनि नः आ भर) उनक्र धनको 
ऊाकर दमे भरप्रदे॥ १०॥ 

१ अदुधूपितासः-- षमण्डी, भयन् कटी प्रशंसा करनेवाले । 

[ ३०५] ( बः ) तुम्दारे (दैव्यं जनं मास्ते शर्धं ) उक्त तेजस्ली प्रश्ट हुए वीर मनोते लकी ( सुम्नयुः ) में 
सुखको चा्रनेतराल्य, ( नमसा गिरा ) नमनसञे भोर वराणीचे (८ उप चु ) स्रराहना करता । (यथा ) इम उपायस्र हम 
( सव्र-वीरं ) सभी वीरोसे युक् ८ अप्त्यसात्चं ) पन्रपेत्रादिकोन्त युक्त तथा ( श्रुत्यं ) कीर्तिसे युक्त ( रथिं ) धनको 
(षद्विदिमे नशामहै) प्रतिदिन प्राक्च करं ॥ ११ ॥ 

{३ 


[३०६ ] दे ( मिचाचरूणौ › मिच्र घौर वरुण ! (आदिन्यैः रद्वैः वसुभिः सचाभुवा ) पार्त्य,स्द्रभंर 
वसुभोकि साय साय रनेतरके तुम (अस्माकं रथं अवतं } इसमारे रथकी रभा करो 1 ( यत्‌ ) क्थाकि ( श्रचरयन्तः 
इपीवन्तः चनपरद्‌ चयः न्‌ }) धन्नकी इच्छा करनेवलि, दर्षे युक्त तथा मरहोपर रदनेवाङे पष्षियोंडी तरद हमार घोडे 
( वस्मनः परि प्र पप्तन्‌ ) अपने स्थानसे दौढते हैँ ॥ १ ॥ 

{ ३०७ ] ( सजोप्रसः देवासः ) हे साय साध साथ रदनेवाडे देवो ! (अच ) मव (नः वाजयुं रथं ) हमरे 
च्रे भभिरापी रथको ( विश्च अभि उत्‌ अवत } प्रजा्नोंकी तरफ प्रेरित करो । (यत्‌ आशः ¶्याभः रजः 
तित्रतः ) जब शीघ्रगामी घोडे पैरोसे मागो पार करते हैते ( पाणिभिः) पने पैसे ( पृथिव्याः सानौ 
जेघनस्त >) पथिवीकरे ऊपर भाघात करते ह ॥ २ ॥ 


मावा्थ- हे इन्द्र ! हमरे बरवान्‌ श्यूरवीरसेक साय शर्थात्‌ उनकी सहायता लेकर जो पराक्रमङ्रे काथ करते योग्य 
है, रन्देकर, जो घमण्ड मारनेवले शु है, रनद नी मार। घमण्ड करना दुर्गुण दै, जभिमानी दनेशा इन्दश् शत्र दोता 
हे भोर शन्तम वह नष्टो जाता है ॥ १० 

ओओ वीरोके वटी प्रकंसा करता द 1 इससे हम सभीको दीरतायुक्त घन भिरूता ददे । वड धन हप भति मिरे कि 
खसके साथ श्चूरता, वीरता, धीरज, दीर सन्तान पचै यन्न भी प्राक्च हो ! गर ज्ूरता भरि स्प्रदणीय गुणेति रदित धन हो, 
तो हे वह नदीं राहि ॥११॥ 

हे मित्र जौर उरूण{ तुम खादित्य, रुदर छलौर वसु्ओकिं साथ रहकर सब्र क्यं करत हो | दम ज लपने घोर्टोको 
सब्की प्राति लि्‌ प्रेरित करते ई, त तुम पक्षियोके समान उडनेवाे घोडसे युक्छ दमि रथकी रक्षा क्रो ४१॥ 


(८६) ऋम्वेदका सुवोघ भाष्य [ भेडक ९ 


¢ 


३०८ उत स्य न इन्द्रौ विश्वच॑षणि दवः शन्‌ माहेतेन सुक्रतुः । 


अनु चु स्थास्यवृकारभिरुतिभी रथं महे सनगे वाजमत | ॥ २॥ 
३०९ उत स्य दवो युर्नस्य सक्षणिस्त्वष्टा घाभिः सजोषा जृजद्‌ रथम्‌ | 

दका भगे बृहहिषोत रोदसी पषा रषिरशविनाचधा परी ॥ ४॥ 
३१० उत त्ये देधी सुमनं सिथुद्शो-वातानक्ता जगतामपीजुवा | 

तुमे यद्‌ वों पृथिवि नव्य॑सा वर्च॑ः स्थातुश्च वयुख्खितरया उपरति ॥ ५॥ 
३११ उव वृः श समुशिज।भिव रप--स्यदिवुन्ये४ऽज एकंपरदुत । 

त्रिठ ऋमकषाः सवेता चनो द्धे ऽपां नपादाददेमां धिया शमि ॥ ६ ॥ 





अश्च- ( २०८1 ( विश्वचर्षणिः सुक्रतुः स्यः इन्द्रः ) सवक्ो देनेवाला तथा उत्तम कमै करनेवारा वह इन्द्र 
(मारुतेन द्रसन ) सरके बरसे युक्त दोकूर \ महे खतप्रे वाजसातये ) मदान्‌ धन नौर भन्नकी प्रात्तिक लिपु 
(अच्रकाभिः उतिभिः) सररू संरक्षणको शक्िसे सम्पन्न दोर ( दिवः चु ) य॒लोकते सार (नः स्थं अनु स्थाति ) 
हमार रथपर बैठे ॥ ३ ॥ 

[३०९ ] (उत) नौर (युनस्य स्वणि ) सभी रोज द्वारा उपास्य ( सजेःषाः ) सीते प्रीतिपूवैक 
म्यवदार करनेवाला ( स्यः देवः त्वषा ) वह्‌ तेजस्वी सटा भपनी ( गनाभिः ) सक्तिओंख (रथं जु वद्‌ ) रको प्रेरित 
रे । उसी तरह ( इष्ठ ) इडा ( बहदिवा भगः । नत्यन्त तेजस्वी मग (उत रोदश्वी ) भौर याराष्थिवी ( पुरंधिः 
पृश्रा ) नसे युक्त पूरा भोर (८ पर्ता अभ्विन। ) सवरा पारक करनेवकि धश्िनी हमारे रथको प्रेरित करं ॥ ४ ॥ ~ 

[ ३१०] (उत) भौर !त्ये देवी खुभगे मिथूदृशा उषास.नक्ता ) ये. तेजस्वी, उत्तम देशव्यैत्राली भौर 
परस्पर देखनेवाटी उषा जीर रात्री (जगतां अधी सुरा ) जगतकतो प्रेरणा देनेवाटी है । हे ( पृथिवि) यावाप्रयिति! 
८ यत्‌) जव (वां नव्यसा वचः स्तुषे) वम दोनों मे नदीन स्तोत्रस स्वति करता दर, तत्र तुम्दरे छिष ( स्थातुः 
च न्निवय; वयः ) भूमिस उखन्न दोनेगली दीन प्रकारडी इविको ( उपस्तरणे ) समर्पित करता दह ॥ ५॥ 

[३११] (उशिजां इव ) जिस भकार कामना करनेवारी खीकी एरूष कामना करता है, उसी प्रकार हे देवो ! 
(चः शंसं इमसि ) दम तम्दारी स्वति करना चादेते हँ । ( अदहिवुश्नथः अजः एकपात्‌) भदिदभ्य, मज एकणत्‌ 
(तरितः ऋभुक्षाः ) घिस्वृत बरसुक्षा देव ( सविता अपां नपात्‌ ) खरविता तथा जलत उत्पन्न दोनेवारा भन्नि ( शमि ) 
यन्तकमेमे ( धिया ) दमारी स्तृतियोंते प्रसन्न होकर दमे ( चनः दृधे ) सच्च प्रदान कर ॥ ६ ॥ 





व 
भावार्थ- ३ साथ साथ रइनेवकठे देवो ! दमे रथको प्रजार्नोकी तरफ प्ररि करो, ताकि दमे भन्नकी प्राक्षि दो । 
ज्र शीघ्रयामी घोडे वैरो मार्गो पार करपी है अर्थाव्‌ मागैपर दौडते ई, तव वे जपनी टापो ृथ्यौपर लाघातकरते ई ॥२॥ 
यद इन्द्र सवो देखनेवाला तथा उत्तम कमे करनेवाला है । रेष्मा चह इन्दर हमे उत्तम धन एवे भन्न प्राक्च करानेके 
हए दमारे स्थी रक्षा करे ! उसके संरक्षणे हम शरु्ोपर क्रमण करक धन शौर घद्धको प्राप्त करं ॥ ३ ॥ 
समी रोकोकि द्वारा सेवनीग्र मौर समभीसे श्रीतिपूरवक व्यवदारे करनेवाल त्वष्टा, इडा, मग, पूषा, चावापथिवरी, मग 
भोर भश्चिनो मादि देव पनी शक्तियो से हमरि रथको प्रेरित करई ॥ ४॥ 
खषा मौर रात्री ये दोनो देवियां मव्यन्त तेजसे युक्त, देशय सम्पन्न भोर हमेशा साथ साथ दिखाई देती दै 1 ये दोनों 
ही सारे जगत्‌को प्रेरित करती हैँ । इन्दी कारण सारे प्राणी लपने अपने काय करते है ॥ «५ ॥ 
ध निस रकार कामनानुक्त खीकी युरध्र मनस कामना उरता है, उसी प्रकार दम मी मनते देर्वोकी स्तुति कर । ( नदि- 
इध ) भन्तरिक्षमे रइनेवालो वियुन्‌, ( धनः एकपात्‌ ) सूय, ( वरमुन्ना ) ऋयुओं भर्थात्‌ मरनोंको बसानेवारा देव इन्द्‌ 
सविता मोर लश्चि भादि दैव हमरे स्वुत्िरूप कर्मैते प्रच होकर हमे भच प्रदान करर ॥ ६॥ 


सूक्त &१-३२ ] ऋण्येदका बाध भाष्य ८८७) 


३१२ एता वों वदम्पुध्॑ता यजता अत॑धृन्नायतो नव्य॑से मम्‌ | 
भ्रवरस्यवा बाज चक्नाना! सप्तिने रथ्थौ अह धीतिमश्या ॥ ७ ॥ 
[ ३२ | | 
[ ऋषिः गरत्समद ( आद्गिर्सः शोनदोचः पश्चाद्‌ ) माभेवः शओनकः } देवता- १ याचापृय), ररे 
इन्द्रत्वष्ठा वा, ४-५ राका, ६-७ सिनीवाली, ८ लिद्खोक्ताः । छन्दः- जगन ८-८ अयुद्ुप्‌ । } 
३१३ अस्यमे द्यावाप़थवी कताय॒ता मनक्तः ठ्चन्‌ तिषामत।,। 


यगारायः प्रतरं त इद परे उपस्तुत घर्युचा संहा द्वे ॥ १॥ 
३१४ मानो गद्या रिप आयरहन्‌ दभन्‌ मान आम्धा रारधा दुच्ुनास्कः | 
मानोवि गौ सख्या विद्धि तम्थ॑नः सञ्नयुत्ता मनना तते समह ॥ २॥ 





अशे-- [ ३१२] ठे (यजचाः > पूजनीय देवो ! (चः ) म्बे (एना उत्‌ यता चद्दिमर ) इन उन्रतिकारक 
कमौको में चाहता ह्र ( आयवः नव्यसे सं अतश्चन्‌ ) मनुप्य यज्ञ प्राक्त करनेके लिपु उत्तम कमं करते हं। ( श्रवस्यवः} 
यराकी भभिटाप्रा करनेवाले तथा ( वाजं चक्रानाः ) बरक कामना करनेवङ् सुप्य (र्थ्य: सप्ति न >) रथमें जड हुण 
धोढेकी तरह ( धीति अद्याः >) कर्मो करते रट ॥ ७॥ 
९ एता उत्‌ यता वदिम-- देवेति इन उन्ननिकी लोर ठे जनिय क्म मं करना चाहता हूं । 
२ आयव नव्यसे सं अतक्चन्‌-- मचुण्य यद प्रकत कसते हिष्ट उत्तम कम करत हे! 


३ श्रवस्यचः रथ्यः सप्तिः न धीति अदयाः-- यञकी इच्छा करनेवङे रथम जडे हुए घाडकी तरद हमेशा 
कामसें भ्यस्त रहं । 
(३२ 


{३९३1 ( ऋतायतः सिप्रासतः अस्यमे) सत्यधरमेके भनुमार चर्नेवार तथा तुम्द्रागी सेवा करनेकी 
हृच्छा करनेवलि इस मेर ( वचसः >) वाणीकी, ह ( दावा प्रथिवी ) दु ओर एिवी ! ( अनिच भूतं >) रक्षा करनेवारी 
होभो । ( ययोः आयुः प्रतरं ) जिनका बल उत्तम हे, देते ( ते-पुर ) उन दोना भागे ( वस्ुगुः ) धन पानेकी इच्छा 
करनेवाला में ( इदं उप स्तुते ) यह प्राथेना करता । (दां महः दधे) तुम दोनोकोमं बहुत श्रेष्ठ मानतार्हू॥5॥ 


१९ कतायतः सिषासतः; अयुः प्रतरम्‌- सव्यमागपर चरनेवाके तथा देवकी सेवा करनेवारुष्टी नाय 
शौर बल बढता ईै। 


[ ३१४] हे इन्द्र ¡ ( गयोः गुद्याः रिपः ) चको छिधी इई मायाय ( अहन्‌ ) दिन या राततम (नः मा दभन्‌ ) 
हमे नटन करं । तमी (लः) हमें ( आभ्यः दुच्छुनाभ्यः मा रीरधः) इन ुःखरायक नेना सित मत कर । ` 
(नः सख्या मा वि यौः) हमे लपनी मिन्रतासे दूर मत छर । (नः तस्य सुम्नायता मनसा पिद्धि ) भारी उस 
मिश्रताको तू भपने उत्तम मनसे जान । ( त्वा तत्‌ ईमहे ) द॒श्चते हम उस मित्रताको चाठते है ॥२॥ 

१९ आयः गुह्याः रिपः नः मा दभन्-- भनु मनुष्य छिपी हद्‌ माये दमे नष्ट न कर । 
२नःसख्यामा षि योः-दे इन्दे ! हमें पनी मिन्नतासे दूर मत क्छर। 


मावाथ- मनुष्य खदा देतो उन्नतिकारक कर्माको दी करं । क्योकि चिना उत्तम कम्प्‌ य प्राच नदींदहो 
सकता । हसकिए्‌ यशको भौर बको प्राप्त क्नेको अभिराषा करनेवाले मन॒भ्यको चादिए छि वदं रथं जुडे इष घोडकी 
तरह सदा कमस सेल रंहे ॥ ७ ॥ 
ने ्रावाए्थिवीको बहुत श्रेष्ठ मानता हू, अतः उनसे नै यदी प्राना करता कितवे सञ्च धनदं उनषाषक 
बडु उत्तम हे, धतः वे सव्यमार्मपर चरुनेवाल तथा देवोक्र सेरा करनेवा> मेरो वारको रक्षा को ॥ 9 ॥ 
हे इन्द्र ! शच्ुभोकी छिपी हुईं मायप्रे हमे नष्ट न करे, तथात भी हमं मत मार, न हने भपनी मिन्रतासे दूर दी 


कए । हम तुक्चसे कितनी मित्रता करत दँ. यद्र लपने उत्तम मनसे ज्ञान, क्योंकि दम तुञ्चसे तरी मित्रता दी चाहते है! मचुष्य 
हमा त्तम मनसे मित्रता करे. च्छिसी स्वार्थसे नदीं ॥ २ ॥ 


{८८ 1 श्रम्वेदका सुयो भाष्य [ मेचक ९ 


३१५ अहेकत। मनसा श्रृष्टा व॑ह दुहानां घल पिष्युपीमसशतम्‌ । 


पद्याभिराशुं वचसा च बालिनं स्वां हिनोमि पृरुष्त विश्वह ॥ ३॥ 
३१६ राकामहं सुवा सुष्टृती हवे गुणों नः सुभगा वोर्धतु सना । 1 

सीव्यत्दप॑ः सच्याच्छिद्यमानया ददति वीरं ॒तदांयगुक्थ्यम्‌ ॥ ४॥ ` 
३१७ यास्तं रके सुभतय॑ः सुपेशसो याभिदैदाधि द्यु बष्ठनि । 

ताभिन अच सुमनां उपागहि सदखपापं समने रर॑णा ॥ ५॥ 
३१८ सिनीवालि पृथुके या देषानाममि स्वसा । 

जुषस्वं हव्यमाहुतं प्रजां दैवि दिदिह्िनः ।॥ ६॥ 


अर्थ-- [ २९५] हे ( पुरुहूत ) दहु दवारा बुकाये जनि योस्य इन्द्र ! ( अहेखटत(मनसा ) कुः न होते इषु 
मनसे त्‌ (श्र्रि दुदानां पिप्यु असदचते घर आ वह) सुख देनेवारी, दुधार, ब्रद्धि करनेबारी तथा उत्तम भवयरवों 
वाली गाय हमें दे, तथा ( पद्याभिः मद्यं ) पैरोसे मशको दीपघ्रतापू्ैक पार करनेवलि ( वचसा ) कदनेमात्रसे रथे 
छुढ जानेवारे { वांजनं ) घोडेको ( विश्वह हिनोमि ) सव दिनम प्राप्त फर ॥ ३॥ 

[३१६1 ( अदू ) मे ( सुहवां राकां ) उत्तम प्रकारसे वुकाये जाने योग्य राका देवीको ( सुर्तुती हुये ) उत्तम 
स्ठुतिसे बुलातः रँ । ( सुभगा नः श्णोतु ) उत्तम देश्वयैवाली वह हमारी प्राना सुने लौ सुनकर ( त्मना चोघतु ) 
भपने मनसे लमन्ञे ! (अच्छि्यमानया सुखा अपः सीव्यतु ) न दृनेवानी सुरदसे द्रमार कमकरो सीये तथा ( उक्थ्यं 
शतदाय वीरं ददातु ) प्ररैसाके योग्य तथा वदुत धन देनेवाल वीर पुत्रको प्रदान केरे ॥ ४॥ 

९ अच्छियमानया सुच्या अपः सीव्यतु - म टटनेवारी सुैसे हमारे कर्मौको सीये । 

[३१५] दे ( खुभगे राके ) उत्तम णेश्वश्ाडिनि राका देवी ! (ते याः सपेशसः खुमतयः > वेरी जो उत्तम 
रूपवारी उत्तम बुद्धियां हे, ( यमि; दाद्युषे वदनि ददासि ) जिनसे तू द्(ताको भनेक प्रकारके भन देती है, ( ताभिः 
सहस्रपोषं रयणा ) हजार्यो तरदके प्टिकारक भन्न प्रदान करती हदे (नः अदय समना उप आगदहि >) दमि पास 
भान उत्तम मनसे भा॥५^॥ 

१ सुमतयः दाद्युषे वसूनि ददाक्ते- उत्तम बुद्धयो द्वारा राका देवी दाताको धन प्रदान करती दै । 

[ ३१८] ( पृथुण्रुके सिनीवालि >) हे विस्तृत रूपवाी सिनीवाटी ! (या देवानां स्वसा असि ) जो त देरवोकी 
बदिन हे, वद त्‌“ आहुतं द्यं जुपस्व ) अभ्रिं दौ ग माहुतिका सेवन कर, भीर हे (देवी ) देवी ! (नः प्रजां 
दिदिङ्धि) हमे प्रजा प्रदान कर ॥ ६॥ 





भावाथे-- दे इन्द्र! प्रसब्र मनसे दमेःगाय भौर घोढादु। गाव सुखदाग्रक, दुधार, पुष्ट करनेवाटी वथा सुन्दर 
भरं पुष्ट भवयरवोवारी हो । घोट वेगवान्‌ वथा दृशारा समश्चनेवामे सौर वलवान्‌ दो ॥ ९॥ 

राका पूणिसाकी भषिष्ठत्री देवी है । यद डत्तम देश्व्यको प्रदान करनेवाटी है । वद हमारी प्रार्थना सुने भोर सुनकर 
खसे हृदगर्मे धारण करं । यद रात भौर दिन हमारे कमकरो न टूटनेवारो सुक्से सीया करं । यह मयुष्य जीवन एुक वस 
है, ज्सि कर्मरूप सुदैसे लिया जाता है । राद कौर दिन सीने है । यह कर्मख्पी सु वीच्मे ही न टूट जाए भर्थाव्‌ 
मनुष्यके कम बीच दी समक्त न हो जाद्‌, मनुष्य पर्णायुका उपमोग कर छीर निरन्तर,कमे करता रदे ॥ ४ ॥ 

ह ेशचयशाछिनि राका देवी ! जिन उत्तम बुद्धिर्योसे वू दानदाताक्रो उत्तम धन देती है, अन्दं उत्तम बुद्धियोसि हमे 
पुष्टिकारक भन्न देती हु उत्तम मनवारी होकर हमर पाल भा ॥ ५ ॥ 

सिनीवारी भामावस्याकी शधिषठात्री देवी ‡ै, भथवा श्ुक्छ पश्चकी प्रतिपदाको सिनीःवाठी है । इस दिनसे चन्दमाकी 
कऊाये बढती द । यह देवोंकी वदिन दै । यद देवोक्तो तेजस्वी श्रनावी है ॥ ६ ॥ 


सूक ३२६६] ऋग्येद्का खुवाध माध्य {८९ ) 


(1 [4 [| 
३१९ या संहः स्रः सषा बहरी । 
तस्थे विश्परन्यं हतिः स्िंनीवार्थे जह।तन ॥ ७ ॥ 
| 


इन्द्राणीम॑द्ध उतयै परुणानीं स्वम्तयं ॥ < ॥ 
[ ३३ | 
[ ऋषिः- गत्समद्‌ ( भाङ्किर्सः शौनदो्ः पश्चाद्‌ › भावः शौनकः । देवता~ रुद्रः । छन्द्‌ः- विष्टु । } 
३२१ आ तें पितभस्तां सुश्रमँत्‌ मानः दपरस्य हदशो युयोथाः । 


अभिनों वीरे अर्घति क्षमेत॒ प्र जायमहि सद्र प्र॒जाभिः ॥ १॥ 
३२२ त्वाद॑ततेप्री रुदर शतंमेभिः शने हिमा अश्नीय मेषृज्भिः। 
व्यपैस्मद्‌ दवं वितरं वहो व्यर्ीवाश्चातयस्वरा रिषूचीः ॥ २॥ 





अर्थ-- [३१२] (या ) जे सिनोचारी ( सुबाहुः सु-॑गुरिः खुपूमरा बहुखू्ररी ) उत्तम बाहुर्नोवारी, उत्तम 
गुिर्योवारी, उत्तम पदायै उत्पन्न करनेवाली तथा णनेक प्रजान को उत्पन्न करनेवाटी हे, ( तस्ये विदपल्ये किनीवास्यै ) 
उस प्रजार्भोक्ठा पालन कानेवारी सिनीवारीकं ट्ण ( हविः जुहोतन ) इवि प्रदान कगे ॥ ७ ॥ 

[ ३२० }-(या गुमः लिनीवाली या यका या सरस्वेती ) जो गगू, जा क्षिनीवाली, जो राका, जो सरस्वदी शादि 
देवियां है, उन (ऊनये शद्धे) शपनी रक्षे क्षु बुाता ह, उसी प्रकार ( इन्द्राणी) इन्द्राणीको इसरा, 
९ वरुणानी स्वस्तये ) तथा वरुूणानीको म॑ कल्याणके लिप्‌ बुखातारहू॥८॥ 

{३२। 

[२२१] 7 ( मरुतां पितः ) मरुतोकरि पारक रुदर ! ( ते सुम्नं आ पलु ) तेरा सुख हमे प्रात हे, { नः सुर्यस्य 
सदशः मा युयोथाः ) हमें सूर्यकी उत्तम दष्टिते दूर मत कर । (नः वीरः ) हमरे वीर ( अवेति अभि क्षमेत ) 
युद्धे रुत्रुमोश्न परास्त कर । दे \ रुद्र) रुद्र! प्रजाभिः प्र जायेमदि) प्रजाभोसे दम चिस्तृनदें॥१॥ 

[२८२ । हे (रुद्र) ख ! ( त्वादत्तथिः रतमेभिः मेष्रजमिः) तेरे द्वाग दिष्‌ गु सुखकारक नौषधसे (शातं 
हिमाः अश्चीय ) मसौ वषे कमै करतारहू।( अस्मत्‌ ्षेषः वि तरः) दमंसे देष भावों दूर कर, (अंहः वि ) पापको 
दुरकर भोर ( विषूचीः अमीवाः चातयस्व ) सरि दारीरसें व्याप्त दोनगके रःगोका हमसे दुर करक मे्ट क्र ॥>२॥ 

१ त्व'दत्तभिः रोतमेभिः; भेषजेभिः शतं हिमाः अक्षीय-- देर ! तेरे द्वारा दिर ग्‌ सुखकर 
भोपधोसे मौ वर्षतकमें कर्म करतार । 

२ अस्मत्‌ देयः अंहः विषूचीः अमीवा. चातयस्व - हमसे द्वेष, पाप तथा सत्र ररीरमे व्याप्त होनिवाि 
रार्गोको दुर कर । 

भावार्थ-- यद सिनीवानी देवी उत्तम किरर्णोवारी होने कारण अनेक तरदके उत्तम उत्तम पदार्थो उत्पञ्च करती 

„भो र्‌ दल प्रकार उन पदार्था द्रा प्रनारनोका पारन करती हे ॥ ७ ॥ 

भं (गग । शुक्ल प्रतिपदाकरे चन्द्रमा, भामावरास्या, पूर्णिमा, सरस्वती, इन्द्राणी भौर वरुणानी शादि देवि्योक्ो 
भपनी रक्षा एवे कट्वाण्के लिए बनाता हँ ॥ ८ ॥ - 

हे मरुतोके पारक रुद्र [ तरा सुख दमे प्राप्त हो । तेरे।वताये इए माभेपर चलकर दम सुखी दो 1 दम सूर्य प्रकाशे 


कमो दूर नदं । द्मे कभी भन्धकारमे न रख । हमर वीर भौर पुत्रादि युद्धम शन्ुभको परास्त करं तथा देसे वीर पुत्रि 
द्वारा हम अपने वैशका विस्तार करते रह॥ १॥ 


हेख्द्र ! तेरे द्वारा दिए गए नौषधि मं ब्ररवान्‌ बनकरं सौ वतक कर्म करता रह । ञं भन्र लादि खाकर पुष्ट 


१ सम करता ट । नोर इत प्रकार दर तरद रोगस दर द्र, तथा देष भोर पाप आदि दुर्वनानेखि 


१२ (ऋ. डु. माम.२) 


(९०) छग्धेदका खयोघध भाष्य [ मेड २ 


३२३ भ्रष्टौ जारस्यं रुदर थियासि तवस्त॑मस्तवसा वज्रवाहो । 


पिं णः पारमेसः स्वस्ति विश्वौ अभीती रप॑सो युयोधि ॥ ३॥ 
३२४ मात्वा श चुक्रुषामा नमोमि- म दुष्ट वृषम्‌ मासहूती | 

उन्न वीर अर्षय मेषजेभि-भिपक्तमं त्वा भिषजां शृणोमि ॥ ४ ॥ 
३२५ हवीममिषैवते यो हषिभि-ख स्तोम॑भी द्रं दिषीय । 

छद्दरः सुवो मा नें अस्यै वुः प्र रीरघन्मनयिं ॥ ५॥ 





मर्थ-- [३२२] ष (रुद्र ) ख ! वू ध्रिया ) शपने वेशवय॑से (जातस्य श्रषठः असि > समी उत्पन्न इए पदार्थमि 
ष्ठ है । हे ( वञ्जवादहो ) हानिं पराख्ञ भारण करनेवाक़्े रद्र ! ( तवसां तवस्तमः ) बलवानसि सबसे धिक अरुवान्‌ 
डे । ( नः भंष्टखः पारं स्वस्ति पवि ) ह्मे पापोसि पार कस्याणपू्ेक ठे जा तथा (रपसः विश्वाः अभीती युयोध ) 
पापक्षी तर्फ जनेवदि पस्षभी मा्गौको हमसे दुर कर ॥ २॥ 
१ भिया जातस्य शेष्ठः असि रुदर भपने देश्र्यके कारण दी उत्पन्न हुए प्राणियों सवैगरेह रै । 
२ तवखां तवस्यमः-- बकशारि्योमिं वरुशाडी रै । 
३ पसः विभ्वा; अ्रभीतीः युयोधि-- पापक तरफ जानिवकि सभी माग हमसे दृरर्हो। 


[३२४ 1 रे ( रुद्र › सुद्र | (त्वा नमोभिः मा चुक्रुघाम ) दम दुश्न श्े नमस्कारे क्रोधित न करं, दे (चषभ) 
बरवान्‌ इन्द्र ! ( दुष्ती मा ) इरी स्तुतियोसे भी वुञि क्रोध युक्त न कर, ( सहर्वा मा) भन्य साधारण ठो्गोसि वुराकर 
तङ्षे क्रोधित न करं ! ( भेषजेभिः नः वीरान्‌ उत्‌ अर्पय >) भोषधिर्योसे हमारी सन्तार्नोको बरयुक्त कर, ( त्वां भिषजां 
भिषक्तमे शणो ) सेशे में वे्योमे उत्तम वैय सुनता हँ ॥४॥ 

१९ त्वा नमोभिः दुस्तुती मा चुक्कुधाम- हेरुद्र। दम त॒पति शठे नमस्कार करके तथा बुरी स्वुतियोसि 
एमी भी क्रोनित न कर । 
२ त्वां भिपजां भिपक्तमं श्णोमि-- दत्त हम वेधोम उत्तम वेच समते ह ¦ । 

[२२५५ ] (यः) जो रुद्र ( दविभः दवीमभिः हवते ) हवियों शौर स्तुति्योसे बुराया जाता दै, (रुद्धं) उस 
रुदरको ( स्तोमेभिः अव दिषीय } स्तोत्रोसे द्णन्त कर्‌ । ( ऋदूदरः सुहवः ) कोमर हृदयदाला, शततम प्रकारसे बुलाये 
जाने योग्य, ( चश्चुः सु दिश्रः ) भारण पोषण करनेवाला तथा उत्तम रीतिसे रक्षण करनेवाखा ख ( अस्ये मनायै ) 
इस द्यवि हायति देकर ( नः मा रीरधत्‌ >) हमारी दिखा नके ॥ ५॥ 

१ ऋदूदरः अस्य मनायं नः मा सैरघत्‌-- कोमरु हदयवारा यह्‌ सद्र ईण्य{ॐ हाथो हस सपकर हमारी 
्दिसान षरे । ^“ दुदर श्दृदरः ” (निर. ६।४) 


भावाथै-- यह रदं सपने देश्वयके कारण समसे प्रष्ठ है । नो भपनी दाक्तिसे दी देश्वथेवान्‌ वनता है, वदी सवैश 
यन सकता हे वही गरवानोसिं षक्वान्‌ बन सक्ता रै सथा ` पापक तरफ जानेवाङे मारपर कदम दी नदीं रखता यदी 
पा्पोसे पार जासक्तादहै॥ ह ॥ . 

दे रुदर { हमे भी मी दिखरावेके रिष्‌ तुद्च प्रणाम न र, शथवा बुरे मनसे कभी स्तुति न करं भौर इस प्रकार वुश्े 
क्रोधित न करं । ठोगसे स्तुति करनेपर ईश्वर नाराज होता है, दकि परमात्माको स्वुति हमेशा शुद्ध भर पवित्र मनसे ही 
करनी चादिए । तब वह रद्र स्तोता एवे उपासछकृङे पुत्रपौत्रादिर्छोकी '' हर तरसे रक्षा करता रहै 1 परमात्मा सभी वेधसि 
उत्तम कय है, भवः भपनी रक्षाये ङिए्‌ डसीकी दारणसे जाना चादिषु \॥ » ॥ 

जो नेक प्रकारकी हवि्योके दारा नौर स्तृत्यै द्वारा बुराया नाता है, उस रुद्रे कोको म शान्त करू । षह 
वहत कोम हृदयवाका दै, मतः जो भी डुद्ध भौर पवित्र मनसे उसक्छौश्रार्थना करता है, उसपर प्रसन्न हो जाता है । रेसा 
पवित्र हृदयया मनुष्य कमो भी हप्यकि वसँ नहीं होता । ह्ण एक टेखा मानसिक रोग है, जो मचुष्यको हिसा कर 
दता ह) पर परमात्माका डपाखक कभी भी इंष्यकि चदानं नदीं होता, इसलिए वह कमी मी नष्ट नहीं दता ॥ ५ ॥ 


सक ६६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९१; 
३२६ उन्मा ममन्द वृषभो मरुत्वान्‌ सकींयसा वयसा नाषमनम्‌ । 


युणीच च्छायामरपा अंशौया 55 विबासेषं रुद्रस्य सु्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
३२७ ष स्य ते रुदर गृछठयाकु स्तो यो असति भेष॒जो जरषिः । 

अपी रप॑सो दैव्य॑स्य मी लु मं वुषस चक्षमीथाः ॥ ७ ॥ 
३२८ प्र बभ्र वृष्मायं श्ितीचे म॒हो मीं संटुतिमीरयामि । 

नमस्या कैटमलीकिनं नमोभि- यृणीमतिं सेषं सद्रस्य नामं ॥८॥ 
३२९ स्थििभिरङधः प्रुसूप॑ उग्रो बधः ुकरेभिः पिपिशे हिश्ण्येः। 

ईशानादस्य शुव॑नस्य भूरे ने षा उ योषद्‌ रुद्रां मुम्‌ ॥ ९ ॥ 


अर्थ - [ ३२६ ] ( वषभः मरस्वान्‌ ) बलवान्‌ शौर मसर्तोसे युक सदर ( नाघमानं मा ) भांगनेवले सुक 
( त्वक्षीयसा वयसा ) तेजस्वी भन्रसे (उत्‌ ममन्द्‌ ) वृक्ष करे, तथा ( घृणि छायां व ) जिस प्रकार भूपसे पीडित 
र्मक्ि ऊायाका भारय केता है, उसी प्रका सै मी (अग्पाः ) पापसे रहित होकर ( सद्रस्य सुस्भं भश्लीख ) सुद्रके 
सुखको प्राप करू भीर (आ विवासेयं ) रढकी सेवा कर ॥ १॥ 

१ अरपाः रद्रस्य सुम्ने अशीय-- पापस रिव होकर रुद्रे सुखक्ो प्राप्त कर्‌ । 

[२.७1] हे (रुद्र) ख ! (ते यः ) तेरा जो ( भेषजः जलषः सृ्छयाछुः शस्तः ) रोग वृर करके जीवन देने- 
वाडा तया सुखकारक हाय है, (स्यः क ) वह कही दै १ हे ( चृषभ ) भरुवान्‌! । दैव्यस्य रपसः भपभतौ ) देवकि द्वारा 
कार गई लापत्तियोंको दूर करनेवारा चु (मा सभि चक्षमीथाः ) मेरे भपरार्पोको क्षमा कर ॥ ७१ 


१ भषजः ह श्बुव्ठयाकुः हस्तः- रदा हाथ रोग दूर करनेवाका, जीवल देनेवाडा तथा सुख 
देनेवाग ह। 


५ देव्यस्य रपसः अपभतौ-- दैवी भापरिर्योको यह दूर करनेवाडा हे । 

[ ३२८ ] ( बश्चदे चष भाय भ्वितीचे ) सबका धारण पोषण करनेवके, बलवान्‌ भोर तेजस्वी पदरथ म्याक्च 
रहनेवरे रुद छिए (महः मर्द खस्तुति प्र देर्यामि ) बरसे बडी स्तुति करता ह । (करपरीकिनें नमेभिः 
नमस्य ) तेजने प्रदीप्त होनेवाङे इस रसद्रको नमस्कार्ोसे प्रसन्न करो । हमर भी ( सद्रस्य त्वे नाम गृणीमसि >) रके 
क्च तेजस्वी नामूक्री स्तुति करते दं ॥ ८॥ 

[ ३२९] (स्थिरेभिः अंगैः ) ड भंगसि युक्त, ८ पुरुरूपः ) भनेक रूपोसे युक, ( उग्रः वश्चुः >) तेजस्वी भौर 
घारणपोषण करनेवाङा रद ( द्ुक्रेभिः हिरण्यः पिपिश्चे ) पणित्र तेजसे प्रदीप्त होवा है ( भस्य अरुवनस्य भरः 
दशनात्‌ ) इख सुना भरणपोषण करनेवारे तथा सबपर शासन करनेवारे ( रुद्रात्‌ ) सदसे ( असुर्य न वा उ 
योषत्‌ } भसुरोको मारनेवारा चरः शर्ग नहीं होता ॥ ९ ॥ 

१९ अस्य भुवनस्य भूरेः दैशानात्‌ अयन योषत्‌-- इस युवनका पान करनेवाके सबके शाक रुद्रसे 
शसुरोका विनाराकं वरु कभी रुग नदं होता] 

भावार्थ-- वद बलवान्‌ रुद्र भल्लको मांगने सक्षि तेनस्वी अन्न देकर वक्त करे । तथा जिस प्रकार कोद भूषसे 
पीडित मनुप्य छाये वेखकर सुख प्राप्त करता है, उसी प्रकार मं पापसे रहित होकर सदशी कृपासे सुख प्रा रू सौर 
ध सेवा करू । मनुष्य सुख या देश्य प्राक्ठकरके घमण्डी न हो जाए, लपितु डस समय मी षह पवित्र मनसे भगव्रानूकी 
भक्िकरे॥ ६॥ 

रुद्रका दाथ रोगोको दूर करनेवाला, जीवन देनेवारा तथा सुखकारक ह । रद्र मगवान्‌की जिसपर छपा होती है, चद 
कमो भो रोगी नहं होता, लपितु उत्तम जीवन विताता हुभा सुश्से रहता हे । दैवी भापत्तियां मी उसका ऊढ जिगाट न्दी 
ख्कृतीं | वह भपने उपासकृके भपरा्धोको क्षमा कर देता है ॥७॥ 


सवका धारण पोषण करनेवठे, बर्वान्‌ तया तेजस्वी पदार्थों व्याप्त होनिवारे रुद्रो बदीसे वढी स्व॒तिसे ध्रसन्न 


करना चादि । बढ नमस्कारीसे प्रसन्न होता ह । बह भक्निफे समान वेनस्वी है । उसके नामोका ध्यान करना चादिए ॥ ८ ॥ 
ए 


(९२) ऋम्चेदेका वो माध्य | सेड 


३३० अटन्‌ विषपिं साय॑कानि धन्वा-हैन रिष्कं य॑ज॒तं रूपम्‌ । 

अनिद द॑ विश्वमम्वे नवा ओजीयो रद्र त्वस्ति ॥ १०॥ 
३३१ सतहि पुनं म॑तेसदुं युवायं॑मृं न मीमधटपहन्नुपग्रम्‌ । 

मढा जंतर रद्र सतवानो ऽन्यं त अस्थान व॑पन्तु सेनः ॥ ११॥ 
३३२ कुणारथिद पितरं चन्दुभानं प्रि नानाम रद्रोषयन्त्‌ । 

भूरंदातारं सत्पदं गृणीषे स्तुतस्त्वं मेपृजाः राभ्य॒स्मे ।॥ १२॥ . 
३३३. या गों भेषजा म॑रुतः सुचीनि या छंत॑सा वृषणो वा र्मवोधु। 

यानि सनुरवंणीता पिति नस्तां च योश्च रुद्र्यं वरिम ॥ १३ ॥ 


` अर्थ-- [२३०] दे सद ! ( अर्हन्‌) योग्य तू (सायकानि चन्वा विभर्षि ) बार्णो शोर घनुपको धारण करता 
६1 ( अर्हन्‌ ) याग्य त्‌. (यजतं विश्वरूपं निष्कं ) पूनाके योस्य भौर भनेर रू्पोवाठे सोनेको धारण करण है । ( अर्हन्‌ ) 
योग्य तू ( इदं विण्वं अभ्वं दयते ) इस सरि विस्तृत जगत्की रक्षा करता रै! हे (रुद्र ) रद्र ! (त्वत्‌ ओजीयः न 
अस्ति >) वश्चसे लधिक तेजस्वी भीर काद नदींरै॥ १०५ 

१ अदिन्‌ इदं विभ्वं अभ्वं दयसे-- यद योग्य रवर इस सरे विस्व विश्व रक्वा करता रै । 

२ त्वत्‌ ओजीयः न अस्ति-- इस सदत ज्यादा तेजस्वी भौर कोहं नदी है । 

[३३१ } दे मनुष्य ! तर (श्वतं, गर्वं ) प्रसिद्ध, रथमें बेऽनेवेे ( युवानं ) वरण (सगं न मीम ) सिदके 
समान भयैकर ( उपहत्नु उग्रं ) भवनो मारनैवदे भौर वीर स्दरको (स्तुहि) स्वति कर! दे (रुद्र ) इद ! ( स्तवानः ) 
स्तुत होना इमाव्‌ (जरि स्ठ ) स्तुति करनेवालेको सुकली कुर भोर ( ते सेनाः ) वेरो सेनायं (अस्मत्‌ अन्यः नि 
वपन्तु ) दमस भिन्न जा दुरे श्रु हो, उन्दं दी माई५११५ 

१ ते सेनाः अस्मत्‌ अन्यः नि वपन्तु-- तेरी सेनय हमसे भिग़ ओ दुसरे श्र रै, उन्दी मर 

{२२३२} ( रुद्र ) खद ! ( च्स्दमानं पितर कुमारः चित्‌ >) जिस प्रकार वन्दने योग्य पिताङ्नो पत्र प्रणाम करता 
है उसी वरह ( उपयन्तं प्रत्त नानाम ) समीप भानेवाले सुद प्रणाम करते है । ( भूरे; दातारं सत्पतिं गरर्णीषि ) 
अत्यधिक दान वेनेवाठे तथा सज्जरनोकं स्वामी सद्रकी भै स्तुति करता ह, ( स्ततः त्वं अस्मे भेषजां रासि) स्तत होकर 
चदम्‌ भौषधि्यादे॥ ५२॥ ४ 

[३३२] दे (मरुतः ) मरके ! ( चः या शुचीनि मेषा) तुम्धरी जो छद भोर परित्र भोषजिमां ई, तथा ह 
( चषणः )वसचान्‌ मरुतो ! \ या शतमा या सयाोयु ) जो कल्याण करनेवाङे वथा जो सुख देनेदङे नोषष ह, ( यानि ) 
निन भोषधिर्यको (नः पिता मुः भद्ुणीत ) हमरे पिता मनुने स्वीकार क्या, (तासरुद्रस्यचरश च योः 
1 


भावाथे-- दद ्भ्गोबारा भने स््पोवारा तथा तेजस्वी दर भपने परिन्न सेजेकि कारण भोर मधिकं तेजस्वी दोता 
है 1 वह सद्र इस शुबनश्ा पोरुन करनेवाखा तथा साक है, भतः उसमे सदा शकि रदती हे ४९॥ 

यदह सद्र बहुत योग्य है, वह धनुष बाण धारण करके धन प्राप्त करता है रौर भनेक रूपोवाङे सोनेको भस्त करता 
हे । वह सारे विस्वृत विश्वरी रक्षा करता हे । इसलिए उषसे बढकर तेनस्वी भौर कादं नदीं है ॥ १०१४ 

यह रद्‌ सवेन्र प्रसिद्ध, रथसें बेठनेवाखा तरूण लौर ॒क्षिदके समान भयंकर है । यह राच्रको मारनेवाखा भौर वीर है, 
इसकी रोग स्तुति करते ह लौर यद भी स्तुत दाता हुजा स्ताताका सुखी करवा है । देता रुदर दमे कमी न मरि, इसके 
विपरीत जो दमि शु, नष्ट करे ५ ११५ 

भिस प्रकार कोट एत्र चन्वुनाके योग्य रिताकी चन्दनां करतादै, हसी प्रकार हम रुदरङी प्रार्थना करते है, बदस्तर 
वदत धन देनेगडा तथा सज्जनाका पालन करनेगारा है, स्तुतो भाक्त करक वह रुदर हे दरवरदी भौषधि्यां दषे ॥ १२॥ 

मरन ! तुम्दारे नो पानिन्न, कट्यणक्री नौर सुखदुपयक जापध है, भिन्द मननरीरु यिद्वान्‌ अपने उपयोगं खाते 
है, उन कट्थाणङ्ारो तथा रोगो दूर करनेवार भष दै चाईता टः ५१६५ | 


सू ३४५-६८] कग्वेदका वोच भाष्य (९२) 


` ० = १ [१ ए 
३३४ परि णो हेती रदरम्ं वृज्याः पर सेषस्यं दुमनिमहय मत्‌ । 

अ स्थिरा मघग्द्धवयत्तनुष् मीदट॑स्तोकायु तनवाव मूढ ॥ १४॥ 
३३५ एता तर॑भरो वृषभ चक्रितान्‌ यथ। सिं । 


© [१ 
[। 


| 
। देव न हणीषनदहं 


हवनश्रनो रुदरद बोधि वद्‌ वदेम विदथे सुवीराः ॥ १५ ॥ 
[३४ 
( ऋषिः- गरत्छमद ( आद्धिरसः शोनदोजः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । देवता- मठत्‌ । छन्दः- जगती; 
१५ चिषटुप्‌ । ) 
३३६ धारावरा मरुतो धष्णोजषो ममान मीनास्वविंषीमिरर्चनंः। 
मरय नश्चुशचाना क्रीजीषिणो भूमिं पर्मन्तो अपमा अदृष्त ॥ १ ॥ 


अ्थ-- [ २३४१ ( रुद्रस्य ) स्वके ( हेतिः नः परि चज्याः ) शस्नाख हर डोड देँ वथा ( त्वेषस्य ) स तेजस्वी 
(मही दुर्मतिः ) मदान्‌ कवारी इद्धि ( परि गात्‌ ) दृ्री जगह चली जाए । हे ( मरीद्वः ) सुख देनेवाङे रुद । 
(स्थरा ) दढ रदनेवाके पने धनुषोको ( मघवद्धयः अव तनुष्व ) देशवर्यसे युक्त जोकि रिष श्विधिरू कर दे तथा 
( तोकाय तनयाय स्ट >) हमारे पुत्र भौर पौ्नोको सुखी कर ॥ ५४ ॥ 

१ रुद्रस्य हेतिः नः परि चस्याः- रुद्रके शख हमे छोड दे । 
२ स्ेषस्य मदी दुमतिः परि गात्‌-- उक्ष तेजस्तरी रुद्रो ोधित करनेवाली जुद्धि हमे छोटकर दूर 
चरी जाए । 

[ २२५] (वशर! षभ चेकितान देष ) जगव्‌ का धारण पोषण करनेवाङे, बर्वान्‌ , सै, तेजस्वी वथा (हवन- 
श्रुत्‌ सुद्र ) प्रार्थनार्भोको सुननेवारे ख ! (यथा एवन हृणीषे न च हंसि ) जसि प्रकार त्‌ क्रुद्ध न षहो भोर न्मे 
मरे, वह उपाय (नः इह बोधि ) यहा तू दमे बहम । हम मी ( सुवीसः } उत्तम पुत्रपौत्रोसे. युक दोकर ( विदथे ) 
सक्ते ( इत्‌ वदेम. >) तेरी उत्तम स्तुति कर ॥ १५॥ 


{ ३४; 
[३३६] ( घारा-वराः ) युद्धके मोच पर रेष्ठ प्रतीत होनेवाे, ( धुष्णु-अंजसः ) शशुको पछाडनेके बरसे युक, 
( खगाः न भीमाः ) सिंदकी भांति मीषण, ( तचिग्रीभिः ) निज बरसे ( अ्चिनः ) परूननीय ररे इए, ( अय्चयः न ) 
भसषिे जसे ( शुरु चानाः ) तेजस्वी, ( ऋर्ज!विणः >) वेगत जानेवारे या सोमरस पीनेवारे भौर ( भमिं ) वेगको ( घमन्तः) 


ु करनेदारे ( मरुतः ) वीर मस्ूत्‌ ( गाः ) किर्णेको [या मौर्नोको ] शरु $ कारागरहसे (अप अच्रुण्वत ) रिहा कर 
देतेरै॥१॥ 


भावाथ-- रुद? शद्ाख हयार ईसा न करे, वे दमसे दूर दी रँ तथा जिसके कारण रुद्‌ कोधित हो, वह बुदि 

मी हमसे दूर दी रहे । दम को भी काम ठेसा न करर, कि जिससे रुद्र क्रोधित हो । इख प्रकार वह दे मारने$ किद्‌ कमी 

भो भपने धनुषको तेय्यार न करे भपित हमारे प्रमि उक्र घनुष हमेशा प्िधिरू दी रं मौर उस रुद्रके-भाश्रयमें दमरि 
पुत्रपौत्र सदा सुखी रई ॥ १४॥ 

जगत्‌को घरण करनेवाङे, बर्वान्‌ › तेजस्वी, सवैक्ञ सथा पुकारको सुननेवाङ़ रुदर ! दम यह उपाय या मानै वता, 

ताकि तु दमप्र कमीकौक्रुदनदो भोर न हमारी सादी कर। दम भो भपने परिदारोके साथ मिलकर तेरी उत्तम भौर 
मती स्तुति किया करं ॥ १५४ 

ये वीर घमासान रुढा्ईके मोचैपर श्रेष्ठता सिद्धकर दिखाते हँ भौर दीरतापू्णं कारं करे वतरते ह | वे दाघ्रको 


पाड देते है । भपने निजी बरसे उच्च कोटिक कायै नि्यन्न करके दैदनीय बन जाते है । शच्रदल ङो दराकर भपहरण को दई 
गोगो द्युडा रुते 0१५ 


(९६) छग्बद्कां सुबोध भाष्य [ संडर 
३४५ चित्रं तद्‌ वों मरुतो याम चेकिते परन्या यदध॒रप्यापयों दुहुः । 
भ 1 


यद्‌ च| निदे नव॑मानस्य रद्रिया-छितं जराय जुरतामदाम्याः ॥ १० .॥ 


३४६ तान्‌ वों म॒हो मर्तं एप्रयान्नो विष्णेरेषस्यं प्रभृथे हवामहे । 

दिरण्यवरणान्‌ कुहान्‌ यतसुंचो व्रह्ण्यन्तः शस्य राधं ईमहे ॥ ११॥ 
३७७ ते दरणवाः प्रथमा यद्ञभू्दिरे ते नों दिन्बन्तुपपो व्युष्टिषु । 

उपान रा्ीर॑स्णैरपोपुते महो ज्योतिषा छ्ुचता मोञ॑णंसा ॥ १२॥ 


३४८ ते क्षोणीभिरस्णेमिनील्ञिभीं रद्रा वस्य सदनेषु ववृधुः । 


ॐ ०) 


निमषमाना अयेन पाषा सुश्नद्रं वं दधिरे सुपेशसम्‌ ॥ १२॥ 


न 

रश्व ( २४५ । दे (मरुतः ) वीर मरुतो ! (वः तत्‌ चित्रं ) वम्हारा वह नाश्रयैजनक (याम ) हमला ( चेकिते ) 
सबको विदित रै, ( यच्‌ ; क्योंकि समसे ( आपयः ) भिन्नता करनेवके तुम ( पृदन्यः अपि ऊघः ) गौके दुग्ा यका 
( दुहुः) दोहन करके दृ पीव हो । (यत्‌ ) उसी प्रकार दे (उ-दाभ्यराः ) न दबनेवरे ( रुद्रेयाः [} महावीरे ! 
( नवमानस्य ) वुम्होरे उपासककी ( निदे ) निदा करनेदारे तथा ( चितं } त्रित नामत्रठे षिशे { जुरतां ) मारनेड़ी 
हष्छा करनेवारे शश्चु्ोकि (जराय वा ) विनारक्रे सिप्‌ पुम दी प्रयत्नरीर हो, यद बाद विख्यात है ॥ १० ॥ 

{ २७६] है (मरूतः ) बीर सरनो ! ( एत्र याञ्चः ) वेगसे जानेवाले (८ महः ) तथा महदस्वयुक्त देसे ( तान्‌ वः) 
चुर दमा ( विष्णोः ) च्यापक हितकी ( एषस्य › इच्छा की ( प्रभृथे ) पूर्तिके रए ( हवा महे ) दम बरत दै । 
{ ब्रह्मण्यन्तः } श्ञानकी हच्छा करनेदारे तथा ( यत-~सुचः ) पुण्य कमेके रिप कटि बद्ध हो उगनेवारे हम , हिरण्य- 
वणान्‌ } सुवणर्‌ तेजस्वी एषं ( ककुटान्‌ ) भत्यन्ठ खत्छृ€ रेखे हन वीरोके समीप. ( सस्य राधः } सराहनीम नको 
( ईमहे ) याचना करते रै ॥ ११ ॥ 

[३७] ( दश्शष-ग्वाः ) दश मासतक यत्त करनेवाले तया ( प्रथमाः ) भद्ितीय रेसे ( ते) डन वारोनि (यले 
ऊर) क्च किया । ( ते) वे (नः ) हमे ( उर्सः व्युष्टिषु ) उपःकारकर प्रारेभे ( हिन्वन्तु) वरेणा दे । ( उप्राः न) 
उषा जिम प्रकार ( अरुणैः ) रक्तिम किरणोसि ( रामीः ) केघरी रात्रीको आच्छादित करती है, वैसे हीवे वीर (महः) 
॥ ‡छचता ) तेजस्वी (गो अणसा ) किरणेकि तेनसे (ज्योतिष) प्रकाशसे सारा संसार (अप ऊत >) रक 

॥ १२॥ 

[ ३४८] (रुद्राः ते > $ भको सलानिवाले वे वीर < स्लोणीभिः ) चकनाचूर कित्र हुए (असरूणेभिः न) केसरि- 
यके समान पीतवणेवले ( अञ्िभिः ) वखाङेकारोंसे युक्त होकर ८ ऋतस्य ) उदकथुक्त ( सदनेषु ) घरेम ( वावृधुः ) 
भद । उसी प्रकार ( नि-मेघमानाः ) पूष ष्या स्नेदपू्ैक मिलकर कायै करनेवाङे वे (अत्येन पाजल्ला ) पने वेगदुक्त 
चलते (सु चन्द्‌} भस्यन्त बह्वणद्दायक्‌ एवे ( उु-पेदासं ) भति सुन्द्र (चर्ण ) कान्तिका ( दधिरे) भारण 
करते टै ॥ १३ ॥ ॥ 

भावाथे-- वीर सेगिक शश्ुदल पर जब धावा करते ह, तो उस चद।रो देखकर परेक्षक भचम्भेमे भाते द । ये वीर 
शोडुग्धको पीते है भौर भपने मनुयायिर्मोकी रक्षा करते है, प्रतः वे श्नं तथा निन्दकोसे बिर्क नदीं डरने ५१० 

कीरोको बुलानेते हमारा यदी अभिभरायरै कि वे हमरे सावैजनिक दितकी नो लभिराष्दै है उन्द पूणे करनेमें 
सहायता दे । हम हान पनेको अभिरूषा करते है मीर एतदर्थ हम प्रयस्नभीक भी है सीप दम इन श्रेष्ठ वीरो निकट 
जाकर उनसे प्रसंसनीय धन मौर रदे ह । वे हमारी इच्छा पू करं ॥ ११॥ 
. ये वीर वधेमे दस सदीने यज्ञकर करने चिताति हैँ । ये दे प्रतिदिन सर्कमैको प्रेरणा दं भति इनके खारिभ्यको 
देखकर दमे दिर्में भ्रति परु सकर्मको मरणा होती रदे । ये वीर अपने पवित्र तेजसे यतमान रते हैँ ॥ १२ ॥ 

हन वीररोक वच्ाभूधण पे रमे रगे हुए ह । जिधर जर पिपुरतया मिखता हो, उधर ही ये रहते है । प्रीषिपूैक 
सिङकर रदनेवाङे वे भपने वेग पूवे बरसे वीरता कायं करते रदत है, हसरिप्‌ बहुत तेजस्वी दख पडते है ४ १६ ॥ 


सूक ६५ ] ` ऋर्वेदका सुबोध भाष्य । (८९७) 


३४९ तौ यानो महि वरूथमूतय उप्‌ येदेना नम॑सा गृणीमसि । 


व्रिरो न यान्‌ पञ्च होतुन॒मिष्टय आववर्तदबरा्चक्रियार्षसे ॥ १४॥ 
३५० य्या रं पारयथास्यंहो यर्थ निदो युश्वथं चन्दितारम्‌ । 
© त 1 [भक क 5 । [+^ | 
अवाची सा म॑रुतोयाव उतति-रो ड उाश्रेषं सुमतिर्जिगातु ॥ १५ ॥ 
[ ३५ | 


[ ऋषिः- गृत्समद (आक्गिरसः शोनदोजः पश्चाद्‌ ) भगैवः शौनकः । देवता- अपांनपात्‌ । छन्द्‌ः-तरिष्टुप्‌ । | 
३५१ उपेमसृक्षि वाजयुदचस्थां चों दधीत नायो भिरोंमे। 
अपां नर्पादाश्ुदेमां कवित्‌ स सूपेश्चसस्करति जोषिषद्धि ॥ १ ॥ 


अर्थ- [ ३४२ ] (यान्‌ अवरान्‌ >) जिन भव्यन्त ष्रि ( पेच दोतृन्‌ ) पांच याजको तथा वीरोको ( चक्रिया ) 
चक्की शक्रवाले हथियारसे (८ अवसे ) रक्षण करनेके र्षि ( अभीषटटये न >) वथा भभीष्ट पूर्तिके छिए (चितः ) करषि 
( आववतैत्‌ ) लपने परास बुराया था, ˆ ( तान्‌ ) उनके समीप ( ऊतये ) संरक्षणके ठिए्‌ (महि वरूथ ) बडा 
तनितने भाश्रयस्थान ९ इयानः ) मांगनेवाले हम ( पना नमसा ) इस नमस्कारसे ( उप इत्‌ ) समीप जाकर उनकी! 
( शूणीमसि ) प्ररंसा करते है । १४॥ 

[ २५०1 हे (मरुतः >) वीर मरुतो ! ( यया ) जिखकी सहायासे-वुम ( रभ ) उपासकको ( अंहः ) पापके ( अति 
पोरयथ ) पार छे जति हो, ( यया ) जिससे ( चन्दितारं ) वन्दन करनेवालेको ( निदः चथ } निन्दा करनेवालेसे 
छ्ुढठे हो, (या वः ऊतिः ) जो दस भांति दम्दारी सरक्षणक्षम शक्ति दै, ( सा अर्वाची ) वह हमारी भोर भावे नोर 
व्री ( खुमतिः ) भव्डी इदि ( वाध्र। इव } रंभानेवारी गोके खमन (ओ सु जिगातु ) भच्छी वरदं हमरे पाच 
भाप ॥ १५॥ 


। [ ३५] 
[ ३५९१ ] ( वाजयुः ) भद्र भोर बलकी इच्छा करनेवाका च ( हं वचस्यां उप अखक्षि ) इस स्सुतिको प्रकर 
करता हू । वह (नाद्यः आघ्यु हेमा अणएांनपात्‌ ) नदिरयोसे उत्पन्न तथा दीघ्र जानेवारा भपांनपात्‌ देव (मे गिरः 
` कुवित्‌ जोषिषत्‌ ) भरी स्तुतिरयोको भनेक वार सुनता हषा ( चनं दचीत ) णन्नको धारण करे तथा ८ सः सुपेशसः 
करति ) वह देव हमे त्तम ङपवान्‌ करे ॥-१ ॥ | । 








भावा्थ-- ये मस्त वीर स्वये यज्ञ॒ करनेवाठे हे छोर भपने भनुयायिरयोकी रक्षाका भार लपने ऊपर ठऊेनेवारे 
ह । हम उनसे भपनी रक्षाको अपेक्षा करते दै, इसरिए हम उन नमन करके उनकी प्रदोसा करे दै ॥ १४॥ 

है मर्तो ! तुममें विद्यमान जिन सरक्षण दार्ियोकी सदायत्तासे तुभ उपासको पापोंसे चते हो, निन्दक रोगोसे 
अचाते हो, खस तुम्दरे सेरक्षणकी उत्रच्छायमें हम रहे तौर उत्तम बुद्धिसे राम रयं ॥ १५ ॥ 

में हस भपानपातकी स्तुति खरता हूं, वह दमे भव्रादि देश्चर वथा पुट करके हमे रूपवान्‌ करे । यद भ गनात्‌ 
भभिकादी एकरूप हे! क्योकि जरसे भोषधि्ां उस्पश्च होती हैँ मोर भोषधियोसे शमि उस्पन्च होती है, दस प्रकार भसि 
अटका नाती हे ॥ १ ॥ 


१३८. यु. मा.म. २) 


(९८ ) कण्वेद्‌का सुवो भाष्य [मदक २ 


५२ इमं स्व॑सौ हृद्‌ आ सुरष्टं॑सन्रं वोचेम कुविदस्य वेदद्‌ । 

जपा नपादसुयैस्य मद्वा विश्वान्यर्यो यवना जजान ॥ २॥ 
३५३ समन्या यन्त्युप॑ यन्त्यन्याः संमानमृवं नुः प्रणन्ति । 

तम्‌ शुचि शच॑य दीदिवांसमपां नपःतं परिं तस्थुरापः ॥ ३॥ 
३५४ तमस्मेरा युवत्यो युवानं ममुज्यमानाः प्रि य॒न्त्याप॑ः । 


स दुक्रेभिः शिक्व॑भी रेवदस्मे दीदायानिध्मो पृतनि्णिगप्ु ॥ ४ ॥ 
३५५ अस्मे तिस्रो ज॑व्यशथ्याय्‌ नारीर्देवाय देवीदिषिपन्त्यरनेभ््‌ । 
छतां इवोप हि भ्रससै अपु च पीयु्वं षयति पूतरघना॑म्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ--| ३५२ 1 मँ (अस्म ) इस भर्पानपात्‌ देव ठिए (हदः सुतष्टं ) दयसे बनाये गए (इमं मेवं वोचेम) 
दरस संत्रका गान कर्‌, वई (अस्य कुवित्‌ वेदत्‌ ) इस हमारे मंत्रो णच्छी तरद जने। (अर्यः मपांनपात्‌ ) सबके 
स्वामी इस घर्पानपातने ( असुयस्य मद्वा ) भसुरोको न्ट करनेवाली सपनी कक्तिकी मदिमासे ( विश्वानि भुवना 
जजान >) सभी सुवनोंको उत्पन्न क्रिया ॥२॥ 
१९ भसु्य॑स्य महा विश्वानि सुवना जजान ~ इस भगांनपात्‌ देवने भसुरोको नष्ट करनेवाली भनी 
रक्तिकी मदिमासे सभी लोकोको पैदा किया 
[ २५३ 1 ( अन्याः सं यन्ति >) दुसरे प्रकारके जरु पास जानि ई जीर ( अन्याः उप यन्ति ) दूसरे प्रकारके जक 
दूर चरु जात्त हैँ क्रीर तव ( नद्यः समाने ऊर्व परणन्ति ) नदिया मिलकर समुदको भरती है । ( श्युचयः अपः) वे 
छद्ध क्षौर पवित्र जर (तं श्चि दीदिवांसं अपां नपातं परि तस्थुः) उस पवित्रःीर तेजस्वी भपांनपात्‌ देवक 
पारो भारे घेर र्ते ॥३॥ | 
[[ ३५४ । निस प्रकार ( अस्मेर; युवतयः युवान ) अभिमानसे रदित युवभिर्यां तरुण पुरुपको सजाती है, रसी 
भकार ( तं मसरज्यप्रानाः शपः ) उस भर्पां नपात्‌ देवको शुद्ध करनेवारे जर (परि यन्ति ) चारों भोर वहते ह । 
( धृतनिणिक्‌ सः ) तेजस्वी रूपवाला वद देव ( अम्छु अनिध्मः दीदाय ) जरुमिं ईध्रनसे रदित दोकर भी तेजस्वी 
दौवा हे । वद ( शुक्रेभिः रिक्नत्रभिः ) प्रदी तेजसि ( अस्मे स्वत्‌ ) हमें घन प्रदान करे ॥ ४॥ 
१ सः अप्सु अनिष्मः दीद्ाय-- वद भर्पां नपात्‌ दे जलेसिं ईधनसे रदित होकर मी परदीक्त होता रहता हे । 
[ २३५५ | (नारीः तिस्रः देवीः ) आगे ठे जानेवाली तीन देविर्णा (अत्यथ्याय अस्मे देवाय) दुःख न देनेवाङे 
दस भर्पानपात्‌ देवके पि ( अन्नं दिधिप्रसिति ) घ्नो धारण करती ह ( अग्छु कताः इव उप प्रसख ) पानी 


चलने समान ये देवियां भागे चरती ह घोर ( पूर्थसूलां ) पदलेसे उत्पन्न जरेकि ( पीयूपे ) ष्ठतको ( सः धयति) 
वह भपां नपात्‌ देव पीतता है ॥५॥ 


भावाथे-- मे इस शपांनपात्‌ देवकी हदये स्वुति करता हँ, चह दस स्तुतिको भच्छी तरद जाने । वह सब रोकोका 
स्वामी हे ललौर वद भपनी शक्तिसे रोकोंको प्रकर करता है ॥२॥ 

दूसरे प्रकारके जक र्यात्‌ वरसानक। पानी उपरसे गिरकर भूमिसे संयुक्त दोता है घनौर दुसरे प्रकारका जल भाष 
वनकर इस एथ्वीसे उपर चरा जाता हे, फिर वहसे गिर कर वह पानी नदिय चला जाता है भौर वे नदिर्यां समुदको 
भरती रहती हँ । वे जल पवित्र भौर तेजस्वी है लर वे सव शपा नपात्‌ दैवको चारो जोरसे चेरे रहते है ॥ १ ॥ 

जिस प्रकार सेवा करनेवाी युवतियां किसी तरुणको भलकृतं करतो है, उसी प्रकार जक भौ स्पा नपात्‌ देवको छद्‌ 
खीर रटत करते 1 बह देव जरम दधनसे रदित दोकर भी प्रदीक्च होता दै । वह देव लपने तेजसे हमे देश्य 
श्रदान कर ॥ ४) 

भाने ठे जानेवारी इडा, सरस्वती घौर भारती ये तीन देविय दुःख न देनेवाडे इस पां नपात्‌ देवको भञ् देती हैँ 
सौर जिख प्रकार कोई पदा जरके प्रवादरमे पडकर लासानीसे भागे बढ जता ३, उसी प्रकार ये तीनों देवियां मी भगे 
बरती हँ लोर भपां नपात्‌ देव जोक सारभूत पीयूष या भद्तको पीता है ॥ ५॥ 


ष्क ६५] ऋण्वेदका सकोध भाष्य (९९ ) 
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२५६ अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्व॑-द्वेहो रिषः सेप्रचः पादि सूरीच्‌ । 
1 


आमाषु पए परो अंपरमृष्ये नारातयो ३ि न॑श्न्नानंतानि ॥ द॥ 
३५७ स्र आ दमे सुदषा यस्य॑ घु; स्वां पीपाय सुस्वन्नमत्ति | 

सो छपां नपादुर्जय॑न्नप्स१ैन्त-दसुदेरथाय विधुते वि मति ॥ ७॥ 
३५८ यो अप्स्वा शुचिना देव्यैन ऋवाचाज॑घ उर्विया विभाति । 

वया इदन्या सुतनान्यस्य॒ प्र जायन्ते वीरुधश्च प्रजाभिः ॥ ८ ॥ 
३५९ अपां नपादा ह्यस्थ।दुपस्थं जि्यान।मृर्वो वरिदयुतं वसानः । 

तस्य ज्येष्ठं महिमानं वर्हन्ती-हिरण्यवणाः परं यन्ति य॒द्धीः ॥ ९॥ 


अर्थ ~ [ ३५६] ( अत्र अश्वस्य जनिम ) इस लपां नात्‌ देवस्ते दी घोडेका जन्म दोता है, (अस्य स्वः च ) 
सीसे सुख भी प्रा होता है। देखा वह देव ( रिपः द्रहः संपृचः सूरीन्‌ पाहि ) दिसो भोर द्ोद करनेवालेके सम्बन्धसे 
विद्वानोकी रक्षा करे । (आमासु पूं परः ) कच्चे जर जिसमें मरे रदते है, एसे मेवोके उसपार रदनेवाले ( अप्रसृप्यं ) 
न नार जानेवाङे देवको (अरातयः न नशन्‌) रश्ु नदीं मार सकते तथा (अन्रृतानि न्‌) चट बोरुनेवाङे भो नदीं 
मार सञते॥ ६ ॥ 

[२३५७ ] जो (अपां नपात्‌ स्पे द्मे आ ) भां नपान्‌ देवर ्पने स्थानम रता है, ( यस्य धुः सुदुघा ) 
जिसको गाय भासानीसे दुही जा सकती है, बह देर ( स्वधां पीपाय ) जच्रकी बद्ध करता है, तथा ( सुभ अन्नं अत्ति) 
डस उत्तम भन्नको खाता भी है । ( सः अप्षु अन्तः उयन्‌ ) वद जोक ब्रीचमे बर प्रकट करता हुभा ( विघते 
वसुदेयाय वि भति ) सेवा करनेवाटेको धन प्रदान करनके लि्‌ विष रूपसे प्रकाशित दोता है ॥ ७ ॥ 

। ३५: ] ( अपु ) जोम रदनेवारा ( ऋतावा ) जलोको धारण करनेवारा ( अजख ) जविनाज्ञी तथा ( उर्विया ) 
त्यन्त विस्तृत यइ देव ( ट्युचिना दैग्येन ) पवित्र भोर दैवी तेज्से (आ वरि माति ) चारों भोर प्रकाशित होता दै । 
( अस्य -अन्या सरुघनानि वया इत्‌ ) इस दुरे ठोक शालाक समान हें । ( प्रजाभिः वीरुधः प्र जायन्ते ) 
प्रजा्नोके साथ वनस्पतियां इसीसे उत्पन्न होती दै ॥ ८ ॥ 

[३५९ | यद (अपां नपात्‌ ) धर्पा नपात्‌ देव ( विद्युतं वसानः ) विदुस भच्छादित दोकर ( जिद्यानां ऊर्ध्वः 
उपस्थं हयस्थात्‌ ) ऊुटिर गतिसे चलनेवक जलोके ऊषर भन्तरिक्षमे रहता है! ( यद्धीः हिरण्यवणौः ) बडी बडी नदियां 
( तस्य ज्येष्ठे महिमानं ) उष देवको ब्रडी मदमा ( वहन्ती ) ढोती इई ( परि यन्ति) चरो भोर वहती ई ॥ ९॥ 

भावाथ-- भ्पानपात्‌ मर्थीत्‌ नञि दैव जिसक्त सते उत्तम रीतसि रदत ड, वह मनुप्य णश्च जर्थात्‌ कोड समान 
शक्िाङी होता हे भौर वदी जीवनका सुख प्राक्त कर सकता है! वह देव विद्वानोको दोह करनेवकि भौर हसक 
यचा है । वही भगरनपात्‌ दवेत भिजङीके रूप मेवमण्डरपे रदता दै, उक्तष्ा को$ नाश नदीं कर सकता ॥ ६ ॥ 

यह भपनिपात्‌ देव विचयुत्‌ॐ रूपमे अन्तरिक्षे रदता दै भौर दस विद्युती किरणो पानीको लाक्तानीसे प्राप्त क्या जा 
सक्ष्वा हे, उस वृष्टिसे भक्रकी वृद्धि होती ए नोर ङस भन्नछो मनुप्यके दारीरमं जठरा रूपे स्थित यद सपांनपात्‌ देव 
खाता है । जलेकि बीच स्थित यद देव स्तोतार कि जर वरसाकर अनेक तरदके धन प्रदान करता है ॥ ७ ॥ 

जरोमे रहनेवाङा, जलोंको धारण करनेवासा लविनासी तथा त्यन्त विस्तृत यद्‌ देव पक्र कौर दैवी तेनसे उरो 
भोर प्रकादिःत होतार) दूसरे सभी सुदन इस देवको साख्यं है शौर समी वनस्पतियां इसी देवसे उत्पन्न होती रै लौर 
खस भस्नसे प्रजाये उत्पन्न होनी] ८॥ 

यह भपां नपात्‌ देव वियृत्‌से भाच्छादित होकर कटि गति चरनेवाज जके ऊपर अन्तरिक्षे रता ४ । वद जव 


जक बरसाता है, तथ उससे बदी बडी नदियां प्रवादि होती दै भौर सोनेके समान तेजसे युक्त नदियां इस देवकी मदान्‌ 
सहिमक्ो गावी हुई वदसीह ॥९॥ 


> 





(१००) ऋण्सेव्का श्यो भाष्य [ शके र 


^~ 1 [| [3 क ४५ 
२६० हिरण्यरूपः स दहिर॑ण्यसंद- गणं नपाद्‌ सेदु द्िरण्यवणः | 


हिरण्ययात परि यनिर्निषधां दिरण्यदा ददस्यश्नमम्पे ॥ १० ॥ 
३६१ तदस्यानीकमत चार नामापीच्यं चेते नप्तुरपाम । 

यमिन्धते युवतयः समित्था दिरंण्यवर्णं वृतमन्न॑मस्य ॥ ११॥ 
३९२ अक्षे व॑हूनाम॑वमाय्‌ सस्य यक्षम नमा दविभः । 

सं सानु मारम्‌ दिधिषामि बिल देषाम्यजनेः पिं बन्द्‌ क्रग्मिः ॥ १२॥ 
३९३ स ई वृपाजनयत्‌ ताप गै सई विश्ुषेयति तं रिहन्ति । 

सो अपां नपादनमिम्छातवणो ऽन्यस्यैवेह तन्वा विवेष | ॥ १३॥ 


अ्थ-- [ ३६० ] (सः अपां नपात्‌ हिरण्यरूपः ) वह भा नपात्‌ देव सोनेके समान रूपवाठा, { दिरण्य- 
संटक्‌ ) सोनेके समान नांखोवराा तया ( दिरण्यवर्णः ) सोनेक् स्मान वणवाङा ३, वह ( हिरण्ययात्‌ योनेः परि 
निषद्य ) सोनेके समान तेजस्वी स्थानपर परेठकरे प्रजवडित दोता दै, वथा ( हिरण्य दाः अस्मे अन्ने ददति ) सोनेको देनेवजे 
मयुष्य दस देवक हिष्ट भत प्रदान करते है ॥ १० ॥ 

[३६१ 1 (अस्य अपां नप्तुः >) इस लपां नपात्‌ देवकी ( तत्‌ अनीकं > वे किरणे (उत ) भोर (नाम चास ) 
नाम सुन्दर है, वह (अपीच्यं वर्धते >) मेधर्मे रं्कर वदता है । ( य दिरण्यवर्णे इत्था ) जिघ्र सोनेके समान तेजी 
व देवको इस प्रकार ( युवत्तयः से इन्धते ) युवतिर्या प्रज्जवहित करती रँ, ( अस्य अन्नं धृतं >) उस देवका भग्र 
घीदै॥ ५१॥ 

[ ३६२ ] ( वहूनां अवमाय ) बडइतोमें र्ट (सख्ये ) भि्नके समान दिवष्टारी { अस्मै ) दस भर्पां नपात्‌ 
हम (यज्ञैः नमसा दविभिः विधेम ) यक्ञोसे, नमस्कारोसे नौर हवियोसि सेवा करते ४1 (सालु सं माम ) वेदि 
इसे शद्ध करता ह ( विस्म; दिधिषामि ) सभिधा्नोते प्रदीप्त करता हँ, ( अन्ने; दधामि >) भत्ति धारण करता ई - 
नौर (ऋग्भिः परि वन्दे ) ऋचाघोसे स देवकी बन्दना करतार ॥ १२॥ 

{ २६२ ] (सः ई बुषा >) वह यह यरवान, लपां नपात्‌ देव ( तासु गर्म अजनयत्‌ ) उन मेधस्य पामियमिं ग्म 
स्थापित करता है, (सः द शिद्युः घयति ) वह यद बच्चा से पीवा है, (त रिहन्ति ) उसे फिर यष जट चास्ते ₹ै। 
(सखः अपां नपात्‌ >) वद शपा नपात्‌ देव (अनभिम्खातवरणेः ) णव्यन्व प्रदीप्त वणैवाढां होकर ( दह्‌ अन्यस्य इव 
तन्वा विवेष >) यद ईस भूमभिपर दूसरे भारीरके रूपमे भ्याक्त ता दै ॥ १६१ 





भावा्थं-- यह भषां नपात्‌ रूप धि सोनेके समान तेजस्वी दारीरशाका, सोनेके समान तेजस्वी इन्धिरयोवारा वथा 
सोनेके समन तेजस्वी रंगवाका है । यह स्वरणैके समान सेजस्वी स्थान वेदीमे वैठकर प्रज्ञ्वछित होतार भौर सोनेको दानमे 
देनेवाला धनी मनुष्य इसे घी रूपी शद्ध प्रदान करता ॥ १० ॥ 

इख देवकी किरणे नौर नाम सुन्दर है | चमकीरठी किरणे वथा न गिरानेवाखा ?› यद नाम दोनों ही सुन्दर है । 
यहं देव वियत्‌ रूपम बादरछोकि अन्द्र रदकर बढता रदता है । युवद्नियां भर्थात्‌ ठंगरियां दप देवको बटाती है, उस देवका 
भोजन धीरै॥ ११ 


यद भपां नपात्‌ देव भनेको देवेमिं बहुत सख्य टै भौर मित्रके मान यह्‌ हित करनेवाखा रै, भतः यज्ञो, नमस्कयों 
मोर हवि्ोके द्वारा यद पूज्य टै ॥ १२॥ 

वीयं सेचनं समथ वह भर्पा नपात्‌ देव सूर्यके रूपम इन मेधोमे जङरूपी वीयै स्थापित करर उन्दे पानी भर 
पूर करके मानों उन ग्भसे युक्त बनाता है । वब डन मेरधोके परस्पर सधरते उनका पुज रूप विदत्‌ रूपी मभि उर्पश्च 
हतवा दै, भौर वह पुत्र भर्थत्‌ विद॒त्‌ मेघोमे रदकर पानी पीता रहता है, भोर जक भी उस विद्ुत्का ष्वरो मोरसे चेद 
रहत ई । मदी भर्पां नपाव्‌ देव वृल्रा रूप भारण करके भर्थात्‌ भौतिक अभि बनकर इर प्ध्वीमें म्यप्र होवा र ॥ १६१ 


स ३९]  ऋण्देद्का गोधः भाष्य ( १०१) 


३६४ असिन्‌ पदे परमे तैस्थिवांसं-मभ्वसभिविश्द। दीदिवांसम्‌ । 


आपो नप्र घृतमन्नं बन्ती स्वयमल्कैः परिं दीयन्ति यही ॥ १४॥ 
३६५ अयांसमतरे सुक्षितिं जनाया-्याषम मघकद्धथः सुवृक्तिम्‌ । 
विश्वं तद्‌ मुद्र यदव॑न्वि देवा वद्‌ व॑देम विदथे सुषीरौः ॥ १५॥ 


{ ३६ | 
[ ऋषिः गृत्समद ( भा्ञिरसः शोनद्ो्ः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । देवता- कतुदेवताः- २ इन्द्रो मधु्व, 
२ मरुतो माघवश्च, २ त्वष्टा श्॒क्ररच, ४ अदिः द्युचिद व, ५ इन्द्रो नभद्च ६ मित्रावरुणौ नभस्यर्च । 
उन्दः~ जगती । ] 


३६६ तुभ्यं हिन्वानो व॑सिष्ट गा अपो अधंधन्‌ स्ीमविभिरद्रिभिनरः । 
पिबेन्द्र स्वाहा प्रहतं व॑टडतं होत्रादा सोम प्रथमो य र्षिषे ॥ १॥ 





भर्थ-- | २६७ ] (यदधः आपः) महान्‌ जक ( अत्कैः ) भने दमेशा बहनेवाे रूपोसे ( नप्ञे ) इख अर्पा नपात्‌ 
देवरे रि ( घृतं अन्नं वहन्तीः ) जकखूषी अच्क ढोती इहं या ठे जाती इई (अस्मिन्‌ परमे पदे तस्थिवांसं ) 
इस उत्तम स्थानपर बैठे हुए ( अष्वस्मभिः विश्वहा द्यीदिरवांसं 3 भपने भविनाशी तेजसे सद प्रदृक्त दोनेवाङे इस 
वके ( परि दीयन्ति ) चारों जोर चरूते है ॥ १४॥ 


[ ३१५ | हे (अग्ने >) अग्ने ! ( सुक्षितिं अयासं ) उत्तम रीतिते निवात करनेवाले तेरे पास भाग ह, 
( मघवद्धथः सुचि अ्यांसे ) रेश्वयंशालिर्योसे उत्तम न्यवहार प्राप्त करू, ( यत्‌ देवाः अवन्ति ) भिसकी देवगण 
रक्षा करते है, ( तत्‌ विभ्वं भद्रं ) वह सभी कल्याण हमें प्रात दी, तथा दम मी ( सुवीसः ) उत्तम वीर सन्तान युक्त 
होकर ( विदथे ) यन्तम ( बृहत्‌ वदेम ) इन देवोंका गुगगान केर ॥ १५॥ 
१ मघवद्धथः खुश्र कि अयां स~ रेशवर्यवानोसे में उत्तम स्यवहार प्राक्च कर । 
२ यत्‌ देवाः अवन्ति तत्‌ विश्वं भरद्र-- निकी देवगण रक्षा करते है, वह समी कल्याण हमे प्रा हं । 


` [३६] 

[ ३६६ ] ( तुभ्यं हिन्वानः ) पुनन प्रेरणा देता इभा यह सोम ( गाः अपः घसिष्ठ ) नौ ओर जरति लाच्छादित 
होवा है । (नरः ) यक्त करनेवा>े ( खीं भद्विभिः ) इस सोमको पत्थरों कूटकर ( अविभिः अधुक्षन्‌ ) भेडके बार्टोकी 
बनी छरनीसे ( अधुक्षन्‌ ) छाने है । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (यः ईशिषे ) क्योकि सबपर शासन करता दै, इसङिप 
(प्रथमः ) सवसे पदे तू दी ( स्वाहा प्रहुतं ) स्वादाके ऋन्दके साथ भभिमे डले गद्‌, ( वषट्‌ृतं ) वषटूकारपूद्चक 
समर्पित किए गर्‌ (सोमे ) सोमक्षो ( दोआत्‌ आ पिब ) यमे भाक्र पी ॥ १५ 








भावाथ-- ये मदान्‌ जक इस देवके किप्‌ हमेशा जकरूपी भोजन प्रदान करते है । तथा उत्तम स्थानम स्थिव तया 
तेजसि युक्त इस देवके चारों शोर वते रहते है ॥ १४ ॥ 


है भग्ने ! मै सदा तेरी शरणं भाता हूं । तेरी कृषा देशर्यश्ञाडी भी सुद्चसे भच्छा भ्यवदहार करं जौर देवगण भी 

निसकी रक्षा करते है, रन सभी कल्या्णोको हम प्राक्त कर । उत्तम सन्तानोंसे युक्त होकर हम यक्ते देर्वोका गुणगान 
॥ १५ ॥ 

पस्थरोसे कूटकर शौर भेडके बा्छोको छरनीसे छाना गया यह सोम पानी भौर गायके दुमे भिराया जाता है, तब 


बहु (४ उत्साित करता है । इस सोमको पीनेका सवसे पदा भधिकारी इन्द्र ही ३, क्योकि वदी सवपर शाखन 
करता हे 8१ 


( १०२) ऋष्वेदकः। दुगोध माप्य [ मदक २. 


यांम॑ञ्छघ्रासो अद्खिषु प्रिया उत । 


२६७ यक्ते समिषा परषतीभिक्रष्टिमि 

आस्य व्िभरतस्य घूनवः पोत्रादा सोमं पिवता दिता नरः ॥ २॥ 
३६८ अमेषं नः सुहवा आ दहि गन्तन॒ नि बृहि सदतन्‌। राण्टन । 

थां मन्दस्व जुजुषाणो अन्धस॒-स्तष्टदंवेभिजनिभः सुमद्रणः ॥ ३ ॥ 

३६९ आ दि देरबो हह कपर यक्षं चोन हति षदा योनिषु तरिषु । 

प्रवि वीहि प्रस्थितं सोम्यं मध पिबार्ीधराद्‌ तव॑ मागस्यं दप्णुहि ॥ ४ ॥ 
३७० एष स्य तें ठन्धों तम्णवधैनः सह ओज॑ः प्रदिव्रिं गाहोर्हितः। 

तुभ्यं सतो म॑घवन्‌ तुभ्यम स्त्वमस्य व्र्मणादा तृपत्‌ पिव ॥ ५॥ 


------- --~~-~--------~-~--~--~-~ - -- ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ --~ ~~~ ~~~ 


अर्थं - [२३६७] ( यज्ञैः संमिदखाः ) यद से उत्तम कामे सदायता देनेवारे ( पृपतीभिः यामन्‌ ) चितकबरी 
धोडियोसे स्त्र जनेवङे ( कष्िभिः द्यु्रासः ) शखाखंसि सुतलभित (उत अञ्जिषु प्रियाः) भाभूध्णसि प्रेम 
करनेगङे, ( भरतस्य सूलवः ) मरण्पापण करनेवाके देवकं पुत्र तथा ( दिवः नरः >) तजस्वी नेता मर्तो ¡ (वर्हि 
आसद्य ) यके मैख्कर ( पेचात्‌ सोमे आ पिवत ) वर्वनसे सोमको पभो ॥ २॥ 


[३६८ ] ( खु दवाः ) दे उत्तम ॒रीतिसे बुरयि जाने योग्य मरता ! त॒म (अमा इव नः गन्तन ) वसे युक्त 
दयेकर दमि पास भानो, ( बर्हिषि नि सदतन ) इन नासरनोपर वलो भौर (रणिष्टन ) भानन्दसे करोह 
(त्वष्टः ) वष्ट देव ! तू ( सुमत्‌ गणः ) उत्तम बुदिसे युक्त होकर (जनिभिः देवैभिः ) सवको पैदा करनेवाङे देवकि 
साथ ( अन्धसः जुज्ुषाणः ) सोमरूपी घन्नको खाता हुमा ( मन्दस्व ) घानन्दित हो ॥ ३ ॥ 


[३६९ 1 ३ (विप्र) दिदवान्‌ नग्ने ! त्‌ (देवान्‌ इद वक्षि) देवको दष यकम वुखा खा नौर (यक्षि) 
खनकी पूजा कर, हे ( दतः ) यत्त करनेवाले भग्ने ! (उग्ान्‌ ) हमारे यद्हकी दच्छा करता दषा तू. ( च्िपु योनिषु नि 
खद्‌ >) तीनों रोकोमे प्रतिष्ठित हो, ( प्रस्थितं सोम्यं भरति वीहि) तेय्यार किष ग्‌ सामरसकी त्‌ दच्छा कर भोर ( आग्नी- 
ध्यात्‌ मु पिव ) यक्तं पात्रसे मीडे सोमको पी त्था (तव भागस्य तृष्णुहि ) नषपने भागसे त्‌ तष्ठदो ॥४॥ 

[३७० | ३ इन्दर । ( एषः स्यः) यह सोम { ते तन्वः नम्णव्थैन्‌ः ) तेरे शरीर भोर बलको बढनिवाङा है, इसी 
सोमके कारण ( प्रदिवि वादयोः सहः ओजः द्वितः ) भत्यन्त तेजस्वी तेरी बाह्म बर भौर भोजन स्थिव है! हे 
( मघवन्‌ ) इन्दे { यह सोम ( तुभ्यं सुतः ) तेरे किर निचोढा गया हे मौर ( तुभ्यं आश्रृतः) चेरे किए दी छाया गया 
है, ( स्वं ब्राह्मणात्‌ अस्य पिव ) द्‌ ज्ानीकं द्वारा प्रदान सिए गपु दस सोमको पी नौर ( तपत्‌ > वृक्तःदो ॥ ५॥ 











भावाथं-- यद मरत यज्ञ ञसे उत्तम का्मोमिं दी मनुप्यकी सदायता करते रै, ये हमेशा धन्वेवारी चितकवरी 
धघोियोपर्‌ बेटकर सर्त धूमते है, शखाखोको षद! धारण किए रहते ई, भाभूपणोसे दनद प्रेम है, ये सेस्तारका मरणपोवण 
करनेवारे देवकं पुत्र है भौर तेजस्वी नेता ह ॥ २॥ 

हे उत्तम रीतिसे बुलाये जाने योग्य मरुतो † पुम बके सित इस भासनपर जेखर भानन्दिति होभो शौर स्वष्टा भी 
डत्तम बुद्धिसे युक्त दोकर सोमको पीकर भानन्दित हो ॥ ३॥ 


ह ्ञानवान्‌ लग्ने ! त्‌. देर्वोको इस यज्ते बुराकर उनका सत्कार कर घौर तू भी इसमे सोमपान करनेकी इच्छा करता 
हणा स मीठे सोमको पी॥४॥ 


इस सोमके कारण इन्दरके शरीरम वक रहता है घौर उसकी भुजा तेज, लोज भौर बर भी रहता है । वह इस 
श्रोमरसक्छो पीकर वृष होता दै ॥ ५ ॥ 





दुकू १५ | श्ग्धेद्का सुबोध भाष्य ( १०३} 


३७१ सुपेथां यज्ञ बोधतं हवस्य मे सत्तो होरां निविदः पूर्व्या अब । 
अच्छा राजना नमं एत्यावरृतं प्रजाच्लादा पिवते सुप्य सधं ॥ ६ ॥ 
। [ ३७ 
[ ऋषिः- गृन्सएन्‌ ( आङ्गिरसः रोनरो तरः पश्चाद्‌ ) भार्गवः छौनकः । देवता- ऋतुदेवताः- १-४ दविणोदा 
ऋतवरच, ५ अश्विनौ ऋतयद्रच, ६ आधेः कवतरच । छन्द्‌ः- जगती । ] 
५ ॥) [क 
३७२ मन्द॑स्व होत्रादनु लोपमन्धमो ऽध्वयतः स पूर्ण व॑षटवासिर्चम्‌ 


तस्मां एतं मरत तद्रो दद-हत्रात सोमे द्रविणोदः पितं क्रतुभिः ॥ १॥ 
२७३ यम पूर्वमह्े ठणिदं इवे सेदु हव्यो ददिर्यो नाम्‌ पत्य॑ते । 
अधवरयुभिः प्रस्थं सोम्यं मधुं पात्रात्‌ सोम द्रविणादः पिबं ऋतुभिः ।* २॥ 








अथ-- [ २७१ ] हे ( सजत ) अत्यन्त तेजस्ती भित्र भौर वर्ण नुम दोनों ( यज्ञं सुरथा ) यत्तका सेवन फरो, 
( हवस्य बोधतं ) दमारी परार्धनाको समन्चो, (मे होता ) मेरा होता ( सन्तः ) यज्ञमे तरेसकर ( पूवयः निविदः भु ) 
उत्तम उत्तम स्तोत्रोका गान करता है । हे देवो ! ( आचरते नसः } दृधे अच्छी तरह चिरा हुभा यद सोमरूपी भन 
( अच्छ पति) ठेस्डायी तरफ जारा है, तुम दनां ( ग्रस्ाल्लात्‌ ) उत्तम स्तति करनेवक्कि द्वारा दिश्‌ गए (मधु 
सोम्यं आ पितं ) मधुर सोमको पीञमो } ६ ॥ 





। [३७ | 
[ २७२ ] हे ( द्रविणोदः ) धन प्रदान करनेवार देव ! तू ( होचात्‌ ) होरके द्वारा दिए गए इस (अन्यसः 

अबु जेषं ) सोमरसरूपी न्क प्रसन्नलापूर्धैक पीकर ( मन्दस्व ) भानन्दिन हो, दे ( अध्वर्यवः ) भध्वदुगण-! (सः) 
वह द्रविणोदा देव (पूर्णां आ सिच चष्ट ) परी तरह भरी इई माृतिकोा चाइना रै, सतः , तस्मे पते भगत ) उसके 
रिष्‌ यद सोमरस प्रदान करो, ( तत्‌ कशः ) सोसक्तो इच्छा करनेाना वद देव भा तुस (ददिः) धघनदेगा है देव! 
( होत्रात्‌ ) दोरक द्वारा दिए गष इश ८ सोभ ) सोमरसन्न ( छतुभिः पिव ) कुमो साय मिलकर पी ॥ » ॥ 
[३७२] (च उ पूर अहु ) जिस देवी सेने पदलेशरा्धेनाकी थी, (इद तं दुत ) लव भी उममकी प्राथेना करता 
हर ।(यःनाम ददिः) जो निश्चयसे सक्तौका धन देनेारा दहे. (ख इत्‌ उ हव्यः >) दडी प्रार्थनाक्रे योग्य होता है । 
( पत्यते ) उसी रक्षण करेवा दैवे छि९ ( अध्वर्युभिः मधु लाम्थं प्रस्थिते ) भध्व्ुंभोके द्वारा मीरा सोम तेययार 
क्यगयाह, हे ( द्रविणोदः ) धन देनेवक़ देव ! तू ( पोच्रात्‌ सोषं ऋतुभिः पिव ) प्रन्ने सोमको कतुभोके 
साथपी॥२॥ 

१ यं उप्र अहये, इदं तं इुवे-- जिसकी रने पले प्रार्धनाकी थो, उलकी प्राथेना धव भी करता हँ । 

मर्यःनाम दद्धिः सः इत्‌ हव्यः-- जो धनको देने उदार है, उसीकी प्राना करनी चादिषु । 


भावाथ -- दै तेजस्वी मित्र शौर वण ! तुम दोन लिप मेरा होता यजे वैरर स्तुति करता है, तुम्हरे टि 
वह गायकं दधसे मिधरित सोम प्रदान.करता ३ै, उसे पौकर तुम वृक्च होजो ॥ ६॥ 


हे धन प्रदान करनेवाङे देव ! तू इस सोमरसक्ो पीकर आनन्दित हो ऊर सोम प्रदान करनेविको दर परदके धन 
भदान कर ॥ १ ॥ 


। धनको देनेवाला देव सन्तन है, छतः पदे मी पनँ इमी देवकी प्रा्भैना करता था भौर साज मी उसकी प्राथना 
क्ता जो धन देनेमे उदर देव हो उसीसे मांगना चाहिए, उसीकी स्तुति करनी चादिषु, फेजूससं सनुण्य कमी धन 
भ मागि, न उसकी स्तुति केर ॥ २॥ 


(१०४ ) ण्येदका वोच भाष्य [ मण्डर 


३७४ मर्ध॑न्तु ते व्यो येमिरीयसे ऽरिषण्यन्‌ चीरयस्वा चनश्पते | 


यायय धरष्णो अभिगूया सं॑नेष्टाच्‌ सोमं द्रविणोदः पिवं क्रतुभिः ॥ ३॥ 
९७५ अपाद्धोत्रादुत पृत्ादमत्तो त ने्ादलषत्‌ प्रयो हितम्‌ । 

तुरीयं पा्मभर॑क्तममंस्यं द्रविणोदा! पिवतु द्राविणोदसः ॥ ४ ॥ 
३७६ अवाश्व॑म् रस्यं नवाण र्थं युद्धाथामिह षाँ विमोचनम्‌ । 
“ पङ्क्त हर्वीपि मष्टा षि के गत-मथा सोमे पिवतं अजिनीवद्र ॥ ५॥ 
३७७ जो्यत्र समिधं लेष्याहंति जोषि ब्रह्म जन्यं जोषि सुषतिम्‌ । 

विशवेमिविश्वा करतुना वसो मह उशन देबा उशतः पायया हविः ॥ ६ ॥ 





भर्थ~- [ ३७४ ] हे ( द्रषिणोदः ) धनके प्रदाता देव { ( येः ईयसे >) जिनसे वम जाते हो, (ते मेद्यन्तु) वे 
तुम्हारे घोडे तृक्च हों । दे ( वनस्पते >) वनस्पति्थोकि देव | ( भरिपण्यन्‌ बीडयस्व ) च्‌ दमारीर्िसा न करते हुए र्म 
शक्तिशारी बना । हे (धृष्णो ) गन्रुभेकि नाशक देव | ( त्वं आयूय ) तू भाकर भौर ( अभिमूत्यं ) खदा होष्टर 
(नेष्रात्‌ ) यक्त कतक दवारा दिए गणु (सोमं ) सोमको (ऋतुभिः पिव ) ऋवनेकरि साय पी ॥३॥ 


[ २७५] ( द्रविणोदाः ) जिस धनकर प्रदाता देवने ( होतात्‌ अपात्‌ ) होत्रसे ( हिते भ्रयः ) दित कारक भग्को 
पिया, (उत पोच्रात््‌ अमत्त ) पोत्रसे पीकर घानन्दित्त इषा शौर (ने्रात्‌ अजुषत ) नेष्टे सोमको पिया, वह ( द्वावि- 
णोदम्नः ) विण भर्थात्‌ धन देनेवाखा देव (अग्धक्तं अमर्त्य तुरीयं पां ) षच्छी तरद छाने गद्‌ लमरता देनेवाडे चये 
पात्र रखे हुए सोमको ( पिवतु ) पीवे ॥ ४॥ 


[ ३७६ ] दे ्षश्िनौ ! ( अद्य ) लाज ( यय्यं ) वेगसे जानेवछे ( शरवादनं ) चम जसे नेताको टे जानवर ८ इ 
घां 1वमाचनं >) यहां एस यमे तुदं छोडनेवलि ( रथे >) रथको ( अर्वाच युजाथां ) दमारी तरफ शानेके रिपु नोडो 
भोर (आ गतं) ला जानो तया लाकर ( द्वीपि मधुन! पृक्त ) हमारी दविर्योको मिटाससे युक्त कर वो । हथ 
( घाजिनीवस्ु >) दे चरकारक मच्र देकर प्षवक्ो वसानेवाङे भश्िदेचो ! तुम दोनों ( सोमे पिवतं >) सोम पियो ॥ ५१ 


६ [३७७ } दे (अग्ने ) प्रकाशक देव ! ( समिधं जोषि ) दमारे द्वारा दी गरं समिधार्भोका सेवन कर, ( आहुति 
पि 9) भाहुतिर्योका सेवन र, ( जन्ये च्य जोपि ) मनुप्योका दिव करनेवाछे क्ञानका सेवन कर तथा ( सुष्रूति 
जोषि) उत्तम स्तुतिका सेव्रन कर। हे ( चो ) सत्रको वषानेवारे घम! द्‌ ( उशतः महः विश्वान्‌ देधान्‌ ) सोम पीनेकी 
हुच्छा करनेवाले बडे वडे सभो देर्वोरो ( हविः पायय ) सोम पिखा शौर { उशन्‌ >) सोम पीनेको इच्छा करते हुए स्वय 
मी (ऋतुना विश्वेभिः ) कतके ौर सम्पूण देवताघेकि खायपी ॥ ९॥ 

भावार्थ-- दहै धन प्रदाता दैव ! चुने रे जानेवाङे घोडे मी तृष हो, व्‌ मारी हिसा म करते हुए हमे शकिदारी 
चना क्नौरष्टद कर \ तथा तू भी भानन्दिव हृद्यसे सोम पी ॥ २॥ 

(६1 धनङो प्रदान करनेवठे देवने समो तरका सोम पिया । वद देव भमरवा देनेवङे सोमको पीनेके करणी 
श्क्िशारी हं} £ ॥ 

| जश्विनौ !: वेगसे जनिवाङे तथा उत्तम सागैसे जानेवाके भपने रथको जोडकर हमारी तरण धाभो जौर हमारी 
इवियोको मिठाससे युक्त कूरो शोर तुम भी हमार दारा दिष्‌ गए सोम पीकर दृष्ठ दोषो ॥ ५॥ 

दे भम्ने{ त्‌ दमरि द्वारा दी गई समिधानं भौर ्षानपूत्रक किष गए स्तोर््रोक्ा सेवन कर । जो बंदे बडे देव गण 
सोम पीनेकी च्छा ररत ३, उन तू पिला भ्नौरस्वयं मीत्‌ सखोमपो॥६॥ 








सुरू ३८ 1] कण्देद्कन बोघ भाष्य | { १०५ ) 


(३८ | । 
[ ऋषिः- गृत्सयद ८ आङ्धिरलः शौनदोचः पश्चाद्‌ > भार्गवः शोलकः । देवता- सविता । छन्द्ः- च्रिष्टुप्‌ ]' 
३७८ उदु ष्य दवः संचिता स॒षायं शश्वत्तमं तदपा वर्ठिरस्था्‌ । 


नूनं देवेभ्यो ति हि घाति रल मथाम॑नद्‌ वीतिदोत्रं स्वस्तौ ॥ १॥ 
२७९ विस्य हि शये देव ष्वः प्र बाहवा पृथुपौणिः सिति । 
आप्॑िदस्य चरत आ निमूग्रा अयं चिद्‌ बातों रमते परिञमन्‌ ॥ २॥ 
३८० आछ्यभिखियान्‌ नि चाति नून-मरीरमदवमानं चिदे! । 
अद्यपुां चिन्न्ययो अविष्या- मनुं वतं सवितुमेक्ामात्‌ ॥ ३॥ 
{३८} 


अर्थ-- [ २७८1 ( तत्‌ अपाः ) वह कर्म॑ करनेवाटा ( वद्धिः ) सच जगतको धारण करनेवाला ८ स्यः; देवः 
ताबितो >) वह तेजस्वी दव समिता ( सवाय ) सवो करम्टी तरफ प्रेरित करनेके किए ८ शश्वत्तमं अस्थात्‌ ) प्रतिदिन 
शद होता है । वद ( नूं) निश्वयसते (देवेभ्यः रत्नं वि धाति) देवोके लि रल्न धारण रता दै । (अथ ) 
एसकिप्‌ वह ( स्थस्तौ ) कस्याण करनेके ल्द ( वीतिहोत्रं अभजत्‌ >) इस यश्ञका सेवन करे ॥ १ ॥ 

१ स्यः देवः सविता सवाय शश्वत्तमं अस्थात्‌-- वह तेजस्वी सविता सूथदेव प्रत्येको समेकी तरफ 
प्रेरित करनेके छिपुः प्रतिदिन उदय होता है । 
२ देवेभ्यः रतन वि धाति- बह सविता देव विद्धानेकि किप्‌ रत्नों भर्थात्‌ धनको धारण करता है । 

[ ३७९ ] ( पृथुपाणिः देवः >) विस्वृत हा्थोवारा यह तेजस्वी सविता देव ( विश्वस्य श्च्टये ) सम्पूण जगत्‌के 
सुखे ङिष्‌ ( ऊध्वेः ) उदय दोकर ८ बाहवा प्र सिसत ) पनी बाहुर्नोको कैराता है । (निसत्राः मापः चित्‌ ) 
भव्यन्त पवित्र करनेवङ़् वे जछ भ ( अस्य बते आ ) इसी सविता देवके नियमे बहते दै, ८ भयं चात चित्‌ परि- 
ज्मन्‌ ) यह वायु भी चारों भोर बहुता हमा ( रमते ) भानन्दित होता है ॥ २ ॥ 

१९ पृथुपणिः देवः विश्वस्य श्रुष्टये वाहना प्र सिसर्ति-- बडे बटे हाथों स्थात्‌ किर्णोवाडा यष 
तेजस्वी सूयं सारे ससार सुखके लिए पनी किरणरूपी हा्थोको प्रसारित करता दै । 
२ निखय्राः आपः चित्‌ अस्य नते आ-- पविन्न करनेवारे जक भी इसके नियमे रदकर बहते है । 


[३८० 1 ( यान्‌) भस्त होता हुभा सविता देव ( आद्युभिः नने वि खुचाति ) शीघ्र चक्नेवारी किरणोसे सुक्त 
हो जाता हे, तब वह देव (अतमानं चित्‌ ) दमेशा चटनेवाठे यात्रोका भी ( पताः अरीरमत्‌ > चलने रोक देता है । 
(अष्यपूणां प्चित्‌ अविष्यां न्ययान्‌ ) शबरुभोंका नाश करनेवाङे वीरोकि भाक्रमणकी इच्छाक्तो सी नियैत्नित कर देता दै, 
( सेतुः नतं अयु मोकी आ अमात्‌ ) सरिस देवके कमै समा दो जनिके साद रात पती रै \ ६॥ 











भावाथै-- स्वय भो कर्म करने शरः चह सविता सूर्यदेव प्रतिदिन उदय दोरा है, उसके उदय होते दी सभी 
प्राणो जागकर अपने भपने कार्म लग जाते है, इस प्रकार मानों सूर्यं दी उद्य होकर ोर्गोको कर्मे प्रवतत करता रै । यद 
सूम विद्वानेकि रिप धन धारण करता है । विद्वान्‌ जन इस सूथेसे भरपूर छाम उखाकर शक्तिशाली होने दं | उस उदर 
होते टी यक्त शुरु ददो जाते ई, भौर उस यद्घसे जनता कल्याण दोता है ! इस प्रवर सूयं यतक द्वारा भी प्राणिर्योकः . 
कस्याण करता दै ॥ १॥ 
„ ऊभ्बी रम्ब किर्णोरूपी दार्थोवाा तेजस्दी देव उदय होते हए समस्त संसारे सुखकर रिष्‌ पनी फिरणेकि 
फेङाडा है! सूम उद्य होनेपर समस्त संघाररो जीवन प्राप्त दोता है भोर दस जीयनते उसे सुख भिता हं । यहु जढ - 
भोर वायु भी स्के निकठनेसे पित्र हो जाते है ॥२॥ 

१४ ("सु मानम. २) 


{ ०६) करण्वेदका स्वोष भाष्य [ मे्डरे 


३८१ पनः सम॑व्य॒द्‌ वित॑तं वय॑न्ती म॒ध्या कर्तौन्येधाच्छक्म्‌ धीरः । 


उव्‌ सेहाया्थाद्‌ व्य तरदधर्‌ रम॑ति; सविता देव आमात्‌ ॥  ॥ 
३८२ नानोकपि दुर्यो. िश्वसायु- त्रि तिष्ठते प्रसवः शोकं अधेः 

ष्ठ माता सुनवै मागमाधा -दल्व॑स्य केतंमिपितं सवित्रा ॥ ५॥ 
३८३ समाच्वतिं विष्ठितो जिगीषु-रविशवैपां कामथरंताममाभूद्‌ । 

श्च अपो विदतं दिख्यागा- ददं तरतं संचितुरदेव्य॑य ॥ ६ ॥ 





अ्भ-- [ ३८९ ] (वयन्ती ) भन्धक्ारका बनती हई रात्री ( चितं पुनः समम्यत्‌ ) कैल हु प्रकााको फिर चेर 
लेनी हे, तत्र ( धीरः ) इद्िमान्‌ मनुष्य ८ शकम कर्तः मध्या न्यधात्‌ >) किण जाने योग्य क्मैको मी वीच दी कोद 
देवा हे 1 तदुनन्नर फिर जगत्‌ ८ सं हाय उत्‌ अस्थात्‌ ) निद्राको छोडकर उड खडा होता द, क्योकि ८ अरातिः देवः 
सविता ) कभी न स्कनेवाटा देव सूर्यं ( आगात्‌ ) उद्य दो जावा है भौर तून. अदरः) च्वुर्मोका विभाग 
करताहै॥४।॥ । 


[ २८२] ( दर्यः प्रभवः अग्नेः शोक्रः ) घरमे दी उत्पन्न होनेवाटा घत्यधिक भश्चिका तेज ( नाना ओकांसि 
विश्वं आयुः ति तिष्ठते ) मनेक घरों लोर सभी धाघुरजो प्र भपना धिकार चछाता हे । ( माता } माता ( सवित्रा 
इपितं ) सविता देवके दवारा दिए गप (अस्य केते >) इष भश्िकरे प्रापक चिन्द ( ज्येष्ठं भागं ) प्रेष्ठ मागक्रो ( सूनचे 
अधात्‌ ) लपने पुत्रके किष धारण करती ३॥२८॥ 


[३८३ ] (देव्यस्य सधितुः वते असु) तेजस्वी सैके मस्तरूपी कर्म दो जाने पर ( जिमीयुः विस्थित्तः 
सं आववर्तिं ) शन्रु्जकि जीतनेकी इच्छा करनेव्राला वीर लपने घाक्रमणको रोक देता ह । ( ए्ष्वेषां चरतां अमा कामः 
अभूत्‌ >) समी चङनेवङ प्राणिमि घर जानेकी इच्छा पेद दो जाती टे, ( दाश्वान्‌ >) हमला काम करनेत्राला मी ( विकृतं 
अपः हित्वी आ अगात्‌ ) घा कि इष्ट कामको छोढकर वर भा जाता है ॥ ६ ॥ 





भावार्थ-- अस्त दवता हला सूथै लपनी शीघ्रनामी किरणो को समेट चेता ह, उससे भन्धेरा होने खगन हे, भन्धरा 
ह्रो जानेक्त कद्ग, जो यात्र दिन भर चरते रहते द, वमी चलना चन्द कर देते द, तथ्ाजो चीर दावु्भोको नट करसेकं 
दिष्‌ उनपर लाक्रमण करना चाहते है, ते भी नरधररेको देखकर साक्रमण नदीं करते । जव सूर्यदेवक्रे कमे समाप्त दो जते 
ह, तच उसके वाद्‌ रात्रीक) भागमन होता हे ॥ ३॥ 

सन्धकाररूपी कपदेफो चुनती हुई रात्री चारो मार केके दुए प्रकाशको चेर लेती है, चारो भोर जन्धेरा फक जाता हे, 
भन्ध्रा कैरनेक साथ दी बुद्धिमान्‌. मनुप्य किए जाने योस्य कामके भी वीच दी समाप्त कर देता दे । फिर शषगले दिन जब 
रिरि सूय उदय होता है, ततर वद बुद्धिमान्‌. फिर अपनी नींदको खडकर काम करने खग जाता रै 1 उदय होता इना यहं 
सूय कपु्ोका निर्माण करता दे ॥ ४१ | 

छनिक तेजका दर घरे नौर मनुप्यों पर सधिकार र्ता इ 1 जि मनुप्यक्र ठारीरमं सघ्चि स्वस्थ होगी, वह मदप्य 
भी स्वस्य होगा । चद जन्निसुनैका पक भाग दै घोर.सूप्र निका चिन्द है । सूर्यं भी प्रकारक दोनेसे ननि दी है । सूरयो 
उत्पन्न करनेचारी उपा जत्र सूर्यो वेदा करतो है, तथै मानों वद जिका दी प्रकट करती हे ॥ ५ ॥ 

जन सव्रता देच शस्त दोजते ह, नच गनुजंको जतनेकी इच्छा करनेवाखा वीर भप्रने आक्रमणको रोक देता है, 
राच्रिके समय वह गरञचुमो पर शाक्रमण नदी करता 1 जो सभी चल्चेक> या उदनेवक्त प्राणो है, ते घर जानकी इच्छा करने 
लगते द नौर्‌ तद दिन भर कामत रगा रहनेवारा मचुप्य शपते कामको लभृरा दी छोडकर घर चटा जाता दै ॥ ६ ॥ 


क ६८] क्र्वेद्‌का  खुबोच भाष्य (१०७) 


३८४ सयां हितमप्यमप्सु मागं धन्वान्वा समयासो ति तस्थुः । 

वनानि षिभ्यो मरधिरस्य वानि वता देषस्यं सवितुमिननिति । ॥ ७ ॥ 
३८५ याद्राध्यं वरणो योनिभप्य-मनिंरितं निभिषि जथुराणः | 

विश्वो मार्ताण्डो वरजम पञ्चमौत्‌ स्थो जन्मानि सतिता व्याक ॥ ८ ॥ 
३८६ न यस्येन्द्रो वर्णो न मित्रो वतमं्मा न मिनन्ति खः। 


| 9 [+ न नन „१ ५ १ 
नार।वयस्तमिदं स्वस्ति हवे देव सवितारं नमोभिः ॥ ९ ॥ 











अथ-- [ ३८४ ] ३ विता देव ! (अप्सु ) अन्तरिक्षम त्वया हितं अप्यं भागं ) तेरे द्वारा स्थापित जलक 
साग्को ( चन्व.अचु श्गयासः तंतस्थुः ) रेभिस्तानके प्रदेशे प्राणी प्रात करतें ह! दथा तूने दी ( विभ्यः वनाति ) 
पक्षियोके किप्‌ जंगर दिए । (अस्य देवस्य सवितुः >) इस तेजस्वी सविता देषके ( तानि चता ) उन कमौको (न किः 
मिनन्ति ) कों भी नष्ट नदीं कर सकता ॥ ७ ॥ । 


[ २८५ ] (निभिपि ) सृर्थके शंखं मद केने पर शर्थात्‌ धस्त दो जने पर ( वरुणः ) चरण (यात्‌ सभ्यं अप्य 
अनिशितं योनिं ) चलनेवारोक हारा चाहने योग्य, प्राक्त करने योग्य भौर सुखदायक स्थानक प्रदान करता है । ( जु 
सणः >) दिन भर उठने ( विश्वः मातोण्डः ) सत्र पक्षी मी (अ गात्‌ ) वापस भा जति ई, (विश्वः प्यः बजं 
आ ) स्र जानवर सी भपने बाड़ भा जति, इख प्रकार ८ सविता ) यह सूर्यदेव ( जन्मानि ) सभी प्राणियोको 
(स्थशषः वि आ अकः) दर स्थानम मलग मलग कर देता दे ॥ ८ ॥ 


[ ३८६] ( यस्य वत >) जिसके नियमने ( च इन्द्रः वरुणः न एिलः न अयमा रुद्रः मिनन्ति) न इन्द्र, 
वरुण न भित्र, न घयेमा सौर न रुदर दी तोड सक्ते है जोर ( नः अरातयः } न रानु दी तोड सक्ते दै, ( तं देवं सवि- 
तारे ) उस्र तेजस्वी सविता देवको -( स्वस्ति ) भपने कल्याण्के श्ट (इदं नमोभेः इवे) भव नमस्कारेसे 
बकाठादहू॥९॥ 


९ यस्य तं इन्द्रः वरुणः मिः अयमा रुद्रः अरातयः न सिनन्ति-- इस सिता देवके नियमको 
इन्द्र, वरुण, मित्र, भयमा, र्ट्‌ भौर श्रु तोड नदीं सकते ॥ ९ ॥ 


"~~~. ~~~ ^~ -----~-----~----- --~----~----------~--~---~ 


भावाथे-- यद सूं भयनी किरणोकि द्वारा मेघो पानी स्थापित करता है भोर वे जर वृके ख्यत रेगिस्तानोे 
बरत, जहां उघ जलक्ो जन्तु पीते द । इसी प्रकार गरो उलन्न दोनेवले बरक्षो भौर फलोमे यद सूयै रस स्यापित करता 
हे भोर उन रससे भरे फलोंको पक्षी खाति ई भौर ब्रश पर रदते हे । ये सविता देवके काम कभी भी नट नहीं होत्त॥ ७ ॥ 


दिन भर्‌ प्रयत्न करनेके वाद्‌ जब सुप्य यक जाते है, तव सूर्यके भस्त हो जानेके बाद शरेष्ठ देव सवको अत्यन्त 
संखदायर्ू स्थान भ्रदान्‌ करता ह । समी मनुष्य अपने स्थाने[ पर जाकर निद्रा सुख रेते है, उत समय दिन भर उडने 
वार पक्षौ मो जपने भपने घोसरमें दाप मा जति है भौर पञ भी लपने वाड जा जति है । दिन भर मनुभ्य, पञ्च भौर 


पक्षा एक जगद मिरक़र काम करते हेः पर साम होते दी सब शल्ग अरूग हो जसि द, दन सवको यक्‌ एक्‌ करनेका 
-कामसूयदीक्र्तवाहे॥८॥ 


इस खवित्ता देदके नियमको इन्द्र, चरूण शादि मित्र तो तड दी नदीं सकते, पर.उसके नो शरदे, वे मी नदीं तोड 
सकते । नियमङ़े ननुसार चरनेवालोंका वद देव कल्याण करता है ॥ ९ ॥ 


म 


{ १०९) श्षण्येदका योय आराध्य [ संक २ 


३८७ मं विं वाजयन्तः पुरौर्धे नराक्षसो प्रासपतिना अन्याः । 

आये वामस्य संगये रयीणां श्रिया देवस्य सवितुः स्याम ॥ १०॥ 
३८८ अस्मभ्यं तद्‌ दिवो यद्धथः पंधिव्या--स्तवयां दत्तं काम्यं राध॒ आ सात्‌ । 

छं यत्‌ स्तोदेभ्यं आपये मवां--त्ुरकंसांय सरिते ॥ ११॥ 


[३९] 
[ ऋषिः- गत्समद्‌ ( आ्धिरसः शोनदोचः पश्चाद्‌ ) भागैवः शौनकः । देवता- अश्विनौ । छन्दः- वरिष्टुष्‌ । ] 
३८९ ग्रावांणेव तदिदर्थं जरेथे गुघरैव वृक्षं निंधिमन्त॒मच्छं । 
ब्रहमाणेव विदथं उक्थशासा दतेवं व्या जन्या पुदरा ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [ ३८७ ] (भगं धियं पुरन्धिं ) सेचाके योग्य, ध्यान किए जानेक्रे योग्य तथा दुद्धिमान्‌ सविताक्रो 
(वाजयन्तः तः) घन्न देनेवटि हमारी ( नरारौसः ग्नास्पतिः ) मनुष्यकं द्वारा प्रकंसनीय सधा उन्द्रका स्वामी सविता 
देव (अव्याः ) रक्षा करे । ( वामस्य रयीणां आये संगथे ) उत्तम धन घौर देश्वधेकर प्रा होने भौर उनसे युक्त 
दोनेपरं भी दभ ( सवितुः देवस्य भरिया स्याम ) सविता देवके प्रिय हँ ॥ १०॥ 

९ वामस्य रयीणां आये सवितुः देवस्य प्रियाः स्याम-- उत्तम थन घौर देशव प्रास होनेपर भी 
हम सविता देवके प्रिय बने रदं । 

{ ३८८ ] हे (सचितः ) सविता देव ! ( यत्त्‌ >) क्योकि ( त्वया दत्तं राचः >) रेरे द्वारा दिया गया धन ( स्तो- 
तभ्यः आपये उरुशंसाय जरित्र ) स्तोतार्भो, उनके वन्धुघों नौर ब्रहुन प्रसनीय स्तुति करनेवरिके लिए (द भवाति » 
कल्याणकारी होता है, ( तत्‌ काम्यं ) वद चादने योग्य धन (दिवः अद्धथः पृथिव्याः अस्मभ्यं आ गात्‌ >) यलोक, 
शन्तरिक्षरोक शौर एथिवीलोकसे दमे प्राक्च हो ॥ ११॥ 


(३९ | 
. (३८९ इम दोन ( म्रााणा इध ) दो पत्थरोकी तरद ( तत्‌ अर्थं इत्‌ ) उस एक ही वस्तुके प्रति जाकर 
( जरे ) उसक्छी स्त॒ति करते हो, ‹ चक्षे गृ्या इव ) पेडके समीप जसे दो गिद्ध नति है चैसे ही तुम ८ निधिमन्तं 
अच्छ) निधि भपने पाल रखनेवालिक्रे ग्रति ` जति हो, ( विदथे >) य्तमे ( चद्याणा इव ) दो बा्य्णोके समान तुम 
( उक्थशाखा ) स्तोत्र कहनेवलि हो नोर (जन्था दूता इच ) जनते दिन स्यि भेन दो दूरतोकि समान तुम दोनों 
( पुरु हव्य() विविध स्थाने बुरने योभ्य दो ॥ १॥ 





भावाथै-- यह सविता उत्तम उुद्धिमान्‌ मनुष्योसे प्रशंसनीय भौर छन्दोका स्वामी दै । छन्दत गायत्री बहुत ेष्ठमाना 
जातादहे, 1 गायत्री न्रा देवता यद सविता है, इसी कारण सविताको छन्दोका स्वामी कहा है । वक सविता हम स्तुति 
करनेवालोकी रक्षा करे मौर हम भी धनेकि प्रात दोनिपर भी इस देथके प्रिय वने ररे र्यात्‌ कभी अभिमानी न हो ॥१०॥ 
सविता देके द्वारा दिया गया धन स्तुति करनेवा्ोका कल्याण करता है ! देसा वह घन इसे चासं भोरसे भा 


दो॥११॥४ 


_ दे भ्धिनो ! जेसे दो पस्यर प्क ही सोमवद्लीको चटते इश राच्दर करते द, उस तरह तुम दोनो एक दी विपयकी चर्ख 
भते दो । नेते दो पक्षी एक दो कलेव रदे वक्ष पास जाते ह तरे तुम दोनों धनघान्यसम्पन्न य नमानकते पास जाति हो ! यक्षे 
जसे दौ बाह्मण स्तोन्नपाः करते हं येसे वुम भी करते दो । जेते जनत दवन करने जिद्‌ राजि दारा भेन दो दूत बहुत 
मनुर्वो द्वारा करने गोग्य समञ्च जति है, वैखा दी तुम्हारा नादृर होता हे ॥ १॥ 





सूक ३९ | ऋर्येदका सुबोध भाष्य ( १०९.) 


३९० प्रातयौवणा रथ्येव वीरा यमा वरमा सचेथे | 
मेने रव तन्वा शुम्भमाने दंपतीव कतुविदा जनेषु ॥ २॥ 


३९१ शृङ्धेव नः प्रथ॒मा म॑न्तम्वाक्‌ि छफाविंव जमुराणा तरोभिः। 


यक्रथाकेव प्रति वस्तोरुदघा ऽवाश्चा यातत रथ्येव शक्रा , ॥ ३॥ 
३९२ नावेष सः पारयतं यमेव नभ्येव न उपृधवि प्राव । 

श्रनव नो अरिषण्या तननां खम॑लेव विस्रसः पात्तमस्मार्‌  . -॥४॥ 
२९३ वतित्राजयां नयेंव रीति रक्षी इव चक्षषा यात्प॒षोक्‌ । 

हस्ताविव तन्ये शमंविष्ठा पादेव नो नयत वस्या अच्छ ॥ ५॥ 








अर्थ-- [३९०] 2 भश्विनौ | तुम दोनों (जनेषु ) जनताके मभ्य ( दम्पती इव ) पतिपःनीदे सपान ( क्रतुविदा) 
काय ज. ननेवाटे हो, (मेने इव) दो मदिखाभोकि समान (तन्वा श्यं भमाने) खपने सरीरोकी सजान्ट क्रते हो, (रथ्या इव 
दरा >) मदारयि्योरे समान वीर दो; ( प्रातः यावाणा ) प्रातस्कल दी उठकर यात्रा करनेवाले ओर ("अजा इव यमा ) दो 
जकरोके समान युगर मूक हो । तुम (वरं आ सचेथे ) श्रेष्ठे पस जति दौ ॥ २॥ 
[ ३९२ ] ( तसोभेः ) वेगो ( शफौ इव जभराणा ) बोडेके खुरके घमान खचर. चलनवटे (नः अर्वाक्‌ गन्तं ) 
हमरे गस जानो ! ( संगा इव प्रथमा ) किसी पञ्ुक सीगोके समान पदेर दी हसा पास चके मानो; ( प्रति वस्तोः) 
रदिन ( चक्रवाका इव ) चक्रवाकचक्रवाङीङ समान दमि पास लामो ( उखा राक्रा ) रघ्रुभोशो हटानिवःले भौर शक्ति 
संप्र तुम दोनो (रथ्या इष अर्या यातं ) रथारूढ वःरोकि त्षमान हमारे पास च्ले भामो | ॥३॥ 


[ ३९९] (नः > में ( नावा इच ) नौकानेकरि समान, ( युमा इव >) रथके ढकि समान, ( नम्या इव >) पदियोकि 
केन्द्रमे रखे टक समान, ( उपधी इच ) चक्रक पार्वत रत तस्त $ तुल्य, (प्रधी इव ) चक्रके व्रुत्तकरे समान सकस 
( पास्यते ) प।र ले चो; (्वाना इव ) ङत्तोके समान ( न" तनूनां >) दमा जरीरोकी (अरिप्रण्या ) भर्द्क होकर 
रक्षा करो, (अस्मान्‌ ) दमे ( खगा इव ) कवच्के समान ( विस्रः पातं >) जरासे वचा ५४ \ 

[ ३९२ । ( वाता इव अज्ञया ) वायुप्रवादकरे तुर्य जीर्ण न दोनेवके, ( नया इव यतिः) नदियोफ समान सद्र 
सगे ब्रढनेवारू, ( अघ्ची इव चक्षुपा ) ओंखोतरे तुद्य दि शक्तिमे युक्त तुम दोनों ( अर्वाक्‌ जायातं ) दइमोरे पास लानो 
(तन्थे दस्तौ इव शंभवरष्ठ() ररीरके शिष्‌ हार्थो समान सुख देनेत्रले तुम दोनों (नः ) दमे (वस्यः अच्छ) परे 
घनके परति (पादा इव नयतं > पैक समान डे चो ॥ ५1 





भावाथ-- तुम जनतामें पतिपर्नीके समान पने करत॑न्यसें तत्पर, सियो समन शोमायमान वीर सौर युग 
भाद जसेहो। वे वेम श्रेष्ट यजसानक्रे पास जते हो| २५ 


वेगस्े घोडोदे समान दौडत हष हमारे पासन लानो । पञ्चके सीग जैसे पदिः पटुचते ह रेते तुम भी हमारे पास 
पहिले पहुंच । चक्रवाक पक्षियेोकेः समान सीन दी हमरे पास मामो । शच्ुको परास्त करनेवाङे शक्तिमान वीरो समान 
तथा मदारपियोक समान तुम दमरिे पास रत्र घा पहुंची} ॥&॥ 

नोक समान तथा रशे लगि समान दमे सव संकटे पारले चको । करके समान हमारी रक्षाकरो घौर 
कवचक समान दे सुरक्षित रखो, नासे बचानो ॥ ४ ॥ 

वायुक समान क्षीण न हनेवक्ि, नदियों सामान जाने चते रदनेवाकते, भालेके समान देष्वनेवदि चुम दोनों हमर 
पातत भानो | दारा समान शसैररे सनि सुखदायक दोनो शौर पाठो समान हमें च्छे धने पासे चलो । दसी 
प्रकार मनुभ्प चायुके समान जीवन देनेवाला, नदियोक समान मागे चटनेवाखा, सांगवकरि समान देन्वनेवाया वनै, पारव समान 
उत्तम स्थानके पास पहं गौर हा समान सुल दे॥\॥ 


(११४ } ्ण्देदकता योध शल्य | श्रे 


३९४ अोष्ठ॑शिव मध्वासे वदन्ता स्तनाविव पिप्यतं जीवं नः । 


लाव नस्तन्वो रक्षितारा कणोविव. सुश्रुता भूतमस्मे ॥ ६ ॥ 
३९५ दस्तेव शक्तिमभि संददौ नः क्षमिव नः सर्थजतं रजासि । 

हुमा भिर अशिना दुष्मयन्तीः ह्णेत्रैणेव दवर्धििं सं शिल्ीतम्‌ ॥ ७॥ 
३९६ एतानि वासश्चिना वनानि व्र स्तोषं बुत्सम्रदासों अक्रन्‌ । 

तानि नरा जुुषाणोपं यातं॑वृदद्‌ व॑देम विदे सुवीरः ॥ ८ ॥ 


(४० | 
[ ऋषिः गरत्छभद्र ( आ्गिस्लः श्लोनहोजः पदचाद्‌ ) भारीवः शौनकः । देवत।- सोमापृष्णो, 
६ (अन्त्यार्चरुथ ›) अदितिः । छन्दः- चिष्टुप्‌ । ] 
३९७ सोमापूषणा जवेना रयीणां जनना दिवो जनना पृथिव्याः | 
जातौ विश्वस्य युबनस्य गोपौ देवा अङ्ण्वजव॑स्य नाभिम्‌ ॥ १॥ 











अ्थै-- [-३९४ ] (स्ते ) दके किए ( मेष्ठे। इव ) दोगे$ तुल्य ( मधु वदन्ता ) मिडास भरा वचन कहते इष 
त॒म दोनें ( नः जीवसे ) दमोर जीवनके दि हमें ( स्तने इव पिष्यते ) सनो समान पृष्ट करते रदो; (नाका दव ) 
नालाषुरके तुल्य ( नः तन्वः रक्चिताय ) दमि शरीरो संरक्षक बनो नौर ( मस्मे ) इमि ठि (कर्णो इव ) कण 
न्द्रिषके समान ( सुश्चत। भूतं ) सढी मति सुननेवाे चनो ॥ ६ ॥ । 

[३९५ ] (नः हस्ता इव) द्मे दारयत समान ( शक्ति अभि संददी) च्ल ठीक प्रकार दो, (क्षामा इव) 
दयावा्थिवरीके समान (नः-द्जांसिः सं अजलं ) दमे पर्याक् स्थान भटीर्मोति दो, दे ( अष्विना ) भधिदेवो ! ( इताः) 
दन ( युष्परयन्तीः गिरः ) तञडारी कामना करनेवारे दमारे वचनोंकटो { स्वधितिं ्णोत्रेण इव ) ङट्हाढीको सानसे जित 
तरह वीक्षण करते दै, वेस ६ ( सं शि शीतं ) णच्छी तरद तेजसै- प्रमावशाटी कर दो ॥ ७ ॥ # 

| ३९६ ] हे (नय ) नेता शशिदेव (वां दधंनादि ) तुम्दारे यशकी दद्धि करनेषकि ( एतान ) ये (जह्य 
स्तोमे ) क।नदायरू स्तोत्र (गत्लमद्‌एसः अक्रन्‌ ) गृत्समदनि वने हं, ( तानि जुं गणा ) उनको स्वीकार करते इष 
तुम दोन (उप यातत ) दमरे समीप्र लामो, (विदथे ) यत्ने ( सुवीराः ) लच्छे वीते युक्त बनकर दम ,{ वृहत्‌ 
वदेम ) मदान्‌ यशा गान रं ॥ ८॥ 

{४० ] 

[३९७] दे (सोमापूषणा ) सोम लोर पूषा ! चम दोनो ८ स्यीणां जनना ) धोक उत्पादक ( दिवः जनना 
पृथिन्याः जनना ) युरोकके उर्वक लौर प्रथिदीके उत्पादक धो । ( जातत ) उत्पन्न होते दी तुम दोनों ८ विश्वस्य 
सुवसस्य पोषो ) सारे सुवन रक्षक इए । उम्दं ( देवाः ) देवोने (अगतस्य नामि अरूष्वन्‌ ) शग्धवका चन्द 
बनाया ॥ १ 

१ जातो विश्वस्य सुचनस्य गोपौ-- सोम नौर पूपा देव उतपन्न होते ही सारे सुवनोकि रक्षक 
यनाये गए । 
२ देवाः अगतस्य नार्थि अकूण्वन्‌- देवोनि दन्द दा केन्द्र यनाया । 


भाव।थे-- सुखे स्मि जैसे दढ वैसे चुम मीठा भाषण कसे, स्तने समान दूय जीवनक्रे शियि पोषक रससे हमे 
यष्ट करो, नासिकसे जत प्राण द्वारा सरक्षण होता दै वैसी हमारी सुरक्षा करो, कानों समान हमि कथनका श्रवण करो । 
दुर्ध प्रछार' मनुष्य सी सीहा साषम करे, पोषक शन्नपानसे पोषण करे, दीर्घायु जने, सरके कथनको सुने, बटुद्त्‌ वने ५६५ 

दाथेकि समान दमे शक्ति दो, धात्रा्टयिवीके समान दमे पर्यातत स्यान दो, ये चुम्हारी स्वुतिर्यो, राखको, घानसे 
तीशष्ण करती है, उसी तर तेजस्वी दः ॥ ७ ॥ 

हे नेखा भच्धिदेयो ! बुम््ारा वणैम करनेवारे ये स्तोत्र गृत्छमद्‌ कषिर्योनि बनाये ह । तुम इनको सुनकर दमारे पास 
माणो लोर जब तुम भालोे, तव दम उत्तम वीर बनकर तुम्हारी वहत स्वुति करं ॥ ८ ॥ 





सुष्छ ४० ] ऋभ्वेद्‌का सुवो भाष्य ` (२११) 


३९८ इमौ देषौ जाय॑मानौ जुषन्ते मो तमांसि गृहतामवं्टा । 


आभ्यामिन्द्रः पक्वमामास्वन्तः सोंमापृषम्यौ जनदुसियासु ॥ २॥ 
३९९ सोमापूषणा रलंघो विमानं सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌ । 

बिषृवुतं मन॑सा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषण। पञ्चररिमम्‌ ॥ ३॥ 
४०० दिव्यन्यः सद॑नं चक्र उच्रा पंधिन्याप्रन्यो अध्यन्तरिक्षे | 

तावस्मस्यं पुरुवारं पुरश्च रायस्पोषं ति ष्यतां नाभिमस्मे ॥ ४ ॥ 
४०१ विश्वान्यन्यो भुव॑ना जजान विश्वमन्यो अभिचक्षाण एति। 

सोमापूषणाववतं धियं मे युवास्यां विश्वाः पृत॑ना जयेम ॥५॥ 





अर्थ-- [ २९८ ] (दमो देवौ ) सोन घौर पूषा इन दोनों देवरी ( जायमानौ ) उलन्न होते दी ( जुषन्त ) 
सव देव सेवा करने लगे । ( इमो अचु तमांसि गूहतां ) ये दोनों देव न चाने योग्य भन्धकारको नष्ट करत है, 
(आभ्यां सोमापूषभ्यां ) इन सोम भौर पूषाकी सदायतासे -( इन्दः ) इन्द्रने ( आमासु उस्ियासु ) भपक्व गायमि 
( पक्त जनयत्‌ ) पक्त दूधको उत्पन्न किया ॥२॥ । 

[३९९ | ( सोमापूषणा) सोम भौर पूष! दोनों देवो ! (रजसे विमानं ) लोकोंको नापनेवङे ( विपूत ) 
सर्वत्र भ्याक्त ( अविभ्वमिन्वं ) जगते विशार ( सप्तचनर, ) सातं चक्रोवाा ( मनसा युज्यमानं ) इच्छासे जोढे जाने- 
वाडा ( पचरिम सथं ) पांच छगामोंवाङे रथो ( जिन्वथः ) हमारी तरफ प्रेरित करो ॥ ३॥ 

[ ४०० ] ( अन्यः) उनमें एकने ( उच्चा दिवि सदनं चक्रे ) उच दुलोकमँ रदनेका स्थान बना रखा है, 
(अन्यः ) दूसरा (अन्तरिश्चे पएथिभ्यां अधि ) अन्तरिक्ष भौर प्रथिवीमे रदता है । (तौ ) वे दोनों (अस्मभ्यं ) हमरि 
र्ण ( पुरुवारं ) बहुतोके द्वारा चाहने योग्य ( पुरुक्षुं ) बहुत यशस्वी ( यायः पोष ) देश्य भौर इष्टि (चि स्यतां ) 
प्रदान करं तथा (अस्मि चानि ) दमे सन्तान प्रदान रं ॥ ४॥ 

४०१1 (अन्यः) उनसे एक (विश्वानि भुवना जनान ) सम्पूण युवनोको उत्पन्न छरता है, ( अन्यः ) 
दूसरा ( विश्व अभिचक्षाण प्पति ) सव रोकोको देखता इभा जाता दै । हे ( सोमापूषणा) सोम भौर पषा । (मे 
धियं अवतं ) मेरे कमै भौर इद्धिकी व॒म रक्षा करो, ( युवाभ्यां विश्वाः पृतना जयेम ) छम दोनोंकी सदायनासे इम 
सब गरनु्ोको जीते ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- सोम क्षौर पूषा देव धनो, ुरोकके भौर परथिवीके उत्पाद देँ ।ये दी सव भुवनोके रक्षक भौर 
भमृतका केन्द भी यदीद ॥ १॥ । । 

सोम लोर पूषा इन दोनों देवो सभी देव सेवा करते है । क्योकि ये उत्पन्न होते दी भन्धकूारा नाञ्च करते है । 
यद दृन्दीकी महिमा है कि ये भयक्व गायोमे पक्व दूधको उत्पन्न करते हँ ॥ २॥ 

है सोम घौर पृथा ! वम सारे संतारो नापनेवके, सर्वत्र व्याप्त जगतस्ते मी विश्लार खात पायवे तथ्रा इच्छा 
यसार जड जानेवाटे पांच छगामवाले रथको हमारी णोर प्रेरित करो ॥३॥ 

सोम भौर पूषा इन दोनों दैवे एक देव भर्थात्‌ पूषा ॐच दुलोकमे रहता है -णौर दूखरा सोम भन्तरिक्में चन्द्रक 
स्पमे भोर ष्रथिवीम सोम नौषधि रूपं रदता रै ! ये दोनों देव हसे उत्तम देश्य भौर पुष्टि भदान करें तथा सन्ताने 
दमे वदिं ॥ ४॥ 

इन दने देवों एक देव सोम समी लाकोको उत्पन्न करता हे भौर दृप्ता देव पूषा या लादित्य समी सुधर्नोका 
क करता इना जाताहै । ये दोनों देव मेरे कम शोर बुद्धिकी रस्ता करं नौर इनकी सदायतासे हम शतरर्नोको 
जीते ॥ ५॥ 








(१६२) ऋष्वेदरका योध भाष्य [ सडक रे 


४०२ धियँ एषा जिन्वतु विश्वमिन्वो रथिं सोभों रथिपरतिद्धाठ । 
अवतु देव्यदितिरनर्वा बृदद्‌ देम विदय सवीराः ॥ ६ ॥ 


[४१] 
[ऋषिः- गत्समद्‌ ( आङ्खिरसः सोनदो्रः पश्चाद्‌ ) भागवः शोानकः । द्‌वता-१-२ चायुः, र इद्रचायू ४ 
भिच(बरणौ, ७-९ अश्विनौ, १०-१ इन्द्रः, १२-१५ दिश्वे देवाः, १६९८ सरस्वत, ९९-२९ य प्र(चन्द। 
हविर्धानि वा । ८ १९ ततीयपादस्य अवं ) । छन्दः- गायः; १६-१७ अदण्ट्प्‌ , १८ चृरर्त 1 ] 


| 


४०३ बायोयेतं सहचिणो रथासस्तेभिरा भहि | 


निगुस्वात्‌ रसो म॑पीतये ॥ १ ॥ 
४०४ नियुस॑न्‌ चायता म॑ह-ये चुक्तो-अयामि ते | 

गन्तासि सुन्वतो गदम्‌ । ॥ २॥ 
४०५ दुक्रस्थाच ग्ाषिर्‌ इन्द्रवायु नियुतः । 

आ यातुं पिबतं नरा ॥ ३॥ 


अ्थ-- { ४० ९.1 ( तरिश्वे-इन्वः ) स्वको तृप्त करनेवार्‌ ( पुपा ) पोपण कर्त शादिय (धिय जिन्वतु ) दमारी 

उुद्धियोको वक्त करे। (रयिपतिः समः) देशवर्थौका स्तरामी सोम ( र्थं दधातु ) दमे देश्यं प्रदान करे । ( असवा देवी 

अदितिः ) प्रतिकूल उवार न करनेव्रारी तेजस्वी दिति ( अवतु ) हमारी रक्षा करे, हम भी ( सुया ) उत्तम वीर 
तानोसे युक्त दोकर ( विदथे बृहद्‌ चदेम ) यदत उत्तम गुणान करं ॥ ६॥ 


[४१] 
[४०३] हे (वाये ) वायुरेव ! (ये ते सहखिणः स्थासः ) जो तेरे हजारे रथ ई, ( तेभिः) उनसे ( नियु- 
त्वान्‌) षोडोसे युक तू ( सोमपीतये आ गहि >) सोम पीनेके र्एिघा॥ १) 
1 ७०४ ] दे ( वाये( ) बायुदेव ! तू ( नियुत्वान्‌ ) नियुत नामक वोटोसे युक्त दोकर (आ गष ) हमरे पास 
णा, ( अय शुक्रः ते अयामि) यद तेजस्वी सोमरख तरे रिष तेय्परार कर रहार, तमी ( सुन्वतः गृह गन्ता असि) 
सोम चिचोढनेवालेके घरमे जानैवाखा है॥२॥ 


[ ४०५) (नरा इन्द्रवायू ) उत्तम रीतिसे ठे जनेवले इन्दर भौर चायु ! (अद्य ) भाज { नियुत्वतः >) घौडकि 


-दारा ( गवाद्तिरः शुक्रस्य ) गोुगधसे भिरे इए तेजसी सोमद्धो पीनेके ट्र (आयतं) बालो नौर ( पिवते) 
पीो ॥३॥ 














भावार्थ-- सवक वक्त करनेवाखा पोषणक्र्ता लादित्य हमारी उुद्धियोको वृष्च करे भोर देश्वयौका स्वामी इते रे 
प्रदान करे । प्रतिकरु व्थवदहार न करनेवारी देवी छदिति हमारी रक्षा करे, तथा हम भी वीर सन्तानेंते युक्त होकर यन्ते 
देवोका उत्तम गुणगान कर ॥ ६॥ 

हेवायु!तेरीजो हजारों टरं दै, उन उदरोसे युक्त होकर त्‌ हमे प्राण दे भोर दमरे द्वारा प्रदत्त खोमकोत्‌पी॥9॥ 

दै वायो ! चूकित्‌ हमेशा खोम निचोडनेवालेङ घर जानेवारा है, इसके भी तेरे किशयेतेजस्दी सोमरस तैय्यार - 
कर राहू खतः त्‌. घोरो द्वारा हमरि पासना॥२॥ 


हे इन्द्र जोर वायु { तुम दोनों उत्तम नेता हो, मनुष्योंको उत्तम मागे ॐ जानेवारे हो, भतः तुम दोना माधो लोर 
हमारे द्वारा दिश्‌ गण्‌ गौहुग्धसे भिध्रित सोमरसक्नो पीभो ॥ ६] 


मूक ४१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ५१९३१. 


४०६ अर्यं वाँ मित्रावरुणा सुतः सोमं तावा । 


- ममेदिह श्तं हनम्‌ ॥ ४ ॥ 
४०७ राजानावनभिद्रुहा धवे सदस्युत्मे । 
स॒हस॑स्थुण आसति ॥५॥ 
४०८ हा सम्राजा पृताती आदिस्या दारनस्पी । 
` सचते अनबहरम्‌ ॥ ६ ॥ 
४०९ गोद पु नादत्या ऽश्वावद्‌ यातमश्विना । 
वतौ रुद्रा नुया - ॥ ७॥ 
४१० नयत्‌ परौ नास्दर आदधद्‌ वुषण्वघ्र । 
दुःशंघी मस्थी रपुः । ¦ ८ ॥ 


. अध-- [ ४०द्‌ 1 दे ऋताचरचा मिजाचरूणा ) चट्तको वठनिधारे भिन्र भौर वरुण ! (वां) तम दनि लिप 
(मयं सोमः सुतः ) यद सोम निचोढकर तैयार किया गया है, भतः ( इद्‌ ) यदा जाकर ( मम हवं शरुतं इत्‌ ) मेती 
प्राथैनाको भवदर्य सुनो ॥ ४ ॥ 


[४०७] (राजाना ) भल्यन्त तेजस्वी ( अन्‌ अभिद्हा ) किसीसे द्रोह न क्नेवाङे य मित्र नौर वरुण ( सद- 
खस्थूणे उन्तमे ध्रुवे सदसि ) इजार खम्भोंवाे उत्तम मोर रड घरमे (असावि ) वैदते दै ५ ५ ॥ 
[४०८ ] (सम्राजा ) अस्न्त तेजस्वी < घृतासुती 2 घृषडी लाति स्वीकार करनेवाले ( आदित्या ) रसका 
भादान करनेवाङ ( द्‌ाजुनः पती ) दान देनेवा्ोके पान करनेवजे (ता } वे दोनो भित्र भौर वरुण ( ऋनचद्धरं 
भ = [4 
सेते ) कुरिरुता रहित मचुष्यवेः पास जति हँ ॥ ६॥ ध 
१ ता अनवहरं सचेते-- वे दोनो भिन्न मौर वरुण देव कटिकूतासे रद्िक उपाक पस जाने है । 
[४०९ } ह (रुद? ) श्रुको रूकनेवारे ( नासत्या ) सत्यपालक { अश्विनः ) लश्िदेवो ! तम दोनों (गोमत्‌ 
अश्वावत्‌ ) गायों भौर घोडोसे पूणे ( च्राय्यै वर्दिः ) नेतार्भोसे पाटन करनेयोग्य घरके पास ( ख खातं ) मन्पर्मत्ति 
नाभो ॥ ७॥ 
[४९० ] (यत्‌ ) जिसे ( चुषण्वसु ) दे लकी वर्षा करनेवारे शश्चिनो ! ( दुःखः रिपुः ` बर बातें कदनेयाटा 
४ [4 €, च्छा 
श्रुभूत ( मत्ये; ) मानव (न परः न अन्तरः } न पराया न अन्दरका हमारे ऊपर ( आद्‌ घषेत्‌ ) भाक्रान्त करनेक 
साहस कर स्के ॥*८ ॥ 


भावाथे-- अत्यन्त तेजसी लौर किश्लीसे मी दरोद न करनेवाङे ये भित्र भौर वरुण देसे यज्ञ॒मण्डपसें यैरुते है, जो 
इनार लम्भोवाला, उत्तम भौर दढ होता है । देसे यज्ञ मण्डपे बैखकर ये दोन सोम पीते द भौर उपसककी प्रथनाको 
सुनते है ॥ ४-५ ॥ ४ | 

ये ठोनों देव भित्र नौर वरूण भस्यन्त ह्ेजस्वी रख देनेवाडे भौर दानियोका पाटन करनेवारः द । वरे दोना देन ऊुटि- 
रता ररित मनुष्ये पास दी जाति है, कपरीकर पास नदीं जते ॥ & ॥ 

हे शत्रुको ररानेवाञे खतयके रश्चक भश्िदेवो ! तुम दोनों गौणो घौर घोडसि युक्त तथा वीरं द्वारा पाटन शरदेयोग्य 
मारे घरक पाष आश्नो । जिससे, हे धन नेवारे देवो ! हमारे भन्दुरका मथवा बदरका को भी दुष्ट शट त्सपर कनाक्रमण 
करनेके किये समय नहीं होगा ॥ ७-८ ॥ । 

१५ (कऋ. खु. मा्म.२) ए 


(११४) ऋम्वषका सुयोध भाष्य [ मेढक २ 


४११ तान आ बीन्दमश्चिना रथिं पिशद्धसंट्शम्‌ । । 

धिष्ण्यां वरिवोविदम्‌ ॥ ९॥ 
४१२ दन्दो जङ्घ महद्‌ भ षदप चुच्चवत्‌ । 

स हि स्थिरो विच॑षणि ॥ १० ॥ 
७१३ हृनद मृलयाति नो ननः पृशादुघं न्॑षद्‌। 

भद्रं म॑बाति नः पुर ॥ ११॥ 
१४ इन्द्र आकचा॑भ्यस्परि सर्वाभ्यो अर्मयं केरद्‌ । 

जेता शत्रन्‌ विचंष॑णि | ॥ १२॥ 
४१५ विश्वे देवास आ गव शणतामं इम हवम्‌ | 

एद्‌ बदा षादत ॥ १३॥ 


अर्थ-- [ ४११ ] है (धिष्ण्या अश्विना ) उच्चपदके योग्य लध्िदेदो! (नः) दमे रिष (वस्वोषिदं ) 
धनको वठनेहारे ( पिशंगसं दद ) सुबणैयुक्त होनेके कारण पीठे रंगवाटी (रथि ) सम्पत्तिको (ता आ वोढं )वे 
तुम दोनों दइधरले भाभो ॥ ९ ॥ 
[ ४१२] हे (अग ) प्रिय ! (स्थिरः विचर्षणिः सः इन्द्रः ) युस स्थिर रहनेवाा, उद्धिमान्‌ वह इन्द (अभी- 
पत्‌ ) श्ु्ोको मयमीत करता है कौर उनवेः ( महद्‌ भयं अप चुच्यवत्‌ ) वदे भयको दूर करता दं ॥ १०॥ 
[ ४१३] यदि (इन्द्रः नः ख्याति ) इन्द दमे सुखी करे, तो (नः पञ्चात्‌ अधं न नशत्‌ ) दमे पौरे पाप 
नष्ट न केरे नौर ( पुरः नः भद्रं भवाति ) भगेसे द्म कल्याण प्रा दो ॥ ११॥ 
९ इन्द्रः नः सकयाति- यदि इन्र हमे सुखी करे तो-- 
२ नः पश्चात्‌ अघ न नरात्‌-- दमे पाप नष्ट नदीं कर सकता, तथा 
३ पुरः नः भद्रं भवाति-- दस सदा कल्याण प्राप्त दो सक्ता दे । 
[ ४१४ ] ( शतच जेता विचर्पणिः इन्द्रः ) शचु्ोको जीतनेवारा, इद्धिमःन्‌ इन्द्र हमे ८ सर्वाभ्यः आशाभ्यः 
परि ) सब दिष्षानोसे ( अभये करत्‌ >) निभेय करे ॥ ५२ ॥ 


९ इन्द्रः सवाभ्यः आङ्ाभ्यः अभयं करत्‌-- इन्दर सभी दिशाभोंसे हमे निभेय करे 1 


[७१५ } दे ( चिश्वे देवासः ) सम्पूणै देवो ! (आ गत ) भानो ( दद्‌ वर्हः आ नि पीदत ) इस यक्षे धकर 
वेमे भौर (मे इमे दवं आ। श्णुत ) मेरी इछ प्राथनाको सुनो ॥ १३ ॥ 


मावाश्-- ई प्रशेलेकि योग्य शश्चिनो ! तुम दोनो हमे ठेसी सम्पत्ति दो कि जिसमे सुवणं बहुत दो भौर जो धन 
कैटुष्नसस्मयथदहा 1९ 


युदधभं सदा स्थिर रदनेषाला बुद्धिमान्‌. वद इन्द्र गघ्चमोको मयमीत करता है भौर उनके द्वारा होनेवारे भयको दूर 
करतार ॥ १०४ 


जिस उपासकणी रक्षा इन्द्रं करत हे, उसे पाप नष्ट नदीं कर सकते , वह सदा कल्याण प्राक्च करता है ॥ ११॥ 
चद इन्द्र बराज्ु्मोको जीतनेवारा, उद्धिमान्‌ दै । वद हमें उपासर्कोको सव दिच्म्ोसे भयरदित करे ॥ १२ ॥ 


स्क ४१] कम्वेदका सुबोध भाष्य (११५) 


४१६ तीनो वो मधुर्मो जयं शुनहोत्रेषु मत्परः । 

एतं पिबत काम्यम्‌ | | १४॥ 
४१७ हृ्द्र्॑ेष्ठा मरुणा देवासः पूषराठयः । 

विश्वे मम॑ श्रुता हवम्‌ ॥ १५॥ 
४१८ अभ्थितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । 

अप्रशस्ता इव स्मपि प्र्चस्तिमम्ब नसि  ॥१६॥ 
४१९ त्वे विश्वा सरस्वति शिताम देव्याम्‌ । 

दुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिड्हि नः , १७॥ 





अथे-- [ ४१६] (श्युनदोेषु ) पवित्र करनेवाङे यको ८ मत्सरः ) भानन्द्‌ देनेवारा ( अयं तीनः मधुमान्‌ ) 
यद तोक्ष्ण ओर मी सोमरस (वः >) वुम्हार रिष्ट तैयार किया गया है, चुम सब (पतं ) भानो भौर ९ काम्ये पिवत ) 
इच्छानुसार पीक्षो ॥ १४ ॥ । 

[ ४१७ ] ( पूप्रशतयः ) पुष्कः देनेवाठे ( इन्द्रञ्येठाः मरुद्रणाः ) इन्दको बडा माननेवारे मरुत्‌ घौर दूसरे 
( देवासः) देवगणो ! ( विश्वे ) तम सव (मम हर्वं-्ुत ) मेरी प्रार्थना सुनो ॥ १५ ॥ 

[४१८ ] ( अम्बितमे ) हे अत्यन्त ब्रष्ठ माता ( नदीतमे ) भत्यंरेत प्रष्ठ क्तान प्राष्ठकरानेवारी तथा ( देवितमे ) 
अत्यन्त तेजस्विनि ( अम्ब सरस्वति ) माता सरस्वती ! हम (अप्रशस्ता इव स्मसिं ) भस्यन्त निन्दनीयके समान है, 
इसलिए (नः प्रशस्ति कृधि >) वसे चरसे युक्त कर ॥ १६ ॥ 

१ अस्व सरस्वति ! अप्रशस्ता स्मसि, नः प्रशररित छंधि-- दै माता सरस्वती { हम निन्दनीय रहै 
तः त्‌ दमे प्रश्षसाक्रै योग्य कर । 

-_ [४१९ | दै (सरस्वति ) सरस्वती ! ( देव्यां त्वे) तेजते युक्त त्नं ( विश्वा आयू शिता) सत्र भायु 
आश्रित ई, त्‌. ( ञ्युनरोत्ेषु मत्स्व ) परित्रकारक यक्ञोमे भानन्दित दो, दे ( देवि ) देवि सरस्वति ! त्‌ (नः प्रजां 
दिदिडाहि) दमे प्रजा दे" १७॥ 

१ देव्यां विश्वा आयूंषि धिता-- इस देवी सरस्वतीम सभी भाय भारित ह । 





माचार्थ-- दे विश्वे देवा ! इस यत्ते नाधो अौर तुम्दारे रिण निचोडे गषएु इस मीरे ओर भानन्दुदायक रसको 
इच्छानुसार पो छीर हमारी प्रार्धनानोको सुनो ॥ १३-१४ ॥ . 

मरद्रण भौर मन्य देवगण दृन्द्रको दी सबसे बडा मानते है । इन्द्र सव्रसे वीर रौर श्रेष्ठ होनेके कारण सव देव 
इसको भाज्ञामें चरते हँ । ये सव देव मेरी प्राथेना सुनें ॥ १५ ॥ 


यदं ्षरस्वती देवी भव्यन्त प्रेष्ठ निर्मह हे । मनुप्यको उत्तम चनाती है | इसक्रे उपासकको भत्यन्त प्रेष्ठ ज्ञान प्राक्च 
होता है भौर वद तेजस्वी होता ट] यद सरस्वती सरको माता हे। टु मनुष्य भी सरस्वरीकी कृपा पाकर सञ्जन घौर 
विद्धान्‌ वन जाता है ॥१६॥ 

इम सरस्वती देवीम समी तरदक अन्न भौर वायु माश्रित हैँ । जो सरस्वती देवीकी उपासना करताहै, वह हर 
तरहक षश्नोसे सष होता है लर उन अर््नोको खाकर बह दीर्घा प्राप्त करता हे, जो सरस्वती उपासना करते टै तर 
दीर्घायुसे युक्त दत हँ भौर त्तम सन्तान प्राक्त करते ह ॥ १७॥ 


) र ऋग्वेद्‌का। सवाध भ्य | | मेष्र रे 


क 
1 
क्पे 
कः 


५२० ईर्भा ब्रह्म सरस्वात जषस्व वाजिना । 


यातं मन्म गृत्समद कऋतादररं धिता दवष जह १ १८ ¢ 
४२१ प्रता यृज्ञस्यं शंयुवा य॒वागिदा वृणीमह । 

आधे च हव्यवाहनम्‌ । १९ ॥ 
४२२ द्यां नः पृथिवी इमं सिधमध दिविस्पृशम्‌ । 

यज्ञं देवेषु यच्छक्मू ५२०॥ 
४२३ अ वामुपस्थंमद्रदा देषा सीदन्तु यज्ञियाः । 

इद! सोम॑पीतये 1 २१॥ 


[४२] 
[ कषिः- गरत्छमदः ( भङ्धिरसः रोनद्यधः पश्चाद्‌ ) भागेचः रोनकः। देवना- शङ्धन्तः ( = कमप्रिञ्जट- 
पीन्द्रः ) । छन्दः- चिष्रप्‌ । | 
[+| ५ 
४२९४८ कानक्रद्‌ज्ज्ुव्‌ अत्रचण्ण ईयत काचमारत्व्‌ चविव्‌ | 


समङलश्च शङ्कने मवांसि मास्ाका चिदभिमा चिद्व्या विदत ॥ १ ॥ 


अ-- [ ४९० } हे ( वाजिनीवति ऋतावरि सरस्वति ) शन्न व बरसे युत तथा सत्यक्रे मार्मपर चरनिवाटी 
सरस्वती दवेवी ! ( गरुल्समदा ) निरभिमानी उपासक (द्वेवेपु प्रिया या मन्म) वरव प्रिय सगनेश्राले जन स्तोत्रोको 
(ते जुद्धति >) तेरं र समर्पित करते है, ( इमा ब्रह्म जुपस्व ) उन इन स्तःत्रोको तू सुन ॥ १८॥ 

[४२१ ] हे (संभवा ) कल्वाण करनेवाली द्यावा जोर एयिवी देविय ! इम ( युवां हन्यवाहनं अर्चि च) 
त॒म दोनों नौर इविको ठे जानैवल़ भभिको (आ वर्णम ) कामना-करते दै, वम दोन ( यत्नस्य भ्र पतां) दमरि 
यक्तकी तरफ मासा ॥ १९॥ 

[४२२] ( यावा परथिवी ) ध नौर परथिवी दोनों दिवां (अदय) नाञ> (सिध दिषिस्पशं) सुख़ साधक 
सीर लाका छूने (नः इमे यक्ष ) दमारे इस यक्तको ( देवेषु यच्छतां ) देवोतक पट चाय ५२० ॥ 


भिदी देविय 


साम पीनक लिश ( यश्ञियाः देवाः) पूजा योग्व (वां उपस्थं आ सीदन्तु ) तम्दरे पास दी आकर वे ॥२१॥ 
[७९ 


७५४ ] ( कनिक्रदत्‌ ) वार बार शब्द करता इना तथा ( जुष प्रह्ुवाणः ) मचुप्यको उपदेश्च देता हुभा यह 
ऊनि ( वाचं इयतति ) उत्तम वाणोको उसी प्रकारं प्रेरित करता हे, जिशत प्रकार ( अरिता नार्व इव ) मह्या नावको । 


दे (राकुते ) पक्षी! ( सुम॑गश्च भवासि ) त्‌. कल्याणकारक दा, ( काचित्‌ अभिभा ) कोटर माक्रमणकारी 
{त्वा चिभ्व्या मः विदत्‌ , वुन्ने चारों भोरसे न घेरे ॥१॥ 


६ जयुपं प्रछ्ुवाणः वाचं दयति-- परिबाजक मयुरष्योको उपदेश देता हुजा वेदवाणौक् सर्वत्र प्रचार 
करता हे । 


भावाध-- यद सरश्वती धकर जीर बरसे युक्त तथा भेपने उपासक्नोंको सत्य मागेपर चानेवारटी हं । निरभिमानौ 
ग्यक्तिकी उपःसनास यह देरव प्रसन्न ददी रे ॥१८॥ 


द कर प्रथिव्री तथा लश्नि मच कल्याण करनेवाले है । सश्र इनको चादते है । हमारे बुराये जनिपर य मरि यशं 
लाच ५१९ 

हद छीर परथिवी ! माज दस यज्ञं सोम पीनेके रिद्‌ पूजनीय देव वुम्हरि पादी वटे भौर तुम भी इस सुख 
प्राक्त केरानवाः यक्त देर्वो्तक पहुंचानो ॥ २०-२१॥ 


दक ४६ | छग्येदकव सुबोध भाष्य (११७) 


1 ल 


४२५ मालां श्येन उद्‌ द॑धीन्मासुपर्णो मात्रां बिददिषुमान्‌ वीरे अस्तां 


पि्यामवु प्रदिशं कनिक्रदद्‌ सुमङ्गलं मद्रवादी वदेद्‌ ॥ २॥ 
४२६ अवं कन्द दक्षिणतो गृहाणां सुमङ्गला भद्रवादी शङ्कन्ते । 
मा न॑ः स्तेन हैत मावढंसो वृहद्‌ वदेम विद्ये सुबरी ॥ ३॥ 


॥ ४२ | 
[ ऋषिः- गृत््मद्‌ ( आङ्गिरसः शोनहात्रः पदचाद्‌ ) मागेवः शोनकः । देवता- शकुन्तः ८ = कपि- 
=जरृरूपीन्द्रः ) । छन्दः- जगती; २ अतिहाक्ररी अष्टिर्वा । ] 


४२७ प्रदक्षिणिदभि गृणन्ति कारवो चयो वदन्त क्रतुथा शङ्न्त॑यः । 
उमे वाचौ वदति सामगा इव गायत्रे चत्र्टमं चासं राजति ॥ १॥ 


अथे--[ ४२५ ] हे शकुने ! ( त्वा ) वने ( दयेनः मा उत्‌ वधीत्‌ ) उयेन पक्षीन मरि ( त्वा सुपणः मा) त्च 

सुपण न मरे, ( अस्तः इघुमान्‌ वीरः; ) भख फंकनेवारा धनुरघारी कों वीर भी (त्वामा विदत्‌) शने प्राप्त नक्रे। 

८ पिच्यां प्रदिशं अचु ) पितिरोकी दिशार्मे (कनिक्रदत्‌ ) शब्द्‌ करता हुभा (सखु मंगरूः भद्रवादी.इह वन्‌ ) कस्याण 
करनेवारा तथा कल्याणकारक त्राणोका उच्चारण करनेवाला तू यहां कट्याणकारक वचनोँको दही बोर ॥ २॥ 

१ सुमंगलः भद्रवादी इह वद-- कल्याणकारक शरौर उत्तम वचर्नोको बोरनेवाछा दी यहां खपदेशच दे । 


[ ४२६ ] हे ( राक्रुन्ते ) पक्षी (-खमगटः भद्रवादी -) कल्याणकारक शौर कल्याणमय वचरनोको बोरनेवाङा तू 
( ग्रहणां दृश्िगतः अर कन्र्‌ ) वरो दादिनो बानुर वेठकर बोल । ( नः स्तनः मा इंरात ) हम पर कोटं चोर 
प्रभु न कर, ( अघदछ्ः म ) पानसे युक वचनोंको बोलनेवारा मी हम पर शासन न करे, दम ( सुवीयाः ) उत्तम 
पुत्र पातनासे युक्त देकर ( भिद्य बृहत्‌ वदेम ) यक्ते दक्च रकनिङो बडी प्रशंसा कर ॥३॥ 

र [४३] 

| ५२७ ] ( शङ्कन्तयः ) ये पक्षो ( ऋतुथा >) ऋतुनोके अनुसार ( वयः बषद्न्तः ) भज्नकी सूचना देते इए 
( कारवः ) स्तोता्मोक्र समान ( प्रद॑श्चिणित्‌ अभि वदन्ति) दारी वान्‌. पर वेदकर बोे। (सामगा इव ) 
सामक गानेवारेकरे समान यह पक्षी भी ( गायञ्च चेरभं उभे वाचो >) गायत्री भौर त्रिष्टुप्‌ छन्दसे युक्त दोनों वाणिसोंको 
( वदति ) बोलता है (च अचु राजति ) भौर शोभित होता है ॥ १॥ 


मसत्र.थ-- इन पत्रमे परिवरातषटो शकृति या पक्षो मानरूरष्दाहै हे परिवाजक!वू वार बार बोरता इभा 
सब्र मनुष्योंक! उत्तम उप व्येर इस प्रकार उत्तम वेद्वाणीका सरवेत्र प्रचार करसा जा । त्‌ सबका कल्याण करनेवाङा 
दो,तेराकोर्ञनरु नरो, यदिदहोतो भी वहतुक्षेकष्टनदे॥१॥ 

इस परिनाजकको इग्रेनके समान दुष्टता करनेवारा कोद मनुष्य न मारे तथा सुपणेक्रे समान वरलारी तथा रला- 
खध्रारी मनप्य भीन मारे) पितरोकी दिदा भर्थात्‌ संकर्टोक्ी भवस्थते भी परित्राजक कटमाणकारक बचन ही बोके । 
कल्याणकारक भौर उत्तम वचनोंको वोल्नेवाला दी मनरष्योकी समामे उपदेश दे ॥२॥ 


दे पक्षी! तु. दमि घरोरी दायीं तरफ बैठकर शब्द्‌ कर । घरक दायीं तरफ बैठकर पक्षोका शच्द्‌ करना शक्न साना 
जाता है । परिचानक भी घरक सनप्योके नकर होकर व्यवहार करे भौर वद हमेशा कल्याणकारक वचर्नोष्टो ही बोरे | 
काद्‌ चोर या अकूट्याणकारक वचनोंको बौलनेवाखा मनुष्य हम पर कभी रासन न करे । रेस्ते उत्तम परिवाजक्का हम 
गुणगान करं ५॥३॥ 

जिस प्रकार पक्षी लानेवाे कटनुयोको सूचना -देते हँ उसी प्रकार यह परिवाजक समयके लनूसार पदेश दे । पेसा 
उत्तम उपदेशक गायत्रो लोर त्रिष्टुप्‌ दोनों छन्दसि युक्तं वेदरमेत्राीका घोष करता हे लौर इस भकारं बह सभार्ये सुशोभित 
६ष्ि( इ ॥ १॥ 


(११८) ऋर्बेदका खुवोघध भाष्य | भदक २ 


४२८ उद्वतिवं शुने सामं मायासि ब्रह्मपुत्र ईव सवनेषु चं ससि । 

वेव वाजो धिच्चंपतीरपीस्यां सुव॑ नः शने मदरमा व॑द । 

विश्वतों नः शङ्कने पुण्य॒मा वद्‌ ॥ २॥ 
४२९ आबदंस्छं शंङने सदरम वंद तुष्णीमासीनः सुमतिं चिकिद्धि नः। 


१ ८) 


यदुत्पतन्‌ वद॑सि ककरिथैथा वृहद्‌ वदेम विदथ सुवीर ॥३॥ 





अथे-- [४२८ ] दे ( शकुने ) पक्षी ! त्‌. ( उद्गाता इव > उद्धा भर्थात्‌ मेन्रकि उच्चारण शटरनेवाटेकः समान 
(साम गाया्ि ) सामा गान करता ह मोर ( ब्रह्मपुर इव सचनेपु शंससि ) वर्मार पुत्रके समान चनेमिं स्तोर््ोका 
उच्चारण करता दै । ( चषा वाजी शि्युमतीः अपरि इत्य इव ) जिस प्रकार एक चरवानू लश्च घोदीक्र पाम जाकर शादु 
करता दहै उसी प्रकार द ( शङ्कने ) पक्षो ! त्‌ (सव्रतःन भद्रं आ वद्‌ ) चं लोस्ते दमि कट्याण करनेत्राट वचन 
बोर नारदे ( शाङ्कने) पक्षा ¦ (वरिष्वतः नः पुण्ये आ वद्‌) चसे भ्ोरते दभर दिष्‌ पुभ्यक्नारक व्रचन बोर ॥२॥ 

[४२९ ] े ( शाकुन) पक्षी ( यत्‌) जब्र त्‌ ( उत्पतन्‌ ) उपर उल्ते हुए (करिः यथा) करकरि वाके 
समान ( वदसि } योर्वा है, तव { आवदन्‌ त्वै) बालता हुनात्‌ (भद्र ज वद्‌ ) उत्तम कल्याणकारक वचनी 
बोल । ( तृप्णी आसीनः ) शान्त चे रदनेपर भी त्‌ (नः सुमति चिकिद्धि ) हमारी उत्तम दुद्धिर्योको प्रेरित कर । 
म भी ( वीरः ) उत्तम वीर पुत्रों लर पौत्रोस युन रोर ( चिद्भ वृहद्‌ चदेम ) यक्षे उत्तम रीतिम गुणसान 
करं ॥३॥ 





[४ < ५9०५ न व] ् ४ | ~ ह 
भावाथ-- जि प्रकार उद्राता नीर व्रह्मा यक्ते वेदमंत्राको बे।खता हे, उसी प्रकार, दै उपदेशक 1 तू उषदश्च 
दे। त्‌. हमारे चारों भोरस कट्प्राणकारक रौर पुण्यकारक वचमोके चोल ॥ २॥ 
द परिव्रालक ! उच्रति करता हु त्‌ मक्षा उत्तम कल्याणकारक वचन बोल णोर जत्र कान्तप्रेटा हो तच भी हमारी 
उत्तम बुद्धियोँो उत्तम भायकी नरफ प्रेरित कर ॥२॥ 


॥ इति दवितीयं मण्ह्मे ॥ 


~~~ ~ 


# 


५ स 


7 


ऋण्वेदका सुबोध ~ भाष्य 


दिवत्तीय मण्डल 





सुभाषित 


र ब्रृणां चरपते अग्ने! त्वं दयुभिः जायसे- 
(१) हे मयुष्योकि पारक ज्ञानी) तू तेजांसि युक्त दोकर 
उत्पन्न होता है । 

अग्ने ! पोच तद-- (२) दे छानी! सर्वत्र 
पवित्रता कृरनेका काम तेरा है 

३ खतां चुषभः इन्द्रः-- (३) यह शसि क्षन्ननमिं 
बरुवान्‌ नेता होनिके कारण इन्द्र दै । 

४ उरुगायः विष्णुः-- (३) सवैव्यापी होनेसे यह 
भस्नि विष्णुहे। 

५ रयि वित्‌ बह्या-- (३ ) नादि रेश्व्येसि युक्त 
होमके कारण यह अचि व्रह्मा हे) 

द पुरंध्या सचते-- (१ ) नाना प्रकारक उद्धि्ोि 
युक्त दोनेके कारण यदह मेधावी है । 

७ यतव्रतः वख्णः-- (४) व्रतोको धारण करने 
चाखा या नियमो चलनेवाखा मचुष्यही वरणीय दोत्ता है। 

८ सत्पतिः अर्यमा- (४) सजर्नोका पालन करने 
वाखा दीष्रष्ठ घ्नाय होताहै। 

विधते खुशी्य-- (५) जो मनुप्य इष भसिको 
धारण करता हे, वह बहुत वलद्राी होता ह । 

१० अरङते द्रविणोदाः-- (७) जो सेवा करना 
जानता है वह धन प्राप्त करता ह । 

१६ ( ऋषये, सुबो. भा. मे. ५) 


१९१९ आदित्यासः आस्यं-- ( १३) यह भि 
शादिलयो ~ देवक! सुखरूप है । 


१२ यत्‌ पृक्षः ते अचर विभ्ुवत्‌ यावापृथिव्यौ 
ञु-- (१५) जो भी भन्न इस न्नित डला जाताहै 
वह यरोक लर पृथ्वीरोकर् फेर जाता हे । 


१३ खदससं देवाः बुध्े परिरे-- (१९) उत्तम 
कम करनेवारे मनुष्यक्ठो विद्धान्‌ सवस प्रेष्ठ स्थान पर 
स्थापित करते है । 


१४ ब्रह्मणा सुवीर्यं जनान्‌ अति चितयेम-- (२६) 
प्वानसे उक्डृ्ट सामथ्यै प्राक्त करके दम सव मनुर्योसेप्रष् 
बन जायें । 


१५ अस्माकं उश्चा दुस्तरं द्य्॒चं पच रृषिपु शश्च 
चीत-- (२६) हमारी श्रेष्ठ जौर दृ्छरेकि दिए प्राप्य 
संपत्ति सभी मनुष्योमिं भत्यधिक्‌ प्रषठा्ित हो । 


६६ खु वीराः विदथे बृहत्‌ वदेम-- ( २९ ) उत्तम 
वीर पुर्रोसे युक्त होकर हम यक्ते दस भयिकी उत्तम स्तु 
क्रं ¦ 

९७ त्वष्टा अस्मे नाभि प्रजां वि स्यतु- (३८ ) 
सव जगतो वनानेवाखा देव हसे हमरे वशो भागे चलाने- 
वाङ पुत्रको प्रदान करे} 


( १२२) 


१८ अथ देवानां पाथः सपि एतु-- ( ३८ ) वद 
हमारा पन्न देवों या विद्धानेकि द्वारा वताये गय मारौ 
पर चले । 

१९ स्वस्य पुषिः रष्वा-- ( ४४ ) अपने दरीरकी 
स्वस्थता सव मनुप्योकि लिए लानन्ददायक होती है । 

२० चिरेण भाला जुर्वन्‌ मुहः युवा भूत्‌- 
( ४५ ) चिचिव्र था सुन्दर तेजसे युक्त बृद्धभी तरणी 
होता हे । 

२६ अभ्वं आ पनन्त वर्णं अभिमीत- (४५) 
दत भधिङ्ी स्तुति करनेवाले स्तोता इसके तेजसे युक्त दोति 
ह 

२२ अस्य धरुवा चता विद्धान्‌ वया इव अनुरोहत-- 
८ ५३ ) इस भधिके अटल नियमं रहनेवाखा विद्रान 
पेठोकी शाखार्मोकी तरह प्रतिदिन वठता ही रहता हे । 


२३ श्रुचिः प्रशास्ता शुचिना क्रतुना साकं अञजनि- 
(५३ ) खड भौर उत्तमतासे शासन करनेवाला वह सानी 
ञुद्ध भौर पशित्र करनेवाङे गुणोकि साथ दी उत्पन्न दुभा रै । 

२४ वसुपते अस्मत्‌ देषां, युयोधि- (६१ ) 
दे धनोके स्वामी ! जो दमसे द्वेष करनेवङे शत्र है, उन तू 
भगादे। 

२५ अन्तः ईयते - (६४ ) यद भि सवके हदये 
विचरता है । 

२६ मिथः इव जन्यः-- ( ६४ ) वह घि मित्रके 
समान सवका हितकारी है । 

२७ देवस्य मर्त्यस्य च अरतिःन मा इरात- 
( ६७ } देर्वोंका शत्रु भर्थात्‌ दृवनिन्दृक्‌ नास्तिक तथा 
मानवताका दानु मनुष्य हम पर सासन न क्रे) 

५८ त्वया वयं विद्वाः द्विषः अति गाहेमहि- 
(६८ } दे थे! वुञषप्त सुरक्षित दोर दम सभी शचरु्ोसे 
छागे निरु जये । 

२९ दिवे दिवे जायमानस्य ते उभयं वसन्यं न 
क्तीयते-- ( ८२ ) प्रतिदिन नथे उत्साहसे उलन दोने- 
वि इस भ्चिका दिन्य भौर पार्धिव देदवयं न्ट नदीं होता| 

३० अधिः प्रथम्रः जाह्न: पिता इव-- ( ८४ )} 
वह भि सत्रसे प्रष्ठ, पृञ्य लौर पिता समान पार्क | 

३९ मायुषः अपायुपे नि जू्त्‌- ( ९९) प्रजाका 
देत करनेवाला वीर प्रजा भदित करनेदारेको मारे , 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३२ विप्राः सपन्तः धियं सनेम-- { १९१ ) हम 
प्तानीजन शपनेसे प्रष्ठ ज्तानिर्योकी सेवा करते इर्‌ उत्तम 
बुद्धि प्रप्त कर । 

३३ अवस्यवः प्ररास्तिं धीमदि-- (४०१) रक्षी 
इच्छा करनेवटि हम प्रदसनीय गुर्णोको धारण रं 1 

२४ सजोषसः मन्दसानाः वायवः अग्र्नातिं प्र 
पान्ति ~ (१०३) एरु प्राथ रदषछर धानन्दिति दोनेवकि 
भौर उत्तम रीत्तिसे दान्रुमों पर शाक्रम्रण करनेवाह बीर 
सेनिक भागे चटनेवार भपने नेताकी हर तरदसे रक्षा करं! 

३५ आर्याय ज्योतिः अपाघणोः- ( १०७) यह 
इन्द्र श्रेष्ठ पुरुपके लि प्रकाशक! माग दिखाता है । 

३६ ऊतिभिः आर्यण विश्वाः स्पृधः दस्यून्‌ 
तरन्तः- (१०८) दम इन्द्रस रक्षिते होकर तथा ब्रेट 
परर्षोकी सदह्यता प्राप्त करके सभी द््चुर्भो नौर दु्टोो 
जीत जाए | 

३७ मनस्वान्‌ जातः एव क्रतुना देवान्‌ पर्य- 
भूषयत्‌-- ( १११) मनसौ मनुष्य पैदा दतत ही भपने 
उत्तम कमते देधी क्षौर विद्धानेको प्रसन्न करता दै। 

२८ चरम्णस्य महवा सः इन्द्रः-- (१1१) भपने 
बलकरे प्रभावके कारण दी वह इन्द्रं हे । 

३९ यः टक्षं जिगीवान्‌ सः इन्द्रः-- (११४) जो 
छपने लक्ष्य पर पटच जाता है, वदी देश्चर्यवान्‌ दोता है । 

४० जनासः यस्मात्‌ कते न विजयन्ते- ( ११९) 
वीर रोग भी इस इन्दकी सदायताके चिना विजय नदहींपा 
सक्ते । । 

४१ यः अय्युतच्युत्‌ सः इन्द्रः- (११९) जो 
सपने स्थानसे न दरनेवारे वीरको भो हटा देठा हे, वदी 
-इन््याराजादहो सकता) 

५२ यः दाधते न अनु ददाति-- (१२०) नो 
मनुष्य रदंकार करता हे, उसे यद इन्द कुछ भी नदीं देता । 

४३ द्ावाप्रथिवी अस्मे नमेते-- (१२३ ) धुरोक 
लोर पथ््रीरोक भी इस इन्द्रकी शक्तिके सामने जुक्‌ 
जति है| 

४४ ता परथमं अरूणोः, स उक्थ्यः { १२७) 
इन्दने उन श्रेष्ठ कर्मोको प्रथम किया, इसीष्एु वह 
प्ररसनीय इमा । 


कर्वेदका सुयैधं भाष्यं 


४५ नरः ! यत्‌ कामयाध्वे, इन्द्रे हवन्तः तत्‌ 
नशथः-- ( १४६ ) हे मवुष्यो } दुम जो चाहते दा, 
उसे इन्दशो प्रसन्न करके प्राप्तकर रो। 

४६ यजतः दित्सन्तं भूयः चिक्रत-- ( १४८ } यद 
पूर्य इन्द्र दान करनेकी इच्छावाङे मनुप्पको भौर धिक 
देशव प्रदान करता हे। 

४७ त रथः समुद्धेः पचतेः न-- ( १९३ ) इस 
इन्दृका वेग या रति समूर्दो मौर परव॑तोसे भी नदीं रो्ी 
जा सकती । 

४८ संवाधात्‌ पुरा नः अभि भा वचरत्स्व--(१६८) 
हे इन्द्र ! हम पर भापत्ति भनेसे पहरेदहीत््‌ हमरि पास 
पटच जा । 

४९ ते सुमतिभिः खु नसीमहि-- (१६८) हें 
इन्द्र! तेरी उत्तम बुद्धियोसे हम क्युक्त दों । 

५० इन्द्रेण मे सख्यं न वि योपत्‌-- (१८६ ) 
दन्दके साथ मेर मिन्नतानदटटटे। 

५१ वरूथे व्येषठे गभस्तौ उप-- (१८९ ) हम 
उप्र इन्द्रके उत्तम शौर घ्िष्ठ दाथेक्रि समीप र्दे । हमपर 
इन्द्रा वरददस्त सद्‌ा रदे । 

५२ ब्रह्मप्यन्तः नरः दिवि ओकः द्धे-- ( १८८ ) 
श्षानी मयुष्य देशा प्रकामं रहते है । 

. ५३ परस्पृधानेभ्यः ब्रभ्यः सयः भतसाय्यः भूत्‌- 
( १९१ } युद्ध करनेवाछ वीरोकि द्वारा वद रत्कारु भाघ्रय 
करते योग्य दहे । 

५8 दृश्चुषे पुरूणि अप्रतीनि दाशत्‌-- (१९१ ) 
दान देनेवाके मयुप्यको वहं भप्रतिम घन देता है । 

५५ अवस्यवः वयुनानि तश्चुः-- ( १९५ >) न्ञानी 
भपनी सुरक्चाके रिष उत्तम कमे करते है । 

५६ ब्रह्मण्यन्तः खुक्षिति इषं ऊजे खम्नं अदयुः-- 
( १९५ ) ब्रह्मक्तानी उत्त५ निवास, भन्न, बक घौर सुख 
प्राप्त करते है । 

५७ दिपत्यत्ः मनीषा दौध्यतः-- ( १९७ ) क्षानी 

उद्धिकषो धारण करत ह| 

५८ खुस्नं हयक्षतः-- ( ९९७ ) भपना मन रउत्तम 
हो पेखा चाद है । 
५९ सः नरा पाना-- ८ १९९ } वह इन्दर्‌ मनुष्योंशा 
रश्चक हे, 
1, 


( १२६) 


६० अर्णसातो इन्द्राय देवेभिः सन्ना तवक 
अवुद्‌ायि-- ( २०४ ) युदरमे इन्द्रके छिए्‌ देवोने संघटत 
होकर सामथ्यै प्रदान छया । 


६१ भगः नः मा अति धक्‌-- (२०५) देशय 
हमारा त्याग न करे । 

६२ उशिजः अप्तुरः मनीषिणः यज्ञेय पातु 
विविद्धिरे-- (२१०) सष्टद्धिकी कामना करनेवाले तथा 
सीघ्रतासे शाव करनेवाले बुद्धिमान्‌ यक्ते द्वारा योग्य मानै 
का पता रूगातते है । 


६२ श्रेष्ठानि द्रविणानि, दशस्य त्विति सुभगत्वं 
रयीणां पोष, तनूनां आरे, वाचः स्वाद्मानं अहां 
खदिनत्वं देदि-- (२११ )देइन्द्र!त्‌दमें श्रेष्ठ धन; 
वर्षा विचार, सौभाग्य, टेशवयंकी वृद्धि, शरीरोकी नीरोगता, 
वाणी मिरास्च नौर उत्तम दिन प्रदान कर। 

द स महि कर्म कर्तैव ममाद्-- (२१२) उस 
सोमे वडा काम करनेके लिए उस इन्द्रफो उत्घादित शिया । 

६५ क्रतुना साकं जातः-- (२१४) वहः इन्द 
उत्तम कर्वैत्वशक्तिसे युक्त होकर जन्मा था। 

६६ वीर्यैः साकं चृद्धः-- (२१४) मनुष्य पराक्रमसे 
बढता है। 


६७ प्रचतसः देवाः ते यश्लियं मागे आनद्यु- 
(२१७ ) बुद्धिशाली न्ञानीजन वुहस्पतिके वक्ञीय भागके 
अधिकारी होते ै। 


६८ विश्वेषां ब्रह्मणां इत्‌ जनिता असि - (२१७) 
वाणीका स्वामी लर्थात्‌ क्तानी सनैत्र क्तानक्ा प्रसार चरता है। 


६९ बृहस्पते यः तुभ्यं दाल्ञात्‌, जने ख-नीतिभिः 
नयसि चायन्नि- (२५९) हि बृहस्पत भर्थात्‌ क्तानी ! 
जो चुम्दं धन घाद देताहै, उसे चुम उत्तम मार्भो्तिले 
जाठर उलूकी रक्षा रते हो ! ज्तानीकी हर तरहसे सदायता 
करनी चादिए। 


७० तं अंहः न अदन वत्‌ - ५२१९) देसे मनुप्यको 
पपकथी नदीं खात । 

७१ ब्रह्मद्विषः तपनः मन्यु-पीः अह्लि-- (२१९) 
यह बदस्पति क्ानसे देष करमेवारोक्ो दुम्ख देता हे, भौर 
शचचुके ऋोधषठो नष्ट करनेवारा है 1 


( १२४ ) 


७२ ब्रह्मणस्पते ! सुगोषा यं शश्चसि, अस्मात्‌ इत्‌ 
दिग्वाः ध्वरसः वि वाघक्ते-- ( २२० ) हे बद्मणस्पते ! 
उत्तम पारन करनेवाले तुम जिस रक्षा फएरते दो, उसे 
समी ईहिसकोसे दुर दी रखते हो । 

७२ तं अंहः न, दुरितं न; अरातयः न, दयाविनः 
न तितिर्ः-- (२२० ) ब्रह्मणश्पतिसे सुरक्षित मनुप्यको 
पाप, ठरे क्म लौरयान्र भी कहीं दिखा नदी कर सकते भौर 
नद्गदही उसे ठग सकते हैं । 

७४ बृस्पते ! त्वं नः गोपाः; पथिदत्‌-- (२२१) 
हे दस्प्ते! चुम हमारे रक्षक तथा हमारे किए उत्तम मारके 
नानेव दो । 

७८ यः नः हरः अभि दधे,तं स्वा दुच्छुना 
हरस्वती म्ल- (२२) जो हम क्ञानियोंके प्रति 
ऊुटिरुता धारण रता हे, वह भपनी कटि बुद्धिसे मार! 
जप्‌ । 

७६ बृहस्पते ! असातीच मर्तः स-अनुकः, मन्‌- 
आगसः नः मर्च॑यात्‌; दं पथः अपवतंय-- (२२२ ) 
है चस्ते | श्र मलुष्य या क्रोधित भेदियेके समान करर 
मदुण्य निष्पाप रहमेवाके दमश्छो पीडित करे, तो उसे मारे 
मासे दूर कर । 

७७ अस्यै देववीतये नः सुगं कथि) ( २२२ ) इस 
देवस्वं की प्राक्िके िए्‌ हमारे मार्ग्नो सुगम वना । 

७८ तनूनां चातारे अधिवन्ारं अस्मयु त्वा हवामहे 
~~ ( २२३ ) हमरि शरीरके रक्ष, स्वसे उपर रह्रं 
बोरूनेवि, हमारी सहायता करनेवारे वुश्षक्षो इम भपने 
सदायाथ बुखात हें । 

७९ देवनिदः नि वर्ह॑य-- ( २२१ 
नश्च करना चादि । 

८० दुरेवाः उन्तरं खसे मा, उत्‌ नश्ान्‌-- (२२३) 
इष्ट श्च उत्तम सुलक्नो न प्राक्च हो, भपितुदे नटो जधये। 

<१ स्पार्हा वसु वयं मनुष्या अददीमदहि- 
( २२ ४ ) स््हणीष धन हम मनुष्पोक्ा हित छर्तेके लिप 
अहण कर्‌ । 

८२ याः दूरे याः तदितः अरातयः सन्ति, ताः 
सन्‌-मप्नसः जस्मय - (२२४) जो दाज्रु हमरि पास 
ह, यादुर रो, उन कर्महीन शनु्भोको तुम नष्ट करो \ काम 
न करनेवाले-कूमेदीन मनुष्य राषटके दनु है, देते शनुनोको 
नेट करना चाहिए \ 


देवनिन्दुछोका 


कन्येदका खयोध भाष्यं 


८३ दुःशसः अभि-दिप्छः नः मा ईरत-- (२२५) 
सयकीर्तिवाला भर्थाद्‌ वद्नाम भौर दमे दवाकर रखने 
च्छा करनेवाङा मनुष्य हमारा स्वामीन हो । 


८७ मतिभिः भ तारिपीम्ि-- (२ २५) दम सपनी 
खत्तम बुद्धिणेसि दर सरके संकटोसि पार हो जाय । 


८५ यः अदेदेन मनसा रिपण्यति, उश्रः मन्यमानः 
श्राखां जिघांसति, तस्य वधः सः मा प्रणक्‌-- (२२६) 
जो लासुरी मनसे युक्त होकर मे दुःख देना चाहता है, ज 
लपनेको वहत वडा मानता हा स्तोतार्भोक्ो सारना चाहता 
ह, उसके दाख हम पर धकर न गिर) 

८६ दुरेवस्य शा्धतः मन्युं नि कम (२२६) दुष्ट 
मार्मचे चर्नेवाङे वराटके कोधो दम निकम्मा करते । 


८७ दध्वीर्धत्वाये निदे दधिरे, रष्वसलः तपनी 
तेजिष्ठा तपः-- ( २२९} पराक्रमको स्पष्ट देखनेके 
यावजूद भी जो नारितक ईश्वरी निन्दा करते है वे नट ही 
जाति है 

८८ ये अभिद्रुदः परे निरामिणः हृदि देवानां बयः 
वि आ ओहते साम्नः परः न विदुः स्तेनेभ्यः नःमाः 
-- (२३१ ) जो दृश्षरेस दोहद करमेमें दी भानन्द्‌ मानते 


ह, हृदये देवनार्नोक्षा विरोध करते ह तथा मघुरबाणी 


खोलकर दृसरोको खगा कर्ते ह, एसे चोरो ह्मे टर नहो । 

८९. देवाः यत्‌ भवन्ति, तत्‌ विश्वं भद्रं -- (२३४) 
देव जिसकी रक्षा करते है, उसशटा सत्र तरसे कट्पाण 
होवा हे) 

९० देषानां देवतमाय तत्‌ कत्वेम्‌-- (२३५ ) 
देमि सर्द देच वह्मणस्तिक्ा पराक्रम प्रशंसनीय हे । 

९१ सः अरणः नक्िः-- (२१५१) उरकपर करने- 
वाला मनुष्यक्भी भी उन्नति नर्ही कर पकता 

९२ खः पुरोहितः ब्रह्मणस्पतिः युधि सं नथःवि 
नयः-- (२४३ } देवोंका पुरोहित ब्रह्मणस्पति युद्धम नपनी 
सेनाका संघटन लौर शनुसेनाका विघटन करता है 1 राष्टके , 
पुरोदिनमें युद्ध संचादनङी क्षमना दोनी जह्िए्‌ । 

९३. यत्त चाद्षमः वाजे भरते आत्‌ इत्‌ सूर्यः वरथा 
तपाति-- (२४३ ; जच पर्$ट्टा बह्यणस्पति श्राकति भरता 
है, तमी सूयं बिना परश्रमकषे प्रकाशिह दोरा हे । 


ऋग्वेदकां सुबोध भाष्य 


९४ रण्वः ब्रह्मणस्पतिः अवरे चृजने महां शवसा 
ववाक्षिथ, स देवः देवान्‌ प्रति पथ्रथे-- (२४५) 
मानन्दं प्रदान करनेवाला ब्रह्मणस्पति छोटे युद्धम भी भपने 
बलको प्रकाशित करता है, इसीकिए्‌ वह देवों नस्यधिक 
महान्‌ है । 

९८ समेयः विप्रः घना भरते-- (२४७ ) समामे 
बैऽनेकी योग्यतावारा सानी धनको प्राक्त करता है ] 

९६ बीटुधेषा वश्या कणे मददिः-- (२४७) 
बरवान्‌ दा्चु्भोसे द्वेष करनेवारा ब्रह्मणस्पति हरमे मातृ णखे 
उकण कर । 

९७ यं यै बह्मणस्पतिः युजं रणते सः वदुष्यतः 
चनवत्‌, जातेन जातं अति भ्रसखते-- ( २५१ ) जिस 
जिसको बह्यणस्एति लपना मित्र वनाक्तारै, वह ईिसर्कोको 
मारता है भौर भपने उतपन्न इए पुत्रस होनेवलि पोत्रद्वाग 
चह बहुत विशार होत। है । 


९८ यं यं ब्रह्मणस्पतिः युजं छृणुते, त्मना बोधति. 


तस्य तोकं तनयं च वर्धते- (२५२ ) जिस निखको 
ज्ह्मणस्पति भित्र बना रेता हे. वह स्वयं भपएने प्रयत्ने 
ज्ञान प्राप्त करता रै भौर उसके पुत्र श्रोर पौत्र बढते है। 

९९ हिमीवान्‌ ओजसा ऋघायतः अभिवशि- 
(२५३ ) कमेशोर वीर भपने बरसे दिंखक गरान्रुभोको चारों 
शोरसे भार देता । 

१०० अचेः प्रसितिः इव अह न वर्तैवे-- (२५३ } 
भ ्िको उवारके समान च किसीमे नहीं रोका जा सकता । 

१०१९ तस्मे असश्चतः दिव्याः अर्षन्ति-- ( २५४) 
ज्ह्यणस्पतिके भिनत्रको बिना स्कावरकै देवी शकक्तियां प्राप्त 
होती रहै। 

१०२ ऋजुः रस इत्‌ वनुष्यतः वनवत्‌ - (२५६) 
सीधा भौर सरक स्तोता दी सरको मारत है । 

१०३ देवयन्‌ इत्‌ अदेवयन्तं आभि असत्‌- 
( १५६ } देवका पूजक ही देवको पूजा `न करनेवारेको 
मारता है । 

१०४ यज्वा इत्‌ अयज्योाः मोजनं. वि भजञाति- 
( २५६ ) यक्त करनेवारा ही यत्त॒ न कवनेवाङेके भोग- 
साधनका उपभोग करता है । 

१०५ चृत्रतूयै भद्रं मनः ऊणुष्वः - ( २५७ ) 
संग्राममे मनको सद्‌ा कटयाणक्ारी विचारोसि ही युक्त करन। 
च्चाहिष ॥ 


( १२५ 


१०६ इमाः गिरः घृतस्नू-- ८ २६० ) भे वाणिर्णा 
स्नेह भौर तेजसे भरी दोनी चादिएु । 

१०७ भूर्यक्षः अन्तः श्रजिना उत साधु पश्यन्ति 
( २६२) देवगण भनेको धासि युक्त दोनेके कारण 
अनुष्यके भन्दर्की कुटिरूता भौर सज्जनवा समी कुछ 
देखते है । । 

१०८ शजभ्यः सर्वं परमा चिद्‌ अन्ति- (२६२) 
इन तेजस्वी देवोके किए सभी चीने दूर होतो हुई मी पास रै। 

१०९ भये मयोभु अवसः विद्याम्‌- ( २६४ ) 
सथके प्राक्त होने पर दन देवोके सुशठकारक संरक्षणको में 
प्रकत करू । 

११० भ्रणीतो दुरितानि परि चञ्पां--(२९४) 
उत्तम मार्ग पर चकते हुए पार्पोशो छोड दू । 

११९ वः पन्थाः अचृक्षरः खगः सधघुः अस्ति- 
( २६५ ) देवोंका मागे कासे रदित, भालानीसे जनि योग्ब 
कौर उत्तम दहै) 

१६२ पषां विदथे अन्तः बता-- ( २९४ ) देवगण 
इन लोकों नियमोका संचारन करते है । 

११३ वः मदित्व कतेन मदि-- (२६७) इन देवों 
भदिमा सत्य नौर सरङ्तके कारण दी बढीहे। 


११४ यच देवाःःये च मर्ताः विषवेषां राजा- 
(२६९) जो देव धौर मनुष्य है, उन संमीका यह वरूण 
देव राजा है, 


१९५ विचक्षे सुधितानि आयूंषि अश्याम-- 
(२६९) संघ्(रको भच्छी तरह देखनेकं रिश भसतके समान 
भायुको प्राप्त रं । 


११६ पाक्या धीर्या चित्‌ युष्मानीतः अभयं 
ज्योतिः भह्याम-- ( २७० ) परिपक्व बुद्धिवाङा वथा 
शक्तिहीन होने पर मोमें शापक हारा बतामे मारी पर भय- 
रदित ज्योति प्राप्त करू । 


११७ यः राजभ्यः ऋननिभ्यः द्दाज्ञ, पुष्यः 
चर्धयान्ति-- (२७१) जो मनुभ्य तेजस्वी यज्ञ करमेवार्छोको 
दान देता है, उसे समो पुष्टिकारक पदार्थं बदाति है । 

११८ वसुदावा विदभेषु भरथमः याति-- (२७१) 
घनश्ञा दान कृरनेवारूा मनुष्य समी तर्के कम्ममे सबसे 
भागे रहता है । 


( १२६) 


११९ यः जादिलयानां प्रणीतो भवति, छ्यचिः अद्रन्धः 
चुद्धवयाः मप क्षेति-- ( २७२ । ज देत्रोके बताये गद्‌ 
माम पर चलता दै, वह पवित्र, भद्रिसनीय भौर दोर्वयुयुक्त 
होष्ठर क्म करता दै) 

१२० नं दयात्‌ अन्तितः नकिः श्रन्ति- (२५२) 
उष खतम कमे करनेवलिको पाषसे या दूरसे कोद नदीं 
मार सकता । 

१२१ यत्‌ बयः वः कचित्‌ आगः चकम, श८-- 
(२७१ ) यदि दम तुम्हारे प्रति कों भपराधकरभीर्दँः 
तोमीदहे देवो | तरम हमें सुलीकरो। 

१२९ उख अभयं ज्यति, अद्याम-- (२७३) में 
विस्वंत भौर भयसते रहित उयोति प्राक्त कर । 

१२२ दर्घाः तमिस्राः नः मा अभिनद्रान्‌-- 
( २७३ ) दीष भन्धकार हमे कमी व्याप्त न कर । 

१२४ पुरसु आजयन्‌ उमा क्षयौ याति-- (२५४) 
वीर पुरुष युद्धे दातु्भोको जीतकर इदरोक कोर पररोक 
दोनोंको प्रप्त करता है । 

१२५ असे उभौ साधू भवतः-- (२७४) दस 
पुरुषके छिए दोनो चराचरारमक जगत्‌ उपकार होते है । 


१२६ मायाः पारषाः मभिद्रुहे रिपवे विचृत्ताः-- 
(२७५ ) इन देर्वोकी माया भौर फांसे दोद करनेवाले 
कुर्मो पर ही फेरे रते है । 

१९७ अहं भूरिदाग्नः द्यूनं मा आ विदं-- (२७६) 
म बहुत दान देनेवाले दथा उत्तम कमै करनेवरि मनुष्य 
इद्धिी निन्दान कर्‌) 

१२८ सखुयमात्‌ रायः मा अवस्थाम्‌-- ( २७६ ) 
उत्तम धन पाकर म दृसरोकि उपर न होऊ भर्थात्‌ छपने 
धन पर भभिमान करता इना रे दृ्रोको नीचा न समक । 

१२९ घु आध्यः तव नते सुभगासः स्याम-- 
२७८ ) उत्तम स्वाध्याय करनेवाले हम दोक नियम्य 
रहकर उत्तम माग्यवकलि षो । 

१३० मत्‌ अगः रश्चनां इव श्रथय-- (२८१) 
हे चर्ण { मेरे पार्पोको रस्सीके समान सुक्षसे दिथिल कर 1 

१३९ ऋतस्य ते खां ऋध्याम-- (२८१) ऋत 
भर्यात्‌ नेतिकताके मागीपर चङनेवाऊे वरुणसे हम इन्द्र्यो 
शक्तिर्योको प्राप्त करे । 


कऋर्वेदका उवोच भाष्यं 


१२२ धियं वयतः मे तन्तुः मरा ठेदि-- { २८१ ) 
कामका ताना चाना बुनते इर्‌ मेरे धारगोकषो गीर्व्मेदी 
न तोट । 

१३३ अपक्लः पुरा मात्रामा शारि (२८१) काम 
पूण दृोनेसे परे दी मेरी इन्दिर्योको क्षिथिरु मत &र। 

१३४ वरुण ! ये ते इष्टौ पनः छृण्वन्तं श्रीणन्ति, 
वचेः न मा-- ( २८३ ) है वर्ण ! जो शख तेरे यशषप 
पाप करनेवारेको मारते ६, उन शसि हमे न मार । 


१३५ ज्योतिषः प्रवस्थानि मा गन्म-- (२८३ ) 
हम प्रका्रासे दुर्‌ न जर्ये। 

९३६ मत्छतानि ऋणा परा सवीः-- (२८५) 
मेरे दारा छिषएु गष ऋर्णोक्ो दूर कर। 

१३७ अदं यन्यर्तन मा मोजम्‌-- (२८५) में 
दरूसरेके द्वारा कमये गद्‌ धन्से मोगनकरं 1 

१३८ देवाः ! यूयं दत्‌ आपयः स्थ-- (२९१ ) 
देवे ! तुम्दीं मरि मादो! 

१२९ युष्परावत्सु आपिपु मा श्चमिप्म-- (२९१ ) 
देदेवो! तुम जेते मायी सेवाकरंतहुए्‌ हमष्मीन 
थै । 

१४० तोकस्य तनयस्य सातो अस्मान अर्धं 
कृणुत-- ( २९९ ) पुत्र भौर पौत्रकः पाठन करनेके दिषु 
हम सण्द्धियुक्त दीं । 

१४१ अयुधूपिताक्लः दस्वी तेषां वश्नि नः 
उआभर-- (३०४ ) हे देव ! जो मण्डी होर भपनी 
क्षी प्रासा करते है, उन मारकर उनके धन हमं प्रदान 
कर । 

१४२ पता उत्‌ यता वदिम-- { ३१२) उग्रविकी 
ओर ठे जानेवकि उत्तम कर्म भे करना चाहता दु 

१४३ आयवः नन्यसे सं अतक्चन्‌-- (३५२) 
मनुप्य यश्च प्राक्च करनेके छिए्‌ उत्तम कमै करत । 

१४४ श्रवस्यवः रथ्यः स्तिः न धीति मश्याः- 
(३१२ ) यशाम्रास्िकी इच्छा करनेवाे मनुन्य रथस्‌ जडे 
इए घोदेशो तरह सदा उत्तम काम करने ही स्यस्ते र्हं 1 

१८५ ऋतायततः सिषासतः आयुः प्रतर- (३१६) 
सस्य मागगपर चङ्नेवङे तथा देर्वोको सेवा करनेवाकेकी जायु 
दीष दती है! क 


ऋर्बेदका खुबोध भाष्य 


१४६ त्वा दत्तेभिः शंतमेभिः भेषजेभिः शते हिमाः 
अ्ीय-- (३२२) हेस्द्र! तेरे द्वारा दिर गए सुख- 


कारक भोषधि्योति में सौ वर्षं तङ सुक करने योग्य दोञ ।. 


१४७ अस्मत्‌ देषः अंहः विषूचीः अमीवा चात- 
यर्वे- ( ५२२) दे रुद्‌! हमसे द्वेष, पाप तथा प्व 
कारीरसे ष्याक्तं होनेवक्ते रोगोंको दूर कर । 

१४८ भिया जातस्य श्रेष्ठः असि- (३२३ ) खद 
सपने रेशव्भके कारण ही उत्पन्न हुए प्राणियों सरवश्रष्ठ है । 

१४९ त्वा नमोभिः दुस्तुती मा चुक्रधाम- (३२४) 
हि रुद! हम तुक्ते क्षे नमस्कार करके तथा बुरी स्तुति्योसि 
कमी मी क्रोधितन करं! 

१५० भिषजां भिषक्तमः- (३२४) यह रद्र! 
समी वै्यमिं उत्तमध्रैय है। 


९५१ कटुरसः अस्यै मनाय नः मा रीरधत्‌- 
(३२५ ) शोमरू ह्द्यवारा यदह रद ईप्यकि हेतिं हमें 
न सोपकर हमारी हिसा न करे। 


१५२ भेषजः जलापः ग्ुखयाङुः हस्तः- (६२७) 
रुद्रका दाथ रोग दूर करनेवारा, जीवन देनेवाङा तथा सुख 
देनेषाख ₹३। 


१५३ दैव्यस्थ रपसः अपभर्त-- (३२५ } दैवी 
शापत्तिर्योको यह र्‌ दूर करनेवाका रै । 


१५४ अस्य भुवनस्य भूरेः इंशानात्‌ अघ्यं न 
योषत्‌-- ( १२९) इस सुवनका पालन करनेवाङे सवके 
शासक रुद्रसे लघुरोका विनाशक बक कमी र्ग नरी 
रोता । 


१५५ अर्ह॑न्‌ इदं विभ्वे अभ्वं दयसे-- (३३० ) 
यद शरेष्ठ रुद्‌ सरि संक्तार पर दया करता ३। 


१५६ त्वत्‌ भोजीयः न अस्ति-- (३३० ) हस्र 
रुद्रसे भधिक तेजस्वी भौर को नहीं है। 


१५७ त्वेषस्य मही दुर्मतिः परि गात्‌-- ( ३६४ ) 
खस तेलस्वी सद्रको क्रोधित करनेवारी बुद्धि हे छोडकर 
दुर ची जाए्‌ । 


(१२७) 


१५८ अर्थस्य महा विश्वानि भुवना जजान-- 
{ ३५२ ) देवने भसुरोको नष्ट करनेवाङी पनी दाक्तिकी 
महिमापे समी रोको पेदा किया । । 

१५९ सः अष्छु अनिध्मः दीदाय-- ( ३५४ ) वही 
हशर जरम विना.टघनके मी प्रदीक्त हो रहाहे। 


१६० मघवद्धयः सुदक्तिं अयां लं-- (३९५) 


्, ४.५ 


देश्वर्थशालियोंसे मनं उत्तम भ्यवदार करू । 


१६१९ यः नाम ददः स इत्‌. हव्यः- ( ६७६) जो 
घन देने उदार रै, लकी प्राधैना करनी चादिए । 

१६२ स्यः देवः सविता सवाय शेभ्वत्तमे अस्थात्‌= 
( ३७८ >) वद तेजस्वी सचिनादेव -सूर्यदेव प्रस्येकको क्म 
की तरफ प्रेरित करनेके किष प्रतिदिन ख्द्य होता है। 


१६३ परथुपणेः देवः विश्वस्य श्चुष्टये बाष्टवा प्र 
सिसर्ति- (३७९ ) बडे वटे हाथों भर्थात्‌ किरर्णोवारा 
यइ तेजसी सूयं सारे सापे सुखे दिष्‌ भपनी किरण- 
रूपी हारथोक्नो प्रतारित करता हे । 


१६७ निषधाः आपः चित्‌ अरय बते आ- (३७९) 
पवित्र करनेवारे जर भी दत सूक भादेशानुसार चरूते है । 

१६५ यस्य चतं इन्द्रः वरुणः अर्यमा रुद्रः अस- 
तयः न मिनन्ति- (३८६ ) इक्त सविसदिवके नियम- 
को हन्द्र, वरुण, र्येमा, रुद्‌ नौर श्तु भी नहीं तोह 
सकते । 

१६६ बामस्य रयीणां भये देवस्य भियाः 
स्यमा- ( ३८७ ) सुन्दर धनको प्राप्त करके भी हम 
देके प्रिय बने रहें । 

१६७ जातौ विश्वस्य सुवमस्य गोपौ-- (३९७ ) 
सोम लछौर पूषाये दोनों देव उध्पन्न होति दी सभी युवनोकि 
पारक पच रक्षकं बनाये गर्‌ । 

१६८ केवाः अश्तस्य नाभि अरूण्बन्‌- (६९७) 
देर्वोनि सोम ओर पूषाको भतका केन्द्र बनाया । 


२६९ ता अनवद्करं सचेते-- (४०८ }) सेम भोर 
पुक्षा ये दोनों देव कुटिरूतासे रदित डप।सकके पाक्त जवे है । 


( १९८) ऋग्वेदका सषोध भाष्य 


१७० इन्द्रः तः खलयाति, नः अघं न नशत्‌; पुरः 
नः भद्रं भवाति-- (४१३) यदि इन्द्र हमें सुखी करे, 
वो हमे पाप नष्ट नीं र सकता, तथा सदा कट्याण प्राक्त 
हो सकता है । 

१७१ इन्द्रः सर्वाभ्यः आक्लाभ्यः अभवं करत्‌- 
(४१४) इन्द हरमे समी दिश्चा्भोसे भय रदित करे । 


१७२८ अस्य सरस्वति ! भप्रश्चस्ता स्मक्ति, नः 
परशासति रधि-- (४१८ ) है मता सरस्वती] दम 
निन्ह्नीय ई, षदः त्‌ हमे प्रसाके योग्य कर | 

१७३ देवश विश्वा आयूंषि धिता-- ( ४१९} इस 
देशी सरस्वतीम समी भायुभात्रित है 


१७४ जुष प्रहुचन्तः वाचं इयतिं-- ( ४२४} 
परिवाजक विद्वान्‌ मनुष्योको उपदेश करता हुभा सर्च 
वेदवाणीक्षा प्रच्षर करता हे । 


१७५ सुरमगलः भद्रवादी इह चद~ ( ४२५ ) 
कस्याणकारक भौर उत्तम वचरनोको बोरनेवाडा दी इस 
सभा उपदेश रे । 


१७६ शकुने ! स्वेतः नः भद्रं पुण्यं आ षद्‌- 
{ ४२८ ) है परियानश विद्वान्‌ ! तू चरो भोरसे हमारा 
करयाण करनेवारे वथा पुण्य देनेवाङे वचन कह । हरमे एषा 
उपदेश दे कि हम भपनाकस्याण करके पुण्य प्राप्त कर स्र। 
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( १३०) 


अणवे "देता करो, पेसा न करो 2 घादि विध्यात्मक 
छलौर निषेधाम वाक्य नदीं हु । चरण्ैदिक कटषियोनि सोमे 
सामने देवता्भोका भादी प्रस्तुत क्रियादे, वद भी हसी 
दणटिसे छि मनुष्य इन देवताभोकि भाद पर चल भौर स्वय 
भी देवकि समान बनकर अन्यक छिषए मादशैरूप बनें । 
हस प्रष्ठार आदरशा्मिक रीतिसे ऋवेद मयुर््योको उत्तम 
साग पर चर्नेकी प्रेरणा देता है! ऋषिर्योकी यह रीति 
मनुण्योकी घल्तःपरेरणा पर भवरम्दित दे । विधि या निषधे 
एक प्रकाररो जो जवर्दुस्ती है, वह चरषिर्योकी रीतिं नहीं 
| यां तो स्वेच्छा पर निभरर दै। जो स्वेच्छया दन द्वके 
गुणकर्म भपनायेगा, जो खनके वताये माम पर सपनी 

अन्तःप्रेरणासे चलेगा, वद्‌ देववत्‌ दी हीगा। इसीलिषए 
तवियोनि सत्र देवोके गुर्णोक्ठा दी वर्णेन छया है । 


नैताकरे गुण 

मनुप्योमे जिम प्रकार नेता सवते धागे रहता है, उसी 
प्रहार श्चि देवों सवस मग्रणो रहता है । अग्रणी होनेके 
नाति दी वह भभ्नि रै । भश्चिके द्वारा वेदने नेतके रणो 
वर्णन याहे । जो दस प्रकार द 

१ करणां चपतिः- (१) वह भनि मनुरण्योका स्वामी 
है । भच्नि प्राणङ्के रूपमे समी प्राणियों वास कर रहा रे, 
प्राण होनेकरे नाति ही भूत प्राणी कनि ह । इषीडिष्‌ प्राणो 
सवका स्वामी कष गया है 1 प्राणकरे रद्ने तक दी मयुप्यके 
सव क्रियाकलाप चरते ह| प्राणकरे अभावे सभी कुछ 
निस्सार हे इसी तरद्‌ किसी राषटूके नेता उस राके 
पराणरूप दोतते ह । उत्तम नेतके कारण दी राष्ट घौर 
जागृत रता है । उत्तम नेताक्रे भभावें राष्ट शतवत्‌ हो 
जाता है । वह नेता भी- 

२ दयुभिः जायसे (ते ) (१) तेजसि उतन्न हना 
हो । भरणि गुप्त अश्च मये जाने पर जव भपनी ज्वालानि 
द्वारा लपने तेजो कैखाकर भरकर दोती है तमी मनुष्य दते 
ह किभभनि उतपन्न हु । भरणि निहित भञ्चि सवके किए 
^ दाभ्य `` दुवाये जानि कायक है, पर उत्पन्न होकर वदी 

अ-दाभ्य 2 न दचने योग्य हो जाती है । इसी तरह जव 
तक मनुष्य लपने तेर्जोको नदीं फेखाता, तवत्त वह प्ररत 
माता, भौर देसे मनुप्यको दर कोई आासानीसे दबा 
रेता दे, पर जव वदी मनुष्य तेजस्वी वनकर्‌ भपने तेरजोको 


ऋर्बेदका सूबोघ भाष्य 


प्रकट करने रगता है, ठब वह्‌ ““ अ-द्‌भ्य ” दन जावा 
है 1 के भी श्रु उसे लपने वशमें नदीं कर पाता । द्सङिष्‌ 
नेताको तेजस्वी होना चाद्िषए 1 

३ पोत्रं तव-- (२ ) भयणीका काम राष्ट पविच्रता 
रखनेका सी ह ॥ धरे यदि धञ्चि रोज जला केरे, भौर शसम 
उत्तम उत्तम पदार्थाकादोमषहो, तो उस घरका वातावरण, 
हवा शादि पदाथ पवित्र दो जाति ह) हसी प्रकार भञ्रणीया 
नेता भी शपने राष्ट सर्वत्र पवित्रता करनेवाडा हो । चह इस 
बाती देखभारु करे कि रामे कीं मी कुडा कचरान हो । 
राष्टमरमे उत्तम वातावरण नौर शततम वाययुमण्डर रहे, ताकि 
प्रजाका स्वास्थ्य उत्तम रदे । इक्त प्रकार नेताका काम 
पवित्रताक्रनामीदहै। 


४ सतां चुषभः इन्द्रः-- (३) भग्रणी नेता सजनी 
कामनानोंका पूरक है तथा स्वयं भी देश्वर्यवान्‌ हे । नेवा 
इस बातमं सदा दक्ष रदे कि राष्ट्के सत्पुदष सुरक्षा र, दुष्ट 
उन्दे साने न पायै । सत्पुरुष इर इच्छा पूण देवे, 
ताकि राष्टूमे सवत्र सञ्जनोंकी क्षख्या लधिक हो । एक नेवा 
सस्ुरषोकी च्छा तभी पूरी कर सकता है, जब कि वद 
स्वथ देधर्थवान्‌ हो! इसदिप्‌ नेता प्रथम स्वय देशर्यवान्‌ बने 
फिर दुर्टोका दभन करके सतपुरुषोकी रक्षा करे भौर उन 
फेशवयसे सम्पन्न करे । तमी वह भग्रणी उरुगायः ( ३) 
सरन्न प्रसित दोता है 1 रेतसे नेताङ्ी समी रोग प्रशं्ता 
करगे, इसमे सन्देह क्या ? 

देषा नेता पुरध्या सचते (४) उतम बुद्धिस युक 
होता हे। नेताको उत्तम बुद्धिस्ते युक्त दोना चाहिए 1 रसकी 
बुद्धि संकरके समयमे भी ठगमगनेबाष्टी न हो, रेसी जुद्धिके 
बरूपर ही यद नेता पुर्‌-घी ( पुरं धीयते धायते यया) 
नगर या राष्टको धारण कर सकता हे । राष्टको राक्तिशाशी 
बना सकता है । 


५ श्युतन्रतः वरूणः-- (४ ) चर्तोको भर्थात्‌ नियमो 
धारण करनेके कारण दही मनुष्य वरुण भर्थात्‌ वरणीय या 
पूजनीय दो सकता है | राष्ट्का नेता नियमोकिं भनुसार 
चरुनेवाला हो, वह स्वये भनुदाक्षनबद्ध हो भौर प्रजा्भोको 
मी भनुडासनबद्ध करे । वह सदा सावधान रहे कि उसके 
द्रा किसी नियमका उर्रुघन न हो, नद्ीतोप्रजाभी 
उसका अनुकरण करेगी भौर राष्टूमे सर्वत्र धनुशासनहीनवा 
कापाम्राज्यद्याजाएगा | जवः नेता ठत हो । क्योढि- 


ऋग्वेदकां सबोध भाष्य 


दे खर्दंखसं देवाः वुध्ने परिरे-- (१९) रेसे 
उत्तम कर्म करनेवाङे नेताको राके विद्धान्‌ मनुष्य सबसे 
्रष्ठ स्थान पर स्थापित करते दँ ! देसे उत्तम मनुष्यको दी 
विद्धान्‌ जन राष्टका राजा या दाघ्चक बनाते हँ । राजाकी 
नियुक्छि गुणोकि आधार पर दो, वेशके लाधार पर राजाकी 
नियुक्तिन दहो, तथा को मनुष्य राजाहोनि योग्यहेया 
नही, इसकी परीक्षा विद्धान्‌ ाद्यणजन दी करं । इस प्ररार 
राष्टका शासन वस्तुतः विदान्‌ चाह्यणेकि दार्थोमिं दो, राजा 
भी इन ाह्य्ोकी लाज्ञाें रहकर राष्टका शासनसूत्र चये । 
इस मेत्रभागरमे प्रनातंत्रात्मक दासन तरफ संकेत किया 
गया है । रेते प्रजातन्रसे मी मत देनेका भधिकार उन्दींरो 
हो, जो विद्वान्‌ हो शौर गुणोंको पदचाननेवले हों । युके 
भाधारपर मवदानकी प्रणाटी न दहो । रेखा होनेपर उत्तम 
क्म करनेवाला दी राजा बन सक्रेगा लौर राटी उन्नति 
भोर सदधि हो सकेगी । 


ज्ञानका मह्‌ च्व 


१ ब्रह्मणा सुवीर्यं जनान्‌ अति चितयेम-- (२६) 
इम भपने उक्ृष्ट नसे रोगोसे प्रष्ठ बने । क्तान्ते उचता 
प्राक्त करना देवी सम्पत्ति है भौर बरसे प्रेष्ठता प्राक्च करना 
भासुरी सम्पत्ति है । दैवी सम्पत्ति शाश्वत उन्नतिका कारण है 
भोर नासुरी सम्पत्ति क्षणिक उन्नति पर दाशत विनाश्नाका 
कारण रहै, इसङिष्‌ वेद्‌ हमें ज्ञान या दैवी सस्पत्तिकि द्वारा 
ही उश्नति करनेका उपदेश देता हे । 

२ अस्माकं उखा दुस्तरं चु प॑चरृष्टेषु श॒ुयचीत- 
(रक) हमारा ऊचा या उन्नत देश्वयै भजेय होकर समी 
मयुष्येमिं प्रकाशित दो। क्तानके द्वारा प्राक्च छया गया 
देश्वयै भजेय होता हे,` खसे को जीत नदीं सकता, उसे 
खरा या छीन नदीं सकता भौर उस ज्ञानको सभी मनष्योमें 
प्रशंसा होती है। ॥ 

३ श्चि प्रशस्ता शुचिना क्रतुना साकं अजनि- 
{ ५३ ) शद्धः भौर उत्तमतासे शाप्तन करनेवाला यहं ञानी 
छद करोर पवित्र करनेवाजे त्षानकै साथ दी उत्पन्न हुमा हे | 
श्वान मन शोर बुद्धिको शुद्ध भौर पवित्र करके ज्लानीको भी 
इद्ध. बनाता है 1 ज्ञानसे मन छुद्ध होता हे, मनकी जुद्धतासे 
बद्धि छद होतीहे भोर छद्ध उद्धिसे किए गद्‌ काम मो ्ुद्ध 
भोर पवित्र रोति द, 

>€ 


( १२१) 


श॒रीरका स्वास्थ्य 


१ स्वस्य पुष्टिः रण्वा-- ( ४४ ) पने शरीरकी 
स्वस्थता सभी मनुप्योके किए ानन्द्द्षयक्‌ होती है । 
मनुष्य स्वस्थ हो, तो उसे सारा जग आनन्दमय दीन्नता हे। 
स्वस्थ कारीरमें दी स्वस्थ मन रहता है। ५ 

२ चित्रेण भासा जुुर्वान्‌ मुहः युवा भूत्‌- (४५) 
उत्तम तेजसे युक्त मनुश्य वृद्ध होने पर भौ तर्णके समान 
दीखता दे । स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मनसे युक्त मनुध्यकर 
पास बुढापा शीघ्र नदीं भाता । रसा मनुष्य बुद्धावस्थासे मो 
तर्णके समान तेजस्वी लौर कायै करनेसे उस्सादी दोता है । 
उसके चेरे पर तरणो जेसा तेज होता है । देखा बद्ध मनुष्य 
भी ्षपने पुत्रपौत्रोके-बीचमे रहकर गृदस्थाश्रमका नन्द्‌ 
भोगता हे। 

३ खुराः विदथे व्रहत्‌ वदेम-- (२९ ) दम सत्र 
उत्तम वीरपूरत्रोस्े युक्त दोकर हर पतरित्र काव देवोंङी 
प्रशलाङ्ा गान करं। जीवनकरा सचा सुख देर्वोक्ता गुण गानेर्भ 
है । जो मनुभ्य सदा देवोका गुणगान करता रगा, उसका 
मन भी सदा देवों रमे रहने कारण देवीः मने वन 
जाएगा 1 उश्वक्ा मन मीद्िन्यदो जाएगा, मनक दिन्य 
होति दी उसकी दृन्द्रियां भी दिव्यो जाएगी, इश्च प्रकार 
उसका सारा जीवन दही दिन्य दहो जाएगा । 


पत्रकैसारहो ? 

१ त्वरा अस्मे नामि प्रजां वि ष्यतु-- (३८ ) 
सब जगत्‌को बनानेवाला देव हमे हमरे वंशको लाग चलान- 
वाला पुत्र प्रदान करे । सव जगत्‌करा निर्माण करनेवाला प्रु 
ह्मे एेसा पुत्र प्रदान केरे छि जिससे हमारा कुल चमक्रे। 
हजार सूैपुत्रो फो गवेक्षा एक ही गुणवान्‌ मौर ज्ानव्रान्‌ पुत्र 
बेदतर रे ¦ सौ पु्रेक्रिं होनेपर मी यदिवे सव निकम्मे 
निर जाये. तो कुर इब जाता है, पर गुणी भौर ज्ञानी एक 
हीपुच्रहो, तौ उस इकटोते युत्रसे भी कुलकाउदारदहो 
ज्ञाता हं । सगरक्क्का उद्धार उमके साठ हजार दुन्नमी 
न्दी कर सके, पर क्के भगीरथने सगरकुलशो लमर कर 
द्विया । इसोष्िषु मगवानूचे केवरु णक ही कुलेद्धार, ज्ञानी 
जौर गुणी पुत्र प्रदान करनेकी प्रार्थना की गङ्‌} पुत्र केषा 
हो, इस विषयमे भौर मी लाने कहते ह-- 


( १९२ ) 


२ अथ देवानां पाथः अपि पतु- (३८ ) चद 
हमारा पुत्र देवों भौर विद्धानेकरे दारा चताये गदु मागे पर 
चङे । पुत्र इकलौता हो, पर यदि वह श्ानियक दरा यताये 
गणु मागे पर नक्ष चक्तेगा, तो धक्षानी ल्लौर मूख रह 
जाएगा । देता मूख पुत्र मारस्य दी होता हं । दसरिम्‌ पुत्र 
सादो कठि विद्रानेकि द्वारा वताये गदु मामे पर चल 
स्वयं विद्वान्‌ बने भौर उत्तमद्ो | रसे पुत्रसेदी वंश्शका 
उद्धार दोता है । देसे दी पुत्रोसि रा्टका भी उद्धार होता हे । 

देवनिन्दकोका नाश्च हो 

१ देवस्य मर्त्यस्य च अयतिः नः मा ईरत- 
( ६७ >) देर्बोका शत्र सर्थात्‌ देवो निन्दा करनेवाटा 
नास्तिक तथा मानव्ताका दाच मनुप्य हम परे सापस्तनन 
कर। देर्वोकोी निन्दा करनेवाले नास्तिक दोतते, पेते 
मनुरप्योको राजा कभी नदीं यनाना चाष | वसे नास्तिक 
यदि देशकः राजा च्नेगे, तो सारा देश नासिक दहो जाया 
भौर वाममार्गिर्वोका राज्य हो जाएगा न्नौर उससे सारा ददा 
नष्ट हो जाएगा । दषटिप्‌ देरक्रा दामन भाच्तिषद्ीदो। 
दशमे जो भी नास्तिक या दरूचनिन्दक दी, उगशा नाश राजा 
करे । इसी तरद्‌ मानवताका दान्रु भी हम पर शासन न करे) 
जो मनुप्यको उन्नत्िकरे श्टायैमे बाधा उपरिथित करते, वे 
मानवताके दानु) जो राषटते लन्यवस्था पैदा करते, 
राष्ट प्रजार्भोशो कट देते, वे भी मानवता धच्र्, 
देसे कवुरमो। मी नष्ट करना फामकका कर्तव्य दै । 

२ पशुपते अस्मत्‌ द्विपांसि युगोधि-- (६) ) 
हे धनक्रै स्वामी राजन्‌! त्‌ हमसे देप करनेवायोका नाण 
कर । राष्ट जो घास्तिका, सनृप्यका दित कररेवालों सथा 
सज्जसे द्वेष करनेवाट हो, उन्दं नष्ट करना चादिषु 
राजाका यह कतेव्य हं कि चद दये बु्टोष्ो करोरतम दण्डद्र] 

३ त्यया वधे विग्वाः हविषः जतत गाहेमहि- 
(६८) पै भग्रणी! पक्षस सुरक्षित होर दम षभी 
रातु लाग निकरः जागरं । भग्रणी-नेतासरे सुरश्षिन द्शर 
राटी प्रजायं लपने छन्य दातु राटी घयेक्षा भयिक समृद्ध 
द ¦ राकी वादरी मीमान्नकी जव रक्षा होती ट, नमी 
राष्टुर लन्दरर प्रनाय उन्रत्ि कर सकती । इसि नेता 
भयम राष्ट च(दरी रक्षपक्ति्ो मुच्ड चनाये। 

£ माषः अमानुपे नि जूर्रात्‌-- (९९) मनुरप्योका 
दित करनेवाला भग्रणी मनुष्या घदितं करनेवारेक सरे । 


कछण्वेदका सुव्रीध माप्य 


राटा नेना स्वयं प्रजा दित रे नथा जे दुष्ट प्रनाका 
सहित करते ह, उन्दं न्ट करे। 

५ सजोषसः मन्दसानाः वायवः अन्रनीति भ्र 
पान्ति { १०३) एक मायरदकर भानन्त दोना कौर 
उत्तम रीतिमे पत्रों पर घाक्रमण करेवा सीर सनिषड 
छागे चरमया धपते नेताकी भस्छोटरह रक्षा कर्ते र 
जिम तरद्‌ तेता क्षपनी प्रतार्भोकी र्ना करना, उती तरह 
प्रजार्नोष्ठो भी चाषिण्‌ छिपे भपने रानाक्रो रक्षा | इस 
प्रार्‌ राजा दारा प्रनाह्ठो सौर प्रा द्वारा रनाकौ पुरक्षा 
होनेमं दोर्नोकी उस्नति होती? । 

पशच्-प्राप्का उपाय 

दरग्यदने दृदयोस्मे रेश्व्दप्रातिके पक्षि परमौ प्पत्नि 
श्रा खटा ४1 देश्चवप्रात्तिद्च उपाय रिम ऋ्प्वेदुका 
कथन हे-- 

१ ग्रः दश्च जिगीवान्‌ सः इन्द्रः-- ( ११४) जो 
मनुप्प लपने रद्य पर पटच जता 1 चहु ठुश्रयवान्‌. होता 
1 पेश्प्रसिक्ा यह सवरात्तम उपाय हु । सनुप्यङो शपते 
मामने कोष्ट नको लक्ष्य श्ददय रखना चादि | मनुध्य 
पना पक रक्ष्य निर्धारित करक उप्तकी तरफ टुता चला 
जाप भोर उम तू पटच जाद्‌, तो चह रेश्चयैशाली बन 
सकता 1 रक््यदीन मनुव्य भवार समुद्रम्‌ भटकती हर्‌ 
नाध्रक समान ह। लतः; दर मनध्य्का पना एकस्य 
निश्चित फरना दाहि । त 

२ मनस्वान्‌ जानः पत क्रतुना दूतान्‌ पय॑भूवयत्‌- 
( १११) मनम्बा मनुभ्य दा दवति दी भपने उत्तम कमस 
दरों खीर व्िद्धानांफे प्रघन्न करना हे! ज भपने क्षपा 
निधाग्ण करक मनुन्य्ागिद्धी तरर यटा जातत ह, उसका 
ज्मन्न बहुन उच्चहो नाता । जिषङा मन शन्तिदराही 
होना, श्मेहा मन्स्यी क्ते द] यमा सन्ती पुर्पमपते 
उत्तम कमोसे देर्बोका भ्रमन्न करना) देर्गेश्ो प्रपन्न 
करना योश्वयत्रा्चिका दूसरा उपाय हे1 भचिसरमर देवयुण 
प्रसन्न हो जातर्ह, वह हर तरदृका देश्य प्राप्त करजेताह्‌) 
पर देवगण प्रनप्यफे कशचते ही प्रत्र दति । रन 
खुश्वाषदुके उरा प्रसन्न नहीं कियाजा सकता! बे ता 
पुरुष प्रयत्नते प्रसन्न होनेवाटि ईह! चर्ग्वेदके एक भन्य 
मेत्रमेष्ठी "त कने धान्तस्य सस्पाय देवाः” भर्थात्‌ 
देवगण भी चिना परिश्रम हिषु मनुप्यसे मित्रता नदीं 


ऋग्वेदरका बोध भाष्य 


करते, एसा कहां हे । जो' सदा प्रयत्नज्ञीरु रहते है, उन्द दी 
दैवगण-रेश्व् प्रदान करते दै । 


इन्द्रकी महिमा 

इन्द सव दे्वोँंका राजा रै, भौर सबसे धिक पेश्व्यवान्‌ 
ह 1 “ इदि-परमैश्व्ये इस धातसे इन्द्र शब्द बना है 1 
अतः टन्द्रका धथ देशर्यशारी है । द्वितीय मण्डले हन्द्रडी 
बहुत महिमा गाई गहै है । चह इन्द्र क्यों भौर केसे बना, 
इसका कारण वत्ति हुए लिखा है -- 

१ चृस्णस्य सह्या सः इन्द्रः-- (१११) भने यकरके 
प्रभावके कारण दही वह इन्द्र है । बर घ्र रक्तिके कारणदी 
मनुप्य प्रभावद्याली होवा है । यद इन्द्र सभी युद्धोमिं धपना 
मर प्रदतं करवा है, इषीङिर्‌ यह सब देरवोका राजारहै। 
इसी प्रकार जो मनुप्य शन्रुमेकि साथ होनेव कले युद्धमें अपनी 
वर्ति प्रदरित करता है, वही राजा दहने योग्य है। 

२ जनासः यस्मात्‌ कते म विजयन्ते-- ( ११९) 
मनुष्य इस इन्दकी सायताके बिना ग्रिजय नदीं प्राप्तकर 
सक्ते ! यद इन्द्र मनुरप्योकी भो सहायत। करता रै भौर 
खन्द युद्धोमें विजयी बनाता दै। 


२ यः अच्युतच्युत्‌ सः शन्द्रः-- (११९) जो भने 
स्थानसे न हटनेवाङे दरानरुको भी विचलित कर देता है, वद 
दन्द है । राजाको चादिषु कि वहं इतना श्यूरवीर दोकि 
खतके सामने दृदसे चृ शत्र भी स्थिर न रहने पायं । 

४ दात्रपथिची अस्मे नमेते-- (१२३) इस इन्दो 
शक्तिके भागे दोक भोर पथ्वीरोक भी दुक जाति है । 

५ ते रथः समुद्रैः प्थतेः न ( १६३ ) इम इन्दका 
वेग या गत्ति ससुरो भोर पर्वतोसे भो नदीं रोरो जा सकती 


इन्द्रक्ा दान 

द्न्दका दान महान्‌ हे! पर यद दान सव्रको नदीं भिर 
पाता भपितु छिपी किसीको दी मिरुता है 1 दन्दके दानक 
सधिकारी एवे मनधिकारीक वरते तटगेदसे कहा ६- 

१यः हशधेतेन अचु ददाति- (१२०) नो मनुष्य 
अकार करतार, उसे यदं इन्दर्‌ कुछ भी नहीं देता। 
अर्हकारी मनुप्य इन्द्ङा कभी प्रिय नहीं हो सकता । वमण्डं 
करनेवाला म वुप्य परमात्मसि हमेशा दूर रहता दं । भर्ेकारं 
परमात्मासे मिरनेक मार्मपें स्रस्ते ब्रडा रोडा है। भतः जो 


( १३३ ) 


शकारो छ डकर सररू मनवे परमारम+ॐ हरणे जाक्षा 
है तो-' 

२ वरूथे ज्येष्ठे गभस्तौ उप-- (१८६) वह मुष्व 
उस इन्द्रे उत्तम भौर श्रेष्ट हा्थोकि समीप रहता है । देसे 
मलु्य पर परमात्माका चरदहस्त, हमेशा रहता ह । 

३ यजतः दिरछन्तं भूयः चिकेत - ( १४८ ) ह 
पूज्य इन्द्र दून करमेकी इच्छाव मनुष्यको भौर भधिक 
देशव प्रदान करता है । जो मनुप्थ दानकी महिमा समक्तता 
ह क्र ` देदुभगवानूशी भाक्तके भनुसारं हजारों हा्योसि 
घनक्ा दान करता है, उसे परमारमा कौर मधिक्‌ रेश्वये 
प्रदान करता हे। 

8 दाशुषे पुरूणि अप्रतीनि दशत्‌ (१९१) दान 
देनेवाकञे मनुष्यको वद प्रतिम घन देता) 

य्‌ श्रेष्ठानि दइविणानि, दश्चस्य वित्ति सखुममत्वं, 
रयीणां पोषे, तनूनां अरिष्ट, वाचः स्वाधानं, अहां 
सउदिनत्य देदि-- दैन तू हमे प्रष्ठ धन, जरुक 
बिचार, सौभाग्य, देश्वथकी वृद्धि, शरीरोक्ठो नीरोगता, वाणे 
मिखास्र धरोर उत्तम द्विन प्रदान कर । 


मसि स [9] 
कमेसि महत्ताकी प्राप्ति 

१ ता प्रधमं अङूणोः, स उक्थ्यः-- (१२७) इन्द्रने 
उनश्रेष्ठ कमशो प्रथम किया, इशरीलिष्‌ वह्‌ प्रशंसनीय 
इभा) 

२ अवस्यवः वयुनानि त्नुः (१९५ ' कानी 
शपनी सुरक्षाके लिए उत्तम कतै करते है। 

३ उद्धिजः अप्तुरः मनीषिणः यक्षेन गातुं विवि- 
द्विर-- (२१०) सष्द्धिको कामना करनेवाले तथा शीघ्रतासे 
काय करनेवाटे बुद्धिमान्‌ यक्ते द्वारा योग्य मागा पता 
रगत है । 

८ ऋतुना सक्र जातः-- (२१४ ) वह दन्द उत्तम 
कनृत्वशक्तिमे युक्त दोर जन्मा था । 

५ वीर््रः साक्तं बुद्धः-- (२१४) मनुष्य भपने 
कमक कारण दढता जातत है } 

इस प्रकार कमी मददिमा यादु गद हे । उत्तमकमे 
करनेसे मनुष्य बहुत ऊचा उठ सकता है | देवगण भपने 
करमोक्रि कारण दी स्वरसे प्रष्ठ दुषु | 


( १२७) 


पापसे बचने उपाय 


ई 


१ बृदस्पते जनं सुनीतिभिः नयसि, ते अर्दः न 
अश्चवत्‌-- (२५९) दे वृहस्पते { जसि मनुप्यकोत्‌ 
उनतत मा्मसे ढे जातारै, खसे पाप नदीं खाता । पापसे 
वचनेरा एकमात्र उपाय है, खत्तम मारीपर यक्ना \ जो 
मसुप्य बरदस्पति भर्थात्‌ वाणीक्रे स्वामी या्लानी मनुष्ये 
द्वारा बत्ताये गए उत्तम मागैप्र चता है, उसे कमीभी 
प।प नीं रगता । उत्तम साग परं चरुनेसे मनुप्य खराव 
काम नहीं करता, इसकिए उसे को$ पाप भी नदीं लगता } 
परजो कषान द्वेष करते रै धर्यान्‌ त्तानि्यकि द्वारा वतये 
मारते उस्य बाचरण करता द, चह पापी होता है घौर- 

२ ब्रह्मद्विषः तपनः मन्यु-मीः आक्ते- (२१९) 
यई छरदस्पति देसे हानसे द्वैप करनेवार मनुरण्योको दुःख 
देता है भौर देसे छाना द्ाननमोको नष्ट करनेवाड1 ६ । 

३ सुगोपाः यं रक्षसि, अस्मात्‌ इत्‌ विश्वाः ध्वरसः 
वि बाधसे- (२२०) उत्तम रक्षा करनेवाला वृहस्पति 
जिसकी रक्षा करता है, चह सभी ईिसक्छोसे सुरक्षित रहता । 
श्तानी जिसकी रक्षा करता हे, जो ज्ञानक्रे मागर पर चरता 
है, चह दमेश्या च्छ्म ही करता है, भतः प्रधम तो उका 
को शन दोता दी नहीं, भोर यदिकोदं रोताभोरै, लो 

ह श्रु पेसे सदाचरणी व्यचिका ङु वरिगाड न्दी सकता। 

४ त अंदःनः दुरितं न, अरातयः, दयाविनःन 
तितिशः-- (२२० } ज्ानीसे सुरक्षित मनुण्यकी पाप, 
डरे कमे भोर भीकदींर्दिसा नदींकर सक्ते भौरन 
चाठवानस्गदही उसे ठग सक्ते \ ठेस ज्तानिरयोको कोद 
नदीं मार सकता, पर यदि कोद्र पापनरुद्धिसे प्रेरित होकर 
उक्षे मारनेके किए उपाय रचता है, तो-- 

५ यः नः ह्रः अभि दधेते स्वा दुच्छुना हरस्वती 
म्मतुँ-- (२२१ ) जो इन ानियो ङ प्रति ऊुटिक बुद्धिका 
उपयोग करता है, वह दुष्ट भनी दी कुटिल वुद्धिते मारा 
जाता है। 


द मतिभिः प्र तारिषीमदहि-- ( २२५ ) हम पनी 
उत्तम बुद्धियसि दर संकटको एर छर जाद्‌ । कुरर बुदधि- 
वासा को प्राच यदि हमक्तानि्यो पर भक्रमरणकरमभीदे, 
सो दम भपनी उत्तम इुद्धियोसे उन दुटोकरे कारण भये इष 


ऋभ्वेदका सुबोध भाप्यं 


संकरोसि पार दो जाद । उत्तम वुद्धि हर संकटो मनुष्मको 
पार करा देतीर। 

७ दष्वीर्यत्ाये निदे दधिरे, रश्चखः तपनी 
तेजिष्टया तपः-- (२२९) जो इश्च परमात्माके पराक्रमो 
चारों तरफ देखकर मी उसकी निन्दा करते ई, वे राक्षष है, 
वे परमान्मके ही तेजसे जछ जाते £ । परमामाका प्रताप 
चारों घोर केट रदा रै, इस विश्वके भणु-मणुतं परमात्मक 
तेज ईद! सूर्य, ष्वन्द््‌, नक्षत्रादि पमी अर्हो उसो परमात्माका 
तेज चमक रहा टै । इख प्रकार एक लास्तिकषो तो सवत्र 
परमा्माका दी ठेज दीष्धता ६, पर एकः नास्विक परमात्मक 
तेलको स्त्र देखता हूना भी कहता ह कि परमात्मा करडा 
हे ? परमात्मा फदीं नदीं हे । दस प्रकार कहता हणा वह 
परमाप्माका तिरस्छार करता दहै} शास्ति मनुष्य परमाप्माकी 
रक्षा रक्षित दोर उत्तरोत्तर समृद्ध होता जाता । जब 
छि नास्तिक भपनी नारिवकतके कारण दी मारा जाहा है । 

८ ये मभिटुहः पदे निसमिणः, हदि देवानां बयः 
वि ओहते, सतेनभ्यः नः मा-- (२३१ ) जो दृूसरोसि 
द्रोद करनेमे दी नन्द्‌ मानते र, हदयस देववार्भोका दिसो 
करते दै, पेते चोररोसे हमे उरन ददो! जो दुरो दोदर 
करते द, भथवा दूसरों शत्रुता करने ही जो भानंद्‌ मानते 
दै, दयसे परमाप्माङा तिरस्कार करते है दे चोरहै,वे 
देकः दिष्‌ घातक ह । लतः रपू पस न्यस्या हो कि 
सप्पुरषोंको णखे सरसे जरा भी डरनरहे। 

९ अरणः नकिः-- (२७१ } छर कपट #रनेवाला 
मनुष्य कमी भी उन्नति नहीं कर सक्ता} छर कपरसे 
सदर होनेकी द्च्छा करनेवाङा मनुष्य भके दी प्रथम दष्टभ 
सद्धद्द दोता दीखता ह, पर भन्टरमे उसका समुर विनःशच 
दोताै। देसे दी कोमेोके बरेभं मयुजीने कहा है-- 


अघमेणेघते तावक्ततो सद्राणि परयति । 

ततः सपत्नान्‌ जयति, समस्तु विनयति 1 

एक भधर्मनञीरु मनुष्य प्रथम भघरमेसे वटता हे, दके 
बाद श्नपने चारों तरफ सण्द्धि देखता दै, उक्षके बाद भपने 
शाच्रु्भोको जीतता है षन्तरने समूरु नष्ट दो जादा है । रेखे 
खडी मनुप्रका अन्तम वेशदही नष्टहो जावा है! भवः 
मनुण्यको चादिषु कि वह कभी भी खुर कपटसे सण 
होनेका प्रयत्न न करे । 


ऋम्वेदका सुवोध भाष्य 


देवकी सद्र आंख 

जो मनुष्य यद स्मेचकर कि गुदे कोई नदीं देख रदा हे, 
पराप क्म करने प्रवृत्त होता हे, वह भूरु शूरता हे। 
वह भे ही मनप्यकी ांलोसि बच जाए, पर उस्र परमदेवकी 
शाँखोसे वचना भक्षमव हे | उसकी नसि विश्व एकु एक 
भणे निराज रही रै, यहांतक फि मनुष्य सपने मनै ज 
विचार करतादै, वह मी उस सर्वद्र आंखेसि बच 
नही पराता । इसरटिष्‌ मनुष्य कमी मी ऊुरिकताका व्यवहार 
न करे-- 

१ भूरयक्षः अन्तः जञाजिना उत साघु पदयन्ति-- 
(२६२ ) देवगण भनेको शांखोसि युक्त होनेके कारण 
मनुष्यके जन्द्रकी कुटिर्स जौर सज्जनता समी कुछ देखते 
ड्। ये देव सर्वत्र है भौर सवत्र विचरनेवाटे रै, भतः इन 
देदकि एए कोर पदाय या.स्यान न पासहैनदृररै- 

२ रङभ्यः सर्वै परमा घित्‌ अन्ति- (२६२ ) 
हन तेजस्दी देवकि किए समी स्थान वृर होते इए भी पास 
दै दरछिद्‌ मनुभ्य छदा सावधान रद्र भ्यवहार करे 
ओर यथासाध्य रेसा ग्यवहार करे फि उसकी किसी भी 
इन्दियसे कुकमे न हो । इन इन्दियोंसे जितना सत्कमं किया 
जाएगा, उतनी टी ये ठेजसे युक्त दगी । 


३ इमाः गिरः घृतस्नूः--(२६०) ये हमारी वाणि 
भर्थात्‌ वाक्‌ उपरक्षक सभी इन्दि्यां तेजसे युक्त ो। 
वेदों वाक्‌ सभी इन्दियोका उपरुक्षक है \ घतः यहा 
वाणीशा भर्थं हमने समी इन्दियं पैसा किया रै} 


७ कतस्य ते खां कष्याम-- (२८१ > ऋत भर्थात्‌ 
नैतिकताके मागैपर चरनेवाङे वरुणतते दम इन्दियोकी शक्ति 
योक प्राप्च करं । ने्िकताके मार्मपर चरने इन्विर्या 
ककिसम्पश्च होती दै! 


कामोंका ताना वाना 


जिस प्रकार एक जुलाहा खड पर ताना दाना डालकर 
चख बनता है, उसी तरह मसुप्य सपने जओवनकी खदड्कीपर 
गेटकर भने केके ताने वाने ककर वख लुनता है, भौर 
बही वख वट्‌ शपे अगे जन्ममे जाकर पहनत्त रे \ यह्‌ 
भारकारि वणेन है, मनुष्य जो भी ऊक क्म करता ई, 


न { १३५ ) 


उका एल संचित होता रदता है, शौर चह फर वह भपने 
खगे ऊन्मरभे मोगता रै । मत्तः मनुप्यको चादिषु कि चद 
भपनी इन्द्ियोको राक्तिसम्पन्न बनाकर दीधेकार तक सच्कमे 
करता रहे । ह सकार मृष्यसे प्रस्त न दो, -घीर उसके 
कमेक्रा ताना वाना वीची न दुट जु मनुष्यो 
१००१२९५ वर्तक जीनेका भधिकार रै, घर्थान्‌ उसे इतने 
वषतक तो अवदय द्री जीवित रहना चाहिए । इसे भधिक 
स्न्द्ररदेतो भच्छीदी वात है, पर १००-१२५ वषै कमे 
कम जीना दी चादिए । इससे पूत दी यदि मृष्युदहो जाए, 
तो वह मकल म॒स्युहे। इष दृष्टस तो भाजकरु क्वचित्‌ 
ही को काल रूत्यसे मरता हे, नहीं तो सभी लकार 
म॒द्युक भोग चनते है) मनुप्यक्छा यह्‌ कतव्य है कि वह्‌ 
१००-१२५ वर्तक राक्तिशाली होकर जीए, शौर उठने 
वर्षतकर वह भपनी इन्दरर्योसे भरपूर काम करता रदे, भने 
कमोकि ताने वाने रूप वको पूरा बुनकर दी यदस जाए 1 
इसके छिद्‌ व परमात्मासे भी प्रार्थना करे। 

९ धिये वयतः मे तन्तुः मा छेदिः-- (२८१ ) 
कामका ताना वाना बनते इषु मेरे, भार्गो बीच्मे हीः 
तोट) 


२ अपक्षः पुरा मात्रामा क्षारि-- (२८१) काम 
पूणे होनेसे पू दी मेरी दन्द्ियोंको शिथिक मत्त कर | काम 
तोमर है। वही कभी समा्ठ नहीं होता । सारा संसार 
खतम हो जाय, पर काम खत्म होनेमे नहीं भाता! सतः 
मनुप्यको शयना एक वद्य निश्चि कर केना चाहिए, 
छौर उप्त उदेरयको पूर्तिमे वह सदैतोमना ठग जाए] 
भपने जीवनमें वह उस उदेश्य तक पहुच आए, यदी उसका 
काम पूणे दोना है । अपने उदर्य तक पहुंचने तफ वह 
छपने दारीर तथा इन्दिर्योको शक्तिशाली चनाये रखे । 


उद्ेश्य-प्रासिङे षाद्‌ जनिम बड ही सन्तोष एदं समाधान 
सतार 1 


२ अहे अन्यकृतेन मा भोजम्‌- ( २८५ ) में दूषरे- 
के द्वारा कमव ग्‌ घनका भोग न करू! पराधरितत रहना 
सेसारसे सवसे वडा दुःख है! पराधित रहते रचे उषी 
सात्मा मी दीन बन जाती है। इसीरिषए मनुजीने परवदय- 
ताको खबसे वडा दुःख माना ह~ 


अवं परवशं दुभ्खं स्वं आत्मवशे सुखम्‌ । 


(८१६) 


दृक्षरफे भधीन रहना दी दुश्ख है क्षौर स्वाधोन र्ना 
ही सुख दै। दति वेदम भी स्वाधोन रहकर दस संक्षारके 
मोग भोगनेके हिए कहा हे। 


प्रिघ्राजकके कलैव्य 

द्वितीय मेदस्के भन्तिमि दो सूक्तम पिज पक्षक 
सूपे इन्द्रा वणन क्या गया दै 1 बाह्यदटिसे देखने पर 
सूक्तासं फिसी पक्षोका वर्णन प्रतीत होता है, पर यहु वस्तुतः 
एक तेस परि्ाजक उपदेशक्छका वणन है किजो सारि देशम 
धूम धमकर सस्य सिदधान्तोंका प्रचार करता हे । जिस तरद 
एक दाकुनि भर्थात्‌ पक्षी छिष्ी एक पेदपर नहीं वरैदती, 
हमेशा दश्च पेडपरसे उ पेदपर देस प्रकार सर्वत्र ध्रूमादी 
करती है, उसी तरद खपदेशक भी देकामरमें सर्वत्र धूम 
घूमकर प्रचार करे ! वद उपदेशक छेषा दो, यह इस प्रकार 
बवाया ₹रै-- 

९ जुषः प्र्चन्तः वाच हयरतिं-- ( ४२४) परि- 
राजक विद्धान्‌ मनुर्प्योको उपदा देता हुला स्त्र वेद- 


ऋम्येदक खुधोध भाष्य 


वाणी प्रचार करता है । चिद्रान्‌ देशस सयन्र पुम ध्रूमङर 
वेद्रवाणोका प्रयाग शरक वैदिकधमंफो रन्हृध्ता सिद्ध करे । 
ददिरधर्मकर सिद्धान्तोका प्रकार शरे दणष्डी प्रजार्भोको 
सत्यमार्ग पर चलाय भौर उन्दं उद्चत कर। 


२ सुमग्टः भद्रवाद्री दृष्ट वद-- (४२५) छ्याणः 
करक छीर उत्तम वचनेकि वाटनेगरादही दम समारभ 
उपदेश कर । मनुरप्योकरी सभा श्प सदा द्ीकद्याण- 
मग्र वष्वन वाक्ते, ठेस मापण देवे कि जिषसे श्रोतार्नेी 
उन्नति टा), 


२ लवैतः पुण्ये आ वद (४२८ ) विद्धान्‌, सर्वत्र 
पुण्यदायी वचनी षोटे | प्रोतार्नोको ण्व परदीटे 
जानेधादा भापण द्वे । उन युमगाद् करनेवासा मापणन 
द । देते डत्तम उषद्रगकसे ही राको उद्रति हो सक्वीट। 

हस प्रकार इस दितीय मण्दल अनेक खम उपदेशा 
दिणु गणु, जिन पर घाचरण करके मनुष्य उन्रतष्र 
सशता ह । 


९९१,८६ 
>> ऊ 
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य (ॐ) 


कतः 


ऋग्वेदका सुबोध - भाष्य 
दितीय मण्दल 


गतकः? "सिक ` 
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[ ऋषिः- ( गाथिनो कि्वानित्रः)। देवता- अञ्जिः । न्दः- त्रिष्टप्‌ ] 
१ सोम॑स्य मा तृषं वरक््यमरे वाह चकथे विदथे यजध्यै । 





दरवो अच्छा दीध॑द्‌ यृन्जे अद्रिं शमाये अप्र तन्वे जुपस्व ॥ १॥ 
२ प्राश्चं यज्ञं चकृम वथैतां गीः समिद्धिरभ्ं नमसा दुवस्यन्‌ । 
दिवः शशासुर्विदथा कवीनां मृत्सागर चित्‌ तवत्त गातुमीषुः ॥ २॥ 
[२] 


भर्थ-- {१} हे (अरे) भमर ! तने ( विदथे यजध्यै सोधस्य वर्धि चक्रं ) यन्मे, यज्ञ करनेके लियि सुन 
सोमका वाहक वनाया दै दसहिये सुक्षे ( तवसं च्छि) बरु मीदे। दे (अथे) चछ्के पुत्र ! म (दीयत्‌ देवान्‌ 
अच्छ) प्रकाशमान होकर देवको लक्ष्य कर ( अद्भि युस, शमाये, तन्वं जुषस्व ) पत्यरको जोडतां क्षौर स्तुति 
करता टत्‌. शपने शरीरकी पुष्टिके रिः इस सोमरसका सेत्रन कर ॥ १॥ 

[२] ( समिद्धः नमस अर्चि दुवस्यन्‌ ) समिधाओसि भौर हन्यसे भभनिको प्रसन्न करते हुए दमने (प्रि 
यड चरूपः गीः वर्धतां ) भलीरमति यक्त किया है भतः हमार वाणी वृद्धिको प्राप्त दो । (दिवः कवीनां विदथा 
शश्तासुः ) स्मोतार्भोक्ठो यश्च करना सिखाया दै तः ( ग्रत्साय तवते गातुं दुः चित्‌ ) स्दतिके योगय वथा वलवान्‌ 
क्ष सञिक्ा यज्ञ स्तोतालौग गानेक इच्छा करतेर्ह॥२॥ 


भावाथ यईइ भच्चि जिसक। यक्षम सोम निचोढनेके किए तेययाम्‌ करता है, उसे वर्वानू भी वनाता रै, फिर उष 
तेययार किष गर्‌ सोमका सेवन करता है ॥ 3 ॥ 

उत्तम मनसे समिधाओं लोर इव्योफे द्वारा भथ्चिको प्रसन्न करते इए यत्त करमेसे मनुष्यकी वाणो उता वठता रै 
सोर वह शद्ध होत दै । क्पोम यज स्योत्र बोरे जति ह भोर स्वाम देवो घोर दूरवर्ती निद्ानकि दोतते ह ।॥२॥ 


९ (छ. सु. मा. मं.३) १ 


(२) ष्वेका स्ुखोघ मास्य = [ मब्ड दे 


३ म्यों दपे मेधिरः पूतदक्षो दिवः सुचन्धुजलुणौ पृथिव्याः । 

अविन्दन्नु दगैतमप्स्वम न्त-दवासों अच्निसपश्ि स्वसुणाम्‌ ॥ २३॥ 
४ अवषेयन्‌ स्मुभमं सक्च यद्वीः शेतं ज॑जञानभ॑सपं महित्वा । 

शचिषरुं न जातमस्य देवासो अचि जनिमन्‌ वुन्‌ ॥ ४॥ 
५ र मिरग रजं आततन्वान्‌ _कत पुनानः कृविभिः पवित्रे! | 

शोचिवेसानः पर्याुरपां शयो मिमीते वृहतीरनूनाः ॥ ५॥ 
-६ व॒व्राजां सौमनंदतीरदन्धा दिवो यद्ीरव॑साना अन॑माः । 

सना अन्नं युवत्यः स्थोनी-रेकं भभ दधिरे सष वाणीः ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ३} यह भि ( मेधिरः पूतदक्षः जुषा सुबन्धुः ) मेधावान्‌ पदिन्र वशा पव जन्मत दी उच्छृ 
बन्धु है तथा ( दिवः पृथिन्याः मयः दे ) युरोक नौर भूमि सुख स्थापित करता हे । ( देवासः > देवोन (स्वस्णां 
अप्सु अन्तः ) वठनेवाङी नदि्रोके जके गुक्तसूपते स्थित उत्त ( दृशेते अश्च ) दक्षेनोय अन्नो (अपल्ति भिन्दन्‌ ) 
पने कायैके स्यि प्राघ्ठ छया ॥ ६॥ 


[७ 1 ( खमगं श्वेतं महित्वा अरुष ) उत्तम देश्वयैसे युक्त, उज्ञ्वर, मदिमावान्‌ प्रदीक्त म्चिके ८ जन्नानं सप्त 
यहः अवधैयन्‌) उत्पग्न होवे दी, उसे सात नदियोनि सवधन किया । (न अश्वाः जातं शिं अभ्यासः ) जिस प्रकार 
घोटी नव जात शिष्यो भोर दौढती है उसी प्रकार ( देवासः अचि जनिमन्‌ वपुष्यन्‌ ) देवोनि भश्चिको उत्पद् होते ही 
दीष्िमान्‌ किया ॥४॥ 


[५] (छक्रेभिः अङ्गो; रजः आाततन्वान्‌ ) य॒भ्वणौ तेने द्वारा छोकोको व्याच कर यद भमि (क्रतुं ) क 
करनेवाके मक्तको भपनी ( दविभिः पवित्रैः पुनानः ) इदि घौर पवित्र तेजके दवार! पित्र करके, तथा ( शोचिः परि- 
वसानः ) ज्वाला्ोकि कपदको पडनकर { अपां, आयुः बृहतीः अनून; धियः मिमीते ) स्मोताको भन्न, प्रभूत भौर 
सम्पू देय प्रदान करवा है ॥ ५॥ 

[६ ] ( अन्‌-अदृतीः ) हिसा न करनेवाके ( अ-दच्याः ) तथा स्वयं गी हिलित न होनेवारे जर्लोको यह भि 
(सी चन्राज ) चासं शोरखे वेर ठेवा दे । ( अ-चसानाः भ-नस्नाः ) वख न पदननेषर जो नम्र नदीं रती रै, देसी 
( सनाः युवतयः >) प्राचीनक्छठसे यौवनावस्थासें रहनेव्रालीं ( सयोलीः) एक दी स्याने रहनेवारी ( द्वः वाणीः ) 
दिव्यश्दोसे युक्त ( सख्त यद्धीः ) सात नदिया ( एकं गर्म दधिरे ) एक भसि गमको धारण करती ह ॥ ६॥ 








भावा्थ-- यद भभ्नि सबका मा है शतः प्राणियोके किए स्त्र सुख देता है | यह्‌ प्रथम जरम गुप्त रूपसे 
विद्यमान था, पश्चात्‌ देवोन दृसे भयने कामङे रिषएु द्ैढ निकाला ॥ ३ ॥ | 

उत्पद्न रोते दी इस भक्तो सातो नदिय बडाती है जर देवगण इसे प्रकाशित करते है । 

सप्त नदियां- पच कनेन्द्र्या, मन, बुद्धि । 

असि-- प्राणान्चि; देव ~ इन्द्रै ॥ ४ ॥ ४ 

यदं शक्चि ठत्यश्च होकर सभो लोगोको प्रकाशित करे प्रेतां है, तथा अपे पेषरित्रताकरे युणसे सन जगह पविश्च करता 
हे, वथा भपने मरको सब सरहका देश्यं देवा रै ॥ ५ ॥ 


श्नि खायो भोरसे जोको घेरे रहता है । तथा जरु मी इस अच्िक्ठो गमम धारण करते हँ 1 विजरी मेर्घोको चारों 
जोरसे भरे रहत रै मोर उनके यीचसे चमकती टै ॥ ६॥ 


क्क \ | करभ्येदका दुवो माम्य (३) 


७ स्तीर्णा अस्य संदतों विश्वरूपा पत्य योनौ स्वये मधूनाम्‌ । 


अस्थुरत्र घेनव्‌। पिन्व॑माना मही दस्मस्वं पाठर समीची ॥ ७ ॥ 
८ वश्राणः घर॑नो सहसो व्य॑दौद्‌ दर्धानः चुक्रा रभसा वपष । 

धोत॑न्ति धारा मधुनो वृतस्य वृषा यत्र चावृषे काव्येन ॥ ८ ॥ 
९ पितुद्चिद्‌ष॑जैलुषं विषेद्‌ व्य॑स्य॒ धारां असृजद्‌ वि षेन।; 

गुदा चर॑न्तं ससिभिः शिषेभि- दिवो यद्धीभिनं गुह बभूव ॥ ९ ॥ 
१० पितुश्च ग जनितुथ बभ्रे पूर्वीरेको अषयत्‌ पीप्यानाः । 

वृष्णे सपत्नी छु्चये सन्ध उमे अस्मे मनुष्ये ४ नि पाहि ॥ १०॥ 





अथ॑--[ ७] ( मधूनां लवे, घृतस्य योनो ) जरे बरसनेषर, जर उत्प्तिश्थान भन्तरिक्षमे ( अस्य संहतः 
विश्वरूपाः स्तीणौः अस्थुः ) इम भिक इकट्टरी हुदै दुह -नानावर्णोवाटी, सवैत्र फली इई किरणे उदरी रदती दै । उस 
समय (अत्र पिन्त्रमानाः घेनवः >) यही इस प्थ्वीपर सबके पू करनेवाङे तथा प्रसन्नता देनेवाङे जक व्ररसते हैँ । इस 
(समीची, दस्मस्य, मही मातस ) सुन्दर भौर दुरीनीय षभचिङ्ते प्रथ्वी नौर भाकाश माता पितारं ॥७॥ 


[८ 1 ( महसः सूलो वश्राणः ) चरके पुत्र भौर सयको धारण करनेवाके ष्ञ्चे ! त्‌ ( श्युक्रा रभसा वपूषि 
दधानः व्यद्यौत्‌ ) खञ्ञ्वर वेगतरानू किरणे धारण करक प्रकाशित होता टै । ( च्रुषा यर काव्येन चाचुघे ) बलवान्‌ मभ्नि 
जब स्तोत्रस ब्रद्धिको प्राप्त होता हे, तब ( मधुनः घृतस्य धाराः श्चोतन्ति ) भत्यन्त मघुर वृतौ धारये इसपर 
गिरती दै ॥८॥ 

(९ } भभ्निने (पितुः ऊघः जषा विवेद ) भन्तरिक्चके स्तनस्थानीय जरप्रदेश्चको पने जन्मसे दी जान लिया । 
घौर (अस्य घाराःयनाःतिञ छजत्‌ ) इस $ अन्तरिक्षङो जलङ्ी घारा भर्थात्‌ दृष्टिने विजरीको गिराया । (शिवेभिः 
सखिभिः दिवः, यद्धीभिः गुहा चरन्तं ) भपने छभकर्ता भिन्नो भोर दरोककी जरुधारामेकि साथ ( गुहा चित्‌ न 
बभूव ) गुहाम स्थित उस भध्चिको कोद भी नदीं पराप्त कर सका ॥९॥ 


[ १०] यद भभ्नि (पितुः च जनितुः गर्म च्रे ) पिता मौर मातक्ते गर्भैका पोषण करता है । ( च एकः पूर्थीः 
पीप्यानाः अघयत्‌ ) लोर वदी एक चृद्धिको प्रक्ष भोषधि्योका भक्षण करता है! ( सपत्नी मदुष्ये उभे ) ५क पतिवारी 


तया मनु्योंका दित करनेवाली दोनों दयावाष्रिव्री ( चृष्णे अस्र शुचये सवन्धू ) वख्वान्‌ इस पवित्र भस्िके बन्धु सल 
द| दे भन्ने! तू भाक भोर प्रध्वीकी (नि पाहि) च्छो प्रकारसे रक्षा कर॥ १०॥ 





भावाथे-- निष्ठ समय अन्तरिक्षपें धिङ्ो किरणे भिनी रूपमे चमङनी है, तव इस पृथ्वीपर पानी बरसता रै । 
इख जरका पिता द्य भर्थात्‌ सूयै भौर माता प्रथ्वी है । क्योकि सू पानीको खींचकर मेघ बनाता है भौर पृथ्वी उस्र जलको 
भारण करती हे ॥ ७॥ 


। जब दक्त भञ्चिको धीकी धारार्नोसि उत्तम प्रकारसे प्रञ्ज्वलित करके स्तो््रोसे बढाया जाता रै, तब यद श्चि भपनी 
नेग गन्‌ किर्णोसे स्त्र प्रादित होता हे ॥ ८ ॥ 


जन्मते दी भश्चिने जन्तरिक्षम संग्रहीत जलोंको जान स्वि भौर उन जर्छोको वर्षाकरि रूपमे नीदे गिराया । पर इस 
नर्षा गिरानेवरिको कोद पा न सका ॥ ९॥ 
यह भभ धु पीर एध्वीरोकके गमैरूप जरोंका पोषण करता है 1 फिर उन्हीं जरसे पुष्ट हुए हुए बन बृर्षोको खा 


शाता । एक सू ही जिनका पति है, देसे दोनो चुलोक शोर पृथ्वीरोक इस भसिकी रक्षा करते है मौर भभि भी खन 
दोर्नोकी रक्षा कूरताहे॥ १० ॥ 


^ 


८४) करम्वेदका सुबोघ भाध्य | मंड ऽ 


वाध उवधो--ऽऽपों अश्च यशसः सहि पूवाः । 

ना जामीनामभिरपसि म्बसरणामू ॥ ११॥ 
न विः संमिये महीना दिदृकेयंः सूनवे भाक्रजीकः | 

| | 


न्वै 
८] 
+ ~ध 
१.1 
| 
५ 


जाना-ऽपां ग्म नृत॑मो भृद्वो अभिः ॥ १२॥ 
7 घनां जजान सुभग विरूपम्‌ । 
१ हि जश्ुः पर्निष्ठ जात तवसं दुतरम्यन्‌ ॥ १३॥ 


(1 ॥ 


| इच्‌ सं 
+ (~, 
१४ वहन्त इद्‌ भानां भक्रजाक- स॒ सचन्त विद्यता न शक्रा । 
{८ 1 क श 1 =, 

मुदैव बुद्धं सदपि स्थे अन्तरपार छतर अगतं दहना, ॥ १४ ॥ 

अध [ ६१] (महान्‌ अनिवाघे उरो उवर्धं ) यह मान्‌ भभनि, वाभारदित विशवारवाी बृभ्वीमे बहता हं । 
वरदो (हि पूर्वीः यश्रस. आपः, आर्च संवर्धयन्ति ) बहुत यशवालि घृत म्चिको भरी प्रकार वदाति दै! (ऋतस्य 
योनः अधिः ) य्व गमे स्थानसे त्रास करनेवाला नधि (जामीनां स्वसृणां अ्रसि दमूनाः अशयत्‌ ! परस्पर वहनरूप 
अंगुलयः द्वारा क्रिषु जानेवाटे कायै शान्तिपू्क रहता हे ॥ ११॥ 

[१२] ( यः अभ्रिः जनिता, अधां गर्भः चुनम) जो मस्नि सवका पिता, जर धन्द्र रदनेवाला, मचुप्येमिं सर्ब 
रष्ट, ( यदधः समिधे अक्रः न महीनां वधिः ) महान्‌ चेप्रामसे ज पराजित नपनी सती सेनाका भरणपोषश करनेवाला, 
(दिदक्षेयः माक्रजीकः ) सधक रेखने योग्य तथा श्रपने तेजसे 9काश्नित है, उसने दी ( सूनवे उखियाः उत्‌ जजान ) 
लपने पुत्रवत्‌ प्रिय भककि स्यि प्रकाश उत्पन्न क्रिया ॥ १२॥ 

१ अिः समिथे अक्रः महीनां वधिः उस्ियाः जजान-- यद सनि संग्राममे लपरानित, बदी बडी 
सेना्ओंका भरणपोपण करनेवाला है, इमीने प्रकाशको पैदा छया । 

„ [१३] ( मगा चना दशेत विरूपे ) सौभाग्यसाली लरणीने दरौनीय दिविध रूपवान्‌ तथा ( अपां ओषधीनां 
गर्भं जजान } जन ओर नोपधिर्योक गभयं रदनेवाङे भभिक्रो उत्पन्न रिया 1 ( देवासः चित्‌ पनिष्ठं तवसं जातं ) सारे 
देवना का भी स्तनिक योग्य, बलश्ाटी भौर तुरन्त उत्पन्न भश्रिके पान ( मनसा सं जग्मु; ) मनसे होकर पर्हुच सोर 
( हि दुवस्यन्‌ । उन्दने ्चिटी सेवाकी ॥ १३॥ 

१ उत्तरारणि = पिता । २ अधरारणि = माता। 
२ अधि ऽत्र याप्राणान्नि। ४ देव = इन्ियें। 
५ जल = वीय । 


= 
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{ १४] ( विद्युतः न शुक्राः ) विश्वत षमान त्यन्त कान्तियुक्त (बृहन्तः इत्‌ भानवः अपारे ऊचे अन्तः) 
मदान्‌ किरणें अगाच समुद्रक चीचमे (अगछतं दुहानाः गुहा इव >) जष्टत्ा मन्यन करके गुहे समान ( स्वे सदसि 
अन्तः द्ध भाक्रजौक, सचन्त ) शपने घर अन्तरिक्षम बठने हुये, प्रकाशमान अध्चिका धाश्रय प्राप्त करती है ॥ १४॥ 





“~ -----------~-~--------------~--~-~-~~-~~--~-~~~~~-~~_-~-~----- 


भावा - यदह शसि प्रभ्वीमे अनेक स्थलोपर बठता है जर प्रनकी धारां इसे बाती हैँ । अगु द्वारा किण 
जानिवराले यक्त$ मध्यम यड पडा रहता है ॥ ११॥ 


यद्र अश्चि जके जन्द्र रहने हए सवका भरणपोषण कर्ता है, शलौर पते तेजसे उपासषेकरि दिषु प्रकाश उत्पक्र 
क्ग्नाटहे¶ र 


भगान जर्लोकं घन्द्र रशनेवाङे शच्चिशनो वैद! किया, तत्र सव देवता ईस > पास उर्हुचकर इसकी सेवा करने 
सगे] १३॥ 


मरस्यन्त प्रकामलान किरणे सशुदरके मन्द्र रहनी हर्‌ भी अन्तगिक्नन्य भगरिखो दर तरदसे बढातीदँ भ १४१ 


द्र १] ऋर्वेदका योध माप्य ६.५ 


१५ शठेच त्वा यजमानो हवरिर्भि-ररनिं सखिलं सुमतिं निकामः । 

देवैरवो भिहि सं ज॑रित्रि रक्षाचनो दम्येभिरनीकैः ॥ १५॥ 
१६ उपक्षेतारस्तव सुप्रणीते अमे विश्वानि धन्या दधानाः । 

सुरेतसा शरव्र्ा तुञ्ज॑माना अभि ष्याम पृतनायु दिवान्‌ ।॥ १६ ॥ 
१७ आ देवानामभवः केतुम मन्द्रो विश्वानि कव्यानि विद्वान्‌ । 

प्रति मनौ अग्रासयो दमूना अद देवान्‌ रथिरो यामि साधन्‌ \\ १७ ॥ 
१८ नि दुरोणे अमृतो मर्योनां राजां सषाद्‌ विदथानि सान्‌ | 

वृत्ती उिंया व्यधो दयिर्विंशवानि काव्यानि विद्वान्‌ ॥ १८ ॥ 





अर्थ-- [ १५1] हे अनने! मँ (यजमानः हविर्भिः व्व( ईधे ) सनमान दविक द्वारातेरी स्तुति करतार ।( च, 
सुमति निकामः सखित्वं इदे ) भीर मच्छी उुद्धिकी ्ाक्षिको इच्छा करनेवारा मे तरे साथ बन्धुप्वकर दयि प्राधना करना 
ह| तू (देवैः जरित्रे अवः मिमीहि ) देवो साथ सक्च स्ोताकी रक्षा कर। (च दम्येभिः अनीकैः नः रक्ष) नौर 


€ 


टुदेम्य तेजसे हमारी रक्षा कर ॥ १५॥ 
१ खमति निकामः सखित्य-- उत्तम उुद्धिको चादनेवाखा दी इस श्िकी मित्रना कर सकता है।, 


[ १६] हे ( सुप्रणीते अचे ) उत्तम नेता घम्रे { ( तव उपक्चेतारः > तेरे पाप रक्नेवाटे हम ( विश्वानि धन्या 
दधानाः तुञखपानाः ) सम्पूण धरनोक। धारण करते हुए तेरे हारा पाल्ति पवित होत हुए दम ( सुरे तस( श्चघस। 
अदेवान्‌ पूननायून्‌ अभिष्याम ) यु्टिदायक भद्गसे युन होकर देवविरोर्धा शच्रुभांपर पिजय प्राप्त करं ॥ १६॥ 


[९७] हे ( अथे) न्न्े!तू ( देवानां केतु आ मन्द्रः अभवः) देवतामोंका प्रत्तापक तू सव्र प्रकारसे रमणीय 
दे, ( विश्वानि काव्नानि विद्वान) सम्पू स्त्रांका हाता त्‌ ( मतौन्‌ दमूना अवारयः ) मयुप्योको उनके भपने 
लपने धरो बसनेव्राला है, तथा { रथिरः साघन्‌ देवान्‌ अनुयाति ) उत्तम रथव्रारा त्‌. देवताेका दहित ररत हुए 
उनका भनुक्चरण करता हे ॥ १७॥ 

१ देवानां केतुः मन्द्रः-- यद भचि देयोका प्रज्ञापक ओर रमणीय दे । 


[१८] (अगत. राजा विद्रधानि साघम्‌ ) ममर मौर तेजस्वी भनि यज्ञ करता हुमा ( मर्त्यानां दुरोण निं 


ससाद >) मदुरप्यो घरमे विराजता है । यड ( चिश्वानि काव्यानि विद्धान्‌ ) सम्पूणं स्तोत्रांका क्ता दै । ( घतप्र्तीकः, 
{विया अभिः वि अयत्‌ ) धृदरू दवार श्दीक्त जर।रवाक्ना विस्तीण भन्नि ्रकाित होता है ॥ १८॥ 





म 


€ [न ~ ॥] नि ० [4 [4 9 [$ कन 
मावाश्--दे भन्न! म तरो स्पुनि क्र्वा हँ ताकि सुस्च उत्तम बुद्धि, तेरा बन्धुत्व भौर तेरा संरक्षण भिरे ॥ १५॥ 


यई उत्तम नेता अश्रि पने भक्तोँरूा दर वरद! धन द्रेकर पाठन करनेवाला है 1 सके दिषु हुए सन्से पुष्ट होकर 
भतः न्‌ःस्विकाएर विदथ प्राप्ठ करतेह्‌ 1१६१५ 


यद्‌ देवो दृत हं, भीर मयुर््योश्ा निवास दहै 1 यह देवों अर्थात्‌ विद्धानोंका हित करता हई ॥ १७॥ 


कभी न्ट न हानगन्ण पद भनि यक्ता सिद्ध करता सैर मनुष्या घररमिं रहता हे। धत्से प्रदोक्त धकर यह्‌ 
म्पन्न प्रकारित दाक ह ॥ १८५ 


(६) ऋग्धेदका छुवोघ भीष्य [| मेग्ड 


१९ आ नो गदि सरूपेभिंः शितरेमि-मंहान्‌ मर्दा्थिरतिर्भिः सरण्यन्‌ । 


अमे रथि बहुलं सतर सुवाचं भागं यशं छृषी नः ॥ १९॥ 
२० एता तं अग्ने जनिप्रा सनानि प्र प्याय्‌ नूत॑नानि गोचम्‌ । 
मान्ति वृष्णे सव॑ना कृतेमा जन्प॑न्जन्पच्‌ निषटितो जातवेदाः , ॥२०॥ 


२१ जन्म॑न्जन्म॒न्‌ निदितो जातवेदा विश्वापित्रेभिरिष्यते अ्जसः | 
` तस्यं वय समतौ य्ञियस्या- ऽपिं भ॒द्रे सौमनसे स्याम ॥ २१॥ 


२२ हमं यञ संदसवन्‌ त्व॑नों देवत्रा वहि सुक्रतो रराणः, 


प्र यैषि होतवृहतीरिषो नो ऽपे महि द्रविणमा य॑जस्व ॥ २२॥ 


~~~ ~~~ ----~ ~~~ ------~~ ~ -- ~~ ~~~ ~~ क -~--~--~~~~-~--~-~-~--------~~~----~----+-न~ ~~ ^~ 


अर्थ-- [ १९] ( सरण्यन्‌ महान्‌ ) सशत्र नानेवारे महान्‌ घन्ने ! चू भपनी ( रिचेभिः सख्येभिः महीभिः 
ऊतिभिः नः आ! गहि ) मगलकारी मेत्रीते भौर महती रक्षाशक्तियोसि युक्त होकर हमारे पास भा। ( अस्मे श्रहुटं 
संततं ) दमदे लिये विस्तीणे, उपद्र य रदित, ( सुवाचं भगं यशक्ष, रथि रषि ) फोमन स्वुचियुक्त, सजनीय भोर 
कीर्षिंशाङी धनको प्रदान कर ॥ १९॥ 


[२० ] (अश ) भन्ने ! (पूरौय ते सनानि, नूतनानि स्ता जनिमाप्र वोचं ) पुरातन तेरी सनावन लोर 
नवीन सव स्तोत्रस स्तुति करते है । ( जातवेदाः ) सर्वज्ञ त्‌ ( जन्मन्‌ जन्मन्‌ मिदितः) सब मनुष्योकि बीम स्थापिते 
किय। गया है, ( छष्णे इमा मदन्ति सचना छता ) स्वान्‌ तेरे स्यि दमने दन बडे बे यर्तोको किया हे ॥ २०॥ 


[ २९ ] ( जन्मन्‌ जन्प्रन्‌ निदिता; जातवेदाः ) सारे मनुप्येमिं स्थापित हुमा हुमा सवेद भि (विन्वामित्रेभिः 
अजस. दभ्यते ) विश्वामित्रो दारा सदा दी प्रदत्त किथः जारा है | ( वयै तस्य यङियस्न ) दम उस यजनीय भश्निफ 
(भद्रे सौमनसे अपि स्यां ) उत्तम मनक अनुरु रह ॥ २१ ॥ 


१९ व्यं यक्घियस्य भद्रे सौमनसे स्याम-- दम उस पूननीय ब्निङे कल्याणकारी चुद्धिके भनुषर रहं । 


[ २२] ३ (सहसावन्‌ खुक्रते। ) चरान्‌ , शोभन कमै करनेवाके घने ! ( त्वं रराणः न इमे यक्ष देवत्रा घेहि ) 
त्‌ आनन्दित दोता हुमा हमर इस यज्करो भन्थ देवताज्ञोतष्केजा। दे ( होतः) दर्शो बुङानिवाले भ्मे ! ( वृहती 


दपः नः प्रयसि ) भत्यधिक भन्न दमे प्रदान कर । तथा दे (अग्ने महि द्रप्िणे अगयजस्य ) भन्ने { महान्‌ पश्रादि युक 
उत्तमधन भीदहमेदे॥२२॥ 








~~~ ~~~ ~~ --~---- ~~~ ~----- 


भावा्थ-- दे भसन | त्‌ मगरकारी मित्रता भौर रक्षाशक्तिसे युक्त होकर हमरे पास भा, सथा उपद्रव रदित भोर 
कीतिं देनेवाङे घनको प्रदान कर ॥.१९॥ 


यद म्नि सकसे प्राचीन है, हसि सब इसकी स्तुति करते है नोर सब से अपने घरमे स्थापित करते हैँ मोर 
इसमें यन्त करते है ॥ २० ॥ 


्रस्येक मनुष्ये स्थत यह भनि सञ्जनं इरा प्रदीप्त किया जाता रै । दम भी उस शभ्चिकी चेष्ट बुद्धिके भनुसार 
वे ॥ २१॥ 


दे भने ! दमारे हृ यज्ञको चू देववाभोंतक पहुंचा जोर सब तरहका रेश्वय प्रदान कर ॥ २२॥ 


सूक १ ] ऋष्वेदका सुबोघ भाष्य (५७) 


२३ इमम पृररुदंस सनिं मोः शषश्त्तमं हवमानाय साध। 
स्यान; सूचुस्तनैयो विजावा साते सुमतिभूंखस्मे ` || २३॥ 
९ 
[ ऋषिः गाथिनो विश्वामित्रः । देवता वेश्वनयोऽधिः । खन्दः- जगती । | 
२४ वैश्वानराय धिषणामृतावये घतं न पतमभ्रये जनामनि। 
द्विता हतार मनुषश्च वाघतो धिया रथन रश समणति , ॥ १ ॥ 


। 


२५ स रोचयज्जनुषा रोदसी उमे स मात्रोरमवत्‌ पुत्र हंडथः। 


हव्यवादछत्निरजरशनोहिग दमो तरिश्ामतिंथिविभावसुः ,\ २॥ 
अर्थ-- [२२१ दे (अभे) अने! त्‌ ( हवमानाय ) यज्ञ करनेवाङेके एए ( शश्वत्तमं पुरुदंसं ) चिरकालतक 
उत्तम रहनेवारु) नेक उपयोगो्मे मानेवारी भौर ( गो-सनि इन्डां ) गायोको पृष्ट करनेवारी भूभिकोदे। (नः सूय 
तनयः विजावा ) दमरि पुत्र भौर पौत्र वंशकी वृद्धि करनेवरशे हों । दे (अन्ने) भन्ने} (साते सुमतिः अस्मे भूत्‌) 
बह तेरी इत्तम सुद्धि हमे प्राप्तो ॥२६॥ 
१ हवमानाय शश्वत्तमं पुरुदंसं गोसनिं इल्टाम्‌-- दे भञ्े ! यज्ञ॒ करनेवरके लिए चिरकाकतक शन्न 
दनेवाी तथा गायोको पुष्ट करनेवारी भूमि दे । 


२ सा ते सुमतिः अस्मे भूत्‌-- चद तेरी उत्तम इद्धि हे प्राप हो । 
(२ 


[ २४ ] ( ऋतावध वेश्वनराय अ्चथे ) यक बृद्धि करनेवाङे तथा सबको भागे ले जानेवाले भश्निके छिए्‌ दम 
(धृतं न पूतं ) धीक्रे समान पवित्र ( चिष्रणां जनामसि ) स्वतिको प्रकट करते हैँ । ( मनुषः बाघतः च ) मद्य 
तथा न्य उपासक ( द्विता होतारं) दो प्रकारसे विभक्त तथा देवोंको बुङानेवारे भच्िको ( धिया) पनी जुद्धिसे 
(सं ऋण्वति ) उनी प्रकार संबारते है जिस प्रकरं ( कुलिशः स्थन) वढदं ग्थको॥ १॥ 


[ २५ ] (सः) बद श्चि (जञा ) जन्म छेते दी ( उभे रोदसी सेचयत्‌ ) दोनों शलोक भौर परथ्व्ीलोककरो 
प्रकाशित करता है, (सः मनः) वद भन्निदयु शौर ्ध्वीरूप लपनी दोनों माताजका ( ईडः पुत्रः अमवत्‌ ) 
्रशषस्तनीय पुत्र हे । वद सनि ( हव्यरचार्‌ ) हविको के जनेवारा ( अ-जरः >) जीणतासे रदित ( चनः हितत) भच्नका 
भण्डार ( दुठ्छमः ) भवध्प ( विभावसुः ) प्रदीक्त किरणोदारा तथा ( विशां अतिथिः ) प्रजा्रोका भतिथि है ॥२॥ 




















भावार्थ-- दे भने! त्‌ देर्वोकी पूजा करनेवारेको दरनरदका देश्वयै प्रदान कर । उरे धच्छरी भौर उपजाऊ भूमिदे। 
साथ ही उत्तम बुद्धि भी प्रदान कर ॥२३॥ 


यह श्नि यत्तका साधक क्नौर सवका नेता है | सत्रका उत्तम मामकी तरफ रु जाता दै । मनुष्य उसकी पत्रिन्र स्तुति 
करं । जिस प्रकार धी पवित्र एवं नेजस्वी होता है, उी प्रकार स्तति भी पवित्र एवे तेजस्वी हो 1 स्तोत्तागण भौतिक शौर 
भाध्यारिमक रूपसे दो भागेनिं विभक्त इस मश्िको प्रदीप्त करे सुशोभित करते दै ॥ १॥ 


यष् भि थौ भौर प्रध्वीरूप भपने पिता माताका योग्य क्नौर प्र्सनीय पुत्र रहै, इसखिएु यद जन्म कतेते ही उनके 
यश्चको फेलाता है । इमी प्रकार सन पने जीवनम श्रेष्ठतम कर्म कर अपने मातापिताके यदाको कैरायें 1 वद्‌ शस्नि भजर 
भवध्य, प्रदीप्त शिरणोसे युक छीर प्रनामोमें षतिथिके समान पूज्यरै॥२॥ 


(८) ऋण्येवक्रा पयोधय याम्य [ मं्क 


म 


1. ० ¢ [र | ~+ ि ¢ ® पे ४ 
२६ क्रत्वा दक्ष॑म्य तरपो विधमेणि देवासो अचि जनयन्त चित्तिभिः 


रुरुचानं माजुना ज्योतिषा महामत्यं न वाजं सनिप्यनुषं चरु ॥ ३॥ 
२७ आ मन्दरम्य॑ सनिष्यन्तो दरण्यं व्रणीमह अदयं वाजमृञिियम्‌ । 

रातिं मर्गणाम्िजं कविक्रतुम राज॑न्तं दिव्येन शोचिषा ॥ ¢ ॥ 
२८ अत्रि मञ्नाय॑ दधिरे परो जना वाज॑श्रवसमिह वृक्तर्हिपः। 

यतस्चः सरुचं विश्वदेव्य सद्र यज्ञानां साधंदिषटिमपमाम्‌ ॥ ५॥ 





अथै-- [२६] ( तरूषः दक्षस्य विधमण ) त्यन्त पराक्रमी लीरं तुर मनुप्यरक यने ( देवासः › देवगण 
छपने ( क्रत्वा चित्तिभिः ) कर्म भौर जानसे (अञ्चि जनयन्त ) भ्चिक्ठो उत्पन्न क्रते दं । ( भाचुना स्यात्तिप्र 
रुरुचानं ) भरेणन्त तेजस्वी तेजसे ोनित होनेवलि ( महां ) इर महान्‌ भश्निकी ( वाजं सनिष्यन्‌ 9) ध्न शोर वटकी 
कामना करता हना म (अत्यं न उप चयुवे ) घोदेकं समान स्तुति करनार्हूं॥३५ 

१९ तरुषः दक्षस्य विधर्मणि देवासः क्रन्वा चित्तिभिः यचि जनयन्न-- पराक्रमी भौर डुल मनु "यके 
यक्ते ही देवगण पने पराक्रम भौर क्तारनोसे घ्चिको उन्पन्न करते है । 

[२७1 ( मन्द्रस्य > पूजा योग्य दस अश्निके, (वरेण्यं अहत ऋण्मियै वाजे ) चादने योग्य, रञनासे रदित 
सोर प्ररसाके योग भन्नको ( सनिष्यन्तः >) प्राप्त करनी इच्छावहे दम ( भ्रगूणां राति ) शगुर्भोको देशय देनेवाके, 
( उशिज ) कामना करनेवके ( कविक्रतु >) उत्तम कान लौर कमम करनेवलि ( दिव्येन योग्िपा राजन्तं ) भल्यन्त 
दन्य तेजसे प्रकाशित ठस भग्नो (आ वृणीमहे ) दम लपनाति ट, स्वीकार करते ह ॥ ४॥ 

१ बहुयं वाजे ऋग्मिय -- रज्जासे रदित मा्मसे कमाय गया अन्न दी प्ररेके योग्य होता है । 

[२८ ] ( बक्ति पः यतस्नुचः जनाः >) जासनको गिरये हृष्‌ नौर खचारभोको दामे रिष्‌ इए याजक 
( सुस्नाय ) लपने सुल किष ( वाजश्रवक्त ) बर घोर सन्ने सम्पत्र ( सुरुच > उत्तम तेजस्दी (चिण्डदेव्य ) सभी 
विद्वानोका दित करनेतरलि ( रुद्रं ) शतरु्ंको रुयनेवठि ( यज्ञानां अपसां इरि साधत्‌ ) भरेष्ठतम कमे एवं यज्ञोको 
पृण करनेवलि (अर्चि ) भश्निको ( दुह्‌ पुरः दधिरे ) यदं इस यञमें धागे स्थापित करते हु ॥५॥ 

१ स्ुरनचच वश्वदेव्य रुद्र यज्ञाना अपरसां आर्च इह पुरः दधिरे-- उत्तम तेजस्वी, सभी ति 
करनेवलि, शत्र्भोंको रुखानेवक्त, प्रेष्तमको करनेवाने को यत्ते भाने स्थापित करते ई । 





नावाथ - देवगण केवर उसी मनुध्यङ़ यदत्त इस भिक प्रकट करतेर्है, जो पराक्रमी घोर कुशणट द्वोनाहै] देव 
भर्त विद्धान्‌ ठेर हौ मनुप्यके यज्ञम जाते हैँ भौर उस यक्ते जाकर व्र लपने प्रेष्ठ क्म जौर जानासि भिका उत्पत 
करते ह विद्रान्‌ श्तानी ब्राह्मण पने राषटमे लपने क्म लौर क्तानये नेनाका निर्माण करते ह, राक यज्मे नताको उत्पन्न 
करते दँ, तत्र उ नेताक्रो देखकर सारी प्रायं बल प्राप्त करनेकी उच्छास उम नेताकी प्रशसा करता ह+ जिस पठार काद्‌ 
चीर उत्तम घोढेको देखकर उसकी प्रदस्रा करता टै ॥ ३॥ 


जो नेता दो, वह देसे दी मागसे धन कमाये कि जिसमे लञ्जान रदे, लिख धना कमारूर उमे चिपाना न पड 
पसा दी लन्न प्रदसनीय है! देसे दी घन्नकी प्रजयै भी कामना कं भर्याति रनाय भी उत्तम मारीये द्रा धनको प्राप्त करं । 


वद अग्रणी उत्तम ज्ञान घौर कमै करनेवाछा होकर उत्तम दिव्य तेनसे सम्पन्नद्रो र्ते नन्रणीश्चो धरजागरे ्पनाती रै 
पना नेता स्वीकार करती है ॥९॥ 


परना्थि बर घोर छन्न नेवारे, तेजस्वी, समी प्रिद्वा्नका दिन करनेवक्त, पर्‌ क्ाचर्जको सानवि तथा श्रेष्ठतम 
कमक करने रारे धषौर प्रजार्भोही कम्रनाअछां पूण करनेवाले गभीका खपन सुश्वक {ङिष्‌ हर च्छामरसे क्नागे स्थापित करती 
दै । पेते उत्तम नेताका सस्कार करनेके किष प्रजाये हमेशा मासन यिष्टामे रहती दई ॥ ५ ॥ 


शूक २ | कऋण्येदका सुबोध भाष्य (९) 


२९ पाव॑कशोच तष दहि क्षयं परि रोत्त॑य्ेषु वक्तव॑हिपो नर॑! । 
अत्रे दूयं इच्छमाना आप्य--ुप।सते द्रक्रिणे पहि तेभ्य॑ः ॥ ६ ॥ 


३० आ गादंमी अप्रणदा म्ब॑मह-ज्जातं यदेनमपसो अधारयन्‌ । 

सो अंघ्वराय प्रि भीयते कविरत्यो न वाज॑सातये चनोंहि ॥ ७ ॥ 
३१ नमस्यत॑ हव्यदातिं स्वध्वरं दवस्यत्त दम्यं जातवेदसम्‌ । 

रथी क्रतस्यं बृहते वरिच॑दणि--रधिरदैवानांमभवत्‌ पुरोरितः ॥ < ॥ 
३२ तिसा यद्वम्यं षमिध्‌ः परिज्मनो ऽपेरपुनन्चशिजा अमृत्यवः । 

तामामेकामद॑धुमेत्यं यज लकम्‌ दवे उप॑ जामिमीयतुः ॥ ९ ॥ 





अ्थ-- २९] दे (प्राचकशेचे दोतः अघे ) पवित्र उ्नाराभोंवाक्े तथा देवको बुरानेवारे भभ्ने ! यज्ञेषु परि 
छुक्तवर्हियः ) यक्तौम चासें छार आसन विचय हुए नथा ( दुवः इच्छमानासः नरः ) तेरी सेवा करनेकी इच्छा करनेवके 
मनुष्य ( आप्यं तव क्षये उपासते ) अत्यन्त श्रष्ठ तेरे यक्षगृदमे बैठे हए रै, (तेभ्यः द्रविणं धेहि) जन्तू 
णनदे॥६॥ 

{ ३० ] (यत्‌ जातं णं अपसः अधास्यन्‌ ) जव उत्पन्न हुए इम भभ्निको कम॑ करनेवारोने धारण किया, तव 
दन क्षिते अपने तेजसे ( रोदसी आ अपृणत्‌ ) धू जौर पृथ्वीनोकको भर दिया ( महस्‌ स्वः) मदान्‌ भन्तरिक्षको 
मी भर दिवा, (सः चनोहितः कविः ) वद भ्रमे सम्पन्न तथराक्तानी मन्नि ( अध्वराय घाजसातये ) दिसारदित यशमे 
( अन्यः न प्रि नीयते } प्रोडेक परमान चारों मोरे जागरा जाना है ॥ ७॥ 

„ [३१] (रथीः / उनम गति करनवराखा ( बृहतः ऋतस्य विचर्षणिः ) मदान्‌ चक्का द्र्टा वद ( अधिः) ननि 
: देवनां पुरोटितः अभवत्‌) देर्णोका पुरोदिन हुजा । देसे ( हव्यदासिं >) दिको यरहण करनेवलि ( सु-अध्वरं ) उत्तम 
यज्को पणे करनेवाले (दम्य ) शनरर्मौका दमन करनेवारे ( जातवेदसं नमस्यत दुवस्यत ) जातवेदा भ्चिको प्रणाम 
कगे, उसकी रेवा करो ॥ ८ ॥ 
१ रथोः बहतः ऋतस्य विचौणः दधानां पुरोहितः अभवत्‌- उत्तम गति करनेवा्ता तथा बडे बड़े 
यज्ञो देखनेवात्या ही देर्घोका पुरोहित हो सकता हे । 

[३९] ( उशिजः अश्रु"यवः ) कामना करनेवाक्े भमरणक्ीक देवाने ( यद्धस्य परिज्यनः अचेः ) मदान्‌ भौर 
चासो भार तानेवाले अभ्रक { सिधः तिखः अष्ुनन्‌ >) अव्यन्त तेजस्वी नीन शारीरो वा रू्पोको पवित्र किया । (नानां 
प सुज ) उनर्मेते पक सवैमश्क सयका ( मत्यै अदधुः ) मल्यैलोकर् स्थापित किया, (द ऊ) बाकी दो शारीर या 
म्प ( जालक ईयतुः ) दरौ परस्पर सम्बन्धित काकामें चरे गष्‌ ॥ ९॥ 


प्रावा्थै-- दे यद्र जीर पतित्रकारी ज्वालार्मोमै युक्त भन्न ! यक्ते चारों लोर तेर निवास स्थान यक्गृहमें करे 
दुषु मनृभ्य तेरी सवा करनी न्चिलाप्रा करते है, इमी जभिन्टाषात्े वे यज्ञगृदमे वेढे हण है, उन तू धन दे ॥ ६॥ 

लव यजत कमे करवान्रोमे इस भश्चिको ओर अधिक प्रदीक्त किया, तव इसके प्रकाशसे द्यु, भन्तरिक्ष भौर पध्वी तीनों 
सक भर्‌ गए ! चहं दिघारहिन क्लमे चारो भोर ले जाया जाग दै, जिम प्रकार घोडा चारो सग घुमाया जाता हे ॥ ७॥ 

उत्तम गति करतेवरा्ा न्रा बडे बडे यज्ञोका निरीक्षण करनेत्राला दी दरवो रथात्‌ विद्वानों पुरोहित हो सकता हे । 
के सानुभोक। दमन करनेवाले तश्रा उत्तम यज्ञको पूण करनेवाले तथा सभी तरदके धनसे सम्पश्च कम्रणीको सव प्रजाये 
प्रणाम करती हं जौर उसकी सेवा करती है ॥ ८ ॥ 

मे गित देनोनि मदम्‌ शौर सवैम्यापक अशनिको पाथिव, जान्तरिकष घौर दिव्य इन तीन रूपेम विभक्त किया । 
उनम भुक भोनिक अश्वि धी, लो सवर पदा्थोको खा जाती शी, उसे प्र््री पर स्थापित किया, वाकी दोेखे एकको भन्त- 
शिक्षम विघने रूपये दृप्रीक) सूक रूपमे युतोकमें स्थापित किया ॥ ९॥ 

२ सु मामं ३) 


ऋण्वेदका प्ुवोख भष्य [ मंष्ट ३ 


{ १०) 
३३ विशां कविं बिर्पति मार्युपीरिषः सं सीभदण्वन्‌ स्स्वधितिं न तेज॑से । 

स उतो निघतों याति वेरविषच्‌ स गमेमेषु दीधरत्‌ ॥ १०॥ 
३४ स जिन्वते जटरेषु प्रजज्ञेबान्‌ वषा चित्रेषु ननदन सि 

वैश्वानरः प्रथुपाजा अभस्यो वु रत्ना दय॑मानोतिद्‌। ॥ ११॥ 
२३५ वैश्वानरः प्रत्नथा नाकमारुहद्‌ दिवस्पृष्ठं भन्दमानः सुमन्ममिः। 

पूव वञ्जनयजञ्जन्तव्‌ धन समानमस्म पयात्‌ जगरवः ॥ १२॥ 

३६ ऋनावानं यज्ञियं विभरुक्थ्यष-मा यं दे मत्रि दिति क्षयम्‌ । 

तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमश्चिं सुविताय नव्ये ।॥ १३॥ 


अर्थ-- [ ३२ ] ( दषः मानुषीः ) भन्नश्ी इच्छा करनेवारी मानवी व्रतय ( विदां विदपति कवि सीं ) भज 
पालक क्षौर ञानी इस भिक (तेजसे ) तीक्ष्ण बननेके रिपु ( स्वधितिं न ) तलवार समान (स अद्धण्वन्‌ ) उत्तम 
नति हैँ । (सः) वद अनि (उद्धतः निवतः चेविषत्‌ याति) ॐच मौर नीचे प्रदर-ंक्ो व्याप्त करता हा जावाह, 
(सः एषु भुवनेषु गभ दीधरत्‌ ) वद भि इन लोकमि गम स्थापित केरे ॥ १०॥ 

[ २४ | {प्रथुपाजाः ) भस्यन्त वलवान्‌. (अमत्य: ) न मरनेवारा, (द्र्य वणु रत्नावि दयमानः ) दानती- 
लको धन भौर र्नको देनेवारा, ( प्रजक्षिवान्‌ चुप) भत्यन्त स्ञानत्रान छीर बट्यान्‌ { खः चेभ्यानरः ) वह वैश्वानर 
भसि ( जठरेषु जिन्वते ) मलुष्योके जटरसे वदता दै भोर ( सिंहः न \ श्ि<१ ससान ( चितेषु नानदत्‌ ) अनेक 
प्रकारके वनोति गता है ॥ ११॥ | 

{ २५] ( परत्नथा वेश्वानरः >) प्राचीन वैश्वानर घन्नि ( सुमन्मभिः भन्दमानः ) उत्तम स्तोत्नोसे प्ररेसित दता 
इना (नाकं ) भन्तरिक्षरे होता इना ( दिवः पृं आरुहत्‌ >) चुलोककरौ पीठपर चढ़ जाता दै । ( पूर्ववत्‌) पहेरके 
समान दी ( जन्तवे धे जनयन्‌ ) मचुष्य या प्राणीमाच्रके लिए ध्रारेण करनेवाले पदवार्थीको उत्पन्न करता हुमा (जागषिः 
सः ) सदा जाग्रत रनेवाला वद भन्नि ( समा्च अज्मे प्यति ) उत्तम मागीसे चारों शोर जाता ॥ ६२॥ 


[ ३६ ] ( ऋतावान ) तका पान करनेवके ( यक्ियं }) शूजनीय (चिप्र उक्थ्य ) कानी जीर प्रदसनीय 
( दिवि क्षयं >) थुरोकमें रहनेवोर ( ये ) जिस वैश्वानर क्चि्ो { मातरिश्वा आ दधे >) वायु धारण करता ह, (चित्र 
यामं ) जनेक तरसे जानेवाके ( हरिकेरौ ) तेजस्वी ज्वासभोवले ( खुदीतिं ) उत्तम दीक्षिवलि (तै अर्चि) उसरक्ध्चिका 
( नरव सुविताय } प्रदसाके योग्य तथा उत्तम मान प्रेरित करनेवाले धनको प्राप्त करनेके रिप ( ईमहे) 
चाहते हैँ ॥ १३॥ 


ध ल म ममर ~~~ ---- --~- ~+ ~~ ---- ~~ ~ ~~~ ~~ "~~ ~ 


भाव्राध-- म्नो चादनेवाखो मानवी प्रजायै प्रनाशो पालक तथा ज्ञानी इस भन्निरो तीक्ष्ण करनेके किप्‌ उसी 
प्रकार उत्तम बनति र, जिस प्रकार एक तलव।रको तेन करते है । प्रदक्च हुई भन्न ऊंचे मौर नीच प्रदेशोको भषने प्रकारसे 
व्याक्च करती हु चरती हु । वद लम्मि दस प्रणी उश्पादक शक्ति स्यापित करे ! प्रभ्शीपें अन्नि द्री उत्पादक शक्ति व्रदाती 
है ॥ १०॥ 

अर्यन्त बलवान्‌ घौर मरणधर्मैसे रदित यद भमि दानशीरशटो शनक रत्न नोर धरन प्रदान करता हे, वदी सस्नि 
मनुर्योके उदरो जठरा सूपे बता हे घोर दावाभिके रूपमे वही भनेक वनोद गरजना इभा बढता ह ॥ ११॥ 

यन्मे प्रदीप्त होनेपर इस मच्निष्ा प्रकाश भन्तरिक्षमे होता हुमा चुलोकमे जाना है। यड म्नि ससारमे प्राणोमाच्रको 
धारण करनेवलि पदा्थौको उत्पन्न करता है भौर हमेशा जागृत रहता हा उत्तम मार्मसे चारो भोर जाता है ॥ १२ ॥ 

ऋत भर्थात्‌ नियर्मोका पालन करनेवाले, पूञ्य, क्तानी जौर सनीय तथा य॒कोकमें रहनेवारी इम वैश्वानर घ्चिको 
वायु जन्तरिक्षमे धारण करता है 1 देसे भनेक तरदसे गमन करनेवाछे तेजस्वी दप भश्चिको द्रम प्रषसनाय तथा उत्तम कमक 
तरफ प्रेरित करनेवारे धनको प्राप्त करनेके रिपु चाहते है ॥ १३ ॥ 


११) ऋग्वेदका वोच भाष्य (११) ` 


३७ शुचिं न यामन्निषिरं स्वदृश्षं तं दिषो रोचनस्थाशुषबुषम्‌ । 

अभि मृधानं दिवा अप्रतिष्कुतं तर्मामहे नमसा वाजिनं बृहत्‌ ॥ १४ ॥ 
२८ मन्द्र हतार श्॒चिमर्याविनं दमन विश्वचर्षणिम्‌ । 

रथंन चित्रं वपुंषाय दशतं मसुहितं सदामिद्‌ राय ईमह ॥ १५॥ 


[३] 


[ ऋषिः- १९१ गाथिनो विश्वामित्रः । देवता वैश्वानरो.ऽथिः । छन्दः जगती । ] 


३९ वैश्वानराय पृथपाज॑तत विणो रत्ना विधन्त धस्णेषु माते । 
निहि दरवो अमतो दुवस्थ-त्यथा षमोणि सनता न ददु ॥ १॥ 


। 


अर्थ-- [ २७ |] ( श्युचि ) द्ध पवित्र (यामन्‌ इषिरं ) यद्धे जानेत्रलि ( स्वश ) सबको देखनेवारे ( दिव 
केतुं ) चुखोकक़ पताकास्वरूय ( रोचनस्था उप्रवुध ) सदा तेजमें दी प्रतिष्ठित रहनेवाटे, उषःकाले उऽ्नेवाले (दिव 
मृधानं ) ययुरोकक उच भागपर रदनेवाले ( अप्रातिष्कुतं ) पतिब्न्ध रदित गतिवाले ( वालिने ) बलवान्‌ ( वृहत्‌ तं ) 
महान उष अभ्चिको ( नमसा इमहे >) नमस्करोति प्रसन्न करते दै ॥ १४॥ 


३८ | ( मन्दरं होतार शुचि } भानन्द्‌ देनेवाले, दैवोको बुरनिवारे, शुद्ध पवित्र, (दमूनसं उक्थ्य विश्वचर्पोण ) 
शश्रु्माका दमन करने, प्रतीसनीय, सारे ससारको देखनेवर् (रथं न चितं ) रथक समान सुन्दर ( वपुष्राय द्रत) . 
दारीरसे सुन्दर ( मनुर्हितं ) मदुप्योका दित करनेवारे उस भभ्रिसे ( रायः सदं इत्‌ इमहे ) हमेशा घन मांगते हे ॥१५॥ 


[३। 

३९] (विप्रः } ज्ञानी मनुष्य ( गातवे >) उत्तम मागपर जने किए ( धरुणेषु ) यक्तोमे (पृथुपाजसे वेश्वा- 
नराय ) विशार बरर्चारे विश्वानर अञ्िको (विधन्त) सेवा करते दै भौर (रत्ना) रत्न प्राक्त करते दै! (अशत 
अश्चिः ) मरणरदित भन्नि ( देवान्‌ दुवस्यति ) देवोंकौ सेवा करता हे, ( अथ >) दसीरिए ( सनता धमणि >) प्राचीन 
घम (न दुदुषाति) दूषित नदीं होत ॥ १ ॥ 

१९ विप्रः गातवे एृधुपाजसे वेभ्वानराय विधन्त-- ज्ञानी जन उत्तम मा्मपर जानेके किए विरा बल- 
वह वेश्वानरकी सेवा करते है । 

२ अष्तः अधिः देवान्‌. दुवस्यति - मरणधभमैसे रदित भभ्नि भी भन्य देवोकी सेवा करता दै । 

२ अथ सनता धमांणि न दुदूषति-- इक प्राचीन धर्म दूषित नदीं होते । 














भावाथ द्ध पवित्र, यक्ते जानेवले, प्रकाशक माग, यरोककी पताका रूप, उषः कारमं उठनेवाले, दयरोकमें 
सरसे ऊचे स्थानपर रहनेवकि इस भ्िको दम नमस्का्ोसे प्रसन्न करते हैँ ॥ १४॥ 

भानन्द देनेवारे, देवोको बुखानेवाके, जुदध पवित्र, शन्रभोका दमन करनेवारे, प्रशंसनीय समस्त संसारका निरीक्षण 
करनेवाठे, सुन्द्र उ्वाराभोंवारे तथा मनुष्योका दिव करनेवाके भभ्निसे हम सदा धन मांगते ङ ॥ १५॥ 

ज्ञानी जन त्तम मामैपर जानेके रिष्‌ भञ्चिकी सेवा करते हैँ नौर रत्न आदि धन प्राप्ति करते रै क्नौर अमर अभि 
मी अन्य देवोकी सेवा करता है 1 निःस्वा सेवाकी यदह परम्परा खण्ड चली भाती है । सेवाकी इस परम्पराक्र कारण ही 
धमे दोषरदित रहता है, जव सेवां स्वाथे प्रविष्ट दो जाता दै, तब सेवा भी खण्डितो जाती है-साथदही धमैभी 
दूषितहोजताहै॥१] 

1 


(१२) ऋण्वेदका सुबोध माच्य च [्मब्ड ३ 


४० अन्तदतो रोद॑सी दुस्म शयते देता निपक्तो महुपः पृरोहितः । 

श्यं बृहन्तं परि भूषति धुभि-दवेभिरमिरिपिता धियाचसुः - ॥२॥ 
४१ कतुं यज्ञानां मिद्य साधेनं विप्रासो अर्भ म॑हयन्त्‌ चित्तिमिः। 

अर्पासि यस्मि्रषिं संदधुभिर -स्तसिमिन्तय्नानि यजमान आ चकर ॥ ३ ॥ 
४२ पिता यज्ञानामहुरो विपश्चितां विमान॑म॒धिर्युनं च वेाधर्ताम्‌ । 

आ विवेश्च रोदसी मृरिवपेसा पुरुप्रियो म॑न्दते धाम॑भिः कविः ॥४॥ 


.------~ -----~-~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~------~----------- - ---- ~~ -~--- --------~------- ˆ~ ~~~ 


अ्थ- [४०1 ( दस्मः होता ) सुन्दर णौर दोता तथा ( दूतः) देका द्रूत यद भन्नि (रोद्रसी अन्तः) श्रु 
जौर परथ्वी कोके भन्दर व्यापकं होकर (ईयते ) चरन्ता है । (दयेभिः इषितः › देने दवारा भेजा गया तथा 
(धियावसुः ) क्षानसे निवास करानेवाडा यई भभ्नि (मनुषः पुरोहितः निषन्तः >) मनुण्यङ़ पुरोदितक रूपे वेदा हुमा 
< दयुभिः ) भने तेजोसे (बृहन्तं क्षये परि भूषति ) मदान्‌ यक्ञगृदको भल्कृत करता दे ॥ २ ॥ 

१ मषः पुरोहितः निषत्तः दयुभिः यृहन्तं क्षयं परि भूपति-- मवुर््योका पुरोदित इतना तेजस्वी द 
फ वह भपने तेजोसि जहगाहको प्रकाशित करं । 

[७१] ( विघासः ) कानी जन (यक्ञानां केतुं >) यन्तोकी पताका खूप भौर ( विदथस्य साघनं ) भौर यज्ञे 
साधनरूप ( अरि >) भश्निको (।चत्तिभिः महयन्त ) भग्ने ा्नोसे पूजा कर्तेर्ह। ( निरः) कानियेनि ( यस्मिन्‌ 
अपांसि अधि संदधुः ) निसमे कष स्थापित किए, ( तस्मन्‌ यजमानः सुम्नानि आ चके ) उसी यक्त करनेवाला 
सुखोको पाना चादता दै ॥ ३ ॥ 

१ यस्मिन्‌ अपांसि, वसिमिन्‌ सुम्नानि-- न“ पर कमै है, वष्टो पर सुख है 1 

[ ४२ ] यद भस्नि ( यद्घानां पिता > यर्ञोका पारक ( विपञ्ितां अघ्यु-रः ) छानियोक्रं लिय प्राणद्राना नोर 
(वाघतां वयुनं विमानं ) स्वोता्नोके मागेक नापनेवाला टे । वह शभ्नि अपने ( भूरिवपेसा ) भतेक रूपसि ( रोदसी 
आ विवेश >) धु नीर पर्वीरोके प्रविष्ट इभा है। वह ( पुरधरियः कविः >) वहु्तेका भिय नोर क्ता नन्ति (घामभिः 
भन्दते ) भपने तेजसि प्रकारित दोता रै ॥ ४॥ 

१ यज्ञानां पिता विपश्चितां असु-रः वाघतां वगर विमने-- वद शनि यर्तोका पारक, जानियोके 
सिर प्राणदाता जा बर देनेवाला शौर स्तोतार्भोको उत्तम मा दिखानेवारा हे । 














०० "---~-~-~ 


भावार्थ सुन्दर भोर देवोका माह्वानाभमनि चु भोर प्रथ्वी दोनों लोकों व्याप्त दो चठता है, यद म्नि 
देवोंका दूत है, इसङ्षए वह देघोकरं दार! इस पुथ्वीपर भेजा जाता है नौर बद भाकर देरवोका। पुर' :न चना हं । मनुष्य दहर 
कामस दस कक्निको दी भागे स्थापित करते है । तब यद भच्चि भपने प्रकाशसे वियारु यत्तगृहको प्रकाित करता है॥२॥ 

यद भशि यशक्की पताका दै, भर्थाव्‌ इस भश्च प्रदीप्त ठोनेपर लामोको यदह दोनेका पता चना रै, इस भक्षिसे यक्त 
सिद्ध. होते दै, इसङिए यह मशका साघन है । यज्ञ करनेवाङा क्षानी उसी सुखक्ो पाना चाहता हे, जिसमे क्म हों । कमै 
करनेमे दी जीवनक सुख है, भारस्यसे ओीवनका नाश दै ॥३॥ 

इस भभ्चिसे यशशोकी सिद्धि होती रै, दरसङिय यद यक्ोक्ा पालक दै, क्तानिर्योक्ता प्राणकशषक्तिको बवान बनाता ह 
शौर स्तुति करनेनाोंको उत्तम मागे दर्र्पतादै । बह सूर्यक्नौर भौतिक भशि खूप युखोक घौर षथ्वीलोकमें व्याप्त 
हों 1 रेखा वह कानीति तेनोसे सरन्न प्रकाशित होता है ॥ ४॥ 


सृके भग्येद्का छुबोष भाच । ८१२३) 


४३ चन्द्रभं चन्द्ररथं दरिवतं वेश्वानरभप्मषद्‌ स्विद्‌ | 


वरगाह्‌ तू त्विषाम॒रब्रृत भाण दवा इह सुच्रव ददुः | ५4 | 
४४ अप्निदयोभिमेसुवथ जन्तुभिस्तन्वानो यन्न पुंरुपश्चसं धिया । 

रथारन्तरयत साधदशटाम-जरा दमना अभद्मस्तिचतिनः ॥ ६ ॥ 
४५ अग्न जर॑स्व स्वपत्य आयु --न्युजो पिन्वस्छ समिषो दिदीहि नः । 

वर्यांसि जिन्व वहतश्च जागृव उरिग्देवनामतिं सुकतुविषाम्‌ ॥ ७ ॥ 
४६ विदपतिं यदमविथि नरः सद्‌। यन्तारं धीनामुशिजं च बाधताम्‌ । 

अध्वराणां चनं जातवेदसं प्र शैषन्ति नम॑सा जतिभिवेषे ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ ४२३ ] ( चन्द्रं ) चन्द्के समान तेजस्वी रथवाऊ ८ हरितं ) तेजस्वी कमैवाङे ( अप्छुषदं ) जरम 
निवास करनेवाठे ( स्वर्विदे ) सरक ( विगाहं ) सथैत्र ष्याप्त ( तूर्णि) रघ्रु्मोके विनाशक (तवचपीभिः आद्रते) 
बरसि धिरे हुए (भूर्णिं ) मरणपोषण करनेवादे ( सुश्रियं ) उत्तम शोभावाके ( वैश्वानरं ) वंश्वनर भच्निको ( देवासः 
इह दधुः ) देवगण यां इस यक्ते स्थापित करते है ॥ ५ ॥ 

[४५] ( साघदिषिभिः जन्तुभिः) यत्च करनेमे कुश 'कस्विजके द्वारा चलाए्‌ गर्‌ ( मञयुपः यत्ने) मयुभ्यके. 
यक्षको ( धिया तन्वानः >) भने कमैसे विस्तृत करते इए ( रथीः ) स्त्र गति करनेवारा ( जीरः ) शीघ्रतासे काम 
करनेवाला ( दमूनाः ) दयासे युक्त चित्तवाका, ( अभिश्स्तिचातनः ) शत्रु्मोका विनाशक ( अशनिः ) भन्नि ( अन्तः 
ईयते ) दोनों रोकोमें व्याप्त दोकर चर्त हे ॥ ६॥ 

[४५] हे मनुष्य ( आयुनि खु-अपस्ये ) दीषै भायुवाऊे उत्तम पुत्रसे छिए (जरस्व ) भश्चिकी स्युति कर । ६ 
(अश्च) भम! त्‌ (ऊजो पिन्वस्व) भोजसे ह्मे पूणे कर, (नः इषः सं दिदीहि) दमे अन्न प्रदान कर। ६ 
(जगत्न ) सदा जागत रहनेवारे भन्ने ! ( चृहतः ) स्वति करनेवकेकी ( वयांसि जिन्व ) भायुको दी कर । ( सुक्रतुः) 
उत्तम कमे करनेवाखा तू (विपां देवानां उलि अलति ) क नियो भोर देर्वोका प्रियदहे ॥७॥ 

९ आयुनि खु अपत्ये जरस्व -- दीर्घाुबाले उत्तम सन्तानके लिए भस्मिको स्तुति करनी चाहिए । 

[४६] (नरः >) मवुप्य ( चे) नपनी सखद्धिके लिए ( विपति ) प्रजार्मोक पकक ( यद्धं ) मदान्‌ ( बतिधि) 
भतिधिके समान पूज्य (घीनां यन्तारं >) बुद्धि्योको उत्तम माग प्रेरित करनेवारे (घाघतां उशिज) स्तोतार्मोको 
भस्यन्त प्रिय ( अध्वराणां चेतनं ) यज्ञोके जीवन ( जातवेदसं ) नातवेदा भ्निको ( तमस। जूतिभिः प्रहसन्ति) 
नमस्कयो भोर स्पुति्ोसे प्रसा करेतेर्है॥८॥ 





भावाशथ-- यह भमि चन्द्रमा समान भानन्द्दायक, तेजस्वी किरणोंवाङा, उत्तम क्म करनेवाला सवक्त, स्चन्न 

स्मात दात्रुर्भोक( विनाशक, बरसे युक्त भोर मरणपोपण करनेवाखा है । रेसे देवको भन्म सभो देव यतमे स्थापित करते 
ह॥५॥ 

सथ्र-गहि करनेवाला यह भश्नि भपने उत्तम कर्मसे मनुप्योके द्वारा चकाए्‌ गए सत्तको मौर षिस्तृद करता टै । यह 
भि दयासे युक्त चित्तयासा, शप्चभोका विनाद्रकटे॥६॥ 

हे मयुप्य ! रम्भी उप्नदाक्ते पुत्रको प्राप्त करनेके लिए त्‌ भधिकी स्युति कर । वह भमिमीवेरे वीर्यो ष्ट करर 
भ प्रदान कत्‌ दोर्वाु क्षे । यतर जन्द्रको भद्निश्नो जो उपात्ता करता है, उससे वह भति प्रषृद्‌ होकर सामे हप 
भजनको पचा डारती ई, भश्नके पचनेसे दारीरमं वीये उत्पञ्च हता है, भोर वह वीय पुष्ट होनेपर उसकी डतम्र भौर दीर्घायु- 
वारी सन्ताने उस्पष होती ई॥५॥ 

मनुप्म भपनी समृद्धिक छिद्‌ भतिषिङे समान पूजय, प्रनार्भोक पारक, सुद्धिपाननो सुतम मरते प्रेरित करनेगके, 
स्तुति करेगार्जको भत्यन्व परिप निके प्रसषा करते प 
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४७ विभावा देवः मरणः दरिं ध्िती-रमिषमूत्र शवसा समद्रथः । 

तस्य व्रतानि भूरिपोषिणो वयमुप भूषम्‌ द्म आ सुवृक्तिभिः ॥ ९॥ 
७८ वैश्वानर ठव धामान्या च॑के येभिः स्वर्विद्र्मवो विचक्षण | 

जात अपण सवनानि रोदश्ठी घ्रे ता विश्व परिभूरोपि त्मना ॥ १० ॥ 
४९ वैश्वानरस्य दसनांम्यो वह-दरिंणादेकःः स्वपस्यया कविः । 

उमा पितरा मह्य॑ननजायता-मिचावाप्रयिवी भूरिरेतसा ॥ ११॥ 


अश्वं -- [ ४७ | ( सुरणः ) उत्तम धानन्द देनेवाका ( सुमद्रथः ) उत्तम रथवाडा ( विमावा देवः अभिः) 
तजस्वी कौर उत्तम गुर्णोषास अभ्नि ( शवसा) जयने वर्से (क्षितीः परि वभूव 2) मनुरप््रोकं चार्यो भोर व्यक्त ट्‌ । 
( भूरिपोपिणः द्मे ) जडुतसे मनुप्योंको पुष्ट छरनवाटे$ वरम बैठकर ( वयं ) दम (तस्य व्रतानि) स सश्िकं 
कर्मको (सुचक्तिभिः ) भपने उत्तम वचनोसे (उप अ भूषेम) लर ललङृत कर ॥ ९॥ 


[४८ ] हे ( विचक्षण चेश्वानेर > इुद्धिमान न्ने !,(येभिः स्वर्विंद्‌ अभवः ) जिनसे त्‌ स्वर॑को प्राप्त करनेवाङा 
इषा, ( तव धामानि ) तेरे उन तेजोँको (आ चक्ष) म चादता्र। हे (अग्ने) मश्ने! तूने (जातः) उत्पन्न होकर 
ही (रोदसी भुवनानि आ पृण ) यु, पथ्वी एवं जन्य्र लोर्काको भपने प्रकाशे भर द्विया! (ता विश्वा) उन सब 
रकांको त्‌ ( त्मना >) भपनी दक्निसि दी ( पररि भूः असि) ग्याप्त करता है ॥ १०॥ 


१ विचक्षण ! येभिः स्वर्विद्‌ अभवः, तव घाम।नि भ चक-- दे उुद्धिमान्‌ भन्न { भिनसे तूने स्वगं 
प्राक्च किया उन तेरे तेनोंको हम चाहने है । 


[४९ ] (चेभ्वानरस्य दंसनाभ्यः ) वैशवानरप समान कर्म करनेसे (वृत्‌ ) मदठानू चन प्राक्त होवा दे । तम 
( फकः कविः ) एक क्तानी ( सु-अपस्यया भरिणात्‌ >) उत्तम कम करनेकी इृच्करसे दान कर देता है । ( अश्चिः) गह 
भश्च (भूग्रितित्ता ) पने ललयधिक बल्ते ( उमा पित्त महयन्‌ ) दोनों सातापिवाक्री पूजा करता दुभा ( अजा- 
यत) प्रकट हना ॥ ११॥ 


६ वेश्वानरस्य दंसनाभ्यः चृत्‌ ~- वैश्वानर सभ्िकी तरद क करनेसे बहुत धन प्राक्च होता ह । 
२ कविः खु-अपस्यया अरिणात्‌-- ज्ञानी उत्तम कमम करनेकी च्छ से उस्र घनका दान कर देता ह । 


न ० "न" ~~~ ~~~ ~~~ 


भावाथ-- उत्तम रीतिसे छानन्द्‌ देनेव्राखा यह तेजसी देव भस्नि मनुस्यो चासं भोर व्याप्त रहता है । मनुष्य मी 
भपने ठत्तम वचनो इस अश्चिक्रे कमका वणेन करं ॥ ९॥ 


कमि जिन तेजोँके कारण सुख एवं लानन्द्‌ प्राप्त करता रै, उन तजेको प्राप्त करनेका प्रयत्न मयुष्यको करना चाहिष्‌ 1 
यद उत्पन्न होते दी सारे लोकषोंको प्रकाशसे भर देता है। उसी तरह मनुप्य भी जपने तेजते सभरैत्र लपना यशं कैकाकर 
जितने भी रोक हँ, उन सवक्षो यह लि पनी त्रक्तिसे ग्याप केता टे । उसी तरह मनुप्यमी सपनी दही कक्तिसे चारो 
घोर यत्र फंडाए्‌ ॥ १० 


सशक्त नेता अञ्रणोक्रे समान उत्तम कर्मं करनेते सवको व्रहुतस्ला धन भिर सकता ६ । ानीजन उस धनको प्राप्त 
करके उत्तमम कर्म करनेको दच्छासे दृसर्योको दे दाकते ह, जव कि अन्तानी दूसर्यँशो न देकर स्वयं उपभोग करते है । यद 
क्षि पने बढते माता पृथ्वी मोर पिता युक पूजा करता दुभा प्रकट होता दै ॥ ११॥ 


सूक ४] ऋण्वेदका सयुजो भाभ्य { १५) 


[४ 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- अग्रीसक्तं [ = १ इध्मः समिद्धोऽप्रिवो, ८ तनूनपात्‌, २ इव्ठः, 
8 वर्हः, ५ देवीद्रीरः, ६ उग्रासानक्ता, ७ दैव्यो दोताये प्रचेतघो, ८ तिस्मो देव्यः सरस्वतीव्ट(- 
भारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ९१ स्वादाङूतयः ]  छन्दः- िष्ट्प्‌ । ] 
[9 [क इ = क ॥ [4 } $~ 1 
५० समित्समिद्‌ सुमनां बोष्यस्मे छचाश्चुचा सुप्तिं रासि वस्वः । 


आ! देव दवान यजथाय वक्षि सखा स्सींन्‌ त्समनां यक्षम ॥ १ ॥ 
५१ यं देवाससिरद॑नायजन्ते दिवेदिवे वरुणो भित्रो अभिः। । 
सेमं यज्ञ मधुमन्तं कृषी न-स्तनूनपाद्‌ षृतयोनिं तिषन्तम्‌ ॥ २॥ 
५२ प्र दी्ितिर्विश्ववारा जिगाति दोतारमिरः प्रथमं यज॑ध्यै । 
अच्छा नमोभिरव वन्दध्यै. स देवान्‌ य॑श्॒दिषितो यजींयाच ॥३॥ 
{४ 


अर्थ-- {५० ] हे भन्ने ! ( समित्समित्‌ ) समिधार्भोसे षच्छी तरह प्रदीक्ठ होकर ( सुमनाः ) उत्तम मनवारातू 
(अस्मे बोधि ) हरमे जागृत कर, ( श्युचाल्युचा ) भत्यन्त पवित्र शोर तेजस्वी तेजसे युक्त होकर हमे ( वस्वः सुमतिः 
रासि ) धनके विषयमे उत्तम बुद्धि प्रदान कर । दे (देव ) षञ्ने ! ( देवान्‌ यजथाय वक्षि ) देवोको यक्ते रिष्‌ 
ञराखा। हे ( यय्चे) जम्ने! (सस्ता) मित्रके समान दिसकारी ( सुमनाः ) उत्तम मनवारा दोकर (सखीन्‌) मित्र 
देर्वोका ( यक्षि ) सत्कार कर ॥ १ 

१ वस्वः खमति रासि-- धनके बररेमे दमे उत्तम द्धि दे । 
। ५१] ( वरूणः. भिर; अयिः देवासः ) वरूण, भिच्र, श्चि भादि देव (ये ) नित्त तनूनपात्‌ देवकी (ददिषे 
„दिवे >) प्रनिदिन ( अहन्‌ तरिः } दिम तोन जार (आ! यजन्ते) पूजा करते हैँ । (सः तनूनपात्‌ ) बद तनूनपात्‌ देव 
त्‌ (नः) हमरे { घृतयोनिं ) वीसे जीवन प्राक्त करनेवारे ( विधन्त ) देर्ोको सेवा करनेवरकति ( इमे यज्ञ) इस यको 
( मधुमन्तं कृधि ) मपुरतासे पूणं कर ॥२ ॥ । 
९ नः इमं यज्ञ मधुमन्त कृधि -- दमरे इख यज्ञको मधुरतासे पूण कर । 

{५२ (विश्ववारा दीधितिः) सरे ससारके द्वारा वरणीय तथा प्रकादा करनेवाली (इव्डः) बुद्धि ( प्रथमं 
यजध्ये 9) सबसे प्रथम पूजा करनेकै रिष ( होतार प्र जिगाति ) दोता ल्चिक्र पास जाती है । ( चपरम ) उस बख्वान्‌ ` 
भध्निकी ( वन्दध्यै ) चन्दना करनेके छिए्‌ दम ( नमे।भिः अच्छ ) नमस्कार करते हुए उ पास जाए, ( इषित सः ) 
दमारे द्वारा प्ररिव दोकर वह अम्र भी { यजीयान्‌ देवान्‌ यश्चत्‌ ) पूतनोय देवको पूजा करे ॥ ॥ 





भावा्थ-- दे भन्न ! समिधारजसि प्रज्ज्वर्ति दोकरत्‌ दमे जागत कर, त्‌ दमे घन वरिम उत्तम बुद्धि दे,हम 
धन पाकर भभिमानीन हो जाएं । धन पाकर भौ हम उदार भौर उक्तम बुद्धिसे युक्त रदे । त्‌ उत्तम मनवारा होकर यक्ष 
करनेके किप. दोर्नोो वुखा का भौर उनका सन्कार कर ॥ + ५ 

इस तनूनपात्‌ देवको पूना समो देव प्रतिदिन, वह मो प्रातः खवन, माध्यन्दिनि सत्न लैर साय सवने रूपें 
दिनमे हीन बार करत रँ । दे तनूनपात्‌ देव ! धीसे जीवन प्राक्त करनेवाले वथा देवकी सेचा करनेवाछे हमर इस यक्षको 
मश्ुरथासे युक्त रो | २ ॥ 

अद्धि इतनी खलम हो फि वह्‌ सरे सेसारको उद्व करनेवाली मौर सर्वत्र क्ताना प्रकाश केखनिवारी दो ! उस 
बुद्धिसे युक्त होकर हम वरान्‌ भभिकी पूजा करं भौर दमे हारा पत्नित होकर वह्‌ खक्नि भी भन्व देवोको पूताक्रे॥॥ 


(१६) ऋण्येदका सूवोध भाष्य [ मेबड 


५२ ऊर्ध्वो वाँ गातुर्वरे अका युंष्वां शोचींषि प्रस्थिता रजति । 
दिवो तानामा न्य॑मादि दत स्तृणीमहिं देषन्यंचा वि वर्हि ॥ ४॥ 


(4 ९ 


५७ सक्च होत्राणि मन॑सः वृणाना इन्वन्तो विश्वं प्रतिं यस्तेन । 

नुपेश॑सो विदथेषु प्र जाता अभीमं यज्ञं पि चरन्त पूवी ॥ ५ ॥ 
५५ आ भन्दमाने उषसा उषपौके उत स्म॑येते तन्वा विरूप । 

यथानोपित्रा रुणा जजषि-दन्द्र मरुल्वा उतवा महामः ॥ & ॥ 
५६ दैव्या होतारा प्रथमा ्य॑ञ्चे सप्र पृक्षासः स्वघयां मद्न्ति। 

तरते शोसंन्त ऋतमित्‌ त आहुर वतं व॑तपा दीध्यानाः । ७॥! 





अर्थ-- [ ५३ ] ( अध्वरे ) दिसारदित यज्ञम ( ऊध्व: गातुः अकारे) हमने उनश्नतिश्रीर मागेश्ादी आश्रय 
स्यार, हे वर्हि नोर भन्ने! (वां) तुम दोनो ( शोचति) ज्वाले (रजांलि ऊर्ध्वा प्रस्थिता) भन्तरिक्ष भादि 
लोको बहुन उपर चरी गद ह । ( होता ) होता ( दिवः नाभा नि असादि ) तेजस्वी यक्तके वेन्द्रमे बेट गया हे, हम 
मी ( देवव्यचा } देवि व्याप्त ( वर्हि स्तृणीमदहि ) भासन विरति है ॥ 8 ॥ 

१९ अध्वरे ऊर्ध्वः गातुः अकारि-- दिसारदिव यज्ञे उस्रतशीक मागंको दी हमने पकडा हं । 

[ ५४] (मनसा चणानाः ) मनसे हमारे यद्घको चाहते हुए तथा ( ऋतेन विश्वं इन्वन्तः ) ऋरठसे विश्वकः तृप्त 
करते हु देवगण ( सप्त होत्राणि प्रतियम्‌ ) सात दोवाोसे युक्त यज्ञोको तरफ़ जति रै । ( विदथेषु प्रजाताः ) 
यक्तमिं उत्पन्न ( नपेशसः ) मनुण्यक्र रुपवले ८ भूवः ) बूतसे देवला ( हमे यद्ल अभिविचरन्ति ) इस यक्तके चारा 
लोर घूमते द ॥ ५॥ 

[ ५८ ] (भन्दमाने ) प्रौसिव चोचे हुए ( विरूपे उपाके ) विरूढ रू्पोबारी होनेपर भी एक साय रहनेवाटी 
( उपसा ) उषा नौर रात्री ( तन्वा स्मयेत्ते ) पने इरीरसे प्रकारित होती है । ( यथा >) जिस.प्रकार (मित्रः वरुणः 
उत मरुत्वान्‌ इन्द्रः नः जुजेषत्‌ ) भित्र, वरूण भौर मरतोसे युक्त इन्द्र मपर प्रसन्न रई, उस प्रकार ( महोपभेः ) 
तेजसे दमे नेजस्वी करं ॥ ६ ॥ 

[ पदे] मे (पथम ) सव देमि मुख्य ( देव्था होतारा >) दिव्य होवार्भोको ( ) प्रसन्न करता ह । (सप्त 
पृक्चासः स्वधया मदन्ति) सात होता भी इन दोनोंको भन्नसे ्ानन्दिति करते हँ । (ऋते शसन्तः) स्त॒ति करते 
इए (चतपाः दीध्यानाः } चतका पालन करनेवाङे तथा तेजस्वी (ते } वे दोता (ऋत्तं असु चतं इति आहुः ) सलयकं 
धनुष्ठार चख्ना दी रत हे ठेसा कषत है ॥ ७॥ 

१९ ऋते अलु नते इति आडुः-- सत्यके अनुसार चलना दी चत है देखा कहते है । 





| भावाथ -- मनुप्य-जव यक्षम दीक्ठित हो जाप्‌ तत्र वद सदा क्म दी करे, देसे दी कर्म करे कि जिससे उनको उद्बति 
द्वा | इस प्रकार उत्तम कमे करते हुए वद्‌ यन्ञाञ्चिको प्रदीक्च करे शौर उसको उवारुपये शन्तरिश्षतक पटच । यकर कन्द्रमे 
धसि स्थापित करनेकं वाद्‌ भाषन्‌ विरये जाद ॥४॥ 

दमे यज्ञको मनसे चाने इए तथा निय्मोके भन॒सार सारे विश्वका तृक्त करते हए देवगण यज्ञकी तरफ आदु भोर 
इस यक्तकी चारे घोरसे रक्षा करं ५५॥ 

उषा मौर रात्री दोनों विरद रूपवाली है, उषा उज्ज्य ह र रान्न कृष्ण, फिर भी) दोनों मिर्कर रदती हैँ शौर 
मकान दोषी द । य दोनों देवियां हमें तेजसे युक्त करं, ताकि मित्र, वरुण भादि देव भी हम पर भरन्न हें ॥ ९॥ 

म दर्विं सवरस सुख्य दिव्य दोता्ोको प्रसन्न करता द्भ । भन्य भी स्तोता भक्रसे इन्द ठृ करते र । सत्यमा्मै 
परे उन्मना दी म्बुघ्रेष्टच्रनदडे॥ ७॥ 


सूक ४] ऋर्वेदका खुवोध भाष्य { १७) 


५७ आ भार॑ती भारतीभिः सजोषा इछा देवेमनुष्येभिरभिः । 
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सरस्वती सारस्रतेर्भिर्गाक्‌ तिस्रो दुबार्हिरदं य॑दन्त॒ ॥ < ॥ 
५८ तश्न॑स्तरीपमधं पोषयित्नु दवं सवषं रराणः स्य॑स्व | 
यता वारः कमुण्यः रुदक्षा युक्तग्रा्रा जायत दवकामः ॥ ९ ॥ 


५९. वन॑स्यतेऽवं सजेषं दुवा- न॒सिहेविः श्॑मिता चद्यःति । 
सेद्‌ होत। सत्यतरो यजाति यथ॑ दशन्‌ जर्निमानि बेदं ॥ १० ॥ 
६० आ यायम समिधाना अर्वाङिन्द्रेण देवैः सरथं त्रिः । 
बर्हिनं आस्नामदिविः सुपएत्रा स्वा देवा अमरतां मादयन्ताम्‌ । ११॥ 

ल = [५७ ] ( मास्ती भारतीभि सजोषाः) हमारी वाणी दूसरे रो्गोँकी बवाणियेकि साथ मिरु जाए, 
(मवष्येभिः दैवैः इडा ) मनुण्योकी शौर दे्ोकी बुद्धि एक दो (अधिः च ) तेन भी एक हो ( सरस्वती सारस्वतेमिः) 
हमारा जान जन्य रोगो ज्ञान साथ पिरे, इस प्रकार ( तिखः देवी) बाणी, बुद्धि भौर क्तानरूपी तीनों देवियां 
(अवक्‌ ) दमारे पास भाकर ( इदं वहिः सदन्तु ) इम भाक्तन पर वेदे ॥ ८ ॥ 

१ भारती भारतीभिः सरजोषाः-- ( देशे ) एकी चाणी भन्योकी वाणिर्योकि भवुकूर हो । 

२ मचुष्येभिः देतैः इड(-- साधारण मनुष्योकी बुद्धि विद्धा्नोकी बुद्धिके अनुसार खले । 

३ सरस्वती सारस्वतेभिः एरका ज्ञान अन्यके क्षानरे भनुः हो । 


[ ५८] ( देव त्वष्टः ) र त्वष्टा देव ! ( रराणः ) आनन्दित होता हुभा त्‌ ( नः ) दमे ८ तुरीपे पोषधयित्छु ) 
अरुकारक भौर पुष्टिकारक ( तत्‌ ) वह भन्न ( विस्यत्व ) प्रदैन कर, ( यतः) ताकि (वीरः) वीर (कमेण्यः) 
कमे करनेवार, \ सुदक्षः ) चतुर ( युक्तग्रावा ) यज्ञ करनेवारा कौर ( देवकामः ) देवस्व प्राक्चिको इच्छा करनेवारा पुत्र 
( जायते) उत्पञ्नहो ॥९॥ 

[ 4९} दे (वनस्पते ) वने स्वामिन्‌ ! त्‌ ( देवान्‌ अव उप खज ) देवरो दमारे समीप कर! ( रामिता 
अभिः ) शान्ति देनेबाा भन्नि देव ( हविः सूदयाति >) इतिको परिपक्व करे, (यथा) चकि वड भञ्नि (देवानां 
जनिमानि त्रेद ) देगोके कमेको जानता है, इसलिए ( सत्यतर सः इत्‌ उ दात। ) भत्यन्त खत्यज्ञीर चह भश्नि होता 
दी ( यजाति ) देवोकी पूजा करे ॥ १०॥ 

[६० ] दे (अश्च ) मने ! चू (समिधानः) अच्छी तरह प्रदीक्ठ दरोता इजा ( इन्द्रेण) इन्द्रफे साथ भोर 
( तुरेभिः देवैः ) बरगारी देवो साथ ( पर्थं ) एक रथपर बेदकग ( अर्वाक्‌ आ याहि ) ढमासे तरफ जा । ( सुपुत्रा 
अदितिः ) उत्तम पुत्रोवारी अदिति (नः वर्हः आस्तां ) हमि खास्नपर येठे, तथा ( स्वाहा ) उत्तम रीत्तिसि दी 
गहै हविसे ( अमरता देवाः मादयन्तां ) अमर देव घानन्दिति दो ॥ १॥ 











भना्थ-- देते समो रोग भापस प्रेमते बके, सबको. दाणिं परस्पर भनुकूरु दो, भिरोध्रौ न दों । सबकी 
बुद्धियां एक सी दो, सव तिद्वानोकू अवयि सागैपर चले भौर सव मनुप्योरा जान भी परस्पर भनुकूल हो ॥ ८ ॥ 

सनुप्य सद्‌ा बरुकारक भोर ु्टिश्ारक मन्नश्म ही सेवन सर, उस धन्ञसे वीथैचान्‌ होकर दीर, कमेशीर, चतुर, 
यञ्चशीरु ओर देवत्व प्रासिको इच्छा करनेकार पुत्रको उत्पन्न करे? ९॥ 

दे वनस्पते ! देको हमारे समीप कर भौर हान्विदायक भस्नि इविकौ परिपक्व कर! वद अघि दी देवोक जन्म 
एवे कमौको जानत्ता हं भोर वदी स्थका पाचन करनेदाका यै, इसि वह देनोंकी पूजा करे ॥ १०॥ 

यह्‌ लञ्चि च्छा तसह प्रदीप दरोकर दन्द्र्‌ तया जन्य देवकि साथ दसारी तरफ लवे । अदिति मी हमार आस्तनपर 
जेठे तथा अमर दज मीहमरि द्वारा उत्तम मेन्से दु रर्‌ साहुतिको केकर आनन्दित हो ॥ ११॥ 

३ (ऋ. षु-मामं ३) 


(१८) । ऋग्वेदका खुषोध भाष्य [ मंश्ल ड 


[५ 


[ ऋषिः- गायनो विश्वामित्रः । देवता- अ्िः । छन्व्‌ः- चिष्टुर्‌ । ] 
६१ प्रस्यनिरुषसधकिंतानो ऽवोधि विग्रः पदवीः कवीनाम्‌ । 


एथुपाजां देवयद्धिः सक्द्धो ऽप॒ द्वार तम॑सो बह्विरावः ॥ १॥ 
६२ ब्रह्धि्ौवृषे स्तोममि-गीरभिः -स्तोतृणां न॑मस्य उक्थेः |. 

पर्वीतरतस्यं संदशंकानः से दृतो अचोदुपसों विरोके ॥ २॥ 
६३ अाय्यञ्चिमौर्ुपीषु विकष्व१-पां ममो मित्र क्रतेन साघन्‌ | 

आ ह॑यैतो यज॒तः सान्व॑स्था-दगृदु चिप्र दव्यों षतीनाप्र - ॥ ३॥ 
६४ मित्रो अभिभवति यत्र समिंद्रो मित्रो होता वरुणो जातवेदाः । । 

मित्रो अष्वयुरिंविरे द्युना मित्रः सिन्धुंनागुत पतैतानाम्‌ ` ॥ ४ ॥ 

{५ 


अर्थ-- [ ६१] ( अधिः उषलः चेकितानः ) ख्षा्ो्ना क्षाता ८ विप्रः कवीनां पदवीः आशैः भरति अबोधि } 
मधावी कऋरान्तदरती विद्धानेकि सारौ पर जानेवाला यद्‌ लभि चैतन्य दोता है । ( पृथुप्जः देवयद्भिः खमिद्धः बिः ) 
त्यन्त तेजस्वी घौर देवताभिलाषी व्यक्तियों द्वारा प्रदीक्च फिया इना यह भसि ( तमसः दासा अप आवः ) बन्धकारके 
दारको खोल देतादै॥९॥ । । 

उषसः चो केतानः कवीनां पदवीः यवोधि-- उषःकारमें उटनेवारा वथा बुद्धिमानेकरि माग पर जनि- 
दाहा ही श्ानवानू होता है । = 

| ६२ ] (नमस्यः अधिः ) पल्य श्रि ( स्तोकृणां गीभिः उक्थेः स्तोमेभिः प्र इत्‌ वानरघे ) स्वति करनेवार्छो- 
के वाणी, मन्त्र लौर गायनेसि वठता है । वद ( दतः पूर्वीः ऋतस्य संदंशः चकान्‌ >) देवतार्मोका दत अध्रि बहुत 
भादित्योकि समान प्रकािच दोता इना ( उपसरः विरोके हत्‌ उ सं अद्यौत्‌ ) प्राठः उषःकारमे विशेष सूपसन प्रकाशित 
दोताहे॥२॥ 

[६३ ] मलर््योका ( मिन्नः ऋतेन साधन्‌ अपां गर्भैः अश्चिः ) सित्र, यक्तसे भमिराषाको पूणं करनेवारा, जरूकं 
गर्भे रहनेवाखा सन्नि ( माुषीयु विषु अघायि ) मनुन्यकी प्रजानि स्थापित छया जाता है । ( द्यतः यजतः साय 
आ अस्थात्‌ ) स्परदणीय सोर पूजनीय छश्चि उदत स्थानपर वैठता है, भौर ( विप्रः, मतीनां हव्यः अभूत ) मेधावी दे 
इसख्यि स्तुति करनेवारोके द्वारा पूजाके योग्य हे ॥ ३॥ 

{ ६४] (यत्‌ अयिः समिद्धः मिः भवात ) निस समय भनि पूरणी रूपसे प्रकाशमान होता है ठस समय सल्ला 
मावसे युक्त दोला है । वदी ( मरि्ः ह्येता जातवेदाः वरणः ) मित्र, होवा शौर सबको जाननेवाङा वरुण होता है । त्था 
वदी (मिन्नः दमूनाः अध्वर्युः ) मित्र महववाला, दानमय स्वमाव युक्त, अध्व एवं ( इषिरः > प्रेरणा देनेवाठा वायु रूप 
दोला है । ( उठ्‌ छिन्धूनां पर्वतानां मित्रः ) लौर वदी नदिय जोर प॑वर्तोका मी मित्र होता हे ॥ ४॥ 


मावा्थै-- उषःकालूरें चेतन्य. दोनेवाला तथा बुद्धिमानेकि मासै पर चर्नेवारा भग्रणी जागृत होता ौर रै जागृत 
होकर लन्धकार-लश्वानके द्वारोकि खोर देखा ई ५ १॥ 

यह श्नि स्तोतालेकि स्तो्रंसि बहुत षदठता है ! वद्‌ बटुतसे लादिस्येकि प्रकाशसे युक्त होकर उषःकारर्मे प्रकारित 
होताहे॥२॥ वि 

मनुर्णयोक्ठा दर तरहसे दिद रूरनेवारा यह भग्रणी मानवी प्रजार्भोको उच्नत करने लिए श्रनार्भोक्ी उन्नतिके छिए 
उनके वीच जाकर कायै करता रै, तद प्रजा उसे ऊचा स्थान देती ₹ नौर उसको भारावना करवती है ॥ ३ ॥ । 

प्रञ््वटित होकर अक्षि भपने कार्यो वेर्ण, होता, जाततरेद्‌, भध्वयु, वायु मौर सदी तया पव्तोक्ना मित्र होता है णा 


सूक्त ५ |] कर्ेदका सुबोध भाष्यं (१९) 


६५ पाति प्रियं रिषि अग्रं पदं वेः ` पाति यहथरणं द्ैस्य | 

पाति नामां सु्ीर्षाणम्॒निः पाति देवानाुपमादमृष्वः ॥५॥ 
६६ क्रथक ईड्यं चारु नाम॒ विश्वानि देषो वथुनांनि विद्वान्‌ । 
ससस्य चमै घृतभैत्‌ पदं वे स्तदिद्री र्यभ्रयुच्छन्‌ ॥ ६ ॥ 
६७ आ योनिमभिधंतवन्तमस्थात्‌ पृथुप्रगाणमुडरन्तद्श्चानः । 

दीनः शुचिरपः पवकः पुनःपुनमौतरा नव्य॑सी कः ॥ ७ ॥ 
६८ सो जात ओष॑षीमिर्ववक्षे यदी वधैन्ति प्रस्वो धृतेन । 

आप इव प्रवता ञयुम्भंमाना उरुष्यदभिः पिन्रोरुपस्यें ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ ६५] ( ऋष्वः अभिः ) दक्ष॑नीय नम्नि ( वेः, रिपः, प्रिय, अरं, पदं पाति ) सर्वं उ्याप् पृध्वी परिय 
भोर भरष्ट स्थानकी रश्चा करता है । ( यदधः सूर्यस्य चरणं पाति >) मदान्‌ सूर्यके धूमनेके स्यानकी रक्षा करता हे । तथा 
( नाभा सक्तश्षीषीीणं पाति ) न्तरिक्षके मध्यमे मरूतगणोका पान करता हे, एवं ( देवानां उपमादं पाति ) देवता्भोतर 
प्रसन्न करनेवारे यत्तको पुष्ट करता रै ॥ “५ ॥ 


[ ५६] ( वेः ससस्य चमे घृतवत्‌ >) स्या तया सुप रने पर भी जिसका रूप चमकता रहता है 1 देसा ( कथुः 
विश्वानि, वयुनानि विद्धान्‌ देवः ) महान्‌ सम्पूण कोको जाननेवाला दिस्य गुण युक्त भन्नि ( ईैडयं चारु नाम चक्रे ) 
प्ररंसनीय भौर सुन्दर जलको उत्पन्न करनेवारा है चथा वदी ( अञ्चिः तत्‌ अप्रयुच्छन्‌ रश्चति } भभ्मि उस जरुकी सान- 
घानीसे रक्षा करता रै ॥ ६॥ । 


[ ६७} (उशनः अश्चिः ) इच्छा करता हूना भश्नि (घृतवन्तं पृथुध्गाण, उशन्त योनिं आ अस्थात्‌ ) 
तेजस्वी लोगोंसे प्रसित तथा प्रिय स्यान पर बेऽता है भौर ( दीद्यानः श्युचिः ऋष्वः पाचकः ) दीधि शारी, शद्ध मदान्‌ 
ओर पवित्र भि जपने ( मातरा पुनः पुनः नन्यसीकः ) माता पितवा शर्थात्‌. पृथ्वी बौर दुरोकको वारम्बार नवीनता 
प्रदान करवा रै ॥ ७ ॥ 

१९ अश्चिः घृतवन्ते पृथुप्रमाणे योनि आ अस्थात्‌-- तेन्स्वी मनुष्य सदा तेजयुक्त भौर गदसित स्थान 
पर दी बेरता हे । 

[ ९८ ] ( सद्यः जातः यदि ओषधीभिः ववक्षे ) जन्मर्ते दी मयि जग भोपधिर्यो द्वारा घारण किया जाता 
वच (प्रवता आशरः इव >) मागे बहते दये जरके समान ( शुम्भमानाः ) शोभित नौषधिर्थो ( घतेन वर्धन्ति भरस्वः ) 
जब्र दवारा वृद्धिको भ्रात होती ह जोर फर्छोको प्रदान करती है! ( पि्नोः उपस्थ अधिः उरुप्यत्‌ ) पृथ्वी नौर युलोकके 
बीचरमे बढता हुवा अन्नि दमारी रक्षाकेरे॥८॥ 
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भावार्थ -- यद भभ्नि पूथ्वीके प्रष्ठ स्थानकी, महान्‌ सूरय स्थानकी, मस्तोको भौर यर्ोकी रक्षा करता है ॥ ५ ॥ 

गुक्ठ रहनेपर भी महान्‌ भग्रणीका तेज चमकता रहता हे । यदहं श्चि ज्छोको खत्पन्न कर उनकी बदी सावधानीसे रक्षा 
करता रै ॥६॥ 

तेजस्वी भश्नि रोगोंसे.प्ररेसित प्रिय स्थान पर बेठता हे, भौर दरोक एवै पथ्वीरोकको वार बार नया नया 
बनाताहे॥७॥ ति 

जन्म कते ही भधिको भौषधियां धारण करे घृतसे बढाती हँ मौर स्वयं भी फर उत्पन्न करती है । बह मस्मि स्वथ 
भी चदते हद्‌ हमारी मी रक्षाकरे॥८॥ 

। 


{ २०) ऋग्बेदका सुवोध माप्य 1 भ॑ब्ड १ 


कि 


६९ उ ष्टुतः समिधा यदधो अदद्‌ वष्पैन्‌ दिवो अध्रि नानार । 


मित्रो अधिरीडथों मातरिश्वा ऽऽ दतो वद्‌ यजथाय देवानं ॥ ९॥ 
७० उद॑स्तम्भीत्‌ स॒मिधा नाकरमृष्वोई ऽभिर्भव॑च॒त्तमो रोचनाम्‌ । 

यदी भृगुभ्यः पारं मातरिश्वा गुहया सन्तं हव्यवाहं समीष ॥ १० ॥ 
७१ इकौममन पुष्दंसं सनिं मोः शश्वत्तमं हवमानाय साध । 

स्याः सृदुभ्तनंयो विजावा रे साते सुमतिभूतस्म ॥ ११॥ 


[ ६] 
| ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः। देवता- अभिः । द्न्दः- त्रिष्टुप्‌ ] 
(ष [११ € श न न्त 1 
७२ प्र करतो मनना वच्यमाना देवद्रीची नयत देवयन्तः । 
दृक्षिणावाड्‌ वाजिनी प्राच्येति दविभेरन्त्यग्रयं प्रताचीं ॥ १॥ 


श्र-- [६९ ] ( स्तुतः समिघा यद्वः भञ्चिः) हमारे दारा स्तुत्य भीर दीसि दारा महान्‌ मभि ( पृथिन्याः 
नाभा दितेः वम्मन्‌ उत्‌ अयोत्‌ >) प्ध्वी$ वीच प्रतिष्टित हाकर यूलाककर। ॐचाई तक प्रकाशित हुभा। चद प्रि सबका 
(मित्रः इंडयः पातरिण्वा ) सवका सुद्र, स्युति योग्य मातरि दे) रमे गुर्गाव्राला वह ( दूतः यजाय चैवान्‌ 
<; 11 चक्त्‌ ) देवताभका दूत होकर हमारे यर्तके दिये सच देर्वोका सच रसे चुन्यतरे ॥९॥ 

[७०] (यद्वि मातरिश्वा भृगुभ्यः ) जत्र मानरिश्वाने श्रगु निमित्त (गुदा सन्तं हव्यवाहने समीधे ) 
गुहां स्थित्त दव्य वादक धिष प्रञ्ञ्वकित किया, उस समय वद (रचनानां उत्तमः मन्‌) शोभायमान तेजकि 
मध्यमे सवरस उक्तम तेजस्वी हआ । नौर उस ( ऋष्वः भिः समिधा नाकं उदस्तम्भीत्‌ } मदान्‌ भश्निने पने 
महान्‌ तेज द्वारा सूयो मी स्तच्च कर दिया ॥ १०॥ 

७१] दे भश्च ! तू ( हवमानाय ) यक्त करनेवलिके रिए (द्ाश्वत्तमं पुरुदंसं ) धिरक्छाक तकं उत्तम रहनेबाही 
नेक उपायोगौने ननेवारा लोर ( गोसनिं इट्छां ) गार्योको पुष्ट करनेवान्मी भूमिकोदे । (नः सू नुः तनयः तरिजावा >) 
दमारे एत्र पौत्र वेशाढृद्धि करनेवरे दो । हे (अन्ने) भे! (साते सुमतिः अस्मे भूत) वद तेरी उत्तम बुद्धि ह्मे 
प्राप्तो ॥११॥ 

१ हवभानाय शश्वत्तमं पुरुदंसं गो-सनि इव्छां-- दे भन्ने { यज्ञ करनेवल्के किए चिरकाटतक उलम 
मच्च देनेवानी तथा गायोको पुष्ट करनेवारी भूमि दे । 
र्साते सुमतिः अस्मे भूत्‌- वह तेरी उत्तम बुद्धि हमे प्रप्त दो। 
[६] 

{७२ । ( कारवः ) स्तोवाभो ( देवयन्तः मनना चच्यमानाः ) देवत्वकी दच्छा करते हुए वुम सब स्तोश्रसि 
भरिष होकर ( दद्ध च! भ्र नयत ) देवेक\ घोर जानेयार सु चाको ङे चलो । ( दृक्िणावाङ्‌ ) दक्षिण शिश्ासे राई 
गद ( वाल्ला ) मन्न रार वर प्रदान करनवार्छ (प्राची) श्र (दविः भरन्ती ) हविस्ते भरी हुई वया (घृताची) 
घनख परिपू यह सुच! (अग्नय पति ) भन्निङी भोर जातीरै॥ १॥ 


षरि -रिकिनदवरीपीन्यििीन्वन्न्पाष्यरणगकीरीष्व पयय 


चागुहं। पसा वह भसि हमारे यज्ख्मे सब देवको उुराकर रए ॥ ९॥ 


जव गृक्तरूपसे स्थित ईस भर्िश्नो प्रञ्ज्वङित क्रिया गया, तच चदं सबसे मधिक तेजवाङा हमा भौर खसने तेजसे 
सूयंको भा निस्तेज कर दिया ॥ १०॥ 


दे भन्ने! वु देवोके पूजकोको हर तरदका देश्य प्रदान कर । न्दे च्छी उपजाड भूमि दे शौर डम बुदि 
प्रदान कर ॥ ११॥ 


दे स्तोताभो { देवत्व प्रातिको दण्छा करते इद्‌ तुम चस प्रदान करनेनाही सखाको वीमे मर कर भग्नो दो ॥ ३ ॥ 


सूक ६ | ऋभ्वेदका सुबोध भाष्य (२१) 


७३ आ रोद॑सी अष्रणा जाय॑मान उत प्र रिक्था अप च श्रयन्यो | 


दिवश्विदग्र महिना पथिष्या वष्यन्तों ते बष्ठयः स॒पर्चिहाः ॥२॥ 
७४ चोश्चं स्वा १.दबी यल्ञियांसो नि होतारं सादेयन्ते दर्माय। 

यदी विनो मादुवीदेवयन्तीः प्रय॑स्वतीरीकने शुक्रमचिः ॥ ३॥ 
७५ म॒हान्‌ स्स॒धस्थं ध्रव आ निष्॑तो ऽन्तचयोवा मा्हिने हमैमाणः । 

आस्क स॒प्त अजरे अभक्ते सबद उरूगायस्यं घेन्‌ ॥ ४॥ 
७६ व्रता तें अपरे महतो महानि तव क्ता रोद॑सी आ त॑तन्थ । 

सवं दतो अंभवो जाय॑मान -स्सं नेता वुंषम चेणीनामू ॥ ५॥ 











अर्थ-- [ ७३ | दे (अग्ने ) भन्ने ! त्‌ (जायमानः रोदसी आ अपृणाः ) जन्म केनेके साथ दी द्यावापृध्वीको षब 
भरसे पूणे कर देता दै भौर ( प्रथस्यो, महिना, दिवः चित्‌ पृथिव्या पररिक्थाः ) पूजाके योस्य भन्ने ! भपनी महिमा 
` हारात्‌ चु, भन्तरिक्च भोर प्रध्वीरोकसे मी उक्तम दो गया द ( ते सप्तजिह्वाः चन्हयः जु वच्यन्तां ) तेरी सात 
, जारा युक्त किरणे प्रशेषित दा ॥ २ ॥ 


[७४1] ( यदि मायुषी विशः देवयन्तीः ्रयस्वतीः ) जिस समय मनुष्या श्रजाये देवत्व प्रातिका दच्छासे 
हसम्ययुकत होकर ( त्वा होतारं शुक्रं अचः शक्ते ) ठक्च होता रूप अभ्रिके तेजस्वी उ्वाराङ़ी स्तुति करती है उस समय 
( चोः च पृथिवी यक्नियासः दमाय निसादयन्ते >) चुोक, एृथ्यी भौर देवता घरकी सुरक्षाके स्यि तेरी स्थापना 
करते हं ॥३॥ 


1७५] ( महान्‌ हथमाणः यावा अन्तः ) श्रेष्ठ, भक्तोकी डञ्जतिकी इच्छा करनेवाका भनि जाकासपृथ्वीके बीच, 
८ महिने सघस्थे श्वः आ निषत्तः ) मदिमावराङे अपने स्थानपर भचर होकर विराजमान है । ( आस्क्रे सपत्नी, 
अजरे अगक्त सबद्धे ) भापसमे जुडी इदे, एक पतिचारी, जरारदिन, भर्दिसितत शौर श्रद्धतङ्ञो उत्पन्न करनेवाली द्यावा 
श्वी ( उरुगायस्य धेनू ) वहुतों द्वारा प्रसित अघ्निको गार्य है ॥ ४ ॥ 


` [५६] हे (अच्च ) भक्ने ! ( महतः ) रवश्रे्ठ ( ते व्रता महानि) तेरे कमे भी महान्‌ है (तवक्रत्य येद्श्ती 
भा ततन्थ >) तेरे पराकमसे दी यावा-रथ्वी विस्तारको प्रष्ठ इद है । ( त्वं दतः अभवः) त्‌ देवोका दूतदहै। दे 


९ खृष्रभ ) बरूयान भन्ने ! ( त्वै जायमानः चर्षणीनां नेता ) तू. उत्पन्न दोनेके साथ दी मनुप्योका नामक दो जाता 
1५ ॥ 





भावार्थ जन्म लेते दी यद सभि दुखोक क्षीर पथ्वीरोकको घेर केता हे भौर भपने षामथ्यैसे वद इन दोनों 
रोकोसे श्रेष्ठ है । शतः उसकी किरणे स्वैर पूजी जातीट॥२॥ 


चुरटाङ, पथ्वीरोक तथा अन्य देवने दख सभिके घरक सुरक्षाके किए स्थागित छया, सतः सारी सानवी प्रजाध देस 
भिक भाराधना करतो रै शोर देवत्व प्राप्त करती ॥३॥ 


भेष भसि य शौर पृथक बीचमें भचर दोकर स्थित हे । कापसमे एकतासे रदनेवारी, भजर भमर ये चु भौर पूवी 
भिका पाटन करती ॥९॥ 


इम महान्‌ धक्निके कमे भी महान्‌ है, दीक सामथ्यैसे य वाभमि विस्त इर शोर भपने ही सामथ्यैसे यद श्नि 
सव मनुष्योक्रा नेता बना ॥५॥ 


~ ॥ *-+ || 


(२२) कछग्येदका सखयोध माप्य [ मब 


७७ ऋतस्य चा केशिन योग्यामिं परतस्तुवा रोवा धुरि धिष्व । 


अथा व॑ह देवाच्‌ देव विश्वान्‌ स्स्वष्वरा कणुहि जातवेदः | ६ ॥ 
७८ दिवश्चिदा त रुचयन्त रोका उषो विमारीरलं मासि पएुवीः । 

अपो यद्र उश्चघम्बनैषु दोतुमन्द्रस्यं पनयन्त देवाः ॥ ७॥ 
७९ उरावा ये अन्तरे मद॑न्ति दिवो वा ये रोचने सन्ति देवाः । 

उपरा वा ये सुदर्वासो यज॑त्रा अयेमिरे रथ्यो अग्ने अश्वाः ॥ ८ ॥ 
८० टेरभिरम्े सरथं या्यवांङ्‌ नानारथं वां विभवो दशः | 

परत्नीवतलितं त्रं देवा-न॑तुष्वघमा वंह मादयस्व | ॥ ९ ॥ 


~~ 





अर्थ-- [ ७७ ] हे ( देव ) दिन्धगुणयुक्त शस ! ( केशिना, योग्याभिः, घधतस्नुका रोहिता चा ) श्रशस्व 
केशोतारे, रग्जसि युक्त, तेनसे परिपू तथा लार रंगकरे नपने दोनों वोर्टोशनो (ऋतस्य धुरि धिष्व ) यक्तकी पुमे 
नोडा। ( यथ विश्वान्‌ देवान्‌ आवद >) उसके भनन्तर सम्पूण देवोक्ो बुला । दर (जातवेदः ख भभ्वय रृणुहि ) सर्वज्ञ 
भसे { तू सचको सुन्द्र यन्तसे युक्त कर ॥ ६ ॥ 
ति [ ७८ ] दे (अघने ) मे { (यत्‌ चनेषु अपः उशधक्‌ } जव त्‌ जंगम जरलोको सुखा देवा रै उस समय (ते 
रोकाः, दिवः चित्‌ आ रुचयन्त ) तेरा प्रकाश स्यसे मी नधिक सव भोर प्रकासित होता| त्‌ (विभातीः पूर्वीः 
उषः अनु भाति ) खुन्दर कान्वियुक्त, बहुतसी उपा पी प्रकाशित होता ट । ( देवाः मन्द्रस्य होतुः पनयन्त ) 
विद्धान्‌ जानन्दसे युक्त तथा देर्वोष्ठो चुानेवाछे तरी स्तुत्ति करते ई ॥ ७ ॥ 

[७९] (ये देवाः उरो अन्तरिक्षे मदन्ति ) जो देवगण विस्वृत अन्तरिक्षमे भानन्द्से रहते ६, (ये दिवः 
रोचने सन्ति ) जो देवता प्रकाशमान घाकाश वास एरते हे, भोर (ये ऊमाः यजत्राः खुहवासः आ येभिरे ) जो 
उत्तम मित्र तथा यजनीय विद्वान्‌ भशीर्भोति चुराये जाति रै, उन सर्वोको हे (उपने) भसे! तेरे (रथ्यः अश्वाः) 
रके घोदे रने समथ ॥८॥ । 

[८० ] हे (अन्न ) म्भे ! व्‌ ( <भिः सरथं वा नानारथं } उन सभी देधतार्न$ साथ एक रथ भयव बहुतसे 
रथो पर वेठ कर ( आ याहि } हमारे पाख मा । तेरे ( अश्वाः विभवः ) घोढे समध र । (लिदातं जीन्‌ च देवान्‌ 
पत्नीवतः अनुष्वधं ) सेतीस देवोक्छो खनकी पत्नियों सदित बर्दायक सोमपानफे सिथि (आ चह ) हौ बुला रा भौर 


भ 


( मादयस्व ) उन्दै आनन्द्वि कर ॥ ९॥ 





~--*-- -~-~ --~~--~---~------~----- 


मावाव्ये - हे अघने! सम्भे रम्बे बारटोवाञे भपने सार रंग घोडे दस यल्वरूपी रथे जोडकर उनके द्वारा देवको 
यहां बुला खा भौर सभी मनुप्योको यज्ञसे युक्त कर ॥ ६॥ ` 

जन यद भश्च दृक्षोकं जन्द्र स्थित जरको सुखाकर उन्दं जाना छर करत रै, तब इसी ज्वालायै बहुत ऊंची जाती 
ह मौर इसका प्रकाश चारो लोर कफैरुता है, तच विद्धान्‌ हसी स्वति करते ह ॥ ७॥ 

विस्वृव भभ्तरिक्षमें भानन्दसे रदनेवाङे भाकाश्े रदनेवाङे देव, उत्तम मित्र न्य पूजनीय विद्धा्नोंको यह भभि 
बुखाकर रता है ॥८॥ 


यह भ्षि सभी दबतार्भोको भपने साथ .जुराकर छाता ह भौर उन्द्‌ सोम देकर तृ करता टै ॥ ९॥ 


सूक्त ७) ऋग्वेदका सुयोध भाष्य (२३) 


८१ स होता यस्य॒ रोदसी चिदू्बीं यङ्ञयज्ञममि वृषे णीतः । 


प्राची अध्परेवं तस्थतुः सुमेके तारवरी क्रतजातस सत्य ॥ १०॥ 
८२ इङ।ममन पूस्दंसं सनि गो शर॑शवत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यान्नः सूतुस्तनैयो विजावा रे साते सुमतिभल्वरमे  ॥ ११॥ 


[७ | 
[ कषिः- गाथिनो विश्वामित्रः 1 देवता- अथिः। छन्दः- निष्टुप्‌। ] 
@9 क ॥ 2 क (९ [)| 
८३ प्रय आरुः चितिषृषठस्यं धासेरा मातरा विविशुः वुप्त बाणीः। 


परिित। पितरा स च॑रेते प्र स॑स्रे दीधमायुः प्रयक्षु ॥ १॥ 
८४ दिवकष॑सो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीरा तस्थौ मधुमद्‌ वहन्तीः । । 
क्रतस्यं खा सद॑सि क्षिमयन्तं पर्येका चरति चतैनिं मीः ॥ २॥ 


अथै- [< ] । उवी रोदसी यज्ञं यक्ते ) विशार माकाश छलौर परथ्वीके प्रत्येक यक्षम ( यस्य वृधे अभि 
गरणीतः, स होता ) जिसकी सष्द्धके लिये स्तुतिरयौ क जाती है, वह देवोंका होता भ्न है । ( सुमेके, ऋतावरी, स्ये ) 
सुन्दर रूपवारी, जठसम्पन्न, सत्यस्वरूप, यावाषृथ्वी, ( अध्वरा इव ऋतजातस्य, प्राची तस्थतुः ) यज्तके समान, सत्य 
` द्वारा प्रकट उल अक भयुकुर होकर रदती ह ॥ १०॥ 

[८२] है भन्ने ! तू ( हवमानाय ) यत्त करनेवलेके र्ए ( रशाश्वत्तमं पुरुदंसं ) चिरकार तक उत्तम रहनेवारी, 
भनेक उपयोगोमे आनेवाडी नौर ( गो-सर्तिं द्धा ) गायको पुष्ट करनेवारी भूमिको दे । (नः सू चुः तनयः विजावा) 
हमरे पुत्र पोत्र वेशबृद्धि करनेवकि हो । दे (अचे) भन्ने! ( साते मतिः अस्मे भूत्‌ ) वद तेरी उत्तम बुद्धि दमे 
प्रा हो + ११॥ 

१ हवमानाय शश्वत्तमं पुरुदंसं गो-सनि इब्टां-- हे क्न ! यज्ञ करनेवार्फ लिपु चिरकालतक उत्तम 
शन्न देनेवारी तथा गायोको- पुष्ट करनेवाली भूमि दे। 
२ साते खुमतिः अस्म भूत्‌- वद तेरी उत्तम उुद्धि दमे प्राप्त हो । 
| ७ 

{ ८३ ] (शितिपृष्टस्य धासेः ये पर जसः ) उज्ज्वल (श सन्रके ध।रक अभ्निकी जो लपटे उपरकी तरफ डती 
हवे (मातरा, सत्तवाणीः आ विविदुः ) भाकाल-परथ्वीरूप माता पिता घौर सात वाणियोमे सवत्र कैर जाती दै 
( परिक्षिता पितर सं चरतं >) चारों ओर वतमान लकार -पुथ्वी इस श्चि साथ सर्वत्र संचरण करते । लौरवे दोनों 
( प्रयक्षे दीधमायुः प्र सस्ति ) रुत्तम रूपसे यक्त करनेके ल्य भञ्चिको दीधजीचन प्रदान करते है ॥ १॥ 

[ ८४७ ] (द्ष्णः दिवक्षसः अश्वाः घनवः ) इस व्रशारी भश्च द्ुलोकको व्यापनेवलि घोडे सको त्च करते 
है | भौर वद ( मधुमत्‌ , वहन्तीः दवीः मा तस्थौ ) मधघुरत्रलकछो बहानिवाली दिव्य नदियों निवास करता है । दे लने 
(कलस्य सदसि क्षेमयन्नं ) सत्यकरे घरसरं रदनेवारे भौर ( रमेनि >) भपनो उत्रालाओंको कैलनेवाके ( त्वा पका गोः 
परिचरति ) तेरी एक गौ वाक्‌ सेवा करती रै ॥२॥ 

१ ऋतस्य सदसि श्चेमयन्त गोः पररिचरति-- सत्य बोलनेवाठेकी बाणो चारों घोर कैलती रै । 


& दरवौक {ति ये य 

मावाथ- यद मश्नि दर्वोको बुानेवरास रै, इसलिए प्रस्येक यज्ञे इसको स्तृति की जाती ठै, उत्तम रूपवाली ये 
चावापथ्वी मी इ भश्चि$ भनुकूर दोकर दी कायं करती हँ 1 इसकर विरह राथ कमी नदीं करतीं ॥ १०॥ 

हे भञ्चे! त्‌ देवोके पृनकोको दर तरहका देश्वये प्रदान कर । अन्द मच्छा भौर उपजाऊ भूमिदे जौर उत्तम बुद्धि 
प्रदान कर ॥ ११॥ 

इस तेनस्वी. लिक) पटं आकारे सवत्र फलन टै । तव 'दयुरोक नौर परथ्वीरोक इस अश्चिकी ज्वासार्भोको 
शक्तिशारी बनति है ॥ १॥ । । 


(२४) ऋम्वेदका सुचोध भाष्य [ मब्ड 


८५ आ सीमरोहत सयमा मधन्तीः परविधिक्गित्वान्‌ रयिषिद्‌ रयीणाम्‌ । 


प्र नीर॑पृष्ठ अतसस्य घासै-स्ता अवासयत पुरुधप्रतीकः ॥ ३॥ 
८६ मिं खाषटूमृजेय॑न्तीरजुयं स्त॑मृयमानं बहतो बन्ति । 

व्यङ्गमिर्दिद्यतानः सधस्थ एकामिव रोदसी आ विवेश ॥ ४ ॥ 
८७ जानन्ति वृष्णो अरूपस्य देवं -मुत वधस्य छ्ास॑ने रणन्ति । 

दिवोरुचः सुरुचो रोच॑माना इद्धा येषां गण्या मार्दिना गीः ॥ ५॥ 


~~ ~ -----~-~~------- ------ -- ~---- ~~-----*- ~~ ~~ -*-~~ ~~ ~~~ --- ~~~ ~ 


अर्थ-- [८५ ] ( स्यीणां रथात्‌ चिकित्वान्‌ पतिः ) धनेकि बीच प्रष्ठ धर्नाका स्वामी, श्षानवान्‌. पाटनकर्ला 
लभ्नि, (सीं सुयमाः भवन्तीः ) सब तरहसे कावूर्मे रदनेवाी भपनी घोटि्योपर ( आ! अरोहत्‌) चढ़ जाता दै । 
(नीरपृष्ठः पुरुधप्रतीकः ) नीञे णृष्वारा तया नाना रूपवाख भमि ( अतसस्य धासेः ) सतत्र गमन कनेक छम 
भौर पान पोपणके ए ( ताः प्र अचासयत्‌ ) उन घोदिर्योको पने पास रखता है १३॥ 


१ सयमाः भवन्तीः पतिः स्यीणां श्यिवत्त्‌-- उत्तम प्रकारसे भनुशासित तथा शुणबरारी श्ीका पति दी 
भ्रष्ठ धोक स्वामी दोरा । 





[ ८६ ] ( अजेयन्तीः बहतः) बलकारिणौ ्ौर वहनेवाली नदिर्यो, ( मदि, त्वाष्ट, अजय स्तभूयमानं, वहन्ति) 
महान्‌, खषटाकं पुत्र, जशरदित, सरे संसारको घारण करनेवके धिको धारण करती है । ( पकां इव सघस्ये अङ्गेभि 
दिद्यतानः) निक्त प्रकार युवा पुरूष एक परनीक्रे निकट जात्ता रै, उसी प्रकार निकट ही प्रकाशिठ हनेवाछा तया ठेजस्वी 
घवयर्वोवाला भम्रि ( रोदसी आ विवेदा ) लाकादा-्य्वीमें ष्याप्त होता है ॥ ९ ॥ 

| ८७ { (दृष्णः अरुषस्य शोषं जानन्ति ) कामनाभकि वर्धक भौर भर्दिसक भनि सुखको रोग जानते ई; (खत 
ब्रध्नस्य शासने रणन्ति ) भीर श्रिष्ठ भसिकरे शासनम भानन्दसे रहते ह । (येषां माहिना इद्टा गीः गण्या ) जिन 
स्तोतार्भोकी -स्तु्तियोग्य वाणीमहस्वपू होती है, वे ( दिवः सुचः, खु रुचः रोचभानाः ) भाकदराको प्रकाशित करने 
दके सुशोभित द।कर स्वर्यं भी प्रकाशमान होते \॥५॥ 

१ ब्रध्नस्य शासते रणान्ति-- उस महान्‌ मश्निके शासनम मनुष्य सुखी रहते ई । 


२ येषां गीः गण्या, खुरुयः रोचमानाः-- जिनको स्वति महस्वपूणै होती ई, वे देजस्ी होकर प्रकारा- 
मान होतेह, 





भावर्थ-- बरूगारी शञ्निकी हिरणं सबको वप्त करती रै । भौर सत्य गोटनेको वाणी अमोघ होती ३! वद सथ 
जगह जाती है, उसे कों रोक नीं सकता १२१ 

उत्तम धर्नाका स्वामी यह भन्नि उत्तम घोडि्यो र्यात्‌ $िरर्नोपर चटकर सड जगह जाता भौर उनकाभष्डी 
तरह पाटन पोषण मी करतादै।॥३॥ 

वल प्रदान करनेवाछी नदियां इस जरारहित शौर संसारो घारण करनेवाठे सभिको धारण करती ह ! अक्षि भी 
तेजस्वी दोकर यावाप्रथ्वीमें सर्वत्र केख्दा दहै ॥ २॥ 

इस भध्धिके शासनम रहनेसे बहुत सुख मिर्ते है, इसीठिष सब भानन्दिति होते  । जो इदयसे इस भग्र स्तुति 
करते है, वह सेजस्वी दोकर सर्वत्र प्रकारिद होति ई ॥ ५ ॥ 


सूक ७] ऋम्वेदका सबोच भाष्य | (२५) 


८८ इतो पितृभ्या श्रविदानु पोष॑ यहो महद्धथांमनयन्त सुषम्‌ । 


टक्षाह यत्र परि धान॑म॒क्त- रनु स्वं घाम जरितुर्ववक्ष ` ॥ ६ ॥ 
८९ अष्वुभिः पञ्चभिः सप्त विप्राः प्रियं रश्षन्ते निहिते पदं बेः। 

प्राच मदन्दयुक्षणों अजुर्या देवा देवानामनु हि व्रता गुः ॥ ७ ॥ 
९० देथ्या होतारा प्रथमा न्युन्ने सप्त पृक्षासः स्वषथा मदन्ति । 

रतं शंस॑न्त ऋतमित्‌ त आहु रतु वतं त॑त॒पा दीभ्यानाः ॥ ८ ॥ 
९१ वृषूयन्ते महे अत्याय पवी वृष्णे चित्राय र्र्मय॑ः सुयामाः । 

देवै होतमन््रतरथिकिखान्‌ महो देवान्‌ रोद॑सी एह व॑ ॥ ९॥ 





अथै - [ ८८] मचष्येनि (उतो महः महद्धधां पिक्भ्यां ) मदानूे भी मदान्‌ पिृ-मावृ स्थानीय धाकाश्ञ- 
एथ्वीके ( प्रविद। अयु घोपं ) ज्ञाने ईच स्वश्ते को गदं स्प॒तिसे प्राप्त होनेवके ( शुष ) सुखको ( अनयन्त ) प्राप्त 
किया ! ( उक्षा ) जक त्िचन करने समथ लभ्नि ( अक्तोः परिधानं स्वं घाम) रात्रीमे प्रकाित भपने तेजको 
(जरितुः ह अनुचवक्ष ) स्ति करनेवाटेके प्रति प्रेरित करता है ॥ ६ ॥ 

१ शष परविदा- सुख क्ञानसे प्राक्त दोता दै । 

[ ८९1 (पञ्चभिः अध्वर्युभिः सत्त विप्राः ) पोच भध्वथुके सार सात दोता ( वेः निहिते प्रिये पदं रक्षन्ते ) 
गमनश्रीर भभ्निके प्रिय स्थानकी रक्षा करते है । ( प्राञ्चः अजुयौः उक्षणः देवाः मदन्ति ) पू्ंकी भोर सुखवाक, परि- ` 
अमस्चे न दारनेवाले, सोमरसपान करनेवारे स्तोता लोग प्रसन्न होते है जोर ( देवानां नता हि अनु गुः ) देवताभनोके 
नियमो गनुकूट चरते ह ॥ ७ ॥ 

९ देवानां चता भनु गुः मदन्ति- देवतानेकि नियमेके अयुसार चङनेवले दी भानन्दमं रहते दै । 
र ॥ ९५ ] (देव्या होतारा प्रथमा निकञ्च 9 दिन्प होता स्वख्प दौ अध्चर्योको म यख्य रूपसे प्रञ्ज्वरित करता 
दं । (सप्त पृक्षासः स्वधया मदन्ति ) सक्च दोता सोमपानसे प्रसन्न दते हैँ । ( बतपाः दीध्याना; ते ऋतं शंसन्तः 
आहुः ) नियमोका पान करनेवाङे दीिशारी वे दोता रोग स्तुति करते इए कदते हँ कि ( बतं अनु ऋतं इत्‌ ) नियमसे 
रहनेवारा यह अश्न दी ऋन हे ॥ ८ ॥ 

१ तपाः दीध्यानाः ऋते आहुः-- नियमे चरुनेवारे तेजस्वी पुरुष दी सत्यभाषण करते हैं । 

९१] ३ (देव, होतः > देदीप्यमान जोर देवोंको बुरानेवारे भग्न ! ( महे, अत्याय, चित्राय चुष्ण ) महान्‌ , 
सबको भतिक्रमण करनेवाके, नानाविध वर्णो भोर बरवान्‌ वे ( पूर्वीः, खुयामाः रदमयः चुषायन्ते ) बहुतसी 
अतिराय विस्तृत, सर्वत्र ्याप्त ज्वाकाये बरवान्‌ बनाती है ( मन्द्रतरः चिकित्वान्‌ >) दष॑युक्त एवं क्तानवान्‌ तू ( महः 
स 


भावाथं-- इन महान्‌ ावाण्वीके क्ानसे मनुष्योंको सुख प्राप्त होता दै । वह अभ्नि भी ले मनुष्योकी भोर पना 
बेज प्रेरित करता है ॥ ६॥ 

सभी यज्ञ करनेवारे इस भके प्रिय स्थानक्षी रश्चा करते हँ भोर ये याजक सोमपानसे तथा नियमेके जयुलशासयं 
रह कर भानन्दि होते है ।। ७ ॥ 

भभ्िरयोको प्रज्वङ्िति करनेके बाद याजक सोमपान करके प्रसञ्न हेते हँ । तब वे नियमे रहनेके कारण तेजस्वी दाकर 
सत्यभाषी होते है ॥ ८॥ 
त महान्‌ सथा अनेक रूपोवाठे समनिको अकी स्थानें बङवान्‌ बनाती है! हैभे! त्‌ हमारे पास सम देवोको 
बकाका॥९॥ 


४ (ऋ. सु. मा.म. ३) 


{ २६) ऋग्चेदका खवोध भाष्य । _ [मबक 


९२ पृ्षभरयजो द्रविणः सुवाचं; सुकेतव उपस वदुः । 


तो चिदपरे महिना पयिव्याः कृतं चिदेनः सं महे द्य ।| १०॥ 
९३ इते पूरुं सर्ति गोः सत्तम हव॑मानाय साघ। 
स्यान्नः सुचुस्तन॑यो विजावा से साते सुमविभूखस्मे ॥ ११॥ 


(८) 
[ ऋषिः- ११ गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- यूपः ‰-९० यूपाः, ८ चि्वे देवा वा, ११ चच्नः । ` 
छन्दः- च्रिष्टुप्‌; २, ७ अचुषटुप्‌ | 
९४ अञ्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वन॑स्पते मधुना दैव्येन | 
यदृभ्वैस्तष्ठ द्रविणेह भत्ताद्‌ यद्‌ बा क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥ १॥ 


~~ ~-- ~ ~~~ -------~- 








~~ ~~ = ~~~ न~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


अर्थ-- | ९२] दे ( द्रविणः ) धन्तभ्पन्न भन्ने ! तेरी प्ररणासे (पृक्षप्रयजः) वहुवसे भज्गको प्राप्त करनेवाली, 
( सुवाचः) स्वति भादि उत्तम वाणियेति युक्त ( सुकेतवः } उत्तम किर्णोवाली ( उषसः > उपायं ( रेवत्‌ ऊषुः) 
हमे धन देती हु प्रकाशित होती ई । भतः दे (अमन) ने! तू मी (पृथिन्याः मदना) भपनी विशराङ मदिमासे 
( मदे छृतं पनः ) उपासक दारा किए गर्‌ पापशे (सं द्रस्य ) न्टकरदे॥१०॥> 


[९३] हे धमन ! त्‌ ( हवमानाय ) यक्त करनेवाटेके छिए ( शश्वत्तमे पुरुदंसं ) चिरकार दक उत्तम रहनेवाी 
मनेक खपयोगोमे भानेवाटी भौर ( गो-सखनि इव्टां >) गायोंको एष्ट करनेवाढीभूमिको दे! ( नः सुनुः तनयः विजावा) 
दमरि पत्र पौत्र वैदावृद्धि करनेवले दो । हे (अघने) षने! (साते सुमतिः अरमे भूत } चद ठेरी उत्तम बुद्धि दमे 
र्ठ हो ॥ ११॥ । 

१९ हवमानाय शश्वत्तमं पुर्द॑सं गो-सनि इवं -- दे भन्न यत्त करनेवलिके लिए चिरकाटतक उतम 
शश्र देनेवाङी तथा गार्योको पुष्ट करनेवाली भृमि दे । 


२ साते सुमतिः अस्मे भूत्‌-- वद तरी उत्तम बुद्धि हमें प्रा्ठ दो ! 
[८] | 
९७ ] दे ( वनस्पते ) वनस्पते ! ( देवयन्तः ) देव वननेकी इच्छा करनेवाले जन { अध्वरे >) यज्ञम (त्वां) 
वमने (देन्येन मधुना ) दिभ्य मघुसे ( अजन्ति ) सीते दै! त्‌ (यत्‌ ऊध्यैः तिष्ठा ) चाद अपर खडा हो, (यत्‌ 


वा > भथवा ( अस्याः पातुः उपस्थे स्ये ) दस प्रध्वी माताकी गोदे षढा हुमा हो, ( इद द्रविणा धत्तात्‌ ) इस 
यन्तम धन प्रदान कर ॥ १॥ 





भावार्थ-- दे भन्ने ! तेरी दी प्ररणासे उपायं मनुरप्योको धन देती ह, लतः, हे भ्न ! तू भी पनी महिमासे मक्तकि 
पार्पोको क्षीण फर ॥ १०1 


हणे! त्‌ देवोकरि पूजकोको हर तरद्का देश्वयै प्रदान कर । उरे भव्ठी उपजाऊ भूमि दे भोर उत्तम चदि 
प्रदान कर ॥ ११॥ 


यश स्थाननने एक यूप गादा जाता है, यद युप लकटीका दोरा है, इस यूपएकेो दिव्य घृत भादिसे सींचा जाता ह । बह 
यूप यक्ते छत्यन्त सावङ्यक दै ॥ १ ॥ 


सूक ८ ] | कऋण्देदका खयोघ भाष्य (२७) 
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९५ समिद्धस्य श्रय॑माणः परस्ताद्‌ तरह बन्वानो अजरं सूबीरम्‌ । 


आरे अस्मदमतिं बाधमान उच्छरयस्व महते सोभ॑माय ॥ २॥ 

९६ उच्छृयस्व वनस्पत चम्मैच्‌ पृथिष्या अधिं । 
ॐ) &@, , ध ऋ =| {._ 

सुमिती मायमना चचाषा यज्ञवाहष . ॥३॥ 
९७ युष सुवासाः परिवीत अगार स. उभ्या भवति जाय॑मानः । 

तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मन॑सा देवयन्तः ॥ ४॥ 
९८ जातो जायते सुदिनस्वेः अद्वौ सम्रयं आ विदथे वधैमानः। 

पुनन्ति धीर अपसो मनीषा देवया विप्र उदयति वाचम्‌ ॥ ५॥ 





अथ-- [ ९५] रे युष ! (समिद्धस्य पुरस्तात्‌ श्रयमाणः) प्रदीकठ दुर भभनिके लागे विमान होकर (अमरं शुवीरं 
ब्रह्य चन्वानः ) भस्यन्व श्र भौर वीरता उप्पादुक र्तोच्रको सुनते इए ( अस्मरत्‌ अमति आरे बाधमानः } हमारी 
दुदैद्धिको दूरसे दी न्ट करते हुए ( महते सोभगाय ) हमरे महान्‌ सौभाग्यके लिए तू (उत्‌ श्रयस्व >) ॐचा खडा रह ॥२॥ 


[ ९६ ] दे ( वनस्पते ) वनस्पतिके यूप ! त्‌ ( पृथिव्याः अधि ) प्रथ्वीके अपर ( वष्मैन्‌ उत्‌-श्रयस्व ) उत्तम्‌ 
स्थानमे ऊचा खडा रद, द्‌ ( खुमिती मीयमानः ) भपने उक्कृष्ट नापनेके साधने यज्ञस्यानको नाप्ता इषा ( यक्वाहसे 
वशैः घाः ) यन्न करनेवालेको तेज दे ॥ ३॥ 


[९७ ] (युवा वासाः परिवीतः ) तरुण, उत्तम वञोसे लिपटा इना यह (आगात्‌ ) भा गया हे । (सः) 
वह ( जायमानः श्रेयान्‌ भवति ) उत्पन्न दति हृष बहुत उत्तम दिखाई देता है । ( देवयस्तः धीराः ) देवकि 
समान बननेकी इच्छा करनेवरे बुद्धिमान्‌ तथा { सु आध्यः ) उत्तम भध्ययनशीरु ( कवयः ) नी जन -( मनसा तं 
उन्नयन्ति ) मनसे उसे उन्नत करत हैँ ॥४॥ । 


[ ९८ 1 ( जातः ) उत्पन्न जा चद यूप (सूमयं विदथे वधेमानः ) मुस मेरे हए यशम बढता दभा 
( अन्दां सुदिनत्वे जायते ) दिनोको उत्तम बनाता है, ( अपस्ता; धीरः ) यज्ञ कूम करनेवारे इुद्धिमान्‌ जन (मनीषा 


पुनन्ति ) उदधिपूैक उसे पवित्र करते है, (देवया विप्रः) दरवोकती पूजा करनेवाला चानी ( वाच उत्‌ इयति ) स्वति- 
योका उच्चारण करता रहै ॥ ५॥ 


भावा्थ-- दे युष ! प्रदीप भश्चिके सामने वियमान होकर उत्तम जौर उत्सा््दायक स्वुतियोंको सुनते हुए भौर 
हमारी दुष्ट बुद्धियोको नष्ट करते हुए दमारा सौभाग्य बडायो ॥ २ ॥ 


दे यूप! त्‌ एथ्वीक्रे उत्तम स्थानपर ऊचा खडा रह, भौर यज्ञस्थानको नापा हुषा यजमानको उत्तम भक नौर 
तेजदे॥३॥ 
मजवृूत क्नौर दढ रस्सियोसे बेधा हना युष यज्ञस्थानमे लाया जाता दै । दस यूपको तब इुद्धिमान्‌ तथा धध्वयन- 
शीर कषान मनःपूर्वक धरती गाडकर उचा करते है ॥ ४॥ 
उत्पन्न नेक नाद्‌ यद यूप मनुष्योसे भरे हए यक्षस्थानमे छाया जाता है मौर वहां श्ानि्योके दारा जलाद्विसे 
पवित्र क्रिया जाता है जोर उसी समय स्तोत्तागण इस यूष ठी स्पुति करते हँ ॥ ५॥ 
४६ 


८६८ , ऋण्येदक्त खुबोभ धाण्य [ मबक 


९९ यान्‌ बो नरो देवयन्तो निमिम्यु-येन॑स्पते स्वधितिं त॒तं | 


ते देवासः स्वश्वस्तस्थिषांसः प्रजावदस्मे दिधिषन्तु रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
१०० ये वक्णासो अधि क्षमि निर्भितासो यतस्रुचः । 

तेनोँव्यन्तु घं देध॒त्रात्रसार्धसः ॥ ७॥ 
१०१ आदित्या हद्रा वसनः सुनीथा चावरक्षामा परथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 

सजोषसो य्॒ञम॑वन्तु देवा ऊध्वं $ण्वन्तध्वरस्यं केतुम्‌ | ॥ ८ ॥ 
१०२ हणा इष श्रेणिश्नो यतानाः शक्रा वसानाः स्वरवो न आयुः 

उन्ीयमानाः कविभिः परस्ताद्‌ देवा देवानामपि पन्ति पार्थः ॥ ९६ 


अथै-- [ ९२. ] ३ ( वनस्पते ) वनस्पत्तिसे यने इए यूपो ! ( यान्‌ वः ) जिन मको ( देवयन्तः नरः ) देवोत 
समान वननेकी ईच्छा करनेवाले मनु्योने ( निमिस्युः ) नापा, ( चा ) घथवा ( स्वधितिः ततश्च ) फरसेने दुम्दरं बनाया; 
(ते देवाश्चः स्वरवः तस्थिवांसः ) वे दिग्यगुणयुक्त, सूथकरे समान तेजस्वी तथा ऊचे खे हुए युप (अस्मे ) इख यक्ष- 
कर्ताको ( प्रजावत्‌ रत्ने दिधिषन्तु ) प्रजानोंसे युक्त रत्न प्रदान करे ॥ ६॥ 

१०० ] ( चरष्णासः ये ) एरसेके द्वारा कटि छटे गए जो यूप (यतस चः ) कतिक दारा (क्षमि अधि 
निमितासः) प्रण्वीमे गहि गए । (तेक्षेनसाधसः ) वे यक्तको सिद्ध करनेवटि युप (देवा ) इस यक्मे (नः वार्यं 
व्यन्तु ) हमे प्रष्ठ धन प्रदान करं ॥ ०॥ 

५ १०१] (सुनी थाः ) उत्तम मागेसे रे जानेवरे ( आदित्याः ) लादित्य € रद्राः वसवः ) र्ट, वशु ( पृथिवी 
द्यावाक्षामा ) विस्तीणै द्युलोक लोर एरण्वी तथा ( अन्तरि श्चं } धन्तरिश्च लादि ( सजोपक्तः देवाः) परस्पर श्रीति्े 
रहमेवाले देवगण ( यल्ष अवन्तु ) यत्तकी रश्छा कर, सीर ( अध्वरस्य केत ) यक्तके प्रत्तापक दस युपका ( ऊध्य 
ण्वन्तु ) अचा कर ॥ ८॥ 

॥ १०२ 1 ( शुक्राः वसाना ) तेजो धारण करनेकै कारण ( स्वरव ) सुयेक्रे समान चमकनेवाटे ये युप ( ईसा 
इव श्रेणिः यतानाः ) दंसके समान प॑क्तियोमे गहि जाकर ( नः आगुः ) द्मे दिखा देते ह । ( पुरस्तात्‌) यक्तके 

कान ( कविभिः उत्‌ नीयमानाः देवाः) ानियकिं दारा खड क्रि जानेपर ये तेजस्वी युप ( देवानां पाथः यन्ति) 
देवोके माग अन्तरिक्षम जति है| ९॥ 


भावा(थे-- दे युपो ! चुम्दं श्रेष्ठ मनभ्योने नाप कर फरतेसे काटा नौर इष यक्तस्यानतें गाढारे । सभी तुम सूर्यके 
समान तेजसी हए द्र ! तुम यज्ञकर्तीको ङत्तम सस्तार्नोसे युक्त रत्न लादि घन दो ॥ ६ ॥ 

फरसेके द्वारा कटि छट गण्‌ ये यूप स्तम्भ परध्वीर्मे राडे गण्‌ द । वे यद्तको सिद्ध करनेवकि युप दम धम प्रदान 
करं ॥ ७ ॥ 

आदिव्य, रुट्‌, चसु, यु, थ्वी लौर घन्तरिश्च भादि सभी देवगण इस यक्लकी रक्षा करं घौर यन्ञकी सुचना देनेवाङे 
इस य॒पको ऊच करं ॥ ८ ॥ 

तेजको धारण करनेन कारण सूर्ैके समान चमकनेवटि ये युप जब पेक्तियेप्भिं गाढे जति है, तव देसा प्रतीत होवा 
दे कि मानें दंसकी वेक्तियां माका उडी जा रदी हों, यके स्याने चे यूप इतने ऊंचे गाड जाते दै, कि इनकी चोध्ां 
अन्तरिश्षको दती ह ॥ ९ ॥ 


सूर ९] तग्धरेदका सबोध भाष्य ५२९) 


<= 


१०३ शङ्गाणीवेच्छ्किणां सं ददश चषाछवन्तः स्वरवः प्रथिव्याभ्र | 


वाघद्धिधां क्षमे श्रोषमाणा अस्मे अवन्तु एृतना्ज्यघु ॥ १० ॥ 
१०४ बरम॑स्पते श्रतव॑स्डो वि रोह स॒हछवरशा वि वयं रुहेम । 
यं त्वास्यं स्वंधितिस्तज॑मानः प्रणिनाय महते सौभ॑गाय ॥ ११॥ 


(९) 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता अधिः । छन्दः ददती, ९ श्रिटुप्‌ । ] 
१०५ सदौ यस्त्वा ववुमहे दें सतस उतयें । 


अपां चपाव समगं सदादतवि सप्रतातमनदसस्‌ 1 १॥ 
१०६ कायमानो षनात्व यन्पात॒रजगन्नपः। 
नतत्‌ त अमर प्रशं निवरैने यदू दुरे एजिहारभवः ॥ २॥ 








भर्थं -- [ १०३ } (स्वश्वः > सूर्यै$ समान चमकनैवाङे तथा ( चपाख्वन्तः >) क्िनारपर लोदेकी पद्धीसे सुद्ढ किष 
गए ये युपस्तंम ( पुंथिव्यां ) एथिवीमे गाडे जनेपर (-श्चमिणां गाणि इवं ) प्ञ्चलोके सीगक्रे समान (सं दटश्रे ) 
दिखाई देते है । (वः } अथवा ( विहवे वाश्रद्धिः श्रोषमाणाः ) यज्ञे स्तोतारो द्वारा बोक्ञे जनेवारी स्तु्तियोंको 
सुनते इष य यूप ( पृतनाज्येषु अस्मान्‌ अवन्तु ) संग्राममिं हमारी रक्षा करं ॥ १० ॥ 


[ १०४ ] ( अयं तेजमानः स्वाधेतिः ) इस भव्यन्त तीक्ष्ण फरसेमे ( महते सौभगाय ) मदान्‌ सौभाग्यक्रे दिर 
(यं स्वां प्रणिताय ) जिस तद्ग बनाया, दे (वनस्पते ) वनस्पते ! वद्र तू ( शातवल्छः विरोह) सकें शाखार्मोवाला 
होकर उत्पन्न हो भोर (वयै ) दम भी ( सरस्रवल्शाः ) दजारों साखाभेोंसे युक्त होकर ( वि रुहेम ) उत्ति कर ॥११॥ 


{९ 
[ १०९ ] हे जघ्ने ! (अपां नपातं, खुमणं, खुदीदितिं ) जल्को न गिरनेषाटे, रोभन धन युक्त, दीिमान्‌ होने- 
वे ( सुप्रतूरति, अनेहसं ) खखपूधैक दुः खसे पार करानेवारे, उपद्रव रदित ( त्वा देवं ऊतये वच्ुमे ) तुश्च देवको 
भपनी रक्षाक्रे लिये हम वरण करते है; क्योकि हम तेरे ( सखायः मतासः >) मित्रभुत मनुष्य है ॥ १॥ 


[ १०६} दे (अघे) भने ! (स्वं वना कायमानः ) तू जगरोकी इच्छा करता इमा ( यत्त मातः अपः अज- 


गन्‌.) जब पने माराूप जोक पास गय, तो ( तत्‌ ते निवर्ततः ) उह तेरा निषत्त हो जाना ( नं प्रश्ुये ) दमसे सदा 
नहीं गया, ( यत्‌ दुरे सन्‌.इह अभयः >) इस कारणसे दूर रद्र भौ यरद हमारे पास दी रहता है ॥ २॥ 











भावा्थ-- चे यपर्तस्भ सूयक समान चमकते हँ क्षौर दनक दोनों नारे रोदेकै गो चक्र चठाये हुए होते दै 
भब ये यज्ञस्थानं ऊच खड शये जते है, तव दूरत वे णगुश्नोक सीगके समान दिखा देते हैँ ॥ १०॥ 


दे वनस्पते ! त्‌. तेज्घारवक्ि फरसेके द्वारा बनाया गया दै, देखा तू लनेक तरसे सग्द्ध होता हुभा दमे मी भनेको 
भ्रकारसे सश्द्ध कर ॥ ६१ ॥ 


हम सव दुःखोसे पार करानेवाक तेजस्वी, भर्हिसित्त भद्धिकौ पनी रक्षा किष स्तुति करते है, वद हमारी मिश्रवत्‌ 
रक्षाकरे\)१॥ 


यद श्नि जेगककरो जङानेकती इच्छा छरता हुमा जङेदिं जाकूर शान्त हौ जाता है ! पर पिर गरही भि अरणियो दारा 
पुनः प्रक्र होतादहं १२] 


(६०) ऋण्येदका सुबोध भाष्य [ मैक ६ 


१०७ आति तुष्ट चचाक्षिथाः चतर सुमना अस्त | 


प्रप्रान्ये यन्ति पयेत्य असिते येषां सरूये असिं धितः | ॥ ३॥ 
१०८ इईयिवांसमपि खिधः श्रश्वतीरति सथः 

अन्बींमविन्दच्‌ निचिरासों अद्रुहो ऽप सिंदभिव छतम्‌ ॥ ४॥ 
१०९ सचुांसंमिच त्मना ऽभिमिस्था तिरोहितम्‌ । 

नै नयन्माठरिश्वा परावतो देवेभ्यो भयित परि ॥ ५॥ 
११० तं त्वा मतो अगस्णत्त देकेभ्यों हव्यवाहन । 

बिश्वान्‌ यद्‌ यन्ञो अंभिपाद्चिं मातुष तव॒ क्रला यविश्य ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ १०७] दे भन्ने! तू (ठ अति ववक्षिथ, अथ पएव त्वं सुमना असि ) बहुत उत्साहसे शाम्वु करता 
है इसीरिणए त्‌. खद्‌ प्रसन्न रदता है । चू (येषां सख्ये चितः असि ) तू जिनके साथ भिन्रसासे रदत्ता रहता है उन्मेस 
(अन्ये प्रयन्ति ) ङछ भागे वड जात ह नौर ( अन्ये परि आसते ) कछ उपासना करते हँ ॥३॥ 

१ तृं वक्षति खमन अस्ति- जो हमेशा उत्सादसे भरा रहता हे, वदी खदा प्रसन्न रहता है । 
२ येषां सख्ये धरितः प्रयन्ति अन्ये आसते-- यह जसि जिनसे सित्रता करता है वे भागे बर जवते, 
जव कि दूसरे नास्तिक येडे रद जाति रै । 

[ १०८] (अ-द्रहः निचिगसः ) रोह न करनेवारे तथा समर देवोने ( स्िघः शश्वतीः स्वतः अति ) 
शनचुकी मदान्‌ सेनाको परास्त करनेवारे तथा ( सिहं हुव अप्सु धितं ) नरके समान जल्मे छि हए ( ई्यिवांसं इं ) 
प्रगत्ति करनेवारे इस लन्निको ( मनु विन्दन्‌ ) दड कर प्राप्त क्या ॥ 8॥ 

[ १०९] ( सखवांसतं इव ) जिस प्रकार स्वेच्छाचारी पुत्रको षिता रसे खच काता हे, (इत्या समना तिरोहितं) 
बसे दी स्वेच्छासे घुसकर चपि हुये ( पनं अर्थ, मातरिश्वा ) इस भध्चिको मातरिश्वा नामक वायु ( परिमध्थितं परावतः 
देवेभ्यः आनयत्‌ ) भच्छी प्रकार मथन केर दूर देशक्े देवताभोके स्थि ङे बाया ॥ ५॥ 

[११० } दे (माञ्ुष, यविष्ठय >) मदुष्येफे दितैषी लोर सदा तरुण रदनेवके भन्ने ! तू (यत्‌ तव क्रत्वा 
विश्वान्‌ यज्ञान्‌ अभिपासि ) क्योकि भपनी दाक्तिसे संपूण यरा पान करता है । ( हव्यवाहन >) इस कारण, दे 
हव्यको वहन करनेवाके भमन ! (मतीः त त्वा देवेभ्यः अगरुभ्णत्‌ ) मयु्योने उस तुश्च देवताभेकि निमित्त स्वीकार 
क््या॥६॥ 





भावार्थ-- हे भन्ने ! तू सदा उस्साह युक्त रहता हे, इसीर्ए सदा प्रसन्न रइता है ! जिनपर त्‌ प्रसन्न दोता है, खन्द 
उभ्रत कर देता है भौर भगे बढाता है जौर नास्तिर्कोको सहायता नदीं करता ॥ ३ ॥ 

शत्यस्त शूर पर गुहाम स्थित स्िदके समान जरम चपि इए उन्नति करनेवारे इस शभचिको देवेनि द्रंढ निकारा ॥ 9 ॥ 

जिस प्रकार स्वेच्छाचारी पुत्रको पिता उत्तम सारौपर लाता हे, उसी प्रकार स्वय शपनी इच्छसे भरणियोमिं चपि इष 
छभनकरो मातरिश्वने मथ कर प्रकटं छया ॥ ५॥ 

क्योकि यदं भमि जपने पराक्रमसे सब यद्ञोका पाठन करता रै, अतः मनुरप्योनि इसे देवको प्रसन्न करनेके रिपु 
स्वीकार किया । इस अधने लाटुति देनेसे देवता प्रसन्न दोत रै ॥ ९ ॥ 


सूक १० ] ऋग्वेदका सुयोध भाष्य द (३१९ ) 


१११ तद्‌ मुद्र ठ देना पकाय चिच्छदयति । 


स्वां यदग्रे पञ्चवं; समासते समिद्धमपिश्रे ।॥ ७ ॥ 
११२ आ जुहोता स्वध्वरं शरीरं पावकशोचिषम्‌ | 
आं दतम॑जिरं प्रलमीडथं श्रुष्टी देवे संपयत ॥ ८ ॥ 
११३ त्रीणि शता त्री सहसाण्यमिं त्रिश्च देवा नवं चासपयेन्‌ । 
जक्ष्‌ पृतिरस्ठंणनच्‌ बर्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्यं साद्यन्त ॥ ९॥ 
{ १०। 
[ कषिः- गाथिनो विश्वामिञजः। देवता- अधिः । छन्द्‌ः~ उष्णिक्‌ । ] 
११४ त्वामत्र मनीषिणं सम्राजे चष्णीनाम्‌ । देवे मतौस इन्धते स्ष्वेर ॥ १॥ 
११५ स्वां य्ञेष्वस्िज- म्चे हो्तारमीरते । गोपा क्रौतस्थं दीदिषि स्वे दमं || २॥ 





अर्थ-- [ ११९} हे (अचे) अघने! (तव तत्‌ भद्रं देखना ) तेरा वह कस्याणकारी कम ( पाकाय चित्‌ 
छदयति) बारककी तरह शङ्को भी पूजा करनेके टिष प्रेरित करता हे! ( यत्‌ रावेरे त्वे सं इद्धं ) जव रात्रे तू प्रदीष्ठ 
होता है उस समय ८ पशवः अपि समासते ) सरे पयु भी तेरी उपासना करते है ॥ १॥ 

१ तत्‌ भद्रे पाकाय चित्‌ उद्यति-- भस्िका वह उत्तम पराक्रम अल्लानीको भी पूजाकी भोर प्रेरित 
करता हे । 

२ श्धरे सं इद्धं पशवः अपि. समासते-- राच्रीमे भद्निके अदी होनेपर पञ्च भी इस लभिकी उपासना 
करते है । 

[ ११२} है मनुष्यो ! ( पावकशोचिषं शीरं खुमध्वरं आ जुहोत ) पवित्र तेजवाङे, सवैत्र सोये हुये, यश्की 
शोभा बढानेवाठे भभ्निको भाडुतिर्यो प्रदान करो । तथा ( आ, दुत, अजिरं, प्रत्नं, ईड्य, देवै, श्रुष्टी सपयेत >) भ्या 
दृतस्वरूप, शीघ्रगामी, पुरातन, स्तुतियोग्य दी्तिमान्‌ भिका ज्ञीघ्र पूजन करो ॥ ८ ॥ 

(११३ ] (ची सदच्राणि, जीणि शता, चिशत्‌ च, नव च देवाः } तीन दनार तीनसौ उन्ताकीस देवतानि 
(अश्च असपर्थन्‌ ) भध्िको पूजा, ( घृतैः ओक्षन्‌ ) धतत सींचा घौर { अस्मै बहिः अस्तृणन्‌.) इसके छथि दुशाखन 
बिया । { अत्‌ इत्‌ होतारं नि असाद्‌यन्ते ) फिर उन सोने लधचिको होता रूपमे वरण कर उस कुशासन पर 
त्रविष्ठिद किया॥९॥ 

[१० |] 


[ ११४] हे (अघर ) भन्ने ! ( मनीषिणः मर्तासः ) इद्धिमान्‌ मजुष्य ( चषेणीनां, सम्राज, त्वां देवे) प्रनाभोके 
भवधिपति पुश्च देवको ( अध्वरे सं इन्धते ).यन्तमे सभ्यक्‌ रूपसे प्रदीक्च करते दै ॥ १ ॥ 

[१९५] हे (अचे ).भन्ने | (त्वां होतारं ऋत्विजं यज्ञेषु ईते ) ठक्च होता लौर चरस्विल्की रोग स्तुति करदे 
द! त्‌ (ऋतस्य गोपाः स्वे दमे दीदिहि ) यका रक्षक दोकर पने गृह प्रका्ित दो ॥ २ ॥ 











- भावार्थ-- भन्न भन्वानी बाटकको मी उत्तम कमी भोर प्रेरित करता है, यदी कारण है छि रात्रीके खमय व भिक 
जरनेपर ञ्चु भौ इख अभ्निकी उपासना करते है ॥ ७ ॥ 
हे मनुष्यो { पविन्न तेजारे सवत्र व्याप्त, यञको उत्तम रीतिसे करनेवाऊे णशिकी पूजा करो 1 ८ ॥ 
तीन हजार तीन सो उन्तारीस देवोन इस भभ्निकी पूजा की रौर से धीसे सचा, इसके ठिषए कुशासन विदाया 
पिर उसे उस भासनपर होताके रूपे बिटखाया ॥ ९॥ 
इद्धिमान्‌ मनुष्य मनुर्योके भधिपति इस द्वेवको यक्षे घच्छी तरह प्रदीक्ठ करते ह ॥ १-२ ॥ 


(३२ ) ऋष्देदका सबोध भाष्य [ मेदक ६ 


११६ सघा यस्ते ददति समिधां जारवेदते । .सो अंतरे धत्ते सुवीयं स पु्यति ॥३॥ 
११७ स केतुरप्वराणा-मािर्दबेभिरा भ॑मद्‌ । अन्नानः सुः होचमिहेविष्म॑ते ॥ ४॥ 
११८ प्र होत्र पुन्यं वचो ऽये मरता वृहद्‌ । विषा योरपि विश्रते नवेधसे ५५॥ 
९११९ अधि वर्धन्तुनो भिर शतो जाय॑त उद्य; | सहे वाजा द्रविणाथ दर्तः ॥६॥ 
१२० अग्ने यजिष्ठो अघर देवान्‌ देवयते य॑ज । होत म्रद्दरो वि राजस्यति सिध! ॥७॥ 


@ छ ७०९ 


१२१ घमः पावक दीदिहि दुषदस्मे सु्रीयेष्‌। भरदा स्तातभ्यो अन्त॑मः सवस्तये ॥८॥ 
१२२ तखा दिभर विपन्यं जामवांस्‌ः सिन्ते । हभ्यवाहममत्ये सहोषध॑म्‌ ॥ ९॥ 





अ्भ- [ ११६1] ह (अग्ने ) भन्ने ! (यः ते जाततचेदसे समिधा ददाशति ) जो चन्न जात्वेदके टियि समिध 
प्रदान रता दै, (स घ स्ुदीयै घत्ते ) वद निश्वयसे दोमन सामथ्युक्त पुत्रको प्राक्त करता है, जोर ( स पुष्यति ) 
षह पलु, पुर रेशव्यादि द्रा सखद होता है ५ ३॥ 

११७] (अध्वराणां केतुः स अधिः ) यक्लोका प्रापक वद लभर (सप्त दोदभेः अञ्जनः ) सात होतनों 
द्वारा धृते सिक्त होकर, ( हविष्मते देवेभिः आ गमत्‌ ) यजमानो पा देवतालेकि साय लाया हे ॥ ४ ॥ 

{ ११८1 दे कस्विजो ¶ तुम रोग, ( विपां ज्योर्तीषि विरते )` मेधावी व्यक्धि्योकि तेजेंको धारण करनेवासे, 
(वेधसे शोभ्रे अग्नये ) सेसारॐ़ दिधावा, देवो बुकानेवाठे भिक ल्थि ( बृहत्‌ पूर्य कचः ध्र भरत न ) मदान्‌ घौर 
प्राचीन स्तोच्र बास्योलछो कटो ॥५॥ † ,, 

[ ११९ ] ( महे वाजाय दविंणाय दशतः ) मदान्‌ सन्न लौर धनके स्थि जक्षि द्रीन करने चोग्य है) (यतः 
उक्थ्यः जायते ) जिन वाणिरयोसे उसकी प्रशंसा होती है ( लः गिरः ) दमारी वही स्तुतिरूप वाणिर्यौ ( अधिं वर्ध॑न्तु ) 
भपनिको वर्धि करं ॥ ६॥ 

[ ९२० ] दे (अन्ने) भप ! व्‌ (अध्वरः यजिष्ठः ) यद्धकर्वानेि सवैशरष्ड है । ( देवयते देवान्‌ यज ) दिम्य 
ओर उत्तम रूम खरनेके छिए विद्वार्नोको सगदित कूर । चू ( देता मन्द्रः सिध; अत्ति विराजसि ) दवा, हषैदारा 
भोर दानु्ोको पराजिच कर सुशोभिद टोतप है ॥ ७ ॥ । 

[१२१ ] (नः पादक) दमा पार्पोके देक दे ण्मचे | ( खः यस्प्र दुमत्‌ वीर्य दीदिहि ) वह हमारे स्थि 
सल्यन्द देन युक्त पराक्रम चुक्ठ देश्य प्रदान एर । तया ९ स्तोदस्यः स्वस्तये अन्तमः भव ) स्तोतानोके मगर करनेके 
श्वि खगके भव्यन्त पास्रजा ५८॥ 

[ १२२] ( हव्यवाहे, अमर्त्यं सहः छधं तं त्वा ) दविवादक्, भरणरद्िन, बरसे वटे हुये उख वुक्च भभ्निको 
6 क जारवांखः विपन्यवः सं इन्धते ) विद्धान्‌ रोग, भ्रजुद्ध रहनेवाके, मेषादस्पन् स्तोता जन भी प्रकार प्रदीक्च 
करते र्दे ॥ ९॥ । 


-~-~-~~~~-*~-~-- ~~~ 











~ ----------~--------------- ~ -- ~. 


भानाथै-- जो इख जातवेद सद्भिको प्रविदिन प्रज्ज्वछितव करना है, वह पुत्र प्राप्त कर देशवर्यवान्‌ होता है ॥ ३ ॥ 

यत्तको चरानेदाखा वद भक घृतस्े देःस्वी दोकर उपासकोकि पास देवता ठेकर भावे ॥ ४॥ 

जिस प्रकार सप बुद्धिमान्‌ इख चेजस्वी संखारो यमानेवारे मश्चिकी स्तुति करते, खसी प्रकार हम भी ख दशंबीय 
कश्चिष्टो स्तुति करे ॥ ५*-६ ॥ ॥ि 

यद लनि सभी श्रेष्ट दे, उत्तम कमैके रिष सवको सेगठ्ति करनेवारा दै । तथा खव दान्ुंको पराजित कर सुशलो- 
भित होचाडे५७॥ | 

दे भने ! विद्वान्‌, खदा जागत रदनेवाले बुद्धिमान्‌ स्तोदा वुक्च प्रदीष्ठ रते दै अतः त उद हर तरका दे.यै प्रदान 
कर छ्ौर उनका कल्याण शरनेफे लिश उनके पाद जा 1; ८-दप 





सूक ११ | ऋग्वेद का खवोघ भाष्य (३२ ) 








[ ११1 
[ कषिः- गाथिनो विश्वामिघ्ः। देवता- अभेः । छन्व्‌ः- भाय्री । ] , 
१२३ अगिर्धोतां परीतो ऽष्वरस्य विच॑षेणिः सवेद य॒क्षमान॒षदू ॥ १॥ 
१२४ स हव्यवारम॑स्ये उ्िग्दतश्वनोंहितः | अधिर्धिया सर्मुण्वति ॥ २॥ 
१२५ अभिधेया सचेति ऊेतुयज्नक्य पथ्यं! ! अथ घ्वसय तरणिं ॥ ३ ॥ 
१२६ अआ सयं सर्गश्रुतं सहसा जातवेदस्चम्‌ । बाहं दुवा अङृणवत | ।; ¢ ॥ 
१२७ अद्यः परए विञ्चामभिमानुषीणाम्‌ । तृणी रथः चदा नवः ॥ ५॥ 
१२८ साहन्‌ विश्वां अभिधजः कतुर्दवानामगक्तः । अ्निस्तुविशरवस्तसः ॥ ६ ॥ 
{११1 


अर्थ-- [ १२३ | ( होता, पुरोहितः अध्वरस्य विचषणिः ) देको चुकानेवाका, सव कार्योमें भागे रदनेवाला, 
यक्षका विशेष द्रा ( सखः अयिः) वह श्नि, ( आयुषक्‌ यक्षे वेद्‌ ) क्रमसे यद्को जानता दै ॥ १॥ 

[ १५४ | ( हव्यवार्‌ अमत्य; उशिक्‌ दतः चनेदितः ) दम्यवादक, मरणधर्ैरदित, खवक्रे द्वारा चादने योग्य 
देवतार्घेका दुत नोर भन्नोसे सबका दितकारी ( सः अयिः ) वह शन्न (धिया सं ऋण्वति ) इद्धिसे समन्वित है 
भयोत्‌ अत्यन्त मेधावी है ॥ २॥ 

| १२५ ] ( यज्ञस्य कतु पूट्ये; स अचिः ) यश्का प्रापक, प्राचीन चह घन्नि (धिया चेतति ) भपनी बुद्धिस 
सब कुछ जानता है । (अस्य अर्थं हि तरणि ) दसन द्वारा दिया हुमा धन दुःखोंसे तारनेवाढा दै ॥ २ ॥ 

९ सस्य अथ तरणि -- इसके द्वारा दिया इभा धन उपासकको दुःखेसि पार करनेवाला होता है । 

| १२६ | ( तदः शुरु, समश्चुते, जातवेदसं अर्थि ) चक्क पुत्र, प्राचीनकारुते प्रसिद्ध, संसारके सब प्रदार्थौको 
जाननेवारे भ्निको ( देवाः वद्वि अकृण्वत ) देववाभोने लपना इन्यवाहक चनाया ॥ ४ ॥ 

[ १५७ } (माद्ुबीणां विशां पुरपता ) मानवी प्रजालेंका ग्रणी नेता, ( तूर्णिः ) सीघ्रतासे कायै करनेवाला 
(स्थः सदा नवः अञ्चिः ) भरगति करनेवाङा ठथा सदा नवीन धि किसीते मो ( अद्‌।ध्यः ) ईदिसित नदीं होता ॥ ५॥ 

१ रथः-- प्रगति करनेवारा ° रंहतेर्मतिकरणः › । 
२ विशा पुरएता स्थः लदा नवः अद्‌ाभ्यः~ प्रनार्भोका नेता हमेशा प्रगति करनेवाङा नेक कारण 
उत्सहसे सद्‌ा नया दी रहता है, इसीलिए उसे कोद दवा नदीं सकता । 


[१ ८] ( अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌. ) शण्रुकी समस्त सेनाक्नो पने सरसे पराजित कदनेवाकाः ( अख्ुक्तः, 
देवानां क्रतुः आभिः ) भर्दिखित देवतान प्रेरणा देनेवाखा धद्चि ( वुविश्चरवस्तमः ) भन्न रारि्यसि युक्त हे॥९॥ 


-~---~- ----------- ----- ~~~ ~~~ 


भावाथ-- भमर, दवतार्लोका दूत, प्रवका दितकारी यदह लि शन्तम युद्धिसे युक्त होता है, छतः क्षंगठनके कार्यको 
उत्तम रीतिखे फरता हे ॥ १-२॥ 

प्राचीनकारसे भरसिदध यद लश्नि भपनी बुद्धिस सव इ जानता हे, इसरिषए इसे देवोन भपना हन्यवादक वनाया । 
इसे प्राप्त किया हुंभा धन उपासकको दुःखसे तारनेवाला दोता है ॥ ३-४ ॥ 

प्रना्नोका नेता यद श्नि सदा उपरकी भोर दी चरता है इसलिए हमेशा नया ही रदता है भौर किंसीसे दवता 
नहीं ॥५॥ 

दानी मरुव्य इस भगिनी कृपासे पु्टिदायक सश भौर घर प्राक्च करता है ॥ ६-७ ॥ 

ण्‌ (ऋ. द. मा मं.३) 


(२४) ्रण्येदका खुयोघ भाष्य [ मब्टः 


१२९ अभि प्रयांपि बाद॑सा दाँ अ॑श्रोति मस्यैः | क्षयं पावकशोचिषः | ७ ॥ 
१३० परि विश्वानि सुधिता अरव्याम मन्म॑मिः | विप्रासो जातवेदसः ॥ ८ ॥ 
१३१ अग्रे दिश्वानि वार्या षेद सनिषामहे । खे देवास॒ एर ॥ ९॥ 


(१२ 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वाभिः । देवता- इन्द्रानी । छन्दः- गायत्री । | 


१३२ इृन्द्रग्री आ ग॑तं सुतं गीर्भिनमो वरेण्यम्‌ । अस्य पतं धियेषिता ॥ १॥ 
१३३ इन्द्र॑सी जरितः सचां यद्ञो जिगाति वेठंनः । अया पातमिमं पतम्‌ ॥ २॥ 
१२४ इर्द्रमश्ं कविच्छदां यज्ञस्य जत्या वृणि । ता सोम॑स्येह वंम्पताम्‌ ॥ २ ॥ 
१३५ तोशा वृत्रहणा हुवे सजितवानाप॑रानित। । इन्द्रानी वाजसातमां ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- | १९९ ] ( दाश्वान्‌ मत्यः ) दान देनेवारा मनुष्य ( वाहसा प्रयांसि अभि अश्चोति ) हस्यवाहक भभ्नि 
द्वारा समस्त शोको वारो भोरसे प्राप्त करता है \ तथा ( पाकद्रोविपः क्षयं >) पवित्र करनेवारी किर्णोसे युक्त शनि 
घरसे भी प्राप्त केरता है ॥ ७॥ 

| १३० ] ( जातवेदसः विप्रासः ) सेसारके सच पदार्थोको जाननेवलि, मेधावी हम (अग्नेः मन्मभिः ) भभिके 
स्तोत्र द्वारा ( विश्वानि, धिता, परि अयाम ) सम्पूणं उत्तम णण्धतको चारों भोरसे प्राक्त करं ॥ ८ ॥ | 

९ खुधचिता-- घष्धत । 

[ १३१] दे (अचे) मरे ! ( देवासः त्वं एरिरे ) देवता्भोने तुक्षसे ष्टी प्रेरणा प्राप्त की, भतः हम भी तुक्षसे 

्रेरित होकर (वाया विश्वानि चाजेचु ) वरण करने योग्य सम्पूणं धर्नोको युद्धोमें (सनिपा महे >) पराप कर ४९१ 
[ १२] 

[ १३२ ] दे ( इन्द्राग्नी } इन्द्र भौर भन्ने ! तुम दोनो ( गीर्भिः ) स्दति्येसि नाहूत होकर ( सुतं घरेण्यं ) 
निचोढे गए क्षौर पीने योग्य इस सोमरसके प्रति ( नभः आगतं >) भाकारसे लाभो, शौर ( इषिता ) प्रेरित होकर 
( अस्य धिया पातं ) देसे इच्छामुसार पीनो ॥ १ ॥ 

[ १३२1 हे ( इन्द्राग्नी ) इन्दर भौर णप्ने ! ( जरितुः लचा ) स्तोताकी सदायता करनेवारा ( यक्षः >) पूज्य 
तथा ( चेतनः ) उत्खाह देनेवारा यद सोम ( जिगाति ) वुम्दारी मोर जा रहा है ! (अया ) हमारी इस प्राथ॑नासे प्रेरित 
दोर तुम दोना ( टमं सुतं पाते ) इस निखोडे हुए सोमरसको .पीषो ॥ २ ॥ 

१३७ ] ( यक्नस्य जूत्या ) सोमयक्तते प्रेरीत दोकर में ( कविच्छदा इन्द्रं अर्चि बुणि ) शतानीको सानन्द 
देनेवाे दस इन्द्र भौं भश्निकी मँ परायना करता ह, ( ता ) वे दोनों ( इह ) यां भाकर ( सोमस्य तम्पतां ) सोम 
पीकर तृप्त हों ॥३॥ 

[ १२५ ] ( तोशा ) शचु्कि विनादाक ( चृच्रदणा ) वृद्राुरको मारनेवाे ८ सजित्वपनः ) शचुभोको जीतनेवाले 
पर ( अपयाता ) स्वयं लपराजित तथा ( वाजसातमा ) भव्यन्त श्रष्ट बरुवे इन ( इन्द्राश्ची ) इन्द्र भौर भस्निको 
( हषे ) मै जरात हू ॥४॥ ॥ 

भावार्थ-- प्रसयेक पदाथेको जानमेवारे बुद्धिमान्‌ हम सतोत्रोके द्वारा समरताको प्राक्त करं ॥ ८ ॥ 

ह देवगण मी इस लग्निसे ही प्रेरणा प्राप्ठ करत ई, खतः हम मी सते प्रेरित दोकर दरतरहका धन युद्धम प्राप्त 
कर ॥९॥ 

हे इन्द्र भन्ने ! स्तोताोकी सदायता करनेवारे भौर उत्तम दष सोमरसको दमने तैयार किया है । यह उत्साद 
देनेवाा हे । ईम दोनो हमारी प्रार्थना सुनकर दरोकसे भाकर दसे इच्छानुसार पीभो ॥ १-२॥ 

„ इन्द्र चृन्रका पौर श्नि जन्धकारका नाश करनेवाला ३, दोनों दी वराही, शनु्ोकि विजेता सौर स्वथं परानिति हे | 
मं उन्हे बुकासाहर वे दोनों शकर सोमपान करं ॥ ३-४॥ 


सू १२ | च्छग्वेदक्ा सबोध भाष्य ( ३५) 


१३६ प्र वामर्चन््युक्रिथनों नीथाविदो जरितारः । हन्दरा्री इष आ वृणि ॥ ^ ॥ 
१३७ इन्द्रौ नवति परौ दासप॑त्नीरपूडत्रम्‌ । साकमेकेन कर्मेण ॥ ६ ॥ 
१३८ इन्द्र॑ अप॑सस्पयुं प प्र य॑न्ति धीतयः । क्रुतस्यं पथ्या अनु ॥ ७॥ 
१३९ न्द्री तविषाणि बां सस्थानि प्रयांसि च । युबोरुप्तूथं हितम्‌ ॥ < ॥ 
१४० इन्द्र॑ रोचना दिवः परि वर्जषु मूष्थः | तद्‌ तं चेति प्र वीर्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


[१३] 
[ ऋषिः- कषमे( वेण्वामितरः । देवता- अच्चिः । छन्दः- अदष्टुप्‌ । ] 
[1 ५ ॥ € ४ 
१४१ प्रवो देवायाग्नये वरष्ठमचास्मे । | 
गम॑द्‌ देवेभिरासनो यजिष्ठो बर्हिरा संदत्‌ ॥ १॥ 


अथै- [ ६३६ । दे ( इन्द्राद ) इन्ध भौर भभ्न [-( नीधाविदः जरितारः उकिथनः ) श्रेष्ठ मागेक्तो जाननेवात, 
स्युति भौर प्रार्थना करनेवरे ( वां प्र अर्चन्ति) वुम दोनोंकी पूनाकरते है, मैभी (ईषे भा च्ुणे) भन्न प्राप्ति रिष 
तुम्हारी पूज्ञाकरतारहु॥५॥ 

[१३७1] ३ (इन्द्रानी ) इन्द्र भीर भग्ने! तुम दोनोने ( साकं ) साथ मिर्कर (पेकेन कपेणा ) एकबारके पराक्रमसे 
शत्रुभेकि ( नवति पुरः ) नन्वे नगरों भौर (दासपत्नी ) दासकी पतिनयोको ( अधूलुतां ) नष्ट कर दियाथा॥६॥ 

[ १२३८] दे (इन्द्रानी ) इन्द भौर शञ्ने | (अपलतः धीतयः ) उत्तम कमे करनेवाे ्हानीजन (ऋतस्य प्रथ्याः 
अदु) सत्यके माग भयुदरूर (उप परि प्र यन्ति) दमेशा चन्त ॥७॥ 

१९ अपसः धीतयः ऋतस्य पथ्याः अन्नु यन्ति-- कर्म॑ करनेवाले क्षानीजन सत्यमागैके भनुदधुक 
चरते हँ । 

१६९ | दे (इन्द्रास्ची ) इन्द भौर शन ! ( वां ) तुम दोनोके ( तविषाणि प्रयांसि च ) बर नौर भग्र ( सथ- 
स्थानिं ) प्रतिष्ठादायक है, ( युवोः , ठम दोनोमे ( अप्तूर्यं हितं ) वृष्टि करनेका सामथ्यै निहित है ॥ ८ ॥ 

[ ९४० ] दे ( इन्द्रास्री ) इन्द भौर मञ्चे ! ( दिवः रोचना ) घुरोकको प्रकाशित करनेवाले तुम दोर ( वाजेषु 
परि भूषथः ) स्रामं चरो भोरसे भलंकृत होते हो, ( तत्‌ वीर्य ) वह तम्दारा पराक्रम ( चां प्रचेत ) §म दोनों 
प्रलिद्ध करता हे ॥ ९॥ 








[ १३ ] 

। ९४१ ] दे स्तोता भो | (चः असत देवाय अञ्चये ) त॒म इस दिव्यगुणव्रले मिक्तो ( चर्हिषठं पर अर्च ) उत्तम स्युति 
करो । जिससे ( सः देवेभिः नः आगमत्‌ ) बद देवतानोके साथ हमि पास नवे नौर ( याजः वर्हः आ सदत्‌ ) 
त्यन्त ध्रष्ट वह भि इस यन्मे विराजमान होवे ॥ १॥ 

१ यजिष्ठः वर्हिः आ सदत्‌-- सबसे पूजनीय दी यन्तर सबसे सुख्य स्थान पर चठता रे । 


मावाथ-- दे इन्द्र भौर भग्ने ! ठुम दो्नोनि साथ मिलकर पराक्रमते ातरतुभों $ नव्ये नगर शीर उन असुरोक 
खदायता करनेवाली सेनाक्रो मार दिया, इ्तङिए सन मनुष्य तुम्हारी स्तुति करते है ॥ ५-६ ॥ 

दमेशा उत्तम कमं करनेवङ ज्ञानी कौर बुद्धिमान्‌ जन दमेशा सत्यमा्मपर चस्ते है, वे कभी असत्यका व्यचदहार नरी 
करते ५७॥ 

दे इन्द्र भोर भग्ने ! तुम दोनों दुलोकको प्रकाशित करनेवाले एवं संग्रामोको जीवनेवाङे दो, तुम्हारा वह बरु तुद 
भतिष्ठा प्रदान करता दै पौर तुम्हारा पराक्रम म्द सर्वन्ं परसिद्ध करता है ॥ ८-९॥ 

दे स्तोकानो ! इस दिन्यगुणक्े युक्त भश्चिकौ भाराधना करो, ताकि वद इस यक्ते हमरे पा भाकर वैठे ॥ \ ॥ 

> 











(३६) कग्बेदका बोध भाष्य [ मंडरु ३ 


५४ 


१४२ क्रुतावा यस्य॒ रोद॑सी दकं सच॑न्त ऊतयः । 


ठविष्म॑न्तस्तमींछते तं संनिष्यन्तोऽर्वसे | ॥ २॥ 
१७२ स यन्ता विप्रं एषां स यज्ञनामथरादिषः। 

अभ्रिं तं वों दुवस्यत॒ कता यो वर्निता सुषम्‌ ॥ ३॥ 
१४४ सनः दछमीणि पीतये ऽधियेच्छतु धंदमा | 

यतों नः प्रष्णवद्‌ वकु दिवि धितिभ्यों अप्सा ॥ ४ ॥ 
१४५ दीदिर्वापमपूव्यं वस्वीभिरस्य धीतिभिः । 

कक्राणो अभधिरभिंन्धते दोतारं विश्पतिं विशाम्‌ ॥५॥ 


भर्थ-- [ १४२] (यस्य रोदसी ) जि भशिके यमे माकाश-ष्रध्दी है ( ऊतयः दक्षं सचन्ते >) रक्षा करनेवके 
देवगण भी जिस्तकी शक्तिसे समर्थं दते हैँ ८ तं ) पेसे उख भधिकी ( ऋतावा, हविष्मन्तः, ईट्टते ) सत्य संकल्पवारे 
तथा दवि देनेवाले स्तुति करते दै । भौर ( सनिष्यन्तः तं अवसे ) धनकी इच्छा करनेवाङे भपने संरक्षणकरे ठिए्‌ उसका 
अदण करते है ॥ २॥ 


१९ ऊतयः दक्षं सचन्ते- रक्षण करनेवलि देव मी दसी भश्चिके साम््यैसे समथ होते है । 


[१४३ ] ( विपः स, पषां यन्ता >) मेधावी वदे भनि इन मनुरप्योका नियामक है । (अथः सः दी यक्षनां ) 
भौर वदी निश्चयसे य्ञोका मी नियन्ता है । ( दात! सः मघं वनिता ) दावा वद घ्र धर्नोका देनेवाटा है} भतःदे 
मचुप्यो ! (वः तं अञ्चि दुवस्यत) वम खव उस धर्मिष्ठौ सेदा कते ॥३॥ 

१ विघ्रः पषां यन्ता-- स्तानी री इन सनुप्योका शासक हदो सकता दै। 


{ ४४ } ( सः अच्चिः नः शतमा वीतये यच्छतु ) वड भश्चि हमारे छ्यि तीव सुखकर गृह उत्तम कम करनेके 
चयि प्रदान करे । जोर ( यत्‌ श्रुप्णवन्‌ रवि अप्डु ) जो पोषणश्रारक धन द्युलोक भौर भन्तरिक्षरोकर्मे हे, वद सब 
( वसु ) प्रेष्ठ घन (-श्लितिभ्यः मा) मनुरप्यो्ठा सव सोरसे प्राप्त हो ॥ ४॥ 

६४५ | (ऋकषाणः } स्तोवारोग ( दौद्विवां सं, अपूरयं, तारं, विद्णां विद्यपर्तिं अर्चि) तेजस्वी, भरतिक्षण 


नवीन, देवको बुलानेवाङे, प्रजाञकि पार अश्िको ( अस्म वस्वीपिः धीतिभिः इन्धते >) इसकी प्रास्त उद्धियोसे 
परदिक्त करतेर्दै॥५॥ 





भावार्थ-- ये वित्नाल यलोक पव प्र्योलोक नी इसी ग्ने वश्षम॑ है लर समी देव भ) प्या जिद साना्यत 
समथ ह । उसी घञ्चिकी सव सत्यपाटकू उपासना करते ह शौर वपने सरक्षण च्य उनका सपना शये ॥२६ 


वद सानी खन्नि खव मनुष्यों भौर वरहा नियामक ई, वही सव प्रष्ठ धरना दाता है, अतः उस शरेष्ठ भभ्निकी 
सेवा करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 


वह णद्धि उत्तम कम करनेकते छिष्‌ हस उत्तम भर देवे, वथा श्च भौर भन्तरिक्षरोकत जो पोषणकारक धन है, खसे 
सब मरुप्वकि पोषणे रिष्‌ देवे ॥४॥४ 


सव स्तोतागण इस तेजस्वी, मपू तभा प्रनाभेकि पारक हश्च भधिको भपनी उत्तम डुद्धियोसे प्रदी करते है ॥ ५॥ 


सक्तं १४ | ऋग्वैदका सुबोध भाष्य २७ 


१४६ उत तो तहम॑सविष उक्थेषु देवतमः । 


शं न॑! परोचा मरुदूवधो ऽप सहस्चपातमः ॥ ६ ॥ 
१४७ नू नो रास्व सदस॑वत्‌ तोकवद्‌ पुष्टिमद्‌ वसुं । 
दुमद॑म सुवीय॑वर्िष्टमडपकितम्‌ ॥ ७ ॥ 


[ १४ 
[ ऋषिः- ऋषभो चेभ्वामित्ः । देवता- अभि । छन्दः- जिष्डुप्‌ । ] 
१४८ आ होता मन्द्रो विदथान्यस्थात्‌ सत्यो यज्वा कविर्तमः स वेधाः । 


िदयद्रथः सर्हसस्पत्रो श्निः शोचिष्केश पृथिव्यां पाजो अश्रेत्‌ ॥ १ ॥ 
१४९ अयामि ते नैउक्ति जुष ऋतविस्तुभ्यं चेत॑ते सहस्वः । 
विद्धा आ चि विदुषो निष॑र्ि मभ्य आ वंहूतयें यजत्र ॥ २॥ 


अ्थ-- [ १४६ ] ( उत्त) भौर मी दहे (अचे ) भन्ने ! ( ब्रह्मन्‌ नः अविषः ) स्वुतिके समय दमारीः रक्षा कर । 
( देवहतमः उक्थेषु ) देवको रानेवारोमे सरवर त्‌ यक््मे भी हमारी रक्षा कर । (मसत्‌ चुघ. सहस्रसातमः नः 
द्रं दोचः ) मर्दर्ोकि दारा वर्धित वथा सदसो धर्नोको देनेवाला तू हमारे सुखकी इद्धि कर ॥ ६ ॥ 

, [१८७ , दे शमने ! तू (नः ) इमको ( तकवत्‌ , पुष्टिमत्‌-+ द्युमत्‌ खुवीयं ) एत्रपीत्रादि सदत, पुटिकारक, 
दीिमान्‌ , सामर्थ्वशारी, ( च्िष्ठ, अचुपद्सितं सहस्वत्‌ वु चु रास्व ) भत्ययधिक श्र, क्षीण न दानेवाला, सदख 
संख्यक धन श्रीन्न प्रदान कर ॥ ७॥ 

[१४] 


[ \४८ ] ( द्योता, मन्द्रः सत्यः कवितमः ) देवको बुरनेवाल!, सुख वढानेवाछा, सत्यक पारक भतिशय 
मेधावी, ( यच्चा, वेधाः क्षः अथिः विदथानि आ अस्थात्‌ ) यत्तरारी, कनी वद भि दमारि किये जानेवारे यनो 
लावा ठ; ( धिवुद्धथः, शोचिष्केश सहसः पुः ) प्रकाशान्‌ रथवारा, ज्वालामय केशोसे युक्त वरक् युच्र वद भच्चि 
( परथिव्यां पाजः अश्रेत्‌ ) इस एथ्रीपर पना तेज प्रकट करता है ॥ ५ ॥ 


[ १४९ ] दे ( ऋतावः ) यक्ञयुक् मने ! मँ (ते नम उरि अयामि 2) व॒द्चसे नमस्कारपूथैक मापण करता ह । 
( सहस्वः, चेतते, तुभ्यं जुषस्व >) शक्तिशारी जञ्ने { ज्ञानवान्‌ तेरे रिष किए गणु स्तुतिकोत्‌ स्वीकार करद 
( विद्यान्‌, विदुः अवक्षि ) विद्वान्‌ है भतः विद्धानेको सब भरते भपने साथ ठे भा! दे ( यज्ञन्न ) यजनीय ननन ! 
( ऊतये, वर्दिः मध्ये आनि षत्खि ) दमारी रक्षके च्यि बिछे हुये इस ऊशाघनपर विराजमान्‌ हो ॥ २॥ 
१ नमः उक्तं अयति-- सवसे प्रणामपूर्वक भर्थात्‌ विनम्रतापूरवक भाषण करना चा्विए्‌ | 
२ विद्धाच्‌ विदुषः आ चक्षि विद्धान्‌ दही घपने साथ विद्वानोको ख सक्ता हे। 


भावाथे-- हे शश्चे! स्तुतिके समय यज्ञो तू हमारी रक्षा कर, तथा मरतोके दवारा स्वयं भी पुश सकर त्‌ हजारो 
तरहक धन देकर दमारं सुर्खोको वडा ॥ ६ ॥ 

दे भन्ने! त्‌ दमं पुष्टिकारक, तेजस्वी, सामथ्यै देनेवारे, अत्यधिक रेट तथा क्षीण न रहोनेवासा धन हजारी सल्याे 
दे॥५॥ 

देबोको बुखानेच।खा सुखकारी, भत्यन्व कानी वह भन्नि हमारे यज्ञोमें काता ह । तेजस्वी रथपर चछनेवाङा, तेजस्वी 
तथा बलका पुत्र वह श्नि इस एृथ्वीपर घपना तेज कैकावाद्ै॥ १। 


हे यक्‌ योग्य भञने { में विनन्नतापूवक तेरी स्तुति करता दँ । तू विदान्‌ है लदः लपने साथ विद्वानोको हमि यस्मे 
खा, तश्रा स्वये भी दस ऊशाक्षम पर जेट ॥२॥ 





६३८ ऋग्वेदका खुवोध भाध्य | मबक 


१५० द्रव॑तां उषस वाजयन्ती अग्ने वातस्य पृथ्य।भिरच्छं | 


यद्‌ सौमञ्जसति एव्यं हविभि- रा वन्धुरेव वस्थतदुरोणे ॥ ३॥ 
१५१ पित्र तुभ्यं बरुणः सह्यो गर विवरं म॒रुत॑; स॒सर्मचन्‌ ! 

यच्छोचिषां सहसस्पुत्र षष्ठः अभि तीः प्रथयन्‌ स्छया नन्‌ 1 ४॥ 
१५२ वयं ते अच ररिमा हि काम॑ मुत्तानहस्ता नम॑सोपसचं । | । 

यजिष्ठेन मन॑सा यकि देवा-नसंघता मन्मना विप्रो अ ॥ ५॥ 
१५२ तद्धि पत्र सदसो वि पृती रपैवस्य यन्त्यृवयो वि वाजाः । 

त्वं दहि सहसिणं रपे नो ऽद्रोधेण वच॑सा स॒स्यभंन्न ॥ ६ ॥ 


--------~--~---~-----~----~~-_~~~~~~~ 


अर्थ-- [ १५० ] दे (अच्च >) शने ! ( वाजयन्ती, उषसा ते दवतां ) श्र देनेवारी शपा शौर रात्री तुश्चको ठक्ष्य 
करके जाती ह । त्‌. ( वातस्य पथ्याभिः अच्छ ) वाञुके सागैसे ना । (यद्‌ पूव्यं हविर्भिः सी अञ्जन्ति) क्योकि 
उुरातन ऋत्विक्‌ लोग दवि द्वारा तुन्ञे भिभाति सचते द । ( वन्धुख इव, दुरोणे जा तस्थतुः ) यरमोकी वरद भापसमे 
मिरी इ उषा मौर रात्री मरि घरमे खाकरररदे॥३॥ 


[ १५१ ] हे ( सहस्वः अभ्चे ) वकूवान्‌ भन्ने ! ( मिः वरुणः च विश्वे मरुतः ) भित्र, वरुण भौर समस्त मरत्‌- 
गण ( तुभ्यं खुश अर्च॑न्‌) तेरे स्यि स्तोत्रका उच्चारण करते हुये पूजा करते है; ( त्‌ सदसः पुन सूर्यः) क्योकि हे 
वर धुन्न भन्ने ! स्का प्रेरक त्‌ ( क्षितीः कृन्‌ अमि प्रथयन्‌ शोचिषा तिष्ठा; >) मनुष्यो पथप्रदशैक भपनो किरणो 
सम्मुख फेराकर लषपने तेजसे स्थित हो ॥ ४॥ 


[ ९५८] दे (अघने ) अशे ! (अद्य उच्तनहस्ताः वयं कामे ते ररिम >) खाज ईच हार्योवारे हम शोभन दव्य 
वुको प्रदान करते दँ । { पिध्रः, नमसा उपसलय यजिष्ठेन मनका >) मेघावी चू हमि नमस्कारसे प्रसन्न होकर पने 
उत्तम मनसे ( अख्रेधता मन्मना देवान्‌ यक्षि ) प्रभूत स्वोत्रोकि दरा देवको पूना कर ॥ ५1] 

[ १५ ] हे ( सहसः पुत्र अद्य ) वलकरे युत्र नमने { ( त्वत्‌ पूर्वीः ऊतयः दैवस्य वि यन्ति ) वसे भव्यधिक 
विधोको दूर करनेवारी रक्षण शक्तियो, दिष्य भयुष्योके पाप्ठ जाती है; भौर ( वाजाः हि विं ) विविध प्रकारके अश्च भी 
निश्चये उन प्राक्च होते ई । ३ भन्ने ! (त्वं ) त्‌ ( अद्रोवेण वर्चसा सत्यं >) द्रोहसे रदित, पापे ्ून्य, भाषणसे प्राप्त 
होनेवारे नविनाशी ( सहस्रिणं रवि नः देहि } सदख संख्यक धनको हमे दे ॥ ६ ॥ 

१ त्वत्‌ पूर्वीः ऊतयः देवस्य यन्ति-- इस भक्षिसे भमेक तरहकी रक्षण दाक्तिया दिभ्य मनुष्यकि पास 
जातो है। 
२ अद्रोधेण वचस। रयिः सर्य पापरदित कथनसे प्राप्ठ होनेवारा धन दी चिकठा है 1 








माचा्थ-- भन्नसे युक्तम उषा नौर रात्री मौ इस मभ्निको सेवा करती है ! य घ्चि वायु द्वारा प्रेरित होता हैः 
इसल्यि मारन वद चायुके मागेसे दी सर्वत्र जाता है । प्राचीन ऋषिम -चीकीपूजाकरते लाएुरहै१३)] 

यद द्धि सच्छा प्रेरक एदं क्षपे प्रकाशसे खदके मार्को प्रकाशित करता रै । वह स्वये पने तेजसे स्थित है, भतः 
खचर देवगण उसकी, पज्ञा करते रह ॥४॥ 

हे घ्ने ! द जज दाय उचा करके उतम हदि तुन्षे देते दै, वह इवि तू उत्तम मनसे देर्वोको पर्चा भौर भनेक 
स्तोत्रोखे उनकी पूजा कर ] ५॥ 

इस शभ्िकी भनेक तरहकी संरक्षणकी शक्तियां दिव्य मयु्योकी रक्षा करती हँ भौर उन हर तरहसे समद्ध बनाती 
1 हेज्नने! त्‌ हमे पेखा धनदे, जो पापरदिंत मौर सत्यमाररसे कमाया गयाहो॥\६॥ 


सूक्त १५] ऋग्यद्का सुबोघ भाष्य (३९) 


प ष [ [र नु [७० +¢ 
१५४ तुभ्यं दक्ष कविक्रतो थानीमा देवे मतसो अध्व॒रे अकम । 
सवं विश्व॑स्य सुरथस्य बोधि सवं तद॑ अमृत स्वदरह ॥ ७॥ 
[ १५ | 
[ ऋषिः- काल्य उत्कीर; । देवता- अथिः। छन्दः- तिष्ट्प्‌। | 
१५५ वि पाज॑सा पृथुना चो्चानो वाधंस् द्विषो रकषप्तो अमीताः । 


सु्वमैणो बृहतः ्रभैणि स्या-मब्रहं सुहवस्य प्रणीतो । ॥ १॥ 
१५६ स्वं नो अस्या उषसो वृष्टो त्वं षर उदिते बोधि गोपाः। ` 

जन्मे नित्यं तन॑यं जुषस्व॒ स्तोमं मे अम्र तन्वां सुजात ॥ २॥ 
१५७ त्वं नृचक्षा वुमाचं पीं! कृष्णास्व्॑रे अरपो वि भाहि । 

वसो नेषि च पि चारंदः कृषी नों राय उभ्रिजों यविष्ठ ॥ ३॥ 


अ्थ-- [ १५४] दे ( दक्ष, कविक्रतो देव ) समथ, सवैतत, प्रकाशान्‌ भन्ने ! हम (मर्तासः अध्वरे तुभ्यं यानि 
इमा अकम ) मनुष्य रोग यक्तमे तेरे किष जो इन हविर्योको देते ह । हे ! ( अग्रत अचे ) मरणरदित भन्ने! तू ( इह 
तत्‌ सवं स्वद्‌ ) इस यक्तमें दिय हुये उन सब हभ्योका भास्वादन कर तथा ( त्वं सुरथस्य, विश्वस्य वोधि ) तू 
सुन्दर रथ पर बैठे टये अर्थात्‌ सखद्ध सभी मलध्योकी रक्षा स्यि जागत हो ॥ ७॥ 

[ १५ 

[ १५५ ] दे भन्ने ! ( पृथुना पाजसा शोद्युचानः ) ह तेजके दवारा शतीव प्रकामान्‌ तू ( दिषः अमीवाः 
रक्षसः वि वाघस्व ) द्वेष करनेवके शच्च, तथा सामर्ण्वयुक्त राक्षसोंका विनाश कर । ( सुरार्मणः बृहतः सुहवस्य अचेः) 
उत्कृष्ट सुख देनेवारे, महान्‌ छलौर भाघानीसे बुरुयि जाने योग्य भश्निके ( प्रणीतो शर्मणि अहं स्यां >) सुखकारक भं 
रहनेवाखा हो ॥ १ ॥ 

१ खुरा्मणः प्रणीतौ सामणि अह स्याम्‌- उत्तम सुखदायक भिक संरक्षणमें मँ होऊ 1 

[ णुद ] हे (अचे ) भन्ने ! (त्वं अस्याः उषसः व्युष्ट सूरे उदिते ) त्‌ इस उषा प्रकट होनेके पश्चात्‌ क्षौर 
सूये उद्य होनेपर ( नः गोपाः बोधि ) दमारी रक्षा लि जाग्रत हो, ( तन्वा खजातः त्वं ) स्वयं भपनी ज्वारानोसे 
भकट होनेवाला तू ( मे स्तोमं नित्यं जुषस्व ) मेर स्तोत्रको रोज उसी प्रकार सुन, मिस प्रकार ( जन्म तनयं इव ) पिता 
पुत्रकी सुनता है ॥ २॥ 

१ त्वं उषसः स्र उदिते नः गोपाः-- दे भभ! तू उषा भौर सू्यके उदय होनेपर हमारी रक्षा कर । 

[ ६८७} हे ( षभः अचरे ) वरुवान्‌ सस्नि ! न्रचक्चाः ) मचुप्योके छम नौर भञ्युभ कमौक्षो देनेवारा (कृष्णासु 
अरुषः अयुपूर्वीः वि भादि >) भन्धेरी रातोमे भी प्रकाशित दोनेवासात्‌ बहुत ज्वाङालोसे चमक । दे (वसो ) निवास 
देनेवाले भभ्ने ! दमको ( सेषि, च अंहः अति पर्षि) दुःखोसे पारक जा भौर पापस मे पार करा (च यविष्ठ नः राये 
उशिजः कृधि ) तथा है तरुण भन्ने ! हमको धनसे सम्पन्न कर ॥ ३ ॥ । 
भावाथ-- दे समथै लोर सवश घञ्न ! हम यक्तसे जो हविर देते रै, खनका तू सेवन कर भौर उत्तम उत्तम 
मुर््योकी रक्षा कर ॥ ७॥ 

वद भश्नि भपने तेजके कारण सवत्र भकाश्ित नौर सभी रोगों एवं शत्ुर्जोको दुर करनेवाला रै । अतः हम इसके 
खुखलदायक संरक्षणे रदं ॥ १॥ 

है भन्ने! त्‌ सरे शाम रथात्‌ हमेशा हमारी रक्षा कर तथा हमारी प्राथैनार्भोको परेमपूवक सुन ॥२॥ 

-धयुष्योकि सव कर्मौपर नजर रखनेबारा यदह शञ्ने भन्धेरी रानरीयोमे भी चमकता है । यह उत्तम भप्नि मनुष्योको 
दुःखो भोर पापोंसे पार कराकर र्द घन सम्पन्न बनाता है ॥ ३ ॥ 





(४०) ऋर्वेदका उयो भाष्य [ मेश्छ ३ 


१५८ अपौब्ो जपने वृपमो दिदीष्टि पुरो विश्वाः सौम॑मा संनिगीवान्‌ । 


यज्ञस्य नेता प्र॑थमस्यं पायो-जीरबेदो बृहतः सुप्रणीते ॥ ४॥ 
१५९ अच्छिद्रा क्षम जरितः पुरूणि देवौ अच्छा दीधानः सूमेघाः । 

रथो न सिरमि वैषि वाजमग्ने तवं रोर्दसी नः सुमे ।॥ ५॥ 
१६० प्र कपय वृषम्‌ जिन्व वाजा नग्ने खं रोदसी नः सुदो । 

देवेभिर्देव सुरां स्वानो मा नो मरैम्य दुमेतिः परं टद्‌ ॥ ६ ॥ 
१६१ इरौममर पुरुदंसं सनिं गोः श्॑त्तमं हव॑मानाय साध | 

स्याः सूनुस्तनयो विजावा तरे साते सुमतिभूलवस्मे \॥\ ७॥ 


अर्भ-- [ १५८] हे (अग्ने) भन्ने! (अषाङहः ) ; शपराजित तथा (चृपभः विश्वाः पुरः सौभगा 
संजिगीवान्‌ दिदीहि ) वलवान्‌ त्‌. ग्रचरु्ोकी सव नगरी अरे उत्तम धर्नोका जीत करके स्त्र अपनी ज्वार प्रकाशर दो 
हे ( खुप्र्णाते जातवरेदः ) भच्छे प्रकारसे छे चटनेवाऊे सवश्न भन्ने ! ( वृदत्तः पायोः प्रथमस्य यनस्य नेता ) मश्ान्‌ 
मौर शरण देनेवाले मुख्य यत्तका नेता है ॥ ४॥ 

{ १५९. ] दे ( जरिनः ) स्तोता भन्ने ! ( सुमेधाः दीद्यानः >) शोमान कानमे युक्त नीर पने तेने द्षिमान्‌ त्‌ 
( देवान्‌ अच्छ राम पुरूणि अच्छिद्रा ) ववोकतो रक्ष्य कर्के सुल साधनभूत नेक उत्तम कर्मोकोकर। दे (अचे 
त्वं ) भने! त्‌. (सस्निः रथः न, तः वाजे वश्छि ) यदीं ठहर कर रथकी तरद देर्वोकरे निमित्त हमारे हम्यक्रो ये जा] तथा 
( रोदसी, सखमेके ) चावारभ्वीको सच्छी प्रकार प्रकाशित कर ॥ ५ ॥ 


[ १६० ] हे ( चृपभ असे ) वलवान्‌ भन्न ! (त्व नःप्र पीपय) त्‌े पण कर। तथा ( वाजान्‌ जिन्व ) भनेक 
प्रकारके भर््नोको हरमे प्रदान कर । ८ सुरुचा रुचानः देव ) श्रोमन दीक्षिते तेजस्वी तथा दिभ्य गुर्णोचले भन्ने {तू 
(देवेभिः सोद्सी सुदोधे >) देवोकरे साय चावाघृध्वीको उत्तम फल देनेवाला कर । तथा ( मर्तस्य दुर्मतिः नः म। परि 
स्थात्‌ ) मुप्योको दुठुद्धि कभी मौ हमारे निकट न भवे ॥ ६ ॥ 

९ मर्तस्य दुर्मतिः नः मा परि स्थात्त्‌-- मनुप्योकी दुदुदधि दमरि पास कभी भी न लघि । 


{ ९६१ ] हे भन्ने { (हवमानाय >) यत्त करनेवरेक किर ( चाश्वत्तमं पुरुदंसं ) चिरकाख्तश् उत्तम रहनेवाटी 
शनेक उपयोगोर्मे भनेवारी भौर ( गे-सर्सिं इठ्छां ) गार्योको पुष्ट करनेवारी भूमिको दे। (नः खलुः तनयः विजावा) 
हमार पुत्र पौत्र वेशवृद्धि करनेवरे दो । हे (अग्ने) भ्भे! (साते सुमतिः अस्मे भूत्‌ ) वद तेरी उत्तम बुद्धि द्मे 
पराप्त हो ॥७॥ । 





भावा्थ-- दे भन्न! तू पराजित लोर बवान होकर फाच्रुोको समी नगरियों र धर्मो जीतकर स्त्र प्रकादित 
हो तथा हमारे उत्तम चरतो पूण कर ॥ ४॥ 

हे स्तोता क्षन्न { त्‌. उत्तम ्ानसे युक्त होकर उत्तम काको कर, एवै हमारी हविर्योको दरो तक परुचा लोर धुरोक 
छौर परथ्वीरोकको णपने तेजसे प्रकारित कर ॥ ५ ॥ 

दे भन्ने ! ह्मे सव श्ोरसे पूण तथा सगद्ध कर, तू सब देवों घौर यकोक तथा पष्वीको उत्तम फर देनेवाङा वना । 
इससे युक्त दोकर दम कभी भी चुरी बुद्धिवलि न्दौ ॥६॥ 


हे भन्ने! त्‌ देवकि पूनकोंको हर तरका देर प्रदान कर ! उम्दं भ्डी उपजाञः भूमि दे शौर उत्तम बुद्धि प्रदान 
कर्‌ {५७५ 


सूच १६] ऋग्वेवका छुवोघ भाष्य (४१) 


१६ | 


[ कषिः- कात्य उत्करः । देवता- अभ्निः । छन्दः- परगाथः ८ = १, ३, ५ बृहती; २, ४, ६ सतोन्रहती । ] 
१६२ अयमभिः सुषीयेस्ये-शं मदः सीमंगस्य । 

पाय दे स्वपत्यस्य गोम॑त॒ शते वृचदयानाम्‌ ॥ १॥ 
१६३ इमं नरो मरुतः सशता वृधं यस्मिन्‌ राय॒ः शे्वुधासः । 


आभि ये सन्ति पर्तनासु दद्यां विश्वाहा शतरंमादुथः ॥ २॥ 
१६४ सत्वं नों रायः चिशीहि भीद्गों अमरे सु्वीथेस्य । 


मे ॐ 
ुर्विघुम्न वर्षिष्ठस्य प्रजावंतो , ऽनपरीवस्यं शुभिर्णः ॥ २॥ 
१६५ चक्रिय विश्वा युव॑नामि सापिहि-धक्रिरदवेष्वा दुवः । 
आ देवेषु यत॑त॒ आ सुवीयंः आ धसं उ नृणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
[ १६] 
अर्थ-- { १६२९] ( अयं आधेः ) यह भनि ( सुवीर्यस्य महः सौभगस्य ईशे ) उत्तम साम्य घौर मनू 
सौ भाग्यका स्वामी है । ( गोमतः खु अपत्यस्य रायः दंशे ) गो भादि प्रभोसि युक्त तथा उत्तम पुत्रसे युक्त धनका 
स्वामी है भौर ( चचह थानां ईस ) ृत्रका वध करनेवालोका ईश्वर है ॥ १ ॥ 


[ १६३] (ये पृतनासु ) जो सम्रामोमें ( दूढथः >) पराजित ( शातरं विश्वादा अदसु ) शचुभोकि सदा दी 
संहारक षै, पेचे हे ( मरुतः ) मरद्रण ! (नरः चं हमं सश्चत ) ठुम मनु्योके नायकरूपन्े सो भाम्यके बढानेवाे इस सभिको 
प्रसन्न करो (यस्मिन्‌ रेचघासः रायः अमि सन्ति ) जिस भध्निमे सुखके बठानेवाठे धन वारो भोरसे विद्यमान है ॥२॥ 

[ १६९ ] हे ( त॒विदयुम्न, मीदूवः अश्चे ) बहुधनशाङी भौर उदार शने { (सः स्वं नः ) वह प्रसिद्ध तू हमको 
( रायः वर्षिष्ठस्य प्रजावतः >) धनेसि, प्रमूत सन्तानेसि एवै ( अनमीवस्य शुष्मिणः खवीरयैस्य शिशीदि ) 
भआरोग्यतादायक, शक्ति भोर सामथ्यैसे युक्त भन्नसे सरद्ध वना ॥ ३॥ 

[ ६५५] ( यः चक्रिः, चिश्वा भुवना मभि ) जो भश्च संस्रारका कर्त दै भौर सम्पूण विश्वसे प्रविष्ट दो रहा 
है । ( चक्रिः, साक्षि; दुघः देवेषु आ ) वह सवका रचयिता दभ्यको ढोनेवाखा होकर हमारे दिये ह्ये शन्नको देवकि 


पास पटचावा है तथा ( देवेषु भा यतत ) दिन्य मवु्योंको प्रेरणा देता है । वद (उत, ब्रणां शंसे, सुवीर्ये आ) 
नेताभेकि यतमे तथा श्ञोमन युद्धम जाता दै ॥४॥ ( 


भावाथ-- यह भन्नि उत्तम सामर्थ्य, मदान्‌ सौभाग्य तथा मौ भादि उत्तम पञ्चुमों तथा व्रन्नरका वध करनेवाछे 
वीरसँकास्वामीदै५१॥ 


, शस भक्षे सुखकारक धन चारों लोरसे विमान है, लतः यह्‌ मनु्योकि सुखको खदा बढता रहता दै इस ल्निकी 
सेग्राममिं शतरु्भोको हरानेवरे मशुद्ण भी उपासना करतेर्है ॥ २ ॥ 


हे भतिशय धनवान्‌ शौर उदार भन्ने ! त्‌ दमे उत्तम भन, उत्तम सन्तान, भारोग्यदायक भम्र एवे सामध्यैसे सरद 
बना॥३१ । 


वह अभ्नि सररे सेसारको रचकर उनमें ्याप्ठ दहो जाता है । वही देर्वोको हस्य पटंघाता ह लौर योम भोर युद्धि 
प्रेरणा देता है ॥४॥ 


६ (ऋदु मा मे 8 ) 


(४२) ऋग्यदका सखुवोध भाष्य [ मंड 


४3 


१६६ मा नीं अ्रेऽ्मत्ये मावीरतायें रीरघः। 


मामोत॑यै सदस्पुत्र मा निदे भप द्वषांस्या ठचि ॥ ५॥ 
१६७ शग्धि वाज॑स्य सुमग प्रजावतो रं बृहते अघ्वरे । 
स राया भूय॑सा सृज मयोयना तुरविदुम्न यश्चखता ॥ ६ ॥ 


[ १७] 


[ ऋषिः- कतो वेश्वामित्रः । देवता- आशैः । छन्दः- व्रिषुपु । ] 
१६८ समिध्यमानः प्रथमानु धमां समतर्भिरज्यते विश्ववारः । 


शोविष्केशो धुतनिंणिक्‌ पावकः सुयज्ञो अप्रियजथाय देवान्‌ ॥ १॥ 
१६९ यथायजो होत्रे पृथिव्या यथां दिषो जातेदयित्वान्‌ | 
एवानेन हविषां यक्षि देवान्‌ म॑नष्वद्‌ यनं प्र तिरेममय ॥ २॥ 


-~--------~ ~~--*-------- --- ~ ~ -~------------~ ~ ~~~ 


अथं- [१६६] दे (सहसस्पुलन अधरे >) वल्के पुत्र छन्ने! (नः भमतये मा रीरधः) हमे दरिद्रलाको मत 
सोप । ( अवीरतधै मा ) पुत्रस रदितन कर । ( अगोताये, निदे मा) गवादि पञ्च्भोसि शून्य भौर निन्दासे युक्त 
मत होने तथा हमसे ( द्वैषांसि अप रुधि ) देपकी भावना दूर कर॥५॥ 

[ १६७ ] हे ( सुभग घ्ने ) शोभन रेश्वयैष्तम्पन्न भमन ! त्‌. ( अध्वरे बृहतः प्रजानतः वाजस्य शग्धि ) यश्च्मे 
सन्तार्नोसे युक्त देशर्योका स्वामीदो। दे ( तुविद्युम्न ) मदान्‌. धननोसे धुक्तक्भ्ने! त्‌. हमें ( मयोमुना, यज्स्वता 
भ्रयसा, रायः सं खज ) सुखकर यश्नोवर्धक प्रमूत धर्नोक्षो प्रदान कर ॥ ६॥ 


[१७] 

[ १६८] ( घम अञिः रोचिष्केपः विश्ववारः ) धर्मक! धारण करनवरे सश्चि, ज्वालारूप केशसे सयुर, सबके 
दारा स््रोकार करनेयोग्य, ( समिध्यमानः घृतनिर्णिक्‌ पावकः सुयज्ञः ) सम्यक्‌ प्रज्वाव्यमान, घृतसे तेजस्वी, पित्र 
करनेवाखा भौर सत्कर्माका कर्त है । वह भन्नि ( प्रथमा अच सभेध्यमानः ) यत्त प्रारम्भर्मे क्रमशः प्रञ्ज्वटित होकर 
( देवान्‌ यजथाय अक्तुभिः सं अल्यते } देवों यल्लकर लिय पृतादियेक द्वारा भच्छे प्रकारसे सिद्ध होवा टे ॥ 9॥ 


[ १६९ ] दे (अचे) भन्ने ! तने ( यथा पृथिव्याः दीं अयजः ) जिस प्रकार प्रध्वीको हम्य प्रदान किया था। 
तथा दे ( जातवदः ) सवे, भघ्ने { (चिकित्वान्‌ ) विद्धान्‌ तने ( यथा दिवः) जिस प्रकार भाकाशको दव्य प्रदान 
क्या था, ( एवं ) उसी भकार ( अनेन हविषा दवान्‌ यक्षि ) हमारे दस दव्यके द्वारा देवतार्बोका यजन्‌ कर 1 तथा 
दमारे इस यक्तको ( मनुष्वत्‌ प्रतिर >) मयुके यज्ञ समान ही सम्पन्न कर ॥ २॥ 


भावार्थ-- देणे! त्‌. दसै दरिद्री, पुग्रोसे रदित, पञर्भोसे श्यन्य, निन्य मत बना वथा हमेशा हमने द्वेषकी 
भावनाको दूर कर ५५॥ 

सौमाग्यशाली भन्ने ! त्‌ दमे यज्ञोमिं सुसन्तानयुक्त दुशर्यका स्वामी वना तथा भनेक तर्के सुखकारक यश्ोदधेक- 
धर्नोको प्रदान कर ॥ ६ ॥ 

घारक भशि ज्वारालोतसे युक्त होकर धृतसे तेजस्वी वनकर मनुप्योको शुद्ध भौर पचिन्र होता है। वह भश्च प्रज्ज्वित 
होकर धीसे मच्छी तर सिचित होतार ॥ १॥ 


दे मने | जिल प्रकार तूने परथिवीकी मौर द्यरोक्षकीपूजादी थी, उस प्रकारत्‌ देवो. मी पूजा कर भौर उनकी 
सदायतासे हमारे यक्षको पूण कर ॥ २॥ 


शक १८ ] ऋम्येदकःा खुवोध भाष्य (४३) 


१७० वौण्यायृंपि तवं जाततेद-भ्ठिसख आजानीरुषसस्ते अपरे । 


ता्भिदैवानामवों यशि विद्ा-नथां भव्‌ यजमानाय शं थोः ॥ २ ॥ 
१७१ अश्च सुदीरवि सुदं गृणन्तो नमस्यामस्त्वेडत जाततवेद्‌; । 

त्वां दृतम॑रतिं हव्यवाह देवा अंकृष्वन्नमूृत॑सख नाभिम्‌ ॥ ४॥ 
१७२ यस्त्वद्धोता पूर्/ अमरे यजीयान्‌ द्विता च सत्ता स्वधयां च पशः 

तस्यानु धमे प्र य॑जा चिकिसरो भ्यांनो धा अध्वरं देषवींतै ॥ ५॥ 


| १८ | 
| कषिः- कतो वैश्वामित्रः । देवता- अधिः । छन्दः- विषटुप्‌ । ] 
१७३ भव॑ नो अग्ने सुमना उपेतौ सैव सख्यं पितरेव साधुः । 
पुरुदुहो हि शितयो जनानां प्रतिं प्रतीचीददतादरातीः ॥ १॥ 


अर्थ-- [ १७० ] दे ( जातवेदः अश्च ) सवैक्ञ मे ! ( तच चीणि आयू ) तेरे तीन प्रकारके भन्न है ( तिसः, 
उषसः ते आजनीः ) तीन उपाए तेरी मानायें हैँ । त्‌ ( ताभिः अवः देवानां याचि ) उन्ही सहायतासे इभ्य देवतार्घोका 
प्रदान कर । ( नथ विद्धान्‌ यजमानाय सं योः भव ) उसके अनन्तर सव कुछ जानेवाला तू यजमानके लिये सुख 
सौर कलत्याणका देनेवारा हो ॥३॥ 

१ जीणि आयूंपि~- घत, नौषधि, सोमरूप तीन तरदके भ्र । 

[ १७१ ] ( खरीरति, खुटशं ईडथं ) लोभन दीचिसे युक्त, देखनेयोग्य, स्तुति योग्य ( अरतिं हव्यवाह त्वां 
अर्चि द्वाः दृतं अकृण्वन्‌ ) दवता्भने गतिमान्‌ उवाङार्भोवारे भौर हव्यवादक वुक्च मश्निको दौत्य कर्मे नियुक्त क्षिया। 
तथा ( जातवेदः >) पदार्थौको जाननेवकि भन्ने ! ( अश्चतस्य नाभि त्वां ) अृतष्ठी नाभितेरी दम रोग ( ग्रणन्तः ) 
स्तुति करते है ॥ ४ ॥ | 

। १७२ ] दे ( चिकित्वः अच्च ) सभरत भमन ! (त्वत्‌ धवैः यः यजीयान्‌ होता ) तेरे पले जो यज्ञकर्तौ दोता 
( दविता स्वघया सत्ता शु; ) मध्यम भौर उत्तम नामक दा स्थानोपर, सोमकं साथ बैठकर सुखी हुये थे, उनके (असु 
घम प्र यज) धमको रक्ष्य करक विशेषरूपे यन कर । (८ अथ नः अध्वरं देवचीतो धाः ) उसके शनन्तर दमा इस 
यको देर्वोक्ा प्रसन्नताकं स्यि धारण कर ॥ ५] 

क [१८] 

[ १७३] है (अभ्रे ) भ्न ! (सखा इव सख्ये, पिता इव ) नेसै मित्र मित्रम प्रति लोर माता-पिता अपने पुत्रके 
परति दितेषो दोते है, उसो प्रकारत्‌ (नः उप इतो समनाः साधुः मव) दमे सम्मुख लानेपर प्रत्न होकर हिंतेषी 
चन । इस तसारमे (जनानां प्रति क्षितयः हि पुसद्रुहः ) मनुष्यो प्रति सनुष्य लस्यधिक दोह करनेवरे है, इसल्यि त्‌ 
हमरे ( प्रतीची; अरातीः, प्रति ददतात्‌ ) पिरुद्धाचारी श्रुमोको उनक प्रतिकूक होकर भस्म कर दे ॥ 4 ॥ 

१ सखा इव पितरा इव साधुः मच-- भित्र भथवा पिता माताक समान द्िरेषरी हो। 
८ जनानां प्रति क्षितयः पुरुदरुदः-- मयुप्यसे दूरे मनुष्य बहुत द्वेष करते है शतः प्रति दहतात्‌ 
देसे विद्वेषो मनुष्योको जका देना चादिषु 1 


भार्थ-- हे लपने ! तीन उषार्घो द्वारा जन्मादुभातु वी, नौषधि दौर सोम इन तीन शन्नसे प्रदीप्त दोकर देर्वोष्टो 
-हम्य पहुंचा शौर यजमानका कल्याण करनेवारा हो ॥ ३ ॥ 
सुन्दर, देखने योग्य, स्तुति योग्य इक्त भश्चिको देवता्ोने मपना दूतत वनाया । यहं भसि णख्नका केन्द्र है, इसलिए 
सब उसकी स्तुति करते ह ॥४॥ 
) 


(४४ ) कऋर्वेदका सुयो भाष्य | भट ३ 


१७४ तपो प्म अन्तर अमित्रान्‌ तपा ज्ंसुमरहप। परस्य । 


तपो वसो चिकितानो अचित्तान्‌ वि तें तिष्ठन्तामजरा अयासः ॥ २॥ 
१७५ इध्मेनागर इच्छमांनो घृतेन॑ नुहोमिं ह्यं तरसे वराय । 

यानदीे बरह्मणा अन्द॑मान इमां धियं इतसेयांय देवीम्‌ ॥ ३॥ 
१७६ उच्छोचिषां सहसस्पुत्र स्तुतो बृहद्‌ वर्यः शधमानेषु पेदि । 

रेवदर विश्वानितरेषु परं यो भैभृव्मा तें तन्ं॥ भूरि कलः ॥ ४॥ 
१७७ कृषि रलं सुसनितधेनानां स येद्॑े मवति यद्‌ समिद्धः 

स्तोतदरोणे सुमर्स्य रेद्‌ सूरा करलं धिपे वरूप ॥ ५॥ 


अर्थ-- [ १७४ ] दे (अमरे ) ण्म ! त्‌ ( अन्तस्‌ अमित्रान्‌ सु तप > दमारे समीपवर श््भोको भरीर्मोति 
सताप दे । जे वुद्षकठो (अररुषः, परस्य शंसं तप) दव्य प्रदान नहीं करता र ठेते उन शत्रुमोक) भभिलावाको स्यथ 
कर । हे (वसो चिकितानः >) सबके निवास दाता भन्ने ¡ सधैक्ञ तू (अचित्तान्‌ तप) च॑चरः चित्तवाटिः मनृर्योको सेतत 
कर ( ते अजराः अयासः वि तिष्ठन्तां ) तेरी जरारषटितत किरणं सपत्र कैट ॥ २ ॥ 


[ १७८५ । हे (अघने >) भन्ने ! भं ( इच्छमानः तरसे बलाय इध्मेन युतेन ) धनाभिटापी दोकर तेरे वेग भौर 
सामध्यक लिये समिधा भौर घृत साथ (हव्यं जुदोमि ) हन्यको प्रदान रताद । (ब्रह्मणा वन्दमानः, यावत्‌ ईशे ) 
स्तोघ्र दवारा वुम्हारी स्तुति करता हुमा वडुतसे धरनोठा भं स्वामी दोड । त्‌. तेरी (इमां धियं दातक्तेयाय दर्वीं) दस 
बुद्धिको लपरिमित धनदानके दिये प्रकाशमान यना ॥ २३॥ 


[ १७६] दे ( सहसः पुश्च अघने ) वल्के पुत्र भम! त्‌ अपनी ( शोचिषा उन) दीक्षिते दीक्षमान्‌ दो, 
तथा ( स्तुतः राशामानेषु विश्वामितरेषु ) स्वत होकरक स्तुवि करनेवाडे विन्धाभिन्रके गोत्रमे उन्न उनके वंशधर्ोको 
(र्चद्‌ ब्रत चयः धेहि ) धनतते युक्त करे छलौर प्रभूत भन्न दे । तथा उनको (श्ल योः ) भारोम्य क्षौर निमयता प्रदान 
कर । दे ( कृत्वः ) कमेकारक धप | हम लोग ( ते तन्वं भूरि मग्मैउम ) तेरे शरीरको छद करते ६ ॥ ४ ॥ 


[ १७७ ] ( खुखनितः अग्ने) उदारद्एता भत्रे ! ( घनानां रत्नं कधि 2) धनेश्ि यीचमे श्रेष्ठ धन द्मे प्रदान 
कर । (यत्‌ समिद्धः स चेत्‌ भवासि ) जब तू भच्छो प्रकार दीप्त होता ह उसी समय वहत्‌ प्रदान करता दहे। त्‌ 
( खुभगस्य स्तोतुः दुरोणे खरा वपूंषि करस्न। रेवत्‌ दधिषे ) भाग्यवान्‌ स्तोनाके घरपर कफे इए रूपवान्‌ दोनों 
दार्थोको घन देनेके स्थि हमारी सोर बडा ॥ ५॥ 


भावार्थ-- हे भन्ने ! क्षसे पू जो यक करनेवाे जिस धर्मपर चक्कर सुधी दुर्‌ थे, उती धर्म पर मे प्रेरित करः 
वाकि उस दमारे यक्तसे देव प्रसन्न हो ५ ५॥ 

हे भन्ने! तू भित्र यवा पिताके समान हमारा हितकारी दहो तथाजो हमसे द्विष करनेव ह उनको त्‌ जसा दे ५१॥ , 

दे भन्ने ! तू. हमारे पासे रहनेवाके नारिविक छोरगोक्षो दच्छार्भोक्ो नष्ट करके उन्द भी नष्ट करदे, फिर भपनी 
तेजस्वी त्रारार्षोको सर्वश्च केरा ॥ २ ॥ 

दे ञ्चे ! धनकी इच्छासे तुक्षे साम््य॑वान्‌ बननिके लिए मँ इवि देता ह| इस स्वतिसे मे वटु धन प्राक्त करं 
इस्रिए इस स्वुतिको द्‌ प्रकाशित कर ॥ 9 ॥ । 

दे बसे उत्पन्न दोनेवारे भप्त { तू तेजस्वी होकर विश्वामित्र गोत्रं उत्पन्न दए दमको वहत भ्र भौर मारोग्य दे । 
हरम भी तेरे शरीरको शु करे ॥४॥ 


दे शने ! धनो उतम घनत र्मे अया जपने दोनों सुन्द्र दाथ हसे घन देनेके छिषु बदा ॥५॥ 


पृक्त १९ |] ऋभ्वेद्का सुचोघ भ्य (४५) 


, [१९ 
| ऋषिः- गाथी कौ्षिकः । देवता- आश्चैः । छन्दः- ष्टुप्‌ । ] 
१७८ अग्रि होतारं प्र वे मियेधे गरस्तं कविं विं्ठविदमशूरम्‌ । 


भ 


सनो यक्षद्‌ देवताता यजीयान्‌ राये चाजाय वनते सृषाने ॥ १॥ : 
१७९ प्र तं अरे हविष्मतीमिय्‌-म्पंच्छा सुदु्नां रातिनीं वृतार्चम्र्‌ | 

प्रदक्षिणिद्‌ देवतातिषुराणः सं रातिमिर्भसुमिरयजम॑श्रद्‌ ॥ २॥ 
१८० स तेजीयसा मन॑सा सोतं उत शिक्ष स्वपत्यस्य शिक्षोः | 

शने रायो सृव॑मस्य भरथुतो मृयामं ते सुष्टतयश्च बसव, । ॥ २॥ 

१८१ भूरीणि हिते दधिरे अनीका ऽथे देवस्य यज्यवो जनासः । 

सओआ वंह देवताति यक्ष्ठि श्रा यद्य दिव्यं यजासि । ॥ ४ ॥ 

{१९ ] 


अ्थ-- [ १७८ | ( सत्सं, क्वि, विश्वविर्द, अमूरं होतारं अर्चि ) देवोके तोता, मेधावी, सर्वत, प्र्तावान्‌ जोर 
होम निष्पादक भधिको चै ( भियेधेप्र चरणे) इष यक्तमे विरेष दूपसे वरण करता हू) (सः यजीयान्‌ नः. 
देवताता यक्षत्‌ ) चह पूजनीय श्नि हमारे दिये देवताभोका यजन करे । तथा ( रये वाजाय मघानि वतते ) नौर भन्न 
देनेके स्यि हमारे भ्यको अर्ण करे ॥ १ ॥ 

[ १७९ ] दे ( अघे ) भग्ने | मे ( हविष्मती, खदम्नां रातिनी घता ) हभ्ययुक्त, तेजस्वी, हन्यदाता लोर 
घृतसे भरे इष चमसेको ( ते अच्छ इयर्मि ) तेरी तरफ प्रेरित करता ह । ( देवताति उराणः >) देवतार्नोका सम्मान 
करनेवाङा वह भभि ( रातिभिः वश्छभिः प्रदक्चिणित्‌ सं अश्रेत्‌ ) देने योग्य धनोसे युक दोर ऊशल्ताते यदम 
सम्मिर्तिद॥२॥ 

[ १८० } दे (अश्च ) अमे ! (व्वा उतः, स तेजीयक्षा, मनला ) वक्षस रक्षित जो है, वद॒ भत्यन्त तेजस्वी 
भन्तःकरणसे युक्त दोता हे । ( उत सु अपत्यस्य रिष ) भौर तू उसे उत्तम क्पत्यवाखा घन प्रदान कर! हे भने! 
८ रायः शिक्षो; नृतमस्य ते परभूतौ ) धन देनेवारे नोर उत्तम नेता तेरे उत्तम भौर भत्यधिक्‌ वेभवमे हम रद तथा 
( खुष्रतयः वस्वः भूयां ) तरी स्तुति कर दम धनाधिपति दवें ॥ ३॥ 

९ ऊतः तेजीयसा मनसा -- इस भचिक्ते रक्षित हना मनुष्य तेजोयुक्तं शन्तः करणवाङा होता हे । 
५ चतस्य प्रभ्रूतो - हम उत्तम नेताक सरक्षणमे रहे । 

[ १८१ ] दे ( अघ्ने ) भन्ने ! ( देवस्य यज्यवः जनासः त्वे भूरीणि अनीका हि दधिरे ) देवकी पूजा करने- 

वारे जननि तु बहुतसी ज्वाराये उत्पन्न की दै । ( सः यविष्ठः यत्‌ अदय ) वह भत्यन्त युवा त्‌ कि लाज इस वसमान 


यर्ते ( दिव्य राधः यजाति ) स्वर्माय तेजकी पूजा करता है इसल्यि ( देवताति आ चह ) पूजाके योग्य देवतार्भोको 
इस यक्ते वुखा ॥ ४॥ 
[भै वरया 

भावाथे-- मेधावी, सवक्त तथा ज्ञानी उस भन्निठो मै वरण करता दँ । वह हमारे किष दरवो प्रसन्न करे तथा 
भन भौर श्नत्र दनेके लिए दमारी इविको रहण करे} ५॥ 


भँ प्रतिदिन धी मोर हविसे भरे इए चमसको भञचिकी मोर प्रेरित करत ट्र शर्थात्‌ से प्रनिदिन यदह करता हूं । शत 
ह भस्चि भी सच धनोसे युक्त होकर मरे यक्तमे प्रक्षन्नतासे घावे॥ २॥ 
क्स भिक संरक्षणमे रहनेवारा मचुप्य उत्तम मनसे युक्त होता है, भतः दम मी उल्कं संरक्षणे रद भौर उसकी 
स्तुति करते हृषु यमवक स्वामीद्‌ः॥३॥ 


यदह श्नि सदा स्वर्गीय तेजकी पूजा करता है जौर यक्त देवोंको बुलार खाता है, 


इसलिए उपासक भी इसर्ये 
बहुत सौ उवार उस्पद कुरत है ॥ ४॥ 4 


८४६.) ऋग्वेदका सुवोध भाप्य [ मैटर 


१८२ यत्‌ स्वा होत।रपनजंन्‌ भिये निषादयन्तो यजथाय देवाः । 
स स्वं नों अभेऽवितेह वोध्य धि श्रवांसि घहि नस्तनूषु | ॥ ५-॥ 


[२० | 
[ ऋषिः- गाथी कौशिकः । देवता- अञ्निः १, ५ विश्वे देवाः । छन्दः- चिष्टुप्‌ । ] 
[+ ॥ 


१८३ अगनियुषसंम॒शिना दधिक्रां ब्धुटिषु इवते वद्विसक्येः । 


सुज्योतिषो नः शृण्वन्तु देवाः स॒जोष॑सो अष्वरं वावक्नानाः ॥ १॥ 
१८४ अग्ने तीते वाजिना त्री पृधस्थां ठिसरस्त जिह्वा क्र॑तजात पुर्दी! | 
तिस्र ड पे तन्वो देववाता--स्ताभिनेः पाहि गिरो अश्रबुच्छन्‌ ॥ २॥ 


१८५ अग्रे भूरीणि तव॑ जातवेदो देवं स्वधाकोऽमूृतस्य नामं । 





याश्च॑ माया मायिनां रिश्वमिन्व॒ तवे पूः संदधुः एर्वन्धो ॥ ३ ॥ 
अर्थ-- [ १८९ ] हे (अये ) स्ने ! ( यत्‌ यजथाय निषाद्‌यन्तः देवाः ) षि यन्ञकरे रिय वैठे हुये दीिश्चारी 


+ को 


बरत्विक्‌ गण ( मियेधे होतारं त्वा अनजन्‌ ) यकम दोम निष्पादक तुद्चको सिक्त करते रै, इसन्यि (त्वं इह नः 
आविता बोधि ) तू. इस यज्तमे हमर सेरक्षणक्रे खयि जाग्रत हो । तथा ( नः तनूपु श्रवांसि अधि धि ) हमरि ध्रोको 
शन्न अधिक मात्रां प्रदान कर ॥५॥ 

[ २० ] 

[ १८३ ] (वद्धिः >) जीवन वादक देव । (व्युष्टिषु ) दिनके प्रारंभे (आर्च उपसं अरि्ना दधिक्रां ) भसि, 
उषा, भदिवनौ नौर दधिक्रा देवतार्भोको ( उक्थेः हवते 2) स्तोत्रोसे बुलाता रै! ( नः अध्वरं वावदयानाः ) हमारे 
यत्तकी कामना करनेवाले ८ सुज्योतिषः >) उत्तम तेजसे सम्पन्न तया ( सजोषसः देवाः ) साथ साय प्रेमसे रहनेवाङे 
देव ( शण्वन्तु ) हमारी प्राथना सुने ॥ १ ॥ 

[ १८४ ] ह ( अचे) भने! (तेजी वाजिना) तेरे तीन प्ररारके सन्न ई भोर (त्री षधस्था ) तीन वास 
स्थान ह । दे ( ऋतजात ) यक्से उच्पन्न भन्ने ! ( ते पूर्वीः तिस्र; जिद्धाः ) तेरी सनातन तीन जिह्यं है । ( ते देव- 
वाताः तिखः उ तन्वः ) तेरे देवों द्वारा भभिरूषित तीन प्रकारके शरीर हे । त्‌ ( अप्रयुच्छन्‌ ताभिः नः गिरः 
पाहि ) सावधान दोकर पने उन व्ररीरोसे दमे स्तोत्रोका रक्षक बन ॥ २ ॥ 

{ १८५ ] हे ( देव जातत्रेदः स्वधावः असने ) चुतिमान्‌ घौर सर्व्ञ-भन्नवान्‌ नने ! ( तव अगतस्य 
भूरीणि नाम ) वश्च मरणरदितकी भने प्रकारकी विमृत्तियां ईह ( विश्वमिन्व, पृषटवन्धो मायिनां पूर्वीः थाः मायाः 
च त्वे संदशुः ) संसारके तृ्िकर्ता तथा स्तोतानोके बन्धु हे अन्ने ! मायावी भसुरोंकी प्राचीन जिन सायार्भोका तुशे 
प्रयोग किया, उद त्‌ जानतादै॥ ३ ॥ 

९ अश्तस्य भूरीणि नाम-- इस जमर असिी अनेक विभूततियां है । 
„ भावाथे-- दे भधर ! तेजस्वी कत्व तके घीसे सीचते है, दषकिष त्‌ हमारी गा कर जौर हमारी सन्तानोंको उत्तम 
नीर बहुत सारा ञ्न्रदे॥५॥ 

जीवनको चलानेवाङे यक्त मनुन्य भ्चि, उषा जादि देवको प्रेमपूर्वक बुराता हे । यने भानेकी इच्छा करनेवार, 
त्तम तेजस्वी तथा एक साथ मिरुकर रदनेवाके देव उसकी प्रा्थनाको सुरन ॥ $ ॥ 

इस भक्निके घी, लोषधि भौर सोम ये तीन तर्के भन्न ह; परथ्वी, भन्तरिक्ष खरौर दयु ये तीन स्थान द, तीन जिह्यं 
द तीन शरीर ह । उन शरीरोसि घसि दमारे स्तोत्रोदी रश्चा केरे ॥ २॥ 

1 लोर सर्वच शप्ने ! तेरी विभूतिरयां भनेक ह घतः तुक्चते जो माया या छरुकपट करता है, वहं सव ते 

ग्न्त | ॥ 


सूक २१ | ऋण्वेदका खुवोच भाष्य (४७ ) 


१८६ अथिर्नेता भग इव कितीनां दवीनां द्व क्तुपा क्रतावा | 


स वुंव्रहा सनयो विश्ववेदा पद्‌ विश्वाति दुरिता गृणन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
१८७ द्धिक्रामननिपुषसे च देवीं वृहस्पति सवितारं च देव्‌ । 
अशिनां मित्रावरुणा मै च वन्‌ श्रौ आद्यो इह हवे ॥ ५॥ 


[२१ 


[ कपिः- गाथी कोश्चिकः। दवता- आधेः । छन्दः- २ चिष्रप्‌। २-२ अचष्ट , 8 विराड्रूपा, 


° सतोबृहती । | 
१८८ इमं नौं यज्ञममृतेषु धेही-मा हन्या जातवेदो जुषस्वं | 
स्तोकानांमग्ने मेद॑सो धृतस्य होतः पराञ्चन प्रथमो निष ॥ १ ॥ 
१८९ पुततवन्तः पावक ते स्तोकाः शोतन्ति मेदसः । 
स्व्मेन्‌ देववीतये शष्ठ नो येहि वाम्‌ । ॥ २॥ 





अथं-- [ १८६ | ( ऋतुपा भगः इव अधिः ) ऋतुष्पंकी पार्ना करनेवारे रेश्वयंशाली सूयकी तरह यद शक्षि ` 
( क्चितीनां दैवीनां नेता ) मचप्यों लोर देवोंका नेता है । वह (ऋतावा, चचा सनयः विश्ववेदाः २ व ) सत्यक्म 
करमेवारा, वृत्रहन्ता, सनातन, सर्वज्ञ भौर यतिमान्‌ है । ( सः गृणन्तं विश्वा दुरिता अतिपषेत्‌ ) वहे भभ्चि स्तोताको 
सम्पूणं पार्पोसे पार करे ॥ ४॥ 
१ भगः इव अभिः क्षितीनां दैवीनां नेता-- सूर्यकी तरह वहं भि मयुण्यों भौर देवोका नेता है । 
२ सः ग्रणन्तं विश्वा दुरिता अतिप्त्‌-- चह पने उपालकषटो सभी पार्पोसे पार करता हे । 


[ १८७ ] मे ( दधिक्रा आर्च देवीं उश्रसं ) दधिक्रा, भ्नि, तेजस्वी उषा, ( ब्रुहस्पति देवं सवितारं च ) 
चरहस्पति क्षोर सविता देव ({ अश्चिना मिचाचरणा भे च) लश्िनो, भिन्न, वरण नौर मग ( वसून्‌ रुद्रान्‌ 
आदित्यान्‌ इह इवे ) वसुम, रुदो भौर भादि्त्योको इस यच्च उुाता हे ॥ ५ ॥ 


२९ | 

[ १८८ } हे ( जातवेदः ) सवैज् न्ने ! ८ नः इमं यज्ञं अश्तेषु धेहि ) हमारे इश्च यक्ञको मरणधमैरदित इन 
देवको समित कर । तथा दमारे ( इमा ह्या जुषस्व ) इन हर्व्योका सेवन कर। हे ( होतः अग्ने ) होवा रूप भम! तू 
( निषद्य पथमः मेदसः घृतस्य स्तोकानां अशान >) यज्ञम बैठकर सवस प्रथम इवि ओर धृतके बिन्दुभोको 
भरीमति खा ॥१॥ 

[ १८९ | हे ( पावक ) पवित्र अघने ! (स्वघर्मन्‌, घृतवन्तः मेदसः स्तोकाः ) इस साष् यक्ते घृतसे युक्त 
विके थोडे थोडे साग ( ते देववीतये अओोतन्ति ) तेरे भौर देवताजेोके मक्षणके लिय गिर रदे रै । इसख्यि ( नः वार्यं 
श्रेष्ठं घेहि >) दमको वरणीय ओर उत्तम धन प्रदान कर ॥ २४ 


मावार्थ-- यह श्चि सूयैकी तरह सभौ जगत्‌का नेता है । सत्कर्म करनेवाला, चीर वथा सर्वक्त वद्‌ भनि पने 
उपाक्षकको समी पापोसे दूर करता हे ॥ ४॥ 

म दधिक्रा, उत्तम मागसं ठे जानेवाङे म्नि, प्रकागसे युक्त उपा, उाणीके स्वामी व॒हस्पति, उत्तम कर्मो तरफ मरेरिव 
करनेवारेः सविता, जश्न, मित्र, श्रेष्ट चरण, शेशे खामी भग, निवास करानेवाले वसु, शतरर्भोको स्छानेवाङे सुद्र शौर 
रसोको प्रदान करनेवाले भादित्य आदि देर्वोको यक्तमें ञाता हू ॥ ५ ॥ 

दे भपने { दसारे इस यन्ञको दैक पा पटुचा, ठथा स्वयं मी हमारी इचिर्योका सेवन कर ॥ १ ॥ 

दे भने ! इस सर्वाग यक्ते पृतकी वृदं च रदी है, खनको तू खा भौर दर्ये उत्तम उत्तम धन दे॥२॥ 


(४८) ऋग्वेद्का स्युयोघ भाष्य [ मटर 


१९० तुभ्यं स्तोका धंतश्चुतो ऽगने विप्राय सन्त्य । 


रषिः शरेष्ठः समिध्यसे यज्ञस्य प्रानिता भव ॥ ३॥ 
१९१ दभ्यं ोदन्त्यधिगो शचीवः स्तोकासो अग्ने मेद॑सो वृतस्य । 

कविशस्तो बहता भाचुनागां. इव्या लुपस्न मेधिर = ` ॥ ४॥ 
१९२ ओजिष्ठं ते मध्यतो मेद्‌ उद्धते प्रते वय दंदापद। 

शवोत॑न्ति ते घसो स्तोका आध त्वचि प्रति वान्‌ देवश्च विहि ॥ ५॥ 


[२२ 
[ कषिः-गाथी कोश्विकः । देवता- अधिः; ४ पुरीष्या अद्रयः । छन्दः- शिषटुप्‌ ,  अयुषटुप्‌ । ] 
१९३ अयं सो अभिवैस्पिन स्सोममिन्द्रः सुतं दधे जरर वावशानः । 
मृश बाजमस्यं न सश्च ससदान्‌ स्सन्‌ स्स्तुयसे जातवेदः ॥ १॥ 


~ ~-----~-~ ------ 
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अ्थ-- [ १९० ] दे ( सन्त्य अञ्च ) यद्वकर्ताभेकि द्वारा समजनीय भन्ने ! ( घृतच्छुतः स्तोकाः विप्राय तुभ्यं ) 
घरृतकी टपकती इ वृद व्च मेधावीके चयि दै । तू (कपिः श्रेः समिध्यसे ) भवीन्दियार्थदरशी, प्रशेखनीव नौर धृताविसे 
सम्यक्‌ प्रज्ज्वकित होता दै । तू हमारे ( यक्लस्य श्राचिता भव } यत्तका पारन करनेवाला हो ॥३॥ 

[१९१] हे (अधिगो शचीवः अचरे ) सतत गमनयीर, दाक्तिदाली स्ने ! ( तुभ्यं मेदसः धरतस्य स्तोकासः 
श्थोतन्ति ) तेरे स्यि इभ्य ओर धृतपे खव विन्दु गिरते है, शवः ८ कविरास्तः ) चानिरयो द्वारा भरदौसिव त्‌ ( बृहता- 


भालुना अगा ) भपने प्रभूत तेजके साथ जा लौर ( मेधिर ) हे क्वानी ममे ! (८ हव्या जुषस्व ) हमारे हन्यका सेवन 
कर ॥४॥ 


1 १९२ ] दे (अ्ने ) भन्न ! ( वयं उद्ृशुते ओजिष्ठ मेदः मध्यतः ते श्र ददामहे ) दम सब भवतीव सार यु 
हन्य मध्य मागमे तुस्को प्रदान करते दै ! (वसो ) निगसदाता लप्र ! तेरी ( ते त्वचि अधि स्तोकाः शचोतन्ति ) ज्वाराके 
उपर धृत मिश्रितं बिन्दुभोका समूह शिरता है (ताम्‌ देवलः प्रति विदि) उनको तू. हरएक देववाकी भोररे जा॥५॥ 


{२९] 

[ १९२ ] (वावशानः इन्द्रः यास्मिन्‌ जठरे ) सोमकी कामना करनेवाले इन्दरने, निस भ्निरूप र्दरमे सुरतं, 
सोमं दधे ) संस्कारसे युक्त निचोडे इये सोमको धारण क्रिया था, ( स अयं अधिः ) वद यद भचधिदही दै! हे(जात- 
वेद्‌: खदसिणं अत्यं सपि न वाजं >) सर्वद शमने ! नानारूपेसि सम्पन्न वेगवान्‌ घोटेकी तरह दम्यरूप अग्रम ( सस- 
“वान्‌ ) सेवन करनेवाला दोता ( खन्‌ स्तूयसे ) इषा त्‌ प्रहसित होवा है ॥ 9 ॥ 


भावाथ--दे भ्न! ये घीकी वृदं तरे किए चू रदी ईै, दन्दीं दोसे चर प्रज्ज्वलित होकर हमरे यज्ञी रश्चा कर ४६॥ 
दे शक्तिमान न्ने ! तेरे शिष्ये धीक वृदेचू रही, भतः शानि दवारा प्रकंसिव तू सपने सम्पूणं ठेजके साभ 
यीं णा भौर हमारे दव्यका सेवन कर ॥ ४॥ 
। दे भग्ने { दम च॒न्चे सारयुक्तं उत्तम इवि देते ई, तेरी ज्वालार्भोपर धीको वृदं टपक रही है, उर्म्दे त्‌ दे्वोकी श 
पटुचा ॥ ५ च 


-सोमकी कामना करनेवारे इन्द्रने भपनी जाठराच्निमै सोमको धारण किया था ! रसा यह भच्नि हय्यका सेवन करता 
इधा सवत्र प्रक्षतित होवा है ॥१॥ 


सृक्क २२ |] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ८४९ ) 


षध 


१९४ अग्ने यत्त तै दिवि वचैः पृथिव्यां यदोष्॑ीष्वप्स्वा यजत्र । 


येनान्तरिकषमृबौततन्थं सष; स भाुरंणंगे नृचक्षाः ॥ २॥ 
१९५ अश्च द्वो अर्णमच्छ। जिगास्य-च्छा दर्वा ऊचिषे धिष्ण्या ये 

या रोचने परस्तात्‌ प्रभस्य याञ्चावस्तांदुपतिष्न्त आपः ॥ ३ ॥ 
१९६ पुरीप्यासो अ्रयंः प्रावणेभिः सलाप॑सः। 

जन्तं यज्ञमद्रहो अनमीवा इषो महीः ॥ ४ ॥ 
१९७ इोमभने पुरुदंसं षन गोः शश्वत्तमं द्वमानाय साष । 

स्यान्न॑ः सूचुस्तनंयो विजात्ा-ऽग्ने सा तें सुमतिभूलस्मे १५॥ 


-------- -------------- -*=---“~--*-------------~- 


अर्थ- [ ९९४ ] दे ( यजत्र अञ्चे } यज्नीय भञ्ने ! (ते यत्‌ वच॑ः ) ठेरा जो तेज ( प्रवि पृथिव्यां ओषधीषु, 
यल्‌ अपु ) नाकाश, प्रवी, भोषधिर्यो धीर जौ जरो व्या्ठ है । ( येन अन्तरिश्चं उरु आ ततन्थ } वथा जिस 
वेजकरे द्वारा भन्तरिक्ष मी विस्वृत हना है, ( सः त्वेषः भायुः चक्षाः अर्णवः ) वह तेरा तेज सूर्यके समान प्रकाशित 
मनुष्योके क्षयि दुरौनीय भौर समुद्रके समान गंमीररै॥२॥ 


[ १९५ ] दे भन्ने {त्‌ ( दिवः अर्ण अच्छ आ जिगासि ) चुलोकॐ जल्को चारों भरसे म्यत करवा है 
( धिष्ण्याः देवान्‌ अच्छ ऊचिषे ) स्तुविर$ योग्य देवगणकी स्तुति करता है ( सूर्य॑स्य परस्तात्‌ रोचने अवस्तात्‌ 
याः च आपः उपतिष्ठन्ते ) सृथङ़े उपर * रोचन › नामके रोकमें एवं सयक नीचे जो जर उहरे हय हैँ खन जर्छोकोत्‌ दी 
प्रेरित करतार ॥३॥ 


1 १९६ ] ( पुरीष्याखः अञ्चयः ) पाकनपोषण करनेवारी भ्िर्यौ ( सजोषसः प्रावणेभिः यज्ञं जुषन्तां >) परस्पर 
अदकूक होकर उत्तम मगसे दमरि यद्का सेवन कर । वथा अद्रहः अनमीवाः मदीः इषः ) द्रोदरदिव, रोगादि 
कर्व महान्‌ भर्रोको प्रदाम करे ॥४॥ 


[ १९७ | हे भप्ने ! ( हवमानाय ) यज्ञ करनेवारेके रिणए ( शश्वत्तमं पुरुदंसं ) चिरकारुतक उत्तम रहनेवाडी 
भनेक उपयोगो भनेवाली मौर (गो-सनिं इष्ठ ) गार्योको पुश करनेवार भूमिको दे । (नः सयुः तनयः विजावा) 
हमारे पत्र पोत्र वंरश्द्धि करनेवरु दो । दे८अ्रे) म्भे! (साते सुमतिः अस्मे भूत्‌) वद वेरी उत्तम बुद्धि ह्मे 
प्रा दो ॥५॥ 


भावार्थ-- हे पूजनीय अन्ने ! तेरा जो तेज, एश्यी, धकारा, चशों भौर भन्तग्क्षमे कैका हुमा है, उह तेरा तेन बुव 
प्रकाशमान, सवद्रष्टा भौर गभीरदटै॥२॥ 

हेभ्म!त्‌ दी इन जर्छोक्ो श्रुरोककी भोर प्रेरित करता हे। फिर धुलोक भौर अन्तरिश्च रोके सचिव जर्खोको पृथ्वी 
पर बरस्ताता हेः ॥ ३ ॥ । 

पारुनपोषण करनेवाटी भञ्नियां परस्पर संगठित होकर दमारे इस यज्ञम नावे भौर प्रसन्न होकर दमे रोगरदिव भत्र 
प्रान करं ॥ ४॥ 

हे भद्रे! त्‌ देके पूजको दरतरदका देश्यं प्रदान कर । उन्दं अच्छी उपजाङ भूमिद नीर उत्तम बुद्धि प्रदान 
कर ॥ ५ 


७ (नऋ म मामप ३) 


(५०) ऋण्वेद्का सुवोध्व भाष्य | म॑दल 


[ २३. 
[ कापिः- देवश्चवा देववातश्च स्तो । दवतः- अधिः । छन्दः चिप , २ सतोबृहती । ] 
क # ,२। = $ कु [4 र 1 प 
२९८ निमंथतः सुन्‌ अ। सधस्थे युवां कक्रिध्वरस्यं प्रणेता । 


जूग॑त्पवग्िश्जरा वनेष्व त्रा दथ उमृ नाकदा ॥ १॥ 
१९९ अमन्थि सारता रवदु्धि देवश्रवा देतर्वावः सुदक्षम्‌ | 

अग्ने वि प॑र वृहति रये पां नें नेवा म॑वतादन्‌ चन्‌ ॥ २॥ 
२०० दन्‌ धिपः पएृव्यं मीपजीजन--न्तयुजातं मातृषु प्रियम्‌ । 

अरिं स्तहि दैववातं देवश्रवो यो जनानाम्‌ वशी । ३॥ 
२०१ निलांद्धे वरं आ पृथिव्या इसयास्पदे सुदिनस्रे अह्म्‌ | 

खषदन्यां पानुंप आपयायां सर॑स्वत्यां रवद्॑च दिदीहि ॥ 9 ॥ 

0 । [२२३] । न 


अर्थ-- [ १९८ ] ( निथितः सधस्थे आ सुधितः ) सेथन द्वारा उत्पन्न ्षपमे स्थानपर घच्छी प्रकार स्थित 
( युवा अध्वरस्य प्रणता, कविः जातवेद्‌ाः >) वरुण, यक्चका नाय, दूरदर्शी सवर व्िप्योका ज्ञाता ( चनेघु जुयत्सु, 
अजरः अञ्चि) जंगम सव्र का्टोको जकाने पर भी स्वये जरारदित भसि ( अचर अ्डतं आ दे ) यदौ भसतक्ो पूर्णरूपसे 
धारण करनेवाला है ॥ १॥ 

१ नु अजरः अगतं आ दघे-- विनाशी विश्वमे ओ जरारदित होकर रहता है, वदी भगतको प्राप 
करता हे । 

[ १२९ | ( भारता देवधवाः देववातः >) मरतप्र पुत्र देवश्रवा मौर देववात इन दोनोनि ( सुदक्षं, रेवत्‌ अभि 
अमन्थिष्ठं ) शोभन सामथ्ये युक्त भौर धन सम्पन्न जश्चिको मेन द्वारा उत्पन्न किया! हे (जपने) शन्न! त्‌ ( बृहता 
राया अभि चि परय >) प्रभूत धरनेकि साध मारी सोर कृषी दष्टिस देख लैर ( अनुदून्‌ नः इपां नेता भवतात्‌ ) 
प्रतिदिन हमारे ल्यि घनन प्राघ्ठ करानेवाखा दो ॥२॥ 

[२००1 ( दश क्षिपः पूर्व्यं सी अजीजनन्‌ ) दश भद्गुलियोने प्राचीन इस भस्षिको उत्पन्न किया । हे ( दे- 
श्रवः ) देवश्रवा ! ( मातपु खुजानं, प्रियं, देववात, अश्च स्तुद्दि ) भरणिखूप माताजोक वीचरमे भच्छे प्रकारसे उपन्ज, 
प्रिय, देववातसे मधित होनेपर प्रकाशित उस्र अश्चिकी स्तृति कर । ( यः जनानां वशी अखत्‌ > जो भश्चि स्तुति करे- 
वाक दी वदरीभृतत होता है ॥ ३॥ 

१ जनानां वरी असत्‌-- यद भसि उत्तम मनुप्योके वमे रहनेवाला है । 

„ (२०१ ] हे ( अश्च ) भक्ने ! ( इलायाः पृथिन्याः वे पदे अहां खुदिनव्वे ) भश्रयुक्त परध्वीके उच्छृ स्यान्मे 
भीर उत्तम विव्रसकं दसोभन समये (त्वा आ निदधे) वुञ्चको मेँ विचेप रूपसे स्थापित करता हू । तू ( टषदस्यां 
मावुपरे आपयप्यां सरस्वत्यां ) पव्थरो्रारी नदीं स्थानमे नौर मनुप्योके सचरण योग्य नदीकरे स्थानम शौर सरस्वती 
स्थान्मे ( रेवत्‌ दिदीहि ) धन्युक्त दोकर प्रकाश्चित दो ॥ »॥ 


8 


ध - कत व 
वःश्-- मथनसे त्पन्न यद्हका सम्पादक, दुरददी सवैच यद जि सव वनको जाकर भी स्वय जरारदित बनता 
रहता टै जौर शद्तडो धारण करता ई॥ $ ॥ 
स मरत्ेशीय देवश्रव! लौर दैववानके द्रा उत्पन्न भश्चे ! तू उत्तम धनसे युक्त होकर दमपर कृपा कर भौर प्रतिदिन 
ह्मे छन्नद॥३॥ 
स ह मय्यो 1. भरणियों द्वारा उतपन्न तथा दिन्य मनुप्योकि वारा प्रज्ज्वछित दस अश्चिकी स्तुति करो । क्योकि यह नभि 
स्तुतिसे ही वरे दोताहै॥३॥ 


हे भश ! वुञ् भं घ्न देनेवाली दस पथ्वीके ऊंचे स्थानपर प्रति्टिव करता द, तू भनेक नदियोकि किनारे भच्डी तरह 
प्रञ्ज्दय्ति दो ४॥ 


सू २४ | ऋग्वेदका सुबीघ भाष्य (५९) 


२०२ इरे पष्दसं सनिं गोः शंश्वत्तमं हवमानाय सध। 


् | ® € प्‌ 8 
स्थान्नः सनुस्तन॑थो प्रिजावा ऽते सातं सुपतिभूसे ॥५॥ 
[२४ 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामि्नः । देवता- अच्चिः । छन्दः- गायत्री; ९ अनुष्टुप्‌ 1 ] 
२०३ अग्ने सह॑स्व पृत॑ना अमिपातीरपास्य । दुषटरस्तरन्रराती- वेच धा यज्ञवाहसे ॥ १॥ 


२०४ अग्रं इछा समिध्यसे वीतिहोत्रो अमंत्यैः । जुषस्व घ नो अध्वरम्‌ ॥ २॥ 

२०५ अचं दयुभ्रेनं जागे सहसः षनवाहृत । एदं र्हि संदो मम  ॥३॥ 
= 4 =^ ^) ० ~ ~ | भ { 1 

२०६ अग्ने विश्वेभिरधरिभिं --दवेभिरमहया गिर॑ः । यज्ञेषु य ड चायः ॥ ४ ॥ 

२०७ अग्न दा दा्चुपे रथिं वीरष॑न्तं परीणपम्‌। चिश्ती न॑ः घ्रनमत॑ः ॥ ५॥ 


अथ-- [ २०२ ] दे अभे ! ( हवमानाय ) यक्त करनेवरेके किए ( राश्वन्तमं पुरुदंसं ) चिरकारतक उत्तम 
रहनेवारी, भनेक उपयथोगोमिं भानेवारी लौर ( गो-सर्निं इष्ठ ) गायोंरो पुष्ट करनेवारी भूमि दे। (नः सूनुः तनय 
विजाबा) हमारे पुत्र पौत्र व॑शब्रद्धि करनेवारेहो। दे (अधे) भत्रे! (साते मतिः अस भूत्‌ ) वदतेरी उत्तम 
बुद्धि हमें प्रप्तदहो॥५? 


1 २५४ | 

| २५२] हे (अस्रे ) भश्च ! त्‌ ( पृतना सहस्व ) श्ुसेनाको हरा घौर (अभिमाति; अपास्य ) विघ् करनेवालो- 
को भगातथा ( दुस्तरः) श्चुभों द्वारा न दटाया जानेवाला त्‌ ( अंसतीः तरन्‌ यज्ञवाहसे वचः धाः ) जपने 
्चु्भोको जीतकर यज्ञ करनेवाजेकं लियि वर्च प्रदान कर ॥ 9 ॥ 

[२५४ ] दे (< अघे ) भन्ने ! ( बीतिद्यो्रः, अमर्त्यः; ) यक्ञते प्रीति रखनेवाल्ा शौर मरणरदित त्‌ ( इव्छा समी- 
ध्यसे ) समिधाति प्रञ्ज्वरित होतादै । देसात्‌ (नः अध्व खु जुषस्व ) दमारे दरस यक्ता भरी प्रकारसे सेवन कर ॥ २॥ 

[ २०५ } दे ( जाग्रे सहसः सूनो आहुत अश्च ) सदा जागरूक रदनेवाले, वल्के पुन्न तथा श्वादरसे रये 
जानिवले भन्ने ! ( दयुम्नेन मम इदं बर्हिः आ सदः ) सम्पत्तिकरे साथ मेरे इस यक्ञमें भाकर बेठ॥ ३ ॥ 

[ २०६1 हे (अश्च ) घ्ने ! (यज्ञेषु ये चायवः ) यज्ञोमे जो पूजङ प्राना करत दै, उनकी (गिरः) स्व्तियोको 
( विश्वेभिः देवेभिः अधिभिः ) सभी तेजस्वो .ञ्वाराओते ८ महय ) उत्तम बना ॥ ४ ॥ 

[ २०७ ] हे ( अघ्रे ) भन्न ! त्‌ ( दाद्युपरे वीरवन्तं पर्णसं रथि दाः ) दाताके स्थि वीर पुत्रो युक्त प्रभूत धन 
प्रदान कर । तथा ( सृनुमतः नः दाराीहि ) श्रेष्ट सन्तार्नोवाे दमको तेजस्वी वना ॥ ५ ॥ 











~------ --~ 


भावाथ- दे अभ्र | तु. देवोके पूनकोंडो इर तरहका देश्ये प्रदान कर 1 उर भच्छी उपजाऊभूमिदे श्रौर उत्तम 
सन्दान एवं उत्तम बुद्धि प्रदान कर १५५॥ 


हे शन्चुमकि पराजित करनेवाले पर स्वयं कभी भी पएसाजित न होनेवले भने ! तू यक्त करनेवारछोको वर्चस्वी वना ॥१॥ 


हे ञ्चे ! तरू यत्तमें प्रीति रखता दै, लोर समिधासे प्रञ्ञ्वक्ित होकर सदा जागरूक रहता ट ! भतः तू मेरे यज्ञस 
भाकर बेर भौर उसका सेवन कर ॥ २-३॥ 


हे अभ्रे! जो मनुप्य तेरी उपाषना करते रहँ, उन दावान्नोंक्ी वाणिर्योको तेजस्वी चनाकर अन्द पुत्र धनेश्वर्यादिसे सश्र 
- बना । ४-५ | 


 : 


(५२) ऋश्चेदका सुबोध भाध्य | भर्र 


[२५ | 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामिवः । देवता- भञ्निः, ४ मभीन्द्रौ । छन्द - चिराद्‌ । | 
=~9 &~\ ९ ५५} [क ® , _ ७4 
२०८ अग्नं किवः सुजुरंसि प्रच॑ता- स्तनं पृरथिग्या उत विश्वत्रदाः । 


पऋधैग्दर्वो इह यजा चिकिलः ॥ १ ॥ 
२०९ अश्रिः स॑नोति वीयौणि वर्धान्‌ त्छनोति वा्जमषवांय भूषन्‌ । 

सने देर्बौ एह बहा पुरुक्षो | २॥ 
२१० अश्िघााप्रथिवी विश्वजन्ये आ भीहि देवी अमृते अमूरः । 

क्षयन्‌ वेः पुरन्दरो नमोभिः ॥ ३ ॥ 
२११ अग्न इन्द्र॑ दृं दुरोणे सुताच॑तो यज्ञमिष्ेषं यातम्‌ । 

अम॑पेन्ता सोमपेयाय देवा ह ॥ ४॥ 
२१२ अये पां सरभिंष्यसे दुरोणे नित्यः सूनो सहसो जातवेदः । 

सुधरस्थानि म॒हय॑मान ऊती ॥ ष्‌ ॥ 
न 


अर्थ- [ २०८ ] दे (अग्ने ) म्न ! त्‌ ( चिश्ववेराः भ्रचेताः, दिवः शलुः भसि >) सम्बूल विवुर्णोका कातता, 
प्रकृषटबुददिवाना नौर चुलोकका पत्र ह । ( उत पृथितयाः तना ) मौर पृथ्वीका विस्वार करनेवाला हे । दे (जिकित्वः) 
चेवनावानू भन्ने ! दु ( इह ऋधक्‌ देवान्‌ यज ) इस यक्षम पथक्‌ पृथक्‌ रूपसे देर्वोकषा यजन कर ॥ १ ॥ 

[ २०९] ( विद्धान्‌ अचिः की्यीणि सनोति ) क्षानवान्‌ धञ्चि डपास्टोको साम्यं प्रदान करता ड । जद सबको 
(भूषन्‌ अष्टताय वाजं सनोति ) विमूषिन करके, मरणघर्मसे रदित देरवोको भद्र प्रदान करतार! दे ( पुरुक्षो ) 
वहुवि न्नव | ( खः नः देवान्‌ इह आ वद ) वद श्क्तिसम्पञ्च सू हमरे षयि देरवोको इस मष्मेढे्ा॥ २.१ 

[२१०] (अभू : क्चयन्‌ पुरुः चन्द्रः ) कानी, सव प्राणिर्योको बसानेवाला, तेजसे सम्पञ्च, ( वाजैः नमोभिः, 
अथिः ) बर भीर शत्रसे युक श्रन्ति, ( विश्वजन्ये, देवी, अमरते, दया वाप्रथिवी आ भांत ) सेसारके उत्पद्च करनेवाङे,. 
तेजसे युक्त णौर मरण~गदित, यावा मौर पथ्यीको सत्र घोरसे प्रकाशित करतार ॥ ३1 

[२९९ 1 दे (ञ्चे) भ्र! वू ( च इन्द्रः देवा) भौर इन्द्र दोनो देव ( अमधैन्ता ) जज्तकी रक्षा करते इषे, 
( खतावतः दाल्युषः दद दुसेणे ) सोम हैम्यार करनेवाङे तथा इनि देनेवाङे मनुस्मके इस भरमे ( यहं सोमपेयाज 
उपयातं ) यन्नष्टी तरफ सोमपानके यिय लानो ॥ ४॥ 

[२९२ ] दे ( सदसः खूनो ) वरके पुत्र ( जातवेदः अञ्न ) भोर सर्व॑ भमन ! ( नित्यः } भविनाक्षी चु (ऊती, 
सधस्थानि महयमानः ) मपनी रक्षण शक्तिदरारा घरक भृत करते इये, ( अपां दुसेणे सखमिभ्यसे ) जरूके स्भान 
सन्तरिक्षमे सम्यक्‌ रूपसे दीप्तिमान्‌ होत्ता है ॥५॥ 

भाव्राथ-- यद श्नि सम्पूर्णं विषर्योका ज्ञाता भौर उत्तम बुद्गिवाला वभा पृध्ीको विस्तृत करनेवाका है, इसीके 

' कारणस दरवोका यजन क्रिया जावा है |+ १ ॥ 

यह जानवान्‌ भि अपने मर्तो सामर्थ्य भौर भन्न अदान कवार भौर ज्म दे्वोको जुराठा है । इस भभ्निके 
भज्ज्वलित होनेपर ही खव दैव यकम भति हैँ ॥ २॥ 

कानी, सवका निवास्रयिता, तेजस्वी वरुसम्पन्न भक्नि ही धु धौर पृध्वी इन डोनों रोर्कोको अरकाशित करता ठे १६५ 

दे भश्च ! च्‌ नौर इन्द्र दोनों यक्ञकी रक्षा करते हष सोम तैज्याग करनेवाकेके भरम सरोम पीनेके दिए भागो ॥ ४॥ 

यह शभ अपने साम्यंसे सव भररो्ना संरक्षण करता है भौर भन्तरिश्चमे प्रकादित होता ह ॥ ५ ॥ 


सूर २६ ऋभ्वेदका सुबोध भाष्य ~ ( ५३ ) 


[२६ 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः; ७ आत्मा। द्‌वता- १-२ वेभ्वानरोऽयिः, ४-६ मरूतः, ७-८ आत्मा 
( अशिव ), ९ विश्वारिच्ोपाध्यायः । छन्द्‌ः- १-६ जगती, ५-२, ष्टुप्‌ । ] 


२१३ परश्वानरं मन॑सा निचाय्यां हविष्मन्तो अनुपत्यं स्वविंदम्‌ । 


सदानु देवं रथिरं व॑सयवों गीर्भी रण्वं इशिकासो हवामहे ॥ १॥ 
२१४ तं शुभ्रमधिमस॑से हवामहे वैश्वानरं मात्रिश्वानमुक्थ्यम्‌ । 
वहस्पतिं म्ुषो दवतातये विप्र श्रोतारमविधि रघभ्यदम्‌ ॥ २॥ 
२१५ अश्वान कऋन्दज्ञनिमिः समिध्यते ` वेश्वान्रः इरिकेभियगेषुगे । 
सनो अप्नः स्वीयं स्वर्यं दधातु रलममूतिषु जागृविः ॥ ३ ॥ 
२१६ प्रयन्तु बाजास्तपिंषीभिरपर्थः चमे संपिरलाः पषतीरयुक्षत । 
बदुकषो मरुतो विश्वतरैदसः प्र वेपयन्ति पवेत्‌[ अदाम्याः ॥ ४ ॥ 
व ॥ स 


अर्थ-- [ २१३ ] ( हविष्मन्तः ) इवि प्रदान करनेवले ( वसूयवः कुशिकासः ) धन चाहनेवके हम ऊुशषिकगरश 
(अचु सत्यं स्वर्विदं ) खत्यमागौ पर चलनेवारे, सुखको प्राक्त करानेवारे (खुदा रथिरं ) उत्तम दान देनेवाके, वगपूैक 
जानेबाङे, ( रण्वं वेभ्वानरं अचि ) खुन्दर वैश्वानर भच्िको ( मनसा निचाय्य ) मनसे ज्तानकर ( गीर्भिः दइवामहे ) 
स्पुतिर्योसे जुरते हैँ ॥ १ ॥ 

[२९४ ] हम (मञ्षः देवतातये अवसे ) मननशीरु पुरुषके यज्ञी रक्षके सिय (तं शुखं मातरिश्वानं ) खस 
छद, जन्तरिक्षमे संचार करनेवाले ( उक्थ्यं >) प्रशंसाके योग्य ( चृहस्पतिं >) वणोके स्वामी (विप्रं ) जानी (श्रोतारं ) 
पराथैनार्भोको सुननेवारे' ( अतिधि >) भयित्तिके समान पूज्य ( रघुष्यदं ) शीघ्र जनेवाङे ( वैश्वानरं अर्थि) वैश्वानर 
भभ्निको ( वामदे ) बुरे ट ॥ २ ॥ 

[ २९५ 1 ( कन्दन्‌ वैश्वानरः ) शब्द करता इभा विश्वानर भ्न ( कुरिकेभिः युगे युगे खं इध्यते > 
ङशिककि द्वारा प्रत्रिदिन उसरी प्रकार उत्पन्न किया जाता दै, ( जनिभिः अश्वः न >) जिस प्रकार घोदियोके द्वाग भोदे। 
( अण्रतेषु जागुविः ) अमर देर्वोमिं सदा जागत रदनेवार1 ( सः अयिः ) वह अभि ( खु अद्वयं सवीय )} सुः दर घोट 
भौर पराक्रमसे युक्त ( रत्नं ) रसादि धन ( नः दधातु } इमे प्रदान कर ॥ ३॥ 

१ अस्ृतेषु जागृविः सः अगिः युगे युगे सं इध्यते-- जमर देवोमें सदा जागृत रदहनेवाछा वह भग्नि 
प्रतिदिन प्रदीप्त किया जाचा है । 

{ २१६] ( संमिदखाः पृषतिः ) साथ साथ भिरुकर रदनेवारो घोटियां ( द्युमे अयुश्चत >) उत्तम रथम जोड दी 
गई द, वब { तचिषीभिः ) बरसे युक्त ( वाजाः >) वेगवाडी वे घोदियां ( अद्यः प्र यन्दु ) यक्तके प्रवि जावे । रस 
समम ( बहद्ुक्षः विश्ववेदसः अदाभ्याः मरूतः ) जक सो चनेवाके, सब जाननेवाके तथां किसीसे न दबनेवारे मरु 
€ पर्वतार्‌ भ्र वेपयन्ति ) प्रतो या मेर्घोको केपाति ह ॥ ४॥ 


भावाथ-- इवि देनेवारे तथा धनको इच्छा करनेवाङे, कुरार्भोका श्रयोग करनेव रे उसी नेवकी प्रहता करते रै कि मो 
खत्थका भनुकरण करनेवारा, सुख प्राप्ठ करनेचारा, उत्तम दान देनेवह्छा लौर उत्तमे रीविसे गति करनेवारा होवा है ॥१॥ 

हम मननङीरु सज्जनं पुरुषकी रक्षाके रिएु शुद्ध. भन्तरिश्षमे संचार करनेवारे, वाणीके स्वामी, शानो, लतिभिके 
समान पूज्य तथा सबको श्रष्ठमागैसे छे जनिवारे भिक बुराते हैँ ॥ २ ॥ 

भमर दर्विं खदा जाग्रत रहनेवारा चह अञ्चि यज्ञ॒ करनेवारूकि द्वारा प्रविदिन प्रदीक्त किया जावा है| वह भ्न 
दर्म उन्तम रत्न भादि धन प्रदान करे ॥३॥ 

जब यज्ञ भ्रजज्वङ्ति दोते ै, तब उस्म शरज्वकित भभ्निकी किरणं भाकाटासे जाकर मेघका निर्माण करती है, ठ वायु 
ने ठगती र भौर उस वायुके चने वे मेष काँपने ` उरखता है ॥ ४ ॥ 


५ 
ध । 





( ५४) ऋ्वेद्‌का दुवोध् भाष्यं [ भंश्क ४ 
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२१७ अथ्निभ्रयों परतो विश्वक्ष्ट 


७ 1 


य॒ आ स्वेपमग्रमवं ईमहे वयम्‌ | 


‡ 

ते स्वानिरना रुद्वियां वपनििजः सिह न हप्र; सुदानवः ॥ ५ ॥ 
२१८ व्रविव्ातं गणंम॑णं सशस्तिभि-रम्रेमीमं पहतामोजं ईमहे । 

पृष॑दश्वासो अनवम्ररांषसो गन्तारो यद्ग विदथेषु धीराः ॥ & ॥ 
२१९ अभिरस्मि जन्म॑ना जाेवैद्‌ा। धृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌ । 

अकंखिधात्‌ रज॑सो विमानो ऽ्ज॑स्ो घुर्मो हविर॑रिम्‌ नामं ॥ ७॥ 
२२० त्रिभेः पकितरैरुपोद्धय¶के ददा मरति व्योतिरचं प्रजानन्‌ । 

वरिष्ठ रस्नमढकत स्वधामि -रादिद्‌ द्यावापरथिवी पयेपडयत्‌ ॥ ८ ॥, 


अर्थ-- [ २१७ | (ते मर्तः) वे मरुत -( आश्चे ) भभ्चिके सदार रहनेवाटे, ( विश्वङ्कषएटयः > सारे संस्तारको 
सींचनेवारे ( स्वानिनः ) शव्द शरनेवारे ( रुद्धिया ) ररक अनुयायो ( वक्रैनिर्णिनः ) वर्पाका रूपवठे (सिंहाः न 
हेषक्रतवः ) विके समान गर्भनेवङे ( सुदानवः ) उत्तम दान देने है । ( वयं ) दम उनके ८ उग्रं त्वेषं ) उत्तम 
तेजो (अव ईमहे ) भपनी रक्षा रिष्‌ मारते ह ॥५॥ 

[२१८ | मरन्‌ ( प्रषद्श्वास्तः ) वह गारी वोडोवाले ( अनवश्रसयसः ) सम्पूण धनव्रठे ( घीराः ) इद्धिमान्‌ 
फोर ( विदथेषु यज्ञं गन्तारः ) युद्धो भौर यरे जनेव्ले ई। यसे ( वातं चतं गणे गणं ) हर क्म तथाष्टर 
समूहमे रदनेवले ( मस्तां ) मरतोके नौर ( अग्नेः भामं ओजः ) मिक प्रकाश्चित मजको दम ( सुशस्तिभिः ईमहे ) 
रनत्तम मेन्नोसे चादते है ॥ ६॥ 

[ २१९] भ ८ जन्मना जातश्द्‌ा अधिः अस्मि ) जन्मसे दी सव उत्पन्न हुए पदार्थोो जाननेवाखा मपि 
( धृते मे चक्चुः) प्रकाश मेरी आंख है भौर (अन्तं मे आसन्‌) भत मेरे सदमे दे (अकः) में प्राणहरं 
(चिधात्‌ ) भे तीन प्रकारे धारक, मे (रजलः विमानः ) भन्तरिक्षको मापनेवाला दरू, (अजसाः घर्मः ) सठत 
प्रकाशित होनेवाटा द, ( हविः नाम अस्मि ) इवि संक्तावाराद्ू | ७॥ 


[ ८२० ] उदधिमान्‌ मनुण्य ( हदा >) भपने हदमे ८ मति ज्योतिः अनु प्रजानन्‌ ) मननीय परमात्मज्योदिको 
लानकृर ( पवित्रैः निभिः ) पविन्र करनेवाले वीनोंसे ( अर्कं अपुपोत्‌ हि >) पजक योग्य भातमाको पवित्र करता दै 1 
वव वह (स्पघाभिः ) भनी शक्तियोसि ( वरिष्ठं रत्नं अकत ) भपनी मात्माको भव्यन्त ष्ठ रौर सुन्दर बनाता हे 
८ आत्‌ इत्‌ ) उसके व्राद्‌ दी ( द्यावापृथिवी परि अयपद्यत्‌ ) द भौर ष्रण्वीरो सत्र भोरसे देखना है ॥ ८ ॥ 

१ हदा मति ज्योति प्रजनन्‌-- उुद्धिभान्‌ मनुण्य प्रथम भपने हृद्य परमात्मज्योतिको प्रत्यक्ष करवा है । 
२ पवित्रैः विभिः अकं अपुपोत्‌-- फिर पित्र हुए इर्‌ मन, वाणी मौर कर्म इन तीनसे भपनी भचनीय 
लास्माको पवित्र करना है], 
२ स्वधाभिः वरिष्ठं अङ्त-- अपनी शक्तियोसे भआलत्माको स्यन्त प्रष्ठ वनाता है । 
४ आत्‌ इन्‌ द्यावापथिवी परि अवद्यत्‌-- इसके वाद द॒ भीर प्रध्यीको देखत दै । 


भवा्ध-- वे मरुत भगरिके सारे रढनेव।ऊे सरे संसारो वर्षा जट्से सींचनेवारे, गरनेवारे तया वपि जलके 
रूपें दी सवैत्र प्रत्यक्ष होनेचार शौर सिदक समान शब्द करनेवाले जौर उत्तम तेजस्वी ह ॥ ५ | 

ये सभी मस्त्‌ दर तरदकं धनसे युक्त तया युद्धम जानिवाङ़ है । वे दमेशा सभूदमे रते ई । रेखे मर्तोके भोजको 
हम मांगते है ॥६॥ 

परमात्मा जन्मे दी भर्थात्‌ प्रारंमसे दी सव्त्त दै, प्रकाशक सूं मोर चन्द्र दी उसके नेत्रै । भदत सदा उसके 
सदमे वना रहचा है, वदी सवश्ना प्राणहै । वदी सूर्यं बनङ्ृर, वायु बनकर भन्तरिक्चको नौर भस्मि बनकर पथ्वीको घारम 
करता दै । वदी खनत्र रोकोको मापता है वदी प्रकप्थका खोत ह भौर वदी हविदै¶१ ०७४ ॥ 


सूक २४ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५५ ) 


२२१ श्तध॑रषत्ममधीौयमाणं विषिते पितरं वकन्वानाम्‌ । 


$ अ 


मि मद॑न्तं पित्रोरुपस्ये तं रोदसी पिवृतं सत्यवाचम्‌ ॥ ९॥ 
[ २७ | 


[ कषिः- गाथिनो विश्वामित्रः - देवता- अच्निः, ९ कतवा चा । छन्दः- गायत्री । | 


२२२ प्र घो वाजा अभिच्वो हबिष्मेन्तो धुताच्यां । देवाञ्जिगाति सुम्नयुः ॥ १॥ 
२२३ ई अधिं विपश्चितं गिरा यन्स्य साधनम्‌ । शरुष्टीवानं धितावानम्‌ ॥ २॥ 
२२४ अभ श॒केम॑ ते वयं यसं दुवस्यं वाजिनं; = । अति द्षासि तरेमं ॥ ३॥ 
२२५ समिष्यमांनो अध्वृरे$ ऽमिः पावक ईंडयं; । शोचिष्केशस्तमी महे ॥ £ ॥ 





..~ -~--- ~ - ~~~ 











अथ-- [२२१1 ३ (रोदसी ) श्च णौर थ्वी | (शतधारं उत्सं ) वेकडां चारा क्रनेक समान ( अक्षीय- 
[७ 9 क = रोः [+ [4 [अ क 4 

माणं ) कभी नष्ट न होनेवारे ( चक्त्वानां पितरं ) वाणिगोक पारक ( मेधि ) संषश्क (-पर्ोः उपस्थे मदन्तं ) माता 

पिताके पास नन्दित होनेवारे ८ सत्यवाचं तं विपश्चिते ) सत्य बाणी बोलनेवाले उस्र विद्धानूको ( पिपृतं >) सब तरद 

पूणं क्रो ॥ ९॥ 


[२७] 

[ २२२] दे मनुष्यो ! ( वाजाः अभिद्यवः ) वरान्‌ जौर तैजसी देव ( घुताच्या ) धीसे भरप्र गौवोकरे साथ 
(हविष्मन्तः वः प्र ) हवि देनेवङे तुम्हारी भोर लाते हँ । तथा ( सुम्नयुः देवान्‌ जिगाति ) घुखकी इच्छा करनेवार। 
देर्वोकी भोर जातारै॥ १॥ 

[ २२३ ] ( विपश्चिते, यज्ञस्य साधने, श्रुष्टीवानं, धितावानं अञ्चि ) मेधावी, चक्क साधन, सुखकारक भोर 
धनवान्‌ भक्निकी मे ( गिरा इटटे ) उत्तम स्तोत्रस स्वति करतार्रू॥२॥ 

[ २२४ ] दे (अचरे ) भशन ! ( वाजिनः चयं ) बलवान्‌ दम उक्त ( देवस्य ते >) दिन्यगुण युक्त तक्षे (यमं शकेम ) 
भपने पास रखनेमें समथ हो भौर ( देषांसि अति तरेम ) शत्रुघोसे पार दां १३॥ | 

[ २२५ ] जे (अधिः अध्वरे सं हृध्यमानः ) गश्नि यजे प्रजज्वटित दोनेवाला, ( रोचिभ्ॐेशः पावकः दैंडथः ) 
ज्वाकायुक्त केशसे सम्पन्न, वित्रकर्ता जौर पूजनीय हे, ( ते ईमहे >) उससे हम सुख मोग्ति द ॥ ४॥ 











भावा्थै-- साधक मनुप्य भपने हृद्यनने परमात्माकौ ज्योत्तिका अनुभव करता है । उससे उखक्ा मन, वाणी लौर 
कमं पवित्र हो जाति हैँ । मन वाणी भौर कर्मके पवित्र नेसे उसी आत्मा मी पचिन्न हौ जाती हे । आत्माके पवित्र दोनेसे 
उसके शन्द्र शक्तया उत्पन्न होती ई, ये शक्तियां स्व-धा अर्यात्‌ लारभाको धारण करनेवाली दती दै, इन स्वधाशक्तियोकि 
कारण भातमा अत्यन्त श्रेष्ठ ्लौर सुन्दर बन जाती है, तव चद सरे से्ारको देखता हे । उष्टक छि सारे रोक हस्तामल- 
कवत्‌ प्रसथक्ष हो जति है॥८॥ 

विद्वान्‌ संकडों धारानोवारे क्ञरनेकी तरद कभी भी क्षीण दयोनेदाला न हो, वाणिरयोका पालक हो, सब मनुर्योको 
संघटित करनेवाका दो, हमेशा सत्य बोरनेवाका हो । देखे दी विद्राचको चावाघ्रथ्वीको सथ तरदसे पूणं करते ह ॥ ९॥ 

बरुवान्‌ भौर तेजस्वी देव दधि देनेविकी भोर जाते हँ मौर देवि देनेवाखा सुखकी प्राक्षिके ल्यि देरवोी भोर 
जाता हे ॥ १॥ 

हे भभने ! हम दिन्य गुणोंसे युक्त तेरी उत्तम स्तुति क, एवं तुद्च हस पने पास सदा रख नौर तेरी सहायतासे 
शक्ु्ोको दें ॥ २-३॥ 

यह शि भत्यन्त तेजस्वी, अमर, पूज्य, पवित्र करनेदाला तथा यक्की हष्ठक्टो देवताच पहं जानेवाखा हे देखे 
भभिसे हम सुखकी इच्छा करते ई ॥ ४-५ | ` 


(५६) ऋग्वेदा सव्ोध भाष्य [ मदक ३ 


२२६ पृथुपाजा अमैन्यो धृतनिणिक्‌ स्वाहुतः । अश्नि्ज्ञस्यं हव्यवाद्‌ ॥ ५॥ 
२२७ ते सवाधों यतस्ंच इत्था पिया यज्ञवन्तः । आ चकरुरश्िमूतये ॥ ६ ॥ 
२२८ होता देवो अमत्य पुरस्तादेति मायया । विदधाति प्रचोदयन्‌ || ७ ॥ 
२२९ बाजी चाजेषु धीयते ऽस्वररेषु प्र णीयते । विप्रो यज्ञस्य साघ॑नः ॥ ८ ॥ 
२३० धिया चैर देदैण्यो मृतानां गभेमा द॑ध | द्रस्य पितरं तना ॥ ९॥ 
२३१ नित्वां दध दर॑ण्यं दक्ष॑स्येठा स॑हस्कृत । अपर सुदीविमुरिजम्‌ _ ॥१०॥ 
२३२ अरिं यन्तुर॑मप्तु\- पृतस्य योगे वदप! । मिश्रा बजे म्ि्धतते ॥ ११॥ 








अथं-- [ २९६] ( पृथुपाजा; अमर्त्यः ) प्रभूततेनवाङा, मरणरदित ( घतनिर्णिक्‌ , स्वादतः भश्चिः ) भत्वन्त 
तेजस्वी, सम्यक्‌ पूजित धश्चि ( यज्ञस्य इठ्यव।ट्‌ ) यज्ञकी हविको वहन करनेवाला हे ॥ ५ ॥ . 

[ २८७ ] ( सबाधः यक्षवन्तः ) यज्ञ ति्लविनाश्चक, यजनीय हवि्योसे युक्त तथा (यतस्रुचः इत्था ) भाने 
वठायी हु स॒चावाले गर्जन दस प्रकार ( धिया ते अर्चि ऊतये आ चकरुः ) स्ति द्वारा उस भश्चिको भपनी रक्षके 
सिये भपनी तरफ किया ॥ ६॥ 

[ २२८ ] ( होता, अमर्त्यः देवः ) यक्त-सम्पाद्क, मरणरदित, दिप्यगुण युक्त लसि ( विदथानि प्रचोदयन्‌ ) 
समी उत्तम कर्माको प्रेरणा देता हुला भषने ( मायया पुरस्तात्‌ पति ) क्ञानते युक्त होकर सवते भागे चलता है ॥ ७॥ 

[ २२९ ] (वाजी वाजेषु घीयते ) बलवान्‌ भश्नि युद्धम सवके भागे स्थापित किया जाता है भौर (अध्वरेषु 
प्रणीयते ) योम भी सवे सुख्य स्थानमें प्रतिष्ठित किया जाता है । वह ( विप्रः यक्षस्य साधनः ) प्रहावान्‌ भौर बश 
कायक सम्पादनकर्ता है ॥८॥ 

[ २३० ] ( धिया चक्रे वरेण्यः ) शानपूरवक कमोंक्षो करनेके कारण वरण करने योग्य च शस्नि ( भूतानां गर्म 
आ दधे ) स्थावर जेगमादि प्राणियेकि गमको भ्रारण करता है । उसी ( परितर्‌ ) सन जगत्‌के पाटक धत्रिको ८ दस्य 
तशा ) दक्ष प्रजापतिकी पुघ्री ‹ यज्ञभूमि › धारण करती है ॥ ९॥ 

१ धिया चक्रे वरेण्यः-- दुद्धिपूतैक कर्म करनेवान्य ही लोगो द्वारा वरण करने योग्य होता है 1 

[ २३१ ] दे ( सहस्कृत अग्ने ) बरसे उन्न घञ्न ! ( सुदीर्ति, उशिजं, वरेण्यं ) उक्छृट दीकिसे युक्त, हस्या- 
भिलाषी लर वरण करने योग्य्‌ ( त्वा दक्षस्य इछा निदधे >) तुक्षकटो बुद्धिमान्‌ मनुप्यकी इने धारण किया ॥ १०॥ 

| २३२ | ( वनुषः विधाः ) कमिद्धिकी इच्छासे मेधावी लोग, (यन्तुरं अप्तुरं म््चि कतस्य योगे ) संसारके 
नियामक, जलकै प्रेरक भञ्चिकठो यन्लके निमित्त ( वाजैः समिन्धते ) दविरूप भन्नोसे भरीर्भो;त प्रदीप्त करते ई ॥ ११॥ 


व 

भाच।थ-- यमे भानेवाटे सतर विप्नोको दूर करनेवारे अश्क यक्त करनेवाके भयनी रक्षके लि्‌ स्तुति द्वारा इरति 
ह शोर वह भमर तथा दिन्य जसि सभो उत्तम करमो प्रेरणा देता हुभा उनकी तरफ लाता है 1 ६-५॥ 

यद भसि वलवान्‌ , बुद्धिमान्‌ तथा यज्ञको सिद्ध करनेवाा होने कारण इसे युद्धो नौर यज्लोर्मे सवसे सगे स्थापित 
कियाजाताहे॥८॥ 

सानपूतेक काय करनेदारा यद भग्न सरे प्राणियों नौर बरक्षवनस्पति्योरो "रण करता हे क्षौर इसे यद्धमूमि धारण 
करती हे ॥९॥ 

बरसे उत्पन्न इस अग्निको बुद्धिमानूकी उत्तम बुद्धिने धारण किया हे घर्थात्‌ यह मग्नि जान नौर स्तुतिसे प्रज्ज्ब- 
किति क्षिया जाता है ॥ १०॥ 

धन्‌ प्राक्षिकी इच्छा करनेवाले मनुभ्य सव सेसारक्रं नियामक इस भग्निक्तो यक्ष किए प्रज्ञ्वङ्िति करते है भौर फिर 
बको क्षीण न करनेवाले, चुलोकतक प्रकाशने दूरदर्शी इस भग्निकीो स्तुति को नत्त दै ॥ ११-१२॥ 





सक्ष २८] - ऋश्वेदका सुबोघ भाष्य (५७) 


२३३. ऊजो नपातमध्वरे ` दीदिवांपयुप विं । अमीर कविर््तुम्‌ ॥ १२॥ 
२३४ इकेन्यों नमस्य॑-स्तिरस्तममांसि दशरैतः । समभिरिष्यते वृषं ॥ १३॥ 
२३५ वपो अधिः सिष्यृते ऽश्वो न देवुवाहनः । तं इविष्म॑न्त ईकते ॥ १४ ॥ 
२३६ वृष॑णं स्वा व॒यं वृष॒न्‌ दरषणः समिंषीमहि । अग्ने दौचतं वृत्‌ ॥ १५॥ 


[२८ ] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वाभिः । देवता- अधिः । छन्द्‌ः- १-२, ६ गायत्री, 
२ उप्णिक्‌, ४ चिष्टुप्‌, ५ जगती । ] 


२३७ अप्र जुषस्व नो हविः परोढाश्च जातवेदः | प्रातःसावे धियावसो ॥ १ ॥ 
२३८ पुरोखा अमे पचत-स्तुभ्यबा घा परिष्छेतः । त जषस्व यविष्ठ ॥ २६ 
रँ बीहि परोठाश्च- मातं तिरोअहययम्‌ । स्स सूुरस्यष्वरे हितः ॥३॥ 


२२९ अ 


अ्थ- [ २३३ ] ( ऊर्जः नपातं, उपयवि तौीदेवांसं ) वल्को क्षीण न करनेवाले, युलोकतक प्रकाशित होनेवारे 
( कविक्रतुं अरि) मेधावी भसिकी ( अध्य इटटे › इस यक्तमें भे स्तुति करता हू ॥ १२॥ 

| २३४ ] ( ईटन्यः नमस्यः दरीः ) दूजनीय, नमस्कारे योग्य, ददौनीय, (चपा, तमांसि तिरः अन्चिः ) 
वलवान्‌ घौर भन्धकारको स्व प्रकाशसे दूर करता हुजा अश्रि ( सम्‌ इध्यते ) भच्छी प्रकार प्रदीप्त दोरहाहे॥ १३॥ 

[ ८३५ ] ( अश्वः न देववाहनः चषो अथि: सं इध्यते › घोडेके समान देको रनेवाछा यह बलर्वानू्‌ 
भ्न प्रज्ज्वकित होता है । ( हविष्मन्तः त ईठ्ठते ) इविको उने यजमानगण उस घम्निकी स्तुति करते हँ ॥ १४॥ 

[२३६ ] हे (चपन्‌ अग्ने ) अभीष्टवर्षी भन्ने { (च षणः वयं ) बर्वान्‌ हम (चुपणं दिते बृहत्‌ त्वां ) बलवान्‌ 
भोर महान्‌ वुको ( सं इधीमहि ) सम्यकूरूपते ्रदृक्च करते हं ॥ १५॥ 

[२] 

[| २३७ ] हे ( जातवेदः ) सधक शौर (धियावसो अञ्च ) कानरूपी धघनवले न्ने ! त्‌ ( प्रातःसावे नः पुरो- 
व्टाश्ं हविः जुषस्व ) प्रातःसवने हमारे पुरोडाश लोर हच्यका सेवन कर ॥ १ ॥ 

[२३८ ] दे ( यविष्ठ्य अघने ) त्यन्त युवा श्रे! ( तुभ्यं वा घ परिष्कृतः पुरे पचतः ) तेरे चयि 
च्छे प्रकारसे सुसंस्कृत पुरोडाश तेयार किया ग्या है, तू ( तं जुषस्व ) उसका सेवन कर ॥२॥ 

[ २३९] दे ( अध्ने ) थत्र (तिरः अहयं आहतं पुरोडाशं वीहि ) दिनान्ते उत्तम रीतिसे दिष्‌ गए पुरोडाशा 
भक्षण कर । तू ( सहसः स्नुः अध्वरे हितः अलि ) बका पुत्र जर यक्षम कल्याणप्रद है ॥ ३ ॥ 
जा नाण [० 

भावाय-- स्वुतियोग्य, देखनेमें सुन्दर, वरुवानू लोर लषने प्रकाशसे भन्धकारको दूर करनेवाछा यह अग्नि स्त्र 
प्रदीप्त किया जाता हे | १३॥ 

घोडा जिस प्रकार सामान ठोकर कऊाता हे उसी प्रकार देवोको बुखाकर खानेवाला यह तेजस्वी भग्नि प्रदीक्त किया 
नातादहै॥ १४-१५॥ । 
क्षानवान्‌ भग्ने | यहं पुरोडाश तेरे ङिष्‌ तैय्यार करिया गया है, भतः तू क्च साकर इसका सेवन कर ॥ १-२॥ 
हे मग्ने ! दिनकरे लन्तदें तैयार किया गया यह पुरोडाश्च खा भौर हमारे छि कल्याण करनेवाखा हो ॥ ३॥ 


८ (ऋ सु.मामं ३) 





(५८) ऋण्चेद्‌का सुचोघ भाव्य {[ मंदः 


२४० माध्यंदिने सवने जातवेद; पुरोाक्चपिह क॑वे जुपस्व | 


अं य॒स्य तवं मागवेयं॑न प्र मिनम्ति विदथेषु धीराः ॥ ४ ॥ 
२४१ अग तृतीये सचैने हि कानिपः परोढाश्च सहसः छनवाहतम्‌ । 
अथ देवेष्वष्रं विपन्यया धा रत्न॑बन्तमसूतेषु जागविम्‌ ॥ ५॥ 
२४२ अग्रै वृधान आहुतिं परोखा्ं जातवदः । नुषरस्वं तिरोजंहयम्‌ , 1॥&॥ 
| २९ | 


[ कपिः- गाधिनो विश्वामिनः। देवता- अथिः, ५, ऋत्विज चा । छन्द्‌ः- वरिष्टुप्‌; 
। १९, ४, १९०, १२ अलुघरुप्‌; ६, ११, १४, १५ जगती । | 
[११ 1 ^ ४ 
२४३ अस्तीदर्मधिमन्थन्‌"- मस्ति प्रजननं कृतम । 


एतां चिद्पत्नीमा भेरा मन्थाम पूर्वथा ॥ १॥ 
२४९४ अरण्योनिहितो जातवेदा ममे दव सुधितो गर्भिणीषु | 

क~ भ, क = [५ <^ .. 1८ = 

दिवेदिव इेडयों जागृवद्धि हविष्यं द्िमनुष्॑मिरसि ॥ २॥ 


अ्य-- [ २७० ] दे ( कवे जातवेदः अयने ) मेधावी संसारके सव पदार्थोको जाननेवाले छत्रे ! ( दह माध्यंदिने 
सवने पुरोढ्ाशे जुपस्व ) यरद इख माध्यन्दिन सवनम पुरोडाशका सेवन कर । (विद्येु घीराः यद्वस्य तव 
भागधेयं न प्रमिनन्ति >) यकम कम करनेमे कुदाल लध्वयुं महान्‌ तेरे मागको नष्ट नदीं करते ह ॥ ४ ॥ 

[ २६१ ] हे ( खहखः खनो अभ्चे ) वलसे उष्पन्न भघ्ने ! त्‌ ( तृतीये सवने पुरोडाशं आहुतं कानिपः ) तीरं 
सखचनसें दिये मये पुरोडाशकी आाहत्तिकी कामना कर । ( अथ श्षध्वरं रत्नघन्तं जागव ) फिर यद्घके अनन्तर भविनाश्नी, 
र्ववान्‌ , जागरणकारी सोमक ( विपन्यया अमृतेषु देवेषु हि चाः ) स्तुतिके साय शमर देवकि पासे प्रतिष्ठित 
कर ॥ ५॥ 

[२४२ ] हे ( जातवेद्‌ः अचे ) विन्ानी भग्ने ! ( चुधानः. तिरः अहं } ब्रढनेवाडा भू. दिनके अन्तमं ( आहुतिं 
जुषस्व ) पुरोटाशरूप भाहुत्तिका सेवन कर ॥ ६ ॥ । 

[२९] 

[ २४३ ] ( इदं अधि मन्थनं अस्ति ) यष्ट भरणी मथन करनेका साधन है ! रौर इसने दी ( प्रजननं कतं 
अस्ति 9 भश्चिको खतपत्र किय। है 1 ( विदपत्नीं एतां आ भर ) संषारका पान करनेवाही इस भरणोको छे भा, उससे 
( पूर्वथा अग्रि मन्थाम ) पदलेकी तरद हम अधिको मथन द्वारा प्रकट करं ॥ १ ॥ 

[ २४९ | ( जातवेदाः गर्भिणीषु गर्भः इव ) सत्र विषर्योका क्षावा शन्न गभिणी च्िियोमिं गरी तरह ( सुधितः 
अरण्योः निहितः >) भच्छी प्रकारसे दोन भरणियोे निहित रै ! (हविष्मवाद्धः जागवद्धिः मदष्येभिः) दिस युक्त 
ष ५ कमूरमे जागरूक रदनेवारे मयुप्योके द्वारा { अचि दैवे दिवे ईडयः ) यह भभ्नि प्रतिदिन स्वति किए जाने 
योग्य है ५२॥ 





भावा्थ-- दे ग्ने ! मध्यान्दके समय दिए इए दस पुरोटाशको खा । क्योकि याजक रोग तेरे भागको नट नहीं 
कैरते ॥ ४॥ 

डे अने ! उपासको बढानेवाला वू तीसरे सवने भौर श्िनके णन्तसें दिए गए दस पुंशेडाशकी खा भोर उत्साह 
चेदा करनेवाङे सोमको देवकि किए प्रदान कर ॥ ५-६ ॥ 

मथनेके साधन भरणित्ते जभिको प्रकर करिया जाता हे ! इस घभनिसे यक्त क्रिया जाता है भौर उस यक्चसे संसारका 
पाटन होता है । भतः यदहं लरणीको तसारका पालक वावा है ॥ १॥ 


यद लश्चि लरणियोमें उसी तरह गुघ्च रीदिसे रहता है जि प्रकार गर्मिणीमे गर्म । इन अरणियेमिं रहनेवाठे अकी 
सभ्यो भनष्य स्तति करते ई ॥ २॥ 


` सूक्त २९ | ऋञ्वेदका वोघं भाध्य (५) - 


२४५ उत्तानायाभवचं भरा त्िकिखान्‌ स्स; प्रवीता वर्षणं जजान । 


अरुषस्तपा रुश्रहस्य पाज इरायास्पुत्रा बयुनेऽजानष् ॥ २ ॥ 
२४६ इक।यास्त्वा पदे वयं नामा परथिष्या अधि। | 

जातवेदो नि धीम दये हव्याय बोग्हषे ॥ ४ ॥ 
२४७ मन्थ॑ता नरः कविमद्यन्तं प्रचेवसममृतं सप्रतीकम्‌ । 

यज्ञस्य केतु प्रथमं परस्तादध नरे जनयता सुशेषम्‌  ॥५॥ 
२४८ यदी मन्यन्ति वाहुभिमिं रोचते ऽशो न वाञ्यरूषो बनेष्वा | 

चिघ्रो न याभ॑न्नश्िनोरनियुतः परि वृणक्त्यदम॑नस्तणा दर्‌ , ॥ ६ ॥ 


अथं-- [ २४५ ] हे मनुष्य ! ( चिकित्वान्‌ उत्तानायां अव भर ) ज्ञानवान्‌ तू ऊध्नैसुखवाकी प्रणी पर नीचे. ' 
मुखवारी भरणी रख भौर ( प्रवीता सद्यः च्रृषणं जजान ) गैयुक्त वह भरणी ' तत्कारु कामनाकोकी वर्षा करनेवाछे 
जस्निको उत्पन्न करे । (स्य, पाजः स्शात्‌ ) इसका तेज चमक्रीरा है । ( अरूषस्तूपः इद्धायाः पुत्रः वयुने अजनि ) 
उज्ञवल प्रकाद्यसे युक्त, इराका पुत्र श्चि अरणीसे उत्पन्न हृक्ना ॥२॥ 


[२४६ ] दे (जातवेदः अध्ने >) सवैक्त धत्ते ! ( वयं पृथिव्याः अधि ) दमः पथ्वीके ऊपर ( दृव्ठायाः नाभा 
पदे त्वा ) वेदिक नाभि स्थानसें तुक्षको ( हव्याय बोच्हवे निधीमहि >) इविवदन करनेके निमित्त स्थापित करते हैँ ॥४॥ 


[ २४७ ] हे ( नरः ) मनुष्यो ! ( कविं अद्वयन्तं प्रचेतसं ) ऋान्तद्‌रशी, कटिकता रहित, रेष्ठ क्तानी (अमतं 
सुप्रतीकं अथि मन्थत ) भविनान्षी ज्वारानोजि सुन्दर शरीरवारे भग्निको भरणि मैथनले प्रकट करो । तुम (नरः ) 
मनुष्यका नेतृत्व करनेवाले दो, भतः ( यज्ञस्य केतुं प्रथमं सुशेवं पुरस्तात्‌ जनयत >) मक्षसू चक, प्रथमपूज्य, सुख 

। देनेवाङे मग्निको सबसे प्रथम उत्पन्न करो ॥ ५॥ | 


[ २४८ ] ( यदि बाहुभिः मन्थन्ति >) जिस समय मचुप्य पने हारथोसे भरणिर्योका मैथन करते है, उस समय 
(वेषु वाजी अश्वः न अरुप्रः आ विर।चते ) जग्मे सीघ्रगामी घोडेके समान यह तेजस्वी भश्चि चारो भोरं प्रकादित 
होवा है । तथा ( अश्विनोः यामन्‌ चित्रः न ) भथिनीकुमारोके शीघ्रगामी रथकी तरह शोभाको ध।रग करता है भोर 
( अनिचतः अरमनः तृणा दहन्‌ परि चृणक्ति >) जिस्फे गमनको कोद नदीं रोक सकता रेसा लग्रः पत्थरों भौर 
तृर्णोक्षो जाता हुमा दग्ध क्षिय स्थानको छोडता हुमा भागे बढ जाता हे ॥ ६॥ 


९ बाहुभिः वाजी अरुषः रोचते-- सपनी अुजाभेोंसे बर्वान्‌ दोनेवाहा दी तेजस्वी दोदा है । 


(4 क अदमनः परि च्रणाक्त-- रेखा जादमी निबन्ध शक्तिवाखा होकर चद्यनोष्छो भी पार णर 
जाठर । 


भावाथ-- नीचवारी भरणीपर उपरकी भरणि रखकर मथनेसे भसि प्रकट होता है। उत्पन्न होकर वद भ्न 
अन्धकारको दूर्‌ करता है.। दस मेरे सन्तानोस्पादनकी रीति भी दृसरे शब्दम वता है ॥ ३॥ 
यन्मे दी गह हविको दवोंतक पहंचानेके ङ्प दी भिकः यद्की वेदिमें स्थापित किया जाता है ॥ ४॥ 
हे मचुष्यो ! तुम दरद कुटिरुतारहित घ्रष्टक्ञानी भग्निक्षो मंथनसे प्रकट करो । यज्ते सूचक इस भारिको सबसे 
प्रथम उत्पन्न करो ॥ ५॥ 
अपनी सुजाभोसे शतरु्ोको मथनेवाला बलवान्‌ वीर ही चारों शोरसे तेजस्वी होता है ! वद इनेला क्रियाशील रहता 


हे । फेला भनिचन्ध श्तिवाटा मनुष्य चानां छोर बडे गदन जेगकोको भी पार कर जाता है ॥ ६ ॥ 
> 


(६०) । कऋम्वेदका खुवोघ भाष्य [ मद्रं 


२४९ जातो अश्नी रोचते वेकितानो वाजी विग्रः कविश्स्तः सुदाः । 
® अ क (| ॐ; 1 (- = व 
य देवास इड्य विश्वुविद दव्य॒चाहमदयुर त्वर ॥ ७॥ 


4 कौ कन क 


(व =, ॐ 
२५० श्रीदं होतः स्व ड ऊोके चिकित्वान्‌ स्सादयां य्न संद्ृतस्य योनो । 


देवा्ीरदवान्‌ हविषां यज्‌।- स्यम बृहद यज॑माने वयो षाः ॥ ८ ॥ 
२५१ कृणोतं ५ वृष॑णं, सखायो ऽन्व इतन वाजमच्छ ॥ 

अयमभिः प्तनापादट्‌ सुवीरो येनं देवासो असदन्त्‌ दस्यून्‌ ॥ ९॥ 
२५२ अयं ते योनिंक्रतियो यतो जातो अरोचथाः । 

तं जानन्न आ सीदा-थां नो वधेया भिदः ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ २४९] ( देवासः ईडयं विश्वविदं ) देवतानि पूजनीय शौर सरव्॑त तथा ( अध्वरेषु हव्यवाहं यं 
अदधुः ) इविको वहन करनेवाठे जिस स्चिको यज्ञम नियुक्त किया ( जातः अयिः चेकितानः वाजीं विप्रः वह भि 
उत्पन्न होते दी भपने कमे विज्ञ बरवान्‌ नौर विद्वान्‌ होता है, इसी कारणसे ( कविरस्तः खुदा; रोचते ) मेधावी 
जनेंसे प्रष्॑षिव नौर उत्तम दान देनेवाखा वह श्चि शोभित होता है॥७॥ 


[ २५० ] हे ( होतः असने ) होम निप्यादक भञ्ने | तू (स्वे खोके ड सीद्‌) भपने स्थानपर विराजमान दो । तू 
(-चिकित्वान्‌ यक्षं सुरतस्य योनौ सादय ) सबको जाननेवाखा रै, यत्तके कर्ताको पुण्यलोके स्थापित कर ।. 
( देवावीः हविषा देवान्‌ यजासि >) देवोका रक्ष त. दवि दवारा देवोंको पूना कर ( यजमाने वृहत्‌ वयः धाः ) भौर 
यनमानको बहुत शन्न प्रदान कर ॥ ८ ॥ 


[ २५९ ] हे ( सखायः ) मित्रो { ( धूमं चुषणं कृणोत ) धूमयुक्त बलवानूको उत्पन्न करो । फिरसे (अस्ेधन्तः 
घाजं अच्छ इतन ) सवर दोकरके युद्धके सम्भुख उपस्थित दोभो । ( अये अयिः वीरः पतनाषार्‌ ) यद भनि 


श्षोमन सामथ्यैसे युक्त जीर.शन्रु सेनाका विजेता है ( येन देवासः दस्यून्‌ असहन्त >) जिखकौ सष्षायता प्राप्त करके 
देवता्मनि असुरोको परास्त किया ॥ ९१ 


[ २५२ ] हे ( अये ) भन्ने ! ( ऋत्वियः अयं ते योनिः ) सव कतुभोमिं पैदा होनेवारी यद भरणि तेरा उत्पत्ति 
स्थान हे । (यतः जातः अयोचथा; ) जिससे उत्पन्न हो तू ोभाको प्राप्त करता है । (तं जानन्‌ आसीद्‌ ) उस भरणिको 
जानकर उसमे बेड जा भौर ( अथ नः गिरः वर्धय ) उस णनन्दर हमारी स्वुत्तिको बढा ॥ १०॥ 





मकम्‌ मू यद धब्रणी उन्न दते प्री भपने उन्तरदावि्वोको जानकर उन सम्धारु ठेता है, इसीङिए वह क्तानि 
द्वारा भरलिसे पवा है । देसे सभक्त ओौर पूजनीय भभ्निको य्तोमे नियुक्त किया जाता है ॥ ७॥ 


हे भन्ने ! तू पने स्थानपर विराजमान हो भौर यक्त करनेवारोको पुण्य स्थानपर विररा । देर्वोका रक्षक तू देवोकी 
पूजा कर भोर यजमानको बहुत भन्न दे ॥ ८ ॥ 


दे मित्रो | प्रथम चुम धूमयुक्त बरुवान्‌ भिक उत्पन्न करो, फिर उसके बरसे युक्त होकर युद्धः करो, वह भनि 
बरारी है, उसीको सहायतान्े देवतानि असुरोको परास्त क्या ॥ ९॥ 


छश्चिकी उत्पत्ति स्थान भरणि सभी ऋतुोमे युक होता है, इससे उत्पन्न दोकर श्चि द्रोभाको प्राक्त 
| करता ॥ १०॥ 


सूत २५) ऋग्बेदकः सुबोघ भाष्य (६१ ) 


२५३ तननपांदुच्यते गभ आसुरो नराशंसो भवति यद्‌ विजायते । 


म॒ तरिशवा यदमिंमीत मातरि वात॑स्य सगौ अभवत्‌ सरीमणि ॥ ११॥. 
२५४ सुनिर्मथा निमैथितः सुनिधा निहितः कपिः । 

अग्न स्वध्वरा छृणु देवाच्‌ देवयते चज ॥१२॥ 
२५५ अजीजनन्नमृतं मत्यौसो ऽसमां तरां वीढजंम्भम्‌ । 

दश्च स्वसारो अग्रः समीचीः परमां जातमभि सं रभन्ते ॥ १३॥ 
२५६ प्र सहता सनकाद॑रोचत मातुरुपस्थे यदश चद्ष॑नि । 

ननि भषति स्रणो दिवेदिवे यदर्मुरस्य जटराद्ज।यत ॥ १४॥ 





अर्थ--[ २५३ ] ( गर्भः तनूनपात्‌ उच्यते >) ग्मस्य भ्चिो ‹ तनूनपात्‌ ' कहते हँ (यत्‌ आसुरः विजायते 
नाराचं खः भवति ) निक्त समय यदह बलन्ञारी दोता है तब वह नाराशंस या मनुय द्वारा प्रससनीय होता है । (यत्‌ 
मातरि अमिमीत, मातरिश्वा ) जब भन्तरिक्षमे भपने वेजको केछाता है तब ‹ मातरिश्वा ` होता है ! इसके ( ससेमणि 
वातस्य सभे: अभवत्‌ ) इसके शीघ्र चरने पर वायुको उत्पत्ति होती है ॥ ११॥ 


| २५४ ] हे ( भे ) भन्ने ! त्‌ ( कविः स्ुनिरमेथा निर्मर्थिताः खुनिघा निहितः ) मेधावी शोभन मथनीके द्वारा 
मेथनसे उत्पन्न इभा भा लोगों द्वारा सर्वोत्तम स्थानपर स्थापित किया गया हे । हमारे ( खु अध्वरः छृणु ) र्दिसारदित 
रेष्ठ यक्तको उत्तम चना ] तथा ( देवयते देवान्‌ यज „) देवाभिकाषी मनुष्योके छियि देवकी पूजा कर ॥ १२॥ 


[ २५५ ] < मत्यीखः अश्तं अखेमाणं ) मनुप्योने भमर, क्षयरदित ( वीट्ुजस्भे तरणि अजीजनन्‌ ) द 
दातवा पापतारक लसिको उन्न किया । उस समय जिस प्रकार ( पुमांसं जातं स्वसारः दश अच्युवः) मण्य छपने 
सुत्रके खद्पन्न होनेपर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार अधिके उत्पन्च दोनेपर भगिनी स्वरूप दसो अंगुरलि्यो ( समीन्चीः अभिसं 
रमन्ते ) परस्पर मिलकर भस्यधिक प्रसन्न दोर शाब्दे करती है ॥ १३ ॥ 


[ २५६ ] ( सनकात्‌ सप्तदोता भ्र अरोचत ) प्राचीन भभ्नि सात दोताभोवारा होकर पदीक्च दोता है । यदं 
(यव्‌ मातुः उपस्थे ऊधनि अशोचत्‌ रणः >) जब माता प्थ्वीकी गोदरे दुग्ध-स्थानके पास कोभायमान दोता है, 
तब देखनेर्मे बडुत रमणोय कगता हे । वह (दिवे दिवे न नि मिष्रति) प्रतिदिन भर्थात्‌ कमी मी निदा नदीं केत (य॑त्‌ 
अघ्छुरस्य जटरात्‌ अजायत ) स्योकि वह बरुवान्‌ उद्रसे उ्पन्न इमा है ॥ १४॥ 





भावार्थ-- भरणि छा हभ्ना भमि ‹ तनूनपात्‌ › कात है, तथा वदी वरुकाङी होकर ' नाराशंस ` करदाता है 


जब वह अन्तरिक्षम संचार करता हे, तब वह मातरिश्वा ` कदाता हे, यदी मातरिश्वा घच्चि भपनी मतिसे वायुको उत्पन्न 
करता है ॥ १५ ॥ 


~ 


- दे भे! त्‌ ज्ञानी उत्तम मथन द्वारा उत्पन्न इभा इभा सवैश्रष्ट स्थानपर स्थापित दै । घतः तू हमारे यत्तोको पूण करं 
शौर देवत्व पानेकी इच्छा करनेवारोको देवत्व प्रदान कर ॥ १२॥ 


मवु्योनि अमर, क्षयरद्िव दढ ज्वासार्भोवाङे भग्निक्ो उत्पन्न करिया । उस समय 
हई, निष प्रकार पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिता प्रसन्न होता है ॥ १३ ॥ 


यह सनातन भश्नि सात होतारो द्वारा प्रदोक्च किया जाता है । जव वह प्रथ्वीमें प्रञ्ज्वङित किया नावा दै, उस समय 
बह षटुत सुन्द्र रूगता हे वह भममणी बलशारीके पेरसे उत्पन्न होता हे, इषि वह्‌ हमेशा जाग्मव रहता है ॥ १४॥ 


दसो अंगु्लियां उसी तरह प्रसस्ं 


(६२) । ऋश्वेद्का खुयीघ भाष्य [ मग्र 


२५७ अमित्रायुों मरुतामिव प्रया प्रथमजा व्रणो विश्वमिद विदुः । 
स [कष 


य॒भनवद्‌ बं शिका एरिर एकएको दमे अभ्र सर्मीधि ॥ १५.॥ 
२५८ यद्दत्वा परयति यज्ञे असिन्‌ होत॑िकिस्वोऽवणीमदीह । । 
धूवम॑या धरुवमुताशचमिषठाः प्रजानन्‌ विदद उपं याहि सोमम्‌ ॥ १६॥ 


[ ३० । | 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामिन्नः । देवत!- इन्द्रः । छन्दः- शरिष्ुप्‌ 1}. < 
[+ प [क ५ 9 1 ^ ५ क 
२५९ इच्छन्त त्वा परास्य) सखायः सुन्वान्त्‌ साम दधाते प्रयास | 


तिरविक्षन्ते अभिशस्ति जनाना-मिन्द्र स्वदा कथन हि अकेतः ॥ १॥ 
२६० नते दुरे परमा चिद्‌ रजा स्या तु प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌ । 
स्थिराय वृष्णे सव॑ना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अभीं ॥२॥ 


अर्थ-- [ ५७ ] भसि (मरुतां प्रयाः दव अमित्रायुधः ) मस्ती सेनाके समान रालरुकोके साथ युद्ध करनेवाठे 
( ब्रह्मणः प्रथमजाः कुशिकासः विश्वं विदुः इत्‌ ) ब्यास प्रथम उत्पन्न कुरीकगोत्रवाटे ऋविगण विश्वको जान्ते है, 
वे भपने ( दु्नवत्‌ ब्रह्म परिरे ) तेजस्वी स्तोत्रस भभ्मिकी स्व॒ति करते है । तथा ( एकपकः दमे अश्च समीधिरे ) 
भकेठे वके भी भपने भपने घरोमें भभिको प्रदीप्त करते है ॥ १५॥ 

[ २५८ ] हे ( होतः चिकित्वः ) यज्ञ सम्पन्न करनेवारे सथैक्ञाता भग्ने ! ( अद प्रयति मस्मिन्‌ यके त्वा 
अन्रणीमहि ) भाज चङनेवारे स यज्ञम हम तेरा वरण करते र ( यत्‌ इह श्ुवमया श्वुवं उत अ्ामिष्ठाः } इस 
फारणते तू. यहीं स्थिरतासे रह जोर सवैत्र शान्ति स्यापित कर । दे ८ विद्धान्‌ ) सब कछ जाननेवाटे भस्ने ! ( सोमं 
परजानन उपयाहि ) सोमको सिद्ध हुभा जानकर उसके समीप मा ॥ १६॥ 


३०. | 

[ २५९ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( सोम्यासः सखायः सोमयश्त करनेवके तेरे मित्र (त्वा इच्छन्ति) तेरी 
दच्छा करते है, तथा तेरे ट्प ( सोमं सुन्वन्ति ) सोम तैयार करते ह, लोर (प्रयांसि दधति) शक्र धारण करते रह, 
( जनानां अभिशस्ति सहन्ते ) श्रुमेकि भाक्रमणको सदते हँ; भतः, हे इन्द्र ! ( त्वत्‌ प्रकेतः कश्चन >) तश्चसे भधिक 
बुद्धिमान्‌ भौर कौन है! ॥ १॥ 

१ त्वत्‌ प्रकेतः कः वन-- दे इन्दर ! त॒ञ्चसे लधिक बुद्धिमान्‌ घौर कौन दै ! 

[ ६० ] हे (दरि-वः) धोडबरे इन्द्र ! ( परमा चित्‌ रजांसि >) दूरके रोक भी (ते दुरे न) तेरे रि दूर नदीं 
है, क्योकि त्‌ ( हरिभ्यां तु प्रयाहि >) घोढोखे सभी जगह जाता है, ( स्थिराय च्रृष्णे ) युद्धम स्थिर रहनेवाठे बख्वान्‌ 
देस तेरे णि ( इमा सवना कृता >) ये यज्ञ कयि गए है, जदापर ( अग्नेः समिधाने ) जभिकर प्रदीप दोनेपर ( प्रावाणः 
युक्ताः ) सोम पीसनेके पर्थर तेय्यार रहते है ॥ २ ॥ | 


१ परमाचित्‌ रजांसि दुरे न-- दूरके रोक भी इस इन्द्रके ङि दूर नदीं टे । 


भाव,थ-- ब्रह्मासे पदे उत्पन्न इए हए तथा दराञ्ुभोसि युद्ध करनेवाङे ऊुरिक ऋषि पते भपने घरों भक्तिको 
प्रञ्ज्वङ्िति कर उसकी उत्तम स्तोत्रस स्तुति करते दै ॥ १५॥ 

हि सर्वस अन्न ! दस यज्ञम दम तेरा वरण करते है, भतः त्‌. यहीं सिथर होकर शान्ति स्थापित कर भौर सोमका 
पान कर ॥ १६॥ 

॥ यद इन्द्र ही सवस भविक बुद्धिमान्‌ है, इमसिए्‌ सत्र इसीकी इच्छा करते है, भोर इसीके ठिए सोम तेय्यार करते 

है भौर भन्नदेते द । नतर तरे दवारा दी गई दाक्तसे रानुभोके भाक्रमणका सुकाबला करते ह ॥ १ ॥ 

यह इन्द हमेशा वेगवान्‌ घोेसि सवैत्र जाना दै, इसकिए्‌ दूरके ऊोक भी इसके किए नजदीक दी है । युद्धसे स्थिर 
रक्नेत्रारे इक्षके रिएु यत्त किए जते ई ! कषशचिकरे प्रदीप्त दोनेपर इसके किए सोमकी भाहुति दी जाती दै ॥ २॥ 


सक ३० ] ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य (दरे) 


२६१ इन्द्रः सुशिप्र मधरा तरत्रो महावातस्तुविकृमिकरषंवान्‌ । 

यदुग्रो धा वाधनो मत्यषु क्त त्था तें वृषम वीर्याणि ॥ ३॥ 
२६२ छं हि प्पां च्यावयन्नच्युता-न्येको वृत्रा चरसि जि्नमानः । 

तच द्यावापृथिवी पररैतासो ऽन व्रताय निर्भितेव तस्थुः ॥ ¢ ॥ 
२६३ उताभ॑ये पुरुहूत भवोँमि- रकां दच्र्मवदो वृत्रहा सन्‌ । | 

इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत्‌ संगञ्णा म॑घवन्‌ कािरित्‌ ते ॥ ५॥ 
२६४ प्रघतं इन्द्र प्रवता हस्म्यां प्रते वजः प्रमणन्नेतु श्त्रत्‌ | 

जदि प्रतीचो अनृचः पराचो ` विश्वं सत्यं कृणुहि विष्टम॑स्त॒ ॥ ६ ॥ 


अथ-- [ २६१ ] हे ( वषभ ) बसरूवान्‌ इन्द्र ! जो ( इन्द्रः ) रेश्वयैवान्‌ ( सु-रिभ्र; ) उत्तम .शिरसराणवारे 
८ मघवा ) धनवान्‌ ( तसू-जः ) शन्रुओोंको त्रा देनेवाङे ८ महाच।त; ) मदान्‌ बतवारे ( तुविकूर्मिः ) बहुत कर्भ 
करनेवाटे (ऋघावान्‌ ) र्भी सा करनेवके ( उग्रः >) वीर तूने ( बाधितः) शन्रुभोंदरारा पीडित दोनेपर ( मयेषु ) 
शच्रुजोमे ( यत्‌ घाः )-जो पराक्रम दिखाया था, ( ते >) तेरे वे (यीर्याणि) पराक्रम ( क्व ) कदां गए १॥ ३॥ 

१९ तस्-जः-- त्रासे रक्षण करनेवाखा, शच्चनोंको तास देनेवारा । 

[ २६२९ ] दे इन्द्र ! (त्वं मच्युतानि च्याचयन्‌ स्म ) त्‌ भपने स्थानसे न दिकनेवारे शनु्भोको हिका देता है तथा 
(चरा जिघ्नमानः 9 बर्ोको मारते इए ( एकः चरसि ) तू अकेला ही सव जगह विचरता है । ( द्यावापथिवी पर्वतासः ) 
इ पथिवीरोक शौर पवैत ( तव वताय >) तेरे वरतफे किए (निमिता इव अयु तस्थुः) निश्वलके समान भनुद्क 
रदत हं ॥४॥ 

१९ अच्युतानि च्यावयन्‌ स्म-- यह इन्द्र भपने स्थानसे न दिरनेवालशो भी द्रा देता हे । 
२ यावाष्थिनी पर्वतासः तव ताय निमिताः इव तस्थुः-- चु, प्रथ्वी लर पवैत इस इन्द्रके नियमं 
नश्वर रह 

[ २६३ ] दे (पुरुद्रत मघवन्‌ इन्द्र ) बहुतों द्वारा सदायाथै बुराये जानेवले देश्व्ेवान्‌ इन्द्र ! ( श्रवोभिः पकः ) 
वरते युक्त अकेले दी ( च्र-हा सन्‌ >) चृत्रको मारनेवाठे होकर तूने ( अभये अवद्‌ः ) जो भभयकारक बात कटी, वहं 
( टज ) सत्य हे । ( अपारे चित्‌ ) दूर होते हए भी तूने (यत्‌) जो (इमे रोदसी संगरुभ्ण ) इन द॒रोक भौर 
परध्वीलोक पर मधिकार किया, वद ( ते ) तेरा पराक्रम ( कारिः इत्‌ ) प्रसिद्ध दी हे ५५॥ 

{२९४ ] दै ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( हरिभ्यां ते ) दो धोढोसे युक्त तेरा रथ { प्रवता खु प्र एतु ) उत्तम मागैसे 
गे चरे, तथा ( ते वजः ) तेरा चच्र ( राचून्‌ प्रस्णन्‌ ) रान्रुमोको मारता इमा ( प्र ) भारो बे । ( प्रतीचः अनुचः 
पराचः जहि ) त्‌ सामनेसे भानेवाके, पीछेसे भानवे भौर दूरसे भानेवारे शघरु्भोको मार, ( विभ्वं सत्यं रृणुहि ) 
भोर सबको सुखी कर, ( विष्टं अस्तु ) यद सामथ्यं त॒श्षमे प्रविष्टो ॥६॥ 


भावाथ-- रे्वयंशारी, उत्तम शिरस्त्राण धारण करनेवाका, रोच्रर्भोको कष्ट देनेवाखा महान्‌ कम करनेवाठा षह 
- इन्द्र शच्रुभ्योसे पीडित होनेपर पराक्रम दिखाता हे ! सका वह पराक्रम कमी-म क्षीण या नष्ट नहीं होता ॥६॥ 
यह इन्द्र इतना वीर है छि यदह बशारीसे बरुशारी वीरको भी भपने स्थानसे दिखा देता हे । इत्रासुर भादि 


श्ानुषोको मारते हुए यह सवैन्न भकेडा ही निर्मय होकर विचरता दै । सारे रोक इसके नियमे चरते है, कोर मी इसके 
नियमा उदन नहीं कर सकता ॥ ४] 


यह्‌ इन्द्रं जिषको ममयदान दे देता है, उसको हरतरहसे रक्षा करता रे, यह जो भी बात कता है, सत्य ही कत्ता 
है! दूर रदते हए भी यह दयावाप्रथ्वीको ाधार देता है, उन्हे रोके रहता है ॥ ५॥ 
इन्द्रं ! घोडसि युक्त तेरा रथ उत्तम मार्गसे आने चले । भागे, पीछे तथा दूरसे जानेवाठे शतरु्बोको पीखता इभा 
तेरा वन्न अगे बे । शत्र्भोरो मारकर तू सबको सुखी कर ! तू मेगा सामर््येशाङी बना रह ॥ ६ ॥ 








(६४ ) ऋग्वेदा खवोघ भाष्य [ मंब्श ३ 


, 


२६५ यस्म ध्रायरदंधा मस्याया--भक्तं चिद्‌ भजत गेद्य१ सः। 


भद्रा त॑ इन्द्र सुमतिषेताचीं सहस्ंदाना परुत्‌ रातिः ॥ ७॥ 
२६६ वहद।सुं परुहूत ियन्त--महस्तभिनद्र सं पिणर्‌ इणास्मू्‌ । 

असि वृत्रं वध्ैमान पियारु-म॒पाद॑मिन्द्र त्रसां जघन्थ ॥ ८ ॥ 
२६७ नि स॑मनामिषिरफिनद्र भूमि सदीम॑फायं सद॑ने ससत्थ । 

अस्व॑भ्नाद्‌ चां व॑षभो अन्तरिक्ष मधैन्त्वापस्त्वयेह प्रता ॥ ९॥ 
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अर्थ-- [ २६५ | हे (पुरुट्रत इन्द्रः) बहुले द्वार सहायाय बुटयि जनि योग्य षर { ( धायुः) देशचयंको धारण 
करनेवारा तू (यस मर्त्याय अद्‌घाः ) भि मनुप्यकरे रिण यद देश्वयं देता है (सः मभक्तं चित्‌ गेयं भजते) बद 
पदरेसे प्राप्य देश्यैको मी प्राप्त करता है \ हे ( घृताची इन्द्र ) “षिर्योको खनेदारे दन्द ! (ते सुमतिः भद्रा) तेरी 
बुद्धि कल्याण देनेवारी है, तथा ( रातिः सह सर-दाना ) तेरा दान बहुत देश्चयै देनेवासा ६ ॥ ७ ¶ 

१२ गेद्धय-- घरमे रहमेवारे घनके समान्‌ । 

२ धायः यस्मै मत्योय अदघाः स अभक्तं चित्‌ गद्यं भजते-- देश्वयैषठो धारेण कटनेवारा त्‌ जिस 
नुप्यको रेश्वय देता है, वह पदलेसे सम्राप्य देश्व्यको मी प्राप्त करता ह । 

र ते उमतिः भद्धा- तेरी उततम बुद्धि कल्याण एरनेवारी 

७ रातिः सहस्र-दाना - तेरा दाने वहत देश्चयै देनेवाला हं 1 

[ २६६ ] ( पुरुद्रत इन्दर ) दे बहुतों द्वारा सदायार्थं छुखये जने योग्य इन्द्र ! त्‌. सद~-दाु क्षियन्तं ) दानवोके 
साथ रहनेवाके ( करुणासं ) गजना करनेवारे भसुरको ( भ-हस्तं सं पिणक ) चिना हायवासा यनाकर पीस डाला, मार 
डाला । दे दन्द! तूने दी ( वघमानं पियारं चतरे ) वढनेवले नौर हिसा करनेवारे वृत्रको ८ अपादं ) पैरोसे रदित 
करके { तवसा अभि जघन्थ > वटपूतेक मारा या ॥ ८ ॥ 

९ क्रुणारूः-- छच्द्‌ करनेवाला, गजैना करनेवाला “ कुण शब्दने ” 1 
२ पिणक्‌-- पीसना "“ पिष्ठ्‌ -संचूणने ” 

{ २६७ ] दे ( इन्द्र ) इन्द ! ( मर्दी अपारां ) वडी, चिस्वृत ( सामनां शपिरां ) समानतःवारी वथा, जब्र ठेने- 
वारी ( भूमि ) परथ्वीको तूने दीः ( सदने नि ससत्थ ) मपने स्थान पर स्थिर किया | ( चृषभः ) उस्र बर्वान्‌ इन्द्रे 
( अन्तरिश्च चां अस्तभ्नात्‌ ) भन्रिक्ष लोर ॒धुरोकको स्थिर किया, दे इन्द्र ! ( त्वया प्रसूताः आपः ) तेरे दवारा 
उत्पन्न किप्‌ गपु जलग्रवाद { इह अषन्तु ) यहां बह ॥ ९॥ 

१ सामना- समान, जो उवड खावड नहीं । 

२ इषियि-- चरुनेवाटी, “ इष गतौ ›", भन्नवाठी । 

३ मर्दी अपारां सामना दपिरं भूमि सदने नि ससस्थ-- वडी, विस्तव भौर समान तथा भग्र 
देनेवाङी भूमिको इमी इन्द्रने स्थिर किया । 








भावाथ-- यद उत्तमसे उत्तम रेश्वयै धारण करता दै, लतः जिस पर दसकी कृपा होती है, वद मप्राप्य देश्वयेको 
भी प्राक्च करता है। वद इसी उत्तम बुद्धिके सनुक्तार चर्कर फल्याण प्राप्त रता हे । इसका दान नेक तरहके देश्यं प्रदान 
करता रै ॥ ७॥ 

दे इन्द्र { दानव्दैके साथ रहमेवारे जौर गजना करनेवाङे ससुरको भी दाथसे रदित करके मार डारा, तूने दी हिसा 
करनेवाले वृख्रको दाथ पेरसे रदित करके नष्ट कर दिया ॥ ८ ॥ 

यदं विस्तृत , समान भौर लवाढी प्रथ्वी पडे चक्ायमान थी ! सब इन्द्रम दी उसे निश्वरु क्रिया भोर उसीने चु 
घौर भन्तरिश्चको स्थिर किया मौर उसमे जरप्रकदं बहाये ॥ ९॥ 


सूक्त ३० |] | ऋग्ेदका खुवोघ भाष्य (६५) 


२६८ अलातृणो चल ईन्द्र व्रजो गो पुरा हन्तोभय॑सानो स्यार । 


सुगान्‌ पृथा अकृणोन्निरजे गाः प्रावन्‌ वाणीः परुदृतं धमन्तीः ॥ १०॥ 
२६९ एको दर व्सुषरती समीची इन्द्र जा प्रौ पृथिषीमुत याम्‌ । 

उतान्तारक्षादमि नं! समीक इषो रथीः सयुजं शुर बाजान्‌ ॥ ११॥ 
२७० दिशः र्यो न सिनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे हथैश्वप्रघताः | 

सं यदानरछष्व॑न आदिदश्चै-पंमोच॑नं कृणुते तत्‌ त्व॑स्य ॥ १२॥ 
२७१ दि रक्षन्त उषसो याप॑न॒क्ता--विचस्व॑स्या महिं वित्रमर्नीकम्‌ । 

रिश्वै जानन्ति महिना यदाग्‌।-दिन्द्रस्यु कमे सुकृता परू ॥ १३॥ 


अथ- | २६८ । हे इन्द्र ! ( गोः जजः ) गायोके वाड पर धिकार करनेवारा ( अङातरणः वरः ) कुस 
चासुर ( पुराहन्तोः भथ्रमानः वि आर ) परे तेर वच्रसे रकर दी मर गया, बादमे ( गाः निरजे ) जरुकि बहनेके 
लिए ( पथः सुगान्‌ अरृणोत्‌ ) रार्गेक्षा सुगम बनाया । तव ( चाणीः ) स्तुतिके योग्य जशप्रवाद्‌ ( धमन्तीः } शब्द्‌ 
करते हुए ( पुख्हृतं प्र आवन्‌ } बहतो द्वारा सहायाय बुरये जनिवारे इस इन्द्रंकी भोर वहने लगे ॥ १०॥ 

[२९९ | ( इन्द्रः >) यद इन्दर ( पकः ) भेरा दी ( समीची, वसुमती ) परस्पर अनुकर रदनेवारीं, धनवारीं, 
( पृथिवीं उत द्यां दे > एथिवी जोर युकोक दोर्नोको ( आ प्रो ) भपने तेजसे मर देतादै, हे ( शर ) शूरवीर इन्द्रं ' 
( स्थी; ) उत्तम्‌ रथवाला तू ( अन्तरिक्लात्‌ ) भन्तरिश्चसे ( इषः खयुजः वाजान्‌ ) वेगसे दौडनेवाके, साथ साथ 
शनुद्रतासे रदनेवारे घोढोको (नः समीके अभि >) हमारी तरफ प्रेरित कर ॥ ११ ॥ 

१ ष वकुमर्ती परथिवी आ प्रो-- इन्द्र भकेखा दी धनसे मरी इ प्रथ्वीको शपने तेजसे भर 
दता हे । 

[ २७० ] ८ सूयः ) सूयं ( हर्यश्वप्रसूनाः ) इन्दे दवारा उत्पन्न-को गद { प्रदिष्टाः) तथा निश्चित की गद 
( दिशः >) दिा्भोका ( न मिनाति ) उद्टघन नदीं करता, अपितु ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन न्दींसे जाता दै । वह 
८ यत्‌ ) जब ( अश्वैः अध्वनः आचर्‌ ) घोडे मागे पर जाता है, ( आत्‌ इत्‌ ) तभी ( विमोचने कृणुते ) भपने 
धोर्ोको सोरु दता हे, ( यस्य तत्‌ तु >) इसा वह काम प्रसिद्ध दी है ॥ १२॥ 

१ स्यः दयश्वग्रसूताः प्रदिष्टाः दिश्चः न मिनात्ति-- यह सूथै भी इन्द्रके दारा उत्पन्न व निर्दिष्ट की 
गद दिशा्ोका उद्टंवन नदीं करता, अर्थात्‌ सदा उन्हीं पर चरुता है । 

[ २७१ ] ( विश्वे ) सभी मनुभ्य ( अक्तोः बिवस्वत्याः उषसः ) रात्रीको समाप्त करनेवारी खषाके (यामन्‌ ) 
उदय दोनेपर उस ( महि चिरं अनीकं दिदश्चन्तः ) महान्‌ ओर भद्‌ सुत [ सूयके ] तेजको देशलनेकी इच्छा करते है । 
( यत्‌ आगात्‌ ) जब्र उषा भा जाती हे, तव मनुष्य ८ इन्द्रस्य सखुरूता महिना पुरूणि क्म ) इन्द्ङे कल्याणकारी, 
बडे बड बहुतसे कर्मोको ( जानन्ति ) जानते है ॥ १३५ 

१ उषसः यामन्‌ महि चिरे अनीकं दिदश्चन्तः-- षके उदय होनेपर रोग महान्‌ भोर भद्ुत सूर्यके 
तेजको देखनेकी इच्छा करते है । 

भावार्थ-- यई इन्दर इतना भय॑कर है कि भसुरगण इसके वञ्से ढरकर पदे ही मर जाते है, भर्थात्‌ उन्हे मारनेकी 
भी जरूरत महीं रदती । इन भसुरोको मारकर इन्द्रं जरोको बहनेके किए माग बनाता हे । तब जरप्रवाह वहने रुगते है ॥१०॥ - 

यह इन्द्र॒ शङेखा दी धनसे मरपूर शु भौर पथ्वीको भपने तेजसे भर देवा दै । हे इन्द्र ! तू भपने घोडोको हमारी 
तरफ प्रेरित कर ॥ ११ 

यह सूयं इन्द्रके द्वारा उत्पञ्च एर्व निदिष्ट किए गण्‌ मगौ पर ही सदा चरता है, कमी भी उन माका उर्हंषन नदीं 
कता } जब्र सू्ै दन्दरके द्वारा निर्दि मी चर चङना शु करता दै, तत्र वद मपरने घोरो खोर देवा है अर्थाव्‌ पनी 

किरणोको चारो मोर केढाना छर करता हे ॥ १२ ॥ 
९ (ऋ. सु. मा.मे.३) 


(६६) ऋर्येदका सुवो भाष्य [ मंदरे 


क 0 4 ®. { ^~ 


२७२ महि उ्योतिनिहितं वक्षणास्वामा पक्त चरति विभ्रती गोः । 


विश्वं स्रा संभृतमृ्तियायां यद्‌ तमिन्द्रो अदधाद्‌ मोजनाय ॥ १४॥ 
२७३ इन्द्र दं यामकोशा अभूषन्‌ यज्ञाय शिक्ष गृणते सरसिभ्यः । 

दुमौयवों दुरेवा म्यौसो निपृह्भिणों रिपवो हन्त्वासः ॥ १५॥ 
२७४ से घोष॑ः शृष्वेऽवमैरमित्रै जही न्थैष्वशनिं तपिं्ाम्‌ । । 

वथमधस्ताद्‌ नि रुन! सस्व जदि रक्षो मघवन्‌ रन्धय॑स्व ॥ १६ ॥ 





अर्थ-- [ २७२ ] ( इन्द्रः ) इन्दने ( वक्षणासु >) गा्योमे ( महि ज्योतिः निहितं ) मदान्‌ तेजको रा, 
(आमा गौः पक्वं विश्ती चरति ) सदयःप्रसूता गाय पके हुए दधो धारण करती हद विचरती है, ( उच्ियायां 
यत्‌ स्वाद् संभूतं ) गायमि जे ङु स्वादिष्ट दूष लादिरै, ( सीं विश्वे भोजनाय अदधात्‌ ) वह सब इन्द्रने भोजनके 
रिषि रखा है ॥ १४॥ 
१९ आमा गौ पक्तं विभ्रती चरति प्रसूत गो पके दू.घको धारण करके विचरती है । . 
२ उस्ियायां यत्‌ स्वाग्रं संश्रतं सी विश्व भोजनाय अदधात्‌- नौभम जो मीरा दूधटहै वह सब 
मोजनक्रे छियि है । 


[ २७२ । दे ( इन्द्र क्य ) इन्द्र ! तू च्ठ दो. क्योकि ( यामश्ोकाः अभूषन्‌ ) राक्षस उतयन्न हो गप ्ै।त्‌ 
(यज्ञाय गृणते सखिभ्यः शिक्ष ) यक्त करनेवाठे नौर स्वति करमेवाठे मिर्रोको भरपूर धन दे । ( दुःमायचः दुरेवाः ) 
शर्खोको हमपर पेकनेवाले, छरे मासे जनेवारे, ( निषंशिणः रिपवः मत्यासः हन्त्वासः ) बाण भादि शख पने पास 
रखनेवाले शश मनुष्य तेरे द्वारा मारने योग्य ई ४ १५॥ 

१ दुमौयवः दुरेवाः निर्ष॑गिणः रिपवः हन्त्वासः-- दुष्ट कपटी दुरभैन वाण धारण करके जो श्रु भति हैं 

वे मारने योग्य दै । । 
ध [.२७४ ] दे ( मधवन्‌ ) देश्वयैवान्‌ इन्दर ! (अवमः अमिनैः ) समीप स्थित रात्रो द्वारा छोडे गण्‌ शख 
( घौषः सं शृण्वे ) शब्द्‌ सुना देता दै, उस ( तपिष्ठां अश्न ) तपानेवाके वघ्रको ( पु जहि ) उन्दी शुर्भोपर . 
मार, ( इ अधस्तात्‌ चश्च ) इन रन्ुोंको जदसे ही कार ढाठ, (वि खज > दुःखी कर ( सहस्व › इन्दं जीत (रक्षः 
जहि ) राक्षसोको मार ( रन्धयस्व ) उनढी हिसा कर ॥ १६॥ 





-~----~-~-~ 





। भावा्थ-- रात्रौके समाघ्त होनेपर जव उषा उद्य होती है, तब सभी उस मान्‌ भौर मञुत .सूर्ैके तेजको 
देखना चाहते हैँ । जब उषाका उद्य ष्टो जाता है, तव यद्‌ इन्द्र भदू सुत कम करता है भौर तव इसके भद्‌ सुत कर्मोको 
लोग भाश्चयसे देखते द ॥ १३ ॥ 

इन्धने गाये उत्तम तेज स्थापित फिया, गायके दूध उत्तम तेज होता है । यद एक पक्व भद्र दी है । गायका 
दूष एक उत्तम पौष्टिक भन्न है । दमे वे सभी गुण शौर पौष्टिका मौजूद है, जो भन्न या भोजनम होते £, इसरिु 
दन्द्रने दस दध्मे स्र तरदका भोजन स्थापित किया है ॥ १४॥ † 

 सनर्नोषर शाच् पेकनेवाे, दुरे मागैते जानेवाढे दु, गख अपने पास रखतेवाले दविसक, शु मनुष्य मारने योग्य] , 

जव पसे शु उत्पदः दो जार्यै, तव सज्जनोंको हर तरदसे रक्षा करनी चाहिए ॥ १५॥ 

दे इन्दर ! पासमें दी शु्ोढी गजना सुनाई देती ३, नतः त्‌ उन्दे मार, पीस सौर उनका विनाश कर ॥ १६॥' 


सक्त २० | ऋर्वेदकां सुबोध भाष्य (८६७) 


२७५ इद्‌ वह रक्षः सहमूरमिन््र वृथा मध्यं प्रत्यग्रं जुणीहि । 


आ कीव॑त' सलं चकथं ब्रह्मदधभे तपुषिं हेतिम॑स्य ॥ १७॥ 
२७६ स्वस्तय ३१जभिंश् प्रणेतः सं यन्महीरिषं आस्त पु्वी। । 
रायो दन्तारों बृहतः स्यांमा-ऽस्मे अस्त मगं इन्द्र प्रजावान्‌ ॥ १८ ॥ 
२७७ आ नो मर्‌ भग॑मिन्द्र दय॒भन्तं नि ते देष्णस्य घीमहि प्ररेके । 
छर्म छ प्श्ये कामों अस्मे (तमा पण बसुपते वनम्‌ ॥ १९॥ 
२७८ ईमं कमं मन्दया गोभिर धन्द्रवता राध॑सा पप्रथश्च | 
स्वर्यो तिभिस्तुम्यं विश्रा इन्द्राय बाई इशिकार अक्रन्‌ ॥ २० ॥ 





अर्थ-- [२७५1] हे ( इन्द्र ) इन्र! (रक्षः सहमूलं उद्‌ ब्रह) राक्ष्घोको जडखदित उखाड ठार, (मध्यं 
वश्च) उनके मध्यभागश्नो काट शर, ( अत्रं प्रति श्यु्मीहि ) उन भागेके भागको भी काट डाङ, ट सललूकं कीवतः 
आ चकर्थ ) रोभी मनुष्यको दूर कर, ( ब्रह्मद्विषे तपुषिं हेतिं अस्य ) क्ानसे देष करनेवाङे पर इस दुःख देनेवाे 
शस्को फेंक ॥ १७ ॥ 

१ सरूदुक्तं-- रोमी ' सरद्ुकं खंल्लयुन्धं भवाति पापकमिति वैसक्ताः ( नि. ६।३ ) 
' २ रक्षः सहमूं उव्‌ चह राक्षरसोको जडके साथ नष्ट कर ! 
२ ब्रह्द्धिषे तपुषिं देति अस्य-- ज्ानके द्वेषी पर दुःख देनेवारे एाख संक । । 

[ २७६ } दे ( प्रणेतः इन्द्र ) उत्तम नेता इन्दर { ( स्वस्तये ) कल्याणक किष दमे ( वाजिभिः सं ) धोडोसे यु 
कर, (यत्‌ आसस्सि ) जव तु हमारे पासं वेठता दै, तव (महीः इषः ) हम बहुत भन्नोके तथा (चृहतः रायः ) बहुतसे 
धनि ( वन्तारः स्थाम ) स्वामी दोते है, ( अस्ते प्रजावान्‌ भगः अस्तु ) हमारे किए प्रजाोसे युक्त देश्वये हो ॥१८॥ 

[ २७७ ] ३ ( इन्दर ) इन्द्र ! ( दयुमन्तं भगं नः आ भर ) तेजस्वी पेशवयैको दमे भरपूर दे, ( देष्णस्य ते ) दान 
देनेवारे तेरे ( ग्ररक्ते धीमहे ) भव्यधिकू दानको दम धारण करं । (अस्मे कामः) मारी भभिकाषा ( ऊर्वः इव 
पप्रथ ) बडवानरुङे समान बहुत .वढ गई है, दे ( वसूनां वड्ुपते ) धनपतियोमे सवैश इन्द ! (तं आं पृण ) उस 
हमारी धजिशाषार पूणे कर ॥ १९॥ 

[२७८ ] दे इन्ध ! ( इमं कामं मन्द्य ) दमाय इस भभिलाषाको पूण कर तथा हये ( गोभिः अच्यैः चन्द्रवत। 
र.धसा च पप्रथः ) गाय, घोडे भीर वानन्ददायक देख्वयैसे बडा । ( स्वः यवः विप्राः कुशिकासः ) खुखको चादने- 
वारे शीर उुद्धिमान्‌ छशिक ऋषि ( तुभ्यं इन्द्राय ) वश्च इन्द्रके लिए ( मतिभिः >) उद्धिषैक ( वाहः अक्रन्‌ ) स्तोत्र 
बनाते ह ॥ २० ॥ 

चन्द्र-- आनन्ददाय्रक “चदि आह्नदने” 
भावाथ-- दे इन्द! जो रक्षत हों उन्दै जड सदित विनष्ट करदे, जो शोभी हँ, उन्द दूर कर लोर शानसे द्वैप 
करनेवास्को शखसे नष्ट भ्रष्ट कर ॥ १७॥ 

र उत्तम रीतिसे भगि ङे जानेवाले इन्दर { हमारा कल्याण करनेके सि्‌ हमे घोडोसे युक्त कर, क्षौर दम वहुत भन्न 

एवं धनकस्वामीहों॥ १८॥ ^ 
. इहे इन्द्र ! इमे तेजस्वो देवै मरपूर दे । तेरे घनो दम प्रतन्नवासे धारण करं । हमारो जो वढती हुई कामनये द, 
उन्देत्‌ प्राकर॥ १९१ 


दे इन्द्र ! हमारी इस कामनाकरो पूरा कर नौर इमे भानस्ददायक्‌ देदवर्यसे बटा । सुखको चाहनेवारे बुद्धिमान्‌ जन 
तरे लिपु उुद्धिपूर्ैक स्तोत्रोकी रना करते है ॥ २०॥ 


~~ 


(६८) क्श्वेद्का खुवोघ भाष्य [ मंब्ड र 


न्तु „न 1.6. , श १ 
२७९ आ नो गोत्रा द॑देहि गोपते माः समुस्मभ्यै सृनयेों यन्तु वाना । 


दिवक्षा असि व्रषम सस्यश्यष्मो ऽस्मम्यं सु म॑घवन्‌ बोधि गोदाः ॥ २१॥ 
२८० रुनं हुवेम मघवांनभिन्द्रः मस्मिन्‌ मरे नूृ॑मं बाजंसातो । 
टाण्बन्त॑मगरमूतयं समत्सु सन्तं वत्राणिं संजितं धनानाम्‌ ॥ २२॥ 


[२१ 


[ ऋषिः- कुशिक फेषीरथिः, गाथिनो विश्वाभि वा । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- तिष्टुप्‌ । ] 
+ ^ ६. [+भ ~} (~+ ९ 
२८१ शासद्‌ भर्िदुहितनेप्त्यं गाद्‌ विद्धौ कतस्य दीधितिं सप्‌ । 
पिता यत्रं दुष्ठुः सेर्कमञ्चन्‌ स्तं शगम्पेन मन॑सा दधन्वे ॥ १॥ 


अथ-- [ २७९. ] हे ( गो ~ पते ) गार्योके पारनेवकते द्द { ( गो-त्रा ) गोर्नोका रक्षक दोकर तु ( नः गाः 
दरि) दमे गये दे, ( सनयः वाजाः अस्मभ्यं यन्तु }) खाने योग्य भन्न दर्म प्रा दो, ( चुपम ) हे वलवान्‌ इन्द्‌ ! तु 
(दिवक्षा सत्यञ्युष्मः आति ) चूरोकमो व्यापनवराङ। नौर यायै वचारा हे, है ( मघवन्‌ ) देखर्थवान्‌ इन्द { 
( गो-दाः ) ज्ञानको देनेवाला चू ( अस्मभ्यं खु वो्ि ) हमे उत्तम क्ञानदे॥२१॥ 


[२८० ] ( अस्मिन्‌ वाजसातौ भरे ) इष संग्रामके छर होनेपर दम (-ऊतये ) भपने सेरक्षणकरे टिप ( द्युनं ) 
खुखदायक, ( नृतम मघवान ) सर्वोत्तम नेता, देङवयेवान्‌ ( शृण्वन्तं ) प्राथेना ओक सुननेवाले, ( उघ्रं ) वीर ( समत्सु 
चुत्राणि घ्नन्तं , युद्धो इ्त्राको मारनेवाले भोर (८ धनानां संजितं इन्द्रं हुवेम ) भर्नोको जीतनेवालि इन्दको 
बुखुति हैँ ॥ २९॥ 


न्व 


[ ३१] 

[२८१ ] ( शासद्‌ विद्धान्‌ वन्हिः ) सार्खोको जाननेवाका विद्धान्‌ पिता ( ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌ ) वीयेको 
धारण करनेवार जामाताका सत्कार करता हुला ( दुहितुः नप्त्यः गात्‌ ) पनी रुठकीके लडकेको स्वीकार करता हे, 
( यत्र ) जव ( पिता दुहिनु. सेकः जन्‌ ) पिता पुत्रको वीयै धारण करमेके किए समथ चना देना है भर्थात्‌ विवाह 
कर देता है, तव ( शम्भ्येन मनसा सं दधन्वे ) सुखकारो मनसे शान्तिको धारण करता हे ॥ १ ॥ 

१९ वन्हिः-- एत्रदीन पिता जव पुत्रीक दूसरेके करुम भेजता है, चब वेह ५ वन्दि › कदाता हे । 

२ यत्र पित्ता दुहितुः सेकं ऋञ्जन्‌ , शग्म्येन मनसा सं दघन्वे-- जब पिता पुत्रको चीयै धारण 
करनेके शिष्‌ समये वना देता हे भर्थात्‌ उसे बडी बनाकर उसका चिदाह कर देता ३, तव वह अपने मनम 
शान्ति धारण करता है । 








भावार्थं ~ दे गा्योकि पालक दन्द ! गौर्भोका रक्षक दोकर तू दमे गर्येदे। खनि योग्य भन्न हमे मिे।तू 
घुरोकक। ञ्यापनेवाखा भोर यथायथ बरवाला है । ज्ानको देनेबाख तू दमे उत्तम ्ञानदे्‌ ॥२९॥ 


युद्धे छरु होने पर पने सरक्षणके किष हम सुखदायक, सर्वीत्तम नेता, ेडवयैवान्‌, वीर घौर युद्धोमे इतर्मोको 
मार कर रातररभोंको जीतनेवाे इन्द्रको रति हँ ॥ २२ ॥ 


साश्चोको जाननेवाटा विद्वान्‌ पिता लपने वीर्य॑शारी दामादका सत्कार करके भपनी रूटकीके पुत्रको भपने पुत्रके 
रूपमे स्वीकार करता है । जो अपनो पुत्रीक पुत्रको भपने पुत्रके रूपमे स्वीकार करता रै उसे ‹ वद्धि ` कहते है । जब एेसा 
विद्वान्‌ पिता अपनी पुत्रीको पारु पोसकर वीयै धारण करनेके योग्य अर्थात्‌ उसा विवाह कर देता था, तब खस पिताक 
मनको शान्ति दोती थी ॥१॥ 


स्क ६१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६९) 


२८२ न जामये तान्वो रिक्थमरेक्‌ चकार गर्भं सनितुनिषानम्‌ । 


यदी मातरो जनयन्त वहि परन्यः कता सुकृतोरन्य करन्षन्‌ ॥ २॥ 
२८३ अभिजज्ञे जह्वा रेज॑मानो पस्पत्रो/ अरुषस्यं परयकष । | 

महान्‌ गर्म मह्या जातमेषां मही प्रवद्ध्ैशवस्य यज्ञः ॥ ३॥ 
२८४ अभि जैत्रीरसचन्त स्प्रथानं महि ज्योविस्तमसो निर॑जानन्‌ । 

ते जानतीः प्रसयुद्यचचुषासः पतिमेवांममन्रदेक इन्द्रः ॥ ४ |; 


अर्थ- [ २८२ ] ( तान्वः ) पुत्र ( जामये } भपनी वहिनो ( रिक्थं नं आरैक्‌ ) पिताक धनरा भाग नदीं 

देता, इसे ( सनितुः ग्रं निधानं चकार ) इसका उपभोग करने पिके गमको धारण करने योग्य बना देता हे, 
यदी ) यद्यपि ( मानल: ) मागपित्रा ( वरिह्‌ जनयन्त ) पत्र मौर पुच्रीको उत्पन्न करते है, पर उनसे ( अन्यः ) 
पुक पुत्र ( सुकृतः कर्ता ) उत्तम कमरा करनेषाला होता हे, ( अन्यः ऋन्धन्‌ >) नौर दूसरी पुत्री भक्तकारको धारण 
करनेवाली होती है ॥२॥ । 

१ तान्घः जामये स्किन आरेक्‌- पुत्र भपनी बद्विनको पिताङ्े घनक्ा माग नदीं देता । 

२ अन्यः सुताः कत(-- पुत्र कमै करना हे । 

३ अन्यः ऋन्धन्‌-- दूखरी ख्डकी भरंकारोसे सजती दे । 


. [ २८३ ] दे इन्द ! ( असप्रस्य ) तेजस्वी तेरे ( प्रयश्च ) यज्ञकर रए ( जुद्धा रेजमानः अभिः ) स्वाराभोंसे 
कापती हुई भश्चिने ( महः पुत्रान्‌ जज्ञे ) बरवे पुत्रो छिरणों रो उत्पन्न किया, ( एषां गर्भः महान्‌ ) इन नशि 
किरणोका गमे मदान्‌ दै, ( जातं मदी ) इनकी उत्पत्ति भी मदान्‌ है, ( दयेदवस्य यज्ञिः पचत्‌ मदी ) इन्दे यज्के 
कारण इनकी प्रवृत्ति भीवडीदहे॥३॥ 


[ २८४ ] ( जेचीः ) जय प्राक्त करनेवारे मरत ८ स्पृधां अभि असचन्त ) युद्ध करनेवाङे इन्द्रे साय भाकर 
मिरु गद्‌, जोर उन्हनि ( तमसः ) भन्धकारसे ( महि ज्योतिः निरजानन्‌ ) मदान्‌ ज्योतिको प्ररुट किया, ( ते जानतीः 
उष्राक्लः उष्टायन्‌ ) उसशो जानती हई उपराय भी उद्यक्हो प्राक्त हरु, उन सभो ( गवां ) किर्णोका ( इन्द्रः पकः 
पतिः अमचत्‌ ) इन्द केरा दी स्वामी हुमाप४॥ 


मात्रा्थ-- पत्र अपनी वदिनको पैनृकुघनका भाग नदीं देता, भपितु वह अपनी चदहिनशो पारुपोसकर वडा चना देता 
` भौर उसका वरिवाद्‌.कर दवेता ह । माता पिता यद्यपि पुत्र जर पुत्रीकठो पैदा करने है, पर उनसे पुत्रदी सव पैतृक कर्म 
करनेका भधिष्टारी दोता है जोर दस अर्थान्‌ पुत्रो केवर अकंकाररो धारण करनेवाली होती रै, अर्थात्‌ उसका अधिकार 
केवल दतम्मदी टै कि पिताक घरमे सज सजाकर पुट दोती रदे, वद कोई भी पैतृक काम नदीं कर सकती ॥ २ ॥ 

हे इन्द्र ! भ्यधिकं तेजस्वी तेरे रए यज्ञ करने समय अवाराओंसे कपिती हरं अञ्चि वहुतसी किरणोको उत्पन्न 
करती हे । इन किरणे कारण भश्चि्ठा स्वरूप बहुत विशा होता है, इन किरणोंको उत्पत्ति भी मदान्‌ रै । इस यक्तके 
कारण इन किरणोकी प्रवृत्ति भीवडीरै॥३॥ 


विजयशीरु मरूदुगण युद्ध करनेवारे इन्द्रफे साथ भाकर मिरु जाते हैँ लोर भन्धकारमे सूरयरूपी महान्‌ ज्योतिको 
प्रकट करते ह । जव यदह उयोति प्रकट होती है, तब खसे पू उषायें प्रकट होती है । उस समय जितनो किरणे प्रकट होती 
ई, खन सवका स्वामी इन्द है ॥ ५॥ 


८५५) । ऋभ्वेदका खुचोध भाष्य [ मंथ्८२ 


२८५ श्रमे पनीरसि धीरा अदृन्दन्‌ प्राचार्हिन्वन्‌ मनसा स॒प्त विग्राः | 

विश्वापविन्द्न्‌ पथ्यामृतस्य प्रजानन्नित्ता नमसा विवेश ॥५॥ 
२८६ विदद्‌ यदी स॒रमा रुणमद्र महि पाथः पर्य सुष्यक्तः | 

अग्रं नयत्‌ सपचक्षराणा-मच्छा खे प्रथमा जानती मात्‌ ॥ ६ ॥ 
२८७ अगच्छद्‌ विग्रतमः सखीय- न्घ्रदयतर्‌ स॒छते गमेमरद्रिः । 

ससान मर्या यचमिमद्स्य-नथामवद्‌ङ्घराः सयो अचन्‌ - ॥ ७॥ 
२८८ सतःसतः प्रतिमानं प्रोभू विश्वा षेद जनिमा हन्ति शुष्णम्‌ । 

प्रणो दिवः पदु्वीगेव्धुरचन्‌ स्सखा ससीरयुखनिरवघषत्‌ ॥ < ॥ 














अथ-- [ २८५ | ( धीराः विपा, सप्त >) प्यारी, नौर उुद्धिमान्‌ सात ऋषि्योने ( वीढटो सतीः अभि 
अतृन्दन्‌ >) पवुंलोभँ रधी गह गायको देख लिया, तथा ( प्राचा मनसा अहिन्वन्‌ ) नौर घागे रे जानेवारी बुद्धिं दारा 
उन बार निकाल, जर दक प्रकार ( ऋतस्य पथ्यां विश्वां अविन्दन्‌ ) यक्ते साधनभूत सारो गार्योको उन्दरनि प्राप्त 
कर रिया, ( ताः प्रजानन्‌ ) ऋषियोके उन कर्मौको जानता हुभा इन्दर (नमसा विवेशा ) स्तरोत्रके द्वारा सब जगह 
यमं प्रविष्ट दुभा ॥ ५॥ 

[ २८६] ( यी ) नव ( सरमा ) सरमने ( अद्वेः रुग्णं विदद्‌ ) पवैतके ट्टे हए भागको जान लिया, तब 
इन्द्रने ( पूर्व्य ) सवस परे ( सभ्न्यक्‌ महि पाथः कः } एक सीधा भौर बडा रास्ता बनाया, तव ( सुरी ) उत्तम 
वरोवाी सरमा दन्दो ( अग्रं नयत्‌ ) भे टे गई, नौर ( अक्षराणां स्वं परथमा जानत्ती ) न न्ट दोनेवाली गार्योकि 

की प्रयम सुनकर फिर उन गायको ( गात्‌ ) प्राक्त किया ॥६॥ 

२८७ | ( धिग्रतमः सखीयम्‌ अगच्छत्‌ >) भत्यन्त धेष्ट ज्ञानी इन्द्रं मिघ्रताकी इच्छा करते दुष्‌ [ पर्वते पास | 
गया, तवर { अद्विः खुकूषे गभं अषूद्धत्‌ ) पर्व॑ते उत्तम कनि करनेवारे इख दन्द किएु जपने गर्भै छिपी इदं गार्यो 
को प्रकट किया, ( युवभिः मखस्यन्‌ ) मदतोंको सदहायताते युद्ध करनेटो इच्छा करनेवाठे तथा ( मर्यः ) तुर्क 
सारनेवले इन्छने ( ससान ) गायोंको प्राप्त किया । ( अथ ) इसके बाद ( अगियः सयः अचैन्‌ अमत्‌ ) अगिराने 
शीघदी इन्द्रकीपूजाकी॥७॥ 

{२८८ ] ज ( सतः सतः प्रतिमान ) परवयेक उपपन्न इए पदार्थोका प्रतिनिधि हे, { पुरोभूः ) भागे रदनत्रारा 
नेता होकर जो ( विद्वा जनिमा वेद्‌ ) सवर उतपन्न हुए पदार्थको जानता है, तथा जो ( ष्णं दन्ति ) डप्णामुरको 
सारता ह, दसा ( पद्‌-वीः गयः ) पदो-मागक्ो जाननेवाङा, गायोकी इच्छा करनेवाला ( अर्चन्‌ } पूजा जाता हुमा 
(रूखा ) भित्र ( दिवः) चयुरोकसे माशूर (नः सखीन्‌ ) हम भिव्रोको ( अवयात्‌ निः असुं चत्‌ ) पापस चुडावे ॥८॥. ` 














भावाथ-- घम धारण करनेवारे जात, कान, नाक ओर संद ये सात ऋषि हृद्यगुदाके भन्देर भवस्थित भात्मोको 
देखते हे, बौर बुद्धिके दारा घात्माका दर्शन दोता ह । इस प्रकार एक महानू यन्न रु होता है, कषियोके इन कर्मोक्नो 
जानता हुमा दन्द या परमश्वर इस यत्तर्मे भ्रवष्टदोतारहे॥५॥ 

जवर सरमानि पतत्रे टूट हुद्‌ मागक्ो जान लिया नौर वह जाकर गार्योको देखा, तब उतने इन गार्योका पता दन्द्र- 
को गताया तव इन्द्र सरमाज्ञ पीछे पीछे गया, जौर उसने गायो शब्द{को पह खानकरे उन गायोंको प्राक्च किया ॥ ६॥ 

जयन्त श्रेष्ठ भौर क्वानी इन्दरते मित्रताकी इच्छा करते हए पर्वैतकी उपासना की, तब पर्यैतने प्रसन्न होकर उत्तम 
कम करनेवाले इन्र जिर गुहाके लन्दुर बन्द गार्यांका पता बता दिवा । तव मरुवेकी सहायता दृन्द्रने ` गायों प्रष्ठ 
स्यि भौर तय चपि्योनि इन्द्रो पा कौ ॥ ७॥ 

जा प्रत्यक उत्प्रे हुए पदृष्यक्ा प्रतिनिधि हं, जो सत्रे घाते रहमेवारारै, जो उत्पन्न हए सव्र पदाथा जानता 
५ जा भञुराक) मारनेवपत्म हे, वड सव्रके द्वारा पूजा जाता हे, देखा वदं इन्द्र हमे पा्पेसि छुडये ॥ ८ ॥ 


~ 


सूक्त ३१ ] ऋरे्वदका खुबोघ भाष्य (७१) 


२८९ नि म॑व्यता मर्नसा सेदुरर्कैः ऊण्वानासे अश्रुत्वा गातुम्‌ । 


इदं चिन सदनं भूषां येन भासौ असिंषासनरतेनं ॥ ९ ॥ 
२९० संपशय॑माना अमदन्नमि स्वं पय॑ः प्रस्य रेत॑सो दुषानाः। 
वि रोद॑सी अतपद्‌ घोष॑ एषां जाते निशठापदधुरगोषुं वीरान्‌ ।! १० ॥) 
२९१ स जातेिवृतरहम सेदं हव्ये रुदुधियां अघृजदिनद्रौ अकैः 
दरूच्य॑स्मै पृतव॒द्‌ रन्ती मधु स्वां दुदुहे जेन्या गोः ॥ ११॥ 
२९२ पित्रे विचक्र! सद॑न सम॑स्मै महि सिमत्‌ सुङृतो वि हि स्यन्‌ । 
विष्क्न्तः स्कम्भ॑नेना जनित्री आसीना ऊध्वं शमस वि मिंन्वन्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ-- [२८९ ] अगिराक्रपि ८ गव्यता मनसा ) ज्ञानको प्राप्त करनेको इच्छा करनेवाली बुद्धे भौर (अकैः) 
स्तोत्रोसे ( अभ्रतत्वाय गातुं कृण्वानासः ) भमरताके छ्ियि मारौ बनते हृए (नि सेदुः ) यत्तमे वेदे, ( इद ) यदं 
यत्त (एषां) इन ्षगिरानोका ( भूरि सदनं ) बहुत बडा वेठनेका स्थान हे, ( येन ऋतेन ) निघ यक्तक दवारा इन्दोने 
( मासान्‌ भसिषासन्‌ ) मदीनोको पानेकी इच्छा की॥९॥ ॥ 

ऋतेन मासान्‌ आसिषासन्‌-- यज्वङ साधनसे उन ऋषिर्धेनि महिनाको जाना । यत्त करत हुए उन्दने 
जाना कि इतने भदिने हुए । 

[ २९० ] ( स्वं अभि संपर्यमानाः ) भपनी गायोंको सामने देखकर तथा ( प्रत्नस्य रेतसः पयः दुघानाः) 
पराचीन कालस वीय बढानिवारा दूष दुहते हए लंगिरा ऋषि ( अमदन्‌ ) बहुत प्रसन्न इए, ८ एषो धापः >) इनकी हषै- 
युक्त गना ( रोदसी ) यलोक भौर पृथ्वीरोकमे ( अतपत्‌ ) भ्याप्त दो गई, इन्हेनि ( जाते ) सवको उ्पन्न करनेवाले 
इन्द्रस ( निष्ठं अदधुः ) श्रद्धा रखी शौर ( गोषु वीरान्‌ ) गार्योक रक्षा पर वीरयोको रखा ॥ १० ॥ 

गोघु वीयन्‌-- गा्योकी सुरक्षाके कार्यस वीरको रखा । वीर गो रक्चाका काये करं । 

[ २९९१ ] ( खः जतेभिः चा ) वह इन्द्र मरतोकी सदहायतासे वृत्रको मारता है, ( सः इत्‌ उ ) उसने दी 
( अर्कः हव्यैः ) पूज्य हविके लिए (उल्चियाः अखजत्‌ ) गायोको उत्पन्न किया, ( घृतवत्‌ भरन्ती ) घी देनेवाले दूष- 
को धारण करनेवारो ( उरूची ) भत्यन्त पूजनीय तथा ( जेन्या  प्रर्सनीय ( गौः ) गायने ( अस्मै मधु स्वाञ्च 
दुदुहे ) इसके रिष मधुर भौर स्वादिष्ट दूघको दुहा ॥ ११॥ 

१ स अर्कैः हव्यः उखियाः अखजत्‌-- उस दन्द्ने पूय दविद्रैव्ोसे युक्त गौभोको उत्पन्न किया । गौरे 
दूध धी होता हे वदी हवन करने योग्य है । 

[२९२ ] { सुकृतः) उत्तम कमै करनेवाठे लंगिरसोने ८ पित्रे अस्मै ) पारन करनेवाले इस इन्द्रे ठ्ि ( महि 
च्विषीमत्‌ सदनं चित्‌ ) विस्तृत भौर प्रका युक्त स्थान ( चक्रुः ) बनाया, तथा व्हा ( चि ख्यन्‌ ) वे प्राथेना करने 
रुगे, ( आसीनाः ) उस यज्ञम वेठे हुए घंगिरसोनि ( जनिन्नी ) सवको उत्पन्न करनेवारी द्ावाएथिवीको ( स्कंभनेन 


(क ) भाधार देकर थामते हुए ( रभसं ) वेगवान्‌ इस इन्द्रो ( ऊर्ध्व वि मिन्विन्‌ >) दलोकतें स्थापित 
या॥ १२॥ 





ध भण्वार्थ-- यक्त ज्ञान भ्रात करने लीर अमरता प्रा करमेके रिष एक उत्तम मा है । यक्ते सनेक कपि भाकर 
बेदते है । इसी यक्लङ द्वारा ऋषिर्योनि महीनाको जाना ॥ ९॥ 

गायका दूघ वीय वहानेवारा है । देसे वीय बडानिवाङे दूधसे युक्त गा्योको देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न होकर उसका 
दूध दुहने रगे । दघ दुहते समय इन ऋपिर्योका गन दोनो लोकमि सुना देता है ॥ १०॥ 

वद इन्दर मर्तोकी सदायतासे बुन्नको मारता हे । उसीने दवनके किए घी भौर दूघ दनेवाटी गारयोंको उत्पन्न किया । 
तब गाय इस इन्द्रके किए मधुर भौर स्वादिष्ट दूध उत्पद्र करती ह ॥ ११॥ 

ऋपियेनि इस पालन करनेवारे इन्द्रे किए विस्वृत शौर प्रकाशयुक्तं स्थानको निर्मित किया । तब उस उत्तम 
स्थानें बेदरकर ऋप्रियोने यज्ञ किया श्षौर उस यज्ञे हारा इन्द्रको दुरोकमे स्थापित किया ॥ १२॥ 


(७२) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ म॑ब्क ३ 


२९३ मदी यदि धिषण। शिश्ये धाद संचो विभ्वं रोदस्योः। 

गिरो यसिमि्ननवधाः स॑मीची- विश्वा इन्द्र॑य तविंषीरदुतताः ॥ १३॥ 
२९४ मद्या त सख्यं रिम शक्तीरा त्रभे नियुत यन्ति पुीः। 
स्तोत्रमव आग॑न्म सूरेरस्माकं सु मघनन्‌ बोधि गोषाः ` ॥ १४॥ 
२९५ महि कत्र पुरु धन्द्र विविद्वा-नादित्‌ सखिस्यश्चरथं समेरत्‌ । 

इनदरो सभिरजनद्‌ दीचानः साकं घरथैमृपसं गात॒म्भिम्‌ ॥ १५॥ 
२९६ अपथिदष बिम्बो दभूनाः प्र सधीचीरसजद्‌ विश्वधन्द्राः । 

मघ्व॑ः पुनानाः कविभिः पक्तरि-दुभिरदिन्वन्त्यक्तमिध्त्रीः ॥ १६ ॥ 

अर्थ- [ २९३ ] ( सेदस्योः शिदनथे ) चावाष्रथिवीक्ठो घथक्‌ पथक्‌ करनेके स्यि (यदि ) सब ( मही 

धिषणा ) विज्ञान स्तुति ( सदयोलृधं विभ्वं ) सदः बृद्धि प्राप्त दोनेवाङे, सवको धारण करनेवाले इन्दर ( धात्‌ } 
प्रा हु, तथा ( यस्मिन्‌ ) निस इन्द्रम जब ( अनवद्याः गिरः ) प्रशंसनीय स्वुतियां ( समीचीः ) प्रा हुई, तब 
( विद्वाः तविषी ) सारे चर ८ इन्द्राय अयुत्ताः ) इन्द्रे वशर्मे हो गए ॥ १३ ॥ 

[ २९७1] दे इन्द्र ! (ते सख्यं महि शक्तीः आ चदिम ) तेरी भिन्नता नौर विशार शक्तिको पानेकी मै इच्छा 
करता हू, ( चूचघ्ने ) धत्रको मारनेवारे दृक्ष पूर्वीः नियुतः ) बहुतसी धोदियां (आ यन्ति } प्राप्त होती रै, 
( सदेः ) विद्धान्‌ करे ८ स्तो ) स्तोन्रकठो हम तेरे पाष (अव आगन्प ) पटुचति ई, हे ( मधवन्‌ ) पेदवयेवान्‌ 
इन्द } त्‌ ( गो-पाः ) विद्याका-रक्षक होकर ( भस्माकं बोधि ) हरमे क्वान दे ॥ १४॥ 

गोपाः-- गायोक्छा रक्षक, मातृभूमिका रक्षक, वाणीका रक्षक, वियाका रक्षक 
ते सख्यं महि शक्तीः आ वदिम-- हे इन्द्र ! तेरी मिन्रता शौर विशार शक्तिको पानेकी मे दच्छाकरतारहू। 

[ २२५ ] निस ६ विविद्वान्‌ ) उत्तम विद्धान्‌ इन्द्रे ( सखिभ्यः ) भपने मि््रोकि किए ( मरि क्षेत्र पुरुः चन्द्रं ) 
विस्वृत भूमि नौर चमकनेवाङे धनको दिय, ( आत्‌ इत्‌ ) उसके वाद ( चरथं सं पेरत्‌ ) चलनेवाटी गायको दिया, 
खस ( दीद्यानः इन्दः >) तेजस्वी न्दने ( नभिः साकं ) मरूतोकौ सहायता ( सूय, उषसं, अधिं ) सू, उषा भभि- 
को तथा ( गातुं ) उनके जानेके ङिषए मागेको ( अजनत्‌ >) बनाया ॥ १५॥ 

विविद्वान्‌ सखिभ्यः मदि क्षेत्रं पुरुः चन्द्रं-- उत्तम विद्वान्‌ णपने मित्रके रिष विस्तृत भूमि भोर 
चमकनेवाके धन देता हे । 

[ २९६ | ( दमूनाः एषः ) शत्रुभोक्ठा दमन करनेवाले इन्दने ( विभ्वः सभीचीः विदवरचन्द्राः ) ग्याप्त, ईक 
होकर रदनेवारे, भौर सबको धानन्द देनेवाञे ( अपः असजत्‌ ) जर्छको उत्पन्न किथा । वे ( धुरी; ) ब्र उत्पन्न 
करनेवाङे जट्रवाह ( कविभिः पवित्रैः पुनानाः मध्वः ) कानि द्वारा पिन्न [ चुनी ] से छद किए गए मीटे सोम- 
रसोको ( दुभिः अक्तुभिः ) दिन राव ( हिन्वन्ति) प्रेरित करते है ॥ १६ ॥ | 

घलुच्नीः-- भन्न उत्पन्न करनेवाके जल प्रवाह “ घतत घास्ये ” 
हिन्वन्ति प्रेरित करते है, “५ हि गतै ” 

मावार्थ- ऋषिर्योनि जब इन्द्रके किए उत्तम उत्तम स्वुत्तियां कीं, तज त स्तुि्यां इन्द्रस जाकर संयुक्त इ भौर 
सब सारे बरु इन्द्रके वश्से हो गए ॥ १६॥ । 

दे इन्दर! तेरी मित्रता जोर विश्वा शक्ति मे प्राप्त करना चाहता हं } तेरी सव ऋषि स्तुति करते दै । तरू विधाका 
रश्यकं दोकर हमें क्षान दे | १४} 

विद्धान्‌ इन्द्र लने भिन्ने लिए विस्तृत भूमि भौर तेजस्वी धन देता रै, साथ ही वह गायोक्षो मी देता है } वह 
मरवीको सहायतासे सूये, उषा, मन्नि भादि देवोके छिए जानेका मामै बनाता है ॥ १५॥ 

शतुभोके नाशक दन्द्रने दके होकर बहनेवाठे शौर सबको भानन्द देनेवारे जङोको उत्पन्च करिया । वे जटप्रवाह 
पविन्र किष जाकर सोमरसेमिं भिराएु जाते हँ । तब सोमरस पीनेके सायक दते है ॥ १९॥ 
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२९७ अदं दृष्णे बह्ुधिती जिते दमे सयस्य मंहना यजत्रे । 


परि यत्‌ तं महिमानं वृजध्ये सखाय इन्द्र काम्या ऋजिप्य! ॥ १७॥ 
२९८ पतिंभेव व॒घरहव्‌ त्सनृतानां गिरां विश्वावुंबेषमो वयोधाः | 

आ नों गहि सख्येभिः शिषे संहान्‌ महीसिहतिभिः सरण्यन्‌ ॥ १८ ॥ 
२९९ तमंङ्धिरस्वन्म॑सा सपर्यन्‌ नव्यं कृणोमि सन्य॑से पुराजाम्‌ । 

रहो वि याहि बहुला अदेवीः स्व॑श्च नो मघवन्‌ स्सातयें घाः ॥ १९ ॥ 


अ्थ-- [२९७1] हे इन्दर ! (यत्‌ ते महिमानं ) निस तेरे बरुको ( ऋजिप्याः काम्या, सखायः ) सररु 
मागैसे भाग यदनेवाे, सुन्दर, मित्र मरुत ( जध्यं परि ) श्चरमोको सारनेके रए प्राक्त करते है, उस ( सूयैस्य ) 
सबको प्रेरणा देनेवारे तेरी ८ मंहना ) मदिमाके कारण'दी ( वसुधिती यजने उसे छङृष्णे ) भन धारण करनेधाठे 
पूजनीय दोनों दिन रात ( अनु जिद्याते ) ए दूसरेके पीडे चरते हैँ ॥ १७॥ 
१ ऋजि+प्या-- सरल मागीसे भागे बढनेवङे ५ ओप्यायी श्रद्ध 
२ जिदति-- जाना, “ ओदाङ्गतौ “ 
२ ते महिमानं कजिण्याः सखायः चजध्ये परि-- इस इन्द्रे वरको सरक मागैसे जानिवाके मित्र ही 
प्राक्त कर सकते हैँ 
[२९८ ] हे इन्दर ! ( विश्वायुः चूषभः वयोघाः ) भविनाज्ञौ, बलवान्‌, भम्नको धारण करनेवाला तू हमारी 
( सूनु तानां गिरं पतिः भव >) सल लथवा आनन्ददायक वाणिरयोका स्वामी हो । ( महान्‌ ) मदान्‌ त्‌ ( सरण्यन्‌ ) 
यक्षकी भोर जति हुए ( महीभिः रेभिः ऊतिभिः) मष्ान्‌ णोर कट्याणकारी संरक्षणोंसे तथा ( सख्येभिः ) मित्रता- 
के भावोसे युक्त होकर (नः आ गहि ) हमारी लोर ला ॥ १८॥ 


१ विश्वायुः वषभः वयोधाः खुनृतानां गिरां पतिः भव-- द पूर्णाय बल्वान्‌ मीर भन्नकता धारण 
करनेवाङा हो भौर सा भाषण करनेवारा हो । 

२ सरण्यन्‌ विश्वेभिः उतिभिः नः आ गहि-- भागे नढता हुभा संपूण संरक्षक शक्तियो साथ दमि 
पास आ | हमारा पूणे रक्षणकर। ` 


[२९९ ] दे इन्द्र ! भें ( अगिरस-चत्‌ ) क्षगिरङे समान (ते नमता सपयन्‌ ) उस तेरी नमनसे पूजा करता 
ह, ( पुणजां सन्यसे >) भव्यन्त प्राचीन तुके भरा करनेके किए ( नव्यं कृणोमि ) नये नये स्तोत्र बनाता ह, त्‌ (अ- 
देवीः बहुखाः द्रहः वि याहि ) दिभ्य गुणोंसे रदित बहुठते श्रुभोंको हमसे दूर छर, तथा दे ( मघवन्‌ ) इन्द ! भपने 
(स्वः) धनको (नः सातये धाः ) दमरेरे उपभोगेके ङ्प दे ॥ १९ ॥ 
१९ अदेवीः बहुलाः द्रहः वि याहि-- दिभ्य गुणोंसे रदित बहुत शतुभोको दूर कर । 
२ स्वः नः सातये धाः-- धन हमारे उपभोगके व्यि दे। 





भावाथ- सरर मामैसे जानेवारे वथा सुन्दर क्षौर मित्रके समान ग्यव्ार करनेवारे ही इन्द्रसे वर प्राप्त करते ई 
शौर खसका उपयोग शन्रनाशके हि करते है ॥ १७१ 


मनुष्य देक्षी ह वाणिरयोका उपयोग करे कि जो विनाशी, वरूवान्‌ , भग्न देनेवारी, सल भौर भानन्ददायकू हो | 
सब मनुष्य परस्पर महान्‌ भौर कट्याणकारी संरक्षणोसे तथा भिश्रतके भावोसि युक्त होकर दी. व्यवहार करं ॥ १८॥ 


हेन्द्र ! हम भत्यन्त सनातन तुके भरा करनेके लिए तेरी हर प्रकारसे स्वति करते र्त्‌ भीम परदक़पा करके 
उसम गुरणोसे रदित रोगोंको हमसे दूर कर भौर धनको हमारे उपभोगके रिष दे ॥ १९] 


१० (ऋ. इु.मामे.३) 


(७९४) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंब्ड र 


३०० मिहः पावकाः प्रतता अभूदन्‌ स्खस्वि न॑ः पिपृहि प्रमाामू्‌ । 


हृन्द्र त्वं रथिरः पाहिनोखि सकू्मकषु कृणुष्ि गानि ॥ २०॥ 
३०१ अददि वृत्रहा मोप॑तिग अन्तः कृष्णो अरुदेधाम॑भिगात्‌ । 

प्र सुवृता दिश्वमान क्रतेन दुर्ध विश्वा अवृणोदप स्वाः ॥ २१॥ , 
३०२ शनं हुवेम मधवानामन्द्र मास्मन्‌ मर्‌ नतम्‌ चाजष्ात्ता | 

शुण्वन्तमृग्रपृतये स॒मस्स॒॒सन्तं पुत्राण संजितं घनानाम्‌ ॥ २२॥ 











अर्थ-- [ ३००] दे इन्द ! ( पावक्राः मिहः प्रतताः अभूवन्‌ ) पविच्र करनेवाठे तथा सीचनेके साधन जर सद 
जगद केर गष हे, { नः ) दमे ( आसां पारे स्वस्ति >) इनके पार कल्याण पुत्रक पहुंचा णौर ( पिपृहि >) दमाय पारन 
कर । ( रथिरः स्वं ) रथवाला त्‌ (रिषः नः पादि ) ईदिसकोसे हमारी रक्षा कर, तथा (मः) हमे ( मक्षूमक्चू ) बहुव 
शीघ्र ही ( गोजितः छृणुहि ) गायको जीतनेवाहा बना ॥२०॥ 
१ रिषः नः पाहि- श्घ्ुमेसे हमारा रक्षण कर। 
२ नः गोनितः छृणुहि-- हमें गायोको जीत कर प्राप्त करनेवाला कर । ` 


[ २०६] ( बजह गेपतिः ) वृत्रको मारनेवाला तथा गो- इन्दरियोँका स्वामी ईन्द्र (गाः अददि) ह्मे मी 
दृन्धियोद्ठी शक्ति देवे, तथा ( अन्तः ) षन्द्र रहनेवलि सरे ( कृष्णान्‌ ) द्चुलोको शपते ( अरुषः धामभिः गात्‌ ) 
चमकनेवरि तेजसे नष्ट कर दे, तथा ( ऋतेन सनता दिदमानः ) च्त्तसे दमारी गणियेकि प्रेरित करता हमा ( स्वाः 
विश्वाः दुरः अप अन्खुणोत्‌ ) हमारे सरि हुगुर्णोको दूर केर ॥२१॥ 

१गा-- गा, वाणी. भूमि। 
२ अन्तः कृष्णान्‌ अरूपः धामभिः गात्‌-- भान्नरिक श ओको नेजस्दी स्थानोंते दूर कर) 
ऋतेन दिशमानः स्वाः विश्वाः दुरः अप अच्रृणोत्‌-- स्ये तरित होकर शने सव्र दोष दूर्‌ कर । 


(३०२ ] हम ( अस्मिन्‌ भरे काजलातो ) इष भरे ह्‌ युद्धम (नं नरतमं दयण्वन्तं ) उद करनेवाले, उत्तम 
नला, हमारी प्राधेनार्नोको सुननेवले, ( उरं ) बीर ( समत्सु चच्ाणि घ्नन्तं ) युद्ध में वरत्रौको मारनेवज तथा ( घनानां 
सं जिते ) धर्नको जीतनेवाङे ( मघवानं इन्द्रं) देशर्यवान्‌. इन्द्रो ( ऊतये ) नपने प्षरक्षणकरे लिए ( हुवेम >) जरति 
टु ॥२२॥ 

१ अस्मिन्‌ भर नृतमं उ इन्द्रं अतये इषेम-- इ युम उ तम नेता उग्रवीर इन्द्रको भने संरक्षणके 
स्थि वलति र 1 
"----------~--------~-----~---~-~--------~------------------ ~~ ~~~ ~~. = 4 पि 
भावाथे-- पविन्न करनेवाके तथा सीचनेके साधन जरप्रवाहंकी स्यवस्था सर्वत्र दो । इन जल प्रवाहकि द्वारा इम 
दुःखे पार उतर ज । हमारा उत्तम रीतिसे पारन दो 1 हे उत्तम रथवाङे इन्द ! तू. दिसकोंसे हमारी रक्षा कर भौर 
हम सीध दही गर्यो विजेता वने ॥ २० ॥ 

इन्दि पर अधिष्ार कर्के भपनी शक्ति बढनेव्ाला इन्द्‌ हमारी इन्र्योद्धो वकसे युक्त करे । हमरे गरात्रु्नोको- 

भपने चमकनेवक तेजसे न्ट कर दे । लोर तसे मारी वाणियोंको प्रेरित करण इभा हमारे सव दोषेकि दूर करे ॥ २१५ 


हम इस जीवन संग्राममे युद्ध करेवा, उत्तम नेता, हमारी भ्रायैना्भोको सुननेवले, वीर नौर युद्धम शलुभोको 
मारनेवाले तथा धर्नोको जीतनेवारे इन्द्रको पने सरक्षणक्रे ठिए्‌ दुरति टं ॥ २२॥ ४ 


शूक ३२] ऋम्चैदन्ता बोघ भाष्य (७५) 


[२३९ | 
[ ऋषिः- गथिने विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । तरि्ुप्‌ ।] 

३०३ इन्द्र सोमं सोमपते पिभ माध्यंदिनं सवनं चारे यत्‌ 

्रपरथ्या शिग्र मधवन्नजोषिन्‌ विच्य हरीं इद मादयस्व ॥ १॥ 
३०४ गवाशिरं म॒न्थिन॑मिन्द्र शुक्रं पित्रा सों ररिमा ते मदय । | 

` चमत मारुतेना ग॒णेन॑ सजोषा रुैस्तपद्‌। वृपस्व ॥ २॥ 

३०५ ये ते शयुष्म ये तविंषीमवधे--्नचैन्त इन्द्र मरुतस्त ओजः । 

माध्यंदिने सव॑ने वज्रहस्त पिवांदद्रेभिः सग॑णः सुशिप्र ॥ ३॥ 





- {३२ 
अर्थ-- । २०२] हे सोमपते इन्द्र ) सोमक्ते स्वामिन्‌ इन्द्र ! (इमं सोमं पिबं >) इस सोमश्षो पी, ( यत्‌ ) 

क्योकि यद ( चाद माध्यन्दिनं सवन ते ) यद सुन्दर मध्याद्वकालीन यज्ञ तेरे लिए दीक्िया जा रहा है, है (मघवन्‌ 
ऋजीषिन्‌ ) देश्वयैवान्‌ लर सोम प्रिय इन्द्र | मपते (हसी इह विमुच्य ) दोनों घोडधोको यदा छोडकर तथा उनके 
(दिप प्रप्ठथ्य ) सुखरे यैरेको घासस पूण करके उन्द ( मादयस्व ) दषैयुक्त कर ॥ १ ॥ 

१ प्रपथ्य-- पूणे करना «' प्रोथ पवर्त 

~ शिप्र-- घोटेकिं मुखपर दानसं भरा यैखा रखते ह । 

३ कऋजीपी-- सोमवद्छेका रस निकालने पर ओ देष रहता दै बह जिसको दिया जाता है। 


[२०४ ] दे (इन्दर ) इन्र ! ( मन्थिनं गवाशिरं शुक्रं सोमं पिव ) भच्छी तरद कूटकर निकरे गए, गायके 
दघम मिङये गए, चमकने्रे सोम रसको पो, दम ( ते मद्‌(य ररिम) तेरे भानन्दके किए सोम देते है, त्‌ ( जह्यरूता 
मारुतेन गणेन } तेरी स्ति करनेवाले मरुतकि गणकरे साथ भौर (रुद्रैः ) सुदोकि साथ (सजोषा ) संयुक्त होकर 
( तपत्‌ ) सोमसे वक्त होता हुमा (आ बुषर्व )कामनार्भोको पूण करनेवाला दो ॥ २ ॥ 


| ३०५ ] ( ये मरुतः ते छयुष्मः >) जिन मरतोनि तेरे वर्को (ये तविर्षा ) जिन मरतोनि तरी सेनाको तथा 
( ते ओजः ) तेरे नोजको ठेरी ( अ्चैन्तः अवर्धन्‌ >) स्तुति करते इए बढाया, दे ( वज्रहस्त > वचर समान मजबूत 
हा्थोवाञे तथा ( सखु-रिध्र इन्द्र ) सुन्दर ठोडीवारे इन्दर ! उन ८ रुद्रेभिः सगणः } शघुभोंको रुरानिवाके मस्तोकि 
साथ ( माध्यन्दिनि सवने पिब ) इस मध्याहकारोन यज्ञम सोम पी ॥ ३॥ 





भावार्थ-- हे इन्द्र ! यद यत्त तेरे र्णिदीश्ियाजा रहा हे, अतः, लपने घोडोको हमारी? कर नीर दमे 
पासन भाकरं इन धोडंको खोर दे भौर दमारे यकम वेटकर सोमपान कर ॥ १॥ 
इन्द्र ! यद सोमरस अच्छो तर कृटकर निकारा गया न्नौर गायके दुघे मिलाया धया है। इस कारण ये सोमरस 
तेजस्वी ष्टो गर्‌ ह| ये रस तुञ्च आनन्द दनेवाके है ! भतः तू मरतों शौर रुटरोके साथ यहां भाकर सोमे तक्तो भौर 
हमारी कासनन्पर्भेष्छो चकत कर ॥ २५ 


हे इन्द्र { जिन मर्तोने तेरे बरुको बढाया तेरी सेनाको बटाया शौर स्वुचिके {रा तेरे तेजको बढाया, उन मरतोके 
साभ तू हमरे यत्ते जाकर सोमपान कर ॥ ३॥ 
% 


(७६9 करग्वेदका सुवोघ भाष्य । [ मंदरः ६ 


३०६ त इन्च॑ख मधुमद्‌ विदिप्र इन्द्र्य शषौ मरुतो य आस॑न्‌ | 


यभिर्रस्येषितो विवेद।--ममेणो मन्य॑मानस्य॒ ममे ॥ ¢ ॥ 
३०७ मनुष्वद स्वने जुषाणः पिवरा सोमं शश्वते वीर्योय । 

स आ वचैवुरस्न हयेश्च यैः सररण्युभिरपो अरणो सिसपिं ॥ ५॥ 
३०८ त्वप्रपो यद्ध वृत्रं अन्वा अरस्य इव प्राछ॑न्‌ः सतेवाजो । 

कय॑नमिन्द्र चरता वबेन॑वत्रिषांते परिं देषीरदेवम्‌ | ॥ ६ ॥ 
३०९ यजाम इमरम॑सा -वृद्धमिन्द्रं बृहन्तमृष्वमजरं युवानम्‌ । 

यस्य॑ प्रिये ममठु॑जञिय॑स्य न रोद॑सी महिमानं माति । ॥ ७॥ 





अर्थ-- [ ३०६] ये (मरुतः इन्द्रस्य शाः आसन्‌ ) रो मरुव दन्दके सेनिकये, ( ते इत्‌ > उन्दनि दी (अस्य 
मधुमद्‌ विविप्र ) इस दन्द्रको मीरे शब्दोमिंप्ररित किया, ( येभिः इषितः } जिनसे प्रेरित होकर दन्द्रने ( अमर्मणः ) 
जिसके ममक कों नदी जान सकता या देसे जीरं ( मन्यमानस्य ) भपनेको बहुत बडा माननेवारे ( चुषस्य मम 
वियद › वृघ्रके मर्मकछो जान लिया॥*॥ 

[ ३०७1] दे ( इन्द्र >) दन्द ! त्‌. ( मचुः-वत्‌ ) मुके यक्षे समान मेरे ( सवनं जुषाणः ) यज्ञका सेवन करते 
इए ( शाश्वते वीर्याय ) भविनाक्ी बको पानके रिष्‌ ( सोमं पिव ) सोमको पी 1 दे ( हसि-अश्व ) हरि नामक घोडेकर ' 
स्वामी इन्द्र ! ( यक्षैः सरण्युभिः ) पूननीय भौर गति करनेवाङ़े मस्तके साथ (सखः ) वह व्‌ यक्षते (आ वच्रत्स्व ) 
खा तथा (अपः अणौ सिसर्णिं ) जराकर भ्रवाहणछो डोडे ॥ ५ ॥ 

{३०८ ह (द्र ) इन्द ! (स्वं यत्‌) चले जब ( देवी; अपः वन्निवांसं ) तेजस्वी जरो रोक कर चये प 
८अ देवं ) उत्तम शणोसे रदित ( शयानं ) सेते हुए (चतं > वृत्रशो (चरता वधेन जघन्वान्‌ ) वेगसे चठनेवके 
वञ्चते मारा, य ( आजौ ) युद्धम जब्मेको ( स्तवै ) बहने$ लिषए ( अत्यान्‌ इव ) घोटक समान (भ्र अजः ) 
मुक्तं कर दिया ॥६॥ 

[ ३०९ ] ( यकियस्य यस्य ) पूजा योग्य जिल इन्द्रो ८ महिमानं ) मदिमाक्टो ( प्रिये रोदसी ) भिय शलोक 
व षृथ्वीरोक (न ममुः ) नीं माप सके नौर (ममाते) नादी कमी माप सकते ह, चे ( बृहन्तं, ऋष्वं, अजरं ) 
महान्‌ , श्रेष्ट, कमी वृदे न दोनेवाङे, ( युवन, चद्धं इन्द्रं ) सदा वरुण रहनेवाछे तथा गुणेन स्ते वडे इन्दरका इम 
(नमसा इत्‌ यजामः ) नमस्कारसते पूजन करते हैँ ॥ ५ ॥ 

भावा्थे-- मरत इन्द्रे सेनिक है, वे इन्द्रको मीडे पर भोजस्वी दाब्दोभिं प्रेरित करते दै । द्ससे प्रेरित होकर इन्द्र 
रसे बृच्रके ममंको भी जान.ेता रै कि जिसका मर्म जानना बडा करिन काम है॥ ४॥ 

इन्द्र ! च्‌ मुके क्के समान ही मेरे यन्ता भौ सेवन कर भौर अविनाज्ञी अर्को प्राप्त करनेके रिप सोम पी। | 
त्‌. मस्तके साथ यज्ञम भाकर जलप्रवाहोको मुक्त कर ॥ = # 

दे इन्द्रं ! तने तेजस्वी जर्ञोको रोक कर बेटे इए ्षौर उत्तम गुरणोसि रदित दत्रको वेगवान्‌ वच्रसे मार, भौर युदधमे 
दृत्रको मारकर रोके इए जख प्रवादोको यनेक किए पोरोके समान मुक्त कर दिया ॥ ६॥ 

पूजके योग्य इ इन्द्रकी मिमाको प्रिय चुकोक शौर पृथ्वीलोक नही माप सके मौर न कभी माप दी सकगे। से 
मदान्‌ जौर सदा युवान र्टनेवठे इन्द्रको हम प्रणाम करते रै ॥ ५ ॥ 


~~ 


गक ६२] - ग्वेदका खुबोध भाष्य । (७७) 


३१० हृन्द्रस्य कमम सुता पुरूणि व्रतानि देवा न मिनन्ति विश्वं । 


दाधार्‌ यः प॑थिवीं चापतेमां जजान सूयमुष सुदंसाः ॥ < ॥ 
३११ अद्रोघ सत्यं तव तन्म॑हिखं सो यञ्जति अपिबो ह सोमम्‌ । 

न चा इन्द्र तवस॑स्त ओजो नाहा न माषः शरदो चरन्त ॥ ९॥ 
३१२ तं स्यो अपिबो जात ईन्द्र मदाय सों परमे व्योमन्‌ । 

यद्ध॒ चावांएथिषी आविवेश रथांमवः पूव्येः कारुवायाः ॥ १०॥ 
३१३२ अहन्नहिं परिशयानमणं ओजायमानं तुविजात तम्यांन्‌ । 

न तै महित्वम भदथ चौ-येदन्ययां स्फिग्याई क्षामव॑साः ॥ ११॥ 


अर्थ-- | ३१० ] ( खु -दैसाः यः ) उत्तम कमे करनेवारे जिष इन्दरने ( इमां परथिर्व। उत यां ) इस एथिवीको 
तथ। दरोकको ‹ द्‌{घार } धारण किया, तथ। भरिखने ( सूर्यं उषसं जजान >) सूय॑को भोर षाको उत्पन्न क्रिया, पेसे 
( इन्द्रस्य ) इन्द्र $ । कै, सरता, पुरूीण नतानि ) कर्म, खत्तम कम कौर वहुतसे बर्तोको ( विभ्वे देषाः न 
मिनन्ति) सब देव भी नष्ट नदीं कर सकते ॥ < ॥ 

[ ३११ 1 दे (अ-द्रोघ) दह न करनेवारे इन्दर ! चने (जातः सद्यः >) उत्पन्न दते ही (यत्‌ सोमं अपिबः ) 
जो सोम पिया, तथा ( तसः ते ओजः } तेरे बर्वान्‌ भोजको जो ( यवन घरन्तः ) च भादि रोक हटा नहीं सकते 
(न अहा ) दिन नदीं राक सक्ते (मासाः न ) मदीने नीं रोक सक्ते, तथा ( शरदः न ) शरद भादि वु नीं 
रोक सकती, ( तत्‌ तच महित्वं ) वह तेरी महत्ता ( सत्यं ) यथाथैदीदहै॥९॥ 

[ ३१२} दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (जातः सद्यः ) उत्यन्न होते ई" ( परमे व्योमन्‌ ) परम भाकारामे रहकर ( स्वं 
मदाय सोमे अपिः ) तमे भानन्द्के क्ि सोम पिया, ( यत्‌ ) जिससे तू. ( द्यावापृथिवी आ विवेकः ) शुरोक भौर 
पर्वी रोके प्रविष्ट इभा, भोर (अथ ) बाद ( पूयः ) प्राचीन त्‌ ( कारुधायाः अभवः >) स्तोवार्भोका - सहायक 
इना ॥ १०॥ ‡ 

१ कारू-धायःः--स्तोताअौका सहायक 

[ ३९२ ] दे ( तुविजात ) अनेक पदराथौको उस्पन्न कलने इन्द्र ! ( तञ्यान्‌ ) वरणारी ते ( अर्णः परि- 
शायनं ) पानीको चासो भोरसे वेरकय सोनेषाडे तथा ( ओजायमानं ) वल गारी ( अरिं अहन्‌ > भदि असुरको मारा । 
(यत्‌ ) जत्र तून ( अन्यया र्फिग्या क्लां अवस्थाः ) भपने एर बाजूस ए्रयिवीको थामा, ( अघ > तव ( ते महित्वं ) 
तेर खम महत्वको ( दौः न अलुभूद्‌ > चुोकने सुमन नदीं किया ॥११॥ =“ 





भावार्थ-- उत्तम कमं करनेवाले इन्द्रम इसत पृथ्वी भौर य॒खोकको धारण किया नोर उसीने सुय भौर खषा 
उत्पक्न छिया, रेसे इन्दफे उत्तम कम बीर वर्तका उद्टुघन कोई भो देव नहः कर सकता ॥ < ॥ 

इस इन्द्रने उत्पन्न होते ही सरोम पिया, शोर उसे जो इन्द्रश भोज बढा, उस भोजको, श्य भादि रोक, दिन, मास, 
भोर वतुप्‌ मी नष्ट नदीं कर सकी, क्योंकि उस दन्द्ररी मदिमा यथा्थदहीरे।॥९॥ 

हे इन्द्र ! उतपन्न होते दी तूने परम भाकारसें रहकर सोम पिया, भौर उससे लानन्दित शा । हससे यह भपने 
सामथ्ये दय॒रोक भौर पएथिवीरोकरें प्रविष्ट इभा । यहां इन्द्र विजरी है, जो अन्तरिक्षं रहकर मेष<€थ जक रूपी सोमको पीती. 
रहती है, छलौर फिर ऽ विजकीका तेज वर्षाजककर द्वारा इस पृथ्वी पर भावा है । वही जर पथ्वीमे प्रविष्ट होवा ट ॥ १०॥ 

इस इन्द्र॑ने पानीको घेरकर सोये हुए मेघरूपी बरशारी इन्द्रको मारा । उससे जलकी वर्षा दै भौर वह एथ्वी पर 


माकर गिरा, उससे पूथ्वीका स्तम्भन दुभा, पर वहू वर्षाका जर चुरोकतं नही जाता, इस्ि श्सोक् दन्दकी महिमाको 
नहीं ज्ञान षाता॥११॥ 


(७८) ऋण्वेदका खुवोध भाष्य { मंडल ४ 


३१४ पक्ञोदहिवंहन््र वैनो भू दुत श्रियः सुत्रसोो मियेधंः। 

ज्ञनं य॒ज्ञम॑व यिः सन्‌॒ यद्गप्ते बज॑महिहस्यं आवत्‌ ॥ १२॥ 
२१५ यत्िनेन्द्रमवक्षा चक्रे अवो गेनं सुक्नःय नव्य॑से बवृ्यापर्‌ । 

यः स्तोमेभिरवानृषे पृन्यैमि -थो म॑ष्यमे्भिरुत नूतंनेमिः ॥ १३॥ 
३१६ विवेष यन्मां पिषणां जजान स्तवै पुरा पा्वादिनद्रमषठः । 

अंह॑सो यत्र॑ पीपरद्‌ यथां भो नावेव यान्वंमुभये हवन्ते ॥ १४ ॥ 
३१७ आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोशं पिसिचे पिवंष्ये । 

स्रं प्रिया आववतरन्‌ मदाय प्रदक्षिणिदभि सोमा इन्द्रम्‌ ॥ १५॥ 








अर्थ-- [ ३९४ ] है (इन्द्र ) इन्द्र! ( यक्षः ते वर्धनः भूत्‌ ) यक्त वुक्च बडानिवाला हुमा, ( उत >) मौर 
(मियेघः >) हवनके योग्य ( सुतसोमः ) तैय्यार किया गया सोम (प्रियः ) तज्ञ प्रिय हो गया है। तू ( यक्षियः सन्‌ ) 
पूज्य होता हुभा ( यक्षेन यक्ञं अव ) संगठन दारा इस यन्ती रक्षा कर, लौर यद ८ यज्ञः ) यन्त (अहिहत्ये ) 
भदिको मारनेवारे युद्धमे ( ते वरे आतत्‌ ) तेरे वच्ची रक्षा करे ॥ १२॥ 

[ ३१५] (यः पूव्यैभिः स्तोमेभिः वाच्धे ) जो प्राचीन विरोके स्तोत्रोसे वडा, (यः मध्यमेभिः) नो 
मध्यकाङीन श्रपियो स्तो्नोसते बढा, तथा जो ( नूतनेभिः ) नये क्रवियेकि स्तोत्रोसे बढा, ठेस ( इन्द्रं ) इन्दो 
(अवल! यद्षेन ) सरक्षण करनेवाङे यदत दतात। ( अव्र चक्रे ) अधने समीप के भाया, मे मी (नव्धक्ते सुम्नाय) 
मवीन सुखके रए ( न॑चत्याम्‌ ) इन्द्रो अपने पास ताहू ॥ १६॥ 

[३१६] (यत्‌ मां धिषणा जजान तिपेष >) जव्र मेरे भन्द्र इच्छा उत्पन्न होती है भौर मेरे भन्द्र भ्याप्ठदहो 
जाती है, तव मं ( पायात्‌ अहः पुरा स्तवै ) युद्ध ह दिनकरे पदे इन्द्रटी स्तुति करना हू ( यथा ) जिससे वद (नः ) 
हमे (अंहसः पीपरत्‌ ) पापो पार कर देता है । (नावा यान्तं इव ) निस प्रकार नावरसे जानेवाडेको दोनों किनारोकि 
मनुण्य चरति है, उसी प्रकार इस इन्द्रो ( उभये हवन्ते ) सुखी नोर दुःखो दोनों तरद मनुष्य रति ई ५ १४॥ 

१९ नः अंहसः षीपरत्‌-- दें णपसे पार कर देता रहै । - 
२ नावा यान्तं इव उभये हवन्ते-- -जिस प्रकार नावसे जानेवाखेको दोना किनारोके मयुष्य उडत [२ 
उषी प्रकार इन्द्रको सुखी भौर दुःखी दोनों मनुष्य जुङाति रै । 

[ २१७ 1 ( आपूणः कुशः अस्य पिवध्यै >) सोमसे भरा हभा यह करश दस इन्द्रे पीने किए है, इससे म 
(से्ता कोटौ इव ) जैसे सीचनेवाला खेतको संवत है, उसी प्रकार इन्द्रको ( खु+आदह। सिसिचे ) समपैण पूर्वक 
सीचत्रा हं । (भियाः सोमासः ) प्रिय सोम (मदाय ) मानन्द्के ठि ( इन्द्रे ्रदक्षिणित्‌ अभि आवलृश्रन्‌ ) 
इन्द्रके पास भच्छी तरहं पटच ॥ १५॥ 


भावार्थ भ्राचीन, मध्यकालीन भौर नवीन ऋवियोक्त स्तोत्रस यद दन्द बइृद्धिको प्रा इभा, यत्त करनेवाठे स्तोता 
गण द्रसे भपने समीप बुटाते ई, इसरिए सुखको चादनेवाला मेँ भी लपनी रक्षके लिए इन्द्रको भपने पास बारुता हूं ॥१२॥ 

जब उपासक इन्द्र पर श्रद्धा रखत। रै मौर श्रद्धाषूक बद इन्द्रो स्तुति करता है, तथ इन्द्र उपाघकको पपोसे 
पर कर देवा हे । जिस प्रकार नदीको पार करनेको टच्छा करनेवाले भनुप्य दोनों किनासेसे मह्ादश्टो भावाज देते है, उसी 
प्रकार सुखी घौर दुःखी दोनो तरदके मजुप्य दस इन्द्रा बुष्णे है ॥ १३॥ 

५ ९ 

जव मनुण्य शानन्दुते होवा है घौर इन्द्रो स्तुसि करता ह, ठब वद इन्द्र भाकर उसकी रक्षा करता हे । वद समी 
तरहक मनु्योका रक्षक रै, सुखी लोर दुःखी सभी प्रकार जन उसते अपनी रक्षक प्रा्थना करते हे ॥ १४ ॥ 

मे यह सोमसे भरे हुए पात्र इन्द्रे किए लानन्दसे समिन करता हू, दस सोमको उत्तम रीरिसे पिए ॥ १५॥ 


सूक्त ३३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४९) 


॥ [* ( 0 ध + क 
३१८ न स्वां गभीरः पुरुहूत सिन्धु-नीद्रयः परि पन्तो चरन्त । 
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इस्था सखिभ्य इषितो यदिन्द्र-ऽ8ऽदन्दं विदर्जो गन्य॑सुवेम्‌ ॥ १६ ॥ 
३१९ श्चुनं हेम मधवानमिन्र-मसिन्‌ भरे रृत॑मं वाज॑घातौ । 
शुण्बन्त॑ुप्रमृतये समतु सन्तं वृत्राणि संजितं घनानाम्‌ ॥ १७॥ 


( ३३] 
[ कषिः- गाथिनो विश्वापपेजः; ४, ६, ८, १० नयः ऋषिकाः । देवता- नद्यः; ४, <, १० विश्वामित्र; 
£» ७ इन्द्रः । छन्द्‌ः~ चिष्टुप्‌, १३ अचुष्ट्प्‌ । | 
३२० भ्र पर्वताना्रुश्ती उपस्था--दरतरं इव पिर्षिते हा॑माने | 
मिव शुभ्रे मातरं रिहाणे विपाटूडुतुद्री पय॑सा जवेते ॥ १॥ 





अर्थ-- [ ३१८ ] ३ इन्द्र ¡ ( इत्था ) इस्‌ प्रकार ( यत्‌ >) जव तूने ( सखिभ्यः इषितः ) मि्त्रसि भेरिव होकर 
८ दक्दं चित्‌ गव्यं ऊर्य ) बहुत शक्तिशाटी तथा किर्णोको छिपानेवक मेधको ८ आ भसरूजः ) फोडा, तब (त्वा) 
वक्षे ( गमीरः सिन्धुः ) रमीर सथयुद्र-भन्तरिक्ष भी ( न ) नदीं रोक सका तथा ( परि सन्तः अद्रयः न चरन्त ) 
चारों भोर स्थित परयत भी नहीं रोक सके ॥ १६॥ । 

ऊर्बः-- मेघ, वडवानल, 

[ ३१९ ] दस ( अस्मिन्‌ भरे वाजसखातो ) इस बड सेम्रामसें ८ शुने, कतमे, छण्वन्तं ) छद करनेवाटे, भयन्व 
कुशख नेवा, प्रार्थनाजोंको सुननेवाङे ( उश्र ) वीर ( समत्य त्रु जाणि घ्नन्त ) युद्धि शश्चुमाको मरनेवाङे ( संजितं 
धनानां ) धर्नोको जीतनेवछि ( मघवानं इन्द्रं ) देशवयैवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये >) भपने संरक्षणे ठिए ( हुवेम ) जुढाते 
र ॥ १७५४ 

1 रद] 

[ २२० ] ( विभति हासमाने अश्वे इद ) बन्धनसे मुक्त दोनेके कारण प्रसन्नासि दिनहिनावी इ दो घोडिबोौ 
वरह भयवा ( रिहाणे शुभ्र मातरा गवा इव >) भपने ब्रछर्टोको चाटनेवारी द सफेद वणवाही मावा गायोकि खमान 
(विषार्‌ श्युतुद्धी ) विषाद्‌ भौर छतुदरी ये दोनों नदरा ( पर्वतानां ) प्हाटके ( उपस्थात्‌ ) पाससे नि्रूकर 
( उश्चती } सथुदरसे भमिखनेकी इच्छा करती इई ( पयसा जवेते >) पानीसे भरपूर होकर वेगसे बही जादी है ॥ १॥ 


भावाथ-- ६ इन्द्र | जग तूने मित्रोसे प्रेरित दोकर सव्यन्त याक्तिसारी सौर फिर्णोको मदस्य करनेवाङे मेषको सोडा, 
तब तेरी श्क्तिका सुकाबला न भन्तरिक्ष ही कर सका जौरन पवै्तदी॥ १६॥ 
हम इन बडे ओवन संग्रामे वीर, श्रेष्ठ नेत। घौर प्राधनाक्ो सुननेवाडे, शुको मारनेवाडि धन विनेता इग्डको नने 
संरक्षणकरे रिष वुरखति ह ॥ १७ ॥ 
यह सूक्त संव्रादात्मक दे । ऊक दुत्र विश्वामित्र धूमे घामते विपाट्‌ णौर शुद्र नदिवकि किनारे पर्ुचे । डम 
नदियों अगाध जल था | अतः नदिर्योको पार करनेकी इच्छा करनेवाठे विश्वामित्रने नदिर्योसि प्रार्थना की प्रयमके हीन 
मत्र द्वारा विश्वामित्र नदि्योकी स्वति करते है । विपाट्‌ ( भाधुनिक भ्यास ) नोर छठृदौ ( भाघुनिक स्षवछज } अ दोनों 
नदियां पदादसे निशृछकरं पानीसे मरपूर होकर वेगसे समुद्री तरफ उसी प्रकार दौडी जा रदी है, जिस प्रकार दौ घोडा 


न्धनसे मुक्त होने पर प्रसग्जताके कारणं दिनदिनाती इहं इधर श्धर वेगसे भागवी है; भयवा दो गायं भपने बहरटोकी 
तरफ देगसे दौटवी है ॥ १ ॥ 


८८०) श्भ्ेद्का द्ुचोघ भाष्य [भष्ड य्‌ 


३२१ हृन््रपिते प्रसवं भिक्षमाणे अच्छा समुद्रं रथ्य॑व याथः | 

समाराणे उरमिभिः पि्व॑माने अन्या वामूरन्यासिप्येति शयु ॥ २॥ 
३२२ अच्छा सिन्धुं माठतेमामयासं विपारमूु्वीं सुमर्गामगन्म । 

वत््भिष मातरं सरि संमानं योनिमल संचरन्ती ॥ २॥ 
३२३ एना बयं पय॑स] पिन्वमाना अनु योनिं देवहतं चर॑न्तीः । 

न ववे प्रसवः सर्गतक्तः रकियुर्विप्रोः नयो जोहवीति ॥ ९ ॥ 
३२४ र्वं मे वच॑से सोम्याय प्रतावशैरुपं धतेमेतेः । 

प्र सिन्धुमच्छा वृहती म॑नीषा उवसपुरहे इशिकस्यं सूलः ॥प्‌॥ 





अ्थ-- [ ३२९१ ] दे नदियो ! ( इन्द्रेषिते ) इन्द्रे द्वारा प्रेरित होकर ( सं आराणे ) एक दू सेके भनुकृूर षवडरी 
दु वथा ( ऊर्मिभिः पिन्वमासे ) भपनी रुदरोसे भासपासश प्रदेोको क्त करती इद वथा ( भ्रसवै भिक्षमाणे ) उन 
खुपनाॐ प्रदेशमे घान्यकी उत्पत्तिको उत्तम वनाती हु ( द्भ 9 तेजस्वी चुम दोनो ( र्थ्या इच ) रथसे जनेय रयि- 
यके समान ( समूर्धं अच्छा य(थः >) समुद्रकी तरफ सीधी नाती हदो । (चां ) तुमर्मेखे ( अन्या ) एक ( अन्यां अपि 
पति >) दृष्ठरीसे मिती है ॥ २.५ 

[ ३२२ ] जि प्रकार ( मातस वत्सं रिदाणे इव ) दो गार्य बण्टेको चाटती ह, उसी प्रकार ये दोनो नदिय 
( समानं योनिं छ्यु संचरन्ती ) एक दी उदिष्ट स्यान सयुद्रकी तरफ दौडती जादी ष । नमे म ( माठतमां सिन्धु 
च्छ अयाक्तं ) भत्यन्त प्यारसे युक्त तथा प्सुद्रको तरफ वदनेवाटी खतुदरोके पास गया ोर (उर्वी खुभगां ) भवि 
दिशार घौर उत्तम देश्वर्यवारी ( विपाक्षो अगन्म ) बिपाञ्चके पा मी गया ॥ ३॥ 

[ ३२३ ] ( वयं } हम नदियां ( पना पयसा ) इस पानीसे ( पिन्वमानाः ) प्रदेशोको तृप्त करती इदं ( देव- 
कृते ) देवके बवाये गए (योनि अ चरन्तीः ) स्यानषटी वरफ़ षडी.जा रही । ( सर्ग॑तक्तः प्रसवः न चतेवे >) 
अनेके कामे रव रहनेवाटी दम पने उद्यौगसे मी विराम नही लेती फिर. ( विप्रः >) यह ब्राह्मण (नद्यः >) म 
मविर्योष्ठो ( किः यु" जोहवीति ) क्यो स्तृति कर रहा दै १ ५४॥ 

[ ३९४ ] (अवस्युः ) भपनी रक्षाकी इच्छा करनेवारा ( दुरिकस्य घु लुः) ऊरिषका पुत्र मे ( बृहती 
मसतरीष्य्‌ ) उत्तम स्तुतिसे ( सिन्धु भच्छ अद्वे ) नदिर्योकी प्रार्थना करता हू 1 है ( ऋताचरी; ) जरसे भरपूर नदियो ! 
८५ (1 क्चसे >) मेरी नग्र प्राथनाको मानकर ( एवै; ) पनी गतिको ( सुदं उप रमध्वं ) योडेदे क्षणक दिष्‌ 
रोरदो॥*+1 











मावार्थ-- दन्दके दवारा परेरिद होकर ये दोनो नदियां लापसमे मिरुकर वदती ह भौर भपने जठसे घासपासके 
्रदेशोको 'उपजाऊ बनाती दुई चरुदी है, जौर इन नदियेकि कारण न प्रदे धान्यक्ी ङत्पत्ति बहुत होती दै 1 शस प्रकार 
प्रवशोक उवैरा चनाती हु ये नदियां समुद्रकी तरफ दौडती चरी जादी ह ॥ रथा 

जिख प्रकार दो मर्य भपने यछडेको प्रेमसते चानेक डिप्‌ उसकी तरफ मागती हँ, उसी तरह ये दोनो नदियां भपने 
पक दी उद्दिष्ट स्यान समुदको वरफ -मागती द! ये दोनों दी मातक्रे खमान सोर्गोका पारन करती ह, विशार नौर देश्रयसे 
सम्पश्च रै) २} 

ये नदियां शपने जरसे भासपाक्के प्रदेशक्छो उर्वरा बनाती हु परमात्मक द्वारा उद्दिष्ट स्थान सुद्र तरफ वहती 
चली जावी है, ये मेश ददती रहती है, द्रनका वदना कभी बन्दु नहीं दोता । ये कभी विश्राम नदी ठेवी ५ ४ ॥ 

( सत्रम्‌ विष्वानिनत्र नदित भपनी भभिलाषा व्यक्त करते दए प्रार्थना करते है- हे नदियो ! मेँ वेमसे प्रथेना 
करता हू 1 मं पार उठरना चाहता हू, भतः वुम भेरी नन्र प्रायैनाको सुनो लौर थोटी देरके कि बदनौ बन्द्‌ कर दो ताकि 
मै पार शवर जाः ॥ ५॥ 


शक ६३} क्रण्वेदका सुबोध भाग्य ८८१ ) 


३२५ इन्द्रो अस्मो अ॑रदड्‌ वजबाह-रपाहन्‌ वचं परिधिं नदीनाम्‌ । 


देवों ऽनयत्‌ सिता इपाणि-स्वस्यं वयं प्रस॒मे याम इनोः ॥ & ॥ 
३२६ प्रवाच्यं शश्वधा वीर्य} तदिन्द्रस्य कमं यदा भिवृथव्‌ | 

षि चजंण परिष्दों जघाना-ऽऽयन्नापोऽ्य॑नमिच्छरमानाः ॥ ७॥ 
३२७ एतद्‌ वचो जरितमा्पि मृष्ठा आ यत्‌ ते घोषाटत्तरा युगानि। 
उक्थेषु कारो प्रतिंनो जषस्व मानो निकः पर्पृत्रा नमस्ते ॥ ८ ॥ 
३२८ ओ षु स्व॑सारः कारं शृणोत ययो वों दुरादन॑सा रथेन । 

निंषू नमभ्वं मव॑ता सुपारा अंबोक्षाः सिन्धवः सोत्यार्भिः ॥ ९ ॥ 


अर्थं -- [ ३२५] ( नदिर्योने कदा ) हे विश्वामित्र ! (वज्रबाहुः इन्द्रः अस्मान्‌ अरदत्‌ ) वञ्रको हाथोमें धारण 
करनेवण्ठे इन्द्रे दमे खोदा, तथा ( नदीनां परिधि ) नदि्योको सीमित करेवा ८ चतं ) व॒त्रको ( अपाहन्‌ ) मारा । 
(सपिता सखु-पगणणः देवः ) सबको उत्यन्न करने गरा, उत्तम ॒हाथवाला, तेजस्वी न्द्र हमे ( मनयत्‌ ) भागे ठे गया, 
भतः (चर्यं ) दम ( तस्य प्रसवे ) उसकी भाक्ञारमे ( उर्वीः ) पानीसे परिपू होकर (याम ) जाती है ॥ ६॥ 

त्‌-- खोदा, ““ रदतिः खनतिकमाः ” 

३२६ ]} ( यत्‌ अहि विच्रुदचत्‌ ) इन्द्रने जो भदि राक्षसको मारा, ९ इन्द्रस्य तत्‌ कम वीर्यं ) हस्दका वह 
क्म भौर वर ( शश्वया प्राच्यं ) भनेक तरदसे वणेन करने योग्य है । जब इन्द्रने ( वञ्जेण ) पने वच्रसे ( परि 
सखद्‌ः ) चारों जर स्थित भसुरोरो ( विजघान ) मारा, तब ({ आपः ) जरु प्रवाह ( अयनं इच्छमानाः ) भपने स्थन 
समुदको इच्छा करते इर्‌ (आयन्‌ ) बने रगे ॥ ७॥ 

[ ३२७ ] दे ८ जरितः ) स्तोता ! ( ते एतत्‌ वचः ) भपनी यह स्तुति ( मा अपि ष्ठाः ) कमी भूङ्ना म । 
(यत्‌ ) क्येपकिं ( उत्तरा युगानि ) भागे भातरेवके समये ( घोषान्‌ ) यद स्तुति प्रसिद्ध होगी । हे ( कारो ) 
स्तुति करनेवले ! ( उक्थेषु नः प्रति जुषस्व ) यक्ञेमिं दमारी प्रशंसा कर, ( पुरुषा ) पुरषोके द्वारा प्रवर्तित कमौमें 
(नमानि कः) हमारा जनादुर मत रूर। ( ते नमः ) वुञ्चे नमस्कार रै॥८॥ 

[३२८ ] हे ( स्वसारः स्तिन्धवः ) भगिनी रूप नदियो ! चुम (सु श्णोत ) मेरी बात भच्छी तरह सुनो, भं 
( वः ) तम्दरे पास { दुरात्‌ अनसा रथेन ययै। ) बहुत दूरसे साडी भौर रथसे लाया हू, भतः तुम ( कारवे ) स्तुति 
करनेवाके मेरे स्यि ( स्रोत्यामिः लि सु तमध्य >) भपने प्रवाहे खाय भच्छो तरह सुक जाभो, ( सुपारः ) भासानीते 
पार होने यःग्य हो जानो, ( अधो अक्लाः >) रथकी घुरासे भी नीचे हो जानो ॥ ९॥ 








भाव्राथ-- दिश्वाभित्रकी प्राना सुनङूर नदियां कहती है- हे विश्वामित्र ! हमे तो इन्द्रने खोदकर वहाया है उसीने 
हमारा मागे निश्चित किया है । वुच्रने हमें सीमित करनेका प्रयत्न किया था, पर इन्द्रने उसे मारकर फिर दमे प्रवाहयुक्त 
बनाया | हम उसीकी भान्ञामें वह रदी ईह, भतः हमारी गति रुक सकती है १ ५६॥ 

जब लसुरोने नदि्योंको सीमित कर दिगा, तब नदियोका प्रवाह रुक गया, तो इन्द्रे नदियोको सीमित करनेवाले 
भसुरोक। मार भौर जठप्रयाहोको ससुदकी तरप बदनेके किए छोड दिणा, यह उसका कर्म प्रशंसनीय है । जतः जब इन्द्र 
दमार्‌ सकने विरुद हे, तो उसकी भाक्ता रदनेवारीं हम तुम्हारे र्ण छिस तरह भपनी गति रोक सकती है १ + ७॥ 

नदियां कहती ह~ दे विश्वामित्र † हमारे इस सवादको भूखना मत, क्योकि भागे भानेवके समयसे यह संवाद प्रसिद्ध 
होगा, यद्वमे हमारी स्तुति करना, कमी शनादर भत करना । नदिर्योका भनाद्र नदीं करना चाये ॥ £ ॥ 

विश्वामित्र कहते है- हे नदियो ! में बहुत दृरखे गाडी भौर रथपर वेठकर तुर्हारे पाक्त भाया ह, मतः तुम नीची हो 
जाभो, इतनी छक जाभो कि तुम्दारे प्रवाह मेरे रथक्ी नाभिसे भी नीचे हो जाए, वाष्ठि मे भासानीसे पुम पार कर जाऊ || ९॥ 


१९ (ऋ. खु.सा मं. ३) 


(८२) ऋग्वेदका खवोध भाष्य ॥ [ मेडक ६ 


३२९ आ ते कारो शृणवामा वचांसि य॒याथं दृरादनस्ा रथेन । 


क्षः क # = $९ ९११. 


नित नस पीप्यानेव योषा मयौयेव कन्यां शश्वचै ते ॥ १०॥ 
३२० यदङ्ग त्व भरता! संररैयु-र्गग्यन्‌ ग्रामं इषित ईन्द्र॑जूतः । | 

अददः प्रस॒वः सगँतक्त आ षँ वृणे सुमतिं य्॒ियानाम्‌ । ॥ १२१.॥ 
३३१ अतांरिषुभेरता गन्पव्‌ः समभक्त विश्रः सुम॒तिं नदीन्‌ । 

प्र पिन्वप्वमिषयन्तीः सुराधा आ वधुः पणवं यात शरभम्‌ ॥ १२॥ 
३३२ उद्‌ च॑ ऊभिः श्र्म्या हन्त्वापो योक्त्राणि हरश्चत । 

मादुष्छतौ व्यैनसा ऽच्न्यौ शूनमारंराम्‌ । | ॥ १३ ॥ 


अर्थ-- [ ३२९ ] दे ( कारो ) स्वोता ! ( ते वर्चांसि श्णवाम ) हम केरी प्रायेनार्बोको सुनती द, कि दुम 
( दुराव्‌-अनसा स्थेन आ ययाथ ) दूरखे गाढी रौर रथसे भाए दो । इसञ्यि निस प्रकार ( पीप्याना योषा इव )} 
चच्चेको दूध पिकानेदारी मावा नच्न हो जाती है, भयवा ( कन्या मर्याय शश्वचै ) कोई कन्या पुरषको जागम 
देगेके स्थि नच्र हो जाती है, टसी प्रकार दम (ते नि नंसै ) वेरे किए दुक जावी ह ॥ १०॥ । 

[ २३० ] हे (अंग } प्रिय नदियों ! (यत्‌ ) जब ( भरतः; ) मरणपोषण करनेवारे सचुभ्य ( त्वा सन्तरेयुः ) 
चमे पार करना चार्ह, तव ( गव्यम्‌ इषितः ) ब्द पार करनेकी इच्छसे प्रेरित होकर भयवा ( इन्द्रजूतः } इ््रसे 
रेरिव होकर ( ग्रामः } उन मनुर््योका समूद ( अहः > प्रचिदिन ( सर्गतक्तः प्रसवः ) बष्नेवङे प्रवाहको ( अधरत्‌ ) 
पार कर जाए । मै ( यक्षियानां वः खमि आ दृण ) पूजाके योग्य तुम्हारी उत्तम बुद्धिको सांगता ११॥ 

[ ३३१] ( गन्यवः भरताः अतारिघुः ) पार जनिी इच्छावाठे वथा मरणपोषण करनेवाङे मदुष्य नदियोकि पार - 
खवर गए, (विभः चदीनां सुमतिं स अभक्त ) सपनो विश्वामित्रने नदिर्योकी खतम बुद्धिको मी प्राप्तकर सिवा । व, दे 
नदियो { ( इषयन्तीः स॒ गधा ) उत्तम भर्योको पैदा करके उत्तम देश्वयं वढनेवाटी तुम ( वक्षणाः सा पिन्वध्वं ) 
नहर्ोको पानीसे भरपूर मर दो, (आ पणध्वं ) भच्छी चरह्‌ सण कर दो, नौर ( हीम यात्‌ ) वेगसे अदो # १२४ 

[३३२९] दे नद्यो ! (वः ऊर्मिः शम्याः हन्तु ) दम्दारी छर यक्ञस्तम्भसे टकरादी रदे, ( आपः योक्त्राणि- 
सचत ) म्द नरु बैठक जोको सुक करत रदं भोर दष भ्रर हे ( अदुष्छती वि पनसा अच्न्यौ ) कमी दुष्ट कमं 
न करनेवाढी, पाप रदित रौर दिंसाके भयोग्य नदियो ! तुमसे ( दलनं भरतां ) षणि दूर न जाये ५ १६४ । 





भावा्थ-- नदियां कदवी हँ द स्तोता ! हमने तेरी प्राथ॑नारभोको सुन छिया है, दम यदह भी जानवी ह कि तुम दूरसे 
गाठी भोर रथसे खाए हो, इसीडिप्‌ निस प्रकार वश्ेको दूघ पिठानिवाटी मावा नन्न हो जाती है, भयवा जैसे कोई कम्ब 
पुरुषको भारिंगन देनेकैः छिप्‌ न्न होती है, डसी प्रकार हम ठेरे किष दक नाती है ४ १०॥ 

विश्वामित्र कते ह~ े नद्वियो ! जब सरणपोषण करमेवाछे मनुष्य तुरं पार करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर भोर 
इन्द्रसे प्रेरित होकर पुर््दे पार करना र्द, तब वे तुम्हारे भरवार्होको पार कर ढं । तुम समी पूजके योग्य हो, जतः में तुमसे 
म्हारी उत्तम इ्धिर्योको गता हूः ४ १३ ॥ । 

पार जनिकी इच्छा करनेवारे मयुप्य पार हो गणु हैँ भोर कानी विश्वामित्र भी वुम्हारी रसम शद्धिरयोको प्राप्त कर शुषः 
है । भवः, हे नदियो ! शब तुम उत्तम भर््रोको उत्पश्च करे ऊोगोके देशयीको बडाती इई बहो भौर नदरोको पानीसे 
शच्छी तरह भरकर उन पूण कर दो भौर वेगसे बहती रहो ॥ १२५ 
क हे नदियो { म्हारी दरं यज्ञस्व॑मसे टक्रावी रहे, भर्यात्‌ तुम्हारे किनारों पर सवा यश्च॒ चरते रहे, तुम्दारे जक - 
नेलके र्णोको मुक्त करते रद, भर्थाव्‌ तुरारे नार पर इषक स्त करते र, दुम निष्याए होकर हमेशा सरदिको प्रास ` 
दोषो । नदिर्ोकी सा नहीं होनी चाहिए, उनके पानीका दुरुपयोग करता ही उम हिसा हे # १६॥ । 


धृक १४] ऋग्येदका सखबोघ भाष्य (९३) 


[२३४] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः ! छन्द्‌ः- विषटुप्‌ । 1 
३३३ हन्द्रः पूथिदा्तिरद्‌ दासंमरके- विदद्‌ व॑सुदैय॑मानो षि शत्रुन्‌ । 


मक्षजूतस्तन्वां वावृधानो भूरिदात्र आपण रोर्दसी इंमे  ॥१॥ 
३३४ म॒खस्य ते तविषस्य प्र जुति भियमिं वाच॑ममूर्ाय भूष्‌ । 
इनदरं कितीनाम॑सि मतु॑षीणां विशं दैवीनामुत पूतैयावां ॥ २॥ 
३३५ श्रौ वृत्रम॑वृणोच्छधैनीतिः प्र मायिनांममिनाद्‌ व्ेणीतिः। 
अहन्‌ व्यसमुशाुग्ने -ष्वाविर्धेनां धङृणोद्‌ राम्याणाम्‌ ॥ २॥ 
[३४ | 


अर्थ-- [ ३३३ ] (पूः भित्‌ ) शुके नगक लोढनेवडे वया ( विदेद्‌ वसुः ) शुके घर्नको प्राप्त करनेवारि 
(इन्द्रः) न्दने ( शच्रून्‌ वि दयमानः ) शश्रुमोको मारते इए ( दासं ) दाष नामक नसुरको भी ( अकिः ) लपने तेजसे 
( आतिरव्‌' ) मार डारा । वब (_ब्रह्मजूतः तन्वा वाचरघानः ) स्वुतियोसे प्रिव होकर, शरीरस बदते इए ( भूरिदाः) 
भूते घरनको धारण करनेवाजे इन्द्रे ( उभे रोदखी आप्रणद्‌ ) दोनो चुरोक व एथ्वीरोकंको पूणे किया ॥ १ ॥ 


[ ३३४ ] हे (इन्दर } इन्द्र ! मै वक्षे ( भूषन्‌ ) मरुत करता इषा, ( मखस्य ते विषस्य ते ) पूजनीय करोर 
अरुराी तुक्ञे ( जूति वाचं ) प्रेरणा देनेवाडी स्तुतिको (अद्ताय इय्भिं ) भग्धवकी प्रातिके ल्प बोक्ता हू । तू 
(मादषीनां क्षितीनां ) मानवी भजानेकि ( उत ) भोर ( देवीनां विशां ) वी प्रजाभेकि ( पूचैयावा असि ) भागे 
श्रनेवारा हे ॥ २ ५ 


भा + ५.१ 


[२३५ ] ( श्धनीतिः इन्द्रः ) रत्साको बढानेवाङी नीतिसे युक इन्द्रने ( छत्रं अच्रणोत्‌ ) वृत्रो रोका, 
( व्पणीतिः ) कशर्तासे काये करनेवङे इन्दरने (मणिनां भमिनात्‌ ) माया करनेवके भसुररोको मी मारा, (उदशघक्‌ ) 
शजरुको मारनेकी इच्छा करते इए इन्द्रने ( वनेषु ) पव॑कमिं चिषे इए लसुरोकि ( वि-असं ) भंगक्नो काटकर उरनं ( अहन्‌) 
मारा दथा ( रम्याणां घेनाः ) मन्धकारमें छिपा गई मार्योको ( आविः अङूणोद्‌ 2) प्रकट किया ॥ ६॥ 
रम्या-- रात्री । 
, शर्ध-- उत्साह 1 





भावार्थ-- र्ररभोे नगरेको तोढनेवारे वथा उनडे धर्नोको प्राक्त करनेवरे इन्द्रे शच्ु्ोंका मारते हुए दाप 
नामक भसुट्‌फो मी भपने तेजसे नष्ट कर डाडा॥ 41 
यह इन्द्रः एक उत्तम नेता होनेके कारण सब मानवी प्रजार्नो लोर दैवी प्रजाभेकि भागे चरता इभा उनकी हर तरस 


रक्षा करता है । इसरिए चह पूजनीय धीर बरशारी दोन कारण स्तुतिका भधिकारी है । खसकी स्तुति भरतको प्रदा 
कृटनेवाठी है ॥ २॥ 


इन्दकी नीति भोर न्यवहार उत्साहको बढनिवाा है, इस उत्सादसे यु होकर वद वचुत्रासुरको मारवा है । वद्‌ 
भाया करनेवङे भसुररोको भी मारवा है । वह शच्रु्भोको समूक नष्ट करवा है ॥ ६ ॥ 
>८ 


८८४) ऋग्येदका सबाध भ्य [ मबक 


३३६ इन्द्रः सवर्षा जनयन्नहानि जिगायोचिगमिः एतना अभिष्टिः । 


प्राेचयन्मनत्रे केतमद्या-मविन्दुज्ज्योरतिं्हते रण।य ॥ ४॥ 
३२७ हन्द्रस्तुजों बर्हणा आ विवेश नृषद्‌ दधानो नयो पुरूणि | 

अचैतयद्‌ धिय॑ इमा ज॑रत ब्रम वणंमतिरच्छुक्रमासाम्‌ ॥प॥ 
३३८ महो महानिं पनयन्त्यस्ये-द्रस्य कमे सुरता पुरूणि ।. 

वृजनेन वृजिनान्‌ त पिपेष मायामिदेस्यूरमिभूत्योजाः ॥ ६ ॥ 








थ- | ३३६] ( स्वपीः इन्द्रः) सुखको देनेवले इन्द्रे ( अहानि जनयन्‌ ) दि्नोको उत्पन्र करते हष 
( उशिग्भिः ) युद्धरी इच्छा करनेवरि मर्त साथ ( पृतनाः ) रान्ुरी सेनाको ( अभिष्टिः ) चरकर ( जिगाय ) उद 
जीता । बादरं ( मनवे ) मुके ल्ष्(अन्दां केतुं ) दिना बतनिवाले सूर्धका (प्र आ रचयत्‌ ) प्रकाशितया 
तथा (बृद्धते रणाय ) मदन्‌ संग्रामे ङि ( ज्योतिः अविन्दत्‌ ) तेज प्राप्त श्ि॥९॥ 


[ ३३७ ] (इन्द्रः) इन्द ( पुरूणि नया दधानः › वहूनसे पराक्रमो धारण करत हुए (चवत्‌ ) नेता» समान 
(चर्हणाः तुजः ) बहुत डे हुए ईदिसन्नं को सेनामे (आ विवेश >) घुम गया, तथा उमने (जसिवि ) स्नुत्ति कशनेवालिके 
दिए ( इमाः धियः ) इन बुद्धरयोको ( अचेतयत्‌ ) सचेत किव्रा लीर (आसां ) इन बुद्धियोके ( इमं द्युक्रं वण ) 
स तेजस्वी वर्णका ( अतिरत्‌ ) भौर बढाया ॥ ५॥ 

१ इन्द्रः पुरूणि न्य दधानः नृवत्‌ वर्ईणा तुजः आविवेशश-- इन्द्र बहुत पराक्रम करके, नेतकि 
समान, वदी शचुर्भोकी सेनाम प्रविष्ट इभा | 

२ इमाः; धियः मचतयत्‌-- इदधिरयोको सचेत किया । 

३ शुक्रं वर्ण अतीतरत्‌-- छः तेजको बढाया । 


[ २३३८ ] ( अस्य महः इन्द्रस्य ) इस मदान्‌ इन्यके ( परूणि महानि सुकूता कमरे ) बहुतसे बडे वडे कम 
( पनयन्ति ) परपसित होति है, ( अभिभूति-ओजाः ) शल्ुशो इरानेमे समये इस इन्धने ( चृजनेन ) अपने बरसे 
( मायाभिः ) इशर्तापूैक < च्जिनान्‌ दस्यून्‌ सं प्पिप ) दूर रसे जान योग्य . द्युलोको भच्छं। तरह पीस 
दिया॥६॥ 


१ महः इन्द्रस्य महानि सुरूता कमै-- वडे दन्द्रफे यडे उत्तम कमं प्रसिद्ध है 
२ अभमिभूति-भोजाः चूजनेन मायाभिः ठुमिनन्‌. दस्पूञ्‌ घ पिपेव-- साम्यैवान्‌ नेतान जपने बरसे 
जर कुशरतासे दुष्ट शवरुजकि मारा | 





भववा(थै-- इन्दर सुवक्रा देनेवाला, दिनोको उत्तम बनननेव्राडा नौर मर्तो सदायतासे शत्रुतेनाकरो मारनेव्राा हं | 
वदी इन्द्र मनुप्यङ्क कल्याणके लिश सूर्य॑को उत्पन्न करता रै भौर तेजस्वी दोतारै॥ ४॥ 


भ ॐ 


यद इन्दर खत्यन्त पराक्रमी दोनेके कारण उत्तम नेतके समान शनु्ोंकी सेने घु्कर उन्द॑ नष्ट्र्ट करता ह । 
वह मानवो बुद्धिर्यो जानते युक्त करता दै । घौर उदं तेने युक्त करता है॥ ५॥ 


इस इन्द्रके समी कम महान्‌ होनेके कारण प्रशेक्तजीय होते है। यह खमिभवन शी हे, दीरदे वीर दत्र पर मी 
भाफप्रण करके उरन्द नष्ट षट करदेताशै\ ६) 


शुक्त ३७ |  कम्बेदका सुबीघ भाष्य ४ (८५ 9 


३३९ युधेन्द्रो मद्वा वरिवश्वकार॒दमेभ्य॒ः सत्प॑तिथषणिभाः । 


बिवस्व॑तः सद॑ने अस्य तानि विप्रां उक्थेभिः क्षयों गृणन्ति `  ७॥ 
३४० सत्राषाहं वरेण्यं सहोदां ससर्बासि स्वरपश्च दुता! | 

सपान यः पृथित्री चम॒तेमा-मिन्द्रं मद्न्त्यन्‌ धीरणासः ॥ ८ ॥ 
३४१ सषानात्यं उत चछ साने न्द्रः ससान पृरुभोज॑सं गाम्‌ । 

दिरण्ययं॑म॒त भागे सक्षान हसी दुस्यन्‌ प्रायं वणमानत्‌ ॥ ९ ॥ 
३४२ इन्द्र ओषधीरसनोदहानि वनस्पतीरसनोदन्तारकषम्‌ । 

विभेद वल युनद्‌ किवाचा ऽथामवद दामताभिक्रतूनाम्‌ || १० ॥ 





अशधे-- } २३९] ( च णि प्राः, सत्‌ पतिः इन्द्रः ) मयुष्योकी कामनाओंको पूण करनेव्रारे, सज्जनेकि पालक इन्द्रने 
( महवा ) भने बरसे ( युधा ) युद्धऊ दारा ( वरिवः ) रात्रु्ओके धनको ( देवेभ्यः चक।र >) देका भिक देसाक्िया 
( विप्राः कवयः ) उद्धिमान्‌ स्तोता ( विवस्वतः सदने ) यजमानके घरमे ( अस्य तानि ) इस इन्द्रम उन कमकी 
( उक्थेभिः >) स्तीन्नं द्वारा ( गृणन्ति ) प्रशसा करते ह ॥७॥ 

१ इन्द्रः चषणिप्राः सत्पतिः-- इन्द्र मनुष्योकी कामनारनोको पूणे करनेषारा भोर सञ्ननोंका पालक रई । 

[ ३४० ] (यः ) निस इश्न (इमां यां उत पृथिर्वा[ ) इत चलो व ष्दीरोकको ( ससन ) दान द्विया, 
डस ( सचासाहं ) शु्भोको जीननेवक्े, ( वरेण्यं ) वरण करने योग्य, ( सदो दारं ) बलदेनेवकत, (देर्वःः अपः) 
उत्तम कमशो करक ( स्वः लसवां स॑ ) सुख प्राप्त कनेवङे ( इन्द्र ) इन्दर ( घी-रणासः ) बद्धिके साथ रमण करने- 

चाठे विद्धान्‌ ( अनुमदन्ति ) भानन्दिति करते हँ ॥८॥ 

[ २४१ ] ( इन्द्रः ) इन्धने ( अव्यान्‌ सकललन ) षाड दानमे दिप ( सुगं ससान ) सुरो दिया, "( पुरुभोजक्तं 
गां ससन ) बहुत भ्र देनेवारू) गाय प्रदान की, ( हिरण्ययं उत भोगं सश्तान ) अनेक प्रकार सोनेके भरुंकार भौर 
मोग प्रदान किए, तया ( दस्यून्‌ दत्व ) दस्युम मारकर ( आय चणं भ्र आवत्‌ ) प्रेष्ठ वर्णोकी रक्षा की ॥ ९॥ 

९ दस्यून्‌ हस्वी आर्यं वर्णं प्र जवत्‌- दुष्टोको मरकर भार्यो उत्तम रक्षा की । दस्यु नोर ना्ैये दो 
प्रकारके रोग ये, इन्मेसे ददस्युर्ोका मारा लीग्‌ मायषककी सुरक्षकी । 

[ ३४२ ] ( इन्द्रः ) इन्द्ने ( ओषधीः असनोत्‌ ) भोषधियां प्रदान को, ( अदानि ) दिन प्रदान किए ( ननस्पतीः 
असनोत्‌ ) वनस्पतियां प्रदान कीं भौर ( अन्तरिक्षं ) भन्तरिक्षक्ो प्रदान किया। बादर ( वच्छे विभेद ) वरासुरको 
मारा, (चि वाचः जुचुदे ) बहुत ज्याद्‌। बरूवक करनेवारोको दूर किया, ( अथ) नौर वह ( अभिक्रतूनां ) घमण्ड 
करनेवालाका ( दमिता ) दमन करनेवार हुमा " १०॥ 

९ विवाचः जुखदे-- निरथैक बकवास करनेवारखोको दूर किया । 
२ अभिक्रतूनां दमिता - घमण्डी ोगोका दमन कतिया । 


--~-------- ---- ----- 


मावाथ-- इन्द मदुष्योक्ौ कामनानोंको पूणे, करनेवाला लोर सज्जनोंका पालक दै । यद जपने वलसे युदधमे श्रु- 
भोको मारकर उनकं धनका विदानो देका देता हे { उसके इस कम॑की भरशंसा दर बुद्धिमान्‌ जन करता है ॥७॥ 

टेथवान्‌ देवने मदुप्योकि दितके रिष्‌ उन्द्‌ यद चुलोक नौर एष्बीलोक श्रदान ङि । इन दोनेसि पराणिर्योका मरण 
पोषण होना है । बुद्धिमान्‌ जन उस इसत मादात्स््रको देखकूर कृतक्छतापूर्वक उसको स्तुति करते है ॥ ८ ॥ 

इन्दे दु्टोका मारकर भायौको रक्षा को । राम दुजनोका नार नौर शरटोी रक्षा लवस्य होनी चादिष्‌ । इन्द्रने 
दुशोको मारकर भार्योका गाय, सवेण जौर अन्य भनेक प्रकारके मोग प्रदान किष इस प्रकार ब्रिष्ठ वर्णी रक्षा की ॥९॥ 

इन्धने प्रागिव दितर ङि नोपधिया परदून क, दिनि प्रदान ढि, वनस्पतियां मदन कौ, अन्तरिक्ष बनाया, 
बऊासुरको मारा, बकवास करनेवारछको नष्ट किया, लौर घमण्डियोंका दमन छिमा ॥ १०॥ 





(८६) ऋण्येदका सुबोध भाष्य [ अशक ६ 


३४३ शनं येम मधवानमिन्--मस्मिन्‌ मरे नृतम वाजसातौ । । 
शण्वन्द॑मृग्रमतयं समत्सु घन्तै वर्ा्णिं संजितं धनानाम्‌ ॥ ११॥ 
[३५ | 
[ किः गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः! छन्वः- ष्टुप्‌ । ] 
३४४ तिष्ठा हरी स्थ आ य॒न्यमाना याहि वायुने नियुतो नो अच्छ । 


पिबास्यन्धो अभि्शो अस्मे न्द्र साहा ररिमाते मदा ॥ १॥ 
३४५ -उपाजिरा प॑रुदवाय सेप्तौ हरीं रथ॑स्य धृष्वां युनज्मि । 

द्रवद्‌ यथा संमृतं विश्वव॑र्चि- दयेमं यन्चमा व॑दाव हृन्द्रम्‌ ॥ २॥ 
३४६ ऽपो नयस्व वुष॑ंणा तपुष्पो-तेम॑व्‌ तं वषम स्वधावः । 

ग्रसेतामश्वा वि भ्रुचेद शोणां दिवेदिवे सदीरद्धि धानाः ॥ ३॥ 





[ २४२३ ] (आस्मिन्‌ भरे वाजसाचो ) इस बडे संग्राममे हम ( श्युनं नृतमं, छण्वन्तं ) इद्ध करने, ड्म नेवा, 
भ्रायैनार्बोको सुननेवा>़ ( उग्र, ससुत्घु च जाणि इतन्तं ) वीर, युदरमिं दूर्व मारनेवाके ( धनानां संजितं ) धनको 
जीतनेवारे ( मेधवावं इन्द्ध ) रेश्वयेवान्‌ दृन्दफो ( ऊतये ) भपने संरक्चषणके रिए ( हुवेम ) डुकाते है ४ ११ ॥ 

[२५ ] 

[ २४७ } दे (इन्द्र ) इन्द ! (दरी युज्यमाना } दो घोडे निसमे जवे इष देसे (रथे ) रथम ( नियुतं 
वायुः न ) नियुत नामु घोर्ठो वाङ वायु समान (आ तिष्ठ ) बेड, नोर ( नः अच्छ आयाहि ) दमरि पस सीघा ना, 
(अस्मे अभिखष्टः ) हमरे द्वारा दिए गद्‌ (अन्धः पिवालि >) सोमरूपी न्रको पी, दम इस सोमको (ते मदाय ) 
तेरे भानन्दके ठिषु ( स्वाद्‌( ररिम ) समपणपूैक देते है ॥ १॥ 

[ ३४५ ] ( पुषुहताय ) वडुनोकि द्वारा छरप्रि जानेवञे इन्दर किए उक्षे (रथस्य ›) रयको (घूषु ) घुराम 
(अनिरा, सती हर ) वेगसे दौ डनेवाके, वेगवे दो धोक उस प्रकार (उप युनज्मि ) जोढडवा दह, (यथा ) 
जिषसे वद रथ ( द्रवत्‌ ) माने । ३ घोडे (इन्द्रं ) इन्द्रश ( विश्वतः प्वत्‌ ) चार्यो भोरसे ( इमं सभ्रतं यज्ञ ) इस 
भच्छी वरह समाग्रोसे मरे यको भोर ( आ वहात ) ठे भारवे ॥२॥ 

[ २३४६ ] ३ ( ठृपभ, स्वधावः ) बलवान्‌ लोर अन्रवान्‌ इन्द्रं ! च्‌ ( चषणा तपुः-पा ) बलवान्‌ भोर शतुनोसि 
रक्षा करनेवाले घोटोको ( उप नयस्व ) पस ङे भा, (उत) भौर (ई अभव ) इन यजमानकी रक्षा कर । जपने (दोणा 
अश्वा ) साल रंगके घोठोँको ( इह वि सुच ) यदां इस यज्ञ स्थानत खोर दे भौर वे ( ्रसेतां ) घात सार्वे, भौर तू मी 
(दिवे दिव) प्रतिदिन (सदश्षीः घानाः अद्धि ) उत्तम मोजन खा॥३॥ 


~~ ~ | ~~ -~ - ---~-------- ~----~-----~---- ~------~ 


भवाथ-- इस गुणेक्रि कारण भें इस प्रेष्ठ यज्ञरमे द्ध करनेवाके, उत्तम नेवा, प्रार्थनार्नोको सुननेवजे, युद्धो 
वर्खरोका संहार करनैवलि एुश्वयंवान्‌ इन्द्र प्रार्थना करता दू ॥ ११॥ 

दे इन्द { हम इष उत्सादपद्‌ सोमरक्षको तेरे लिए निचोढते है, इसङिए तू लपने रथपर बैठकर हमारे पास वेगपूर्वंक 
भालोर हमरे द्वारा दिष्‌ गण्‌ दस्र सोमरसको पी॥१॥ 

म बहुतोके द्वारा स्तुत्य इन्द्र रथम बेगसे दौढनेवाङे घो्टोको जोढता हँ, दाङ वह रथ श्ीधतासे माग सखकरे। वे 
मोदे इन्द्रको उत्तम सामग्रीसे भरपूर दमारे यक्ती तरफ ठे भर्व || २॥ 


इन्द्‌ स्वयं भी बर्वान्‌ भौर भद्ववान्‌ है भौर उसके घोडे भी बरारी भौर पुष्ट रै, उन घोढोसे युक्त रथपर बैठकर 
बह यजमानके पाक्त जाकर उनकी रक्चा करे ॥ २॥ 


शक ५] छण्येदका खुवोध भाष्य ~ (८७) 


३४७ ब्रह्मणा ते बल्नयुजां युनज्मि हरी सखाया सधमादं आश । 


स्थिरं रथं धृखमि्राधितिषठन्‌ प्रजानन्‌ विदा उप याहि सोर्मम्‌ ॥ ४॥ 
३४८ माते हरी वृष॑णा वीत नि रीरमन्‌ धजंमानासो अन्ये । 

अत्यायांहि श्चतो वयं ते ऽरं सुतेभिः कृणवाम सोमिः ॥ ५॥ 
३४९ तवायं सोप्स्त्वमेष्यवड्‌ र॑त्तमं सुमन। अस्य पादि । 

अस्मिन्‌ यन्ञे बर्हिष्या निषधां दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र ॥ ६॥ 
३५० स्तीणं ते बर्हिः सुत ईन्द्र सोम॑ कृता धाना अत्तवे ते हरिभ्याम्‌ । 

तदोकसे पुरुशाकाय वृष्णे मृरुसव॑ते तुभ्यं राता हरवि ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- [ २५७ ] 2 इन्दर ! ( ब्रह्मयुजा) मंत्रसे जड जनेवाङे ( सधमादे आडु.) यज्ञकी तरफ तेजीते जानवर 
(सखाया ) शापे मिश्रभावसे रहनेवटे ( हरी ) दो घोडोसे ( ते ) तेरे रथमे ( ब्रह्मणा युनज्मि ) मंत्रसे जोढता ह, 
ह ( इन्द्र ) इन्दर ! ( स्थिरं सुखं रथ॑ अधितिष्ठन्‌ ) सुरढ लोर सुखदायी रथमें वेठकर ( प्रजानन्‌ विद्धान्‌ ) सब कढ 
जानवा हुमा विद्वान्‌ तू ( सोमं उपयाहि ) सोम्वे पास भा॥४॥ 

| ३४८ } ३ इन्द्र! ( ते ) तेरे ( वृषणा वीतपृष्ठा री ) बरूवान्‌ भौर सुन्दर पीठे घोडे (अन्ये यजमानासः ) 
दूमरे यजमानोंको (मा रीरमन्‌ ) शानन्दित न करे, क्योकि ( वयं ) हम ( सुतेभिः सोमः ) तेययार किए गए सोम 
रसते दारा (ते मरं कृणवाम >) वुश्े समथ करते है, अतः तू ( शाश्वतः अति भायाहि ) बडुतसे यजमानोंको डोडकर 
यहा भ।॥५॥ 


[ २४२९. दे ( इन्द्र > इन्द ! ८ अयं सरामः तव ) यह सोम तेरे ल्थि है ,( त्वं अर्वाङ्‌ पहि ) व्‌ दमारी तरफ 
भा, लोर ( सुमनाः ) उत्तम »नवारा होकर ( अस्य शश्वत्तमं पाहि >) इसे भत्यधिक पी । ( यज्ञ ) यक्ञमें (अस्मिन्‌ 
बाहिपि निषद्य ) इस भासन पर बैठकर ( इमे इन्दुं जटरे दाचेष्व ) इस सोमको पेम धारण कर ॥ ६ ॥ 

[ २५० † हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते वर्हि; स्तीर्ण ) तेरे छ्यि भासन बिछाया दै, भौर { सोपः सुनः ) सोम 
निचोडकर तेय्यार किया है, तथा ( ते इरिभ्यां अत्तवे ) तेरे घोर्टोकैः खानेके टिए ( धानाः कताः ) धान्य तेय्यार किया 
इभा हे, ( तत्‌ ओकक्षे ) यह्शाङा दी जिसका घर है देले ( पुखाकाय ) बहुत सामध्यंवान्‌ ( चृष्णे ) कामनार्भोको 
पूणे करनेवाठे { मरत्वते ) मरतकि साय रहनेवङे ( तुभ्यं ) तेरे रए ( हवींषि रता >) हविर्या दी गद है ॥ ७॥ 


भावार्थ-- इन्द्र घोडे हतने सुशिक्षित हैँ कि वे केवर कने मात्रसे रथको धुरा जड जाते हैँ । वे परस्पर भित्र- 
मावसे रहते ह । इन्द्र सये भी विद्वान्‌ भोर नवान्‌ है मोर उसा रथ भी सुध्ड जोर सुखदायी दै । उक्ल रथपर वेटकर 
वष सर्व॑न्न जाता लौर सबका संरक्षण करता दै ॥ ४॥ 


यह इन्द्र केवर उन्दीं यज्ञ करनेवारोंको भानन्दित करता है, जो श्रद्धा भौर भक्तिसे इसकी पूजा शर्वा करते ह ॥५॥ 
हे इन्द्र { यह सोमतेरे ण्यिहै, तू हमारी तरफ भा भोर शानन्द्‌ युक्त मनवारा होकर यस्म इस रसशो पी ॥६॥ 


दे इन्द्र । यद भासनतेरे स्यि विछाहुनाहै, रस्त भो तैयार हे । त यक्ते मनिव्राला, सामथ्वंश्ाली, कामनार्नोको 
पूणे करनेवारा है, इस्तङिए्‌ हम वुकि यद र श्द्धापूतैक देते रै ॥ ७ ॥ 


(८८) क्रग्वेदका सुवोघ भाष्य [ म॑बक 


[क 


३५१ इमं नरः परनाम्तुम्यमापः समिन्द्र गोभिमधुंपन्तमक्रन्‌ । 


तस्यायत्यं सुमनां ऋष्व पाहि प्रजानन्‌ विद्वन्‌ प्थ्याई अनु स्वाः ॥ ८ ॥ 
३५२ याँ आभ॑जो मस्व इन्द्र सोने ये त्वामव॑धेजम॑वन्‌ गणस्तें । 

तेभिरेतं सजोषा वावश्लानो$ अमेः पिव जिह्वया सोम॑मिन्द्र ॥ ९॥ 
३५३ इन्द्र पिव स्थधयां चित्‌ सुत्या ष पाहि जिय यजव्र | 

अध्वर्यो प्रयतं शक्र हस्ता-द्वोतुबां य॒ज्ञं हविषो जुषस्व ॥ १०॥ 
३५४ शुनं हुवेम मध्वानमिन्द्र- स्मिन्‌ भरे चृत॑मं बाजसरौ । 

शुणवन्तमगरमूतयें समत्पु तन्तं वृत्राणि संजितं घनानाम्‌ ॥ ११॥ 


भर्थ-- { ३५९१ ] दे ( इन्द्र ) इन्दर ! (नरः, पर्यताः आपन्नं ) ऋत्विज, पत्थर कौर जल इन सबने मिरकरं 
( तुभ्यं) तरे रिष (इभे) इशत सोमनो (गोभिः ) गायके दूध साध भिराक्र ( मधुमन्तं अक्रन्‌ ) मधुर बनाया है, 
हे (ऋष्व ) महान्‌ इन्द ! ' पथ्याः प्रजानन्‌ ) पथ्यको जानने हुए तथा ( स्वाः विद्वान्‌ ) भपने सुशको जानते हुए 
(आगत्य ) यहां समकर तू ( खुमना अस्य पिव ) उत्तम मनसे इसे पी॥८॥ 


[२५२ ] हे इन्र ! (यान्‌ मरुतः >) जिन मस्तक तू ( सोमे आभजः > सोम यक्ते काया (ये सभां अवर्धन्‌ ) 
जिन्दोने तज्ञ बढाया, तथा जो (ते गणः अभवन्‌ ) तेरे सदाय हुए, ( तेभिः सजपाः ) उनसे युक्त होकर ( वाव 
शानः ) पीनेकी इच्छा करता हना तू ( अथचेः जिद्धया ) भचचिरो जभते ( पतं सोमं पिव ) इस सोमको पी॥ ९॥ 


{ ३५२ ] हे इन्द्र ! ( स्वधया चित्‌ खुतस्य पिव ) भने बरसे सोमको पी (या ) भथवा हे (यजत्र ) पूजनीय 
इन्द्र ! . अदेः जिद्धया पाहि ) भश्च जीसङ द्वारा सोम पी, (वा) भयवा ( अध्वयो; हस्तात्‌) भध्वथुकरे दायसे 
इस ¦ प्रयतं ) पवित्र रक्षको पौ, ( व। ) भथा ( होतुः हविषः यक्तं जुपस्व } होताके इविसे युक्त यज्ञा सेवन. 
कर ॥ १०॥ 


[ ३५५ ] ( अस्मन्‌ भरे वाजसलातो ) इस मदासेप्राम्मे हम ( शुनं नृतमं शृण्वन्तं ) छदध॒ करनेवाले, उत्तम 
नेता, प्राना सुननेवञे ( उग्रं समतु वुत्राणि घन्तं ) वीर, युद्धो ब्रत्नोको मारनेवटे, ( जनानां संजितं ) धर्नोको 
जीतनेवलि ( मघवानं इन्द्रं ) देवयान इन्द्रको ( ऊतये >) अपने सेरक्षणम ठिएु ( हवम >) उरते ह ॥ ११॥ 


मावा्थ-- ऋत्विग्गण प्रथम सोमवच्छीको सिव पर पौसकर उसका रस निकारते है, फिर उसे डानकर उसमे 
मधुरता निकरे चि गौक्ा दूध मिरति हैँ । इष रसश इन्द्रं पीकर बहुत भानन्त होता है शौर सुख प्रष्ठ करता है 1८7 
यत्ते प्रदत्त लमि देवको जिह्वा मानी गहै है। दश्च लभितरं सोमरसकी शाहुति दरी जाती है, नौर शते देवतागण 
अण करते ह । इस भभितें इन्द्र किए विरोष माहुतिर्यां दी जाती. निर यह भने सहायरु मरुति साथ भाकर 
पीतादै॥९॥ 
, दे डन) तू मे ही भपने सामथ्यैसे इस सोमरसशो पी. जयवा भग्ने दी गहै भाुविको पी, भवा भध्वयुके 
दारा दी गद्‌ भाद्ततिको के, पर इष सोमको ाहुति ठेकर लानन्दित होकर हसे सखद्ध कर ॥ १०॥ 
इन गुणोकि कारण मँ इस प्रष्ठ यज्ञमे शद्ध करनेवाङे, त्तम नेता, प्रा्थना्भोको सुननेवारे. युद्धे इृम्रोका संहार करने 
वे देशवर्यवान्‌ इन्द्रषठ प्रा्यना करवा ह॥ ११ ॥ 


द्क ६६ | ऋर्वेदका सुवोध भाष्य (८९) 


[ ३६ | 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामिजः, १० घोर आ्भिरसाः । देवता- इन्द्रः! छन्दः जिष्टुप्‌ । ] 


३५५ इमाम्‌ षु प्रभ॑तिं सातये धाः अश्व॑च्छश्वदतिभियादमानः । 





सतेसंते चावे वधनेमि- थः कममिमदद्धिः सश्चतो भूत्‌  _ \॥१॥ 
३५६ इन्द्राय सोमाः प्रदिषो विदाना कयुर्येभिर्वषप्वा विहायाः | 

प्रयम्यमानान्‌ प्रति षू ग॑मराये-न्दर पिव वृष॑धूतस्य वष्णः ॥ २॥ 
३५७ पिबा वधस्य तवं धा सृतास इन्द्र सोमासिः प्रथमा उत्तमे | 

यथापिंचः पूर्व्यो इन्द्र सोमे एवा पाहि पन्यो अद्या ननींयाय्‌ ॥ ३ ॥ 
३५८ महो अमत्रो घजनें विरप्ठय्‌ १ - ग्रं व॑ः पत्यते धश्ण्वोजः । 

नाई विव्याच पृथिवी चनैनं यद्‌ सोमासो हयश्वमम॑न्दन्‌ ॥ ४ ॥ 

[ ३६1 


अथ-- [ ३५५ ] ह इन्दर ! (ऊतिभिः शाश्वत्‌ शश्वत्‌ यादमानः) संरक्षणके साधनोसे दमेश्चा युक्त रदनेवारात्‌ 
(इमां ख प्रभति ) इस त्तम स्पुतिक। ( सातये धाः ) हमें भनादि देनेके ख्य धारण कर। (यः } जो इन्दं ( महा 
कमेभिः >) मदान्‌ क्से ( खुश्चुतः भूत्‌ ) प्रसिद्ध इभा, वद ( सुते सुते ) प्रवयेक यज्ञम ( वधनेभिः वाच्रधे ) बढाने 
वाके पदा्थौके दारा बढता हे ॥ ३॥ 

९ मृद्धिः कमेभिः खुश्चतः-- मनुष्य अपने श्रेष्ठ नौर महान्‌ कर्मोसि दी प्रसिद्ध होता हे । 

[ ३५६ ] ( इन्द्रप्य ) इस इन्द्रके ल्थि हम (दिवः) दोकते ( सोमाः अ विदानाः) सोम प्राक्च करते है, 
( येभिः ) जिनसे वह ( चुषप्वा विहायाः ) बर्वान्‌ संधिर्योवाा तथा मदान्‌ इन्द्र॒ ( ऋः ) तेजस्वी होता हे । दै 
(इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌. इस ‹ ब्रुषधूतस्य ) बलवान्‌ शुको भी कंपा देनेवङ् तथा ( चुष्णः ) व्‌ देनेवाले सोमको (पिव) 
पी, तथा ( प्रयस्यमानान्‌ ) नियमन करने योग्य शनुभोको ( प्रति सु गर॒भय ) अच्छी तरह पकड भथीत्‌ उन पर 
भभिकार कर ॥२॥ 

पर्व- परत, संधि, त्योहार, 

[ २५७ } दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! त सोम (पिव)पी नौर ( वर्धस्व, बठ। (तव) तेरे च्यि (घ)द्ीवे 

( प्रथमाः उत इमे ) पुराने जर नये सोम ८ सुतासः ) निचोड कर रखे गण है । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तूने ( पूर्यीन्‌ 
सोमान्‌ यथा अपिवः ) पूवस्मयमें सोमरसोंका जिस प्रकार पिया, ( एव ) उसी प्रकार ( अद्य ) भाज ( पन्यः नघीयान्‌ 
पाहि ) प्रशैसनीय इन नये सोमरसोंको पी ॥३॥ 

[ ३५८ ] यद ( महान्‌ चृजने अमतः ` भहान्‌ , युद्धम श्र ओंको हरानेवाला, ८ विरप्सी ) शक्तिशाली इन्द्र 
जपने (उग्र दावः ) तेजस्वी बलो तथा ( धृष्णुः ओजः ) शग्र्जाका घर्षण करनेवाले भोजको (पत्यते ) सवैर फैराता 
हे। ( यत्‌ ) जब ( सोमासः ) सोम इस ( हर्थदवे अमन्दन्‌ ) इन्द्रको घानन्दित करते ह तव ( एनं पृथिवी न अद 
विव्याच ) इसे पृथ्वी धारण नदींकरस्की॥४॥ ` 





नक यको श 





भावाथ-- दे इन्द्र ! तेरे पास रक्षा करनेके उत्तमसे उत्तम साधन हैँ इनसे युक्त दोकर तथा हमारी स्तुतिसे प्रेरित 
व रक्षा करनेके स्यि भा । यह्‌ इन्दर लपने महान्‌ कर्मकरे कारण दी प्रकिद्ध होता हे नौर मदान्‌ होकर सण्‌ 
होवा हे॥ १॥ 


सोम श्रोकमें उर्पन्न होता हे ओर इस सोमको पीकर वह इन्द्रं वेजस्वीः होता है तथा उत्सादि होकर जब संग्राम 
करता है, तब बल्वानूसे बलवान्‌ शत्र भौ कापि जाता है ॥२॥ 


इन्द्र { तू सोम पीकर शत्सादित होकर बड़ । ये सोम प्रशंसनीय भौर स्तुत्य £ ॥ ३॥ 
१२ (ऋ. इ. मामं. ३) 


# 
८ 
॥ 


र 


(९०) ऋण्वेद्द सुवोघ भाष्य [ मदे 


३५९ मदौ उग्रो वधू वीयौय समाच॑के वृषभः काव्येन । 


इन्द्रो भगं वाजदा अस्य्‌ गादः प्र जायन्ते दर्धिणा अस्व पूर्वीः ॥ ५॥ 
३६० प्र यत्‌ सिन्ध॑वः प्रसवं यथाय-सा्षः समुद्रं रथ्येव जशः । | 

अतैचिदिन्द्रः सद॑सो वरीयान्‌ यर्दौ सोम॑ः पणतिं दुग्धो अं ॥ & ॥ 
३६१ स॒मुद्रण सिन्ध॑वो यादमाना हन्दराय सोमं सुधुतं मर॑न्तः । । 

अंदु ददन्ति हस्तिनो मस्ति मध्व॑ः पुनन्ति षाया पकत्रिः ॥ ७ ॥ 
३६२ हृदा ईव कुय॑ः सोमृषानाः समीं चिव्याच सवना पुरूणि । 

अश्ना यदिन्द्र; प्रथमा व्या वृत्रं ज॑न्वो अवृणीत सोमम्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ ३५९ ] यदह ( महान्‌ उज्रः ) महान्‌ भौर वीर इन्दर ( वी्यीय वावृधे ) पराक्रमक्रे कार्येकि करनेके किप्‌ 
बढता हे । वह ( षभः भगः इन्द्रः ) बलवान्‌ भोर देशवर्यवान्‌ इन्द ( काव्येन समाचक्रे 9 स्वतिसे प्रदं सित्त दता है । 
(अस्य गावः बाजद्‌ाः प्रजायन्ते ) दकी गाये लब्नको देनेवाी होती ह । ( अस्य दक्षिणाः पूर्वीः ) इसके दान मी 
पूर्वै कारुसे प्रसिद्ध रै ॥ ५॥ 

मदान्‌ उग्रः वीर्याय वावरृधे-- यह महान्‌ भौर वीर दन्द पराक्रमके कायै करनेके किए दी बदता है । 

[ ३६० ] (यथा ) निस प्रकार ( सिन्धवः ) नदियां ( प्रसव भायन्‌ ) नपने उत्पत्तिस्यान समुद्रम जाकर 
मिलती है, भथवा जैसे ( आपः ) जर मी ( समुद्रं रथ्या इव जग्मुः ) सञुद्को रयके ्षमान जाति ह, उसी भ्रकार 
( दुग्धः अद्युः सोमः ) दधसे मिश्रित सोम (ई पृणति ) दस इनको पूरणं करता दै, (अतः चित्‌ ) दसीरिष 
८ इन्द्रः ) यह इन्दर ( सदसः वर्सयान्‌ ) थू ोक्से भीष्रेष्ठ टै ॥ ६॥ 


२३६१ | ( ससुद्रेण यादमानाः सिन्धवः ) समुद्रके साय संयुक्त होनेवाली नदियां जिस प्रकार समुदको भर 
देती दै, उसी प्रकार ( हस्तिनः ) दार्थोवके मध्यं ( इन्द्राय सु-खुतं सोमे भरन्तः ) इन्द्रके हिय तैय्यार किया गया 
सोम भरपूर देनेके ञ्यि ( अं दुहन्ति ) सोमसे रस निकाकठ्ते द, तया ( भरितैः ) सपनी सुनाभेसि ( पवित्रैः ) भौर 
छठनीके द्वारा ( धारया ) एक धारासे ( मध्वः पुनन्ति ) मधुर सोमरसको छानते ह ॥ ७॥ 


[३६२९] इष इन्द्रे ( सोमधानाः क्षयः दरदाः इव ) सोमको धारण करनेवाटे कोख तालात्के समान हं । 
( इ पुरूणि सचना ) इस इृन्द्रको बटुतसे सोमरक्त ( विव्याच ) मरते ई । ( इन्द्रः ) इन्दने (यत्‌ प्रथमा अश्ना विं 
आश } जव प्रथम सोमरूपी भर््रोको साया, तब ( ठञं जघन्वान्‌ ) दृत्रको मारनेवारे इन्द्रे ( सोमे भवरणीत ) 
सोमको स्वीकार करिया ॥८॥ 


»-~~> ~~ ~~~ 








[ 


भाव्राथ-- महान भोर कान्रनापरी इन्दर भने बल, तेज लोर भोजको सर्वत्र फैकाता है । जव यह इन्द्र सोम पीकर 
नानन्दसे युक्त होतार, नद हमर, महानताको पृथ्वी भी धारण नदी कर सकती । तब यह एथ्वीसे मी महान्‌ हो जावा ह॥४॥ 

यद मदान्‌. इन्द्‌ अपने बलका उपयोग उत्तम नौर मदान्‌ कायौको करने दी करता है 1 स कारण वह रेश्वयंवान्‌, 
बरक्तचान्‌ भौर प्रससनीय द्रत टहे॥५॥ 

जिस प्रकार सभी नदिया मौर जऊ समुद्की भोर ही जाती हैँ मौर उसे भरवी ह उसी प्रकार समी सोमकी भाटु- 
तिया इन्दकी तरफ जाती हँ भौर उसके उत्साहको बढाती ह ॥ ६ ॥ 

जिस प्रकार नदियां सुः हो भरवी है, उसी प्रकार भध्वयुगण सोमको कूट छानकर उस रससे इच्दको भानन्दले 
मरते है ॥७॥ 

सोम इन्दरका प्रथम ्ौर स्प भश्न है । यह उस्साहपरद है । नब भी इन्र वुचरको मारना चाहता है, सब सब सोम 
पीकर वह्‌ उत्सहसे युक्त होदा है ॥ ८॥ 


सक्तं १७ ] करण्येदका सुबोध आभ्य । ८२१) 


३६३ आतु भ॑र माभिरेरत्‌ परि ष्ठाद्‌ तिया हि खा बरसपतिं वरघनाम्‌ | 


इन्द्र यत्‌ ते माने त्रम स्तयस्मम्यं तद्धयश्च प्र य॑न्धि ॥ ९॥ 
३६४ अस्मे प्र न्क मधवन्तृजीषि-निन्द्रं रायो विश्ववारस्य भूरैः । 

असमे शतं शरदो जीवसे धा अस्मे वीरान्छशव॑त इन्द्र शविश्रिस्‌ ॥ १० ॥ 
३६५ शुनं वेम मव।नमिन्द्रं -मरिमन्‌ मरे नृतम बाज॑सातो । 

रणवन्तमु्रमूतये स॒मत्पु घन्तं वृत्राणि सुंजिते घनानाम्‌ ॥ ११॥ 


[३७ | 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवतता- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री, २९ अयुषटुप्‌ । ] 
३६६ व्रैहत्याय शव॑से प्रतनाषा्याय च । इन्द्र तवा व॑वेयामि ॥ १॥ 
३६७ अर्वाचीनं सु ते मन॑ उत चक्षुः शतक्रतो । इन्द्र॑ कृण्वन्तु चाचतः ॥ २॥ 


अ्थ-- [ ३६३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द } तू (तु) शीघ्र दी हमे (भर) मरपूर घन दे, ( एतत्‌ मा किः पारेष्ठात्‌ ) 
इस धन पर दूरा कोद भधिकार न करे, \ त्वा ) वुक्षे दम ( वसनां वपति विश्च ) उत्तम धनोकै स्वामीके रूपमे जानते 
है! (ते) तेद (यते माहिन दत्रे अस्ति) जो प्रशसनीय धन है, हे ( द्यैश्च ) षोर्टोबाङ इन्दं ! ( तत्‌ असभ्यं प्र 
यन्धि ) वह धनवत्‌ हरमेदे॥९॥ 

[ २९४ ] दे ( मघवन्‌, ऋजीषिन्‌, शिषिन्‌ इन्द्र ) रेश्वयेवान्‌, सररमागैसे जानेबाटे तथा सुन्दर गोदीवारे इन्द्र ! 
( विश्ववारस्य भूरे राथ ) समीके द्वारा चाहने योग्य देसे बहुतसे धनोंशो ( अस्प भ्र यन्धि ) इमे दे, तथा ( जीवसे 
अस्मे दातं शरदः धाः ) जीनेके किर दमे सौ वषै दे, भौर ( अस्मे शश्वत्‌ वीरान्‌ ) हमे बहुतसे पुत्र दे ५ १० ॥ 

[ ३६५ ] (अस्मिन्‌ भरे बाजसातो ) इस बडे संम्रामम दम ( शुर्न, नृतमं, शृण्वन्ते ) छद, उत्तमनेता 
प्राथनाको सुननेवारे ( उग्रं, समरेषु छूजाणि घ्नन्तं ) वीर, दुद्धोमि वर््रोको मारनेवारे ( घनानां संजितं ) धर्नोको 
जीतनेवाङे नोर ( मघवान इन्द्रं ) रेश्व्यवान्‌ इन्द्रो ( ऊतये ) रक्षा किए ( हुवेम ) उरते रै ॥ ११॥ 

| २. 

[ ३६६ 1 दे (इन्द्र ) इन्द { दम (त्वा ) वने ( वाच्हत्याय, रवसे, परतनाषाद्याय च >) इत्रको भारनेके 
किष, बरुके रिष्‌ तथा शलु्भोको दरानेॐ क्दि ( वतैयामसि ) प्रेरित करते रै ॥ १ ॥ 

[ २६७ ] हे ( दातक्रतो ) सैकड़ों प्रकारके कर्म करनेवाठे इन्द्र ! ( वाघतः ) स्तोतागण (ते खु मनः उत चष्षुः) 
तेर शततम मन भोर भांखको ( अवौचीनं छृण्वन्तु ) हमारी तरफ़ करं ॥ २ ॥ 


भावाथ-- हे इन्द्र! हमे यह मदूमदैकित्‌ श्रेष्ठ धरनोका स्वामी दै, इक्षु हम प्रार्थनाकरतेटै छित्‌ हमें 
भरपूर घन दे भोर इस श्रेष्ट धनपर किसी दुका भधिकार न हो । यह तेरा धन प्रशेल(के योग्य है ॥ ९॥ 

हे सररमागसे जानेवाठे इन्द्र ! तू दमे उत्तम भोर समीके द्वारा चाहने योग्य घन दे, हमें टम्नी भायु दे भौर दमारा 
धरं भी सन्तानोंसे भरापूरा हो ॥ १०॥ 

इन गुणोकरि कारण मं इत श्रेष्ठ, यक्षे शुद्ध करनेवाे, उत्तम नेता, प्रार्थनार्भोको सुननेवारे, युद्धम व्र्नोका संहार 
करनेवाके दे खयरान्‌ इन्द्र प्रार्थना करता दू ॥ ११॥ 

हे शतक्रतु इन्द्र ! स्तोतागण तेरे मनको हमारी तरफसे उत्तम बनाये भौर दम भी सुने इत्रको तथा भस्य शत्रु्जको 
मारनेके छिद्‌ बरतने युक्त करके प्रेरित करते रै | १-२ ५ 

>< 


६९२) कम्वदका सख्ुयोधं भाश्य [ मदर ४ 


३६८ नामानि ते कषतक्रतो विशवामिर्गीभिरीमदे । इन्द्रमिमातिषां ॥ ३॥ 
३६९ पुरष्टु्य धाम॑भिः शतेन महयामि = । हृदस्य चेणीपृत॑ः .॥९॥ 
३७० हन्द वृत्राय द्वे पुरुदुतयुपं जवे । सरेषु बाजसुतये  ॥५॥ 
३७१ वरजेषु सासदिभैब सासींमहे श्रतक्रतो । इन्दर वृत्राय हन्ते ॥ ६ ॥ 
३७२ युधे पुठनाच्य परत्षं शरवैषस च॒ | इन्द्र साक्रामिातिषु ॥ ७ ॥ 
२७३ शुष्मिन्तमं न ऊुव्ये दुन पाट जागृविम्‌ । इन्द्र सोमे शतक्रतो | < ॥ 
३७४ इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनैषु पश्व । इन्द्र तानिंत्‌ आरुणे ॥ ९॥ 


अ्थ-- { ३६८ ] दे ( शतक्रतो इन्द्र ) सैको वरदे कमै करनेवाले इन्द्र ! ( अभिमपतिपष्ये ) युद्धम (वे 
नामान ) परे वर्छोको दम ( विश्वाभिः गीर्भिः इमहे ) सम्पू प्रा्थ॑नानेकि सुक्तो द्वारा मागे रै ॥ 

| ३६९ ] ( पुरष्टतस्य ) बहु्तोके दारा प्रदासनीय ( हतेन धामभिः ) संकटों तेजसि युक्त ( चधणीध्तः ) 
मरुष्योकि धारण करनेवाठे ( इन्द्रस्य ) ₹इन्द्रकी दम ( प्हयामसि ) स्वि करते ॥ 8४ 

[ २७० | ( पुरुहूतं इन्द्रं ) बहु द्वारा खाये जानेवलि दन्दो ( भरु वाजसातये ) युद्धमिं भब्रकी प्रा्िके 
ए तथा ( चृजाय हन्तवे ) वृत्रको मारनेके छि मे ( उपने ) बुखातारहू ॥५॥ 

[३७१] हे ( शतक्रतो इन्द्रं ) सैके श्म कथ करनैवाठे इन्द्र ! व्‌( वाजेपु खासदिः भवं ) युधो श्ररमोको 
हरानेवाडा हो, (चत्राय हन्तवे त्वां ईमह ) हम चरग्रश्नो मारनेके छिए तुक्ते चाहते ह ॥ ६ ॥ 

[ ३५२ ] हे इन्द्र ! ( भमिमातिषु पृतनाज्ये >) शचरभोको हरनेवाडे युद्धे ८ दुम्नेघु श्चवःसु ख ) तेजस्वी 
शन्न निनमे प्रात होते ह देसे युददोमिं तथ ( पृषत्‌ ) षन्य युद्धो त्‌ कनको ( साद्व ) मार.॥७॥ 

[२७३ ] ( द्युष्मिन्तमं दयुम्निनं जागर्विं ) वर युक्त, तेजस्गी जौर चेनना देनेवारे (सोमं) सोमको दहे 
(श्चतक्रतो इन्द्र ) सेको कमे करनेवाले इन्द्र ! ( नः ऊतये ) दमि सरक्षणके ठिष (पाहि ) षी ५८४ 


। ३७४ | दे (दातक्रतो ) संक यत्त करनेवारे इन्द्र { ( पंचसु जनेपु ) पाच जन्म (या ते इन्द्रियाणि ) जो 
तेरी शक्ति है, ( ते तानि आ चरणे ) तेरी उन शक्तिरयोो मं स्दीकार करता हु ॥९॥ 





---~---~ 


भावाथ-- यह इन्द्र अनेक्रके दारा स्च, तेजसे युक्त भौर मनुरप्योको भारण करनेवाटा है, रेखे इन्द्रसे म युद्धम 
पनी रक्षके ङिए उसकी स्त॒ति करके वरु मांगते ई ॥ ३-४॥ 


हे इन्द्र ! त्‌. युद्धो शन्नुनोको हरानेवारा है, जतः बरप्रको मारकर उसका भन प्राक्त करनेके छि दम त॒क्चसे सहाब- 
ताकी प्रार्थना करते ह ॥ ५-६॥ 


दे इन्द्र ! त. कटिनसे कठिन युद्धम्‌ भी गचर्धोका संहार करता ड, इदि वरुद्यारी, तेजस्वी छलौर चेतनाप्रद सोम- 
रस पुशचे देकर तुक्चसे हम संरक्षण चाहते ह ॥ ७-८ ॥ 
बराद्यण, क्षत्रिय, वैरय, शद नौर निषाद इन पांच जनो फमशः कान, शौर्ये, धन, सेवा भौर निर्भयताकी शक्ति 


रदती हे, इन सवजनं दन्द्रकी दाक्ति ही विविध रूपसे प्रकट दोदी है । ये समी पाक्तियां पमान एवं राषटके समुत्थानके किप्‌ 
मावक्यक है| ९॥ 


सूक्त ८ | ऋम्येदका बोघ भाष्य (९३) 


२७५ अर्॑न्निनद्र ्रवो वृहद्‌ युन द॑धिष्व दष्ट॑मू । उद्‌ ते शचप्मं तिरामसि ॥ १०॥ 
३५६ अवौषतों न आ ग थो शक्र परावतः । ` 
उ छाको यस्त॑ अद्रिव॒ इन्दरह तत॒ आ म॑हि ॥ ११॥ 


[ ३८ | । 
[ ऋषिः- भरजापतिर्वश्वानिजः, प्रजापतिर्वाचयो वा, ताुभावपि वा गाथिनो विभ्वामिनो वा । 
दरेवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । } 
[+ क ९, १ [५ [+ १ 
२७७ अभि तष्टेव दीषया मनीषा-मत्थो न वाजी सुधुरो जिहानः । 


अमि प्रियाणि मशरैभत्‌ पराणि कषीरिच्छापि सद्शे सुमेधाः ॥ १॥ 
३७८ ईइनोत पच्छ जनिमा कतवरीनां म॑नोधृत॑ः सुषृतस्तक्षत्‌ चम्‌ । 
हमा इ ते प्रण्यो वध॑माना मनोंवाता अध॒ चु षपैणि ग्मन्‌ ॥ २॥ 





अर्थ- [ २७५] दे (इन्द्र > इन्द ! ( बृहत्‌ श्रवः ) यदह महान्‌ भन्न तेरे पास (अगन्‌) जाए, तथा तू 
( दु-स्तरै दस्मं दधिष्व ) शघयुभों द्वारा कटिनितासे पार करने योग्य शौर तेजस्वी इस सोमको धारण कर, हम ( ते शयुष्पे 
तिरामसि ) तेरा बरु बडाति हैँ ॥१०॥ 


[| २७६ | दे ( अद्विवः इन्द्र ) वञ्चको धारण करनेवरे इन्द्र ! तू ( अबीवतः नः आमहि ) पासके देशस दमारे 
पास भा, (अथ ) दथा (पवतः ) दूर देसे भीक, तथा (तेयः कोकः) तेरा जो रोक है, ( ततः इह 
आगहि ) उक्त रोक्षसे यहां ला ॥ ११॥ 

( ३८ ] 


[ ३७७] हे मनुष्य † ( तषा इ ) जैसे बढर रुकडीफो उत्तम बनाता हे उसी प्रकार ( मनीषां अभि दीधय ) 
त उत्तम स्तोत्र बना । जिस प्रकार ( सु-घुरः वाजी भत्यः न ) उत्तम धुरामरं जडा इुभ( वेगवान्‌ घोडा भागता जाता 
हि, उसी प्रकार { जिहान; ) उत्तम कम करता इना तथा ( पराणि ्ियाणि मस्नशत्‌ >) उत्तम भौर दन्द्रको प्रिय- 
ङगनेवाली स्तुति करता इभा ( सुमेधाः ) उत्तम इद्धिवाका भे ( कवीन्‌ संदृशे इच्छामि ) कविथोको देखनेकी इच्छा 
करतार्हू॥१॥ 
जिहानः कवीन्‌ सेट शे इच्छामि-- उत्तम कम करता हुभा दही में ज्ञानिरयोकी संगतिकी इच्छा कर । 


[ २७८] हे इन्दर ! निन ( मनोाधतः खुकूतः ) मनःशक्तिको धारण करनेवाके तथा उत्तम कर्म करनेवाके विद्वानो- 
ने ( दां तक्षत ) यखोकको बनाया चयुरोकङा वणेन क्रिया, रेस ( कवीनां जनिमा ) कविय ऊर्मोकि विषयमे च्‌. 
८ इना पच्छ ) इन शरसे पू । ( अध ) बादमे ( घ्मणि ) इस यज्ञम ( ते प्रण्यः वधमानाः मनोवाताः इमाः ) 
चन भ्रसश्न करनेवाङी वथा बढानेवारी मनके समान वेगवाङी ये स्तुतियां ( जु ग्मन्‌ ) शीघ्रही तेरे पास ज ॥ २ ॥ 


भावाथै-- रे इन्द्र ! त्‌ पाख भौर दूरके देशसे दमारे पास ना, तथा भन्य रोकंसि भो हमि पास भा, ता 
हम शश्षे उत्तम भोर प्ररेसनीय मन्न-सोमरत देकर तेरा नन्द्‌ भोर वरु बढा सक ] १०-११॥ 

मनुष्य ङ्म कमे करता इभा सन्मां पर टे । उत्तम कम एवं सन्मागको जाननेके लि्‌ वह उत्तम एवं प्ज्जत 
पुर्षोकी संगति करे । यदी इन्द्रो प्रिय है । इसीसे वह प्रसन्न रहता है ॥ १ ॥ 

यह शुरोक इतना विस्वृत एवं विशारु हे कि मनःशक्िको धारण करनेवे तया उत्तम कमे करनेवाके विद्वान्‌ ह 
देस विचार शुरोकका वणेन कर सक्ते हे । विद्वान्‌ योगी दी इस दयुरोकको पार करके सुरलोको जाते है! पेते योगी 


व विषयमे बिद्वान्‌ जन ही जान सक्ते ह । भतः उर्दि पास जाकर देसे विद्धानोकि वेमे निशसा करनी 
चाष्हए ॥ रप 


॥। 
॥ 


(९७) कर्वेद्‌का सुबोध भाष्य [ मेदस ४ 


३७९ नि पीमिदत्र युदया दधाना उत क्षत्राय रोदसी सम॑ञ्चन्‌ । | 

सं मा््र॑मि्भमिरे येम॒रुवी अन्तम स्मृते धाय॑से घुः ॥ ३ ॥ 
३८० आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूष-ज्छ्ियो वसानश्चरति स्वरोचिः । 

महद्‌ तद्‌ वृष्णो असुरस्य नामा--55 विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ | ४॥ 
३८१ अरत पूर्वौ वृषमो ज्यायां निमा अस्य शुरुधः सन्ति पूरी! । 

दिवे नपाता विदथस्य धीभिः क्षत्रं राजाना प्रदिवो द्धाय ॥ ५॥ 
३८२ त्रीणि राजाना व्रिदये पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि । 

अपशयमत्र मन॑सा जगन्वान्‌ व्रते म॑न्धर्धा अपिं वायकैश्चान्‌ ॥ ६ ॥ 








अ्थ-- [ २३५९ | विद्र नोने ( अत्र सीं इत्‌ ) यां "चारों जोरते ( गद्या दधानाः >) गृढ़ कमाको करते हुए 
( श्चचाय ) बलके किप्‌ ( रोदसी समंजन्‌ ) यावा्रथिव्ीको परस्पर भिखाया तथा ( माजाभिः सं ममिरे ) उन्दं मप 
नेके साधनेोंसे मपा, ( समते उदी मही येस्ुः ) भापस मिरे हुए विस्तीणे ्यात्राणयिवीको नियंत्रित किया, तथा उन 
दोनोके ( अन्तः ) बीच ( धायसे ) उन्दं धारण करनेके लिप्‌ अन्तरिक्षको ( घुः ) वनाया॥६॥ 

{ ३८० ] ( विश्व ) सव विद्ान्‌ (आ तिष्ठन्तं ) स्थमें चे इए इन्दो ( परि अभूषन्‌ ) विभूषित करते द| 
वह दन््र ( स्व-रोचिः ) मपने तेजसे तेजस्वी होकर ( ध्चियः वसानः ) कान्तको घारण करता इभा ( चराति ) सब 
जगह विचरता है । ( बष्णः असुरस्य नाम महत्‌ ) बलशाी तथा प्राणोकि दाता इन्द्रका यश्च महान्‌ है, वद (विश्वरूपः) 
सव रू्पोवारा दोकर ( अश्नृतानि तस्थै ) जरो पर भधिकार करवा ॥ ४॥ 


[३८१ | (चृषभः पूरः ज्यायान्‌ ) बलवान्‌, प्राचीन नौर श्रष्ट इन्द्रने (असूत >) पानिरयोको उत्पन्न किया । 
{ अस्य पूर्वाः इमाः ) इसके द्वारा उतपन्न बहुतसे जर ( डुरूधः सन्ति >) तृषाको दूर करनेव है । ( दिवः नपाता) 
चरोकको न गिरानेवाे ( राजान्‌( ) तेजस्वी इन्दर लौर वरुण € प्रदिवः विदथस्य ) विशेष तेजयुक्त वीरकशी ( धीभि 
श्षन्नं दधाथे >) इद्धियोके द्वारा घन धारण करत है ॥ ५॥ 

३८२ | दे (गजाना ) इन्द्ावरणो ! वम ( विदथे ) यक्तमे ( रीण ) तीन.भथवा (पुरूणि विश्वानि सदांसि) 
बहुतसे स्थानोंको ( परिभूपरथः ) नल्कृत करो । दे इन्दर ! च्‌ ( जगन्वान्‌ ) यज्ञम भा गया है करयोकि ( अत्र चते ) 
दस ( चायुकेशान्‌ गन्धवान्‌ ) वायुसते दिरनेवाङे भयालखे युत घोदोको मैने ( मनसा अपश्यम्‌ ) मनसे दे 
कियाहै॥६॥ ` 











भावाथै-- विदान्‌ वेवोके कर्म वडे दी गुक्त भौर रहस्यमय दते श, भादि डन देवोनि यावाप्थ्वीको संयुरूरूपमे 
चनाया, फिर उन्दं नापा, तस्पश्चात्‌ इन दोनोंको विस्तृत करनेके ङिष्‌ इन्दं भर्ग रग क्रिया । सृष्टिक भादि ययुरोक 
नोर एथ्वीरोकमें कोद भन्तर नदीं था, पथक्‌ पथक्‌ रोक नी प्रे, बास दर्वोनि इन दोनों रोर्कोको नाप कर पुथक्‌ पथक्‌ 
किया नोर वीचमे भन्तरिश्चरोक बनाया । इस प्रकार दोनो छोकोंको विस्ताणे बनाया ॥ ३ ॥ । 

सब विद्धान्‌ रथमें षेठे इए इन्द्रक, विभूषिन करते रै । वह भपने तेजसे तेजस्वी दोता इभा कान्तिको धारण करके 
सघेत्र विचरता है । बरशारी तथा प्राणेकि दाता इन्द्रा यश्च महान्‌ हे । दई नेक रूपोवाठा होकर भमर दोदा हे ॥ ४॥ 

चरान्‌ लोर श्रेष्ठ इन्द्ने पानिर्योको उत्पञ्न किया, ये जक प्राणिर्ोकी तृषा बुप्नानेवाखे हुए । युरोकको भाघार देने- 
वाटे तेजस्वी दः द भौर वरूण उत्तम शुद्धिर्योकरे दारा धनको धारण करते है ॥ ५ ॥ 
6 ह छीर वरुण दे खसी स्थानोंको भरंकन करते द । इन्दे भागमनकी सूचना उसके सुन्दर भायाठवाङे घोढोँसे 

ठदीहे ॥६॥ 


दक ३८ | कम्वेद्का सुबोघच भाष्य (९५) 


३८३ तदिव्रष॑स्य ब॒पमस्यं घेनो-रा नाम॑भिमेभिरे सक्म्यं गोः | 


अन्यद॑न्यद र्य वाना नि माथिनें ममिरे रूपम॑स्मिन्‌ ॥ ७॥ 
२३८४ तदिन्रव॑स्य्‌ सवितुनेकिंम दिरण्यवींममतिं यामर्धिभ्रत्‌ । 
आ सं रोदसी विश्वमिन्वे अपीव योषा जनिमानि वतर ॥ ८ ॥ 
३८५ युं प्रतस्यं साधथो म॒हो यद्‌ देवीं स्वस्तिः परिं णः स्यतम्‌ । । 
गोपाजिंहस्य तस्थुषो विरूपा विशे परयन्ति सायिन॑ः कृतानि ॥ ९. ॥ 
३८६ शनं वेम सथवा॑नमिन्दर मस्मिन्‌ भर्‌ नृतमं वाज॑सातौ । 
 शूष्वन्तमुग्रमूतये स॒मस्प॒धन्तं ृत्राणिं संजितं घनानाम्‌ ` ॥१०॥ 


अथं- [ ३८२ ] (अस्य चषभस्य >) इस बलवान्‌ इन्द्रम ङि ( नामाभेः ) यत्नोसे ( णः चेनोः ) गाये 
( सक्म्यं ममिरे ) दुघको विद्वानेनि दुहा, (मायिचः ) इद्धिमानेनि ( अन्यत्‌. अन्यस्‌ असुयं चखानाः ) नये नये 
बरुको घारण करते हुए ( अस्मिन्‌ रूपं ममिरे ) इस इन्द्रम रूपको पाया ॥ ७॥ 


[ ३८४} ( सवितुः अस्य मे ) सबको उत्पन्न करनेवाठे इस भरे ( तत्‌ हिरण्ययी अमति ) उस सोनेके समान 
चमकनेवाठे तेजको (न किः) कोद नष्ट नदीं कर सकता, ( यां अरिचत्‌ ) जिस मेरी दी्िको जो स्वीकार करता दै, 
वह ( सु-स्तुति ) भच्छीतरह प्रदसित दोकर ( विश्वमिन्वे रोदसी ) सबको तृप्त करनेवाढी चावापृथिवीको ( योषा 
जनिमानि इव > जैसे खी भपने पूर््रोको स्वीकार करती है, उसी प्रकार ( वेतने ) वरण करता है ॥ ८॥ 


[ ३८५ } हे इन्द्र भोर वरूण ! ( युवे ) उम दोनों ( प्रत्नस्य ) स्तोताके रए ( यत्‌ महः दैवी स्वस्तिः ) जो 

. महान्‌ शौर देवी कलयाण ( साघथः >) करते हो, दम दोनों ( नः परि स्यातं ) हमरे चारो तरफ रहो । (विभ्वे 

मायिनः ) सब बुद्धिमान्‌ रोग ( गोपाजिद्धस्य ) रक्षण करनेवारी वाणीसे युक्त वथा ( तस्थ॒षः ) स्थिर रदनेबारे इस 
इन्त्रके ८ विरूपा रतानि ) अनेक तरदके काम { पश्यन्ति ) देखत है ॥ ९॥ # 


३८६ | (अस्मिन्‌ भरे वाजसपतो ) इस मरपूर सेम्राममे दम ( युन नृतमं शृण्वन्तं ) छद करनेवाटे, त्तम 
नेवा दया प्रा्थनार्को सुननेवके ( उग्र, समत्सु चजाणि घनन्तं ) वीर, योम ृत्रोको मारनेवाठे, ( धनानां सजित) 
धर्नोक़ो जीठनेवाके तथा ( मघवानं इन्द्रं ) देश्वयवाच्‌ ह्दको ( ऊतये हुवेम ) भपनी सुरष्षाके ङि बुति है ५ १० ॥ 





भावाथं - विद्वान्‌ गण इस इन्द्रको श्ररुराली बनानेके दिए यशस्वी गायको दुवे ह । इन्द्र भी मनेक - रू्पोको 
धारण करके प्रकाशित होवा है । सैसारकरे इन विविध रूपमिं इल्द्रकादी रूप प्रकाशित होता है ४०४ 
इन्दरका सोनेके समान चमकनेवाका तेज समस्त संसारको उत्यन्न करनेवारा है, उसके इस वेजको कोई नष्ट नहीं कर 
सकता । इस इन्द्रके तेजको जो प्राक्च कर केता हे, बह श्ुकोक नौर एथ्वीरोकमे प्रसिद्ध हो जाता है ४ ८ ५ 
इन्द्र ओर वरूण दोनो स्तोवाका महान्‌ कल्याम करते है । ये दोनों वारो भोर म्पा है । सव जद्धिमान्‌ गण स्थिर 
- रहनेवारे हस इन्द्रके अनेक तरहके काम देखते रै ॥ ९ ॥ 
श्न शुकः कारण भे इस प्रष्ठ, यसे छद करमेयाऊे, डतम नेवा, प्रायेनारनोको सुमने, युदोमे व्र्रोका सदार 
करनेवारे रेश्र्यवान्‌ इन्दकी प्रार्थना करता हूं ॥ १० ॥ 


(९६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेडक ३ 


[३९] 
[ कषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- चिष्ुप्‌ । } 

३८४७ हन्द मिद आ वच्यमाना. च्छा पतिं स्तोम॑तष्टा जिगाति । 

या जारंविरविंदयं शरस्यतवने-न्द्र यद्‌ ते जायते विद्धि तस्यं ॥ १ ॥ 
३८८ दिषशिदा पन्यो जाय॑माना वि जागृविर्विदथे शस्यमाना । | 

भद्रा वच्राण्य्जुना वसाना सेयमस्मे सनजा प्ति षीः ॥ २॥ 
३८९ यमा चिदत्र यमरत जिह्ाया अग्रं पतदा ह्यस्थात्‌ । 

वपूषि जाता मिथुना सचेते तमोदना तथुषो वुष्न एता ॥ ३ ॥ 
३९० नरकिरेषां निन्दिता मत्यैषु ये अस्माकं पितरो मोषं योषाः । 

इन्द्र एषां दंदिता मानवा द्‌ गोत्राणि सजे दंसनावान्‌ ॥ ४॥ 


+. [ ३९ 

अर्थ-- [ ३८७ ] ( स्तोमतष्टा ) स्वोवानों दारा ( हृदः वच्यमाना ) हदयसे की गईं (मतिः ) स्वति ( पातं 
इन्द्रं ) पालन करनेवाले इन्दरके पा ( अच्छ जिगाति ) सीधी पटुचती है ( या जागराविः ) जो वु जगानेवारी मेरी 
स्वति ( विदथे शस्यमाना ) यमे प्रदसिव होती है, तथा (यत्‌ ते जायते ) जो स्तोत्र तेरे रिए किया जाता है, ( तस्य 
विद्धि ) खन्द त्‌ू जान ॥ १ ५ 

[२३८८ | ( दिवः चित्‌ पूव्यां ) दिनसे परे ही (जायमाना ) श्तश्न इई ( जाग्रविः ) सबको जगानेवाडी 
( विदथे शस्यमाना ) यक्ते प्रसखित दोनेवाली ( भद्ध। अजना वल््राणि ) कल्याणकारी, वथा न्न वेको ( चसाना) 
धारण करनेवाली ( सः इयं घी; ) वद यह हमारी स्तुति ( पिन्या सनज। } हमारे पिताकी अपेक्षा मी पुरानी है ॥ २४ 

[३८९ ] (यमः ) यम [ लश्चिनौ ] को उपदन करनेवारी उषाने (८ अन्न ) इस समय ( यमा सूत ) यम 
[ भध्िनौ | श्तपन्न कर विण्‌ हे, भव ( जिद्धायाः अरं पतत्‌ आ अस्थाद्‌ ) जीमका शगढा माग चेच होने कगा 
हे । ( तपुपः युघ्ने ) दिनके पदक ( जाता } तन्न इष्‌ ( तमेहना ) भन्धकारा नास करनेवाञे (पता मिथुना ) ये 
जोडे भश्चिनौ ( वपूषि सचेते ) स्ोत्रोकि साथ युक होते है ॥ ३॥ 

[३९०] (ये गोषु योधाः ) नो वुदधोभिं च्छे योद्धा (अस्माकं पितरः ) हमारे पितर हे ( पां ) इनकी 
( मत्यषु ) इम मनुप्षे्मिं ( निन्दिता नकिः >) निन्दा करनेवाका कोई नदीं है । (महिनावान्‌ उत्‌ दंसनावान्‌ इन्द्रः) 
मदिमासे युक तथा उत्तम क्म करनेवाडा इन्द ( एषां ठंहिता) इन्दे द्ड करता दै, उसने इनक किए (गोत्राणि ` 
ससजे ) न खत्पन्न ष्या ५४॥ 


~~~ कारछना्यत ---~---~ ~ -~--~~~-~*~-~-~-~------------------~--- ~` 
भावा्थ-- स्तोतार्बो द्वारा हृदयसे की गद स्तुति पारनपोषण करनेवाले इन्द्रके पास सीधी जाती है । वह स्तूति 


यज्ञमे प्रशंिन होनी दै । इन्द्र इन स्नुत्तिर्थोरो अच्छो तरह जानता है ॥ १॥ 

मनुप्योकी स्तुति दिनसे पदे टी अर्थात्‌ सू्यौदयसे पू ही उत्पन्न दुई दो, सबको जगानेवारी. हो, यज्ञम प्रसा 
प्राप्त केरे । कल्याणकारी तथा शुख्र तेजेको धारण करनेवारी हो ॥ २॥ 

उपा जुढव श्चिनोको उत्यञ्न करनेवाठी दै । वह प्रातःकारु शकर अश्विनोको उत्यञ्च करती टै, उनके उत्पन्न दोते 
दी जिद्वाक्ा भग्रमाग दिरुने रगत. हे, भर्थौत्‌ स्तुतियां शुरु दो जाती! ये दोनों अशिनो अन्धकारका नादा करनेवाले 
ह, इसलिए इनकी स्तुति होती रै ॥ ३॥ । 

हमरे प्रूवंज यु्धोमि भच्छे योद्धा ये, इसरिणए मनुष्यो इनको निन्दा करनेवाडा कोई नदीं हे । महिमाशाङी तथा 
उत्तम रः करनेवाला इन्द्र इन योद्धार्मोको बर प्रदान करके नौर दृद करता है। वहीन वीरोके किद्‌ गार्य उत्पन्न 
करतार ॥४॥ 





दृक्६८ ] कण्वेदका सुबोध भाष्य (९७ ) 


३९१ सख। ह यत्र ससिमिनेव॑रै रमि सतव॑मियौ अनुग्मन्‌ । 


सत्यं तदिन्द्रो दशषभिदेशमरैः धयै निवेद तमसि क्ियन्तम्‌ ॥ ५॥ 
३९२ इन्द्रो मध सेभतमुियांयां पद्‌ विवेद शफननमे ग: । 

गुह हितं गुदं गृब्दमप्सु स्ते दधे दर्धिणे दक्षिणावान्‌ ॥ & ॥ 
३९३ ज्योतिवेणीत तम॑सो विजान- रीर स्याम दुरितादमीकर | 

इमा गिर॑ः सोमपाः सोमवृद्ध जपस्वैन्द्र परुत्मस्य कारोः ॥ ७॥ 
३९४ व्योतियन्नाय रोदसी अयु ष्या- द्रे स्याम दुरितस्य चरेः । । 

भूरिं चिद्धि तंजतो मल्थैस्य सुपारासों वसवो व्रदेणावत्‌ ॥ ८ ॥ 





भर्थ-- [ ३९१ ] (यत्न ) जद (सखा > मित्र इन्दर (गाः अभिष्वा ) गायोंको जानकर (नवग्वेः सर्वभिः 
सलिभिः ) नौ घोरोसे जानेवारे बरूवान्‌ मिन्रोकि साथ ( अनुग्मन्‌ >) पीछे चला, ( तत्‌ ) तव ( ददग्वैः दश्चभिः)} 
वश घोदधोसे जानेवाके दस मित्रोके साथ (इन्द्रः) दन्द्रने ( तमाक्ति क्षियन्तं सत्यं ) अन्धकार्ते निवासत करनेवे 
( ख विचेद्‌ ) सूर्यको जाना ॥ ५ ॥ 
[३९२ ] ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( उखिथायां संसृत मु ) गायमि रखे हष मधुर दूधको ( विवेद्‌ ) प्राप किया, ठो 
( पद्वत्‌ शफवत्‌ गोः ) पलो पक्षी दथा सुरो वले भी जानवरोंको प्राक्त क्रिया तथा ( नमे ) शुको नच्न किया । 
( दक्षिणावान्‌ ) दान देनेवारे इन्द्रने ( गुहाहितं गद्यं भष्छु मूके ) गदाम रसते इए तथा जले दिपयि गर्‌ गु 
धनको ( दक्षिणे हस्ते दधे ) दादिने हाये धारण किया | ६॥ 
[ ३९२ ] ईन्दने ( विजानन्‌ ) जानते हुए ( तमसः ज्योतिः श्रुणीत ) अन्धकारसे ज्योतिको प्राक्त किया । हम 
( दुरितात्‌ आरे ) पपपसे दूर दोकर ( अभीक स्याम ) मयरदिव स्थाने रहं । ( सोमपाः सोमनुद्धः इन्द्र ) दे 
सोमको पीनेवाडे तथा सोमसे बढनेवञे इन्द्र ! ( पुरुतमस्य कारोः ) भ्यव श्रि देखे इस स्तोवाकी ( इमाः गिरः षर्व ) 
इन स्तुतिर्योक्ो सुन ॥ ७॥ 
१ विजानन्‌ तमसः ज्योतिः वृणीत श्षानसे युक्त होकर दी मनुष्य नन्धकारको पार करके ज्योविको 
भराप्त करता है । 
२ दुर्तात्‌ आए अभीके स्याम-- पापसे दूर होकर हम मयरदित स्थानसें रह । 
[३९४ ] ८ ज्यो्िः ) सथ ( यक्षाय ) यत्ते टिए ( रोदसी अडुष्यात्‌ ) यावा्यिवीके पीठेते भावा हे, म 
(भूरे दुरितस्य आरे स्याम ) बडे पार्पोसे दूर रद । दे ( खु-पासयासः स्रवः ) दुःस्वोसे णच्छी तरह पारं करानेवाठे 
सुशरो ! तुम ( तुजतः मत्यंस्य ) मक्ति करनेवल मुष्यको ( भरर वहैणावत्‌ ) बहु घन देते हो ४८॥ 





भावाथे-- जव मित्रके समान हितत करनेवाङे इन्द्रने भसुरोकि दारा छिपा गह गायो पदृचिद्धोको जानकर अपने 
मित्रे साथ उन गार्योका पीदा किया, उच उसने भन्धकारमें छि दुए सूर्यो प्रकट किया ॥५॥ 

गार्योको प्राप्त करनेके चाद इन्द्रने उनके मधुर दुग्धको प्राप्त किया | इसङ्साय री परखोवाले भौर खुर्मवारे हर उरदके 
जानवर्योको प्राप्त किया । दान देनेवाञे इन्द्रने बटत छिपाकर रखे हुपु धनको भी जान लिय! ५ ६ ॥ 

इन्धने श्ानङ्े द्वारा ही भन्धकारको पार करके ज्योतिषो प्राप्त किया । घन्धकारको पार करने भौर ज्योतिको प्रा 
करनेका एकमात्र उपाय क्तान ही है । दख. ज्योतिको प्रा्ठ करके मनुष्य पापसे दूर होकर मधरदिठ स्यान्मे रहता र ॥ ०७४ 

यज्ञो सम्यज्रता रिष सुध यावध्रन्यीके पीठेषे उदय होक है; दुःखेति नच्छी तरह पार करानेवारे तवर निवास 
करानेवङ्ि दसुगण मि करनेवि मनुष्यको बहुदसा धन देते ई ५८५ 


श्य (ऋ. इ. मा. सु.) 


६९८ ) कऋण्येदका स्युवोध भाख्य [ मश 
३९५ शुनं हुवेम मपर्वानमिन्द्र- मस्मिन्‌ भरे चतम्‌ बाज॑सातौ । 


शुण्ब्तमुग्रमृतये समु - घन्तं वृत्राणि संजितं ष्नानामू ॥ ९॥ 
[४० | 
[ कषि-- गाथिनो विश्वाभिः । देवता- इन्द्रः । छन्द-- गायश्री । ] 
३९६ इन्र स्वा वृषृमं वयं सृते सीमे वामदे । स पहि मध्यो अन्ध॑सः ॥ १॥ 
३९७ हन्द्र कतुविदं मुत्तं॑सोभं हयं पृरुष्टूत । पि वपस्वे तावपिम्‌ ॥ २॥ 
३९८ इन्द्र प्र णो धितावानं यक्तं चिश्विमिदवेभिं । तिर स्त॑वान विहपते ॥ ३॥ 
३९९ इन्दर सोमा; सृता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते । क्षयं चन्द्रास इन्दवः ॥ ४॥ 
४०० दुधिष्वा जटरे सुतं सोममिन्द्र र्यम्‌ । तवं चुक्षासु इन्दवः ॥ ५॥ 


४०१ भिमः पाहि न॑ः सुतं मभोषोराभिरज्यते । इन्द्र ताद।तमिद्‌ यरः ५६॥ 


अर्थ-- [ ३९५ 1८ यस्मिन्‌ मरे वाजसाती >) इस मदा संमामे हम ( छयुनं, सृतम ण्वन्तं } छद करनेवाऊे, 
उत्तम नेता, प्रार्थनार्भोको सुननेवाङे ( उग्रं, समत्खु श्राणि घ्नन्तं ) वीर, य॒दद्धोमें दृर््रोको मारनेवाडे ( धनानां 
संजितं ) र्नो सीतनेवाठे ( मघवानं इन्द्रं ) देश्रववान्‌ इन्द्रो (ऊतये हुवेम ) भपनी रक्चाके किप बुखवि है ॥ ९॥ 

[४] | 

[ ३९६] हे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( वयं } हम ( वृषभं त्वा ) यरवानू तुश्चे (सोमे सुते ) सोमको तैस्मार करके 
( हवामहे ) छरति दै । ( खः ) वह त्‌ ( मघ्वः अन्धसः ) मीरे भग्नरूपी सोमो ( पाहि ) रक्षा कर ॥ $ ॥ 

[३९७ ] दे ( हयं पुरुष्टुत इन्द्र ) घोढोवाऊे वथा बहर्तो द्वारा प्रदोखिठ होनेवे इन्द्र ! तू ( चृषस्य ) बढवान्‌ ` 
हे भौर ( तातपि ) उस्र बर्वानूको तृष्ठ करनेवारे ( छतु-विरदं सुतं सेमं ) यक्ञको जाननेवाके भोर निचोडे गए सोमको 
(पवि) षपी॥२१४ 

[३९८ ] हे ( स्तवान विद्ते इन्द्र ) भरंसिद दोनेवारे वथा प्रजाभोके पारक इन्द ! त्‌ ( विश्वेभिः देवेभिः } 
सब देर्वेसि युक दोकर (नः धितावानं यज्ञे ) हमारे इस धनेसि मरपूर यक्तको ( तिर ) बढा । ३४ 

[ ३९९ ] दे ( सत्पते इन्द्र ) सञ्जनेके पारक इन्दर ! ( दमे इन्दवः चन्द्रासः) ये चमङ़ृनेवाके वथा भनम्ब्‌ 
दायक ( सुताः सेम।: ) निचोढे गष सखोम ( तव क्षयं प्रयन्ति } तेरे स्यानकी तरफ जते है ॥ ४7 

[७०० ] हे (इन्द्र ) इन्दं ! ( तव ) वेरे ये सोम ( च॒ क्षास इन्दवः >) शोके रदनेवाके सथा तेजस्वी है । 
फे ( वरेण्यं खुं सोमं ) अदण करने खोग्य निचोड गए सोमको ( जटरे दधिष्व › पने पेट जारण कर ४ ५॥ 

[४०१ ] हे ( गिवैणः इन्द्र ) स्तुतियोसे भ्रदसनीय इन्दर ! ( नः खतं पाहि ) हमरे सोमको षी, त्‌ ( मघोः 
व अज्यसे ) सोमकी घारासे सीचा जावा है! ( त्वा आदते यशः इत्‌ ) सेर द्वारा छद किया गबा अन्न हमे 

॥ १६॥ 
आ दतं चारों भोरसे इद्ध किया सग्रां । «* देप दोघने ” 





भावार्थ-- इन गुणोकि कारण प्न इस श्रेष्ट, यज्ते छुद्ध करनेवाठे, उत्तम नेता,  ्ार्थनार्भोको . सुननेवाके, युधिं 
ब्रोका संहार करनेवाठे देश्वयरान्‌ इन्द्रश प्रार्थना करता दं ॥ ९ ॥ 

दे बदरो द्वारा प्रदौसिव होनेवाङे इन्द्र॒ ! दम सोमरसको तैययार करके वुक्चे बुलते है, च्‌ इन्द आकर पी, क्योकि ये 
तुशे दृष्ठ करनेवाङे भोर यश्को लाननेवाञे ह # १-२॥ 

दे सज्जर्नो तया प्रजाभेकि पार्क इन्दर्‌ ! हमरि दवारा सैय्यार छि गए भानन्द्दायक सोम तेरी तरफ़ बहे ज रदे है, 
इसलिए द सब देर्वोके साय हमर अशमे नाकर इसको बढा + ३-४॥ - 

हे प्रशंसनीय इनदर ! द्‌ इस सोमरसको पी, ये सोमरस शोकम रहनेवाडे तभा सेजस्वी हें ४ ५-९॥ 


सूक ४१ | ष्वेदका सुबो भाष्य ` (९९) 


४०२ अमि दयुम्नानि व॒निन॒ इन्द्रं सचन्ते अशिता । पीत्वी सोम॑स्य षावृषे ॥ ७॥ 
४०३ अर्वाच न आ म॑हि परावतं वृत्रहन्‌ । इमा जषस्व नो भिर ॥ ८ ॥ 
४०४ यदन्तरा परावतमर्वावतं च. दृयसे । हृन्द्रेह तत आ ग॑हि | ९॥ 
[ ४१] 
[ ऋषिः-- गाथिनो विश्वाभिजः । देवता-- इन्द्रः । ऊन्दः-- शयी । 
४०५ आत्‌ नं इन्द्र म्य-श्पुवानः सोमंर्पीतये । हरिभ्यां याद्यद्रिवः \ १॥ 
४०६ स॒त्तो होठां न क्रत्वियं-स्तिस्तिरे भदिरानुष्‌ 1 अयुंजन्‌ प्रातरद्रयः ॥ २॥ 
४०७ इमा बह बरह्मवाहः क्रियन्त आ बर्हिः सीद्‌ । वीहि शुर परोरु्चम्‌ ॥ ३॥ 
४०८ रारन्धि सर्वनेषु ण॒ एषु स्तोमेषु वृत्रहन्‌ । उक्येध्िन्द्र भिण, ॥ ४॥ 





सथ-- [ ४०२ । ( वनिनः > प्रदं सनीय यजमानकी ( अक्षिता दयुम्नानि ) नष्ट न दोनेवारी, तेजस्वी इवियां 
( इन्द्र॑ सचन्ते ) इन्द्रसे मिती द । वड ( सोमस्य पीत्वी वाञधे ) सोमको पीकर बढता है ५ ७॥ 

[४०२ ] हे ( कृत्रहन्‌ ) वृत्रको मारनेवकि इन्द्रं { ( अघौवतः नः आगहि) पासके स्थानसे दमारे पास जा 
(ख) नोर ( परावतः ) दूरके स्यानसे मी दमे प्रात ला, वथा (नः इमाः भिरः जुषस्व ) दमारी इन स्तुतिर्योको 
सुन ॥ ८ ॥ 

[ ४०४ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्रं ! ( यत्‌ ) जो तू ( परावतं अर्वावतं अन्तरा च ) दूर देशसे, पासके देश्से उथा 
बीचके देशसे { द्वयस ) बुकाया जाता है, नतः ( ततः ) शख स्थानसे तू ( इह आगदि ) यद यकस जा ५ ९ ॥ 

। {.४९१ ] 

[७०५ ] दे (अद्धि-वः इन्द्र ) वज्रधारी इन्द्र ! ( इुवानः ) बुराया जडा इषा तू ( मन्यक्‌ ) दमारी तरफ 
( स्मेमपीतये ) सोम षीनेके ल्यि ( हरिभ्यां आयाहि ) घोडेसि भा ॥ १ ॥ 

[ ४०६ ] हे इन्दर ! ( नः ) हमरे यक्षम ( ऋत्वियः होता ) कतुके अनुसार यल्ञ॒ केरनेवाखा दता ( सत्तः ) 
बैट गाया है, तथा उसने , आलुषक्‌ ) एक साथ (बर्हिः तितिरे ) भाखन बिछा दिष्‌ है, वथा (ग्रातः) सेर संभरे 
उसने ( अद्रयः अयुज्‌ > पत्यर भापस भिकयि है ॥ २ ॥ 

[४०७ | हे (-द्यूर ) छरवीर इन्द्‌ ! ( बरह्मवाहः इमा नह्य क्रियन्ते ) स्तोता इन स्तुतिर्योको करते है, इसरिए 
वू (बर्हिः आसद्‌ ) इख भासन पर बैट, तथा ( पुरोद्टादां वाहि ) एरोडाशको खां ॥ ६ ॥ 

[ ४०८ ] हे ( गिकंणः चृत्रहन्‌ इन्द्र ) स्वुवियोंसे ्रंसनीय तथा वत्रको मारमेवाठे इन्द्र ! तू (नः) दमि 
(पषु सवनेषु ) इन यज्ोमे ‹ स्तेमेषु ) स्तोच्रमिं वथा ( उक्थेषु ).-मेत्रेमि ( यरन्धि ) रमण कर ॥ ४॥ 





---- -----~- ------- 


भावाथे-- हे इन्दर ! त दूरके भोर पासङे देसे मारे द्वारा जाया जावा है, इसङ्एि तू सब जगदसे भार 
हमारी प्रा्ेनाको सुन नौर सोमको पीकर बड ४ ७-९ ॥ - 

इन्द { सूमादयके नाद्‌ ठेर रिष्‌ य किए जाते हँ, ये सभो यज्ञ॒ तुकि भुखार दते द । इन यजो ठेर 
ङिए्‌ सोम रस तेय्यार किया जाता है, इसकिए तू हमारी वररु भा ॥ १-२ ५ 

दे इन्द ! च्‌ हमारे इन यक्ञमिं ्ाकर भानन्दित दो ओर हमारे द्वारा दी गई भाटुविर्योको लावा हुमा दमारी 


इतिय सुन ॥ ३-५५ 
1१ 


(१०)  ऋग्येदका खुबोघ भाष्य | मदक ६ 


४०९ म॒तय॑ः सोपरपामुरं रिहन्ति धर्वसस्परतिमर्‌ | टन्द्र वस्स न मातरः ॥ ५॥ 
४१० स म॑न्दस्वा ्यन्ध॑सो राध॑से तन्व महे । न स्तोतारं निदेकंरः ` ॥६॥ 
४११९ वयमिन्द्र तायवो हविष्मन्तो जरामहे । उत तव॑स्मयु॑सो ॥ ७ ॥ 
४१२ भारे अस्मद्‌ वि भमृचो हरिग्रियाषाड्‌ याहि । इन्द्रं स्वधावो मर्स्वेद ॥ ८ ॥ 
४१३ अवा त्वा सुखे रथे वह॑तामिन्द्र केना । पृतस् बर्हिरासदे ॥ ९॥ 


[४२ 


[ काषिः- गाथिनो विश्वामिजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री ।] 


४१४ उप नः सुतमा ग॑हि रोभ्मिनदर गवाशिरम्‌ । हरिम्यां यस्तं अस्मयु; ,. ॥ १॥ 
४१५ तरिनद्र मदमा गदि बहिष्ठं पराव॑मिः सुतम्‌ । कुदिद्वस्य ष्णः ॥ २॥ 








अर्थ-- [ ४०९ ] ( मतयः ) ये हमारी स्तुतियां ८ सोमपा उरं ) सोमको पीनिवाऊे, मदान्‌ तथा ( शवसः 
पर्ति इन्द्रं ) वर्खक स्तरामी इन्द्रको ( मातरः वर्क्षं न } जैसे गाये जपने बछर्टोको चारती र, उसी प्रकार ( रिहन्ति) 
तरेम करती हे ॥ ५] । 

[४१० ] हे इन्द ! (सः) वह तू ( महे राधसे ) बहुत घन देनेके छिए ( अन्धसः ) सोमरूपी नन्रसे तया 
८ तन्वा ) $्ट॒शरीरसे ( मन्दस्व ) भानन्दिव कर । तथा ( स्तोतार न निदे करः ) स्तोताको निन्दाका 'पात्र न 
चना॥ ६॥ 

[४१९१ ] दे ( वसो इन्द्रं ) सबको बसानेवारे इन्द्र ! ८ हविष्मन्तः स्वाय ङः वयं ) दविसे युक्तं तथा तेरी इच्छा 
करनेवाञे दम { जरामहे ) तेरी स्तुति करते है, ( उत >) भौर ( त्वं अस्मयुः ) तु दमारे ऊपर कषा करनेवारा हो ॥७॥ 

[ ४१२ ] दे ( स्वधा-वः हरेपिय इन्द्र ) मर्बोको धारण करनेवारे तया घोर्टोको प्रिय कगनेवा़ इन्द्‌ ! 
( अर्वाङ्‌ आयाहि } वु इमारे पाल भा भौर ( अस्मत्‌ आरे स! ति सुपरुचः ) पने घो्धोको हमसे दुर जाकर न शोक, 
पितु तृ ( इह मत्स्व ) यहां हमारे पाख दी"शानन्दिति हो ॥ ८ ॥ । 

[ ४९३ ] ३ ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( घतस्नू केरिषना ) पसीनेसे युक्त तथा उत्तम भयारुवाङे घोडे ( त्वा ) वृक्ष 
( अत्रच 9) हमारी तरफ ( वहिः आकतद ) आस्न पर बैठनेङे छिए ( खुषे स्थे वहतम्‌ ) खखदायज रथम ढे 
खावें ॥९ ॥ 
(४२ ] 

[४९४ ] ३ इन्द्‌ ! (अस्मयुः ) हमे चाहनेवाखा वथा ( हरिभ्यां ) दो घोडे युक्त (यः्वे) जोतेरारथहै 
उससे ( नः सुतं ) दमे द्वारा निचाडे गये ( गवार सोमं ) मौ दुग्बसे मिश्रिव सोमके { उप ) षास (ॐ गहि ) 
भा॥१॥ † 

_ [४१५] हे (इन्द्र ) न्द ! च्‌ (आवभिः सुतं ) पत्यरोसे पीले गष ( वर्हिःठां ) यक्षम स्थापित ( मदं आ 
गहि ) इख भानन्द्‌ दायक सोमकी सरू भ, तथा ( कुवित्‌ अस्य ) बहुत बार इसे पीकर ८ तुप्णचः ) ककत दो ॥ २॥ 





भावार्थ-- हे इन्द ! ये दमारी स्तुतिर्या, जि प्रकार बदछडेको उसकी मां चारती है नौर प्रेम करती है, उसी तरह, 
दक्षसे भेम करती ह, इसलिए तु पुष्ट शरीरसे बहुत धन दनेके रिष्‌ दमारे पास भा भोर दम स्तोतार्नोको निन्दाका 
पात्र मत वना ॥ ५-६ }} 

हे उत्तम घोर्टोको पान करनेवाठे इन्द्र ! तू. हमरे पाष घा, हमसे दर मव जा, हम तेरी स्तुति करते है, भतः तु. 
इम पर कृषा कर । तेरे उत्तम नार्छोवारे घोडे भी तुके मारे पास > भें ॥ ७-९॥ 

दे इन्द्र ! हमसे प्रेम करनेवाा चू धोखे युक्व दोकर हमरे पास आ, सथा हमारे द्वारा तैप्यार किए गपु सोमको 
जनस्चार पीकर भानत्दित दो ५,१-२ ॥ 


शूक ४४ | ऋर्वेद्का सुबोध भाष्य ६, ५६ ( १०९१) 


४१६ हृन्दर॑मिस्था गिरो ममा-च्छागुरिषिता इतः । आपृते सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
४१७ इन्द्रं सोम॑स्य पीतये स्तोमेरिद हवामहे । उक्यर्भिः कुविदग॑त्‌ ॥ ४े॥ 
४१८ न्द्र सोमाः सुता इमे तान्‌ द॑धिष्व कतक्रतो । जरं वाजिनीवसो ॥ ५.-॥ 
४१९ विद्मा स्वं षनंजयं वाजेषु दधुष कंवर । अधां ते सुम्नमींमह ॥ & ॥ 
४२० इम्िन्दर गवा॑श्चिरं सवा्विरं च नः पि । आगल्या वृषभिः सुतम्‌ ॥ ७॥ 
४२१ तु्ेदिनद्र स्व ओक्ये सोमं चोदामि पीतये । एष रारन्तु ते हृदि ॥ ८ ॥ 
४२२ त्वां सुतस्य पीतय  प्रतभिंन्द्र हवामहे । कुशिकासो अवस्यवः ` ॥ ९॥ 


[ ४३. 
[ कषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- शिष्‌ । | 
४२३ ` आ यांर्वाड्पं बन्पुरे्ठा--स्तवेदजं प्रदिष॑ः सोमपेयम्‌ । 
प्रिया सखाया वि मुचोप॑ बहि स्तवामिमे हव्यवाह इवन्त ॥ १ ॥ 

अ्थ-- [ ४१६ ] हे इन्द ! ( इषिताः मम भिर ) प्रेरित को इं मेरी स्वति्यां ( इत्था ) इस प्रकार दुश्े 
< सोभपीतये आचरते ) सोमपाना्थं लोटा कानेके किष ( इतः ) यदसि तेरे पा (अच्छ अगुः ) सीधी जाद्‌ ५ ३॥ 

[ ७१७ ] इम ( सोमस्य पीतये ) सोमको पीनेके किए ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( इह ) यदां इस यक्ते ( स्तेमेः हवामहे) 
स्तो्रोसि जुकते है, क्योकि वई ( उक्थेभिः ) स्तोत्रोकि द्वारा पदर भी ( कुवित्‌ आगमत्‌ ) बहव बार जाया रे ॥ ५५ 

[ ४९८ ] हे ( वाजिर्म(सो, रातक्रते। इन्द्र ) बरशारी धनसे युक्त, नेक छम कर्म करने दे इन्दर ! तेरे 
किए (इमे सोमाः खुताः ) ये सोम तेय्यार करके रसे गण्‌ है, ( तान्‌ जठरे दयिष्व ) उन पेर्मे धारण कर ॥ ५ ॥ 

[४१९ | दे ( कचे ) दूरदशी इन्द्‌ ! दम (त्वा ) कषे ( वाजेषु ) युद्धोमिं ( द्धं धनंजयं ) शरु्ओको दराने 
चाके सथा धनोंको जीतनेवलके रूपमे ( हि विद्य ) भच्छी तरह जानते हँ, ( अध ) इसरिए्‌ हम ( ते ) चक्षसे ८ सुम्नं 
दमे ) घन सांगते रै ॥ ६५ 

[ ४२०] दे इन्द्र ! द्‌. ( छषभिः आगत्य } बर्वान्‌ घोडकि द्वारा माकर (नः सुते ) हमि द्र।रा निचोडे गष 
(इमं ) इस ( गवार यवाशिरं च पिब ) गो कं दधसे मि ए तथा जी के भटेसे भिश्रित सोमका पी ॥ ७॥ 

[४९९] दे इन्र ! ( तुभ्यं पीतये ) तेरे पीनेके ङिष्‌ में ( स्वे ओक्ये ) नपने यक्तस्यानमे ( सोमं चोदामि > 
सोमको प्रेरित करता ह । ( पषः ते हदि रारन्तु ) यदह सोम तेरे दयसे रमण करे ॥ ८ ॥ 

[ ४२२ } दे इन्द्र ! ( अवस्यवः कुखिकासः ) संरक्षणकी इच्छा करेवा दम कुशिक पिक पुत्र ( खुतस्य 
पीतये ) सोमको पनेके किए ( परत्नं स्वां दवामे ) न भाचीन वुद्ने जुखाति ई ५ ९॥ 

४ 


[४२३ ] दे इन्र ! ( वन्धुरे-स्थाः ) रथे बेव्नेवारा त्‌ (अर्वाङ्‌ उप याहि ) दमारे पाठ बा, तथा ( प्रदिवः 
सोमपेये ) चुरोकसे रये गए सोमनो फीनेके ङिए (-तव ) भपने ( प्रिया सखाया ) भिय भित्र घोटोंको (वर्हः उप} 
यक्त पास ( वि सःच ) खोट, क्योकि ( इभे हव्यवाहः ).ये स्वोतागण ( त्वां हवन्ते ) तुश्च डरुति है ॥ ३ ॥ 


भावाथं-- दम सोम पीनेके रिष्‌ इन्दरको इस यज्ञम काते दै । वे दमारी स्तुतिर्या सोमपःनके रिष इनद्रको छौटा 


रवे ॥ ३-४॥ । । 

दे जानवान्‌ इन्दर्‌ ! तुश्च दम युद्धोमिं शलुर्भोको दरानेवारे तथा उनके धरनोँको जीरनिवष्के रूपमे दी जानते ड, इसी- 
खण तुमसे दम सरक्षण भोर धन मांगते है| वक्षि हम घोमरस समित करते हैँ । उन्दं तू पी ॥ ५-६॥ 

दे इन्द ! सव ्तानीजन मपनी सरक्षणको इच्छसे तुशे सोम पीनेकं किप्‌ जुरते है । मँ भी भपने यदस तुस्चे सोम 
समित करता हु । इश्च सोमम तरद तरहक भन्न मिते दुष्‌ षै, तू इन्द पी भौर आनन्दित हो ॥ ७-९ # 


(१०२) ऋम्बेदका सबोध भाष्य [ मश ६ 
४२४ आ याहि दएृषौरतिं चरणी अये आशिषु उप॑ नो हरिभ्याम्‌ । 

इमा हि स्वां मतयः स्तोमतष्टा इनदर हवन्ते सख्यं जुषाणाः ॥ २॥ 
४२५ आ नो युक्तं न॑मोवृ्ं सजोषा इन्दर देव हरिभियाहि तुषम्‌ | 

अहं हि स मतिभिजोदवामि पृतप्रया! सधमादे मधूनाम्‌ ॥ ३॥ 
४२६ आ च तामेता वृषणा व्दति दरी सखाया सुधुरा स्वङ्ग । 

धानापदिन्दरः स्वनं डुप्‌।णः सखा सख्युः शूणवदु वन्दनानि ॥ ४ ॥ 
४२७ कृविन्मां गोपां कसे जन॑स्य॒ कुविद्‌ राजानं मघवन्नजीषिन्‌ । 

कविन्म ऋषिं पपि सुतस्य कविन्मे बस्तों अमतंस्य शिः ॥ ५॥ 





------- 


अथै-- { ४२७} दे इन्द्र ! त्‌. ( पूर्वीः चषेणीिन्‌ ) बहुतकषी प्रजार्नोको ( आति आ याहि} पार करके द्‌ बर्हा 
भा, (नः अ।हशिष्रः) हमारी यह प्रथिना कि (अर्यः हरिभ्यां उप) सत्रा स्तरामी चू षोरटोसे हमि पासना। 
(सख्यं जुषाणाः ) ठरो भित्रताकी इच्छा करनेवाडी ( स्तोमतष्टाः ) खोवामोकि द्वारा की गट ( इमाः स्तुतयः ) ॐे 
स्तुवियां ( त्वा हवन्ते ) तुञ्च बुराती दै ॥ २॥ 

{७२५ ] दे (देन इन्द्र ) वेजस्ी इन्द्र ! त्‌ (सजांबाः ) ग्रीचिदुकत होकर (नः नमोद्च यज्ख ) दमि श्रो 
बेडानिवठे यके पाल ( हरिभिः तूयं आ याहि ) घोढसि रीर दी भा। ( मधूनां सघमादे ) सोमेकि ममे ( घृत- 
भ्रयाः सहं) धी की दविसे युक्त मं \ मत्तिभिः त्वा जोहवीमि ) स्तुततियोकि द्वारा तुचे बरवार ५३॥ 

[४.६ ] दे इन्द्र ! (त्वां ) क्षे (दूषणा खुघुरा ख अंगा ) बलवान्‌ , भच्छो धुरम खद इए, मजनूत ज्गोबाडे 
(सखाया पता हरी ) तेरे भित्र ये घोडे (आ वहातः) हमारे पस के माव! (सखा इन्द्रः) भित्ररन्द 
( धानावत्‌ सवनं जुषाणः ) भसे युक्त यज्वका सेवन करत हुए भपने ( सख्युः चन्दनानि श्णवत्‌ ) भिद स्वोवा 
की प्रार्थनार्रेको सुने ५४॥ 

[ ४२७ ] दे ( ऋजीषिन्‌. मघवन्‌ ) धरल माभेसे जनेवारे देर्थवानू च्‌ (मा) सुसे (कुवित्‌) बहूव 
बार ( गोपां करसे } गा्योँङा पारनेवाला बना, ( कित्‌ ) बहुत बार ( जनस्य राजानं ) मनुर्योका राजा बना, तथा 
(मा) सन्ने (ङ्वित्‌ ) बहुत बार ( छुतश्य पपिवांसं ऋषि ) सोमको पीनेवाडा ऋषि बना सया ( कुवित्‌ ) बहूव 
बार ( मे अ्तस्य वस्वः रिक्ष) सद्चे क्षय रदित धनदे ॥ ५॥ 





भावाथं-- हे इन्द्र ! रथम बेठनेवारा तू मरे पास भा, तथा चुलोकसे रये गए सोमको पी। नपे घोर्टोको 
यक्षके पास खोक, कर्योकि ये स्तोतागण तुन्च चरति हैँ ॥ १ ॥ 

ह इन्द्र { बहुससी प्रजार्भोको छोडकर तू हमारे पास ना धौर दम लारिर्वादिदे। दम तेरी मित्रता प्राप्त करना 
चावे है, इघकिए दम तञ्च युन्ते है ॥ २ ॥ 

हे तेजस्वी इन्दर [ सू दम पर प्रेम करता हुमा हमे यक्तके पास भा । सोम यक्ते धी की आहुति देनेवाला मैं वन्न 
जरातादटहु ॥३॥ 

दे इन्द्र ! तने भच्छे शौर बलवान्‌ घोडे दमे पास रविं । चू भन्रसे युक्त य्तोका सेवन करता इभा पने मित्रकी 
भ्राथेना सुन ॥  ॥ 

द सरक मागेसे जानेवारे देश्र्यवान्‌ इन्द्र ! त्‌ सुशचे नेक बार गायका स्वामी बना, अनेक बार मनुर्योका राभा 
अना, सनेक बार सोम पीने वाका ऋषि बना भौर सुद क्षम रदित घन दे ॥५॥ 


सूक्त ४४ ] ऋम्वेदका खवोघ भाष्य ( १०३ ) 


४२८ आ स्र बृहन्तो हरंयो युजाना अवो्भिन्द्र सघमादं वहन्तु । 


श्रये दिता दिव क्रञ्जन्त्याताः सुसंमषटासो वृषमस्यं म्रा ॥ ६ ॥ 
४२९ इन्द्र पिब्‌ वृष॑धूतस्य वृष्ण॒ आ यं त श्येन उशते जभार । | 
यस्य मदं च्यावय॑ति प्र ङृष्टी-यंस्य मदे अप॑ गोत्रा ववं ॥ ७॥ 
४३० शुने हेम मधवानमिन्द्रं मस्मिन्‌ भरे चृत॑मं वाज॑सातौ । 
्वन्तमुग्रमूतयं समत्सु घनमतं वृत्राणि संजितं घर्नानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
[ ४४] 


[ कषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- बृहती । | 
४३१ अयं त अस्तु येत! सोम॒ आ हरिंमिः सुतः । 
जुषाण इन्द्र हरिभिर आ गुह्या रिष हरितं रथ॑म्‌ ॥ १॥ 


= ~~ ------- ध) ~~~ ~~ ~= ~~~ 


अर्थ-- [ ४२८ ] हे (इन्दर ) इन्द्र ! ( ब्रहन्तः युजानाः सधमादः ) बडे, रथम जडे हुए, साय साथ भाषन्दित 
होनिवारे ( हरयः ) घोडे ( त्वा अभीक्‌ आ वदन्तु) तक्ष दमारी तरफ ठे भवे । ( बुषभस्य भूराः >) ब्वान्‌ इन्दरके 
वाचुरभोको मारनेवाठे, ( सु संखुष्ठालः ) भच्छी तरद थपथपाये- गण्‌ ये घोडे ( दिवः आताः ) श्रेककी दिश्षामोमिं 
( द्विघा ) दो प्रकारसे { ऋजन्तिः ) जति है ॥ 8 ॥ 

[ ४९९ 1 दे (इन्द्र ) इन्द ! (उरते ते ) सोमकी कामना करनेवाके तरे किष ( यं ) निष सोमको ( दयेन 
ग जभार ) शयेन रे भाया, उश्च ( चुषधूतस्य च्रुष्णः पिव ) पत्थरोसे पीसे गए बलवर्धक सोमकोत्‌ पी (यस्य 
मदे प्रङूष्टीः च्यावयसि ) जिसके उस्सादमे तू दात्ुके वीरोंको उखाडता हे ॥ ७॥ 

[ ४२० ] ( अस्मिन्‌ भरे वाजभ्वातौ ) ह भरपूर संग्राममे दम ( शुनं, नृतम, शण्वन्तं > खद करनेवाले, उत्तम 
नेता, प्रार्थनार्नको सुननेवाडे { उग्रं, खमत्खु घुश्राणि घ्नन्तं ) वीर, युद्धे चर्रोको मारनेवले, ( धनानां संजितं ) 
भनेको जीतनेवाञे ( मघवानं इन्द्रं ) रेश्वयेवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये ) भपने संरक्षणके ठिए ८ हुवेम >) चरति हें ॥ ८ ॥ 

( ४४] 

[४३९१ ] ( हरिभिः सुतः ) कररिवजें द्वारा निचोडा गया ( हयेतः ) सुन्द्र तथा ( जुषाणः ) सेवन करने योग्य 
(अये सोमः) यह सोम ( ते अस्तु ) तेरे र्षि हो । हे (इन्द्र ) इन्द ! चू ( हरिभिः हरिते रथं तिष्ठ ) घो्ोसे 
युक हरे रेगके रथपर बेठ भोर (नः आगहि >) हमारी तरफ ला ॥ १॥ 





भावार्थं बडे बे रथमे जुरे इए घोडे तुके हमारी तरफ रे भाव । इन्द्रफे मे शग्रुविनाशी घोडे चुरोक$की समी 
विशा्ेमिं जते ह ॥ ६॥ 


हे इन्दर ! सोमक्री कामना करनेवाले तेरे छप्‌ बङ्वर्धक सोमको देते है । इत सोमके उत्साहे तु शश्ु्भोको नष्ट 
कर ॥ ७॥ 

श्न गुरणोके कारण में दस श्रेष्ट, यक्ञमे शुद्ध कटनेवारे, त्तम नेता, प्रार्थना्नोक्ो सुनने पे, युद्धोसे इष्रोका संहार 
करनेवाङे एेश्र्यवान्‌ इन्द्रकी प्रार्थना करता हू ।॥ ८ ॥ 


कऋतविजो द्वार निचोडा गया तथा सेवन करने योग्य यहं सोम तेरे किए हो । तू सोम पीनेके किए उत्तम -घोर्धोवाढे 
रथपर जेटकर भा ॥ १ ॥ 


(१०४) क्रम्वेदका सुवोघ भाष्य ` [ मण्ड 


४३२ हथेचुपस॑मचेयः घै हयरगोचयः । 


विद्ंधिङ्ितवान्‌ द्यश्च वधत इन्दर बिश्व अमि भियः ॥ २॥ 
४३२३ घामिन्द्रो हरिधायसं परथिवीं दरिविपंषम्‌ | 

अधांरयद्धरितोभूरि मोज॑ने य्ोरन्वर्दरिथर॑त्‌ ॥ ३॥ 
७३४ जज्ञानो हरति दृषा विश्वा माति रोचनम्‌ | । 

हथैश्वो हरितं धत्त आयुध--मा वरं वाहम्‌ ॥ ४॥ 
४२५ इन्द्रो हयैन्तमजचैनं वज दुकरेरमीतरैतम्‌ । 

अपावृणोद्धरिमिरद्रिभिः सुत द्‌ गा हरिंभिराजत ॥ ५॥ 


अर्थ-- {४३५ | हे ( हर्यश्व इन्द्र ) घो्वलि दनद ! तूने ( दर्यन्‌ ) पू जति हए (उषसं अर्च॑थः ) उषाकेो 
ग्वमकाया तथा ( हर्यन्‌ ) पून जते इर्‌ तने ( सूर्यं असोचयः.) सूर्यो भरकाशित किया; ८ विद्धान्‌ चिकित्वान्‌ 9 
विद्धान्‌ शौर ख ङु जाननेवाखा तु मारी ( विश्वाः श्रियः अभिवथसे ) समी सम्पत्तिको यटाता है ॥२॥ 

[ ४२३} (ययोः हरितो) जिन तेजस्वी यावाष्रथिक्रीके वीचमे (भूरि भोजनं) बहुवसा मोजन प्राक होवा है, वथा 
(ययोः अन्तः हरिः चरत्‌ ). जिन दोनेकि मध्यमे सूय विचरया है, देसे ( हरिधायसे धां ) किर्णोको धारण करनेवाके 
श॒रोकको तथा ( हरिवपंसं पृथिवी ) दरी ओपधि्योसे युक्त एथिवीको रस ( इन्द्रः अधारयत्‌) इन्दने षारण 
किया॥५३॥ 

[ ४३४ } ( चषा हरितः हर्यश्वः ) षल्वाम्‌, तेजस्वी तथा हरिनामक घोडोवारा इन्दर ( जक्षानः ) उस्यश्च होकर 
(विश्वं रोचनं भाति ) सब लोकोको प्राशि करता है, (हरिते आयुधं धत्ते) चमकीठे रेग़ शखशो धारण 
करता है, वथा ( बाह्वोः हरि घञ्जं आ ) सुजार्भोमिं चमकीले रंगके चञ्जकषो घारण करता हे ] ४ ॥ 

१ वादाः हरितं आयुधं वर्जं चचे-- इन्द्र श्रपने दार्थोम चमकीठे रेगके शाख नोर वद्र धारण करता 
है ! उसके शखोपर सोनेका काम इभा होता दै, इटटिप्‌ वे चमकीरे दीखहं दै । 

[४२५] ( इन्द्रः ) इन्ने ( दर्थन्तं अर्जुनं ) सुन्दर, छम, ( शक्रैः अभीवृतं ) तेजसे चारों भोरसे युक्त 
( वचर ) चश्नको ( अपाव्रणोत्‌ ) खोकर दिया, तव ( इरिभिः >) घोर्टोकी सदायतासरे ( दरि्मे; अद्विभिः सुतं >) चमकीठे 
पत्यरोसि पीसे गए सोमको ( उत्‌ ) भौर ( गाः आजकत्त ) गार्योको प्राप्त किया ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- दे पूजाके योग्य इन्द्रं ! तूने उषारभोको प्रकाशित किया, सको खमकाया । तू डुद्धिमान्‌ नौर श्षानबान्‌ 
है, तु दी मरे एेशव्यको यडढाता दै॥२॥ । 

दोक सूर्य घूमता हे भोर पृथ्वीपर हरी भोषएधि्यां शर्पन्न होती ह । देसे तेजस्वी शकोक भौर -एथ्वीको इन्दर 
घारण करता है ॥ ३॥ 

यद तेजस्वी भौर वलवान्‌ इन्द्र उत्पन्न दोकर सव छो्कोक़ो प्रकादित करता है । चमकीठे शश्चको धारण करनेवाडा 
यदह इन्द्र॒ शषपने हाथो तेजस्वी वञ्चको धारण करता रै ॥ ४ ॥ 

जव इन्द्रने सफेद शौर तेजस्वी वब्रको श्गोा तव सने गारयोको परापत किया । जब लसुररोनि गार्योका भपहुरण करके 
न्द छिपा दिया, तब इन्द्रने भपने वद्रको डटाकर भयुररोका नादा किमा जोर वे गारे प्रा कं ॥ ५॥ 


सक ४५] क्रण्पेदका सखवोध भाष्य ८ १०५) 


- गथिनो १ पु. इन्द्रः । छन्दः- बुष्ती ! } 
४३६ आ मनैरिन्द्र हरिमि- योहि मयुररोमभिः। 

मासवाङे चिन्नि य॑मन्ति न पाशिनोऽति धन्व ता इदि ॥ १॥ 
४२७ वृत्रादो वलंरुजः पुरां दमो अपामजः । 

स्थाता रथ॑स्य दर्यरमिस्वर इन्द्रो शव्हा वविदारुजः ॥ २॥ 
४३८ गम्भीरो उद््धीरिि करत पुष्यसि गा ईव । 

प्र सुगोपा यव॑सं धेनवो यथा . हृदं कुटयाहैवाञ्त ॥ ३॥ 
४३९ आ नस्तुजं रां मरा श्रं न प्रतिजानते । | 
__ वृक्ष क्त फलंमङ्गीवं धूनृदी- न्द्रं संपारंणं सुं ॥ ४ ॥ 


[ ऋषिः 
(| 


[५ 

, अर्थ-- [४३६] हे इन्द ! च्‌ ( मन्दः ) भानन्द देनेवारे तथा ( मयूररोमभिः ) मोरके रंगके समान वारव 
(हरिभिः आ याहि ) षोडोसे भा । (पाशिनः विं ) जिस प्रकार जार किए इए शिकारी पक्षिर्योको पकठते है उस प्रकार 
( त्वा केचिन्‌ मा नियमम्‌ >) तने कोद न पकडे रथा ( घन्वां हुव ) निस प्रकार यात्री मरस्थल्को पार करता है खसी 
प्रकार ( तान्‌ इहि ) उन्दं पारकरकेतू यहांभा॥१॥ 

[ ४३७. ] यह ( इन्द्रः) इन्द्र॒ ( चूत्रखाद्‌ः वरुंसुजः ) वृत्रको श्वा जानिवाङा, वक्ासुरको मारनेवाडा ( पुरं 
दमः अपामजः ) शघ्ुकी नगरियोंको तोडनेवारा, पानिरयोको प्रेरित करनेवाका, ( दर्यो; अभिस्वरे ) घोडोको हाकनेके 
समय ( स्थस्य स्थाता ) रथपर नैनेवारा ( टठ्हा चित्‌ आरुजः ) दठसे दढ शानचुशोको भी नष्ट करनेवारा है ॥ २॥ 

[ ४३८1 हे इन्द ! ( गेभीरान्‌ उदधी इव ) गदेरे स्मुद्रके समान तथा ( सु-गोपा गाः इव ) जैसे उत्तम 
गोपाक गार्योको पुष्ट करता है, उसी तरह तू ( क्रतुं पुष्यसि ) यक्तको पुष्ट करता है । ( धेनवः यवस यथा ) जैसे 
गार्य जी खाती है, उसी तरह तू सोम पीताहे, वे सोम ( कुल्याः हदं इव ) निसप्रकार छोटी छोटी नदिर्यां बडे जङाशयनें 
जाती है, उसी प्रकार ये सोम तुश्चे ( आदत ) प्रष्ठ होतेह ॥ ६॥ 

[ ४२९. ] हे इन्द्र ! ( प्रतिजानते अंशं न ) भिस प्रकार पिता भपने क्तानवान्‌ पुत्रको भपने धनका भाग देता दै, 
खसी प्रकार तू (नः तुजं रथि आ भर) दमे शश्रुभोको प्रतिबन्ध करनेवाटे धन दे । निसभ्रकार मदुप्य ( पक्वं फलं 
बुक्षं ) पके हण फर्वके चृक्षको { अकी इव >) दंसिया लेकर द्िराता है, उसी तरह तृ हमें ( संपारणे चु ) दमारी इच्छा 
पूणे करनेवाके धन ( धूुहि) दे ॥ ४ ॥ 

भावाथै-- ३ इन्द ! तु मोरके समान सुन्दर रंगके भयास युक्त भपने घोडोंसे, निस प्रकार यात्री रेगिस्तानको 
छोडकर हरे मर प्रदेदामे भति है, सी प्रकार अन्य मनुष्योको छोडकर दमारे पास भा । जिस प्रकार विडीमार चिडियोंको 
पकडते है, खस प्रकार वुस्धे कोद न पकडे ॥ १ १ 

यदह दन्द चृत्रको खानेवाङा, वलासुरक्षो मारनेवारा, शचरुभोकी नगरि्योको तोडनेवाखा, भसुर्ये द्वारा रोके गए पानीको 
अनेके किष प्रेरित करनेवाका, उत्तम रथी नौर बलवानूसे बलवान्‌ दरानुमोको भी नष्ट करनेवाला है ॥ २ ॥ 

यह इन्द्र समुद्रके समान विश्चाल रौर गंभीर है । जिसप्रकार एक ग्वाला गार्योको ष्ट करता ह उसी तरद यदं यज्ञ- 
न करता हे। जिसप्रकार छोटी छोटी नदियां ससुद्रकी तरफ बहती रै, उसीश्रकार सोम इन्द्रकी तरफ प्रवाहित 
ह ॥३॥ । ४ 

दे इन्द्र! तू हमारा पिता हे, पालक हे, भतः निस प्रकार एक पिता शपने पुत्रको भपनी सम्पत्तिका भाग देता हे, उसी 
तरह तू भी हमें उत्तम धनदे । मथवा जिस भकार दिराये जानेपर वृक्षसे पके पके फर गिरते है भौर उन्दं लाकर मनुष्य 
पष्ट होते दै, सी प्रकार तृ दमं उष्म पदायै देकर पुट कर्‌ ॥ ४५ 

१४ (ऋ. बु. मा. म॑. ३) 


(१०६) ऋव्वेदका सबोध भाष्य [ मदक १ 


४४० स्वयुररिन्द्र स्वरास्मसि स्पर्दिष्टिः स्वय॑शस्तरः | 
स वानृधान ओज॑सा पूरषटूत॒ भवां नः सुभरवस्दमः ॥ ५॥ 
. {४६ 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता - इन्द्रः । छन्दः- चिष्टप्‌ । | 
४४१ युष्मस्यं ते वृषमस्यं स्वराज उग्रस्य यूनः स्थविरस्य पृष्व! । 


अ्युयेतो चजिषों वौयाईणी नदं शरुतस्यं मतो मष्ानिं ) १॥ 
४४२ म्द अंसि मिषु वृष्ण्यभि -धेनस्पट् सरदमानो अन्यान्‌ । 

एको विश्वस्य जुच॑नस्य राजा स योधयां च॑ शय्यां च जनान्‌ ॥ २॥ 
४४३ प्र मात्रांभी रिरिचे रोच॑मानः प्र देवेभिरविंशतो अग्र॑तीवः। 

प्र म॒ज्मना दिव इन्द्रः पृथिव्याः प्रोरोमदये यन्तरिक्षादजीषी ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ ४४० ] दे इन्दर ! ( तु स्वयुः >) धनवान्‌ दै, ( स्वं-राट्‌ ) भपने तेजसे तू तेजस्वी ६, ( स्मदि षटिः ) भनु 
शासित तथा ( रुव-यद्वास्तरः असि ) बुव वटी कीर्सित्राठा है । हे ( पुरत ) बहुतोसि प्रशंसित इन्द्र ! (सखः) 
वद त्‌ ( ओजसा वाबधानः >) भोजसे वदता हना (नः सु श्रवस्तमः भव ) हमारे छिए्‌ उत्तम यशसे युक्त घ ॥ ५॥ 

१ स्व-राद्‌ यश्स्तरः-- जो धपने तेजसे तेजस्वी दोवा है, वही अत्यधिक यद्वा होवा है । 
{ ४६ |] | 

[ ४४१ ] दे इन्द्र ! ( युच्मस्य, वृषभस्य ) उत्तम योद्धा, ववानू, ( स्वराजः उग्रस्य ) धनके स्वामी, वीर, 
( यूनः स्थविरस्य ) तरुण, पवसे बे, ( घुष्वेः ) दानुर्भोको मारनेवाञे ( अजूयैतः ) बद्ध न दोनेवले ( वज्जिणः ) 
वच्र धारण करनेवढे (श्चुतस्य ) प्रसिद्ध ( महतः ›) मदान्‌ ( ते ) तेरे ( वीयीणि महानि ) पराक्रम मी महान्‌ ह ॥१॥ 

[४४२ ] दे (महिष उग्र ) बरवान्‌ नौर वीर इन्दर ! तू (मदान्‌ असि ) मदान्‌ दै, ( धनेस्पृत्‌ ) धनोसे वृ् करने- 
वारा तू ( चृष्ण्येभिः अन्यान्‌ सहमानः ) भपने पराक्रमोंसे शाचु्भोको हराता है, ( विश्वस्य भुवनस्थ एकः राजा ) 
सम्पूण रोकोका भकेरादी राजा (सः ) वह तृ ( योधय युद्ध कर (च ) भौर ( जनान्‌ क्षयय ) शनरुजनोो नष्ट 
कर ॥२॥ 

[ ४४३ ] ( रोचमानः विश्वतः अ-प्रति-हतः ऋजीषी >) तेजस्वी, किसीसे भी न दरनेवाका, सरर मागेसे जने- 
वाखा इन्दर ( मात्राभिः भ्र रिस्वि ) मापनेवाञे साधरनसि भी बडा है, ( देवेभिः मज्मना श्र > देवकि बरुसे भी वह बा 
हे, ( दिनः पृथिव्याः प्र) धु शोर प्रथिवीसे भी वह बढा है नथा ( उरोः महो अन्तारिश्चात्‌ ) विस्व भौर महान्‌ 
भस्तरिक्षसे भी वह वडाहै।॥३॥ 





-~---- ~ ~~ -- - ~~ ~~ ~ ~--~-~ ~~ - ----- ~~~ ---~-- ---- ~~~ 





भावार्थ-- मद इन्द्र अपने दी तेजसे तेजस्वी है, भपने ही बसे धनवान्‌ दै, इसीषिएु वद उत्तम यदशवारा हँ । वह 
स्वथं भनुप्ासनमें रदकर दृरोको मी भनुदास्नमे रखता है। वह स्वयं भी तेजसे वता हुभा मनुर्योको भी वढाता हे ॥५॥ 

खत्तम योद्धा, बलवान्‌ , धनके स्वामी, वीर, तरुण, सथसे बटे, पाश्रुर्भोको मारनेवकि, द्ध न होनेवाटे, वच्र धारण 
करनेवठि भौर प्रसिद्ध हस हन्दके पराक्रम भी महान्‌ ह ॥ 9॥ 

दे इन्द | तू बरवान्‌ क्नौर वीर होनेके कारण मदान्‌ रै 1 धसि तृत करनेवाङा तू भपने पराक्रमसे शदुर्भोको हराता 
है 1 तू सम्पूणं भुवनोँका एक री राजा दै । त्‌ भुवनोकी रक्षा करनेके छप्‌ शशरु्ोको मार ॥२॥ , 

तेजस्वी, किसीखे मी म हारनेवारा तथा सर मामैसे जानेवात्प इन्द्र॒ बहुत मदान्‌ है, इसकिए उसे मापा नर्ही जा 
सकता । देवेकि ब॑कसे भी सका बडा वर दै भर्यात्‌ से देव मी नहीं पा सकते, शु भोर पथ्वीसे मी वह बडा नोर 
विस्कृव शौर महान्‌ भन्तार्षते मी बह बडा रै ॥ ६॥ । । 


सूक्त ४७ ] कण्येदका खुवोध भाष्य (१०७) 


४४४ उरु भीरं जलुषाभ्युष ग विश्वव्यवसमवतं म॑ठीनाम्‌ । 


इन्द्रं सोमासः प्रदिवि सतास॑ः समुद्रं न सवत्‌ आ. विंन्ति ॥ ४॥ 
४४५ यं सोम॑मिन्द्र पृथिवीय, 1 गं न माता विंभृतस्त्वाया । 
तं ते दिन्धन्ति तष ते भृजन्त्य-ष्वयेव वृषम्‌ पातवा उं \} ५॥ 
[ ४७ | 


भ, (= 


[ ऋषिः- गाथिनो पिश्वामिचः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- धिष्टुप्‌ । ] 
४४६ म॒रुत इन्द्र वरपृसो रणाय पिवा सोम॑मदुष्वधं मद।य । 


आ सिंश्वस्वर जटेरे मध्व उर्मि तवं राजापि प्रदिः सुतानाम्‌ ॥ १॥ 
४४७ सजोषा इन्द्र सग॑णो म॒रुद्धिः सोमं पिव वृत्रहा शूर विदान्‌ । 
जहि शत्रुरप मृषो नुदस्वा--ऽथा्भ्यं छृणुहि विश्वतो नः ॥ २॥ 


अथै-- [ ४४९ ] ( उरं गभीरं ) महान्‌, गभीर ( जयुषा उग्रं ) जन्मसे वीर ८ विश्वव्य चस ) विश्वको व्यापने- 
वारे ( मतीनां अवतं ) बद्धिवोके भण्डार ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( प्रदिवि तालः सोमासः ) चुरोकमे निचोडे गदु सोम 
( सवतः समुद्रं न ) नदियां जि्ततर समुद्रक्ो प्राप्त होती है, उषी तरह (आ विशन्ति ) प्राच दोति है ॥ ४॥ 


{ ४९५] हे इन्द्रं ! ( त्वाया ) तेरी कामनासे ( दयावापृथिवी ) चावाषटथिवी (यं सों ) जिस सोमको ( मातां 
गर्म न) जिस तरह माता गर्भैको धारण करती हे, उसी प्रकार ( विभ्रृतः ) धारण करते द, हे ( चुषभ ) बरुषान्‌ इन्दर ! 
( तं ) उस सोमको ( ते पातवै > तेरे पीनेके किए ( अध्वर्यवः ) भध्वयुं ( हिन्वन्ति ) शे दै भौर ( शुजन्ति ) छद 
करते रै ॥ ५॥ 

[४७] 


[ ७४६] हे इन्द्र } ( मरुत्वान्‌ ब्रुषभः ) मर्तेसि युक्त तथा वङवान्‌ तू ( रणाय, मदाय ) रण्के किए ओौर 
भानन्दके किप ( सोम अयुष्वघं पिव ) सोमको इच्छानुसार पी। (मध्वः ऊर्भिं जठरे आ सचस्व ) सोमकी रुदरको 
पेट दार । ( त्वं ) त्‌ ( दिवः खुतानां ) दयुरोकके सोर्मोका ( राजा असि) राजाहे॥ 9॥ 

[४४०] हे (वृचा, शुर, विद्धान्‌ इन्द्र ) चत्रको मारनेवलि, ञ्ूर तथा विद्वान्‌ इन्द्र { (सगणः मरुद्धिः सजोषाः) 
गणेकि साथ तथा मरतोसि युक्त होकर त्‌ ( सोम पिव ) सोम पी । ( शच्रून्‌ जदि ) शोको मार, ( मधः अपयु- 
घस्व ) दान्ुर्भोको दूर कर तथा (नः) दमे ( विश्वतः अभ्य कृणुहि ) सब लोरसे भयरदिर कर ॥ २ ॥ 





भवाथ-- यद इन्द्र महान्‌ , गभीर, जन्मसे दी वीर, सवैभ्यापक, बुद्धिर्यो मण्डार ३ ॥ ॥ 

हन्द् द्वारा सभिरुषित सोमको घुरोक जर पथ्व्रीरोक उसी प्रकार धारण करते है, जिस प्रकार माता गर्भको धारण 
करती हे । सोमको भध्वयुंगण कूट पीस कर छुद्ध करके उसका रस तेय्रार करते हँ ॥ ५॥ 

हे इन्द्र ! मर्तोकी सद्षायता प्राप्त करनेवारा तु युद्ध करनेके ठिश्‌ भौर नानन्दके किए सोम षी । यह सोम 
युरोकका राजा हे ॥ १॥ 


हे इत्रको मारनेवाङे शूरवीर ईन्द्र ! ६ मरूतोके साथ सोम पी,“उत्सादित होकर राशरुमंकषो मार, शात्रर्भोको दूर कर 
र दमे सब भरसे भयरदित कर ॥ २ ॥ "१ 


>€ 


१०८) करण्देदका बोघ माष्यं | मंष् ६ 
४४८ इतं छतमिंक्रतुपाः पाहि सोममिन्द्र देवेिः सरिभिः सुत न॑ः । 


यो आभ॑जो सरतो ये खा-ऽन्व्हन्‌ वत्रमदधुस्तुभ्य ॥ २ ॥ 
४४९ ये सा हिहत्ये सघवन्नव॑र्थेव्‌ ये शश्दरे ह॑रिवो ये र्वि | 

ये ता नूनम॑नमद॑न्ति विप्राः पविन्र सोमं समणो मरद्ध ॥ ४॥ 
४५० मरतन्तं वषम वावधान-भधकवारिं दिग्पं ज्ासभिन्द्रम्‌ 

विश्वासाहपवंसे नृद॑नायो-ग्रं खंहोदापिह वं हेम ॥ ५॥ 


[ ४८ | 
[ ऋषिः गाथिनो विश्वाभिचः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- शिश्टप्‌ । ] 
४५१ सद्या जाता वृषम्‌! इनन्‌ प्रभतवावदन्वषः सतस्य । 
साधाः पिव प्रातकाम यथाते रसा्रिरः प्रथम साम्यस्य ॥ १ ॥ 


` अर्ब] ४४८ ] दे ( ऋतुपा इन्दर ) करवु्के पालन करनेदारे इन्द ! तू (सखिभिः देवेभिः) शपने भित्र 
देवकि साथ तथा ( ऋतुभिः >) सरुतके साथ {नः सुते पिद ) हमरे सोमको पी । (यान्‌ मरुतः आभजः ) जिन 
मरतोकी सायत चने प्राक्च फी, (ये त्वा भनु ) जिन्दोने चेरी सहायता दी, तया ( चर्च अदहन्‌) दृश्रको तने मारा, देसे 
मर्तोनि ( तुभ्यं ओजः अदधुः ) उक्षमें घोज स्थापित किया प्र &॥ 

[ ४४९ } दे (मघवन्‌ इन्द्र >) रे्वयेवान्‌ इन्द्र | (ये ) जिन्डने ( त्वा ) द्रे (अदिहत्ये >) दिको मारनेवाड़े 
युद्धम ( अवधैन्‌ ) बढाया, दे ( हरिवः ) धोरोवारे इन्द्र ! ( रास्बरे ) शस्वरकं साथ दोनेवल युद्धम दशने बाया तथा 
(ये विप्राः) जो बुद्धिमान्‌ मरु ( त्वा ) ठन (गविष्ठो ) गाय सम्बन्धी दोनेवारे युद्धम (अलु मदन्ति) उत्साहित . 
स्ते दै, उन ( सगणः मरुद्धिः ) गर्णाकं साय तथा मस्तक ताय त्‌ ( सोमं पिद ) सोम पी ॥ ४॥ 

[ ४५० ] ( मरुत्वन्तं च्रुषर्थं ) मरोसे युक्त, वर्वान्‌ , ( चाच्घानं अकारि >) वठनेवके, भवणैनीय, ( दिव्यं 
द्रासं ) दिवन्यशास्क ( विश्वासाहं ) सव शच्रुनोको हरानेवारे, ( उरं सदोदां ) वीर वथा बको देनव (इन्द्रं ) 
उस इन्द्रो दम ( नूतनाय अवसे ) नय रक्षणके छिए ( इह हुवेम ) यहां चुरते ई ॥५॥ 

[४८ 

[४५६] ( सदयः जातः चप्रभः कनीनः ह ) उत्पन्न दोते दी यद तत्कारदी मदावटवान्‌. भौर सुन्दर भौर उत्साही 
तरण जसा इना 1 ( स्तस्य अन्धसः परभवुं आवत्‌ ) सोमरसरूपी लन्नको द(न करनेवालेका उसने तत्का रक्षण क्रिया 
हे इन्द्र | ( परतिकामं ) इच्छा दते द्वी (स्थाते) जेसी तेरी इच्छा होगी उस प्रकार ( सोम्यस्य साधोः रसाश्चिरः ) 
सोमरसके भन्दर मिकाये गोके दुर्धके उत्तम मिश्रणका ( प्रथमं पिच >) सवस प्रयम पान कर ॥ १ ॥ 

१ सद्यः जातः चषभः कनीनः-- प्रकट दते दी वलवान्‌ लौर खस्सादी तरूण जसा पुरुषार्था बनो। निरत्सादी, 
मद्‌ लथवा हताश्च बनना योग्य नदीं टै । 

भावार्थ-- दे ऋदु्नोका पारुन करनेदाङे इन्द्रं { तू लपने भिन्न देवो भौर मर्तोकि साथ सोम पी। मर्तेनिदी 
पुद्में तेज स्थापित किया है॥३॥ 

हे इन्द्र ! जिन मर्तोनि दिके साथ दोनेवाटे से्रामसे तेरी क्ति बडाई, शम्बरासुरके साथ दोनेवारे संग्राममे 

सुश्च कडाया, गार्योको प्राक्त कुरनेवढे युद्धसें उदे चढधया, उन मर्तोके खाय तु सोम पी ॥ ४॥ 


मर््तोंकी सहायताको प्राक्त करनेवाठे, वर्वान्‌ , बढनेवारे, भवणनीय, दिव्यव्रासक, दानरुनोंको हरानेवारे, वक देनेवाके 
इन्द्रको इम पनी रक्षाके किए बते हँ ॥ ५ ॥ । 


दन्द प्रकट दोतेदी वख्वान्‌ छीर उत्सादी तरूण जैसा पुरुपार्था बना नौर वह सोमरस देनेवारोका संरक्षण करने ङ्गा । 


हे न्द्र { यद सोमरस गौका दूध मिखाकर तैयार किया दै । जिस समय इच्छा हो उस समय भपनी इच्छानुसार इसका 
पानकर ५११ 


सूक ४८ ] कण्येदका द्वा भाण्य ( १०९.) 


,४५२ यज्जाय॑थास्तदहेरस्य कार्मे-ऽक्ञोः पीयुषमपिो गिरिष्ठाम्‌ । 
४४ 


तं व माता परि योपा जनित्री म॒ह! पिहिदेष आसिव ॥ २॥ 
४५३ उपस्थायं मातरमन्नमेद्ध॒ तिर्मम॑पह्यदमि सोपुषुधः । 

प्रथान्॑न्नचरद्‌ गृत्स अन्यान्‌ महानि वक्ते पुरुधप्रतीकः) ॥ ३ ॥ 
४५४ उग्रसतुराषामिभूत्योजा यथाव तन्वं शक्र एः । 

सटरमिन्द्रौ जसुषामिभूया-ऽऽदुष्या सोमंसपिदच्चभूष ॥ ४ ॥ 





अथ- [४५२] हे इन्द्र ! ( यत्‌ जायथाः ) जव त्‌ प्रकट इभा ( तत्‌ अहः ) उसी दिन ( कामे ) पीनेकी इच्छा 
दोनेषर (अस्य अंशोः गिरिं पीय अपिः) इस सोमका पवेतपर रहनेवारा वद भद्ध तूने पिया था। ( ते जनिन 
योषा माता ) तेरी जननी सनी माता ( सहः पितुः दमे ) तेरे बड़े पिताक घर्म, भरदूति गृहमे ( अग्रे परि आद्िचत्‌ ) ` 
सबसे प्रथम तेरे सुखम उस सोसरसखको थोढा थोडा खाक्ती थी ॥ २ ॥ 

[ ७० ] बह इन्दर ( मातरं उपस्थाय ) माताके पास नकिर ( अन्नं पेद्धे ) लन्न मांगने रगा । तव उने ( ऊधः । 
तिग्मं सोम अपद्यत्‌ >) भपनी मावके स्तनोमिं तीक्ष्ण सोमको दी देखा । यह ( गृत्स ) इन्ध भगे ( अन्यान्‌ प्रच्या- 
वयतत अचरत्‌ ) भन्य यानरु्भोको स्वस्थानसे उखाछने रगा भौर स्वय भगि बढते रगा । पश्चात्‌ ( पुरुधप्रतीकः ) लने 
रूपोको धारण करनेवारे उसी इन्द्रे ( महानि चक्रे ) बडे बडे महच्वके पराक्रमे कर्म कि ॥ ३॥ 


[ ४५४ ] ( पषः उग्र; ) यदं इन्दर उग्रवीर है, ( तुरा-षार्‌ अभिभूक्त-भजाः ) सीप्रतासे शुका पराभव करने- . 
वाले भौर शनुका नाश्च करनेके भद्‌ शुत साभथ्यैसे युक्त है । बह (यथावशं तन्वं चक्रे ) इच्छे भनुखार शरीरके रूप 
धारण करता दै । इस इन्द्ने पने ( जनु ) जन्मके सामभ्वैसे दी ( त्वष्टारं अभिभूय ) स्वशाका .परामव किया भौर 
(चमूषु सोमे आ-सुप्य ) पा्रोम रखा सोम लपने पास चुपके स्कर ( अपिबत्‌ ) पीया ॥ ४ ॥ £ 





भावाथ-- इस मेतरमे इन्द्रे बारुपन तथा जन्म दिवसका वभेन है । निस दिन ( कदयपके घरमे ) इन्दका जन्म 
' इभा, उसी (तत्‌ अहः ) प्रथम दिन स्तनपान करनेॐ पू इन्द्र की माताने ( भदितिने ) इस वारक सुखमें पव॑तपर उत्पन्न 
इर इस सोमरसरूपी अ्टतको थोडा थोडा डारु दिया था । इस तरह जन्मने पर पिके दी दिन दूसरा कुछ पान करनेके 


पू्ैदी इन्दने प्रथम तोमरसका पान किया था । भर्थात्‌ वेदिक समयसे बाछकके सुखम खवसे प्रथम सोमरस योडा थोडा 
डाडा जाताथा॥२॥ 


इन्दर बडा इभा । उसको भूल रुगी । वह लन्न मांगने रगा । उसने माता स्वनोंमे सोमनकोही दूषके रूपमे देखा ¦ 
इन्द्रे उस दूधका पान किया । इससे उसकी दकि वद गद । उस इन्द्रने भन्य परानुभोंका भगाया, स्वस्थानसे उखाडक्र 
पक द्विया भौर स्वर्यं प्रगति करने खगा । लोर भागे जाकर इसने चडे बडे पराक्रम कयि ॥ & ॥ 


यह इन्द दीखनेमे बश उग्र भयंकर वीरक्षा दीखता दै । यह्‌ स्वरासे शचरुका पराभव करता है, गन्युपर भाक्रसण 
करनेका सामथ्यं इसका बडा भारी है । नपनी इच्छक भनुखार यह अपने श्रीरको बनाता दै, धनेकरूप धारण करके यद्‌ 
भनेक काये करता हे । जन्मते दी इने तवष्टाका पराम किया लौर वदां यद्धनं भनेक पात्रों मरा इवा सोम सुपे भपने . 
ताबेमें केकर उस्र सोमरस्षको उक्ने वत्काक दी पिया॥ ४॥ ए 


(६९०) ऋरषेदका योध भाश्व [ भेष्क ४ 


४५५ शनं हषेम मघवानानिनद्र- मस्मिन्‌ मरे वृतम्‌ बाज॑साती 
ण्वन्त॑ुग्रमूतयें समरस सन्तं वत्नाणिं संजितं धनानाम्‌ ॥ ५॥ 
[४९ 
। [ ऋषिः- गाथिनो विभ्वामिश्रः ! देवता- इन्रः । खन्द्‌ः- तिष्डुप्‌ । ] 
४५६ शंसा म॒हामिन्द्र यस्मिन्‌ विश्वा आ कृष्टयः सोमपाः काम॒मम्यन्‌ । 


यं सुक्रतुं धिषणे विभ्बतष्टं॑ घनं वृत्राणां जनयन्त देवाः ॥ १ ॥ 
४५७ यं नु नकिः प्ठनाञु स्वराजं द्विता तति चृत॑मं दरिष्ाम्‌ । 
इनत॑मः सत्व॑मिर्यो ई शुतैः ्रथुजयां अमिनादायुदैस्ये ॥ २॥ 


सर्थ-- [ ४५५ ] (अस्मिन्‌ वाजसातौ भरे ) इस लद्रकी प्रिके छिमि कयि जानेवारे संमराममे (शयनं ) सुखकारी, 
शत्साही ( मघवानं. नृतमं इन्द्रं ) धनवान्‌ उत्तम नेता इन्द्रको ( ऊतये ) दम भपनी सदायताके स्यि ( हुवेम ) शति 
हं । वेह ( श्ुण्वन्तं उग्रं ) सवकी वाति सुननेवाङा खयवीर है । वह (समत्सु चजाणि शन्तं ) यु्धोमे वृर््रोको, 
्सुररोका वध करता है, लौर ( धनानां संजितं } धर्नको जीतता है ॥ ५॥ 
[४९] छ 

{ ४५६ ] (यस्मिन्‌ ) जिस इन्द्रके पाख ( विश्वाः सोम-पाः कृष्टयः ) सब सोम ॒पीनेवारी प्रजाये ( कामं 
अन्यन्‌ ) शषभिकाषाकी पूतिक किए नाती है, तथा ( धिषणे देवाः ) धारण करमेवारी थावाष्रथिवी तथा सव देव (र्यं 
सुक्रतुं, विभ्वतषं ) जिस उत्तम कर्म करनेवाले, स्यन्त रूपवान्‌ तथा ( ठृच्राणां धनं ?) वृ्रोको मारनेवाङे इन्द्रो 
जनयन्त ) प्रसन्न करते टै उस्र (मदां इन्द्रं शंस ) मदान्‌ इन्दर) स्तुति करो ॥ १ ॥ 

१ विश्वाः कृष्यः कामं अन्यन्‌-- सारी प्रजाये भपने मनोरथकी पूर्तिक रिपु इसी इन्द्रे पास आती है । 

[४५७1 ( पृतना ) यु्धोमिं ( य॑ स्वराजं ) जिस उजस्वी, ( नत्मं हरिष्ठा ) उत्तम नेवा त्था घोदोकि रथे 
चैरनेवरे इन्द्रसे कोद भी (द्विता नकिः तरति >) भपने दुहे व्यवदारके द्वारा पार नदीं पा सकता, ( इनतमः पृथुञ्जयाः 
यः ) उत्तम स्वामी जीर संप्रामक्री तरफ वेगमे जानेवाछा जो इन्द्र लपने (सत्वभिः शुषिः ) सप्वगुणवाङे बसि ( दस्योः 
ययुः अमिनात्‌ ) दस्युकी भायुको कम करता हे ॥२॥ 
१ इनतमः पृथुज्रयाः सत्वभिः चुपेः दस्योः आयुः अमिनात्‌-- मरे स्वामी, संमामे नानेवाहा इन्द्र 

भपने सामथ्ये दु्टकी लायु नष्ट करता हे । दु्टौको मारवा हे । 








भावाथै-- इस्त भेत्रे ( छने )सुखदायो, ८ मववा >) धनवान्‌, ( नृतमः) मानवेमिं श्रेष्ट नेता (उः ) उग्मवीर, 
( इच्राणि घन्‌ ) भसुरोका वधकर्ता, ( धनानां संजितः ) ध्नोको जीतनेदाटा ये इन्द्रके विदोषण राजक भी गुण ्। ये गुण 
भानर्वोको भी लपने न्द्र धारण करने योग्य हैँ ॥ «+ ॥ 

यह इन्द्र सोमपान करनेवाली शर्थात्‌ यसे सोमको शाति देनेवाटी प्रजानोकी हर अभिङाषाको पण करता है । यह 
इन्दर उत्तम कमे करनेवाङे, रूपवान्‌ लोर शन्का संहार करनेवाला दै इसिषए्‌ छषमी कोक भौर देव इस इन्द्रको प्रसञ्न 
करते है॥3॥ 

युद्धम शपने. तेजको प्रकट करनेवे श्रे नेता इस इन्द्र॑से धन्द्रसे कुछ छलौर वादरसे कु भौर इख प्रकार दो 
शरदक्छा यवह्एर छरनेवारा सनुष्य लपना बचाव नदीं कर सकता ! क्योकि भपने श्रेष्ट बरसि युक्त यह इन्द्र रेसे दुर्टोकी 
भायु कम रूर देवा है भर्यात्‌ खन्द सूस्युकी चरण भेज देता है ॥ २५ 


इक ५० | क्रष्येदका सुबोध भाष्य (१११ } 


४५८ सहात्र पुरसु तरणिनौवौ व्यानक्षी रोद॑सी मेहनावान्‌ । 


मगो न कारे ह्यो मतीनां पितेव चारुः सुहवो वथोषाः ॥ ३॥ 
४५९ धती दिवो रज॑ससयष्ट उवौ रथो न वायुवसुमिनियुलतान्‌ । 

पां बस्ता जनिता श्र्ैस्य॒बि॑क्ता मागे धिषणेव वाज॑म्‌ ॥ ¢ ॥ 
४६० शनं इयेम मववानमिन्द्र- मस्मिन्‌ भरे मूतं वाज॑सातौ । 

धृणबन्तमगरमृतयै समत्सु चन्तं वुत्राणिं संजितं घनानाम्‌ ॥ ५॥ 


[५० | ¦ 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देषता- इन्दः । छन्दः लिप्‌ । ] 
1 ^ = ॥ 
-४६१ इन्द्रः स्वाहा पिवतु यस्य सोम॑ आगत्या तुम्रो वृष॒भो म॒रतान्‌ । 
ओरव्यचाः एणतमभिरननै रस्यं हविस्तन्वपै; काम॑मृध्याः ॥ १॥ 


अथ-- [ ४५८ ] वह इन्द ( सहावा ) थरुवान्‌ ( पृत्सु वौ तरणिः ) सं्राममिं घोडेके समान रशतरु्मोको पार 
कर जानेवारा, ( रोदसी व्यानशिः ) धावाएरथिवीको ञ्यापनेवारा, ( मेहनावान्‌ ) भत्यन्त धनवान्‌ ( कारे भगः न 
हव्यः ) यक्लमे मग देवताके समान बुलाने योग्य, ( मतीनां पिता इव >) बद्धियोका पिताक समान पारन करनेवारा; 
(ख-हवः वयो-घाः ) उत्तम प्रकारसे सद्ाय्या् बुलाया जानेवाला तथा भस्मको धारण करनेवाला है ॥ ३ ॥ 

१ सहा-चा-- राश्रुका पराभव करनेवाले बरसे युक्त । 
२ पृत्छु तर्णिः-- युद्धो शशरु्भोको पार करके जानेवाखा । 
३ मतीनां पिता~ बुद्धियोका रक्षक । 

[ ४५९ ] वद इन्द्र (दिवः रजसः घां ) शुरोक भौर भन्तरिश्चको धारण करनेवाङा, ( पृष्ट ) म्यापक, (रथः न 
ऊर्ध्वः वायुः ) रथके समान उपरी तरफ गति करनेवाला, ( वसुभिः ) नेसे युक्त, ( नियुत्वान्‌ ) षोोसि युक 
( क्षपां वस्ता ) रात्रीको वसनिवारा ( सूरयेस्य जनिता > सूर्यको उत्पन्न करनेवारा, तथा ( वाजं भाग धिषणा इव 
विभक्तां ) भञ्रकरे मागको बुद्धिपूक बांटनेवारा है ॥ ४॥ 

[४६० ] (अस्मिन्‌ वाजक्तातौ भरे ) इस शञ्नकी प्रापतिके स्यि श्य जानेवाके संमाममे { श्चन ) खुखकारी, 
खत्सादी ( मघवानं नुतम इन्दं ) धनवान्‌ डत्तम नेता इष्द्रको म भपनी (ऊतये ) सदायलाके स्थि ( हुवेम ) बुराते 
ह । वद ( श्रुण्वन्तं उग्रं ) सबकी बाते सुननेवारा उवीर है; चह ( समत्सु चत्राणि श्रन्तं ) युदोमे दृत्रोका, भसुररोकी 
वघ करता है भोर ( घनानां संजितं ) भर्नोको जीतता ह ॥ ५॥ 

[५० | 

[ ४६१ ] (यस्य सोमः ) निसका यदह सोम है खा वह ( इन्द्रः ) इन्द्र ( स्वाहा पिवतु ) समपैणपूरवैक दिप 
गए सोमको पीवे । ( तुः चषभः मरुत्वान्‌ ) शजखभनोका रदिसक, बरवानू , मरतेसि युक्त (उरू्यसाः ) भौर मान्‌ 
यशवाका वह दन्द ( आगत्य } हमे पास माकर ( पिः अश्रेः आ पृणतां ) इन मर्ोसे कृत हो नौर (दविः) 
हमारी हवि भी ( अस्य तत्व: ) इसके इारीरको ( काम ऋध्याः ) येच्छ बढाव ॥ १ ॥ 

भावा्थै-- यह इन्द्र बलवान्‌ , शशरुर्भोका संहारक, सर्वत्र ष्याक्त, घनवान्‌ शौर ुद्धिर्योका पारक तथा उत्तम अग्को 
धारण कनेवारा है । इन्द्रकी स्तुति करनेसे बुद्धि उत्तम सौर वीक्षण होती र ॥ ६॥ 

यह न्द्र च तथा शन्य छोककि चारण करनेवाला, सदा डञ्नतिकी रारफ गति करनेवाका, रात्रिका खत्यादृक साथी 
सूयंको उत्पन्न करनेवारा है ॥ ४ ॥ 

इस मेत्रमे ( श्नं ) स॒खकारी, ( मघवा ) धनवान्‌ , ( चृतमः ) मानवो श्रेष्ठ नेता ( उग्रः ) उवीरं, ( दृच्राणि घन्‌ ) 


भसुर्योका वक्ता, ( धनानां सेजितः ) अर्को जीरनेदाङा ये हरे बिरोषण राजाके मी गुण है ! जे गुण मानवको मी 
, अपने भन्वुर घारण करने योर्ब है ॥ ५॥ 


८११२ ) च्छष्देदका सुवो भाज्य त [ संश § 


| 


४६२ आ ते सयुं जवं युनज्मि ययोर परदिवः श्रुष्टिसावः । 
यु 1 
1 


इह त्वा ेयर्दश्यः सुशिप्र॒ मिवा त्व४ैस्य सुतस्य चरो! ॥ २॥ 


४६३ मोभिर्मिमिक्ं द॑धिरे सुएर भिन्दरं ज्येष्ठयाय धाय॑से गृणानाः । 


मन्दानः सोय पपिवां परजीषिन्‌ त्सपस्मस्यै पुरुषा मा दषण्य ॥ ३॥ 


४६४ इमं कामं मन्दया गोभिसधै-शवन्द्रक॑ता राध॑सा पप्रथश्च | 
स्वय॑वों मतिभिस्तुभ्यं निश्रा इन्द्र॑य वाहः ऊुरिकासों अक्रन्‌ ॥ ४॥ 
४६५ शुनं हवेम सधवा नभिन्द्र- मस्मिन्‌ मरे वपं वार्जप्ताती । 
शुण्बन्व॑मग्रमृतयं समत्सु न्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥ ५॥ 
अ्थ-- ॥ ६२ ] द इन्द्र! (ते जवसे) तेरे दीघ्रतासे जनके किए ( सपर्य ) तेरी उत्तम सेवा करनेवारे घोषो 
[तेरे रथे] मे ( आ युनज्मि ) जोडता हू, ( ययोः >) जिनसे तू (श्चं आवः) हमारी सहायतक्रे दिए ला, ( हरयः ) 
घोडे भी (त्वा इह धेयुः) वे यहां ठे रद, हे ( सु-दिश्र ) उत्तम ठोदीवाले इन्द्रं ! ( सु-खुतस्य वारोः अस्य पिव ) 
भच्छी तरह निचोढे गए भौर उत्तम इस सलोमरसको पी + २॥ 
| ४६२ ] ( णानाः ) स्वति करनेवाठे म ( मिभिष्चुं ख-पारं ) पानी यरसानेवाले तथा दुःखेसि भच्छी तरह ' 
` पार एरानेवके इन्दरो ( ज्यैघरयाय धायसे ) श्रषठताके लिए तथा पोपण प्राप्त करनेके रए ( गोभिः दधिरे ) नोर्भोसे 
धारण करते ह । दे ( ऋजीषिन्‌ ) सररु मासे प्रेरित करनेदजले इन्द्र ! ( मन्दानः सोमं पपिवान्‌ ) भानन्दसे सोमको 
पीता हना त्‌ ( अस्मभ्यं पुरुधा गाः सं इष्रण्यः ) हमारी घोर नेक प्रकारकी मार्योको प्रेरित कर ॥३॥ 

[ ४६४७ ] हे इन्द्र ! ( गेभिः अश्वैः चन्द्रबता राधसा ) गाय, षोदे नौर चमकनेवाके धनसे ८ इमं कामं 
मन्दय ) हमारी इस धभिछाषाको पूण कर । < स्वयंवः विभः कुरिक्ासः ) स्वम जनेकी इच्छा करनेव ठे बुद्धिमान्‌ 
रिकः ऋषिके पुत्र ( तुभ्यं इन्द्राय ) व्च इन््रके ष्ण (८ मतिभिः ) भपनी बुद्धियोकर दारा ( वाहः अक्रन्‌ ) स्तोत्र 
षनाते दै॥४॥ 

[ ४६५] (अस्मिन्‌ वाजसातौ भरे ) इस णन्नकी प्रक्तिके स्यि कयि जानेवरे संग्राममे ( शुनं ) सुखकारी, 
रल्स्रादी ( मघवानं तमं इन्द्रं ) धनवान्‌ उत्तम नेता इन्द्रो हम भपनी ( ऊतये ) सदायताके रिषि ( हुवेम ) उुकते 

है । वह ( दछण्षन्तं उश्रं ) सबकी वाते सुननेवाङा उग्रवीर है; वह ( समत्सु च्जाणि घ्नन्तं ) युद्धि ब्रत्रोको, भसुरोका 
, वघ करता दै, भीर ( घनानां संजितं ) धर्नोको जीतता है ॥ ५॥ 


मावाथै- शननुर्भोक्ा विनाश करनेवाङा, बरवान्‌ तथा मरर्तोकी सदायता ठेनेवाखा यह इन्द्र उन्दीं रोगोके सोमरस- 
को स्वीकार करता .है, जो से प्रीतिसे समर्पित छूरते है । वह स्वयं सोमरससे तृक्च होकर सोमरसको प्रदान करनेवलको मी 
हरघरहसे गष्टावा है ॥ १ ॥ 
( दे इन्दर ! शीघ्रता तू जा सके इसि य तेरे रथे उत्तम धो जोढता हँ । सू हमारे पास भाकर पवित्रतापूवंक 
भिचोरे गए सोमरसलको पी ॥ २॥ 
हे इन्दर ! त्‌ पानी चरसानिवाखा सथा दुःखेसि पार ₹रनेवाटा दै । उरस प्रष्ठा शौर पोषण करनेके लिए हम गार्योको 
शरण करते है । गार्योको पारुने भौर उनके दूषको दीनेसे पुटि प्रक्ष होती दै । इसीकिपए, दे इन्द्र ! त्‌ दमारी तरफ 
गार्योक्ो प्रेरित फर ॥ ३ ॥ 
| हे इन्द्र { गाय, घोडे पौर धन देकर मारि मनोर्थो पूर्णं कर ! भपनी लमिराषालोकी पूर्तिके किए ऊर्क क्षिके 
षुत तेरी स्तुति करते ईह ॥ ४॥ 
ईस भंन्रमे ( ञयुनं ) सुखदायी, ( मघवा ) छनवान्‌ , ( ठस ः ) मानवे श्रष्ट नेवा (उग्रः ) ख््रवीर, ( दत्राणि न्‌ ) 
ससुरो ङा वघकर्वा, ( धनानां संजिठः » घनोंको जीवनेवाखा ये इन्द्रे विष्ण राजाके मो गुण हैँ । ये गुण मानर्वोको मी 
भयते लन्द्र धारण करने योग्य द ॥ ५७ 


सूक ५१] ऋण्बेदका सुबोध श्शाष्य ८११३) 
[५१] 
[ ऋषिः-- गाथिनो विश्वािनः ! देवता-- इन्द्रः । छन्दः-- तिष्प्‌, १-२ जगी, १०-१२ गायप्री । ] 
४६६ चपेणीधुतं परथवानपुक्थ्य यमिन्द्र भि वृहदीरभ्यनूषत । 


वावृधानं पुरुहूतं सुंबक्तिभि-रम॑स्थं जरमाणं ददवेदिवे ॥ १॥ 
४६७ शतक्रतुमणौमं शाकिनं नर॑ गिरो म॒ इनदरषुपं यन्ति विश्वतः । 
वाजघ्नि पृभिदं तणिमप्तुरंधाससाचममिषाचं स्विद्‌ ॥ २॥ 
४६८ आकरे बक्तोजैरिता पनस्यते-ऽनेदधः स्तम इन्द्रो टुबस्यति । 
विवस्वतः सद॑न आहि पिप्रिये संत्रासाद्ममिमातिहनं स्तुहि ॥ २॥ 
{५९] 


अथै ~ [ ४६६] ( चर्षणीधृतं उक्थ्यं, च।चधानं >) प्रजार्भोको धारण करनेवलि, प्ररोसनीय, य ठानेवाले, ( पुरुहूतं 
अमर्त्यं ) बहुलक द्वारा उुराये जानेवे, भमर ( जरमाणं इन्द्रं ) स्वपिके योग्य दन्प्रकी दमारी ( बृहती गिरः >) चदी 
बाभिर्या ( सुवृक्तिभिः अमि अनूषत ) उत्तम स्तोत्रस स्तुति करती दँ ॥ \॥ 

[ ४६७] \ शतक्रतुं अण्वं ) सेक छम कमै करनेवकि, जरसे युक्त ( श्चाकिलं, नरं ) सामर्यसारी, नेता 
( चाजसरनिं पूभिदं ) शन्न प्राप करनेवाले, शाजचुके नगररोको तोढनेवल ( तूर्णिं अप्‌-तुरं >) शीप्रतासे जानेवाङे, जोको 
प्रिव करनेवङे, ( धाम-सार्च अभि-षाचं ) तेजसे युक्त, शच्रुभोको हरनेत्रे ( स्वः-विद इन्दं ) सुखको जाननेवाङे 
इन्व्रको ( मे गिरः विश्वतः उपयन्ति) मेरी स्तुतियां सव णोरसे प्राक्त होती रै ॥ २ ॥ 

[ ७६८ } ( जारेता ) शनरुर्भोको क्षीण करनेवाला इन्द्र ( वसोः आकरे ) धन प्राप्त होनेवाङे युद्धम ( पनस्यते ) 
परशंसित होता, है, बद ( व इन्र (अनेहसः स्तुभः दुवस्यति } निष्पाप स्तुतिर्योको ्नपनाता रै । व 
( विवस्वतः सदने आ हि पिप्रिये >) विवस्वरानूके घर कर प्रसद्र होता है । हे मनुष्य ! तू (सवासां ) एकत्र हुए 
शदुर्भोको भी दरानिवाङे तथा (अभिमातिहनं ) भभिमानिर्योका नाशं करनेवले इन्दकी ( स्तुहि >) स्छति रर ॥९॥ 

१ दन्द्रः अनेदसः स्तुभः दुवस्यति-- इन्द्र निष्पाप स्तुतिरयोकतो ही छपनाता है । 
२. अध्िमातिदन- यदह इन्द्र घमण्डिर्योका नाश छरमेवारा हे ! 





भावाथै-- यद इन्दर मयुरण्योका मरण पोषण रूरके उनको धारण करनेवारा, प्रर॑साके योग्य रौर शमर है! शे 
सब पनी स्तुतिर्यो द्वारा जुरते है ॥ ५ ॥ 
यह इन्द्र सेकं तरहके शभ कर्म करनेवाटा, वर्षा करनेवारा, सामर्य्ञाटी, सवक्छो उत्तम मानसे छे जनेवाछा, 
शागुसंदारक, तेजसे युक्त छौर सुखको जाननेवाखा दै ॥ २॥ 
यह इन्दर शत्रुभे क्षीण करनेवारा है जोर धन प्राक्च होनेवाञे महायुद्धोमे इसके पराक्रमदी प्रशंसा होवी 2 । यद्‌ 
इन्द्र अन्दीं स्तुतिर्योको सुना द कि जो पापसे रिव भौर दद्ध भन्तःकरणसे किए गए होरे द ४२॥ 
१८ (क्र द. मामं.) 


(२९४) क्रग्वदका सुबोध भाष्य [ मंड 


५६९ नृणा ता तृत गौररव -रमि प्र वीरमंचर॑वा सुनः । 


सं सहसे पुरुमायो जिहीते नमो अस्य प्रदिव एक ईय ॥ ४॥ 
४७० पुरवीरस्य निष्षिधो मत्यषु पुरू वनि परथिवी विभति । 

इन्द्राय चाव्‌ ओषधीरुतापो रथिं रक्षन्ति जीरयो वनानि ॥५॥ 
४७१ तुभ्यं ब्रह्माणि भिरं हन्द तुभ्य स॒त्रा दधिरे हरिवो नुषखं । 

बोध्या पिरव॑सो नूत॑नस्य सख वसो जरितभ्यो चयो घाः - ॥६॥ 





अर्थ-- { ४६९ ] (सवाध; ) शचुर्णोको वाधा पहुचानेवले वीर मुप्य ( नृणां नृतमं ) मनुर्ण्योमिं उत्तम नेता 
तथा ( वीर त्वा ) वीर तुक्च इन्द्रकी ( गीभिः उक्थैः अभि अचेत ) स्त॒ति स्तोर््ोसि पूजा करते ह । (पुरुमायः ) भनेक 
गर्णोवाला वह इन्द्र॒ ( सहसे सं जिहीते ) बलके किए युद्धके प्रति जाता है, वद ( प्रदिवः अस्य नमः) शुोश्के इस 
भन्नरूप सोमका ( एकः ईह) घकेखादी स्वामी है ॥ ४॥ 
९ सवाघः नृणां ततमे वीरं त्वा उक्थे; अभि अचत-- शत्ु्ोका पराजय करनेवाठे प्रष्ठ वीर इन्द्रा 
स्तोश्नोसे पूजा करते दै । 
२ पुरुमायः सदसे सं जिदाते-- बहुत कुशरतावाखा दन्द शच्चुके पराजय करनेके टिये मिटकर यल्न करता हे 
३ एकः ददो -- यह एकी सवषा स्वामी है । 

[४७० ] ( मत्येघु अस्य निष्पिधः पूर्वीः) मन्यो इसके दान बहुत सरि रै । दसके कारण { पृथिवी 
पुरु वसूनि बिभर्ति ) एथिवी बहुतसे धर्नोको धारण करती है । इस (इन्द्राय >) इन्द्रके कारण दी ( द्यावः ओषधीः 
आपः >) यलोक, भोषधी, जक ( जौीरथः उतवन।निं रायै रक्षन्ति ) मनुष्य भौर वन धनकी रक्षा करते हैँ 0५॥ 

१ प्रथिवी दयावः ओषधीः आपः जीरयः चनानि राथ रश्चन्ति-- एथिवी, धुरो, भोषधि, जठ, 
मानव चन तथा धनका रक्षण करते है । 

२ म्येषु भस्य निषिघः पूर्वीः-- मचप्योमिं इस इन्द्के दिए इए धन बहुससे हे । 

२ पृथिवी पुरुवसरूनि चिभर्ति-- हसी इन्द्रके कारण यह थिवी भनेक वरहके धन धारण करती है । 

[४७१ ] दे ( हरिवः >) घोर्टोवाङे इन्द्र ! ( तुभ्यं बरह्माणि, तुभ्यं गिरः >) तेरे किए स्वोत्र, तेरे रिष स्वुवियां 
( सतना ) सव मनुभ्य ( दधिरे ) धारण करते ईँ । दे ८ सखे चसो ) भिन्न तथा सवको बसनेवाङे इन्द्र ! (आपिः ) 
सबका मा त्‌. ( नूतनस्य अवसः चोधि ) नये नये संरक्षणे साधनको जानता है, वू (जरिकभ्यः वयः धाः) 
स्तोतार्लोको भ्न दे ॥ ६॥ 


£ नूतनस्य अवसः बोधि-- नये नये रक्षणके साधन जानने वादये भोर भपने पास रसने चाये । 





भावा्थं-- शुको नष्ट करनेवारे वीर मनुष्यो उत्तम नेता इन्द्रकी प्रार्थना करते हैँ ] वह भनेक गुणोसि युक्त है 
कोर अपना बर प्रकट करने किए्‌ वह युद्धके भ्रति जाता है ॥ ४॥ 

मनुष्यके न्दर नो भनेक प्रकारकी शक्तिर्या है, वे ही धन रै । ये समूल्य धनदे, पर ये शक्तिर्या शरीरी न होकर 
इन्दं भर्थात्‌ जीवात्मा हँ । जच तकं इस रारीरस जीवात्मा है, तमी तक्‌ इस शरीरम शक्तियां भी भपना कार्यं करती 
ह, इसकर्ए ये शक्तिरूपी धन इन्द्रे ही है, जो मुष्यते रहते ह । प्रथिवी मी अग्निके रूप यह इन्द्रही धनो स्थापित 
करता ह । एथिवीम यदि इन्द्र भर्थात्‌ उष्णता न दो तो रतन, सोना, चांदी, तांबा थादि ऊ मी न हो । इसङिप्‌ शू्वीमे 
जो कुछ धन हे, वद इन्द्रे दी कारण रै } उस देश्वयंशारी परमार्माके कारणदी य॒, मोषधी, जरु भादि धनकी रक्षा करते 
द भर्थाव्‌ नमे जो शक्तियां है, वे इनकी भपनी न होकर इन्दरकी दी है ॥ ५॥ 

हे इन्द्र! तू सवसे मिश्रके समान स्नेह करता भौर उनका मिञ्चके समान दित करता रै, इसके पास नवीन 
सुरक्षाके साधन रै ! उनसे बह सवकी रक्षा करता द॥ ६॥ 


घृक ५१] ऋ्वेदका स्ुबोघ भाष्य ८ १९५) 


४७२ इन्द्र॑ मरुत्व इद पाहि सोमं य्था श्रा्यावि अपिबः सुतस्य । 


तवर प्रणीती तथै सूर ब्मै-ज्ना विवासन्ति कवयः सुयन्नाः ॥ ७ ॥ 
४७३ स वांवशान इह पाहि सोम॑ मृरुद्धिरिन्र स्विभिः सुतं न॑ः । 
जातं यत्‌ ता परं देवा अभूषन्‌ मे मरय पुरुहूत विश्वे ॥८॥ 
४७४ अप्त मरुत आपिरेषो-ऽमन्दनिन्द्रमनु दातिनाराः । 
` तेभिः साकं पिबतु वृत्रखादः सुतं सोम दाश्चपः स्वे सधस्थं ॥ ९॥ 





अर्थ-- [ ४७२1 दे ( मरुत्व इन्द्र ) मर्तेकि साथ रहनेवारे इन्द्र ! ( यथा शयतः खुतस्य अपिवः ) 
जैसे चूते शार्यातिके पुत्रके यक्षम सोम पिया था, वैसे दी ठ्‌ (इह सोमं पाहि ) यदां सोम पी दे (शुर ) शूरवीर ! (तव 
णीती तव हार्मन्‌ ) तरे भनुशासन तथा तेरे नाशध्रयमें ( सखु-यक्षाः कचयः ) उत्तम य्ञ॒ करनेवङे बुद्धिमान्‌ ( भा 
विषासन्ति >) सुखपूर्वैक रते ह ॥ ७॥ 
१ तव प्रणीती, तव श्ामैन्‌ खयक्षाः कवयः आ विवासन्ति - तेरो नीतिरमे तथा तेरे भाश्रयमे उत्तम 
क्म करनेवारे स्तानो रहते है । नीवि एसी बतनी चाहिये कि जिषे ज्ञानी खोग भार भान॑दसे रदे । 


[ ४७३] दे ८ इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ त्वा ) जिस वृक्ष ( जातं ) उत्पन्न होते दी ( पिश्वे देवाः >) सब्र देवोनि 
( महे भय ) मदान्‌ संग्रामके रए (परि अभूषन्‌) तेयार छ्िया, दे ( पुरुहूत ) बहुरतोकं द्वारा बुकाये जानेवाङे दन्द ! 
( वावश्चानः> सः ) इच्छा करता इना तू ( सखिः मरुद्भिः ) भित्र मस्तके साथ (नः सुतं सोमं ) हमरे द्वारा 
निषवोडे गए सोमको ( इह पाहि ) यहा पी ॥ ८॥ 
९ त्वा जातं विश्वे देवाः महे भराय परि अभूषन्‌-- उत्पन्न दति दी तषे सव ानिर्योने वडे युद्धके 
रिय वेय्यार किया-सजाया । युद्धकै सिये ावरयक साधन पास रखे । 


[ ४७४ ] ( पषः आपिः ) यह इन्दर दमारा मा दे, रेसे ( इन्द्रं ) इन्दको ( दातिवायः मरूतः ) धन देनेकी 
इच्छा करनेवकञे मरुत्‌ ( अप्‌-तूरथं ) संग्राममे ( अदु अमन्दन्‌ ) इषित करते हैँ, ( च जखाद्‌ः ) वृत्रे खा जानेवाला 
वद इन्द ( तेभिः साक }) उन मरुतोकि साथ ( दा्युषः स्वे सधस्थे ) दान देनेवालेके घरमे ( तं समं पिवतु) 
निषोडे इए सोमको पीवे ॥ ९॥ 


१ पष आपिः दातिवारः अम्तूयं अयु अमन्दन्‌-- इस मको दानी वीर युद्धे भयु रदकर 
शानदित करते है । 








भावा्थै-- इस इन्द्रकी नीति शौर भाश्रयसने भाकर क्ानीजन सुखपूतैक रहते हैँ । यह क्तानिर्योको सरक्षण देता 
है। हसीप्रकार राते मी जानिर्योक्छो भरपूर संरक्षण निरुना चादिए्‌, ताकि दुष्ट उन्द दुःखनदे से सौरवे उस राष्टमे 
सुखसे रद सके ॥ ७॥ ॥ 

इन्द्रे उत्पन्न होतेही देरवोनि उसे शल्ु्भोसि छुडनेके छिए तेययारी भौर सक्षम बनाया । रा्टमे भी इसी तर कमाये 
शोर तसर्गोको युदधवि्याकी शिक्षा देकर शत्रु्नोसे रटनेक ङिए्‌ तेय्यार करना चादिषए्‌ । जि राषटमे तरुण युद्धशतीर द्वं 
पराक्रमी होते है, वह राष्ट हमेशा सुरक्षिद रवा है ॥ ८ ॥ # 

यह इन्दर सबका माद भर्थात्‌ भरणरोषण करनेवाला है, इसीलिए सब भित्र इससे परेम करते है भौर युद्धादि 
भापत्तिके समय .दसकी हर सरदसे सदायता करते ह ! इसके सदायक मी मरत्‌ ( मर-उत्‌ 9) भर्यात्‌ मरनेतक खटकर 
रढनेवङे हँ ¦ इसी तरह र्मे मी राजा समी प्रजार्घोक्ा भरणपोषण करेगा चो प्रजाये मी उससे प्रेम करेगी भौर मापि 
समय खसकरे सहायक मित्र उसके किए प्राण भमीभातकरदेगे॥९५४ 

> 


(१९६) छम्वेदका बोध भाष्य | मैष्ठ ६ 


1 ( | कि) (क ५ भिव 
४७५ हृदं छन्धोज॑सा सुतं राधानां पते । पिता त्वस्य भिवंणः ॥ १०॥ 
४७६ यस्ते अजु स्वधामसंत्‌ सुते नि चैच्छ तन्वम्‌ । स तवां ममनु सोम्यम्‌ ॥ ११॥ 
४७७ प्रते अश्ोतु कुक्ष्योः त्रेनद्र नह्मणा चिर । भ्र वाहू शुर राध॑से ॥ १२॥ 


[ ५३) 


| कषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- चिषरुप्‌, {-४ पायरी, ६ जगती । ] 
४७८ धाना्॑न्तं करम्मिणं-मपृपवंन्तमुक्िनंमू । इन्द्र ्रातरखपस्त नः ॥ १॥ 
४७९ परोढाश्च पचत्यं नुपसेन्द्रा गुरस्व च । तुभ्यं इष्यानिं सित्तते ॥ २॥ 


~ ~ ~~~ ----~ ~~~ ~~~ ~ ~ =« "^~ ~ "~~न 


अर्थ [ ४७५ ] हे (रघा पते गिर्वणः ) धनेकि स्वरामी वया वाणीज्े स्तुत्य इन्द्र | (ष्व्‌ ओजसा सुतं ) 
यद सोम बरुपूत्रैक निचोडा गया ह (तु अस्य पिव) त्‌ दसेपी॥१०॥ 

[४५६ ] (यः ते स्वधां असत्‌ ) जो सोम तेरे टिषए्‌ भक्ररूप ६, शस ( सुते तन्वं नियच्छ ) सोमरसमे भपने 
संदको डा, (सः) वह ( सोम्यं त्वा ममन्तु ) सोमकी इच्छा फरनेवाले वन्ते लानेदिर करे ॥ ११॥ 

[ ४७७] दे ( इन्द्र ) इन्दर ! यद सोम ( ते कुक्ष्योः भर भश्चोतु ) तेरे दोन कोखोको न्याप्त करे, ( ब्रह्मणा 
शिरः ) ज्ञानसे मस्तिष्क भरा रहे, दे शूर ! ( राधसे वाहू ) धनकी प्राक्िके किए भुजार्ये चर्वान्‌ दो ॥ १२॥ 


१ ब्रह्मण! श्िरः-- न्तानसे सिर पवित्रहो। 
२ राधसे वाह-- धनके ऊनेके चयि बाहू तैयार द । 


५५९) 
[ ४७८ ] हे ( इन्दर ) इन्द्र ! ( नः ) हमारे ( धानावन्तं, करम्मिणं जपूपवन्तं ) ाना-सीठेसि युक, ददहीसे 
मिे इए, पुभोसे युक्त ( उकिथनं > प्रशंसनीय इस सोमको ८ प्रातः जुपस्व >) स्वरे पी ॥ \ ॥ 
१ धानावन्तं कर्षिणं भपूपवन्तं उकिथनं भरातः जुपस्व-- खीठेसि भिरा, दृदीसे गु, पु्ोकि 
साथ प्रङंसनीय प्रातराश खामो । । 
[ ४७९. ] दे ( इन्द्र ) इन्र ! ( पचत्यं पुरोढ्ाश् ) भच्छी तरह पक्षाये गए इख पुरोडारको ( जुषस्व ) खा 
(च } भौर ( गुरस्व >) बर्शारी हो, ( हन्यानि >) ये न्य ( तुभ्यं सिसखते ) वक्षे दिये जति ह ॥ २॥ 
१ पचत्यं पुरोढ्टाश्ं जुषस्व गुरस्व च -- परिपक्त प्रातरादको खसो लर बरुवानू बनो । 





भावाथ यदह ईन्द्र दर तरहके धनका स्वामी है । इसके धन सण्ृद्धि करनेवाङे ई! उत्तम साभैसे कमाया समा 
धन दी मनुष्यकी सद्धद्धिका छारण बनता है । इसरिषएु मयुष्य सदा उत्तम रीतिसे दी धनारन करनेका प्रयल करे ॥ १०५ 


सोमरसमे लनेक दाक्तियां रहती हैँ । इसे नित्य प्रति पीनसे मस्तिष्के ज्ञान भरा रदवा हे भौर युजार्ये भरसे यु 
होती हैँ । वीर जब इस रसको पीते हँ तव वे पराक्रमसे युक्त दोते ई ॥ ११-१२३॥ 


मयुष्य भान, दूध ददी, तथा अन्य पौष्टिक भर््नोको खाये भोर बर्वानरू वने ॥ १-२ ॥ ` 


भूक ५२ ] ऋ्देदप्ला सुबील भ्य (११७) 


४८० पृरोक्रे च नो षसँ जोषरयति गिर॑ नः । वधूथुि योषणाम्‌ ॥ ३॥ 
४८१ पुरोमाश्रे सनश्रुत प्राठपसवि जषस्व नः । इन्द्र कतुं ते वहन्‌ ॥ ४६ 
४८२ बआध्यदिनस्य सन॑नस्य धाना! परोरषिन्द्र छृष्वरेह चारप । 

प्र यत्‌ स्तोता ज॑रत तूर्ण्यर्थो वृपायर्माण उप॑ गीर्भिर ॥५॥ 
४८३ तृतीयं धानाः सव॑न र्व रोागमाहतं भाम नः ( 

करमुमन्ते वाजवन्तं त्वा क्ते प्रय॑स्वन्त उष विक्षेम धीहिभिंः ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ४८० ] दे इन्र ! ( नः पुरोक्छाशं घलः) हमरे पुरोढाशको लाभो, तथा ( वधूयुः योषणां इत्र ) 
लेसे खीकी कामना करनेवाला खीका उपभोग करता है, उी प्रकार (नः निरः जषयास्ते ) हमारी स्वुतिर्योका सेवन 
कर ॥ हे॥ 


[ ४८१ ] हे इन्द्र ! ( भ्रातः सावे } प्रातःकाक्के यज्ञम त्‌ (नः) हमारे ( सनश्रुतं ) प्राचीनकालसे प्रसिद्ध 
( पुरोडाशं जुषस्व > पुरोडायको खा, < दि.) क्योकि (ते कतुः बृहन्‌ ) तेरे कम मदान्‌ ह ॥ ४॥ 


१ ते क्रतुः बरहत्‌-- तेरा कायै महान्‌ है । 


७८२] दे इन्द | ( यत्‌ ) स्योकि (तूर्णि-अर्थः ) यद्वो प्रेरणा देनेवाला ( दृपायम्राणः ) बवान्‌ तया 
( जरिता ) तेरी स्वति करनेवाला ( स्तोता ) स्तोता (गीर्भिः द्धे) भपनी वाणीसे तेरी स्वति करता है, इषरिषए तू ( इद्‌) 
उक्तके यज्ञम ( माध्यन्दिनस्य सवनस्य धानाः ) माध्यन्दिन यज्ञो सीर्छोको तथा ( चारं पुरोडादं ) उत्तम पुरोडाश 
को (रष्व) खा ॥५॥ 

[४८२] हे ( क्वे ) दुरदकी इन्दर ! द्‌ ( ठेतीये सवने ) तीसरे सवनम ( नः धानाः आहुतं पुरोव्टादं ) दमारी 
स्ीरोको तथा द्वनकं योग्य पुरोढाक्षष्टो ( मापहस्व ) मद्रका धनन समस्मकर खा । ( प्रयस्वन्तः ) सन्न तैार गरनेकी 
इच्छा करनेवाले दम ( कभुमन्ते, वाजवन्तं त्वा ) ऋरसुमों वाजे तया भन्नवङे तेरी ( धीतिभिः ) स्तोत्रौसे ( उपरिक्ेम ) 
प्रशंसा करते है ॥ ६॥ 

१ नः धानाः आहतं पुरोव्ग्यं मामदस्व-- दमारे सखीरछोको तथा स्वीकरणीय पदार्थोको भदत्वका भद्र 
समद्कर खा। 











भ।वार्थ-- इन्दर$े सभी कायं मदान्‌ ई । इसीिप्‌ सभी मनुष्योकी चाणिर्या दस इन्द्रकी स्वदि करती है भौर समी 
मनुष्य इस सोमरस प्रदान करते ईँ + ३-४॥ 


यद इन्द्र यज्षको प्रेरणा देनेवाढा ह । इन्द्र सोमको पीता है भौर सोमको आहुति यक्षम मी डाटी जादी ै। 
छोग इन्दो घपने पास चरनेके लिए यद करते हँ । इसलिए दृन्रको यङ्क प्ररक कदा गया है । इसी चरद राषटमे सर्त्र 
यद् क्रिये जाये ताकि वर्हका राजा हर परहसे सद्धद्द दो 1५ 


हे इन्द्र! च्‌ दमे द्वारा दिष्‌ गद्‌ लच्रको खा नौर्‌ इसे मस्दवका सञ्ज समक्न । हर भङ्ग मदश्दपूर्ण होता दै क्योकि 
शह शक्ति प्रदान करतार ! दसीटिए्‌ लन्नको सद्‌ प्रकषेसा करनी चाहिषए ॥ ६ ॥ 


(११८) ऋम्वद्का छवोघ भाष्य [ भव्क र 


नि | ८ [+ ४० 


४८४ पृष॒ण्वते ते चछमा करम्भं हरस्विते हयेश्वाय धानाः । | | 
अपूपवद्धि समणो मरुद्धिः सोमं पिव वृत्रहा शूर विद्यान्‌ ॥ ७॥ 
४८५ प्रविं धाना भरत तयमस्मे परोराश्चं वीरतमाय नृणाम्‌ । 
दिवेदिवे सद्शीरिनद्र तुभ्यं वधेन्तु स्वा सोपपे्याय धृष्णो ॥८॥ 


[५३ । 
[ ऋषिः- गायिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः; १ इन्द्रापर्वतो; १५१६ घाक्‌, ( ससर्प ); 
१७-२० रथाङ्गानि; २१-२४ अभिशापः । छन्दः चिष्टुप्‌; १०, १६ जगती; १३ गायत्री; 
१२, २०, २२ अयुष्टप्‌ ; १८ बृहती । 1 


४८६ इन्द्रापवेता बृहता रथेन गामीरिषु आ व॑हतं सुवीरां; । 
वीतं हव्यान्य॑ष्वरेषं देवा वर्धेथां गीभिरिञ्या मद॑न्ता ॥ १॥ 


~-~--~-~----------- 


अर्थ-- [४८४ ] हे इन्द | ( पृषण्वते, हरिवते, हर्यश्वाय ते ) पोषण करनेवाटे, कर्टेको हरनेवलि, तथा 


हरिनामक घोर्धोवाऊ़ तेरे. ङयि दमने ( करम्भः धानाः ) ददीमिश्रित सोमको तथा खीर्छोको ( चकम ) तेय्यार क्रियाहै। हे 


( चदा, शर विद्वान्‌ ) इृत्रको मारनेवङे, श्ूरवीर नौर विद्वान्‌ इन्द्‌ ! त्‌. ( सगणः मरुद्धिः ) मस्तेकि साय ( भूपे 
अद्धि ) र्मोको खा भौर (सोमं पिव ) सोम षी ॥७॥ 


[ द८५ ] ( अस्मे च्रणां वीरतमाय ) इस वीरोमिं सवेग्रे्ठ वीरॐे स्थि ( धानाः पुरोडाक्षं तूयं थति भसत } 
सीर तथा पुरोडाशको दीश्र भरपूर दो । दे ( धुष्णो इन्द्रं ) शचरु्ोंका घण करनेवकि इन्द्र { दम ( तुभ्यं ) तेर रिष 
(दिवे दिवे) प्रतिदिन ( सदशी; ) एकन्र साथ बेटकर स्तुति करते ह, वे स्तुतियां ( त्वा सोमपेयाय वर्धन्तु ) वे 
सोम पीनेके रिर्‌ डसादहित करे ॥ ८ ॥ 

१ दिवे दिवे सदट-शी-- प्रतिदिन साथ साथ बैठकर स्तुति करते दँ । साथ बैठकर स्त॒ति करनेसे समाजकी 
एकता होती हे । 


५३ 
[४८६ ] दे ( इन्द्राप्च॑ता >) इन्द्र भौर पर्वैत देवो ! तुम दोर्नो ( बृहता स्थन ) विद्ाक रथसे ( सुवीराः ) उत्तम 
सन्तानोसि युक्त तथा ( चामी; इषः ) चाहने योग्य धन ( आ वहतं ) ञे भाभो, दे (देवा ) देवो ! दम (अध्वरेषु ) 
यक्षम हमरे द्वारा दी द ( हव्यानि वीतं >) भाहुतियोक्ो स्वीकार करो नौर ( गीभिः वर्धेथां ) दमारी स्तुतिरयोसि बढो 
वथा { इद्टया मदन्ती) दमा द्वारा दिरए्‌ गप्‌ भन्नसे भानन्दिव दभो ॥ १॥ 





अआवार्थ-- यद इन्दर सबकी पुष्टि करनेवारा भौर कर्को हरनेवाखा है । यदी इत्र भर्यात्‌ शाञ्चभोको मारनेवाडा 
श्यूरवीर तथा विदान्‌ रै ॥ ७॥ 

यह इन्द्र वीर्यो सर्वश्रेष्ठ वीर है । यदं शत्ुभोका संहार करनेवाला है ! इक्षके रिएु सभी शएकत्र बेरटकर स्तृति करते 
| एकत्र यैटकर स्तुति करनेसे एकता स्थापित दोती है, इसीलिए समाजसे एक जगद वेटकर प्रार्थना करनी चदिए्‌ ४ ८ ॥ 

हे इन्द्र भौर परैत देवो ! तुम दमे उत्तम सन्ठानसे युक्त धन दो 1 हमरे पास धन तो हो, पर साथी उक्तका उपभोग 
करनेवाले उत्तम शत्र हों । पु उत्तम हो, कुत्र न ही, कुपुत्र धनका नाश कर देते हैँ 1 इसी धनके साथ उत्तम पुत्रकी 
मी प्राति हो । दम धनवान्‌ होकर प्रविदिन देर्वोकी उपासना भी किया कर भौर भपनी वाणियोसे देगोकी महिमाका 
गाम करे} १४ 


सूक ५६] ऋग्घेद्का बोध भाष्य (१९९) 


1 


४८७ त्ष सु कँ मधन मा प्रंगाः सोर्मस्यनु खा सूतस्य यक्षि । 


पितुनै पुत्रः सिचमा रमेत दन्द स्वादिष्ठया गिरा छंचीदः ॥ २॥ 
४८८ शेसाचा्रयो प्रतिं मे गृणीही -न्दरौय वाहः कृणवाव जुम्‌ । 

एदे वहिथेज॑मानस्य सीदा--ऽथां च भूदुक्थमिन्द्र य शस्त ` ॥ ३॥ 
४८९ ज॒येदस्तं मधवन्‌ स्तेदु योनि-स्तादिष्‌ स्व युक्ता हरथ वहन्तु । 

य॒दा कुदा च॑ सुनवाम सोर्म-मृगनषटठं दूतो धंन्वात्यच्छ ॥ ४ ॥ 
४९० परां याहि मधवन्ना च यादी- न्द भातरमयतरां ते अर्थम्‌ । 

यत्रा रथस्य बृहतो निधान विमोचनं, वाजिनो रसंमस्य ॥ ५॥ 





अर्थं - [ ४८७] दे ( मघवन्‌ >) हे रेशव्ैवान्‌ इन्दर ! तु मेरे पास ( के सु तिष्ठ ) सुरूपवैक बेर, (परा मा गाः ) 
मु्रसे दूर मव जा, (यु ) क्योकि में ( त्वा ) तेरे किए ( सुतस्य सोमस्य ) भच्छी तरद निचोड गश सोमका (यक्षि ) 
यज्ञ॒ करता हू । हे ( राचीवः इन्द्र ) शक्तिमान्‌ इन्द्र | ( पुत्रः पितुः न) पुत्र जिसप्रकार पिताका सदारा क्ता दै उसी 
प्रकार न ( स्वादिष्ठया गि ) तेरी मधुर प्रार्थना करता हना ( ते सिचं अरम) तरा लाश्रयल्तारह॥२॥ 

१ सिचः-- भांचर, सहारा । 
९ क सुतिष्ठ, परा मा गाः-- भानेदसे यहा बैट, दर न जा। 

४८८ ] दे ( अध्वर्यो ) भध्वयौ | (मे प्रतिगरणीदहि ) त्‌ सुदक्ष उत्साहित कर, फिर हम दोना ( दौसाव ) इन्प्रकी 
प्रशंसा करे, तथा ( इन्द्राय जुष्टं वाहः रणवाव ) इन्द्करे रिष्‌ प्रीतियुक्त स्तोत्रोको करं 1 ( यजमानस्य इदं बर्हि 
आ सीद्‌ ) यजमानके इस भाखन पर बेड, ( अथ ) इसके बाद ( इन्द्राय शस्तं उक्थ भूत्‌ ) ईद रिष प्रंसनीय 
स्तोग्र गाया जवे ॥ ३॥ 

{४८९ ] दे ( मघवन्‌ इन्द्र ) देश्वयेवान्‌ इन्द्र ! ( जाया इत्‌ अस्तं ) खी दी षर है, (सा इत्‌ योनिः ) वहीं 
घरमे भाश्रय स्थान दै । ( तत्‌ दत्‌ ) वहीं पर (त्वा ) दक्षि ( युक्ताः दय्यः व्रहन्तु ) रथम जडे इए घोडे ठे जर्वे, हम 
(यदा कदा च सोम सुनवाम ) जब कभी सोमरस तेय्यार करते है, ( दूतः अञ्िः ) दत धनि ( त्वा अच्छ घन्वाति ) 
तेरे पासं सीधे जाए ॥ ४॥ 

१ जाया इत्‌ अस्तम्‌-- खरीदी घर दै । 
> जाया इत्‌ योनिः-- खी दी भाश्रय हे । इतनी खीकी योग्यता ट 1 

[ ४९० ] दे ( मघवन्‌ ) देश्वयेवान्‌ इन्द्‌ ! त्‌ ( परा याहि ) दूर जा तथा (आ याहि ) पास आ, ठे ( आतः 
इन्द्र ) माई इन्दर ! (उभयन्ना ते अर्थ ) दोनों जगह तेरा प्रयोजन है । ( यच्र बृहतः रथस्य निधानं ) जहां तू भपने 
महान्‌ रथको रोकवा है, वहापर ( रासभस्य वाजिनः विमोचनं >) दिनदिनानेवारे जपने धोडको खोक ॥ « ॥ 





भत्रार्थ-~ दश्ववेशाडी इन्द्‌ ! त्‌ मेरे पास भाक्र सुखपूैक बेट, सुक्षषे दूर मत जा भौर जित प्रकार एक पिता 
भपने पुत्रका त्रेमसे पाठन करता है, उसी प्रकार तू मेरा पान कर ॥२॥ 

इन्दी रपासना उत्सादसे दी की जाए, उससे प्रेमपू्वैक म्यवदहार किया जाए लौर उसका दर तरसे सत्कार छया 
जाए ॥३॥ 

पस्नी ही धर होती हे । वही धरम सब कोगोका भाश्रय स्थान दे । खीकरे कारण दी परिवारका संगडन होता ३। इतनी 
ख्ीकी महता है ॥४॥ 


देहन्दर|त्‌भङेदी दूर चाजा, पर जाकर फिर हमारे पासदीभा। तू हमारा माई ह, इसरिषए हमारा आके 
समन प्रेमसे भरणपोषण कर ॥ ५॥ 


( १२० ) क्रण्वेद्‌का सुयो आप्य [ मष्क द 


४९१ अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र यादि सस्याणीजोया सुरणं गृहे ठे । 


यतना रथस्य वृहतो निधाने विमोचने वाजिनो दधिणावदे ॥ ६ ॥ 
४९२ इमे भोजा अङ्खिरसो विशूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः । 

विश्वाभित्राय ददते म॒घानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः ॥ ७ ॥ 
४९३ रूपस्य मघवां बोभवीति मायाः कण्वानस्तन्यं१ परि स्वाम्‌ | । 

त्रियेद्‌ दिवः परि शदकंमागाद्‌ स्तैमन्तररहुषा कताव ॥८॥ 
४९४ म॒हो करषिंदेवजा देवजृरो --ऽस्व॑म्नात्‌ सिन्धुमणेवं तृचक्षा । 

वि्वर्भित्रो यदर्व॑हद्‌ सुदास -मप्रयायत कुशिकेभिरिन्द्रः ॥९॥ 


अ्थै-- [ ४९९ ] दै इन्द्र च (सोमं अपाः) सोम णी तथा (अस्ते प्रयाहि) घर जा, क्योकि (ते गृहे 
कट्याणी(ः जाया ) तेरे घरमे कल्याण करनेनाली दी तेरी प्रतीक्षाकूर रदी तथा वर्ह (सुरणं) सुखमभी र३। 
(यच वृहत रथस्थ निधानं ) जहां तू महान्‌ रथको रकता हे, वहीं पर ( वाजिनः विमोचनं ) घोठोको खोटकर 
( दक्षिणात्रत्‌ >) दक्षिणा दनक हिप उद्यत दै ॥ ६॥ 
१९ अस्तं प्रयाहि, ते गृहे कल्याणी जाया सुरण-- दू सपने धर जा, वहां तेरे घरमे कल्याण करनेवाढी 
तेर) खी उत्तम सुख देनेके छियि तैयार दै । 
[ ४९५] ( इमे भोजाः, अंगिरसः विरूपाः ) ये भोजन देनेवाके, कर्मो रसकी विषया जाननेवके, लनेक रर्पोवारे 
( दिवः दीया: असुरस्य पुत्राखः >) तेत्रस्वरी तथा कीर रुद्के पुत्रो मर्तोनि ( विश्वामित्राय > चिश्वामित्रको ( सहस्- 
सवे मध्रानि ददतः) यज्ञ करनेके टि इजा प्ररारर देश्य दिए लोर ( आयुः प्रतिरन्तः >) उसकी भायु बडाई ॥७॥ 
[४९३ | (यत्‌ ) जव ( अन्‌-कतु-पाः ) हमे गा सोमको पीनेवारा ( ऋताचा ) ऋतुक्रे भुसार कम करनेवाका 
इन्द्र { स्वेः सेन्नः ) जपने मृत्रोसि बुखाया जाकर ( दिवः ) चुरोकसे ( सुह ) एक दी क्षणम ( चिः परि भागात्‌ ) 
तीनों सवनोमे जाता रै, तब । मघवा ) रेश्वयैवान्‌ वह दन्द ( माया: रृण्वानः ) कौदाल्य करता इुणा ( स्वां तन्वं ) 
छपने करीरको रूपं रू. परि बोभवीति ) भनेक रूपोवाखा चनाता है ॥ ८ 
१ मायाः कृण्वानः स्वां तन्व रूपं रूपे परि बोभवीति-- कौशल्यके कायै करनेवाङे इन्द्रने भपने शरीरको 
लनेक रूपोवारा यना द्विया ह| 
[४९४ | ( महान्‌ देवजाः ) महान्‌. देवोसि खन्न, ( देवज्ञतः, सृचक्षाः ) देवोसे भ्ररिति. विद्वान्‌ ( विश्वामिरः 
ऋपिः) दिश्वामिन्न कषिने ( अणवं सिन्धुं अस्तभ्नात्‌ › जले भरी नदो रोक दिया, तथा ( यत्‌ ) जब वह ( सुदासं 
अवहत ) सुदासः यज्ञस गय, तव { कुरिकेभिः इन्द्रः अधियायत ) ङतरिकोनि इन्द्रो अपना प्रेमका स्थान बनाया ॥९॥ 
१ चिश्वामिजः मदान्‌ देवजाः चृचक्षाः-- विश्वका ददित करनेवारा मचुन्य महान्‌, देवोके गुणोंसे यु 
नोर विद्वान्‌ दो । 
भाचाश्चै-- कट्याण करनेवारी खी जिस घरमे होती, दः वही चर सुखकर संख इ । छिस वसं खी प्रिव नौर 
५ वोकनेवाी षती है, वही धर सुखका घर दोता है, उख धरके सव सदस्य सुखसे रहकर स्वस्थ घौर दीर्घायु 
ते ॥६॥ 
मस्त वीर हें भोर रद्र भर्थात्‌ श्भा रङानेवारे हन्द्रॐ सद्ायक हँ । ये सवक्ते भन्न देकर सवका भरणपोषण 
करत हँ तथा विश्वका-मित्रकरे समान दित करनेवाङे तथा मयुष्यों पर मित्रके समान स्ने फरनेवके महान्‌ प्रषको र 
तर्का देयं प्रदान करते है ॥ ७ ॥ 1 
अरतुके भयुसार काम करनेवाखा यद इन्द्‌ भरनी मायाशस्तिके कारण श्प शरीरण्ले छनेक रूपो प्रकट करता हे लौर 
पक दी क्षणम तीनों रोकसिं ्याप्त हो जातत है ॥ ८ ॥ 
विश्वका दित करनेवाखा पुरुष महान्‌ देषोके उत्तम रु्णोसे युक्त होनेके कारण मानों उन्दीका पुश्र, सब मदुष्मोकि 
कमनीको देखनेवाका हो । देखा टौ मजुष्म दासका शद्धार करता र ॥ ९॥ 


दुख ५४] छण्येद्‌का द्वो भाष्य (१९१) 


४९५ हंसाईव एृणुथ श्ोकमद्विभे-मेदन्तो गीभिर॑ष्वरे सुते सचा । 


देवेभिर्धिश्रा ऋषयो नृचक्षसो वि रपिवधवं इष्धिकाः सोम्यं मधुं ॥ १० ॥ 
४९६ उप प्रेतं इशिकाशचेतयैष्व-मश्वं राये प्र यंता सुदासः । 

राजां वृत्र जनद्‌ परागप्ागुद--गथां यजाते बर्‌ आ एथिष्याः ॥ ११॥ 
४९७ य इमे रोदसी उमे अहमिन्द्रम॑तुष्टवम्‌ । 

वि्ामिंत्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जन॑म्‌ ॥ १२॥ 
४९८ विश्वामित्रा अरासत॒ अदेन्दरय वन्निणें । करदित्च! सुराष॑सः ॥ १३॥ 











अर्थ - [ ४९५] दे ( विप्राः ऋषयः नृचक्षसः ऊुद्िकाः ) उद्धिमान्‌ › दूरदर्शी तथा मनुप्योका हित करनेदाके 
कुरिक ऋषिक पुत्रो ! ( अध्वरे अद्धिभिः सुते ) यक्ते पत्थशेसे सोमको निचोडने पर ( सचा ) एक साथ नेरकर 
(देखाः इव ) दंसोके समान ( गीर्भिः शोक इृणुथ ) एक स्वरसे स्तोत्र बोको नौर ( सोम्यं मधु पिबध्वं ) उत्तम 
दथा मीडे सोमरसको पीभो ॥ १०॥ 

१ हे विप्राः | सचा छक रुणुथ-- है कानी रोगो ! साय बेसर स्लोत्र पाठ करो । 

[ ४९६ | हे ( कुशिकाः ) ऊशिक ऋषिके पुत्रो ! ( उप प्र इत ) पाल नाभो ( चेतयध्वं ) उत्सादितं होभो, 
तथा ( सुदासः अश्व राये प्र सचत >) सुदास घोढेको देश्चयं प्रात करनेके ठिषए सोरु दो । ( राजा ) तस्व इन्द्रने 
( प्राग्‌ अपाग्‌, उदग्‌ >) सामनेसे, पीठेसे तथा उपरसे ( चज जंघनत्‌ >) शद्ुको मारा, (अथ }) बादमे ( परथन्वाः 
रे ) परथ्वीके उत्तम स्थानम वह ( यजाते ) यड करता है ॥ ११॥ 

१ उप प्र दत, चेतयध्वम्‌- पास भाकर वटो भौर उत्सादि हो जाभो । 
। २ राजा प्राग्‌, पाग्‌ , उदग्‌ वृं जंघनत्‌-- राजाने सामनेसे, पीठेसे तथा उपरते राच्रको मारा हे । 

[७९७ 1] (यः अहं ) जिस मने (दमे उभे रोदसी इन्द्र॑ भतुष्टवम्‌ ) पन दोनों यावाप्रथिवीकी तथा इन्द्र 
श्तुति की, सुश्च ( विश्व(मिजरस्य ) विश्वामित्रश्ा ( इषं बह्म ) यह स्तोत्र ( भारतं जनं रक्चति ) भरत ऊर्म उत्पन्न 
शर्नोकी रक्षा करता दे ॥ १२॥ 

१ द्द ब्रह्म भारतं जनं रक्चति-- षह छान भारतीय जनका रक्षण करता है । 

[४९८ ] ( विश्वामित्रा ) विश्वामिग्रोने ( वज्जिणे इन्द्राय ) वञ्जधारी इन््के रिपु ( ब्रह्म रसन ) स्तोत्र 

नाया वह इन्दर (नः सुराघसः करत्‌ इत्‌ ) हमें उत्तम जनवान्‌ करता दी दै ॥ १३॥ 





क, श 


सावाथं-- कषिर्येकि पुत्र उद्धिमान्‌, दुरदौ चथा मयुर््योका दित करतेथे भौरये सब समाजसे सगठन करके 
देवकी रन्ति करतेये॥१०॥ 


जब इन््रने चारों भोरके ादुरभोको मारा; तभी वह यज्ञ कर सका । इसी प्रकार जो राजा शपने चारो ओरके र्चो 
को मष्ट करता दै, तभी वह पृथ्वी ऊचे स्थानम यैठ सकता है भर्थात्‌ भपनी वथा भपने राषटकी उन्नति कर सकता है ॥११॥ 


विश्वते प्रेम कष्नेवाटा मनुष्य भरणपोषण करनेवहेश्ो हर तरहसे रक्षा कर्ता दहै । उथा वीर पराक्रमी दल्दकी स्तुति 
करता हे, नोर डसङे गुर्णोको भपनेसे धारण करता है ॥ १२-१३॥ 


१६ (ऋ, सु. भा.भ.३) 


८ १२२ ) कण्वेदका सुवोध माप्य [ सैम 


[क 


४९९ फं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गानो नाशिरं दुर न तपन्ति धर्मम्‌ । 


आनो मर प्रमगन्दस्य वेदो मेचाश्ञाखं मंयवन्‌ रन्या नः ॥ १४॥ 
५०० स॒सू्परीरम॑तिं बाधमाना वहन्पिमाय जमदंचिदनत्ता । | 

आ घरयैस्य दुहिता वैतान ` भवो देवेवमृतैसजयेम्‌ - ॥ १५॥ 
५०१ ससुपरीरमरद्‌ तूयमेभ्यो--ऽपि भवः पाञ्चजन्यासु कृष्टिषु । 

सा पष्य नव्यमायुदैषोना यां मे पलस्तिजमदभरयों ददुः ॥ १६॥ 





अ्थ-- [ ४९९ ] हे ( मघचन्‌ > इन्द्र ! ( कीकटेषु गावः ते किं छृण्वन्ति >) नायै देको रहनेवाडी गार्य 

तेरा क्या राभ करती है? तेरे ल्प (न आशिरं दुहे) न दृष दुदती रै, (न घर्म तपन्ति ) भोर न यक्चक्ी भस्निको 
प्रदी्ठ करती है । त ( प्रमगन्दस्य वेदः नः-आ भर) सूदसोरके धनको हमारे ट्ष ङे भा। तथा (नः) हमारे ल्पत 
(नेचाडाखं रन्धय ) नीच जातियोकि मनुष्यको वकम कंर ॥ १४॥ । 

१ 'कीकरटः-- अनायका देशा “ काकंखा नाम देशोऽनार्यनिवासः ” (नि, ६।३६२ ) 

२ प्रमगन्दः-- सुद्रखोर, “ मगन्द्‌; कुषीद *”. ( नि, ६।३२ ) 

३ प्रमगन्दस्य वेदः नः आभर-- सृदखोरके घनक्षो हमारे पसर णा। 

४ नः नेवाराखं रन्धय-- दभारे र्थि नीच मुष्का नाश कर । 


{५०० ] (जमदचनिदरत्ता ) जमदश्चिङ द्वारा दी गर तथा (अमतिं बाघमाना >) अक्ञानताको नष्ट करनेवारी 
4 सखधरी 9) बाणी, विया ( बृहत्‌ मिमाय ) बहत जोरसे भावाज करती है । ( सूर्यस्य दुहिता ) सू्ंकी पत्री उषा 
( देवेषु ) देवोंको (८ अस्घ॒तं अजुर्य श्रवः ) शमरता देनेवाडी तथा क्षीणतासे रदित भक्गको (आ ततान ) प्रदान 
करती हे | १५॥ 


१ जमद्चिः-- भाख-- “ चश्चुवै जमद्‌ाच्चैः ऋषिः जगत्पद्यत्यनेन । ” 
{ ५०९ | (यां ) जिषे मे ) रुने ( पलसितजमदञ्ययः द्‌ दु; ) परुर्ति जमदभनिरयोनि दिया, ( स। ) वह वाणी- 
त्रिया ( पक्ष्या ) उत्तम पक्षवारी तथा ( नव्यं आयुः दधाना ) नयचीन भायुको धारण करनेवाटी है । । पां चजन्य।सु 


कषु श्चत्रः ) पंचजनोसे युक्त मनुष्योसें जो धन है, उसे ( ससर्परी ) विद्या ( एभ्यः ) इन पचने ( तूयं अग 
अभसत्‌ ) सीघ्रदी ङे लाह ॥ १६॥ 








मावाथ-- जिस शना देशम इन्द्रादि देवक किए न दूध दिया जाता है नौर न यक्त ही क्रिया जाता दै, जहकि 
मनुष्यदी सारादूधधी खा जति रहै, वरां गायका कुछ भी फ।यदा नदीं होचा । गा्योका संरक्षण नार्यदेकषो इसीरिषए 
रोवा था कि उसरू दुग्ध शौर धृतसे वे दरवोको हवि प्रदान करते ये घौर इसमे गार्योकी सार्थकता थी | इन्दर सूदणोरोका 
सतु द, रा सू दखार विनापाक दँ इसीकिएु इन्दर इनका नाद करता है । इषी प्रकार वह नीच जातिर्योक छोगोको भी नष्ट 
करतादै ११४१५ 


शंख भादि इन्द्रियो प्राक्त को गद वि्यासे भक्तानत्ताका नाश्च होता है जौर जिस.समय सखारका च्यु सूर्यं उदय 
होता है, तब सारा घन्धकार दूर होकर सरत्र प्रकाल द्रो जाता है, इस प्रकार सूयै भी विथाका प्रदावा है! इस सूर्यकी 
प्री उषाके उद्य होनेपर सभी य्ञ प्रारंभ हो जाते है जौर उन यक्तोमे देवको इवि दी जाती है, यद इवि अमरता प्रदान 
करनेवारी तथा क्षीणतासे रहित होती ३ ॥ १५ ॥ 


विया सदा ही नवीन भौर भायु दीव करनेवारी दोती ₹ै। इसी वियासे दर ॒तरदके धनकी एवं नब्रकी प्राति 
होती दै ॥ १६॥ 


शेक ५६} क्रम्वेदका सुबोध भाष्य ( १२६ » 


५०२ रथिरो भावौ मवतां कीटको मेषा वि व॑ह मायु वि सारि। 

हन्द्रः पादस्य ददतां श्रीतो ररि्नेमे अभि न॑ः सचस्व ॥ १७॥ 
५०३ वलँ वेहि तनुषु नौ वरमिन्द्रानदृत्सु नः । 

बर तोकाय तन॑याय जीवसे त्वं हि वद्‌ असिं ॥ १८ ॥ 
५०४ अभि व्ययस्व खदिरस्य सारमोजो दि स्पन्दने शशपायाम्‌ । 

अक्ष बीमो बलि वीरयस्व मा यामादुम्माद्ं जीहिपो नः ॥ १९ ॥ 
५०५ अयमस्मान्‌ बनस्यति- मां च हा मा च॑ रीरिषद्‌ । 

स्वस्त्या मुदैभ्य आवसा आ विमोचनाद्‌ ॥ २०॥ 





अश-- [ ५५२] ( गावो स्थिरे भवतां ) रथमें जते इए वैर स्थिर दों, ( अश्चः वीदं ) रथरी धुरा च्ड द 

हैष। मा वि वदिं) रथका दण्डन दुटे, (युमा पिश्ारि) ज॒जान ट्टे ( पातस्थे शरीतः) रथका भक्ष दूटनेसे 

पहरे दी ( इन्द्रः ददतां ) इन्द्र उख रथको दीक कर दे, दे (अरिष्टनेमे ) न ट्टे इए शक्षव्राञे रथ { ( लः अभि सचस्व ) 
ह्मे तु. प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 

[५०३ ] हे (इन्द्र ) इन्द ! (नः तनूषु वं धेहि ) दमरि शरीरम बर स्थापित कर, ( नः अचुद्धुत्छु वर ) 
हमर वैरः घादि पञ्युभोमे वरु दे तथा ( जीवसे ) दीर्धकारुतक जीनेके लि्‌ ( तोकाय तनयाय व ) हमर पुत्र भौर 
वौ्रोप्ने बरु दे, ( हि ) क्योकि ( त्वं वरद्‌ असि ) द्‌ बट्का प्रदाता है ॥ १८ ॥ 

[५०४ ] दे इन्द्र ! ( खदिरस्य सार ) खरकी खकदीसे बनाये गु इस रथकरे दण्डेको ( अभिव्ययस्व ) खड कर, 
स्था ( स्पंद्ने ) इस श्थके चरते समय ( सङ पायां ) दि शपाकी खकडीसे बनाये गए्‌ इस रथकी धुरे ( ओजः घेहि ) 
बरु स्थापित कर । हे ( वीट्टा वी्ठित अश्च ) स्वयं द्ड तथा हमारे द्वारा भी चद षष्‌ गए क्ष ! ( बीद्टयस्व ) त्‌ लौर 
ज्यादा दढ दो, भीर (यामात्‌ ) चस्ते इए (अस्मात्‌ ) इस रथसे (नः मा अव जीहिपः) दमे नीचे मत गरा ५१९॥ 

[५०५ ] (अयः वनस्पातिः ) चनस्पत्ति भर्थात्‌ रुकटीसे बना हना यह रथ ( भस्मन्‌ मा हा ) दमे नीचेन गिराये 
(माच रीरिषत्‌) नदुः्नद्‌। (आ गृहेभ्यः) हमारे घर पहुंचने तक यह (स्वरित ) दमारा ङल्याण केरे तथा 
(आ षिमचनात्‌ >) षोडोंको सोने तक यह (अवसरे आ ) हमारी रक्षाक्रे ॥२०॥ 





भावार्थ -- रथम जोते जानेवाङे वेक, अक्ष, दण्ड, जुजा आदिं सभी ्भगद्डदों नौर इन्द्र भी उस्न रथको टट 
बनाये रदे, देखा च्टरथ हमें प्राप्त हो | यद शरीर भी एक रथ है, जिसे इन्द्रियां दी घोडे या वैरैः, जो हस रथम जते 
हए ह । नाभि, इस रथी भक्षयाघुरादै। पृष्ठवंश इस रथका दण्ड दहै, दोनों स्धभाग इस रथके जने है इन्द 
जीवात्मा है । यह जीवात्मा इस शरीररूपी रथके सव भंगोको सुदृढ वनाये ॥ १७॥ 

दे इन्द्र | त्‌ दर तरहके बलोको देनेवाला है, इसलिए तू दमारे पशय, हमि शरीरो भौर हमरे पत्र पौत्रो बल 

प्रदान कर, ताकि दे सब दीधेकारुतक भानंदसे जी सके ॥ १८॥ 

दे इन्द्र { त्‌. इस रथको हर तरदसे र्ठ कर । इस रथके भक्ष टद हों ताकि मागते समय इस रथपरसे मनुष्य गिर न 
जाए । इसी प्रकार इस शरीररूपी रथके भी सब भंग चठ हों, ताकि यदह मनुप्व सीघ्रन मरे ॥ १९॥ 

खकडियोसे बना हुभा यह र्थनतो दमे नीचे दही गिरये ओरन दुःख दे भर्थात्‌ यद रथ दइतनी ददतासे बनाया गया 


हो कि वह रस्तेमे दी टूट न जाए । धर पडुचकर वहां घोडोंका खोरनेतक यद मनुप्यह् रक्षा एं उसका कल्याण करता 
रहे ॥ २०५ 


> - 


(१२४ ) ग्येद्का प्युबोष् माव्य । { जेखक द 


यो नो हे्वधरः सस्प॑दीष्ट॒ यमु दविष्मस्तद् प्राणो जहातु ॥ २१॥ 
1. 


® ५. [+ ~ # क ® £ [9 
५०७ परशु चिद्‌ वि तएति स्विम्बररु चिद्‌ वि वृश्चति । 


उखा चिदिन्द्र येषन्ती मर्थस्ता फेन॑मस्यति ॥ २२॥ 
५०८ न साय॑कस्य त्रिकिते जनासो रोधं नयन्ति पश्र भन्यंमानाः । 

नावाजिनं वाजिन! हासयन्ति न ग॑दमे पुरो अश्व॑चयन्ति ॥ २३ ॥ 
५०९ हम ईन्द्र मर्तस्य पुत्रा अंपापिखं चिकितुनं प्रौपतवम्‌ । 

हिन्बन्त्यश्चमरणं न नित्यं अयाबाजं परं णयन्त्याजो 1 २४॥ 


अर्थ-- [ ५०६ ] हे ( शुर, मघवन्‌ इन्द्र ) श्र वथा रेश्व्यवान्‌ इन्द्र ! स्‌ ( अद्य ) भाज ( बहुरकाभिः 
भष्ठाभिः ऊतिभिः ) लने चरदके शष्ठ सरक्षणकै साधनेसे ( यात्‌ ) शचुरणो्षो मार लोर (नः जिन्व ) हमे भानम्दित 
कर । (यः) जो (जः देष ) हमसे द्वेष करता है ऽसे (अधरः सस्पदीष्ट) नीचे गिरा दे, तथा (ये उ द्विष्मः) 
जिससे हम द्वेष करते है, ( तं उ प्राणो जहातु ) उसे प्राण छोड द भर्थात्‌ वह मर जाये ॥ २१ ॥ 

[५०७1 व इन्द ( परद्यु वि तपति } फरसेको तीक्ष्ण करता दै, भौर उससे ( शिम्बरं चित्‌ वि वृश्चति ) 
अपने बलका दुरपयोग करनेवारे दुष्टको काटता हे । तथा ( येषन्ती उखा चित्‌ ) चूनेवाडी थाकीके समान ( प्रयस्ता ) 
दिसरन्च (फेने अस्यति ) पने सहसे फेन गिराता है ॥ २२ ॥ 

[५०८ ] ( जनासः ) वीर मदुष्य ( सायकस्य न चिकिते ) षाण या शस्ाख्ेकि दुःखको ऊक भी नदीं सम्वत, 
वे ( लोधं ) शोभी शरुको ( पद्यु मन्यमानाः ) पञ्च मानकर ( नयन्ति ) जदां चाह व्हा ठे जति है । वे ( वाजिन!) 
भरवानके दारा ( अवाजिनं ) (नबेककौ ( न हासयन्ति ) सी नदीं उडवति, तथा ( गदं पुरः अश्वान्‌ न नयन्ति ) 
गभेके भागे घोटे नदीं ठे जति ॥ २६॥ 

१ जनासः सायकस्य न चिकिते-- वीर जन शसखाखके दुःखको कुछ नदीं समश्चते । 
२ छो पट्यु मन्यमानाः नयन्ति-- कोभी शुको पञ मानकर जहां चाहे व्हा ठे जति 1 
३ वाभिना अवाजिनं न दासयन्ति-- वरवानूक द्वारा निबेखुको कष्ट नदीं देते । 

(५०९ ) हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (इमे भरतस्य पुन्ना: ) ये भरतके पुत्र (अपपित्वै चिकितु; ) शुको क्षीण 
करना दी जानते हैँ (न प्रपित्वे ) उसे घष्््‌ करना नही । ये वीर ( नित्यं ) सदा दी (आजौ >) युद्धम (अश्वे ) लपने 
घोढेको (अरणे न ) युद्धका क्षेत न होने खमान ( हिन्वन्ति ) दौडाते ह भोर ( ज्यावाजे परि नयन्ति ) भपने भगुषकी 
डोरीके बर्हो सवैन्र प्रकट करते है} २४॥ 

१ भरतस्य पूजाः अपपित्वं चिकितुः न प्रपितत्व--ये मरतके पुत्र शुको क्षीण कंरनादी जानते है, 
उर सण्रद्ध यनाना नहीं| 
२ भजो अश्व हिन्वन्ति- वे युद्धम भपने घोडेको प्रेरित करते है| 
३ ज्याचाजं परि नयन्ति-- तपने धनुषके वरुको सर्वत्र प्रकट फरते है ¦ कात 
भावा्थ- हे शूरवीर इन्द्र ! तू लाः भनक तरदके सरक्षण साधनों दमि रातरु्ओंको मारकर हमारी रक्षा कर 
मौर मे भानन्दिति फर । जो हमसे देष कन्ता है, या जिससे हम द्वेष कर्त टै, वद नष्ट दो जाए ॥ २१॥ 

यह दन्द्र भपने शाखो तीक्ष्ण करके उससे सपने वरुका दुरुपयोग करनेवाले दु्टको कार्ता है, तच वष दुष्ट भपने 
सदसे फेन गिरता हला मर जाता है ॥ २२॥ 

वीर जब शरानुधेसि युद्ध करते दै, तव गाखाखोकि कगनेके कारण देनेवाले दुःखोकी जरा मी परवाह नदी करते, भपिवु 
वीरतासे ण्डकर जो ढोभी शु दते हे, उन्दं पशचकी तरद यां धकर ठे जाति ह, पर जो निबैक होकर उनके पास भाता है, 
उस पर भपने यरुका प्रयोग नहीं करते, वथः जो मर्म भादि निन वाहनोपर बैरक खूढने क्नाटा है, उससे य भीर 
मश्च भादि उत्कट वाहृरनेपर चेर्कर कढने नदीं ङे ॥ २६१ । 


शूक ५४ | ऋण्वेद्का सयोध मान्य ( ९२५ ) 


[ ५४] 


[ऋषि- परजायतिर्वैश्वामिनः, प्रनापतिर्वाच्यो चा । देवता- विश्वे देवाः। छन्दः- च्रिष्टुप्‌ । ] 
५१० इम्‌ महे विदुथ्यय शष शर््त्‌ कृत च्याय्‌ प्रजश्रुः। 


श्रणातु ना दम्येमिरनाकः शणात्वाच्रदिव्यरजनसः ॥ १ ॥ 
५११ महिं महे दिवे अचां पथिनव्ये कामा म इच्छश्वराति प्रजानन्‌ । 
ययाहं स्तोम बिदयेषु देवा! संपयवों मादयन्ते सचायोः ॥ २॥ 
५१२ यु कतं रोदसी सत्यमस्तु महेषु णः सुविताय प्र भूतम्‌ । 
इदं द्विपे नमों अपने परथिव्ये संपयामि प्रयसा यामि रतम्‌ ॥ ३॥ 
( ५४) 


अ्थ-- [५१० ] ( मे ) महान्‌ ( विदथ्याय ) यक्ते साधक तथा ( ईडयाय ) स्व॒तिके योग्य शश्चिके लि 
स्तोता गण ( इमं शप ) इस स्तात्रक)। ( शाश्वत्‌ कृत्व >) वार वार (पर जशः) करते ह, वह भान ( दम्ये(भः अनीकः ) 
श्रु्भोक विनाशक क्ििरणासे युक्त होकर (नः दणोतु ) हभारी प्रा्थेना्षाजा सुने तथा (1 व्यैः अजसखः अधिः ) 
भपने दिन्य तेजोसि निरन्तर प्रकाशित होनेवाला शि ( श्यणोतु ) हमारी स्तुति सुने ॥१॥ 


[५११ ] (विद्यु ; यक्ञेमिं ( येयो स्तोमे ) जिन दयावा्टयिवीक स्तोत्रम ( सपयैवः देवाः \ पूजाके योग्य 
देव (स चायः मादयन्ते } इक दोकूर भानन्दित होते हँ, उन ( महि दिवे पृथिव्ये ) मदन्‌ युलाक कौर प्रथ्रीलोकके 
जिए ( भाहि अचै । महान्‌ स्तोत्र बनानो, क्योकि (मे कामः) मेरी कामना ( प्रजाजन्‌ इच्छन्‌ ) सव्रको जानता इला 
भौर सव्र भर्ाकी इच्छा करता इभा (चरति ) सर्थत्र विचरता है ॥ २॥ 


[५१२1] हे (रेदखी >) यावा्यिव्री ! ( युवोः ऋतं ) दुम दोनो नियम ( सत्रं अस्तु ) सत्य हेति है, चुम 
दोनों (नः महे खुविताय ) दमारी श्रेष्ठ उन्रतिकं लिए दमे ( प्रभूतं ) समथ बनाम । (अस्रे दिवे पथिव्यै) नमन, 
चुराक नोर पथिवीरोकॐ़ लिर ( इदं नमः) यद नमस्कार होमं दन तमी देवरी (प्रयस्ता सपि) भन्न या 
हविसे पूजा करता हू भीर (रत्नं यामि) रत्न मागता ह॥३॥ 


भावाधै-- मरत रथात्‌ भारते वीर पुत्र इतने वीर दोते है कि उनङे कारण उनक्रे रन्न सदुाक्षीणदी होति दहै। 
ये वीरकभी निवरुरों भोर उनके शत्रु सण्टद्र हो, देसा सर ही कभी नदीं श्नाता । ये वीर शपे घाडोरो युद्धभूमिमे 
मी दसा दौडति दँ कि मानों वे युद्धमूमिमे नं होकर किसी खारी मेदानमें हों भर्थात्‌ वे जिघर जाते दै उधर दी शत्र्भोका 
सफाया हो जाता है नौर इस प्रकार च युद्धम अपने घनुषकषा वर प्रकट करते दै ॥ २४ ॥ 

इसी भभ्िसे यका काम सिद्ध द्रोता है, इसीरखिए्‌ सब व्रसिवर्गण दस शश्चिकी स्तुति फरते ट । इसकी किरणे दाश्र- 
शोका दमन करनेवाी भथवा युहको प्रकाशित करनेवारी देँ । इसका तेज भी दिन्य रै ॥ १॥ 

यन्तो करिये जनेवले स्तो््रोसे सभी देव घ्ानन्दित होते हैँ । कत्विर्‌ एण य॒ घौर शयिवीकी मी स्तुति करते द । 
से दोनों दी महान्‌ मौर तेजस्वी हँ \ इनकी स्वति करके मेरा मन सब भगोंको प्राप करना चादता दै ॥ २५ 

चावाप्रथिवीके नियम कभी भीः भसत्य नदीं होते, ये मेदा लपने नियममें चस्ते रदते ह ! इमी प्रकार मनुष्य भी 
नियमम्‌ शरुता इभा सामथ्य॑शारी नौर उन्नतिशीर दोता है भौर इन देरवोकी कृपासे वद रतन भी प्राप्त रता र ॥ ३॥ 


( १९६) प्तग्बेदफा छुवोध भाव्य [भदकं ६ 


५१३ ठतोहि वो पूर्व्या आवित्द्रि ऋतावरी सदसी सत्यवाचं;। 

नरधिद्‌ वां समिथे शूरसातौ ववन्दिरे प्रथि वेविदानाः ॥ 9॥ 
५१४ को अद्धावेद क इह प्र वोचद्‌ दर्वा अच्छ॑ पथ्य॒[दका सदेति । 

दशर एषामवमा सदापि पेरु यागु व्रतेषु ॥ ५॥ 
५१५ कविनेचक्षा अमि षीमचष्ट क्रुनस्य याना विरते मदन्ती । 

नानां चक्रे सर्दनं यथावेः संमनिन क्रतुना संविदाने ॥ ६ ॥ 
५१६ समान्या विते दुरेअ॑न्ते पुर पदे त॑स्थतजागरूद । 

उत स्वसारा युवतौ म्वन्तौ जं बरुवा मिशरूनानि नामं ॥ ७ ॥ 


-~~ ~~ -- ~~~ ~~~ ~ ~~~ --------~--~----- ~------~ --- ~. ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ 


अथै-- [५९२] वे (ऋतावर ) सस्य नियमो भनु सार चरनेवारी (रोदसी) चावापृधिवी | (वां) तुम दोनोको 
( पूर्य; सन्यत चः ) पूं ऋपिरयोह्धी सस्य वाणिर्या या सत्यक्ञान (आव्रितिद्धे ) जानता था भरद ( पृथिवि) प्रथितरी 
(श्चूर्नानौं समिये ) शयूरवीरोक्त एकत्रित होकर रडने वामि युष्मे (नरः चित्‌) वरे वीर पुरमा (वां वेविदानाः ) 
त॒म दनोक। जानते हु ( ववन्दिरे) तुम्दारी वन्दना करते दं ॥४॥ 

| ५९४ | (का पथ्या देवान्‌ अच्छा समेति ) दौनषा मा देोी तरफ सीधा जाता हे, (कः अद्ध( वेद ) इसे 
निर्चयपूक कोन जानता हे (कः इह भवोचत्‌ ) उल वणेन यदां दीन कर सक्ता दे ! वयो ( प्म) इन देोका 
( परेषु गुद्यषु चतेषु ) उक्छृष्ट तथा चपि इए ज स्थान हँ, उनमेसे ( या अवमा सदांसि ) जो नीचेक्र स्थान ईवेदी 
( ददश ) दिखाई देते हें ॥ ५॥ | 

( ५१५] ( कविः नृचक्षाः ) दूरदी कानी तथा सवको देखनेवाला सू (अभि सी अचष्ट ) इन दोनो टोकोको 
चारों घोरसे देखता हे । ( विधृते ) रसोको धारण करनेवारी, ( मदन्ती >) लानन्द्‌ प्रदान करने व्ली, ( लमनिन क्रतुना 
संविदाने ) समान करमसे वको जाननेवाली चे दोनों ( रतस्य योना 9 ऋतक्र स्थानम, ( यथा चेः ) नसे पक्षियोक् कटं 
्घोसले दोते हे, उसी प्रकार । नाना सदने चक्राते ) णनेक प्रकारवं स्थान यनात ह५६॥ 

{ ५२६ ] ( समान्य ) समान रहनेपर भी ( वियुते ) एक दुसरेसे रग ( दुरे अन्ते ) जिनका भन्वभाग एक 
दृसरेसे बहुत दूर है, एसी ( जागरूके ) सदा जाग्रत रहनवारी ये दोनों यावष्टरयिवी ( शुर पदे तस्थुः ) विनाशी 
स्थानमें रदती ह, ( युवती ) सदा तरण रहनेवाटी ( स्वल) ये दोनों बहनें ( भवन्ती ) जन्र पैदा होती दै, 


[१ 


(अत्‌ ) तीस इनके शिए (मिथुनानि नाम ) जडे नाम (छुवाते) बोले जाने छम्तत हैं ॥७॥ 








भावाथे-- सत्य नियमोके भुलार चठनेवरारी इन घु मौर प्रथिवीको सत्यवाणी वोटनेवाले ऋषि जानते भे भौर 
भाज भौ युद्धम लउनेदक चीर इन दोनों देविोको बुखाते ॥ ४५ | 

दोक जो उक्कृट मौर छिव इए स्थान है, उन्द कोद नदीं जानता, पर जो स्थर स्थूल स्थान ह उन्दीफो मचुण्य देखते 
ह, सलिए उम देवोतक पडूचनेवाला जो सीध। मा है, उसे द्ौन जानता ह जौर उसका वणेन दौन कर सकता है { ॥५॥ 

दरद. पठानी नथा सवको देखनेवासा सूयं इरन. छलौर प्रथिवीको चासो भोरसे देखत हे! ये दोनों रोक रसोको 
धारण करते हैँ घौर लपने रसस सको सानेदित कर्ते ह तथा ऋतक स्थानत अनेक जगद वनाति है ॥ १॥ 

ये दोर्नो चयावाप्रथिकी संसारके पालनपोषणरूप कमको एक समान करनेपर भी एक दूषरेसे भर्ग ह, हनके छोर भी 


एक दृसरेसे बहुत दूर हे) ये दोनों वहिन जव भस्तित्वस घाती हें, तमीसे रोदसी, याचापरथिवी, भादि जुड्वे नामेसि 
दन्द सम्बोधित स्याः जाने कगता है ॥ ७ ॥ 


सूक ५४ ] छग्वेद्का सखुदोध भाष्य ८ १२७ ) 


५१७ विश्वेदेते जनिमा सं तिविक्तो मद देवान्‌ षिश्रती न व्यथते । 

एज॑द्‌ ध्रुवं प्यते विश्वमेकं चद्‌ पतत्रि विपण तरि जातम्‌ , ॥<॥ 
५१८ सन पुराणमव्यैम्धारा- नहः पितुजरितजोमि तन्नः । 

द्वासा यत्रं पनितार एव-ररो पथि व्यते तस्थुरन्तः ॥ ९ ॥ 
५१९ इमं स्तामं राद प्र च्वौ म्यृदृदराः शणवन्नश्रजिह्ाः | 

मित्रः सम्राजो वरणो युवान आदित्यासः कवय; प्रथाना, ॥ १०॥ 
५२० हिरण्यपाणिः सविता सुजिह-ल्वरा दिवो भिदे पस्यमानः । 

दमेषु च समितः शोकमश्रे-रादस्मभ्यमा सत्र चवैतातिम्‌ ॥ ११॥ 








अर्थ-- [ ५१७ ] (एते) ये दोनो चयावाप्रथिवी ( विश्वा इत्‌ जनिमा सं विविक्तः) सभी प्राणिर्योको स्थान प्रदान 
करती है । य दोनो ८ महः देवान्‌ विश्च ) वंडे बड देवोक। धारण करती >, फिर मी ( न व्यथेत ) कभी दुःकी नदीं 
होती । ८ एजत्‌ ) चकनेवाला तथा ( श्वे ) स्थिर ( विभ्वं ) विश्व (एकं पत्यते) एक फ़ आश्रयसं रदता हे लोर दृ सरमे 
( पत्नि ) पक्षीगण ( चरत्‌ ) उडते इए ( विषुणं वि जातं ) चारोसे प्रकट दते ई ॥ ८॥ 

५१८ ] हे दुरोक ! ( महः ) महान्‌ ८ पितुः >) सबका पालन करनेवाली ( जनितुः ) सत्रको उत्पन्न करनेवारी 
तेरा तथा ( नः ) हमारा ( तत्‌ सना पुराणे जामिः ) वहं सनातन छलौर पुराना सम्बन्ध मे ( आरात्‌ अध्येभि ) षव 
याद करतार । (यन्न अन्तः) जिस मध्यमे (उरो उयते पथि ) विस्तीणे जीर प्रकाशित मामे ( पनितार. देवालः ) 
स्तुति करनेवाे देव (एवैः तस्थुः >) अपने साधनोसे युक्त होकर रदते हँ ॥ ९॥ 


[५१९ ] हे ( सदसी ) चयावाष्थिवी ! (इमं स्ना प्र वीमि ) मं इस स्तोत्रको कदता ह इसे ( ऋदुद्रसः ) 
सर मनवाङे ( अिजिद्धाः >) भश्चिको सपना सुख बननिवारे, ( सश्न।जः ) भत्यन्त तेजस्वी ( युवानः ) तरण (कवयः) 
त्षानी भोर ( पप्रथानाः ) भ्रत्यन्त प्रक्िद्धः यशे (मित्रः वरुणः जादित्याखः ) भिन्न, वरुण घौर घादित्य (द्ुणवत्‌ ) 
सुन ॥ १०॥ 

| ५२० ] ( हिरण्यपाणिः सुजिद्धः स विताः ) सुनदरी किर्णोवाना, उत्तम रूपवाला सूय ( द्विव; ) यरोकसे 
विदथे आ पत्यमानः ) यक्षम भाकर ( चिः ) तीनों सवनोको पूणे करता हे । हे ( सवितः ) सूयैदेव ! ( देवेषु श्छोकं 
अश्रः ) विद्धानोर्मे बेठकर स्व॒तिको सुन नौर ( अस्मस्यं सर्वतातिं आ सुव ) दमे सव प्रकारका धन दे ॥ ११॥ 


भावाथे-- वे दोनों चावाएथिवी पञ्च, पक्षौ घादि प्राणियों लौर सूय, चन्द्र, तारक धाद्वि बडे बडे देवोकोभी 
धारण करती हँ पर वे कभी श्रान्त नदीं होतो । इनमे एक पृथ्वी पर चरनेवाङे पड मनुष्य नादि तथा स्थिर रदनेवाञे 
पत्थर, वृक्ष भादि रहते ह भौर द्मे उडनेवारे पक्षी आदि रदत रै \॥८॥ 


इस युरोकमे रहनेवारे सूय, चन्द्र, विद्युत्‌ भादि देव पने संरक्षणे समी त्ाधनोंसे युक्त दोकर रते दै । उन देवों 
कोर मनुण्योंका सम्बन्ध बहुत पुराना भौर हमेशा रहनेवाला है । इन देखे मुप्यका सम्बन्ध यदि टूट जाद्‌ ठो म दष्यकी 
शरस्य निश्चित टै ॥९॥ 

मिन्न, वरुण भोर भादित्य ये देवशण सर सनवाके, भत्यन्त तेजस्दी दूरदर्शी, तरुण, सानी सौर भत्यन्त यद्यस्वी 
है॥ १०॥ 

उत्तम किरर्णोवारे लौर उत्तम रूपवारे इस सू्थ॑की किरणे जव यन्ञशालासे ्ाकाशसे उतरती ई, तव यक्त शुरू होकर 


सू्ैके भस्त होने तक वह यन्न चरता रहता हे, भौर इन्दं सूरयेदेवके कारण प्रातःसवन, माध्यन्दिनि सवन नौर सायसवन 
ये तीनों सवन धरते है \ ११॥ 





(१२९८ ) छग्वेदका सवोध भाष्य [ भश 


५२१ सशव स॑पःणिः स्ववं कहा देवस्त्वष्टावसे तानि नो धाद्‌ | 


पपषण्वन्तं कऋरधवा मादष्व-मृष्वग्रावाणो अध्वरमतष्ट  ॥ १२॥ 
५२२ विध्या सरं ऋष्टमन्तो दिषो मयो रतजाता अयात्तः । 

सरस्वती शरण्वन्‌ य्॒ि्यासो धाता रिं सहवीरं तुरा्तः ॥ १३॥ 
५२३ दिष्णुं स्तोमासः पुरुदुम्ममको सर्भस्यव कारिणो याम॑नि ग्मन्‌ | 

उर्करमः ककुहो यस्य॑ पृते म॑र्षैन्ति युवत्या जर्नित्री, ॥ १४॥ 
५२४ इन्द्रो विधैः पत्य॑मान उमे आ प्रो रोदसी महित्वा । 

ुरंढे वृत्रहा ष्णुैणः संगम्य न आ सरा भूरिं पशवः ॥ १५॥ 








अर्थ-- [ ८२१ ] ( सुकृत्‌ सुपाणिः ) उत्तम कम करनेवाला नौर उत्तम दार्थोवाटा ( स्वव न्‌ >) धनसम्पञ्न शौर 
(ऋतावा ) नियर्मोका पाटन करनेवान्ा ( देवः स्वा } व्वष्टा देव ( नः तानि घात्‌ >) द्म उन धरना प्रदान करे । हे 
( ऋभवः ) ऋशु देवो ! ( ऊरध्वग्राखणः ) सोम पीषनेक किए पत्थरको खटाये इुए ऋतिव्गोनि ( अध्वरं अतण ) यश्चको 
त्तम रीततिसे सम्पन्न किया है । इसलिए हे ( पूपण्वन्तः ) पोपण करनेवाक्े कऋरञुमो ! त॒म खस सोमस ( मादयच्वं } 
लानन्दिति दो ॥ १२॥ 

[५२५ ] ( विद्युद्रथा ) विजरीके रथव ( ऋष्टिमन्तः ) पाख धारण करनेवाकञ, ( दिवः ) तेजस्वी, ( मयीः } 
्ा्रर्भोो मारनेवाले, ( ऋतजाताः ) नियर्मोपर चल्नेवारे ( अयासः ) वेगवान्‌ ( यक्षियासः मरूतः ) यूजाक्र यगय मर्‌- 
द्रण शौर ( सरर्तती ) सरस्वती ( श्चुणवन्‌ ) दमारी श्रार्थना्भोको सुने । दे ( त्रासः ) फुर्ककि मरुतो ! हरमे ( सह 
वीरं रथि धात ) सन्तानसे युक्त धनको प्रदान करो ॥ १६॥ 

{५२३ | (पूर्धीः युवत्यः } बह्ुवसी खदा -तरुणी रहनेवाङी ( जनि चीः ) सबको उन्न करनेवारी ( ककुहः ) 
दिशाय (यस्य च मर्धन्ति ) जिसकी घाद्धाका उटंषन नदीं करती, वद विष्णु ( उसक्रमः ) महान्‌ पराक्षमवाला हे । उसी 
( पुरुद्रस्पं विष्ण ) भत्यन्त रूपवान्‌ विष्णुके पाल ( अकः स्तोमाखः ) पूजाके योग्य स्तोत्र ( यामनि ग्मन्‌ ) यक्ष्म 
खसी भ्रकार जाते है, ( कारिणः भगस्य इव ) जिल प्रकार उत्तम कर्म करनेवाले धनवानूके पास जति रै * १४॥ 

[ ५.७] ( इन्द्रः ) इन्दर ( विश्वैः वीर्यैः पत्यमानः ) समी तरदके बक्से सम्पन्न होकर भाता इना (उभे 
सेदसखी > दोनों रोक भौर पथ्वीलोकको ( महित्वा मा पप्रौ ) जपनी मदिमासे भर देवा है । ( पुरंदरः >) शवुरभो्ी 
नगरिरयोको तोढनेवाका, ( चूहा ) रत्रको मारनेवाला ( धृष्णुपेणः >) विजयी सेनावाखा वद त्‌, हे इन्दर ! ( भूरि पश्वः 
संगम्य ) यटुतसे पञ्यभकि दइकट्धा करके (नः आभर >) हमें मरपूर दे ॥ १५५ 











भादाथै-- व्वष्टादेव उत्तम केम करनेवाला, उत्तम हार्थोवाखा, नियमोंका पारन करनेवाठा है, वह हरमे हर वरहके 
धरं प्रदान क्रे । हे चरसुभो ! चुम यच्छ सोम पीकर ानन्दिठ हो ॥ १२॥ 
ये मुद्रण विजकी जेस्ञे तेजस्वी रथव, दाद्भधारी, शत्र््यको मारनेवारे शोर नियमोपर चठनेवकि भौर इसीरिष 
धूज्य द । ये लौर खरस्वदी देवी दमे घन प्रदान फर ॥ १३ ॥ 
सव्को खस्पच्च करनेवाढी दिशां मी इस विष्णुकी घाक्ञाका खवन नदीं कर सक्ती, क्योकि वद्‌ विष्णु महापराक्रमी 
३} जिस प्रकार समाजस्रा दित करनेवाङे किसी धनवानूकती प्रशंसा सभी करते ह, डसी तरद इस इन्द्रकी समी भ्रक्षसा 
करदे ह ॥ १४॥ 


इन्द्रं भपने सभी तरहके चरसे सम्पद्च होकर भपनो म्धिमासे श॒ भौर पृथ्वी इन दोनो रोकोको भर देवा दै । म 
इन्ड दाङुमोकी चररिर्योका मिनाशक है मोर प्राजुभोका मी संहारक रै ¦ इसकी सेना हमेशा विजय प्राप्त करती हे ॥ १५ ॥ 


शूक ५४ ] क्रम्येदका सुयो भाष्य भ ८ १२९ ) 


५२५ नास्या मे पितरा बन्धृपृच्छां सजात्य॑मधिनोशारु नामं । 


युवं हि स्थो र॑यिदो ने रवीणां दात्रं शक्ये अक्वैरद॑म्धा ॥ १६ ॥ 
५२६ महत्‌ तद्‌ च॑ कवय॒थार्‌ नाम॒ यद्धं देवा मर्थ विश्च इन्दर । 

सख॑ युमः पुरुहूत प्रियेभि-रिमां धियं सातये क्षता नः ॥ १७ ॥ 
५२७ अर्यमा णो अदितियेक्ियासो--ऽदैन्पानि वरणस्य व्रताति । 

युयोत नो अनपृस्यानि गन्त प्रजावान्‌ नः पदुरमो अ॑स्तु मातः । ॥ १८ ॥ 


अर्थ-- [५२५1] हे (नासत्या ) जविनाश्री अश्न देवो ! ( चन्धुपृच्छा ) भार्ईकी तरद प्रेमं करनेवाके मपने उपास- 
कोकी परवाह करनेवाठे चुम दोनो (मे पितख ) मेरे पारन छरनेवरे हो । ( अश्विनोः ) इन भिनी देर्वोका ( सजात्यं 
नाम ) जन्मसे दी कैठनेवाला यक्ठ ( चार ) सुन्दर है । दे भश्िनौ ! (युवं हि रथिदो स्थः ) तुम दोनो धनके प्रदात 
हो, दसकिण (नः रयीणां ) दमे धन प्रदान करो ।! ( अद्म्धा >) भारस्यसे रदित तुम दोनों ( अक्वैः दाघं रक्षेथे ) 
कुरे क्मौसि दाताकी रक्षा क्रते दो ॥ १६॥ 

१ अशिनः सजात्यं नाम चारु-- शशिनौ देवोका जन्मसे दी श्पन्न हुमा यदा उत्तम रै । 
२ अदन्धा अक्वेः दं रक्षेथे-- भारस्यसे रदित ये दोनों भश्चिनौ देव दु्ट कर्मे दावाकी रक्षा करते दै 

[५२६] दे ( कवयः ) ज्ञानी देवो ! ( वः तत्‌ नाम ) चम्हारा वद यशश ( महत्‌ चारु ) मान्‌ भौर उत्तम है, 
(यत्‌ ) जिक्षके कारण ( विभ्वे ) दुम सन (इन्द्रे ) इन्द्रके भनुश्ासन रदकषर ( देवाः भवथ ) देच दोते हो । हे 
( चुरद्त ) बहुतोकि द्वारा बुजाये नानेव इन्दर ! ( प्रियेभिः ऋमभुभिः ) भपने प्रिय करसुणोके साथ त्‌ (सखा) दमारा 
मित्र दो, तथा ( सातये ) क्वान भौर धनकी प्राक्षिके ठिएु (नः इमां धियं ) हमारी इस इुद्धिको ( तक्षत ) वीक्षण 
कर ॥ १७॥ 

१ इन्दे देवाः भवथ-- इन्द्रके भयुशासनसें रहकर देव वना जा सकता दै । 

२ सातये इघां धियं नक्षत-- श्चानकी प्राक्षिके किए दमारी बुद्धि वीक्षण दो । 

२ ककय नाम महत्‌ चारू दूरके परिणार्मोका विचार करके काम करनेवाोकां यश महान्‌ जौर डत्तम 
ताह] 

[ ५२७ ] ( अयमा अदितिः यक्षियाखः ) येमा, भदिति भौर पूजाके योग्य देव ( नः) हमारी रक्षा कर, 
(वरूणस्य त्रतानि अद्च्चानि ) वरुणे नियम भजुंषनीय रै । ( नः गन्तोः ) हमारे मर्मसे ( अनपत्यानि ) 
सन्तानको न देनेवारे कर्मौको ( युयोत ) दूर करो, लाक्ष (नः मातुः ) हमारा मागे ( प्रजावान्‌ पट्युमान्‌ अस्तु ) 
सण्ठान भौर प्ोसे युक्त दो ॥ १८ ॥ 

९ वरूणस्य तानि अदन्धानि ~ वस्णके नियम भनुदधैवनीय है 
२ नः गन्तोः अनपत्यानि युये(त-- हमारे माग खन्तानको न देनेवारे कमौसे रिव हो । 
३ नः गातुः प्रजावान्‌ पद्युमान्‌ मस्तु- हमारा धर सन्वाने भौर पड्युमेसि युक्त टो ! 


भावार्थ-- इन भश्िनोसे जो मादैकी तरह प्रेम करता रै डसकी ये हर सरसे परवाह करद रै क्षौर उसका पान 
करते है । ये दोनो जब जन्मे थे, तभीसे इन्दोनि उत्तम कम करने शुर कर दिष्‌ शौर वभीसे इनका उत्तम यश चारो भोरसे 
फेठने र्गा । ये दाताको धन प्रदान करते हैँ नोर दुष्ट कमोसि सको सदा रक्षा करते है ॥ १६४ 

पानी भौर दूरके परिणामोंको भी सोचकर काम करनेवारे वेवोका यज मदान्‌ भौर उचम दौवा ई। जो मी इन्द्रे । 
शनुशासनमें रहकर काम करता है, वदं देव बने जाता है । मत्तः मतुप्यक्नो चादिए्‌ कि वद्‌ इन्द्रं शौर भन्य देर्वोका मित्र 
हने सथा ्षानकेो प्राक्तिके किए सपनी बुद्धिको रीक्ष्ण तया सूक्ष्म दिचारसोका दृशेन छरनेवाङी वनाये ॥ १७४ 

इम वरुणके नियमेकि सनुखार चरे, ताकि समी देक हमारी रक्षा करर । हम कों मी ठेसा काम न करर कि निषे 
हम सन्तानदीन हौ, इसके विपरीत हम देसे मागैसे चं कि जिससे मारे घर पुर पोतो भोर पड्कनेसि म॑रा रहे ॥ १८॥ 
२७ (ऋ, सु. मा.म.१) 


८१३०) श्ण्देद्का सुयोध भाष्य [ म॑डक.ड 


५२८ देवानां दृः पुरुष प्रषूतो--ऽनामान्‌ नो बोचतु सुतरताता । 


फुणोतं नः पृथिवी चौरुताप्‌ः दर्यो नकषतर) न्तरम्‌ ॥ १९॥ 
५२९ शृण्वन्तु नो वृष॑णः पवैतासा ्रबे्षैमाप इया मद॑न्तः । 

आदित्यैनो अदितिः शृणोतु यच्छ॑न्तु नो म॒रुतः चमे मुद्रमू्‌ ॥ २० ॥ 
५३० सदं स॒मः पितु य॑स्तु पन्था मध्वा देवा जोषी सं पिपृक्त । 

मगो मे अत्रे सख्ये न भरंष्या उद्‌ शयो अ॑दयां सद॑नं पुरुक्षोः ॥ २१॥ 
५३१ खद॑ख हभ्या सथिरं दिदी-घस्मयक्‌ सं मिमीहि शवांसि । 

विश्वौ अभर पृससु वञ्पि चन्र -नष्रा विश्वां सुमनां दीदि नः ॥ २२॥ 





अर्थ-- [५२८] (पुरुध प्रखूतः ) धनेक तददसे उत्पन्न दोनेवाला ( देवानां दूतः) देर्वोका दूत भन्नि (अनागान्‌ 

नः ) पापस रदित दम रोर्गोको ( सर्धताता वोचतु ) दरतरदसे उपदेश दे । (परथिवी दौः उत्त आपः) थिवी, धुकोक 

घौर जठ ( सुर्य; नक्षत्रैः उरु अन्तरिश्चं ) सूय छोर नक्षतरोसे विस्दत अन्तरिक्ष (नः शुणोतु ) हमारी प्राथना सुने ॥१९॥ 
१ देवानां दूतः अनागान्‌ नः वोचतु-- देवष दूत शानी पाश्से रदित हरमे उपदेश करे । 

[ ५३९ ] (ब्ुषणः ) जर वरसा कर ( धुवक्षेमासः ) निश्चयसे मुर््योष्ठा कल्याण करनेवाले दथा ( इखया 
मदन्तः ) वनस्पति ादिसे मनुर््योक्तो भानस्दित करनेवाले ( पवैतासः › पवेत ( नः शृण्वन्तु ) हमारी प्रार्थना सुनें तथा 
(अदितिः ) अदिति देवी भी (आदित्यैः ) नादित्यो साथ (नः श्रुणोतु ) हमारी प्रार्थना सुने त्था (मरुतः ) 
मरत्‌ देव (नः भद्रं शमं यच्छन्तु ) दमे कल्याणकारी सुख भौर स्थान प्रदान करं ॥ २०॥ 

१ चृषणः पर्वतासः धरवक्षेमासः-- जट वरसानेवाठे पवैत निश्चये मनुर्योका कल्याण करनेवलि है । 

[ ५३० 1 हमरे ( पन्थाः >) मायै ( सद्‌ा खुगः पितुमान्‌ अस्तु >) खदा दी सररूतासे जने योग्य भौर भश्रसे 
युक्त दे, दे ( देवाः ) देवो ! ( ओषधीः ) न्न तथा लन्य वनस्यति सादियोको ( मध्वा सं पिपृक्त } मघुरतसि युक्त 
करो । दे ( अधच ) भने { (सख्ये ) तेरी मिच्रतमें रहने (मे भगः >) मेरा देश्य (न मध्याः ) नट न हो, (उत्‌ ) 
दके विपरीत ( रायः >) धन भौर ( पुरुषयोः सदनं ) युत पन्ने भरपूर धरको (अदयाम्‌ ) प्रप्त करू ॥ २१॥ 

१ पन्थाः सदा गः पितुमान्‌ अस्तु-- दमा मागे सदा दी सररतासे जाने योग्य तथा भन्रसे भरपूर हों । 
२ ओषधीः मध्वा सं पिपृक्त-- भन्न वनस्पपियां मधुरतासे युक्त हो । 

[५३१ ] हे (अचे ) भन्ने ! ( ह्या स्वद्‌स्व ) दविक योग्य पदार्योका भक्षण कर, भोर ( इषः सं दिदीहि ) 
धन्नको प्रदान कर, (वांसि ) लर्बोको ( अस्मन्यक्छ्‌ ) हमारी णोर (सं मिमीहि) प्रेरित कुर । (पृत्छु) युदोमि 
( तान्‌ विश्वान्‌ शाचन्‌ ) उन सब राश्चु्ोको ( जेषि ) जीत, तथा ( सुमनाः ) उत्तम मनवाला होकर चू ( विश्वा अहा ) 
सभी दिन (बः दिदहे ) दमारे किण प्रकाशसे युक्त छर ॥ २२ ॥ 

९ विश्वा अहा नः दिदीदहि-- सव दिन हमरे लिए प्रकारसे युक्त भोर सुखकर हों । 


भावार्थ-- णनेक तरदसे उत्पस्च दोनेवारा तथा देवोका दूतत होकर भानेवारा तानी पापस रदित दम लोर्गोक्ो उत्तम 
खपदेश करे । ज्ञानी मचुध्य प्रथम सातासे उदयन्न दोता है फिर सरस्वती देवीके गर्भ॑से उत्पन्न होवा है, तत्पश्चात्‌ समाजके 
गभेसे वादर भाकर सभी ब्रेष्ठ पुरषोको छप्रना ज्ञान प्रदान करता है । समाजके ठोगोंको उत्तम कर्म॑का उपदेश देता है ॥१९॥ 

पर्वतोके कपर दक्ष होते हँ उन वृक्षोसे वादक टकरा कर यरसते ह भौर बरसात जरसे श्नकी उत्पत्ति होकर उससे 
मचुप्य पुं द्ोष्ठर लानन्द प्राप्त करते हँ । दस प्रकार परैत निःसन्देह मनष्यक्ा रूव्याण करते हैँ । वे परैत, भदिति, 
भादित्य र मत्‌ जादि देव हमारी प्रा्थनाको सुनकर दसं कल्याणकारी सुख भौर स्थान प्रदान करे ॥ २०॥ 

दम जिस मागसे भी जाये, चद मागे सरलतासे जाने योग्य लौर काटो तथा विघ्नो रदिव हो, दम जहां मी भौर 
जिश् मासे मी लाये, वर्ह दमं भरपूर भश्च ङे त्था दस जिस छश्चठो खाये वद्‌ मश्वरतासे भरा हुभा हौ । हम अश्िकी 
भिश्नसाको प्राप्त कर, ताकि दम धन मौर उत्तम श्थागको प्रात कर सके ॥२१॥ ` 


दक ५५ | ऋम्वधका सुबोघ भीष्य (१३९) 


[५५] 
[ऋषिः- प्रजापतिर्वैभ्वामि्ः, प्रजापतिवाच्यो वा । देवताः- विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- ष्टुप्‌ । ] 
५३२ रप, पू अध यड्‌ वयुषु-मेहद्‌ वि ज॑ज्ञे अक्षरं पदे गोः । ` 


व्रता देबानाधरुप सु प्रभूष॑न्‌ महद्‌ देषानामसुरत्वमेर्कम्‌ ॥ १॥ 
ध्रे३े मोषूणो अत्रं जुहुरन्तदेवा मा पूर्वै अ्रे पितरः पदज्ञा । 
पराण्योः सर॑नोः केतुरन्त- म॑हद्‌ देवानांमसुरतवमेरकम्‌ ॥ २॥ 
५३४ विम पृर्त्रा प॑तयन्ति कामाः शम्यच्छा ये पव्यणिं | 
समिद अप्ावृतमिद्‌ वदेम महद्‌ देवानामसुरस्यमेकम्‌ ॥ ३॥ 
[प] 


अ्थ-- [५३२] (यत्‌ ) जब ( पूर्वीः उषसः ) बहुतसी उषाय ( विं ऊषुः } प्रकाशित दो गर, ( अध ) उसके 
बाद ( अक्षरे महत्‌ ) यद भविनाशी महान्‌ ज्योति ( गोः पदे ) नरके स्थानमे ( धि जक्षि) प्रकट इमा । तब यज्ञकर्ता 
( प्रभूषन्‌ ) जपनेको भच्छी तरह भरुकृत करके ( देवानां नता उप ) देवकि कमौको करने रगा । (देवानां ) देवोंका 
यह ( एकं महत्‌ असुरत्व ) एक मदान्‌ पराक्रम दै ॥ + ॥ 

[५३३1 दे (अचे ) भन्ने ! (अच ) यदीं ( देवाः ) देवगण ८ नः मा जुद्धुरन्त ) हमारी दिला न करं ! (पदज्ञाः 
पूर्वै पित मा ) दमि उत्तम मागैको जाननेव ङ प्राचीन पितर भी हमरा अनिष्ट न करं ! ( पुराण्यः सद्मनोः अन्तः ) 
भाचीन स्थानो वीच ( महत्‌ केतुः >) महान्‌ प्रकाज्च उन्न होता दे, ( देवानां पकं महत्‌ असुरत्वं ) यह देरवोका 
एक महान्‌ पराक्रम हे ५२॥ 

[ ५३४] (मे कामाः पुरुत्रा पतयन्ति ) मेरे मनोरथ भनेक तरदसे दौदते है, इसीलिए मै ( हामि ) पक्ठमे 
(अभ्चो समिद्धे ) भश्चिके प्रञ्व।रत दोनेपर ८ पूर्याणि अच्छ दीय ) उत्तम कर्मक भच्छी तरह करता द ( च 
वदेम ) हम सत्य दी कते हैँ फि यद ( देवानां पकं महत्‌ अघुरत्वं > देका प्क मदान्‌ पराम है ॥ ३ ॥ 








भावाथै-- दे भम ! त्‌ उत्तम पदारथोक्षा भक्षण कर भौर उत्तम भश्न हमे भी दे, हमारे सभी शन्न नष्ट दो तथा 
इमारे छि सभी दिन सुखकर भौर प्रकारचे युक्त हो ॥ २२॥ 


जब पदे भनेक उषा जाकर चरी गर्‌ तब महान्‌ ज्योतिरूपं सूं जरोके स्थान भकार प्रकट इभा, सूयोद्यके 
जाद्‌ 'ही यज्ञकर्ता पविन्न भोर भूषित दोकर यक्ञादि दिन्यकम करने रगा । इन कमम देवोंका शसुरत्व भर्थात्‌ प्राण छिपा 
इभा हे । यज्ञन्दि करनेसे दिन्य प्राण प्राप्त दते ह ॥ १॥ 


दे ञ्चे ! इस संसारम उत्तम तेजस्वी पुरुष हमारा जनिष्ट न करे, तथा उत्तम मागेको जाननेवाङे ज्ञानी मी हमारा 


निष्ट न करं । यद दे्वोंका दी पराक्रम हे कि भनन्तकाल्से चरी भानेवारी यावाप्रथ्वीके मभ्यं मदान्‌ ज्योतिरूप सूर्यं 
प्ररारिव होता ३॥२॥ - | ४ 


मदुप्यके मनोरथ भनेक तरहक होते ह, उन मनोर्थोको पूणे करनेके ङिषए उसे चादिए्‌ कि वद उत्तम कमै करे शौर 
वेवोके पराक्रमो सद्‌ा भयाने रखे ॥ ३ ॥ 
) 


(१३२) चऋण्वेदका छवोध भाज्य | अढड ६ 


५३५ समाना राजा विभर॑तः पुरुत्रा अये शयासु प्रतो वनाव । 


अन्या वत्तं मरति कषेति माता महद्‌ देवानमतुरतस्वमेकम्‌ ॥ ४॥ 
५३६ भाद्‌ पू्ाशप॑रा अनुस्‌ सयो नाता तरणीष्वन्तः । 

अन्तपैदीः सुबते अग्रवीता सहद्‌ देवानामसुरत्मेकम्‌ ॥ ५॥ 
५३७ शयुः परस्तादध जु दिंमाता-ऽचैन्धन्वरति बरस एकः । 

मित्रस्य ता वरणस्य वरतानि महद्‌ देवानौमसुरतवमेकम्‌ ॥ & ॥ 
५३८ द्विमाता होवा बरिद्ेषु सप्रा-ऊन्वभ्ं चर॑ति तिं बृष्नः। 

प्र रण्यानि रण्यवार्चो भरन्ते म॒द्‌ देवानमसुरसवमफम्‌ ॥ ७॥ 


अ्थ-- [ ५२५ ] ( समानो राजा ) एक दी राजा ( पुरुत्रा विशतः ) भनेक तरदसे धारण क्रिया जाता ह । बह 

(श्या शयः ) यक्तं सोता है तथा ( चना प्रयतः ) वनाम भग लटग पटा रहता हे । ( अन्या वत्सं भरति) 
एक भपने वच्चेश्ठा पारन करती है तो ( माता ) दूसरी माता (सचेति ) उसे केवट धारण करती रै, यह सब (देवानां 
पकं महत्‌ असुरत्वं ) देवोका एक महान्‌ इत्य हे ॥ ४॥ 

[५३६ ] यदह भभ ( पूर्वां ) भ्यं प्राचीन वनस्पतियोमिं रदता है भौर ( अपरा अनूरुत्‌ ) नवीन वनस्यति- 
योनिं भी प्रकारिव होता हे, तथा वह ( सदयः जातासु तरूणीषु अन्तः ) नवीन उत्पन्न इई तरुणियोमे मी रहता है, 
( अप्र्वताः; अन्तवैतीः खुचते ) किसीके द्वारा वी्यैसिचन न दहोनेपर मी गवती होकर उतपन्न करती ह, यद ( देवानां 
पकक महत्‌ असुरत्व ) देवांका एक महान्‌ नाश्च्यननक कर्म है ॥ ५॥ 

[५३७] (परस्तात्‌ रायुः) पमिश्चमें सोनेवारा (अच जु >) जोर ( द्विमाता ) दो मता्ोवाला ( एकः वत्सः ) 
एक बच्चा ( अवन्धनः चरति ) चिना किसी वन्धन या विध्न विचरत है। (ता रतानि ) वे सव काम (मित्रस्य 
वरुणस्य } मित्र ओर वरूणक हँ । यह ( देवानां पकं मदत्‌ असुरत्वं ) देका एक माच कर्म है ॥ ६॥ 


[ ५३८ ] (द्विमाता ) दो माताभोवारः { होता ) होता ( विदथेषु सम्राट्‌ ) य्तोका सम्राट्‌ (भनु अव्र 
चरति ) सवसरे ागे चरता हे जोर (बुध्नः क्षेति ) सवसे भ्रष्ठ हाकर रहता ह । दस्के किए ८ रण्यवाचः ) सुन्दर 
वाणियां (रण्यानि प्र भरन्ते ) सुन्दर मौर रमणीय स्तुतिरयोको करती द । यद ( देवानां पकं महत्‌ असुरत्वं ) दरवो 
एक भद्धत काय है ॥७॥ 


भावार्थ-- एक दी तेजस्वी ञ्नि नेक तरसे प्रकादित दो २, व यक्ते तो एक यह्ञाधचिकरे रूपे रहता रै, घौर 
धलग अरग लकदियोरसे नटखग रग रूपसते रहता ह । एक माता घरण तो उसे कैवरु धारण करती है नौर दूसरी माता 
यक्तरेदि उसे त्रि भाद्वि देकर पुष्ट करती दै । इसी तरह राष्टूमे एक दी राजा भनेक रूपोको धारण करता है । चह कभी 
दयापर सौता हे र्यात्‌ सुखोका उपभोग करता है तो कभी वने भर्थात्‌ युद्धके भदान जाता है । ऽसकी भपनी माता 
तो उसे गभे धारण करतो है, पर उसकी दूसरी माता भजा स राजाका पारनपोषण करती ई ॥ ४ ॥ 

यह चि अत्यन्त प्राचीन जौर जीर्ण्णं वृक्षेमिं रहता है, तथा जो हरेभरे वृक्ष है, उनमें भौ रहता रे, भौर जो पौष 
नये दी उगे हे, उनमें भी रदता है । इन वनस्पतियेमिं कोद मी वीर्यका सेवन नहीं करता, किर भी ये गर्भवती दोकर फर 
शर पूटोको उत्पन्न करती है| ५॥ 

पश्चिमम अस्त दोनेवारे सूर्यकी च भौर प्रथिवीये दो माताये र मौर उनका यद्‌ वद्या विना किसी विश्च या बाधके 
लाकाद्मे विचरता हे । यह सव मद्िम। भित्र जौर वरुण भादि देवकी रै ॥ ६१ 

यदह श्चि दृ भरणि्योरसेसे उत्पन्न होनेके कारण दौ मातार्नोषारा है, बह घश्च या बग्रणी होनके कारण सबसे भगे 
य इरसीरिए्‌ वद सनसे श्रेष्ठ है | जो सबसे भागे रहकर काम करता है, वह श्रेष्ट होता भौर सब उसकी प्रदसा 
करते ह ५०॥ 


क ५५ | ऋण्येदका सुबोण भाग्य - (१३२) 


५२९ शूर॑स्येव युष्य॑तो अन्तमस्य प्रतीचानं दद्य विश्व॑म्‌ायत्‌ | 


अन्तर्मतिश्वरति निष्षिधं गो-मेहद्‌ देवानांमसुरसखभेकम्‌ ॥८॥ 
५४० नि वेवेति परितो दृत आ।-स्नन्तमंहांशचरति रोचनेन॑ । | 

वपूपि भिभ्रदमिनो वि चे महद्‌ देवानामसुरसखमेकंप्‌ ॥ ९॥ 
५४१ विष्णुमोपाः परमं पौति पाथ॑ः प्रिया धामान्यमृता दर्षानः। 

अभिष्टा विश्वा भुर्नानि वेद॒ महद्‌ देवानाममुरसमेर्कम्‌ ॥ १० ॥ 
५४२ नानं चक्राते यम्या वपूषि तर्योरन्यद्‌ रोच॑ते द्ष्णमन्यत्‌ । 

इ्यावीं च यदृर॑षी च स्वसारौ महद्‌ देवानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥ ११॥ 





अर्थ-- ¡ ५३९] ( अन्तमस्य ) षास्मे रदनेवाके था ( युध्यतः शूरस्य इच ) युद्ध करनेवारे शूरवीरके समान्‌ 
तेजस्वी धश्च सामने { आयत्‌ विश्वं ) भानेवाङे सरि प्राणी (प्रतीचीनं ददे ) पराङ्धुख इए इए दिखा देते है । 
(मतिः) इद्धिमान्‌ यह घञ्न (गोः निष्षिधं ) जर्छोको धारण करनेवाके भकाशक्रे (अन्तः ) भन्दर ( चरति ) विचरता 
ह । यद ( देवानां एकं महत्‌ मसुरत्वं ) देवोंका एक महान्‌ पराक्रम है + < ॥ 

[ ५८०] (पलितः दूतः ) भस्यन्त प्राचीन नथा दूत यद भञ्चि ( आसु वेवेति ) इन वनस्पति्योे म्या है, वथा 
(सेचनेन ) भपने तेजसे (महान्‌ } यद महान्‌ भस्नि (अन्तः चरति ) इन वनस्पतियोकि अन्दर घूमता है भौर जब 
( वपूषि विश्रत्‌ ) चरीरको धारण करत। है, तभी (नः अभि वि चष्टे) इमे वद दिखाई देता है । (देवानां प्एकं महत्‌ 
असुरत्वं } चद देवोका एक महान्‌ परक्रम है ॥ ९ ॥ 


[ ५४१ ] (अता भरिया धामानि दधानः ) विनाशी लोर प्रिय रो्कोको धारण करनेवाला ( गोपाः विष्णुः ) 
पाटन करनेवाना चष्णु ( पाथः परमं प।ति ) अपने मागौसे कल्याणकी रक्षा करता है ! ( अचिः ) भनि (ता चिश्वा 
भुत्रनानि वेद्‌ ) उन सम्पू भुवरनोंको जानता हे । यह ( देवानां एकं महत्‌ सुरत्वं ) देवोका एक महान्‌ कम ई ॥ १०॥ 

[५४ ] ( यम्या ) जडवीं दो खियां ( नाना वपूंषि चक्राते ) भनेक तरहके रू्पोको प्रकट करती हैँ । ( तयोः) 
नमे ( अन्यत्‌ रोचते ) एक तेजस्विनी हे भौर ( अन्यत्‌ ) दूसरी ( रृष्णे ) काडी टै । (यत्‌ इयायी अरूषी च>) 
जो कारी घौर गोरी अथवा वेजस्िनी खियां है, वे { स्वसरि >) दोनों भापस्मे बहिने है । यद ( देवानां पक मदत्‌ 
भसुरत्वं ) देरवोँका एक महान्‌ क्म है ॥ ११॥ 





भावा्थ-- जत यद जभ्नि धधकने रुगती है, तब इसको भोर भानेवारे समी प्राणी इससे द्र भागने रुगते है । 
सह भच्नि व्रिदयुत्ॐे रूपमे भाकाकमें रहता हे ॥ ८ ॥ 

वह भश्चि सभौ दृक्ष भादि वनस्पतिरोर्मिं ्या्ष दे भोर सभी दकषत रसका तेन धूम रहा ३, पर वद मुषयोको 
दिखा तभी देता है कि जब वह भरणीसे धिसे जानेपर ज्वाङारूप उारीर धारण कर केता ह ॥ ९ ॥ 

सबका पारन करनेवारू। न्यापक विष्णु खब विनाशी लोर्कोको धारण करता है भौर सदा कल्याणमय कमौ मौर 
मर्नकी रक्षा करता है । भन्नि सभी सुवर्नोका ज्ञाता रै ॥ १०॥ 

दिन भौर रातरूपी दो जडवीं ब्दने दै, उन्म रात कारी भोर दिन गोरी नोर प्रकाग्रायुक् रै । कारी भौर गोरी 
होनेपर भी ये परस्पर व्रमसे न्यवहार करसी रै ॥ ११॥ 


(१३४) कग्येदका खवोध भाव्य [ ॑ब्ड ६ 


५४३ माता च यत्रं दुहिता च॑ धेनू संबु घापयते समीची । 


ऋतस्य ते सदंसीदे अन्व र्महद्‌ देवानामसुरत्वमेरकम्‌ ॥ १२॥ 
५७४४ अन्यस्यां वत्सं रती मिमाय कया मृषा नि दुष वेचुरूध॑ः । 

ऋतस्य सा प्सापिन्वतेठा मद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १३॥ 
५४५ पद्यां बस्ते पुरुरूपा वप ष्यध्नौ त॑स्थौ यवि रेरिहाणा । 

रतस्य सद्म वि च॑रामि प्िदठान्‌ म॒हद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १४॥ ` 
५४६ पदेव निहिते दस्मे अन्त- स्तर्योरन्यद्‌ गुखमाविरन्यत्‌ । | 

सुधरीचीना पथ्य्‌] सा विपूची म॒द्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १५॥ 














अर्थ- [ ५४३ ] ( यत्न ) जदा (माता च दुदिता च) माता शौर पुत्री दोनें ( धेनू) ठ्ठ करनेवाठी 
( सवड्कैघे ) भतो दुहनेवाटी है, वे दोनों ( समीची ) एक साथ भिरकर ( धापयेते ) पना दूष पिखाती है । 
(ते) वे दोनों ( ऋतस्य सदसि अन्तः) कतके स्यानमें रदती रै, मे उनकी (टधे) स्तुति करता हू । भह 
(देवानां पकं महत्‌ असुरत्वं ) देवोंका एक मदान्‌ काय है ॥ १२॥ 

[ ५७४ ] ( अन्यस्याः वत्सं ) दूसरे बच्वेको ( रिहती मिमाय }) चारती हई प्सद्रतासे शाम्द करती है ! यह 
( चेलुः ) गाय (कया सुवा ) छिस स्थानसे ( ऊघः नि द्धे ) भपने स्तनोंको दधसे भरी है ? (सा इटा } वह प्व 
( 91 पयसा पिन्वते ) कतके दृषसे पुष्ट होती है । यई (देवानां पकं महत्‌ असुरत्व ) देर्वोका एक महान्‌ 
कमे दे ॥ १३॥ 

[ ५४५ ] ( पद्या ) पैरसे उत्पन्न होनेवाडी प्रध्वी (पुरुरूपा वपूंषि ) जने रूपव शरीरोको ( वस्ते ) धारण 
करती है भौर (ज्यवि रेरिहाणा ) वीना लोकोंकी रक्षा करनेवषि सू्यको चारती हुदै ( ऊर्वी तस्थौ ) सबसे उचे 
स्थान पर खडी रहती है, ( विद्धान्‌ ) विद्धान्‌ म ( ऋतस्य सद्म चि चरामि >) तके स्थानम संचार करता दह । सह 
( देवानां एकं महत्‌ असुरत्वे ) देर्वोका एक महान्‌ कम रे ॥ १४॥ 

९ पद्या-- विराट. पुरुषके रसे उत्पन्न इद ए्रथ्वी- “‹ पद्भयां भुमिः ” 

[ ५४६] ( दस्मे ) सुन्दर रूपवारी दोनों (अन्तः ) अन्तरिक्षम (पदै निहिते ) पैर रखती है, ( तयोः ) उनमें 
(अन्यत्‌ ) एक ( गद्यं ) चिप इदं है ( अन्यत्‌ आविः) दूसरी प्रकट दै । उन दो्नोंका (सा पथ्या >) च मारी 
( सध्रीचीना >) एक दते इए भी (विपूची ) भग जलग विभक्त दै । यद ( देवानां पकं मदत्‌ असुरत्व ) वेर्वोका 
एक दू युत कम हे ॥ १५॥ 








भावा्थ- सको उत्पन्न करनेवाढी माता यह पृथ्वी भोर दुर दूर रहनेवारी दुदिता चु दोनों दी सारे विश्वको वृष्ठ 
करनेवार्टी, लग्ृतमय पदृप्थक्को देनेवारीं तथा सारे संसारको ्षपना रस प्रदान करमेवारीं है, ये दोनों नियमे रदवी है ॥१२॥ 
हन दोनो माताम एक माता परथ्वी दूसरे दुरोकके वच्चे रथात्‌ सूर्यकी फिरणोको चाटती इई प्रसन्न होती है । यह 
धरथ्वीः पने स्तनोंको सूकी क्तिरणोकि दवारा बरलाये ग्‌ जरसे पूरौ करती है फिर उस दुधसे मनुरप्योको पुष्ट करती है ॥१३॥ 


विरार्‌ पुरषके पैरोसे उत्पन्न इई यह प्रथ्वी कार, दरा, नीका भादि भनेक स्पोको धारण करती हु य, भन्तरिक्ष 
भोर एष्वी इन तीनों रोकोंको प्रकारित करनेवारे सूर्यकी किरणोको चाय्ती है, इसीकिषएु सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हे । 
विद्धान्‌ क्षानी मयुष्य दस सूथके रोके विचरता है ॥ १४ ॥ 

सुन्दर रूपवाटी दोनो दिन शौर रात शन्तरिक्षमे सं चार करती दै, उनमें एक रात्री कारी होनेके कारण छिपी इद 
रती दै छोर दृक्री खी दिन प्रकाशयुक्त होनेके कारण सबको दिखाई देदी दै । इन दोन दिन भोर रातका मागै मच्पि 
अन्तरिक्ष दी है, पर दिनम पुण्यव्ाडी मचुप्य वि्तरते हैँ, चो राते चोर, गढ मादि पापी विचरते ह ॥ १५ ॥ 


सरू ५५ ] कम्येदका सुबोध भाष्य (१३५ 


[ 


५४७ आ भ्न पुनयन्तामधिश्वीः सवदु्षाः क्षया अप्रदुग्धाः । 


नव्यांनव्या युवयो मव॑न्ती -मंहद्‌ देवानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥ १६ ॥ 
५४८ यदुन्यासु वृषृमो रोरवीति सो अन्यस्मिन्‌ यूये नि दषाति रेतः । 

सदि क्षपावान्‌ स्स मगः स राजां म॒द्‌ देषानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥ १७॥ 
५४९ बौरस्य सु स््रव्यं जनास॒ः प्रु वोचाम विदुरस्य देवाः । 

पोच युक्ताः पचच॑पा वहन्ति म॒द्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १८ ॥ 
५५० देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रनाः पषा ज॑जान । 

इमा च विश्वा युव॑नान्यस्य म॒हद्‌ देवानामसुरस्वमेकम्‌ ॥ १९ ॥ 








अ्थ- [ ५४७ ] (अशिश्वीः ) बच्चोँसे रदित, ( सवदुघाः ) अष्टरतको दुहनेवारी, ( श्या ) तेजयुक्त 
(अप्रदुग्धा ) न दुदी गर्ह ( युवतयः धेनवः ) तरुणी गायं ( नव्यानव्या भवन्तीः ) भ्रतिदिन नवीन नवीन होती हई 
( धुनयन्तां ) दोदन करं । यद ( देवानां एक महत्‌ असुरत्वं ) देर्थोका एक भदू सुत काम दे ॥ १६ ॥ 


[ ५४८ ] (यत्‌ चुषभः ) जो वीर ( अन्यासु रोरवीति > दृसरी दिशाभोम रहकर गरजता है, ( सः ) षह 
(अन्यस्मिन्‌ यूथे ) फिसी दूखरे दी घ्वण्डमे जाकर (रेतः नि -दध्याति ) भपने वी्यको स्थापित करता है । (सः हि ) 
वह गरजनेवाा ( श्चपावान्‌ ) पालन करनेवाखा ( सः भगः ) वड टेशव्यवानू तथा (सः साजा ) वह सवका राजा नौर 
तेनस्थी है । यदह ( देवानां पकं महद्‌ असुरत्वं > देवोका एक महान्‌ भदमुन कामद ॥ १७॥ 

[ ५७९ ] हे (जनासः ) मचष्यो ! ८ वीरस्य खु अच््यं ) इस वीरे उत्तम पराक्रमकी ( जु प्रवोचाम ) म 
परसा करं, ( अस्य ) इसके इस पराक्रमको ( देव: विदुः ) देव भ जानते हे, ( पोठहा युक्ता ) ॐ ॐ धोडधँसे युक्त 
होनेपर भी ( पेचपैचा वहन्ति ) पचपच घोडे दी इसे ढोते दै। ( देवानां एकं महत्‌ असुरत्वं ) यह देर्वोका एक मदान्‌ 
भदूभुत काम है ॥ १८॥ 

[ ५५० ] ( सविता >) सबको उपपन्न करनेवाठा ( विश्वरूपः ) अनेक रूपोंवाला ( त्वषा देवः ) खवष्टा देव 
(पुरुधा प्रजाः जजान ) श्नेक तरदकी प्रना्ोको उत्पन्न करता हे भोर ( पुपोष ) इनको पुष्ट भी करता है ( हमा 
विश्वा भुवनानि अस्य } ये सारे अवन इसी व्वा देवके टै, यद ( देवानां पर्कं महत्‌ असुर त्वं ) देवोंका एक मदान्‌ 
भदूसुव कामे ॥ १९॥ 


भावाथै-- शिञ्यमेसि रदित दोता इहं मी भग्धतङ दुदनैवारो, नेजयुक्ू, न दुदी गदं सूयैकिरण सूपी गार्य परविदि 
नवीन होकर अग्रत प्रदान करं ॥ १६॥ 

मेघरूपी वीर गरजता तो दूसरी जगद भर्थात्‌ भाकाश््े हे, पर वर्षाजकरूपी भपने वीयैका सिचन करता है दूसरी 
जगह भर्थात्‌ पृथ्वीम है । इस प्रकार जक बरसाकर वह पृथ्वीका पाङन करवा है भोर रेश्र्य प्रदान करता है ॥ १७॥ 

इस संतरे भध्यात्मका वणेन है । इस भात्मारूपी इन्दरका पराक्रम बहत ही मदान्‌ टै, उसकी सभी प्रशा करते दव 
भोर भन्य देवगण मी इसके पराक्रमको क्च्छी तरह जानते हैँ यपि इस लात्माके रथ इस शरीरे पांच क्ञानेन्द्रियां तथा 
मन भौर पाच कर्मेन्द्ियां भौर मन इस प्रकार छे घोडे जते हुए टै, पर इक्त भात्माको पाच जतानेन्दियां भौर पाच ्नै- 
ण्द्रियां रूपी ५-५ घोषे ही ठोते ई ॥ १८॥ 

सयक्रो रत्पस्न करनेवाङा भनेक रू्पोवाङा त्वष्टा देव नेक तरद प्रजार्भोको शत्पन्न करता है नौर नका पारुन 
पोषण भी करला है । मे समी शोक उसी स्वष्टाने बनाये हे ॥ १९ ॥ 


( १२३६ ) ऋण्ेदका सुबोध भाष्य [ सडक ह 


५५१ मही समैरच्चम्बां समीचो उभे ते अस्य वसुना न्वे | 


ष्वे वीरो विन्दमानो वदनि मद्‌ देवानामसुरसवमेकम्‌ ॥ २०॥ 
पपर इमां च॑ नः पृथिवीं विश्वधाया उप॑ शेति हितमित्रो न रजा । 

पुरःसदः शमस न वीरा मद्‌ देवार्नामसुरसवमेकम्‌ ॥ २१॥ 
५५३ निष्िधमरीस्त ओषधीरुतापो रयिं तं इन्द्र पृथि विमतिं । 

सखायस्ते वामभाजः स्याम महद्‌ देवानामसुरस्वमेकम्‌ ॥ २२॥ 


अ्थ-- [ ५५१ ] इन्द्र ( मही ) महान्‌ तथा (समीची ) परस्पर मिलज॒लकर चलरनेवारी ( चम्बा ) इन यलोक 
लोर पृथ्वीरोक्को (सं फेरत ) भच्छी तरह प्रेरित रता ६ै। (ते उभे) वे दोर्नो (अस्य वसुना नि ऋषे) 
इस हन्द्रमे तेजसे व्याप्त द । मेने (वीरः वसूनि विन्दमनः श्छण्वे) वीरको ही धर्नोको प्राप्त कस्ते सुना है। यह 
( देवानां प्क महद्‌ असुरत्व >) दरवोका एक मदान्‌ भद्‌ सुत काम है ॥ २०॥ 


१९ वीरः वसूति विन्दमानः श्ण्वे-- मेने वीरको दी धन प्राप्ठ करते सुना है । 


[ ५५२ ] (हित मिः सजा न ) जिख प्रकार भपनी प्रजालोका भित्र समान दित करनेवाछा एकं राजा छदा दी 
क्षपनी प्रजाफे पास रहता हे, उसी प्रकार इन्द्र मी ( नः इमां पृथिवीं क्षेति) हमारी दश पृध्वी पास रदताहै रौर हम भी 
( विश्वघायाः उप >) इस विश्चका पाकन करनेवाली भूमिके पास रद । ( वीराः पुरःखद्‌ः शर्मसदः ) इस शन्दरके 
सदायक .वीर मरुत्‌ हमेशा जागे वडनेवाङे तथा कल्याण करनेवाके है । यह ( देवानां पकं महत्‌ असुरत्व > देवरा एक 
मदान्‌ दू युत काम रै ॥२१॥ 


१९ वीराः पुरःसदः शमेसद्‌ः-- वीर हमेशा भागे वदनेवाठे तथा कस्याण करनेवचठे हो । 


[५५२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ८ ओषधीः उतत आपः ) भौषधि्यां भौर जक (ते >) तेरेही कारण ( निष्षिध्वरी ) 
देश्वैसे सम्पन्न है । ( पृथिवी ) एथिवी मी (ते रपि विभर्ति ) तेरे दी देश्वय॑को धारण करती एर, मतः, हे इन्द्र ! (ते 
सखायः } तरे भित्र हम ( वामभाजः स्याम ) उत्तम धनके भागी दो, सह ( देवनां पकं मद्द्‌ असुरत्वं ) दरवो 
एक महान्‌ क्म रै ॥ २२॥ 





भावाथ-- मिलज॒रुकर चक्नेवद्ि धुरोक भोर पएरथ्वीरोक हन्द्र दवारा प्रेरित होकर चरते है, वे दोनों दी शोक 
इन्द्रफे नेजसे व्याप्त है । देषा इन्दर्‌ खो वीर दोकर ही धनोंको प्राक करता है । इ्रिए्‌ मनुष्य भी वीरता पूणा पराक्रम 
्दुक्षित करके ही धन पानेकी हेच्छा करे } लक्ष्मी वीर पुरुषको ही वरण करती है निररैटको नदीं ॥ २० ॥ 


पनी प्रजार्नाका दितं करनेवारा एक राजा जिस प्रकार हमेशा भपनीो प्रजाकरे पासी रहता रै, खसी प्रकार यद न्तर भी 
हेरा इस प्रध्वीके पास रदत हे । हस इन्द्के सहायक वीर मरत्‌ हमेशा भ्रागे मढनेवाङे वथा कल्याण कग्नेवके दँ । वीर 
भी हमेशा भागे वठनेवारे लोर प्रनाका कल्याण करनेवङे ह । वे कायर भौर भत्याचारी न दों ॥ २१॥ 


खौषधियां नोर जर हः) इन्द्रके देशरयके कारण समद्धिशारी है । प्रध्वीने मी जो ङु रेश्वयं ह, वद मी इती इन्द्रे 
कारण हे । भतः देसे जनवारे इन्द्रके मिश्र हम भी ड्म जनके स्वामी हो ॥२२॥ 


सूक ५१ | क्रष्वेदका सखवोघ भाष्य ( १२३७ ) 


[ ५६ | 
[ ऋषिः प्रजापतिर्वैभ्वामिच्रः, प्रजापतिर्वाच्यो बा! देवत्ता- षिन्वे देवाः! छन्दः- अिष्ट्प्‌ । ] 
पष्ट न ता भिनन्ति मायिनो न धीरां तरता देवानाँ प्रथमा धरषाणिं। 


न रोद अदद वे्ामि-ने पता निनय तस्थिवांसः ॥ १॥ 
५५५ षड्माररो एको अच॑रन्‌ बिभ स्यतं विष्पुप याव अगुः । 
विखो मदीर्प॑रास्तस्थरस्या गुहा द निहिते दश्यैकौ ॥ २॥ 
५५६ त्रिपाजस्यो वष॒भो विश्वरूप उत च्युधा पुरुष प्रजावान्‌ । 
जयुनीकः प्रत्यत मादिनावानू- त्व रेतोधा वषभः छश्वतीनाम्‌ ॥ ३॥ 
[५६] 


जर्थ-- [ ५५४ ] ( देवाननां नता प्रथमा धुवाणि ) देवोकि नियम श्रेष्ठ भौर शाश्वत हे, जनः ( ता न मायिनः 
मिनन्ति ) उसका उद्टंघन न मायावी श्रु कर सक्ते है, (न धीराः ) भोर न बुद्धिमान्‌ ही कर सक्ते दै । (वेद्याभिः) 
स्व तरदके क्षानसे सम्पन्न (अद्रहा ) दोहद न करनेवारी ( रोदसी ) य भौर थ्वी (न) उन नियमोका शैवन नदीं 
कर सकती, (तस्थिवांसः पर्वताः न निनमे ) स्थिर रदनेवाके पवैत भी कमी नद छकते ॥ १ ॥ 


९ देवानां बता प्रथमा ध्रुवाणि देवोके नियम रेष्ठ शौर शाश्वत हे | 


[ ५५५ ] (अचरन्‌ एकः ) न चरनेवाका धक सूर्य ( षट्‌ भरान्‌ विभर्ति ) ॐ मारोक्ठो धारण करता है । 
( ऋतं वर्षिष्ठं ) उस नियम पर चठनेवारे वथा मत्यन्त श्रेष्ठ सूय॑को ( गावः उप आशुः ) किरणे भाकर घेर ल्तीरहे, 
(अत्याः मदीः तिखः ) सतत गमन करनेवाङे विज्ञारु तीन कोक ( उपराः तस्थुः ) सव्र रोको श्रेष्ट सोकर रहते है, 


~+ भ 


खनमें (दे गुहा निहिते ) दो कोक गुष्षामे छिपि इए ई, लोर ८ एका द्रि ) एक दिखा देती है ॥२॥ 


[ ५५६ । ( अिपाजस्यः धुषभः विश्वरूपः ) सीन तरहकते वरछोदाला, वीर, भनेक रूपोवारा, ( उत ) भौर 
८ चिउचा पुख्ध प्रजावान्‌ ) तोन स्तनोंवार, भने रूप रंगोवालो, प्रजानेसे युक्तं ८ जि अनीकः ) तीन सेनार्भो वाला 
( महिनावान्‌ ) मदिमाज्ञारी वह सुध ( पस्यते ) उदय होता है । (स बषः ) ग्ड नो्र्ठी ( राश्वतीमां ) लेको 
वनस्पतियोमिं (रेतोधाः ) पने वीयैको स्थापित करता दै ॥ ३ ॥ 








भावार्थ-- देर्वोके नियम हमेशा एकसे रदते है, इसीलिए वे श्रेष्ठ ह | उन दियर्मोका रैन न दुष्ट कर सकते है 
लोर न उुद्धिमान्‌ सञ्जन द्री । च्यु नोर परथ्वी आदि लोक नी उन चियमौका उद्धैवन यीं कर खकते ! इसीलिए जब धक्‌ 
बारे पवैर्तोको स्थिर कर दिया तो भाजतक वे रिथिर ह, कमो नहीं दुक्त ॥ १ ॥ 


न चकनेवाडा सुय छ टृवुोको धारण करता है । ऽस सूयंको किरणे म्याक्त करती हँ । उसीके कारण शयु, भन्तरिक्ष 
४ स्थिरैः खन श्ु भौर शन्तरिक्ष म दिखाई देनेके कारण गुहाम युक्च दै नौर एक कोक पर्व दिखाई 
ताहै॥२॥ 
हस सूयका बर प्रावः, मध्यान्ह खीर सायं इन तीम काले प्रकट होनेके कारण तीन सरहका हे, घ॒ छन्तरिक्ष लोर 
प्रथितौ ये तीन स्तन सूरयके हैँ ! हन ती रोम रहनेदःको शक्तियां उसकी तीर तरदकी सेनं | वह सूय वीर्भदारी है, 
सीर वड मदिमशारी मी हे। वह शपनी किरणो ट: १ समस्त षधि; रसका भाघ श्रा है। यद रषदः 
सूयश्ना वीय हे ॥ ६ ॥ 


१८ {क दु. मा. म॑. ६) 


( १३८) च्छण्ेका योध ग्य [ मैश्द 


५५७ अभीकं आसां पद्चीरबो-ष्यादिलयानंमहं चार नाम॑ । 


आपंथिदसा अरमन्त देवी! पथग्‌ व्रजन्ती! पारं पीमवृञ्ञन्‌ ॥ ४॥ 
पथट त्री पृधस्था सिन्धवल्लिः ऊंदीना- मुत त्रिमाता विदथेषु सम्राट्‌ । 

करताचरीयेप्रास्तिस्तो अप्या-चिरा दिषो विदथे पत्य॑मानाः ॥ ५॥ ` 
५५९ त्रिरा दिषः स॑वितवौयीणि दिवेदिवे आ सुव तिन अष; । 

त्रिधातुं राय आ सुवा पति समं त्रातर्धिषणे सातये धाः ॥ ६ ॥ 
५६० त्रिरा दिवः संविता सोपरवीति राजाना मित्रादरणा सुषाणी । 

आपश्चिदस्य रोदसी विदुषी रतं भिक्षन्द सत्ितुः स॒वाय॑ ॥ ७॥ 


अ्थ-- [५५७ ] ( आसां ) इन वनसपतियोके ( अभकि ) पास्मे ( पद्रवीः अवोधि ) इस सुयेके चिन्द जाने 
जति है, म ( आदेत्यानां चार नाम अद्धे ) भादित्योक सुन्दर नार्मोका वणैन करता ह । ( देवीः आपः चित्‌ ) दिम्य 
जरु मी (अस्मै अरमन्त ) इस सुयेके साथ रमण करते है, पर जव ( पृथक्‌ नजन्तीः ) वे जक श्षरग रग होकर चने 
गते है, तव ( सीं ) इस सूरयो ( परि अदजन्‌ ) स्याग देते दँ ॥ ४ ॥ 

[ ५५८ ] हे ( सिन्धवः ) नदियो ! तुम ( ्निषधस्था >) सीन स्थानोपर रहती दो, त्था ( च्चिः कवीनां ) चीन ` 
तरहक वेव हन स्थारनोमे रहते हँ ( उत ) भौर (चिमाता) हन तीनों लोर्कोका निर्मावा सृ (विदथेयु सघ्राद्‌) 
यक्ते सन्नाद्‌ होवा हे । (ऋतावरीः ) जरसे युक ( तिखः अप्याः योपणाः ) तीन भाकादीय सिया ( दिवः) 
श॒रोकसे (त्र चिद्थे >) तीन सवनोवाङे यक्तमे (आ पत्यमानाः ) सावी है ॥ ५॥ 

[ ५५९ ] हे ( सवितः ) सवके प्रर सूयय ! त्‌. ( दिवः ) दुरोकसे भाकर ( दिवे दिवे > प्रतिदिन ( वाय॑णि } 
चाहने योग्य धन (जिः आ सुव ) वीनवार दे तथा (अह्नः नः तः) दिनम भी हमें तीनवार घन दे। हे (भग भ्रातः) 
देशव्यैवान्‌ रक्षक ! तू (जजिधातु रायः वसूनि ) तीन तरदके देश्वयै लौर धन (आ खुव ) प्रदान कर । हे (धिषणे ) 
सरस्वती ! हमे ( सातये घाः ) धनप्राक्तिके योग्य वना ॥ ६॥ 

[ ५६० ] ( सचिता ) सबका प्रेरक सुय ( दिवः ) लोकसे { चिः सोषवीति ) तीन प्रकारके धन प्रशा करे । 
( राजाना सुपाणी मिच्रावरुणा ) तेजस्वी नौर इस्याणकारी हायोवरे भित्र भौर वरुण, ( भापः चित्‌ ) ज तथा 
( व चित्‌.) विशार ध्ावाएधिवी भी ( सवाय ) घनकी प्राप्ति किए ( सवितुः रतनं भिक्षन्त ) स्यसे रल 
मांगतेर्हु॥७॥ 





` भाव।थै-- वनस्पतिरयोके कष्द्र सूरये द्वारा स्थापित रसको देशना जा सकता है । छकोकमे उत्पन्न होनेवाङे ज 
वर्षाकारमे दस सूपे साथ रहते हे, पर जव वर्षाकाक्के वादु वे जक सूथैसे रय होने रूरति है, तव वे जर सूधसे दूर चे 
जाते दै, फिर वे जक सू्ेको नहीं घेरते ॥ ४॥ 

श्‌, भन्तरिक्ष घौर ध्वी इन तीनों लोकोमे धु स्थानीय, भन्तरिक्ष स्थानीय भौर शथ्वी स्थानीय देवगण रहते है । इन 
तीनों छोरकोका निर्माता सू यन्ते तीनों सवनोमिं प्रकादरित्त होता है । भौर सरस्वती, इका भौर भारती ये तीन देवि श्व 
यन्तेमिं उपस्थित होती ई ॥ ५॥ 

हे सूय ! च प्रतिदिन हमारे पास भाकर हमे तीनवार धनका दान दे, तू दमे सव तरदका देव्य भौर धन प्रदान कर ॥१॥ , 


सवके प्रेरणा देनेवाङा सूयै धुरोकसे हमे तीन वरदके धन दे । तेजस्वी, कल्याणकारी हा्योवारे भित्र, वर्ण, नक 
भोर विदा घ्यावाण्थ्वी भी उसी सूर्यसे धन भादि मरते है ॥ ७॥ 


सूक ५४] कग्देदका स्यलीघ अन्य । (१३९ ) 


५६१ त्रिरु्तमा दृण रोचनानि अथो राजन्त्यसुरस्य वीराः । 
तावान इषिरा दृकभांस- विरा दिन विदधे सन्हु देवाः ॥ < ॥ 


[ ५७ | 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वाभिः । देवता - विश्वे देवाः। छन्द्‌ः- चिष्टुर्‌ । ] 


५६२ प्रमे विषिक्तं अंविदन्धनीषां पेन चरन्तीं प्रयुतामभोपाम्‌ | 


+ 


| सुद्धि दुदुद भूर धासः प्रस्वः पितरा अस्याः ॥ १ ॥ 
५६३ इन्द्रः स पुषा एृष॑णा सुहस्त दिषो न श्रीदः शशयं दुद । 
विशवे यदस्यां रण्थन्त देवाः प्र षोऽत्र व्व सु्नष॑रयामू्‌ ॥ २॥ 


अथै- [५६१ ] ( दुणश्ला उत्तमा ) न्ट न दोनेवाङ्, उत्तम (रोचनानि चिः ) प्रकाशस्थान तीन है, उनके कारण 
{ असुरस्य चीरा ) जीवन देनेवाङे परमेश्वरे वीर ( ऋतावानः इषिरः दृठ्ठभासः } सत्यनिष्ठ, उरंसादपूर्वक कायै 
करनेरे। तत्पर लोर कभी भी न दबनेवले होकर ( चिः यजन्ति >) तीन प्रकारसे प्रात होते है। ये (दिवः दीर।ः) 
दिम्यवीर ( विदथे ) युद्धम हमरे सदायकू दो ॥८॥ 


[ ५७ | 
[ ५६२ ] ( चरन्तीं > उत्तममागै्े जानेवारी, ( प्रयुतां ) उत्तम क्ञानसे युक्त (अगोपा ) रक्षके रदित ( धे 
मे मनीषां } धारण करनेवारी, मेरी इद्धिको ( विविक्वान्‌ ) विवेके युद्ध इन्द्रने (अविदत्‌ ) जान च्वि हे । (या) 
नो धेल ( सद्यः चित्‌ ) सीघ्र ही ( भूरि धासते दुदुहे ) बहवस शन्ररो दुइती दै, ( अस्या; ) उक्त घेचुके ( तत्‌ ) 
उस मद्व ( इन्द्रः अभिः > इन्दर भौर भसि ( पनितारः ) प्रशंसा करनेत्राले है ॥ १ ॥ 


[ ५६३ †] ( ब्रुषणा सुहस्ता ) अर्वान्‌ तथा उत्तम दाथोवाङे (इन्द्रः पूषा ) इन्दर जोर पूषा वथा न्थ देव 
(प्रीताः ) प्रसन्न होकर ( दिवः शश्च दुदुद्े) धुरोकते मेधो दुहते हे ( यत्‌ ) स्योकि ( विश्वे देवाः ) सभी देव 
(अस्यां रणयन्तः ) मेरी इस स्वुतिमें भानन्द प्राक्त करते है, इसङ्णु हे ( वसवः ) वसुदेवो ! ( चः) शपकी छपा 
भं ( अन्न ) इस संसारम ( सुम्नं अदयम ) खुखको प्राप्त करं ॥ २ ॥ 














भावाथ इस मानवी कायेक्षेत्नत्रे शारीरिक, मानल्षिक भौर बौद्धिक देसे तीन प्रकाश केन्द्र है । सडको जीवन 
दैनेवलि ईश्चरपर निष्ठ! रखकर कापर करनेवाङे वीर इन तीन दिष्य तेजोंसे युक्त दोशृर सत्यनिष्ठ, यनते ह! रेखे वीर पने 
कायैकनो यथा्तीघ्र समाप्त कर्ते है भौर कोद मो उन्दे नदीं दवा सङा! इसङ्ष्ये वीर तीनों क्षेत्रो तेजस्वी भौर 
यशस्वी होति है । दमे इस धर्मयुद्धे देते कीर हमारी सहायत्ता करं ५८ ॥ 


उत्तम माभैते जानेवाढी उत्तम शलानसे युक्त द्धि धारण करनेवारी होती है, पेषी द्धिः भनेक तरदके धनो प्रदान . 
करती है ! दसीरिए्‌ एेसी बुद्धिकी इन्द्र ्ौर भसिष्की प्रशंसा करते ह ॥ १५४ 


जब इन्द्र शौर पूषा कादि देक प्रसद होत र, तब वे धुरोकसे मेर्घोको दुदर पानी घर्षति है । 2 ससी देव मेरी 
स्वुतिको सुनकर भानन्दित होते है, सतः उनक्षी दयासे मे इष संसारम हर तरदहका सुख प्राक्त कर वाकि य्ह मेरा 
निवासत सत्तमदहो॥३॥ 
२९ 


( ९४० ) ऋण्वेद्का सुबो भाष्य [ सैशे 


५६४ या जामयो षृष्णं इच्छन्ति शक्ति व॑मस्यन्तींजानते गभ॑मस्मिन्‌ । 


अच्छ॑ पुत्रं घेन वावश्ञाना म॒ह॑रन्ति विन्न॑तं वर्प ॥ ३॥ 
५६५ अच्छा विवक्मि रोदं सी सुमेके ग्राव्णो भुजानो अंप्वरे सनीषरा | 
मारते मन॑वे भूरिवारा दुष्वौ सबन्ति दर्शता यजत्राः ॥ ४॥ 
५६६९ याते जिह्धा अघुंमती सुमेषा अत्र देेपुच्यतं उरूचौ । 
तयेह विश्वौ अव॑से यजत्रा ना साद्य पाययां चा मधूनि ॥ ५॥ 
५६७ या हँ अने पदैतस्येव धारा-सं्न्ती पीपय॑द्‌ देव चित्रा | 
तामस्मभ्यं प्रम॑ति जातवेको वसो रास्व सुम॒तिं विश्वजन्याम्‌ ॥ ६ ॥ - 


अ्थ-- [५६७] (याः जामयः ) जे लिया ( चुष्णे ) यलवानूके पास जाकर ( शा दुच्छन्ति ) शक्तिकी इच्छा 
करती हैँ जौर ( समस्यन्तीः ) न्न होकर जाती दै, तव वे ( आद्मन्‌ गर्भं ) इस पुरुषे ग स्थापित करनेकी प्रक्ति है, 
एला ( जानते ) जान ठेती द। ( वावशानाः घेनवः ) कामवशः इर धनुं ( महः वपूंषि विश्चतं ) बडे इारीरको 
धारण करनेवाके भपने ( पुत्रं अच्छा चरन्ति > पुत्रके पास सीधे जाती है ॥३॥ 

[ ५६५] ( अध्वरे भ्राव्णः युजानः ) यज्ञम सोम दटनेके पत्थसका उपयोग करता हुभा सै ( मनीषा › भपनी 
मननशीर बुद्धिस ( सुमेके रोदसी ) सुन्दर रूपवारी थु भीर एथ्वीरोककी ( अच्छ विवक्मि ) सुन्दर स्तुति रता ई । 
है भन्ने ! ( भूरिवारः ) बइतोके द्वारा वरणीय, ( दृरेताः ) देखने योग्य, ( यजन्राः ) पूनाके योग्य (ते इमाः) वेर मे . 
ऽवाकादे ( मनये ) सनुण्यके कल्याणके लिय ( ऊर्वः भवन्ति ) उपरकी भोर चे ॥ ४ ॥ 

[ पदे] हे (अग्ने ) भन्ने] (ते) तेरी (या) ज (मधुमती ) मधुरता युक्त, ( सुमेधा ) त्तम इुद्धिवाटी, 
( उरूची ) सवत्र ष्या ( जिब्दा ) ज्वाटा ( देवेषु उच्यते ) देवोमें प्रसित होती ३, ( तया ) उस ज्वाहको 
( विश्वान्‌ यजमान्‌ मवसे ) सपू पूजनीय देवकी रक्षके किए ९ इष साद्य > यहां इस यक्तम्‌ स्थापित कर भौर 
उन्द ( मधूनि ) मोटे सोमरस ( पायय > पिडा ॥ ५ ॥ 

{ ५६७ ६ ( देव अथच ) विन्य भ्न! (तेया) तेरी जो (एचिजा ) डत्तम (असश्चन्ती ) बरे मागमे भ जाने- 
वाटी इद्धि ( पवेतस्य धार इव ) मेघसे निकरनेवारी दृ्टिकी धारा समान ( पपयद्‌ ) सगो तृक्च करती है, है 
(घसो जातवेद्‌ः ) सवष्ठो बसनेवाङे जातवेद भन्ने ! ( तां प्रमतिं ) उस उत्तम बुद्धिको ( अस्मभ्यं रास्व ) हमं वे, 
सथा ( विश्वजन्यां प्रमति ) शरे सरसारका दित करनेवाली उत्तम उुद्धिको प्रदान कर ॥ ६॥ 


१९ असे { विश्वजन्यां खगत रास्व-- दै भश्निदेव  संसारका दित करमेवारी उत्तम बुद्धिको त्‌. हे प्रदान 
फर । 


भावा-- जररूपी खियां जव शकिाढी सू्के पास जाती है, तव उन सूर्॑ी शाक्तिका हान दो जावा दै मौर 
वह पृथ्वीरूपी धेनु वरटि जलरूपी पने वीर्या भाधान करता हे, तव वह पृथ्वी भनेकरूप धारण करनेषारे वृक्ष वनस्पति- 
यको उत्प करती दै, वे वक्ष वनस्पति दी पुथ्वीके पुत्र है ॥ ३ ॥ 

भ इ यज्ञे पनी मीही लोर सुन्दर वाणीसे धुरोक लोर पथ्वीोककी स्पुति करतारहू । हे भते ! देखने पो 
तथा पूजक योग्य तेरी ये ज्वार मचुष्यके कल्याणके लिप्‌ हमेशा उपरकी तरफ जलती रटे ॥ ४ 

हस भक्षिकी ज्वाछा सधुरतासे युक्त, उत्तम चुद्धिको प्रदान करनेवाकी .होनेके कारण समी विद्वानों प्ररंसित होती है । 
दसी ज्वारूओे द्वारा सब देरव ठक हवि पटुचती हे, हसीरिए्‌ वह श्चि सब दर्वोकी रश्चा करनेवाला दै ॥५॥ 


ह भन्ने ! तेरी द्धि सदादी उत्तम मार्गोसे जानेवारी है शौर वह सबको तृप्त करती है, उसी शुद्धिको तू हमे प्रद. 
कर ताकि हम संघारका हित कर घे ॥६॥ 


कछ ५८ ] छग्येदय सुदो स्वस्य , (९४१) 


[५८ | 
[ ऋकिः- माथिनो दिण्वामिजः । देवता- अश्विनौ । छन्द्‌ः- चि्ुप्‌ । ] 
भ 3 1. ^ ५ 
५६८ धेः प्रत्तस्य कास्य दुहाना ऽन्तः पुत्रखराते दाक्षणायाः। 


आ चोंतनि वहति दुभ्या।मो- षसः स्तोमो अश्िनाचजीमः ॥ १॥ 
५६९ सुयुग्‌ दन्त प्रतिं बामृतेनो- ध्वा स॑वन्ति पिरव मेषा; । 

जंरंथामस्मद्‌ वि पणेभनापां युवोरव॑फुषा य॑ तमुर्वाकू्‌ ॥ २॥ 
५७० सुणुग्भिरथः सुवृता रथेन दस्ता वृणते शकम । 

किमङ्ग घां प्रत्यवैति मविष्ठा 5ऽदुर्विपरांसो अश्विनः पुराजा ॥ ३ ॥ 
५७१ आ भंन्येथामा भतं कुचिदेवै-विश्वे जनासो अशिनां हन्ते | 

इमा दि वां मोक्रजीका सपनि भ्र मित्रो न दृदुरुस्ो ऊपर ॥9॥ , 

| ५८ + 


अर्थ-- [ ५६८ ] ( षल्नस्य काम्ये ) षुगतन दच्छके अनुद्धर ( दुहाना धेनुः) दुद्ठी जाती इई मौ जौर 
( दक्षिणायाः पुः ) दक्षिणासे दी गोका बछडा यक्ञस्थरके ( अन्तः चरति ) भीतर घूमता है ( शुश्चयामा >) छश्च 
गत्तिवाटा वीर ८ द्योतनिं आ बहति ) ज्योतिको घारण करताहे, ( अश्विनौ ) अधिनोकी प्रसा करनेके ङिष्‌ (स्तोमः) 
स्तोत्र (उषसः अजीगः ) उषाके कारण जागृत इभा हे, उषःकालमें पडा जाता है ॥ ११ 

[ ५६९] ( वां प्रति >) ठम्दे (ऋतेन सुयुक्‌ वहन्ति ) सर मागैसे तुम्हारे रथकरे घोडे यहां ऊ भाति दँ । याँ 
( मेघाः ) सब यज्ञ ( पितरा इव ) रक्षककि समान सवको ( ऊर्ध्वाः भवन्ति ) ऊँचा उठत हँ, ( पणेः मनीषां ) 
भ्यापारीकी [ वहन राभ उरनेकी ] इच्छो ( अस्मत्‌ वि जरेथां ) हमसे दूरकर क्षीण करो, हम (युवोः अव चरम ) 
घुम दोनोका यन्न तैयष्र कर चुके इसरिए ( अवौच्छ्‌ आ यातं ) दमारे पास्त जा जानो । [ नौर उसका सेवन करो ] ५२॥ 

[५७०] दे (दसो ! >) रन्ुिनाश्चक लश्िदेवो ! ( अद्ेः इमं च्छक ) पवेत ( पर उगनेवाङे इस सोम ) के इस 
कान्यको ( सुता रथेन ) सुन्दर गततिवे रथपरसे, ( खुयुशिमिः अश्वैः ) उत्तम शिक्षित घोडोको जोतकर, भाक्र 
( श्णुते ) सुनते है ( कि पुसाजाः विप्रासः ) कि, पूतैकालमे उतपन्न क्षानी रोग ( वां >) तुस्द ( अवति प्रति गमिष्ठा ) 
द्रिद्रताछो हटाने कै लिप्‌ जते है देखा ( आहुः अंग ) बताते हैँ ॥ ९॥ 

, {५७१ ] ( हे अश्विनो ) दे जश्िदेवो | (आ सन्येव ) वम ( दमे इस कमैका ) भद्चमोदन करो ( पवः 
भगतं कचित्‌ ) घोडोसे अवद्य भागो, क्योकि ( विश्वे जनासः ददन्ते) सभी रोग वुम्दं रते हँ; ( उखः अचे ) 
सूर्योदयके पदे दी ( इमा गोक्जीका मधूनि ) इन गोरसमिभ्रित मीडे सोमरसोँको ( वां हि ) ब्द दी ( मिचरसः स प्र 
ददुः ) भिन्नोके सामने ये याजक देते है ॥४॥ 


भावार्थ प्रातःकारसें मोका दोदन हो, यह इच्छा सदा मनत रहे । दस कायैके स्यि भौ नौर यडा यन्ञशालाके 
चारो रोर घूमता रदे । यशस्वी वीर तेजस्वी बनकर भपना ककैवन्य करे । प्रातःकर्म उषाक्रे साथ भधिदेवोकि स्तोत्रपाड 
"परः ॥ १॥ 

तुम्हरे रथको घोडे जोति दै, वे पुम दोनोंको सर मार्मसे दस यन्तस्थरमे ठे भाते हँ । जिस तरह मातापिता पुत्री 
सुरक्षा करते है, वैसे यत्त जनता सुरक्षा करके उनकी उत्ति फरते दै । व्यापार करनेवार्छोकी बुद्धि णधिकसे मधिक राभ उठा" 
नेकी रहती है, वैदी उुद्धि दमारे पास न रहे, हमें उद्(रता रहे ! दमारे द्वारा तेयार किया भन्न तुम यहां माकर सेवन करो ॥२॥ 

भश्िदेव शङ्का नास करते ह, सुन्दर स्थको उत्तम घोडे जोठकर क्म आति ड, छौर वेदके काञ्यको सुनते है, उख 
कान्यका भाव यह होता है छि भश्चिदेव जनताकी ‹ दरिद्रताको दुर करनेके लिये जनताक्ते समीप जाते है” ॥ ३ ॥ 

भवधिदेर्धोको सब रोग इति दै; वहां वे भोटोंपर सवार ्ोकर प्राप्काल्म जाये ` भौर भित्र जसे याज्लेसे द्यि 
गोरखमिभिव सोमर पीये ४४॥ 


( १४२} श्रण्वेदका सुवोघ भाष्य | मंश्क ६ 


५७२ विरः पुर चिदश्विना रजा स्याङ्गषो वां मघवाना जनेषु । 

एद यादं प्थिमिर्दवयत्ति-देलाविमे घा निधयो मधूनाम | ॥ ५॥ 
५७३ पराणमोक॑ः सख्य छिव शं युबोनरा द्रविणं जह्ाव्याम्‌ । 

पुन॑ः छृण्वानाः सर्य शिवानि मर्व सदम सद नू समानाः || ६॥ 
५७४ आर्चिना वायुना युवं सुदक्षा नियुद्धिच सजोषसा युवाना। 

नासस्या तिरोर्थहथ जु सोमं पिवतमसिधा सुदान्‌ ॥ ७ ॥ 
५७५ अश्विना परिं वामिषंः पुरूची रीयुर्गी्थियतमाना अग्राः । 

रथों ह बापतजा अद्विजतः परि चाचाप्रथिवी याति स॒घः ॥ ८ ॥ 








"~---------------------- = ~~ ~------~- -~~---~ -- ~ ~ 


अर्थ-- [५७२ ] हे ( मघवान) रेशर्यतेपन्न भध्िदेज ! ( पुरू स्जांसि चित्‌ तिरः ) बहुतसे रजोगु्णोको-भी 
पार करके (वां भांगुषः ) चम्डारी स्वति ( जनेषु ) जनता हे जवि; दे (दसन ) शत्रविनाशक वीरो { ( देवयानि 
पथिभिः ) देव्ता गण जिनपरसे चलते है देत्ते मागेसे (इह आ यातं ) इषर पधारो, क्योकि (इमे मधूनां निधयः 
वां) ये मधुरसोके भण्डार दुम्दरि रिष्‌ रखर्दै॥५॥ 

[५७३] दे (नस ) नेता भधिदेवो { ( चां पुराणं ओकः ) छम्डारा राना यद्तस्यान तथा वुम्दारी ( सख्यं 
हितं ) मित्रता कट्याणकारक है, ( युवोः द्रविणं जह्यां >) वुस्हारा धन नदीक्रे पास रला ह; (पुनः) किसे 
(द्विवानि सख्या ) हितकारक भित्रता ( छृण्वााः ) करते हए ( समानाः ) समभावसे (सह चु ) सब मिल्करदी 
( मध्वा मदेम ) मीठे रसपानसे दर्पित दो ॥६॥ 


[ ५७४ ] हे ( खृद्रानू ) भच्छे दायी लशिदेवो ! दुम (नासत्या ) सत्य पूणं ( खुक्षा ) भच्छी शक्तिसे युक्त 
(असिध। ) विना किसी क्षतिके ( युवाना युर ) निय युवक तुम दोनों ( वायुना नियुद्धिः च) वायु नौर बोटोके 
साथ ( सजे।पल्ला ) प्रीतिपूत्रक ( तिये अह्ययं सोमं ) कट निचोढकर रखे सोमको ( जुषाण( पिचतं ) शाद्रपूवक पान्‌ 
करो ॥ ५॥ 

[५७०५ ] दे (अण्िना>) अश्रिदरैवो ! ( पुरूचीः इषः ) वडुतसी भन्नसामम्रि्यौ (वां परि युः) दन्द चये 
भोरते प्राप्त दोती ह, ( यतमानाः ) प्रयलशीर लोग (अग्नुध्राः) किसी प्रकारकी क्षतिया रषटावट न पति इष 
( गीभिः) भपने भाषणेन तुम्हारी स्तुति छरते हँ; (चां ऋतजाः ) तुम दोना सव्यक हिये उसन्न (अद्रिजूतः स्थः 


ह ) परेतकी लकदडियोसे बनाया रथ सचमुच ( सद्यः द्यावापृथिवी ) तरन्त भूरोक वथा दरोक्षके ( परि यति ) 
वारो भोर प्रयाण करतार ॥८॥ 








भावाथै-- भिदेव, धूरीके मलिन स्थानो्ञे पार होकर जनता स्वुततिको प्रा फर । पर्ुका नाश कें, देवेकि , 
मारौसे पधार भौर मीडा घनन सेवन करं ॥ ५॥ 


नेठाभोका घर भौर उनक्रा नित्रभाव कल्याणकारी षो, उनका धन सवका फएल्पाण करे 1 सब रोग समभावसे मीठे 
भश्रका सेवन रूरते रेदं ॥ ६॥ 
१ 
भच्छे दानी बनो, सत्यका पाटन करो, कायते क्षति न रखो, तरण जसं उत्साही वीर चनो, घोर्टोपर सवार होकर 
बायुवेगसे जालो शौर कर तैयार चयि सोमरसका पान कसे ॥ ७॥ 


इन लश्िदेवोका रथ चार्यो लोर जनिवाला है, उनके रथके टिप कीं भी मार्गमे रुकावट नदीं होती । दृसीरिप न्द 
शतो भोरसे शन्रपतामभ्रियां भिकती रहती टँ ॥ < ॥ 


शूक ५९ ] ग्वेदका सुबोध भाष्य ( १४३) 


= ल क क 1 श क क 
५७६ अर्चिना सथुषुत्तमो युवाकुः सोम॒स्तं परतिमा मतं दुरोणे । । 
रथों ह वां भूरि वैः करिकत्‌ पुताषैतो निष्करृदमाम॑मिष्ठः ॥ ९॥ 


[५९ | 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवत मित्रः । छन्द्‌ः- जिष्टुष्‌ , ६-९ गायत्री । | 


५७७ पित्रो जनांच यातयति वरुणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत घाप्‌। 


मित्रः कृषटीरनिमिषाभि चे पित्रा हम्यं घृतवज्जुहोत -1| १॥ ` 
५७८ प्र स भित्र मरतो अस्तु प्रय॑स्वान्‌ = यस्तं आदित्य शिक्षति तुतेन । 
म हन्यते न जीयते त्वोतो नेनम॑हं अश्चोर्यन्तितो न दुरात्‌ ॥ २॥ 





अ्थ-- [५७६ ] दे (अण्वित्ता ) भध्िदेवो ! ( थुबाङ्कः सोमः) दम्हारी कामना पूणे करता इुभा क्लोम 
( मधुप्रतप्रः ) मोढेपनरो खूब वहात है, इसलिए ( दुरयेणे आगतं ) घरपर पधारकर (तं पाते ) उसका पान करो. 
(वांस्थः ह) तुम्हारा रथ नवद दी ( भूरि वपः करिक्रन्‌ >) बहुत स्वीकरणीय तेज उत्पन्न रता हना ( सुतावतः ) 
नि्ोडनेवाठेके ८ निष्छतं आ गमिष्ठः ) धर भत्यधिक रूपमे शा जाता हे ॥ ९ ॥ । 
[५९ | 
[५७७ ] ( मिः ) भित्र वेव ( वाणः ) धाक्स देता हुमा (जनान्‌ चातयति ) मयुप्योको भपने कामरमे 
नियुकू करता हे, ( मिचः प्रथिवी उत यां दाधार) भित्र दी प्रथ्वी भौर चुरोकको धारण करता है, ( मिः ) भित्र 
( अनिमिषाभिः ) प्रक न मारनेवाली भाले ( छृष्ठौ आभे चष्टे) मवष्योकरे कामको देखता हे, भतः दै मनुष्यो ! 
( मिच्राय ) भित्रके किए ( घ्रुतवत्‌ हव्यं जुहोत ) धी युक्तसे वि प्रदान करो ॥ १॥ 
२ निजः अनिमिषाभिः कृष्टीः अभि चष्े-- मित्र देव कमी मी परक न मारते हुए मनुरष्योकि कार्मोको 
देखता रहता हे । 
{ ५७८ ] हे ( आ्दैत्य मित ) भदितिपुत्र मित्र ! (यः ते नतन शिश्चति >) जो तेरे नियमके भनुष्ार भाचरण 
करता हे, ( सः मतैः प्रयस्वान्‌ अस्तु ) वद मनुष्य धनवान्‌ हो, (त्वा ऊतः) वक्षस रक्षित इमा मनुष्य (न 
हन्यतेन जप्यते ) न सारा दी जाता है लौर न जीता ही जादा है, { एं ) इसे ( अंहः ) पाप ( न अन्तिक, अर्नोति ) 
भ पाससे म्यापता है, (न दूरात्‌ ) न दूरसे ॥ २॥ 
१ भिर, यः ते जतेन दिक्षति सः मर्तैः प्रयस्वान्‌ अस्तु-- दे मित्र ! जो तेरे नियसका पारन 
करता है, वह्‌ मनुष्य धनवान्‌ होता है । । 
स्वा र न हन्यते न जीयते-- व॒श्चसे सुरक्चित इभा मनुष्य न मारा ही जाता है, भ्नौर न जीताही 
जावा हे। । 
२ पनं अदः न अ्नोति-- श्से' पाप नदीं दु सकता । 





भावाथे-- भश्िनीदेवोका रथ चारो भोर तेजकरो कैशावा हुभा दौडनःः दै । देसे रथकरे द्वारा धिनी जद्वा भो जावि 
ह, वहीं चारो भोर आानन्दुका वातावरण उन्न दोकर मानों स्थे मीडे रख धारा बहे कगती है । मनुष्य भी दसी प्रशा 
सदा भानन्दमय होकर पमे चारों भोर मधुरता शत्पन्न करे ॥९ ॥ 

यह मित्र भाक्ता देते इए मनुर्योंको भपने काम्ये नियुक्त करता है । वदी सव रोक्षोको धारण करता ह तथा यह 
सदा ही मनुष्योकि कामेकि देख्ता रहता है, इससे कोई मी काम दपा नदीं रहता ॥ १ ॥ 

लो मनुष्य मित्रके समान दित-करनेवाठे परमेश्वरकरे नियमोके जनुखार चरता है, वद देश्वथैवान्‌ दोतता दै । उसे कों 
भी शबर जीतही सक्ताहेभोर भ मार ही सकता है) भोर कोद पाप कम मी तहींकरता२॥ 


( १४४) ध्व्येदप्ता सुबो भाष्य [ मेरर 


भ 


५७९ अनमीवास इठया भरद॑न्तो सित्क्मो वरिमा भयिव्याः । 


आदिस्यस्यं व्रतश्ुपधियन्तो चयं सित्रस्यं सुमती स्यां ॥ ३॥ 
८८० अयं मित्रो नमस्यं! सृश्चेवो राजां सुश्त्रो अंजनिषट वेधाः । 

तस्य॑ वयं सुमतौ यज्ियस्या--ऽपिं शद्रे सममे स्य।म ॥ ४॥ 
५८ १ महौ अदित्यो नमसोपखचो यातचस्जनो सृणते सुचः । 

तस्मा एतद्‌ पन्य॑तसाय जुष्ट-सप्रौ भित्रायं हविर जहोत ॥ ५॥ 
५८२ सि्रस्य॑ चर्षणीधरतो-ऽीं देवस्य सानसि । चुस्त चित्रश्चवश्तमप्‌ ॥ ६ ॥ 
५८३ अभियो मर॑हिना दिव भ्षित्रो वभूवं सप्रथाः । अभि भरेभिः पृथिवीम्‌ ॥७॥ 


अथै - [५७२ ] ( अलमीवासः ) रोग रदित ( इक्या मदन्तः ) घन्रसे भानन्दित दोनेवारे, ( पृथिव्याः वसिमन्‌ 
भितक्ञवः ) इस पुथ्वीके रिस्तीण कषत्रम नन्र होकरं चरनेवाले तथा ( आद्त्यस्य वतं उपक्चियन्तः ) भादित्यके 
नियमे घनुप्ार साचरण करनेवाठे ( वयं ) इम ( मिस्य सुमतो स्याम ) भित्र देवकी उत्तम बुद्धिस रद ॥६॥ 

२ पृथिव्याः बरिमन्‌ मितक्ञवः भिचस्य सुमतो-- ध्य पर विनन्न होकर चठनेवाकते मनुष्य िन्रकी 
उत्तम सुद्धि रदते दै । 

[५८० ] ( नमस्यः >) नमन करने योग्य ( सुशोवः ) सेवके योग्य ( राज। ) तेजस्वी ( सुक्षतघ्ः ) उत्तम बक्वाका 
वेधाः ) लत्थन्त बुद्धिमान्‌ ( अयं भिन्नः > सबका मित्र रूप यद सूर्य ( अजनिष्ट ) ऽदय हो गया टै। (वर्य) ह्म 
( तस्य यद्लियरुय ) उख पूजनीय स्थे ( सुमतो ) उत्तम इद्िफि नौर (भद्रे समनस अपि ) कट्याणङारी शततम 
मनक घरुकर रदे ॥ ४ ॥ 

[५८१] यद (महान्‌ मादित्य ) म्न घादिष्य ( मक्ता उपद्छद्यः ) विनन्न होकर दी पासर्मे जाने योग्य ्। 
( यातयज्जनः } मनुष्यो पने लपने कासं प्रेरित करनेवाखा यह सूयं ८ गरणते सुशेवः >) स्तोता छिए उत्तम सुख- 
षा देनेवाला है । ( तस्मा पन्यतमाय सि्राय ) उल गव्यन्त स्तुस्य मित्रके ठिए ( दतत्‌ जुष्ठं हविः ) इस भत्यन्व 
प्रिय विकी (अघर आ जुहोत >) णभ्नि्ते णाइति दो ॥ ५॥ 

५८२ ] ( चपणीधृतः देवस्य मिस्य ) सनुप्योको धारण करनेवाछे शस दिग्य सूर्॑की ( अवः ) रक्षात्मक 
एषा ( सानसि ) सबक दवारा प्राक्च करने योग्य ( द्युम्नं ) धनदाय भौर ( चि्रश्रवस्तमे ) भनेक तरहके भन्नको प्रबुन 
एरनेवारी है ॥ & ॥ 

[५८३ ] (यः मिः ) जिल सूथने ( महिना ) णपनी सदिमासे (दिवं अभि वभूव ) धुरोकको म्याप किया, 
पदी (-खप्रथाः ) प्रसिद्ध यश्षवाखा सूयं ( भ्रवोभिः ) भव्रादिके दारा ( प्रथिवी आभे >) एधिवीको व्याप रेता दै ॥७॥ 





भावाथ- रोगसे रदित दोकर समसे भानन्दित दोनेवाठे तथा विनस्रतापूर्दङ प्यवहार करनेवाले एवं भादित्य सूयेके 
क्षमीप रहनेवारे दम भिनत्रकी उत्तम बुद्धिम दम रहं ॥ ३॥ 

उदय होता हुषा सूयं नमन करने योग्य, सेवा किए जाने योग्य, ठत्तम श्कवाङा वथा उत्तम इद्धिकार है, नो हके 
घमुद्धक णाचरण करता है, वद हर तरष्छा कर्याण प्राप्त रता है ॥ ४॥ 

यदह जादित्य देव सहान्‌ है, हसरिए इसके पाच कोग नन्र होफर दी जाते & । यद सूर्य॑ उदय होकर सवक्ठो भपने 
पने कामन प्रेरित करता है । यद सूर्य स्त्योवाङ़े छिए त्तम सुखको देनेवाखा दै, देखे उस भस्यन्त स्तुस्य देवके शप्‌ 
लभ्चिसं उत्तम घाटि देनी षवाहिषए ४५॥ 

जिर प्रकार इस देवकी कृपा हो नादी हे, वद दर तरदके घन तथा क्षद्च एवं यश प्राच करता रै ॥ १९॥ 

शरोर रदकर यह सुर्यं लपने प्रकाशे कोको व्याप रेता है घौर जब वह भपनी क्रिर्मोसि जरु बरसाकर भद्वको 
इरपद्च रता दै, दे वह षथ्वीष्ठो मी पनी सहिमासे म्बा एर ल्दा है ॥ ५॥ 


सृरू ९९ }] ` । कण्येदका स्युयोघ भाष्य (६ १४९ ) 


५८४ मित्राय पर्थं येमिरे जनां अभिष्टिश्रवसे । स देषान्‌ विश्वास्‌ विमत्त ॥<॥ 
५८५ मित्रो देवेष्वायुषु जनाय वृक्तव॑दिप । इषं इष्टवता अकः ॥९॥ 


[९९ 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वासिश्रः ! देवता- ऋभवः, ५-७ इन्द्र ऋभवश्च ! छन्दः- जगती । ] 
५८६ इहेह ओ मन॑सा बन्धुतां नर॒ उधरिजां जग्धुराभे तानि वेद॑सा । 


यामिंमौयाभिः प्रतिजतिवर्पः सौध॑न्वना यिय मागमांन्च ॥ १॥ 
५८७ याभिः इचीभिशवसर्षा अ्िश्चत यया पिया गामरिणीत चर्भेणः । 
येन हरी मन॑सा निरतक्षत तेनं देवत्वं मघः समानश ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ५८४ ] ( अभिष्टिशवसे मित्राय ) शच्रुभों पर भाक्मण करनेके कात बलशाली मित्रके किए ( पेच 
जनाः ) पाच मनुष्य ( येमिरे ) भाति देते है। ( सः विद्वान्‌ देवान्‌ बिभर्ति ) वह सब देवको धारण करता हे ॥८॥ 


[५८५] ( मिचः ) मित्र (देवेषु आयुषु ) देवो भौर मनुष्यो ८ चक्तबर्हिषे जनाय ) भाषन बिछनिवाङे 
मयुष्यके क्षि ( दृष्टवतः इषः अकः ) तरतो पर्वं नियर्मोका पालन करनेवारकि द्वारा चादे जाने सोग्य शद्नको प्रदान 
करता हे ॥ ९॥ 

[ ६० | 


[ ५८६ ] ह (प्रतिजूतिव्षसः सौधन्वनाः > शतु्ोपर शाक्रमण करके शपना तेज प्रकट करनेवारे तथा उत्तम 
अनुषवके वीर कभृभो ! ( याभिः मायाभिः ) जिन कुशक्तापूतैक किए जानेवाके कामके कारण तुम ( य्चियं भां 
अनश्च ) यज्ञीय भागक प्राक्त करते दो, ( तानि >) उन कमोक्षो ( नरः ) जो मचुष्य ( वेदसा अभि जग्मुः ) क्तानपूर्वक 
करते है, उनके साथ (वः मनसा बन्धुता इह इह >) दम्दारा मनसे माैचारा यदी रदतादे ॥ १ ॥ - 

[५८७ ] दे ( ऋभवः ) कथनो ! ( याभिः राचीभेः ) जिन शक्तियोसि दमने ( चमसां अपिंशत ) चमर्ोको 
सुन्दर रूप'दिया, ( यया चिया ) जिस बुद्धिसे उमने ( चर्मणः गां अरिणीत ) चर्म॑से भी गाय तैय्यार की, (येन 
मनसा ) जिस मनसे ( हरी निरत्चत ) धोढोको वरुवान्‌ बनाया, ( तेन देवत्वं समानश ) शसीके कारण चुमने 
देवस्व प्राप किया ॥ २॥ 


-भावा्थ-- यद भित्र सूय लस्यम्त बलशशाढी है, इसकिए बाह्मण, क्षत्रिय, चैद्य, शूदर भौर निषादये पाचों जन 
इसे भादुति प्रदान करते ह । वह भित्र सब देर्वोको धारण करता हे ॥ ८ ॥ 
यदह सूयं देवों धर मवुरष्योमि जो इस सुर्यंका सत्कार भादि करेत हैँ उन्दीको यह भन्न प्रदान करता है, जिसे 
नियमका पाठन्‌ करनेवाछे दी प्राप्त करते है ॥ ९॥ 
शनुभोपर भाक्रमण करके पना तेन प्रकट करनेवके तथा उत्तम धनुष धारण करनेवाके ये चटभु जिन कमो करके 
पूजाके योग्य बनते हँ, उन्दी कमौको जो मनुष्य क्ञानपूयैक करते रै, उनके साथ ये तभु मनसे माचरे भ्यवहार 
करतेहै॥१॥ | । 
ऋसुभोने भपनी राक्तिसे उत्तम उत्तम साधन बनाये, उन्दने अपनी बुद्धिस दङकी भोर चमडेवारी गायको मंससे 
"भरपूर करके इशपु्ट किया री बुद्धिसे उर्होनि बोरेको भी हृषटपुष्ट किया, भपने इन्दं का्मोके कारण उ देवत्व प्राप्त 
इना |>) 
१९. (ऋ. सु.माम र) 


(१४६) ऋरम्ेदका सुयो भाघ्य [ मंदढ ६ 


५८८ इन्द्रस्य सख्यमृभवः समानशु--मनोनपातो अपसो दधन्विरे । 


सौधन्वना असृतस्वमेरिरे शिष्टौ शमीभिः सुदं सृकत्यया ॥ ३॥ 
५८९ हृ््रैण याथ सरथं सृते सर्वा अथो वह्॑नां भवथा सु त्रिया । 

न वैः प्रतिस संकृतानिं वावत सोधन्वना ऋभदो वीयणि च ॥ ४॥ 
५९० इन्द्रं क्युभिवौजवीहधः सथितं सतं सोममा वृषस्व गर्थस्त्योः । 

धियेपिरो म॑घवन्‌ दापो गृहे सौधन्वन स॒ह भर्स्वा तर्थि ॥५॥ 
५९१ ह्र ऋप॒मान्‌ बवाज॑वान्‌ सत्सेह नो -ऽस्मिन्त्सव॑ने उच्य पुरुष्टुत । 

इषानिं तुस्यं स्वराणि येषिरे तता देवानां महंथ घमेभिः ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ५८८ ] ( मनो्नैपातः अप्लः ऋभवः ) मवु्वोको न गिरनेदाङे, उत्तम. कम करनेवारे बरथुभोनि 
(इन्द्रस्य सख्ये आन्यः ) इन्द्रौ मित्रताज्ो प्रात छिवा, भौर उसे ( दघन्विरे }) धारण भी किया, ( सुरतः 
सौधन्वनाक्लः ) उत्तम कमै करनेवाले तथा उत्तम धनुषं धारण करनेवरिः चरथुगण (शमीभिः सुकृत्यया विष्ट ) भपनी 
शक्तियो भौर उत्तम करमोकि कारण सवैत्र भ्याक्च दोकर ( असतत्वं एरिरे ) श्ृतत्वको प्राक्च किया ॥ ३ ॥ 
१ अपसः इन्द्रस्य सख्यं आनश्चुः-- उत्तम कमे करनेवाले ्ी हल्दरकी मित्रताको प्राप्त कर सकते है । 
२ सुकृत्यया अश्रृतत्वं एरिरे-- रत्तम क्व॑से ही सग्धतको प्रास्त करते है । 

[५८९ ] हे ( वाघतः सौधन्वनाः ऋभवः } इद्धिमान्‌ णर न्तम धनुषवाहे ऋसुभो ! तुम (सते >) सोमके 
यक्ते (दरन्द्रेण सचा ) इन्द्के साथ ( रथं याथ ) एष ही रथपर वैसकर जाति दो, (अथ › भोर ` ( वशानां ) जो 
कुम्दारी ामना करता है, उसके पाष ( भिया सह सवथ ) घन जोर देश्वयैके साथ जति दो, (वः सखुरूतानि वीयांणि 
च ) तुम्दारे खत्म क्म शौर पराक्रमकी ( न प्रतिम ) कोई उपमा नदीं ३॥ ४॥ 

१९ षः खङूतानि वीयौणि च न प्रतिते-- इन वरथुभोकि उत्तम कर्म भौर पराक्रमकी कोई पमा नहीं हे । 

[५९० ] हे (इन्द्र > इन्दं ! ( बाजवद्धिः ऋयुभिः ) कलच युक ऋथुलोकि साय त्‌ ( समुक्षितं सुतं सोमं ) 
सच्छी वर पविन्न करके निचोडे ग्‌ सोमको ( गभस्त्योः आच्षस्व ) हर्थोमिं धारण कर । है ( मघवन्‌ } रेश्रयवान्‌ 
इन्द ! ( धिया इषितः ) भपनी उत्तम डचिसे प्रेरित होकर त्‌ ( सौधन्वनेभिः नुभिः ) उत्तम धु्षोको धारण करनेवाे 
भुष्योके साथ ( दृ्युषः गृहे मत्स्व ) दानशीरके परके जाकर भानन्दिति हो ॥ ५॥ 

[५९१ ] हे ( पुरुष्टुत इन्द्रं ) बइतोक द्वारा स्वत इन्दर ! ( ऋशुमान्‌ ) कथुभोसि युक्त ( वाजवान्‌ ) बरुशाटी 
-तथा ( शच्या ) शक्तिसे युक्त होकर ( इह ) यदं ( नः अस्िन्‌ सवने ) दमारे इस यन्तम ( मत्स्व ) आनन्दित हो । 
( इमानि स्वसराणि ) ये दिन भौर ८ मलुषः धर्मभिः ) मदुष्यके कर्मोके साय ( देवानां चता ) देवकि नियम भी 
( भ्यं येमिरे) तेरे कारण दी चक्ते है ॥ ६॥ 


भावाथै-- ये ऋस मनुष्यो कमी मी मवनतिके मार्म प्रेरित नदीं करके, उसको गिराते या भवनत करते नदीं । 
सपितु दमेशा से उत्तम मामि प्रेरित करके उसे उन्नत दी करते ह । वे उत्तम कर्मोके द्वारा इन्द्रकी मित्रताक्ो पराप्त करके 
उसे हमेशा टिकये भी रहते दै । वे णपने इन उत्तम कमौके द्वारा दी भर्वष््वकी प्राति कर्ते है 1 ३ ॥ 

यद्‌ जरसु शपने परान्छमके फारण इतने उन्नत द कि वे इन्दके साथ उसीके रथपर बैठकर यज्तोमिं जते रँ । जो उनके 
साथ मित्रता करते है, उनके पास ये नरभ धन नौर श्वय केकर जाति हँ । हनके "उत्तम क्म लोर पराक्रम हृतने महान्‌ दै 
किं उनकी फोर उपमा न्हींदीजा सकती ॥४॥ 

हे इन्द्र ! दू ऋशु के साथ यसे भाकर हस निचोडे गए सोमको हारथोसे धारण कर शौर डन उत्तम भनुर्धारी 
मद्ध्य -ऋसु्ोके साथ दानश्ीखके घरमे जाकर भानन्दिति हो ॥ ५॥ । 

हि इन्द ! व्‌ परयुभोकि साथ लपने बरु भोर दाक्ति्योसे युक्त होकर हमरे यकम भाकर भानन्दितिदो। हेन्द्र 
सदुष्योके लौर देवकि क्म भी तेरे ही दारण नियमे चलते है ॥ ६९॥ 


सूक ६१] - ग्वेर्दका खुबोध भाभ्य ( १४७ ) 


५९२ इन्द्रं कयु्भिवानि्िंवाजयन्निह (सोम जरितुरुपं याहि य्॒घिय्॑‌। 
धतं केतैरिरिषिरेर्भिरायवै सहस्रणीथो अध्वरस्य होम॑नि ॥ ७॥ 
1 1 1 
| ¦, {8१ 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वाभिः । देवता- उषाः । छन्दः- जिष्प्‌ । ] 
५९२३ उष्‌! बाजन वाजा प्रचताः स्तम जषस्व गणता म॑घोनि 1 


पराणां दधि युवतिः पराथ रखे व्रत चरसि. विश्ववार ॥ १ ॥ 
५९४ उषो देव्यस्य षि महि चन्द्रर॑था सनता ईरयन्ती । ` | | 
आ त्व वहन्तु सयमांसो अश्वा दिरण्यवर्णा परथपाज॑तो ये ॥२॥ 
५९८्‌ उषः प्रतीची मदनानि विश्वो- ष्वा तिंष्ठस्यमतस्य केतुः | 
` समानमथं चरणीयमान चक्रमिव नल्यस्या चतस ` ॥ ३.॥ 


~ = क 


अथ-- [५९२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र! त. ( वाजिभिः कभुभिः ) वलवान्‌ चघुभोके साय ( वाजयन्‌ 2८6 
वरु्ञारी बनाता इभा ( जरितुः > स्तोताके ( इह यज्चिय, स्तोमं उप याहि ) इस"पूजनीय यक्ते भा हे ( लह ) 
हजारों उत्तम मारगौको जाननेवाछे इन्द्रं ! ( शतं इषिरेभिः केतेभिः ) सौ वेगवान प्रोडसे युक्त होकर ८ अयच 9 मऽदुष्यको 
भायु प्रदान करनेके किए ( अध्वरस्य होमनि ) ईदिसारदित यक्त्े.भा ॥ ७॥ । 

{ ६१] | | 

[५९३ ] ( बाजय वाजिनि ) ज्नसे भञ्नवारी ( मघोनि उषः ) धनवारी उषा ! < प्रदताः”) ध्यान देती हु 
( गणतः स्तामं जुषस्व ) स्तोता्बोँके स्मोद्र श्रवण कर । हें ( विश्ववारे देवि ) ,सबके द्वारा घीकारके योग्य खष्7देवी 
तू च्‌ (ण युवतिः ); पुरातन दोनेषुर मी तरुणी तथा ( पुराधिः ) वडी 5 ( नतं आङ्चरसि ) घतका र¶युष्ठाः 
करतीटै॥१॥ 

[ ५९४] ( देवी उषः ) उषद्ेवी ! .( चन्द्रा ) चन्द्रकं समान सुंदरं रथम बेठनेः 
मघुरवाणीको प्रेरित करनेवाटी, (अमत्यी विभाहि ) भमर स्वरूपिणी त्‌. प्रकारित दो। (ये 
जो विशेष बख्वान्‌ तथा सुदणके समान रंगवङ जीर ( सुयमासः अश्वाः ) स्त्राधीन रदः 
वहन्तु ) दुक्ते यहां ठे भर्वे,॥ २॥ । 

५९५ ] हे ( उषः ) उषा ! ( विश्वा युवानादिं प्रतीची ) सब सुवर्नोकं सन्मुख“ ( अमतस्य के । भस्तपै 
ष्वजके समान ( ऊध्व( तिष्ठसि ) त्‌. उश्च स्थानम खडी रहती हे । हे ( नव्यसि ) निल नदीन वननेवाङी ऊषा ! ( चतरं 


इव >) चक्रके समान ( समानं अर्थं -चरणीयमाना ) एक दी शय पातिके किए, चरुनेवाढी तू ( आं वच्ुत्सत्र ) पुन्‌: इन 
फिरती दह ॥ ३॥ 


~~~ _~___~~~~_~~_~_~_~_~~_~~~~~~_~~~~~~~~_~_~_~_~_~_-~~~~~_~_-_-~~~-~_~~~~~~~--~- 


भवा्थै-- दे इन्द ! तु. बलवान्‌ ऋसुभोके साथ सवज्ञो बलशारी बनाता हा स्तोतके इस पूजनिय यज्ते भा 
भोर मनुर्योकी जायु बढा ॥७॥ 
यह उषा भन्नकरे साथ रदनेवाटी, उत्तम अन्न तेरग्रार करनेवारी, देर्यवती, उत्तम भन्तःकरणवाली 
तेजस्विनी, विरे बुद्धिमती क्षौर तरूणी हे, यह भपने नियमोकः पारन करती ह ॥ १ ॥ 
यह उणा चन्द्रक समान सुन्द्र नौर भार्दादद्ायक्‌ रथम बेठती दै, मधुर घौर श्म भाषणङ्ी प्रेरणा | देती है भौर 
भमर रे॥ २, । 
यदं उषा भमरत भ्राक्षिका सान देती है भर्थाव्‌ भश्ुतत्व भराक्षिका चान प्राक्च कराती है, सव भवनोःरा निरीक्षण 


करती दै । यद नईं कन्याके खमान सुन्दर दीखती हे तथा एक दी ध्येयकी ्रासिके किष दमेशां चक्रके समान | बमती 
है । क्षिद्धि पराप्च दोनेतक यह पने प्रयत्नको नदीं डोडदी ॥ ३॥ ~ १ 
; २ 








री (खुद्ता ईरथन्वी 
पाजसः दिगण्यः णाः; 
घोडेहैवे (रचाअ 






„ सबसे श्रेष्ठ, 


(१४८) ` छण्देषका सुवो भाधष्वं [ मैदड § 


५९६ अव स्यूमेव चिन्वती मघोन्युषा यापि स्वसरस्य परनीं । 


स्व जन॑न्ती सुभगां सुदा आन्ताद्‌ दिवः प्रथ्‌ आ पृथिव्याः ॥ ४॥ 
त 

५९७ अच्छं षो देवीमुप विभाती पवोँ मरष्वं नमा सुवरक्तिभ्‌ । 

ठर म॑वधा दिवि पजं अश्रेत्‌ प्र रोचना रुरवे रण्वसंच्क्‌ ॥ ५॥ 
५९८ ऋतावरी दिवो अर्कैर - ष्या रेवती रोद॑सी चित्रमस्थाद्‌ | । 

आयतीम॑घ्र उपसं विभातीं बाममेषि द्र्विणं भिक्षमाणः ॥ ६ ॥ 
५९९ त्रुतस्यं बुध उपसांमिषण्यय्‌ वृषा मदी रोद॑सी आ विवेच | । 

„ मही मितरश्य व्रणस्य माया चद्दरेवं मादंवि दये पृच्छा ॥ ७॥ 


५ 





| ५९६] (स्यूम इव अवचिन्वती ) प्रकाश किरणके समान अन्धकारको दूर करनेवाढी ( मघोनी उपा) 
धनव्ासे (स्वसरस्य पत्नी ) दिनी पतनी उषा ( याति ) च्शषी हे । ( स्वः जनन्ती ) प्रराशको भ्रट करनेवाडी - 
( खुभगः खुदा ) माग्बवाली सुंदरी (दिवः पृथिव्याः आन्तात्‌ >) यलोक शौर एथिवीके अन्तिम माग त्क (अआ 
पप्रथे ) भकानित होती है॥४॥ 

[ ५२७ ] हे स्तोतः लोगो ! ( वः अच्छ ) धाप सवके सन्मुख ( विभातीं देवीं उपसे ) प्रकटाशनेवारी डषदेवीको 
(नमसा बृः खुदक्ति प्रभवं ) नमस्छारवैक तुम सव स्ववि करो । ( मधुधा ) मधुरताका धारण करनेवाटी उषा 
( दिवि उर्व पाजः अश्रेत >) चलोक्में उच्च मागपर पना तेज रखती ह । ( रण्वसंटक्‌ रोचना ) रमणोय द्शनबाटी 
तेनस्विनी ‡षा ( प्र रुरुचे ) प्रकाशिततदोरदीरै ॥५५ 

[५८ 1 (ऋताचरी दिवः अकैः अवचि ) सत्यपालन करनेवाली यह उष दुरोकपर भानेवाले किरणोसि जानी 
गहै ह । यह (रेवती ) धनसंपच्र उषा ( रोदसी चिं अस्थात्‌ ) चादाघ्रथिवीपर विविध संगवारी शोमाकोऽस्यापित कर 
रदी है 1 है (अये ) भच्नि! (आयर्ती विमार्ती उपसं ) भानेवाली इस प्र्टाद्रित रके प्रति ( वामं द्रविणं भिक्ष 
माणा पपू ) स्वीकरणीय धनी शपेक्षा करता इभा तू जाता ह ॥ ६ ॥ 


[ ५९२. | (इषा ऋतस्य बुधे ) बख्वान्‌ सूयं दिनके प्रारंभे ( उषसां इषण्यन्‌ >) उषा्भोको प्रेरित करता हुमा 
८ मदी रोवरख, आ विवेका ) विकार चावाणयिवीमें प्रविष्ट दुभा है! ({ भिच्रस्य वरुणस्य मही माया) भित्र भौर 
वर्णी यह्‌ मर्तं शक्ते ( चन्द्रा इव भां पुरुत्रा विदधे >) सुवण सदश रमणीय उषके- समान प्रकाश वार्यो भोर 
धारण करती हे 1७ ॥ 


भावाथै-- प्रकाशक किरणोकि समान यद भन्धेरेकरो दूर करके सरवैत्र प्राश करती है, यद उषा अपने बठरे भागे 
चटनेवले सूर्यकी एनी होकर सदा प्रगति करती है । यह उत्तम प्रकाशको प्रकट करती हुई उच्कृष्ट धन भौर देश्वयैसे युक्त 
तथा उत्तम सुन्दररहे ॥॥ 

यद प्रकाङताली उषा मघुरताको धारण करनेवाङी, सुन्दरी नौर तेजस्विनी दै । देसी उपाकी पदसा सव्र 
होती. 

उवा सत्य पाटन करनेवाटी तथा दयलोकमे पनी किरणोको कैकानिवारी है । शोमावारी यदह उषा भाक्ाकमे 
वििध रजोवाछे त्रोंको चितारवी है! तव श्नि मी प्थ्वी प्र प्रज्वलित होती है। तब प्रतीत देसादहोता है कि मार्नो 
छि भी लपने तेको प्राप्त कुरनेके लिए उषके पाख जा रदा दो ॥ &॥ । 

चरवान्‌ पि सुर्य, उत्तम क्म जव प्रारंभ दोतते ह, तव दिनके प्रारेभे उपाक प्रेरित करता दै घोर दयु भोर 
पयवे मध्यमे भफो प्रकाश किररणोको विस्ठृत करता है । सूर्य प्रथम उषाको मेजता हे भौर तब स्वै प्रकट होता है । 
उषःकार्मे जो रमपेय प्रकाश कैरता है, वह सच मित्र क्लौर वरूणकी महिमा हे ॥ ७ ॥ 


; 


{ 


शूक ६२] क्रभ्वेद्क। सखवीघ भाष्य ` (१५९) 


[६२ | 
[ कषिः-- गाथिनो विश्वामित्रः, १६-१८ जमदसिवा । देवता-- १-२ इन्द्रावरुणौ, ४-६ सृहस्पतिः, 
७-९. पूषा, १०-१२ सविता, १३-१५ सोमः, १६-९८ मिजावरुणो । छन्द्ः- गायनी, १३ त्रिष्प्‌। ] 


६०० इमा उं वां ममयो मन्य॑माना युवावते न तुज्यां अभूषन्‌ । 





क्ष त्यदिन्द्रावरुणा यक्षो घां येनं स्मा सिन मरथः ससिम्ः ॥ १ ॥ 
६०१ अयद वां पुरुतमो रयीय-न्छंअ्चममनसे जहीति । 
स॒जोषांचिन्द्राचरणा मृरुद्धि-दिवा पथिष्या शणुतं हवै मे ॥ २ ॥ 
६०२ अस्मे तदिन्द्रावरुणा वसं ष्या-दुसमे रयिमैरुतः सवैषीरः । 
` असान्‌ वर्त्रीः शरणेरव -न्खस्मान्‌ होत्रा भारती दर्धिणाभि, ॥ ३॥ 
६०३ वह॑स्पते ज॒पस्व नो हव्यानि विश्वदेव्य । रास्व रना दुष ॥ ४ \ 
| ६२ |] 


अथे-- { ६०० ] हे ( इन्द्रावरुणा) इन्द्रे भोर वरुण ! ( वां ) ठम दोनेकि ( मन्यमानाः श्प्रयः इमाः ) 
दा्ु्नोको संहार करनेवाले तथा घूमनेवाङे शख ( युव।वते ) तरुण मनुष्योकी, ( तुज्या न अभूवन्‌ ) ईसा करनेवाले 
चदं । दुम (येन) जिषसे (सखिभ्यः ) भपने मित्रोंको (सिनं भस्थः स्म) भन्न प्रदान करते थे, (त्यत्‌ ) वद 
(बां यदा) तम दरोनोंका यश (क्व ) कहाँ हे ?॥ १ ॥ । 


[ ६०१] दे (इन्द्रावरुणा ) इन्र भौर वरुण ! ( रयीयन्‌ >) धनेशरयं़ी इच्छा करता इभा (अयं पुरुतमः ) यदह 
भत्यन्त प्रेष्ठ होता ( अवसे ) भपनी रक्षके छिए ( वां जोहवीति ) द्द बर बार बुरानाहै। तुम दोनों (मरुद्भिः 
दिवा पृथिव्या सजेषो ) मस्त्‌› ययु भौर पृथ्वीके साथ भिककर (मे दवं | ) मेरी प्रा्थनाको सुनो ॥>॥ 


[ ६०२ ] हे ( इन्द्रावरुणा >) इन्द भौर वकण देवो ! (अस्मे तत्‌ त्रसु स्यात्‌ ) हमे वह धन प्रास्त हो, दे 
(मरूतः >) मस्द्ण | ( अस्मि सबैचीरः रयिः ) हमे सय त्रपोतेसि युक्त धरनेशवयं प्रदान करो, ( वरूजीः ) सवके दवारा 
वरण किए जाने योग्य देवशक्तियां ( रारणः ) कारण देकर ( अस्वान्‌ अवन्तु ) हमारी रक्षा करे तथा ( हाजा भारती ) 
दोर! भौर भारती ( अस्मान्‌ ) दमारी रक्षा करं ॥३॥ 


{ ६०३ | हे ( विश्व देव्य ब्रहर्पते ) सम्प दिभ्यतास युक्छ श ५ (नः हव्यानि जुषस्व ) हमारी प्राथ॑ना- 
मोको सुनो भोर < दद्यु रत्नानि रास्व ) दानशीरको रत्न प्रदान करो ४४ 


॥ 


~~~ ~~~ ~ ~ =+ ~ -~ = ~ +~ -~ --- ~ -~- 








भावा्थं-- दे इन्द्रावरण ! व्दारे शक्तिशारी लौर सर्वत्र धूमनेवाङे शखाख वरुण मनुष्योंकी दिष्ठा न करे । तुम 
जिस्रसे अपने भिन्रोको भन्न प्रदान करते हो वह तुम्हारा यश्च भथवा बल प्रकट ग ॥१॥ 

हे इन्द्रावरुण देवो ! घन भौर देशवयंके पानेकी इच्छा करनेवारा युद र्ठ स्तोता अपनी रक्षाके छि वुग्दं खवा 
है, ठुम सरूत, छ भौर पृथ्वी लादि देवकि साथ भाकर मेरी प्राथना सुनो ४२५ 

इन्द, वरुण, मरुत्‌, वरूत्री, दोत्रा, भारती भादि देव हसे धन, सुख भोर पुत्रपौत्र भादि देकर हमारी रक्षा करं ॥१॥ 

यद बृदस्पति मनुष्योंक्षो सच असिकाषाक्ोको पूरी करनेवारा मनेक रूपोंवाङा वथा वीर हे । उसका लोज किसी 
सामने नदीं छ्चकता, एेसा वहं बृहस्पति दमारी प्राथैनार्भोको सुनकर दे घन प्रदान करे ॥ ४-६॥ 


\ 1 


} 


(१५०) | ऋण्येदका छवो भाष्य [ मबक १ 


६०९ शचिमेकैवदस्वति--मध्वरेषुं नमस्यत । अनाम्योज भा चके ॥ ५॥ 
६०५ वृषमं च॑पणीनां विश्वरूपमद।म्यम्‌ । बृहस्पतिं वरण्यम ॥ ६॥ 
६०६ इयं त पूष्नोषृणे सषटतिदैव नव्य्॑तो = । अस्माभिस्तुभ्यं वस्पते ॥ ७॥ 
६०७ तां सुषस्व भिरं मम॑ वाजयन्तीमवा धिय॑म्‌ । वधृथुरिव योष॑णाम्‌ ॥ ८ ॥ 
६०८ यो विश्वाभि विपश्यति भव॑ना सं च प्य॑ति। स न॑; पृषाविका भंषद्‌ ॥९॥ 
६०९ तत्‌ संनितु्रष्यं, मगौ दुवस्य धीमहि । धियो यो न॑ः प्रचोद्याद्‌ ॥१०॥ 
६१० देवस्य सवितुर ५ वाजयन्त पृरंष्या । भग॑स्य रातिमीमहै ॥ ११॥ 
२११ देवं नर॑ः सवितारं \ विग्र येः सुक्तिभि! । नमस्यन्ति धियेषिताः ॥ १२॥ 








\ 
जा म 


अर्थं - [ ६०४ ] हे मनुष्यो ॥ (अध्वरेषु ) यक्तोमे ( श्ुप्च ब्रहस्पति ) पवित्र बृदस्पतिको ( अकैः नमस्यत ) 


\ स्तोत्रे प्रणाम करो । म सते (अनेमि ओजः आ चक्ष ) शतरु्ोके सामने न दुकनेवाके भोजको माराता ह ॥ ५४ 


. 


\ | ६०५] म ( चर्षणीनां वषभ) मनुष्योके मनोरथ पूणे करनेवारे ( विश्वरूपं ) भनेक रू्पावाढे ( अदराभ्यं ) 

किसे न दुबनेवाठे ( वरेण्यं बृहस्पति\) अदण करने योग्य ज्दस्पतिकी पूजा करवा ट ॥ ६॥ 

[५०६ ] दे ( आघण पूषन्‌ देव ), दीक्षिमान्‌ पोषण देव ! ( इयं नव्यसी सस्तुतिः ) मह नवीन नौर उत्तम 
स्तुति (से) तेरे किर है, दसि ( अस्माभिः ) हमरि दवारा ( तुभ्य शस्यते ) तेरे शिण हीकी जाती है॥ ७॥ 

[६०७ ] हे पोषक देव ! (मम तां भिरं ) मेरी उस उत्तम वाणीको (-जुषस्तर ) सुनो नौर ( वाजयन्ती धियं 
छव ) बरु प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली इस उुद्धिक्ी उसी प्रकार रक्षा करो जिस प्रकार एक ( तधूयुः योषणां इव ) वभुकी 
कामना करनेवाफ़ पनी वधृङी रक्षा करता है १) ८ # 

[ ६०८ ] (यः) जो पूषा ( विश्वा भुवना >) सारे भवनोको (अभि पद्यति ) चारो भोरसे देता हे (च ) 
भोर ( सं परयति ) भच्छी तरह देता है, ( सम पूषा) वद पोषक देव ( नः अविता भुवत्‌ ) इमारी रक्षा करने 
वाराहो ॥९॥ 


[६०९ ] दम (सवितुः देवस्य ) स्विस देवक ( तत्‌ वरेण्यं भ्भः ) उख श्रेष्ट, चरण करने योग्य तेजका 
( धीमदि ) ध्यान करते है ( यः ) जो सविता ( नः धियः ) हमारी बुद्धिर्योको (प्रचोदयात्‌ ) उत्तम मागमे प्रेरित 
करे | १०॥ + 

[ ६१० ] ( वाजयन्तः ) धनी कभिरापा करनेवाङे दम ( पुरंध्या ) भपनी श्रेष्ट अद्धिसे (सवितुः देवस्य ) 
पेता देवसे ( भगस्य रातिं ईमहे >) रेशचरय दानको मांगते है ॥ ११॥ 

{ ६११] ( धिया हइषिताः विप्राः नर ) अपनी श्रेह बुद्धिस प्रेरित होकर सत्कर्म करनेवाके कानी मनुष्व 
( खन्क्तिमिः यज्ञैः ) उत्तम रीतिसे किए गश स्तो्रोसे ( देवच सवितारं नमस्यन्ति ) तेजस्वी सविता देवकी शचैना 
करते हँ ॥ १२४ क । 


"~---- 











~~ ~~ ~~~ -~----- - ---- 


भावार्थ-- य€ पोषक देव तेजस्वी ए, नतः 'भपनी तेजस्वितासे दमारी बुद्धियोकी रश्वा करे । वह सारं भुवनंको सब 


- भरसे लोर सम्यक्‌ रीतिसे दे नेवाङा देशस द्रष्टा #ै। कतः वह हमारी प्राधनार्मोते प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करे ॥०-९॥ 


वहं तेजस्वी परमात्मा सवका उत्पादकः है भोर सबको उत्तम प्रेरणा देनेवारा है । वह॒ वडा तेजस्वी है, जो मनुष्य 
दके तेज्का सततत ध्यान करके उसे धारण करता हे, उसकी बुद्धि सदा उत्तम मार्गमे ही त्रेरित होती है ॥ १०॥ 

सविता देव ानिर्योकी उद्धिर्योको उत्तम बनाकर उर सदा सन्मारर्म ही प्रेरित करता हे । जब क्ञानी लन भपनी 
मेधास उस सविता देवकी स्तुवि करते ह, तब वह उन्दः जनेशवये प्रदान करके सम्पन्न बनाता है ॥ ११-१२॥ 


॥ 


शूक ६२ | ऋग्वेदका खवोध भाष्य ४ {१५१ ) 


६१२ सोमा जिगाति मातुविद्‌ दृवानमेति नि कृतम्‌ । रतस्य योनिमासदम्‌ ॥ १३॥ 
` ६१३ सोमो अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पशवे । अनमीवा इष॑स्करत्‌ ॥।' १४॥ 
९१४ अस्माकनायुर्मैयं -समिमांतीः सह॑मान; । सोम॑! सधस्थमासदत्‌ ॥ १५॥ 
६१५ आ नँ मित्रावरुणा वुतैगं्युठिमु्षवम्‌ । मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥ १६॥. 
६१६ उरुं नमोवृधा मद्वा दक्ष॑ राजथः । द्राधिष्ठामिः चचिव्रता - ॥ १७॥ 
६१७ गुणाना जमदभरिना योनावृतस्य षीदतम्‌ । पते सोभमृतावृधा | १८ ॥। 


अर्थ-- [ ६१२1] (गातुवित्‌ सोमः ) श्रेष्ठ मागोक्ो जाननेवारा सोम ( जिगाति ) सवत्र जाता है नौर ( देवानां 
नि-कुतं अखिदं ) देवकि योग्य उत्तम भासनरूप (ऋतस्य येऽ ) यद्तके स्थानपर ( पतिं ) जाता हे ॥ १३॥ 

[६१२] (सोभः) सोम ( अस्मभ्यं >) हमारे किए ( द्विपदे चतुष्पदे च पराव ) दोपि भौर चौपयि पञ्चमेकि 
रिए (अनमीवा इषः करत्‌ >) रोगरदित भसन प्रदान करे ॥ १४॥ 

[ ६१४ ] ( सोमः ) सोम ( अस्माकं आयुः वधयन्‌ ) हमारी भाघुको बढाता हुमा नौर (अभिमातीः सहमानः) 
भभिमानिर्योका पराभव करता इभा ( सधस्थे असदत्‌ ) हमारे धरम भाकर रदे ॥ १५॥ 

१ सोमः अभिमातीः सदमानः-- सोम भभिमानिर्योकतो पराभूत करता है | 

[ ६१५ ] (मि्नावरुणा ) भित्र नौर वरुण ८ सुक्रदू ) उत्तम कम करनेवि है, वे दोनों ( नः गञ्यूतिं ) 
हमारी गार्मोके समूहको ( घृतैः उक्षतं ) धीसे संच भोर (रजांसि ) दमे धरोको (मध्वा >) मधुरा युक्त पदार्थो 
यिं ॥ १६॥ 

[ ६१६ | हे ( द्युचिवता ) उत्तम भौर पवित्र कम करनेवारे मित्र भौर वरुण ! ( उसदंसा ) महानू स्तुतिवके 
(नमोवृधा ) स्दतियेसि बढनेवाले, ( द्राघिष्ठ भिः ) विस्वृत वाणियोसे युक्त तुम दोनों ( दक्षस्य मह्ना यजथः ) भपने 
बको मदिमाके कारण शोभित होते हे ॥ १५॥ । 

९ दक्षस्य महा राजथः-- ये देव भपने वन्फरे महस्वसेदी तेजस्वी ह । तेजस्वी वे दी होते दँ, जो भपनेदी 
बरु पर निर्भर रहते है । । 

[ ६९७ ] हे मित्र भोर वद्ग! ( जमदश्चिना गणाना ) जमकन्नि ऋक इरा प्रशंसित दोते दए लम ( ऋतस्य 
योनौ सीदतं ) यज्के स्थाने भाकर नेठे भोर (ऋतावृधा) चरतव; कारण बडनेवलि तुभ दोर्नो ( सोमं पानं ) 
सोमका पान करो ॥ १८॥ + 








भावार्थ-- सोम समो मागोक्रो जाननेवारा दोनेके कारण वषमे देवोके समान ही सम्मान पातां है। वह जपने 
1 खोर उनके द्चु्मोडे रिष्‌ रोगरदित भन्न प्रदान करके जो भभिमानी शत्रु होते है, उन्द दराकर उर नचा दिक्षाता 
॥ १३-१५॥ 
मित्र भोर वरुण ये दोनों वेव त्तम कम करनेवकि ह । वे हमारी गायको घी से भौर हमे धरोको मधुरता युक्त 
पदारयोसि भरपूर कर । वे दोनोंही पविच्र क्म करनेवाे होनेके कारण महा बलशा द, तथा जपने बो महिमाके 
कारण ठी वे तेजस्वी द । इन तेजस्वी वैरवो्ी भ॑भ्निकी सदा पूजा करनेवारे ऋपि भी स्तुति करते दै । जे भपने ऋत भर्थात्‌ 
नियर्मोका पान करनेके कारणही बृद्धिको प्राप्त इए हँ ॥ १६-१८॥ 


॥ हौ तूतीयं मणालं समाप्तम्‌ ॥ 





न 


कम्वेदका सुबोध ~ भाष्य 


तरत्तीय मण्डल 


~व प्म - - 


सुमाषितं 


-१ यक्ञं चरम, भीः वधेतां-- (१) हमने यन्ञ 
किया दै, भतः हमारी वाणी वृद्धिको प्राक्त हो । 

२ मेधिरः पूतदक्षः जञुषा खुबन्धुः--- ( ३ ) यद 
अभ्ि मेधावान्‌, पवित्र बरशाी तथा! जन्मसे दी उत्कृष्ट 
बन्धु हे। 

३ अभिः समिथे क्रः महीनां वधिः उल्ियाः 
जजान-- (१९) यहं भच्चि संग्रामम लरराजित वड 
डी सेनार्ोष्ठा भरणपोषण करनवारा मौर प्रकाशको पेदा 
करनिवारा है । 

४ खुमतिं निकामः सखित्वं-- ( १५) उत्तम 
बुद्धिको चाहनेवारा दी इस भस्िकी मित्रता कर खता हे । 

५ देवानां केतुः मन्द्रः - (१७) यहं श्नि दे्वोका 
प्रक्णापक घौर रमणीय रै। 

६ वयं यक्लियस्य भद्रे सौमनसे स्याम-- (२)) 
इम उस पूजनीय अस्निकी कल्याणकारी उुद्धिमे रदं । 

७ तरुषः दश्चस्य विधर्मणि देवासः क्रत्वा 
चित्तिभिः अचि जनयन्त- (२६) पराक्रमी भौर 
कुशल मयुष्यङे यक्ततं ही देवगण लपने पराक्रम नौर सार्नो- 
से भस्निको उस्पश्च करते है । 

८ अहयं वाजं कग्मियं- (२७ } छज्जासे रदित 
केमाया गया भन्न ही प्रशंसाके योग्य होता है। 

२० (ऋत्वे, सुबो. मा.मे६) 


९ सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रं यज्ञानां अपसां अध 
इह पुरः दधिरे-- ( २८) उत्तम तेजस्वी, सभी विदनो- 
कः हितत करनेवारे, शतरुर्भोको रलानेवादे, श्रेष्ठतम कर्मको 
करनेवारे भ्िक्ठो यक्चतते लागे स्थापित करते हैँ । 

१० रथी बृहतः ऋतस्य विचर्षणिः देवानां पुये- 
हितः अभ्रवत्‌-- (३१ } उत्तम गति करनेवाङा तथा 
बडे बडे यज्ञो दे्बनेवाछा दी देर्वोका पुरोहित दे 
सकता है । 


१९ विपः गातवे पृथुणाजसे वैश्वानराय. विघन्त- 
(३९) कानी जन उत्तम मागे पर जनके हिषु विश्चार 
बरवाल वेश्वानरकी सेवा करते द । 

१२ अष्टतः अधिः देवान्‌ दुवस्यति-- (३९) 
मरणधर्मसे रदित छ्श्चि भी भन्य दर्वी सेवा,करता है । 

१२३ अथ सनता धर्माणि न दुदूपतिः- ( ३९) 
इसलिए प्राचीन धर्मं दूषित नहीं होते । 

१४ मनुषः पुरोहितः निषत्तः भिः बृहन्तं क्षयं 
परिभूषति- ( ४० ) मुष्योका पुरोदित इतना तेजस्वी 
षो फि वह भपने वे्जोसे यक्षगदको प्रकादित श्ट । 

१५ यस्मिन्‌ अपांसि, तासेमन्‌ सुस्नानि- (४१) 
जर्ष पर कमं हे, वहीं पर सुख है । 


( १५४ ) | 

१६ यज्ञानां पिया विपश्चितां अखु-रः वाघतां , 
वयुनं विमानं (४३) वह लभ्नि यन्तोका पालक, 
क्तानिमोके लिए प्राणदाता या वरु देनेनाङा भौर स्तोतार्णा- 
को उत्तम मार्ग दिखानेवाडा दे । 

१७ आयुनि खु अपत्ये जरस्व-- ( ४५ ) दीर्घायु- 

वाङी त्तम सन्तानके छर्‌ भसि्ी स्तुति करनी चादिए ] 

१८ विन्रक्षण } येभिः स्वर्विंद्‌ अभवः, तव धामानि 

आचके-- (४८ ) हे उद्धिमान्‌ भ्ये | निनदे तूने स्वगे 
प्राक्च छया, उन तेर तेजोको हम चादते है । 
१९ वेश्वानरस्य दसनाभ्यः ब्रहत्‌- (४९) 
वैश्वानर लञ्चिकी तरद कमै करनेसे बहुत धन प्रात होता दै। 

२० कविः सखु अपस्यया अरिणात्‌-- (४९) 
ज्तानी उत्तम छम करनेकी इच्छसे उस धनकं दान कर 
देता है । | 

२१ वस्वः सुमति रासि-- (५० ) घधनके बारेमे हमें 
उत्तम बुद्धिदे। 

२२ नः इमं यक्लं मधुमन्तं रथि-- (५१) हमारे 
इ यज्ञको मधुरतासरे पूणे कर । 

२२ अध्वरे ऊर्वः गातुः अकारि-- (५४ ) ईहदिसा- 
रदित यक्षम उश्नतिगीर मार्गो दी दमने पका ३ै। 

२७ ऋतं अजु बतं इति आइुः-- ( ५६ ) सत्यके 
अनुसार चलना दी ब्रत है, देसा कते है । 

२५ भारती भारतीभिः सजोषाः-- ( ५७ ) एकी 
वाणी दुर्यो वाणिर्योकि णनुक्र हो घर्थात्‌ राष्ट्ढी प्रजा- 
मोंडी वाणिर्यां परस्पर नुद हो । 

२६ सरस्वती सारस्वतेभिः-- (५७ ) एरका सान 
भन्थोकि ज्ञानके भनुष्र दो । 

२७ वीरः, कमैण्यः, सुदक्षः, देवकामः जायते- 
९५८ } चीर, उत्तम कर्म करनेवाला, चतुर शौर देवत्व 
प्राक्षिकी इच्छा करनेवाङा पुत्र उत्पन्नदो; 

२८ उपसः चेकितानः कवीनां पदवीः अबोधि- 
(६१ >) उपःका््य उट्नेवाङा तथा बुद्धिमानेके मामे पर 
चङनेवाला दी जानवान्‌ दोता हे । 

२९ अधिः घृतवन्तं पृथुप्रगाणं योनिं आ अस्थात्‌- 
( ६७ ) तेजस्वी मनुण्य सद्‌ा तेजयुक्त भौर प्रसित स्थान 
पर दी चेटता दै 1 


ऋण्वेव्‌का इीध भाष्य 


३० ऋतस्य सदसि क्षिमयन्तं मोः परिचररति- 
( ८४ ) सत्य वोनेवालेकी वाणी चां भोर केररी है । 

३९ ब्रध्नस्य राक्तने रणन्ति-- ( ८७ ) उस मन्‌ 
सिके शासनं मलुण्य सुखी रहते द । 

३२ येपां मीः गण्या, खुरुचः सेचमानाः- (८७) 
जिनकी वाणी प्रमावश्चारी होती है, वे तेजस्वी होकर प्रकाश 
मान हेते हं 

२२ रोषं प्रविद्‌ा-- (८८) खुल कानत प्राप्त होता है । 

२३७ देवानां चता अञ्चु गुः मदन्ति- (८९) देवे 
नियमोकि णनुसार चरनेवाङे दी भानन्दृमे रदते दै । 

३५ चतं दीध्यानाः ऋतं आहुः- (९० ) नियमे 
्वरनेवारे पुरुष दी सस्यभाषण करते ह । 

३६ तृष्टं वक्षति खमना अस्ति- (१०५) जो 
हमेशा उत्खादसे भरा रहता है, वदी सदा प्रसन्न रददा हे । 

३७ येषां सख्ये धितः प्रयन्ति अन्ये भासते~- 
( १०७ ) यह भभ्नि जिनसे भिन्नता करता दहै, वे भगे बह 
जाति है, जब कि दूसरे नास्तिक रद जति दै । 

३८ तत्‌ भद्रं पाकाय चित्‌ छदयति- ( १११ ) 
भिका वहु उत्तम पर(कम भर्तानीक्नो मी पूजाकी भोर प्रेरित 
करता दै! 

३९ द्रावैरे सं इद्धं परावः भपि समासते- (१११) 
रात्री भभ्निके प्रदीप्त होने पर पशुभी देष्ठ भश्चिकी पासन 
करते है । 

४० अस्थ अर्धं हि तरणि-- ( १२५ ) इस भग्ने 
द्वारा दिए जनिवाङा धन दुःखेति पार करानेवादा होवा है 
४१ विशां पुर पत। रथः सदा नवः अदाभ्य 
( १२७ ) प्रजा्भोका नेता हमेशा प्रगति करनेवाडा होनेके 
कारण उरसाहसे सदा नया ही रहता है, इसीलिए उसे रद 

दवा नदीं सकता 

४२ अपसः घीतयः कतस्य थ्या अनु यन्ति- 
( १३८ ) क्म करनेवे क्लानी जन सत्यमागेके भनुकड 
वरते है । । 

७३ यजिष्ठः बर्हिः आ सदत्‌-- ( १४१ ) सबसे 
पूजनीय दी यक्ते सवके मुख्य स्यान पर बैरता है । 

४० ऊतयः दश्च सचन्ते-- ( १४२ ) रक्षण कशने- 
वाले देव भी हसी नम्रक प्ामथ्यैसे समर्थं होतेषै। 


ऋर्वेदका उधोधे भाष्ये 


४०५ विप्रः पषां यत्ता-- ( १४३ ) क्तानी दी इन 
मयुष्योंका शासक हो सक्ताः है । 

४६ नमः उक्ति अयति-- ८ १४९ > सवस प्रणाम- 
पूवक भर्यात्‌ विनन्नवापूदैक भाषण करना चाष । 

४७ विद्धान्‌ विदुषः आ वश्चि- (८ १४९ } विद्वन्‌ 
ही भपने प्षाथ विद्धानेको छा सकता है । 

४८ त्वत्‌ पूर्वीः ऊतयः देवस्य यन्ति- ( १५६) 
इस भश्निसे भनेक ररह की रक्षणक्ञक्तियां दिञ्य मनुष्योकि 
पाठ जावी है । 


४९ यद्रोघेण वचसां रायिः सत्यं -- (१५६) पाप- 
रहित कथने प्राप्त होनेवाका घन दी टिषता रै । 

५० मर्त॑स्य दुरमेतिः चः ना परि स्थाव्‌-- (१६०) 
मनुर्योकी दुुद्धि मरे पस कमी न भावि । 

५१ सखा इव पितरा इव साधुः भव-- ( १५३ ) 
. अग्रणी नेवा पनी प्रजाका भिन्न भयवा पितामाताके समान 
हितेषो हो । | 

५२ जनानां -प्तिक्षितयः पुरुद््ठः प्रति दहतात्‌-- 
(१७६) जो मनुष्य खतम .मनुष्यसि द्वेष रते ह, एेसे 
विद्वेषो मनुष्योको जङा देना चाहिए । 

५२ ऊतः तेजीयसा मनला-- (१८०) स भसे 
रक्त दुभा मनुष्य तेजोयुक्तं शन्तःकरणवाङा होता है । 

५४ चृतमस्य प्रभूतौ ( १८० ) म उत्तम मेके 
सरक्षण रद्‌ । 


५५ असूतस्य भूणि नाम-- ( १८५ ) इस भमर 
भश्निकी ननेक विभूतियां हे । । 

पदे भगः इव आध; क्षितीनां दैवीनां नेता- 
( १८१ >) सूरी तरह वह भभ्नि मयुष्यों शौर देवोंका 
नेता 

५७ सः गरणन्तं विश्वा दुरिता अति पषत्‌- 
(१८६) वह भपने ्पासकको समो पापोसि पार करता दे । 

५८ जूर्यर्ठु अजरः अश्रदं आ दधे-- ( १९८ > 
विनी विशते जो जरारदिव होकर रदता दहै, वदी भग्धतको 
शर्त होता है । 

५९ अग्छृतेषु जागृविः सः अधिः युगे युगे खं 
हष्यते-- (२१५) भमरदेर्ोमिं सद्‌ा जागृत रदनेवाला वह 
शत्नि प्रतिदिन प्रदीप्त किया जा सकता है । 

६० हृदा मतिं ज्योतिः प्रजानन्‌ ~ ( २२० ) 

४९ 


( १५५ } 


उद्धिमाच्‌ मनुष्य प्रथम सपने हदयस परमात्मज्योततिको 
्रत्यक्च करता है । 

६१ पविभ्नैः जिभिः अर्कं अपुपोत्‌- (२२०) फिर 
पवित्र हुए मन, बाणी नौर कमै इन तीनसे भपनी सचनीय 
जाष्माक्तो पवित्र करता है । 

६२ स्वधाभिः वर्षिष्ठं अशृत-- (२२० ) भपनी 
शक्तियोंसे मात्मा सस्यन्त प्रष्ठ बनाता दै । 

६२ आत्‌ इत्‌ चावापरथित्री -परि अपदयत्‌-- 
(२२० ) सके खाद श॒ लर पृथ्वीको देखवा है । 

६8 विणा चक्र देरेण्यः-- (२२०) बुदधिपूक कमे 
करनेवाका ही रोगि दाय वरण करने योग्य होता है 1 

६५ बाहुभिः वाजी अदरः सेचते-- (२४८) भुपनी 
युजानोसि वरवान्‌ होनेवाका दी तेजस्वी होता है । 

६६ अगिष्च॒तः अश्मनः परि चणक्ति-- (८ २४८ ) 


` देखा आदमी भनिर्वन्ध शाक्तिवाखा होकर चटटार्नोको मी पार 


कर जादा है। 

६७ त्वत्‌ णकेतः कः चन-- (२५१) है इन्द्र ! एश्षसे 
सधिक जुद्धिमान्‌ भौर फौन है ? 

६८ परमा चित्‌ रजासि दुरे न-( २९० ) दूरके 
कोक भी इस इन्द्रे छि९ वृर नदीं है ४ 


६९ अच्युतानि व्यायन्‌ स्म- (२६२ ) बह 
इन्द्र भपने स्थानसे न दिरनेवारछोको भी हिरा देता है । 

७० चायुः यस मर्त्याय अद्चाः स.अभक्तं चित्‌ 
गेये भजते-- ( २६५ >) रश्यो धारण करनेवासा बू 
जिस मनुष्यक्तो रेश्वयै देता है, वद पदरेसे भप्राप्य रे्रयको 
भी प्राक्च करता दै । 

७१ ते सुमतिः भद्रा-- ( २६५ ) तेरी उत्तम उदधि 
कल्याण करनेषारी है । | 

७२ रातिः सहस्-दाना-- (२६५) तेरा दान बहुत 
देशव देनेवारा हे | 

७२ मदं अपायं सामनां इषिरा भूमि सदने नि 
ससत्थ ~ (२१७) वटी, विस्टृव लोर समान तथा श्त 
देनेवारी भूमिको दसी इन््ने स्थिर किया । 

७४ इन्द्रः एकः वद्ुमतीं पृथिर्व आ पपी-- 
( २६९ ) इन्द भकेडा दी धनते भरी हई पृथ्वीको भपने 
तेजसे भर देता है । 


1 


( १५६ } 


७५ सूरयः हर्थश्वप्रताः प्रदिष्टाः दिशः न मिनाति 
( २७० ) यद सूर्यं भी इन्द्रके द्वारा उत्पञ्चव निि्टी 
गद दिशाभोंका उच्छंघन नदीं करता भर्थात्‌ सदा खन्दीं पर 
कता दै 1 

७६ उषसः यामन्‌ महि चित्रं अनीकं दिरक्षन्तः- 
२७१ ) उषाके उद्य होने पर रोग महान्‌ भौर भद्‌ सुत 
सूर्के तेजको देखनेकी इच्छा करते हे । 

७७ आमा गौ पक्वं विशृती चरति-- (२७२ ) 
प्रसूत भौ पके दूधको धारण करके विचरती है । 

७८ उस्ियायां यत्‌ स्वाद्यं संश्रतं खी विश्वं भोज- 
नाय अदघात्‌-- (२७२) गौमेंजो मीग दूघरहै, वह 
सब भोजनक दिए हे। 

७२. दुर्मायवः दुरेवाः निपंगिण+ रिपवः इन्त्वासः- 
(२७६ ) दुष्ट फपटी दुजेन बाण धारण करके जो शारु भाते 
ह, वे मारने योग्य है । 

८० रक्षः समूढं उत्‌ छृष्ट- ( २७५ ) राक्षो 
जडसदहित नष्ट करं | 

८१ ब्रह्द्धिषे तपुषिं देति अस्य ( २७५ ) शानक 
द्वेषी पर दुःख देनवाछे शख फक्‌ । 

८२ यन्न पिता दुहितुः सेकं ऋञ्जन्‌, शग्म्येन 
मनसा सं दचन्वे-- (२८१ ) जय पिता सपनी पुत्रीरो 
वीयै धारण करने योग्य वना देता हे भर्थात्‌ उसे घी चना- 
कर उसका विवाह कर देता है, तद दद लपने मनम क्रान्ति 
धारण करता है 1 

८२ तान्वः जामये रक्थं न आरेक्‌-- (२८२) 
पुत्र शपनो वहिनको पिते धनका साग नहीं देता। 

८४ अन्यः सुतो; कर्ता- (२८२ ) पुच्र उत्तम 
कर्मोका कर्ता है। 

<५ अन्यः ऋन्धन्‌-- (२८३ ) दसरी-एत्री नलं- 
कारोसे स्वको घजाती ३। 

८दे ऋतेन मासान्‌ असिषासन्‌-- ( २८९ ) यक्षके 
साधनसे ऋषियोने मर्हिनिकि जाना । 

८७ ते सख्यं महि राक्तीः आ वाद्िम-- (२९४) 
ह इन्द्र! तेरी मित्रता घौर विश्नारु शक्तिको पानेकी मँ 
इच्छा करतां 

८८ विविद्वान्‌ सखिभ्यः मदिः षे पुरः चन्द्रं-- 
( २९५ ) उत्तम विद्धान्‌ अपने मिरे किष भिस्वृत भूभि 
पौर च्कनेवाटे धन देता ३। 


करषेएका सुयोच भाष्यं 


८९ ते महिमानं कजिप्याः सखायः चृजध्ये परि- 
( २९७ ) इस दन्दके; बरक्षो सरल मार्गसि जानेवाहे भित्र 
ही प्राक्त कर सक्ते ई । 

९० विश्वायुः च्ुपभः वयोधाः सूज्तानां भिरं 
पतिः भव~ (२९८) है इन्दर ! च्‌. पूरण्पयु भल्वान्‌ शौर 
छन्नो छारण करनेवाला तथा सत्यभाषण करनेवाछा है | 

९१ सरण्यन्‌ विश्वेभिः उतिभिः नः मा गदि 
(२९८ ) है इन्दघने बटतः इमाव्‌ संपूण संरक्षक 
दकि्योकरे साथ हमारे पाक्त सा। 

९२ अदेवीः वहुखाः द्रहः वि यादहि-- ( २९९ } 

य गुरणोसि रहित बहुव दच्भोको दूर कर । 

९२ स्वः नः सातये धाः- {२९९ } धन मरे 
उपमोगके टिप दे। | 

९७ रिपः नः पादि-- ( ६०० ) श्रुभोसि हमारी 
रक्षा कर। 

९५ नः गोजितः रणुहि-- ( ३०० ) इमँ यागो 
जीतकर प्राक्त करनेवाहछा कर । 

९६ अन्तः छष्णान्‌ अस्यैः धामभिः गव्‌- 
{ ३०४ ) घान्तरिक प्ात्रुर्भोको चेजस्वी स्यारनोसे वृर कर । 

९७ ऋतेन दिशमानः स्वाः धिश्वाः दुरः भप 
अघ्रृणोत्‌-- ( ६०१ ) सल्यसे प्रेरिव होकर पने सब दोष 
दुर ढर। | । 

९८ नः अंहसः पीपरत्‌-- (६१९) चन्र म 
पापसे पार करावा है । 

९९ नावा यान्तं हव उभये हवत्ते-- (३१६) निस 
प्रकार नादे जनिवाङे मद्ाहको दोनों किनारोकि मनुष्य 
इरुति हँ, रुसी प्रकार इन्द्रको सुखी भोर ःओी दोनो मनुष्य 
चुरत्ते दै 

१०० इन्द्रः पुरूणि नर्य दधानः सवत्‌ बर्हणा 
तुजः आ विचेश-- ( १३० } इन्द्र बहुत पराक्रम करके 
नेतके समान वटी इई रान्रुसेनमे प्रविष्ट इभा । 

१०१ इमाः घचियः अचेतयत्‌ - (३३० ) इन्दने 

द्धियोको सचेत छिया 1 

१०२ शुक्रं वर्णं भर्तीतरत्‌-- (३३७ ) छद वेजको 
डाया । 

१०३ महः इन्द्रस्य महानि सुरता क्म -- (६३८) 
वे न्द्रे बटे उत्तम कर्म प्रसिद्ध हें । 


छ्रग्वेदका सखुवोध भाष्य 


१०४ अभिमूति-जोजा; दृजनेन मायाभिः 
न्रजिनान्‌ दस्यून्‌ सं पिपेष-- ( ६२८ ) सामध्यैवान्‌ 
नेताने भपने वले भौर ऊुशलतासे दुष्ट शन्रुषोको मारा । 

१०५ इन्द्रः चपेणिप्राः सत्पतिः-- (३३९ ) इन्द्र 
मयुर्योकी छ्ामना पूणे करनेवाला घौर सज्जना पारक दे 1 

६०द दस्यून्‌ हस्वी आयं वर्ण भ्र अवत्‌- (३४१) 
दुशको मारकर भा्योकी उत्तम शक्षाढकी। 

१०७ विवाचः चुयदै-- ( ३४२ ) निरथेक बश्वास 
करनेवारोको दूर किया । र 

१०८ भभिक्रतूनां दविता-- (३४२ ) घमण्डी 
कोर्गोका दमन ह्या | 

१०९ मदद्धिः कर्ममिः खश्च॒तः-- ( २५५ ) मनुम्य 
पने प्रष्ठ घौर महान्‌ करमते दी प्रसिद्ध होता है । 

११० महान्‌ उश्चः वीर्याय वाच्रधे-- ( ३५९ ) यह 
मदान्‌ शौर वीर इन्द्र पराक्रमे कायं करनेके किषिदी 
दता हे । 

११९ जिदानः कवीन्‌ संदे इच्छामि-- 
(३७७) उत्तम कम करता हुला दी भं हानिर्यो्ठी सगतिकी 
इच्छा फर 1 

११२ विजानन्‌ तमलः ज्योतिः चृणीत-- (६९३) 
क्षानसे यु होकर दी मसुष्य अन्धङारङो पार करके उयोततिको 
प्राप्त करता है । 

११२ दुरितात्‌ जरे अभीके स्याम-- (३९३) 
पापसे दृर होकर हम भयरदित स्थानमें रंहे । 

११४ स्वराट्‌ यरास्तरः-- (४४०) जो भपने 
तेजसे तेजस्वी होता हे, वदी भत्यधिक यश्वारा होता है । 

११५ सदयः जातः वृषभः कनीन ः-- (४५१) प्रकट 
होति दी शौर उत्साही तरुण जैसा पुरूषाथौ बनो । 

११६ इनतमः पृथुजयः सत्वभिः; रापेः दस्योः 
भायुः अमिनात्‌-- ( ४५७ } श्रेष्ठ स्वामी, संमम्न 
जानेवाछा इन्द्र भपने सामथ्यैते टु्ट्ी मायु नष्ट करता है। 

११७ इन्द्रः भनेदसः स्तुभ. दुवस्यति-- (४६८) 
इन्द्र निष्पाप स्तुत्तियोंको दी भपनाता है । 

११८ अभिमातिहनः- ( ४६८ ) इन्द घमण्दिर्योका 
नारा करनेवाडा दै । 

११९ सवाधः चणां तमं वीरं त्वा उक्थे; अभि 
अचैत-- ( ४६९ ) `शुक पराजय करनेवाले श्चष्ट वीर- 
-इष्ट्रकी स्तोत्नसि पूना करते है । 


{ २५०) 


१२० पुखमायः सदसे सं जिहीते-- (४६९) बहुत 
ऊुवावाटा इन्द्र॒ कुरा पराजय करनेके शिण मिलकर 
यत्न करता हे । ॥ 

१२९ मत्यषु अस्य निष्पिधः पूर्वीः ( ४७० ) 
मनुष्योमं इस इन्द्रफे दिए हुए धन बहते टै 1/ 

१२२ पृथिवी पुरुवग्बुनि चिभति-- ( ४५० ) इसी 
दन्दके कारण यह प्रथिवो नेक तरदके धन धारण करतीहे । 

१२२ नूतनस्य अवसः बोधि-- ( ४७१ ) नये नये 
रक्षणक्रे खाधन जानने चादिए । 

१२४ तेव प्रणीती तव रार्मन्‌ सुयक्षाः कवयः आ 
विवाखह्ति- (४७२ ) सेरी नीति तथा तेरे वाश्रं 
उत्तम कमै करनेवाने रहते है । 

१२५ ब्रह्मणां हदिरः-- ( ४७७ )} 
पवित्र हो। 

१२६ राधसे बाह- ( ४७७ ) धनको छानेके डि 
बाहू तेय्धार हे । 

१२७ जाया इत्‌ अस्तं-- ( ४८९ ) खी दी धर दे । 

१२८ जाया इत्‌ योनिः-- (४८९) खी दी घाश्रयहै। 

१२९ अस्तं प्रयाहि, ते गृहे कस्याणी जाया सुरणं 
( ४९१ } है मनुष्य! तू पने घर जा, वहां तेरे घरमे 
कल्याण करनेवारी तेरी खी उत्तम सुख देनेके किए तेय्यार दै । 

. १३० मायाः कण्वानाः स्वां तन्वं सूपं रूपं परि- 
वाोभकीति- (४९३ ) कौश्द्यके कार्यं करनेवाले इन्द्रने 
शपने दारीरको भनेक रूपोंचाका बना दिया है । 

९२३१ विश्वामित्रः महान्‌ देवजाः य चक्षाः- (४९४) 
विश्वा दित एरनेवारा मचुष्य महान्‌ , देवक गुर्णोसे युक्त 
घौर विद्धान्‌ हो । 

१३२ इदं बह्म भारतं जनं रक्चषति-- ( ४९७ ) 
यइ वेदन्तान मारतीय जर्नोकी रक्षा करता रै। 

१३२ प्रमगन्दस्य वेदः नः भा भर-- (४९९) 
सू दखोरके धनो हमारे पसक घा। 

१३४ जनासः सायकस्य न चिक्रिते- ( ५०८ ) 
वीर मनुभ्य शखाखके दुःखको ऊ नदीं समक्त । 

१२३५ लोधं पश्च मन्यमानाः नयन्ति-- (५०८ ) 
लोभी श्घुको पञ्च मानकर उसे जहां चाहे वहां के जि हं । 

१२३६ वाजिना भवाजिनं न दासयन्ति-- (५०८ ) 
बङ्वानूके द्वारा निर्वैरष्ो कष्ट नदीं देते । 


ह्यानसे किर 


(१५८१ 


१३७ भरतस्य पुजाः अपपित्वं चिक्तितुः न प्रपि- 
त्व-- ( ५०९) ये मरते दुत्र दचचक्षो क्षीण करना दी 
सआनवे रै, उद सणद्ध बनाना नदीं , 

१३८ ज्यावाजं परि नयन्ति- ( ५०९ ) पने 
भनुषके नरो सवत्र प्रकट छरते है । 

१३९ अश्विनोः सजात्यं नाम चार- (५२५ ) 
भश्िनौ देर्वोका जन्मसते दी उत्पनच्च दुभा यश उत्तम दै। 

१४० इन्द्रे देवाः भवथ-- ( ५२६) इन्द्रे घलु- 
शरासनम्‌ रहकर देव वना जा सकता है । 

१४१ सातये मां धियं तश्चत~- (५२६ ) शनी 
प्रा्तिकै हिषए हमारी बुद्धि रीक्ष्ण हो । 

१४२ कवयः नाम मदत्‌ चारु-- (५२६ ) दूरके 
परिणारमोका विचचार करके छाम करनेवारखोक्ा यश्च महान्‌ 
लोर खत्तम होताहे। 

१७२ वरुणस्य बता्नि अदव्धानि- ( ५२७ ) 
घरुणके नियम भवुल्डंघनीय दह । 

१४४ नः गन्तोः र्नपत्यानि युयोत-- (५२७) 
हमारे मागे सन्छानक्छो न देनेवाठे फर्म रदिव हो । 

१४५ नः गाठ भ्रजाचान्‌ पद्युमान्‌ अस्तु-- (५२७) 
हमारा घर सन्ठानें लौर पद्नोसे युक्त हो । 

१४६ देवानां दूतः अनागान्‌ नः बोचतु-- (५२८) 
देर्वोष्ा दूत श्ानी पापसे रष्टित दोर दमं उपदेश करे । 

९४७ वृषणः पवेतासः श्रवक्षेमासः-- ( ५२९ ) 
जक - दरसानेवाङ्े परवैत निश्चयसे मनुष्यो कट्याण 
फरनेवाङे रै । 

१४८ पन्थाः खदा छगः पितुमान्‌ अस्तु- (५२०) 
हमारे मागे सद्‌ा दी सरङतासे जाने योग्य तथा धन्से 
भरपूर ह । 

१७९ ओषधीः मध्वा सं पिपृक्त-- (५३० ) भद्र 
वनस्पवियां मधुरता युक ही । 

१५० विश्वा अदा नः दिदीदहि-- (५६१) सव दिन 
हमारे ङिए प्रकाशसे युक धीर सुखकर हो । 

र १५१ वीरः षस्टूनि चिन्दमानः शण्वे-- ( ५५१ ) 
सेने वीरो ही धन प्राक्त करते हुए सुना है । 


छण्ेदेका सवोध भाष्यं 


१५२ वीरः पुरःसदः श््मसदः-- ( ५५२ ) वीरं 
हमेरा भागे बढनेवारे तथा कल्याण करनेवारे दयँ । 

१५३ देवानां चता प्रथमा चुबाणि-- (५५४ ) 
देवोके नियम प्रेष्ठ शौर शाश्वत है । ~ 

१५७ ञ्चे ! विश्वजन्यां समति रास्व-- (५६७) 
हे भसे ! संसारा दिव करनेवारी उत्तम उुद्धिकोत्‌ ह 
प्रदान कर । 


शय मिः अनिमिषाभिः रृ्ठीः अभि चष 
( ५७७ ) मिव्रोदेव कभी मी पलक न मारते दुषु ममुर्योकि 
कारमोंको देखता रहता दै । 

श०दे मिनन, यः ते बतेन शिक्षति ख; मतैः 
प्रयस्वान्‌ अस्तु-- ( ५७८) है भित्र, जो ठरे नियमा 
पाटन करता है, वह मनुष्य धनवान्‌ होता है । 

१५७ त्वा ऊतः न हन्यते न जीयते-- ( ५७८ ) 
मिश्रके द्वारा रक्षित हुभा मनुष्य न मारा दी जाताहै भौर 
न जीवादीजाताहै। | 

१५८ पनं अष्टः न अद्नोति-- ( ५७८ ) भिश्रके 
द्वारा रश्चित मनुष्यो पाप नर्ही छ्‌ सकवा । 

९५९ पृथिव्याः वरिमन्‌ मितक्षवः मिश्रस्य खुमतौ 
(५७९ ) पृथ्वी पर विनश्र होकर "्ठनेवाङे मनुभ्य मित्रक 
उत्तम बुद्धिस रहते टै । 

१६० भपलः इन्द्रस्य सख्यं आनद्ः-- ( ५८६ ) 
उत्तम कर्म करनेवके दी इन्दरकी भित्रवाश्नो प्राक्त कर सकते हे । 

१६१ सुत्या अश्घृतत्ं परिरे- (५८८ ) मनुष्य 
उत्तम कमस दी ल्धतको प्राप्त करते है ] 

१६२ वः खुरृतानि चीर्याणि चन भतिमे-- (५८९) 
इन अरथुभोके उत्तम कम कौर परक्रमकी कोद उपमा 
नदीं हे । । 

१६२३ सोमः अभिमातीः सदमनः-- (११४) सोम 
भभिमानिर्योको परामूत करता दै । 

१६७ दुश्चस्य महा राजथः-- ( ६१६ ) मित्र भोर 
वरुणये दोनों देव भपने बस्के मह्वस्े दी तेजस्वी ह । 
तेजस्वी वे दही दो है, जो पने दी बक पर निर्भर होते रै। 
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ऋर्वेदका सुबोध भाष्य 
त॒त्तीय मण्डल 


-~ ----- “द्द वाक्य--- 


तृतीय मण्डर ऋषि, देवता, सृकरू भोर मेर्तरोकी संख्या 
इस तरह है-- । 
क्रषिवार शक्तसंख्या 





ऋषि , सुक्तसंख्या 
गाथिनो विश्वामिच्रः ४६ 
गाधी कौशिकः 
प्रजापतिवेश्वामिन्नः प्रजापविर्वास्यो वा ४ 
भष भो वैश्वामित्रः २ 
कात्य उत्कीरः र्‌ 
कतो वेशाभित्रः २ 
देवश्रवा देवव्रातश्च भारतौ १ 
कुशिक रेषीरयिः गाथिनो विश्वाभिग्रोवा __ १ 
६२ 

ऋषिवार भत्रसख्यां 
ऋषि मं्चसंस्यः 
गाथिनो विश्वामित्रः ४६६ 
प्रजापति्शवामिनच्रः प्रजापतिर्वाच्यो वा ६२ 
कुश्चिक देषीरधिः २२ 
गाथी कौलिकः २० 
ऋषमो वैश्वाभिन्नः १७ 
कत्य उत्करः १३ 
कतो वैश्वामित्रः १० 
देदश्रवा देवघातश्न भारतौ ५ 
नद्यः । , 
घोर भानिरसः ॥। 
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६१४ 


इन मंत्रो मदुण्यके च्यवदारके छिएु उपयोगी नेक 
खपदेश दिए गणु ई । जिन छव हम देदेगे-- 


भारतोका तेज च वेदज्ञान 

१ भरतस्य पुताः अपपित्वं चिक्तितुः, न प्रपिद्- 
( ५०९ } मरतके पुत्र श्ानुकठो क्षीण फरना दी जानते है, 
उन्द खष्धद्धः नाना नदीं | 

२ ज्यावाजं परि नयन्ति-- (५०९) वे भने धनुषके 
खरको सर्वत्र प्रएट छरते है । 

हन दोनों मंत्रभारगेमि सारठेकि वल्की महिमा है 
श्ारतका घय है- भा-रठ, (भा इति तेजः तस्मिन्‌ 
रताः ये इति } घर्थात्‌ मा कते ह तेजको, उसमेजो 
सदेव रत रदते दै, णर्थात्‌ लपने सभी क या लाचरण 
तेजो प्राप्त रनेके रिएु दी करते ई, 3 भारत कदकादे है । 
प्राचीन घार्यावतेके निवासी चदह्रत ही तेजस्वी होतेये! वे 
मेदा पसा दी भाचरण करते थे करि जिते उनका नेज 
बता था, वे वहत तेजस्वी रोते थे, इसोष्टिषए्‌ वे सार्य लर्थानि 
श्रेष्ठ कहरुति थे । उन तेजस्वी रोगो रहनेकरे फारण दी यहं 
धार्यावते वाद्रों जाठर भारत कष्टकाया । उस भारत देर 
रषएनेवाके रोग विजिगीषु होत्तेये, इसलिए वे खमी देशे 
जीतकर वक्षं धहां भपनी पताखा गाडते चक्तेये ! खनक 
सामने खनके शु क्षीण दी होते थे । उनके रहते हु न्नमोका 
सखद होना सभव था । दष्श्ना कारण था छि उनके 
धनुषो सामथ्यं था। उनके दखाद्धोका सामर्थ्यं सशत्र केडा 
हुषा धा दृ सीरिए उनके गन्न सदा क्षीण रदहे ये । 

उन मारवा भावचरण सवेदा जयद्र रहता था । सर्पो 
डू एरु अद्वितीय मामदुरलक मिल गया या] वह्‌ माम- 


ऋग्येदक्ता खवोध भाव्य 


दुदी था ^ बेदुद्ान "| वेदक्तानसे सुरक्षित होकर वे स्र 
कास करते ये। दस महृच्छपूण कथनका जापक निर्न मंत्र 
भाग हे 

३ इदं चरद्य भारत जन रश्चतति-- { ४९७) यद 
वेदन्तान भार्तोकी सला रताद | चेदु लायकी बमूत्य 
निधि हे, दसप्ति रक्षित दछलोकर उन्धनि सवत्र भपना यश 
फेटाया 1 यह वेद्न्नान "८ ब्रह्य सर्थात्‌ मदान्‌ ई, यह 
ग्यापक ह । दखकी जेसी व्यापकता न्य किषीकी नही ई। 
यद्‌ लाश्चतकार्वे च्छाला रहा दै भौर चाश्वतक्षार्तक 
ठता चका जाएगा । यह देदक्तान मार्तो उत्तम माम 
दिखाकर उनफी रक्षाङूरता रदा है । धाजमभमीजो जन तेजसे 
युक्त होना चाहते द, उने यद वेद उत्तम म्नि पेरि 
करके उनकी रक्षाकरता ह। भारदीय विचारथधारा्णी पुरानी 
माल्यतकेः सनुक्षार ये वेद्‌ परमात्मा द्वारा प्रकट कििएगए्‌ 


द! हषलिए्‌ इन वेदम परमाव्माकी ज्योति निदिव ह। 


परमात्म -उ्योति 

परमात्माकी ज्योति स्त्र कटी इद हे। णु भर्म 
परमात्माका महच हे } पर छृखदी छोय षश साक्षारकरि 
फर पातेर छ्छरेमे होति कि जो बाहरके संपतार्मे . 
परममाका साक्षात्कार करते द । प्रकृतिकरे रमणीय चर्यो 
नदिर्योकी रुक ध्वनि, पररताकी हिमाच्छादित शग्मं वे 
परमात्मा दी सौन्दर्य देखते ह, पर कुड जो भन्तयुलली 
छृत्तिके है, पने हद्यक्ने छन्दर दी परमात्मा साक्षा 
त्कार करते ई-- 

१ हदा मनि ज्योतिः प्रजानन्‌-- (२२०) उदि- 
मान्‌ मनुष्य जपने दृदयं परमात्म-उ्योतिको प्रक्ष करवा 
है । बुद्धिलारी पुय ट्दयमें स सकर देखता है नौर वहां 
खसे परमात्माक्रे देन होते ह| परसात्माष्ा चिन्दन नीवन्‌- 
को पवित्र करनेवाखा है 1 परमात्माङे चिन्तनसे मन पवित्र 
होता ट । मनसे वाणी परिन्र होती रै, वाणीस कमै पवित्र 
सोता ट ! इन रीनोके पविन्र होनेसे ध्ात्मा पवित्र होती हे, 
लात्माके पवित्र दोसे जीवन पवित्र होता हं । 

२ पवित्रैः निभिः अक अपुपोत्‌- (२२०) मनुष्य 
लपने हृदयसें जात्ताका साक्षात्कार करके लपने मन, वाणी 
घोर छर्मो पत्रित्र करके जपनी भर्चनीय क्षाप्माको पवित्र 
करता हे ! मनुप्यङ्को शनाप्ना नर्नीय है, वह सनेक शक्िरयोसि 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


सम्प्र षै! जो सपनी शात्माको अनेक श्रियसे 
सम्पश्न समक्ता है, वद सपनी भात्माको पूजाके योग्य 
समक्चता है, पर जो लपनी. भात्माको ्युद्र समक्ता है, वह 
उश्षकी महिमाको बिस्छुर दी नदीं समक सक्ता । दक्ष 
भर्वनीय भात्साको हमेशा पविन्र ही रखना चाहिश्‌- 


३ स्वधाभिः वर्षिष्ठं अकूत-- ( २२० ) भपनी 
-द्रक्तियोसि भात्माको सप्यन्त श्रेष्ठ बनाता हे । वह सासा 
स्व~धा से सम्पन्न है । स्वधा का लर्थंहै, स्वयो घारण 
करनेक्टी शक्ति । मनुष्यको मात्मा जव पविन्र हो जाती हे, 
तब उसे अन्दर अनेक शक्तियां प्रकट होने छगवी है, ये 
शकतियां दी स्वघादै। इन्दी शक्तियोके कारण लात्माका 
धारण होता है । जब लात्साकी स्वधादाक्ति बढ जाती है, तब 
वह ब्रिष्ट बनती है] इसी प्रकार जितत मनुष्ये भन्दर स्व्यंको 
धारण करनेकी शक्ति होती है, वह प्रेष्ठ होता टे, इस प्रकारके 
उम उपदेशोसि भरा इभा दमारा प्राचीन धरम है । इसी- 
डिश प्राचीन घम दोषरषटित माना जाता है-- 


प्राचीन धर्मका अदोषत्व 


१ सनता धर्माणि न दुदुषति-- (३९ ) प्राचीन 
"धर्मं दूषित नदीं दोते। प्राचीन धर्मेमेंजो मी सिद्धान्त 
प्रतिपादित इए है, वे दोसे रदिव दै । प्राचीन धमे द्वके 
दारा निर्भिव हँ जौर उन्दीके नियमों पर चलते ह, दतङिए 
प्राचीन भारतीयघर्म देका धर्मदीरै नौर दे्वोका धर्मे 
होनेसे यद शपरिवर्तनीय भौर भटर है-- 

२ देवानां चता प्रथमा श्चुवाणि-- ( ५५४ ) देवोकि 
निग्रम ब्र क्षौर शाश्चव ह| देव स्वयं भटर भौर शाश्वत है । 
वे हर काठ नौर हर जगह एक जैसा दी रते र । हइसक्िए 
उनके द्वारा निश्चित कयि गष नियम मी श्रेष्ठ भौर दाश्चत 
ह । इन देवकि नियमे चठनेखे क्ञानकी प्राप्ति होती है 1 
वेदक भंत्रोम ज्ञानप्राक्षिफे उपाय मी वाये गरुर्है। जो 
इसप्रकार है -- 


ज्ञान-प्रापिके उपाय 
१ उषसः चेकितानः कवीनां पदवीः अवोधि-- 
(६१ ) उषःकारसें उठनेवारा तथा उुद्धिमानेफि माग पर 
चरनेवारा हो ज्ञानवान्‌ होता है । ब्राह्यमुहूसमे उठ्ना इर 
चिस डामदायक्‌ हे । बाद्यसुहू वमे डठ्नेवाेकी स्मरणशक्छि 
२९ ( ऋष्वे. सुगो. मा. मे. ६) 


{ १६१) 


बटुत तीव्र होती है छौर वह स्वयं भी तेजस्वी दोताहे। 
ा्यसुहूवैमे नागरणक्रे वरिमे सनुजीका क्रथन है- 
ाहये सुहत दुष्येत घर्मार्थाश्चाचु चिन्तयेत्‌ 1 
क्ायक्टेशांश्च तन्मूलान्वेदतच्छाथमेव च) 

“ लर्थात्‌ मनुष्य ब्राह्यसुदहू॑मे उठे, धम लौर सर्के विषयमे 
चिन्तनं करे, शरीर वथा उसके छारण शस्यन्न होनेवाङि 
क्ठेशोकि रारणोंकी सरोज करके वेदतच्वोके शरभा चिन्तन 
केरे 1 ° हन सव वातो चिन्तनके छि बाञ्चसुहू तरा समय 
ससे उत्तम है । अतः ्ानप्रातिक्ठा प्रथम उपाय बाह्य 
सुह तैम जागरण है । 

दूसरा उपाय दै~ चुद्धिमानोंके साग पर चलना । 
इद्धिमान्‌ मनुष्य निस मागे पर पले चरु चुके है, उसी पर 
चरना मनुप्यके लिए प्रयस्छर ह । उक्ष साम पर चरुकर 
मयुण्य उन्नति कर सकता है । भपनेसे पूरे बुद्धिमानोका 
मादर मनुष्योकि खामने रदे भौर उसी भादर पर चक्कर 
मनुष्य क्ञानकी प्रक्षि करे । 


ज्ञानक महच 


१ शुषं परविदा-- (८८ ) सुख क्तानसे पराप्त दोता दै] 
सच्छा सुख क्तानसत प्राक्च होता दै । 

२ विप्रः एषां यन्ता-- (१४३ ) स्षानी दी इन 
मनुर्योका शासक हो सकता है ॥ मनुष्यों पर शासन क्तानी 
ही कर सक्ता हे । ज्ञानी मनुष्य हर तर्के गुणोंसे युक्त 
होता है ! उक्तम दर तरहके छा कूरनेकी दाक्ति दोती है। 
एक वेदवेत्ता उत्तम राजा, त्तम सेनापति, ` उत्तम भामात्य 
लोर उत्तम पुरोदिद हो सकता है मनुजीका कण्न है-- 


सैनापत्यं च राज्यं च दृण्डनेदत्वमेव च । 

सर्वलोकाधिपत्यं च केदशाखावेदर्घति ॥ 

४; वरेदश्ाखोको जाननेवाला मनुष्य सेनापतिका कार्यं 
राज्य श्व॑चाठनका छाये, दण्ड देनेका कार्य भोर खव मनर्प्यो 
पर सासन करनेका कार्य कर सकता रै ” । वेद्च्तानी निष 
राटा संखाङ्क दो, वदी राष्ट उन्नति कर खकता है । इस. 
किए राष्टूका नेवा उत्तम वेदश्च दी हो । 

२ वि जानन्‌ तमलः ज्योतिः चृणीत-- ( ३९३ ) 
ज्षानदे युक्त होकर ही मनुन्य अन्धकारणछो पार करके 
ज्योविक्छो प्रष्ठ रता हे । क्ञान एरु घोर भन्धकार ३ 1 
इद्ध भन्धकारको पार करना चादिए । जि राषटमे नङ्ञानक 
खान्रज्य दहो, वह राष्‌ कमोसी उश्ति नहीं कर सकठा! 


(१६२) 


इसरिष्‌ सवेप्रथम राष्ट भक्तानाधकारष्ो दूर करना चािए, 
खौर क्तानकौ ज्योति स्यत केकानी चादिएु । र्टा प्रत्येक 
मनुष्य शानसे सम्पन्न हो । 

£ ब्रह्मणा शिरः (४७०७ ) स्षानके दारा क्षमी 
मनुण्योफा सस्विष्क प्रकाशयुक्तं हो। ^ बुद्धिक्लनिन 
शुष्यति "° इस कथनके मनुसार द्धि ज्ञानके दवारा दी शद्ध 
होती है । शततम क्ञान प्राक्त षटरनेसे मलुप्पका सरितष्क भी 
उत्तम होतादहै। 


यन्नुसे काभ 


वेदो जगह जगह पर यन्ती मदिमा गा गई है । यन्न 
शब्द्‌ वहु भ्यापक है । घि प्रज्वलित करके उसमे सामम्री 
णादि डालना तो यका स्थृश या वाह्य रूप दै, पर खसा 
सुक्ष्म घर्थं है- देवकि मायैका घनुस्रण करके स्व्यंको श्रि 
चनाना, संगठनके द्वारा राका उत्थान करना घौर दान 
देकर राष्ट प्रजार्घष्ठो सुखी यनाना । देर्वोका कार्य, उनके 
मादौ मनु्योके लिए भनुकरणीय रै । देवोके दारा बताये 
गए मागे पर चरुकर मनुष्य देवोके समान वन सकता है, 
दसटिए राष्ट देवपूजारूपयन्ता करना घावदयक दै । 

संगतिकरण-- राका लाधर संग्न है । द्रकी 
वारी सीमा शनन्ुनेसि सुरक्षित रद, देशी भान्ति 
स्थिति मी सुदड हो, इ्षरिष्‌ भावदयक है कि देशकी प्रजाये 
संगठित हो । उनमें ए सूत्रता हो । राषटूके सभी नागरिको 
के लाचार विचार एक जसे हो, एक दूरके परतिकर न हों 

दान-- निस्सये मावस किसीषो कुछ देना दान कह- 
काता है । राषटूसे नि्वैलको वरुका दान देकर, लस्तानिर्योको 
क्तानक्छा दान देकर, निधे्नोको धनका दान देष्ठर सश्चक्त 
बनाना चादिए्‌ । दस प्रकार राकौ उत्नततिके लिए दान भी 
एक घीवदयक तत्व है इस प्रकार इन तीनों तस्वोकि 
सम्मिकित रूपका नाम यक्त है 1 इस यत्तको करनेसे मनुष्य 
की सर्वागीण उक्ति दोती है-- 

१ यक्षं चरम, गीः वर्धतां -- ( ) ) दमने यज्ञ कया 
है, घतः हमारी वाणी ब्द्धिको प्राप्त दो। 

२ नः इमं यके मधुमन्तं रुधि- ( ५१ ) दमि 
इस यत्ञिको मधुरतासे पूरण कर । 

३ अध्वरे ऊध्वैः गातुः अकारि-- (५६) िखा- 
गित यक्ष उत्रतिक्रीर मागेदीदो) 


ऋण्येदका सुयोध भाप्य 


यन्त क्रनेते मनुप्यकी दाणी पवित्र हषी है दरबक१ 
पूजा करनैसे वथा देवकी स्वति गानेखे मनुम्यकी वाणी पवित्र 
होवी है । उसका जीवन मधुर रोता शौर उसका मार 
उश्चविदरीह होगा र। 

यक्तको प्रेष्टतमन फर्म कष्टा गया द । हस कर्मक मनुष्य 
सदा रवा रदे । कर्मखे मञुप्य सुद भौर भमरत्व प्राप्त 
करणा १- 


कर्मसे 
कमसे लाम्‌ 
१ यस्मिन्‌ अपांसि, तस्मिन्‌ सुल्ानि-- (४१) 
ह पर कमर, वहीं पर सुखटे। 

२ दसनाभ्यः वृहत्‌-- (४९) कमक्षो करनेसे बहत 
धन प्राक्ठ होवा 

३ कविः सु-अपस्यया अरिणात्‌-- ( ०९) कनी 
उत्तम कमे करनेकी दच्छासे धनका दान करता है । 

४ अपसः घीतयः कतस्य पथ्याः यनु यन्ति- 
( १३८ ) म करनेवाङे स्वानी जन प्यमारगके भनुकूढ 
चर्व ई । 

५ मदद्धिः कर्मभिः खुश्चतः-- ( ६५५ ) मुप्य 
घपते ब्रेट भौर मार्‌ कर्मति षी प्रसिद्ध होवा ६) 

६ सुयक्चा; कवयः तव प्रणीती तष शमन्‌-- 
(४७२) उत्तम फर्म करनेदारे लोग टी इख दृन्द्रके भ्रमरे 
रहते दह 

एम करना सुखं शौर समाधानकी प्राप्तिका स्ोततम 
खपाय है । सत्यमार्म पर चरते इए ओ क्र्म किए जते है 
वेदी उत्तम क्षौर भरष्टकर्म होतेह देसे श्रेष्ट कमाभे 
करनेके कारण दी मयुष्य सर्वत्र प्रसिद्ध होता है । हइसन्िए 
मनुप्य सदा उत्तम कम करता रेदे । उत्तम कर्मोको करनेसे 
ही मनुष्य दे्बोके नजदीक भाकर उनसे मि्चताका सम्बन्ध 
स्थापित कर सकता हे। तज देवोंकी मित्रतके कारण मनुष्य 
भशद्तत्वको प्राप्त कर सकता रै । 

५ अपखः इन्द्रस्य सख्य आनट्युः- ( ५८८ } 
उत्तम कर्मं करनेवाडे दी इन्द्रकी मित्रताको प्राप्त कर 


" सक्ते है । 


८ खरूत्यया अस्रतत्वं परिरे-- ( ५८८ ) मनुभ्ब 
उप्तम कमो दी सतको प्राप्त करते रै । 


म्वेदका खबोध भाष्य 


क्मका करना नियम या तकी तरफ संकेत करता ३ । 
उत्तम क्म नियमने रहकर ही हो सक्ते ह। इसरिषए 
इन नियमोकि बारेमे वेदर्मत्रेमिं जो ऊ क ह, उसे लब 
देते है-- 


नियमका महत्त 


१ बत दीध्यानाः ऋतं आहुः-- ( ९० ) नियमे 
चनव पुरुष दी सत्यमाषण करते ह । 

२ ऋतं अयु नतं इति आडुः-- ( ५६ ) सत्यके 
भनृतार चरना ही चत हे, देखा कदे है । 

३ देवानां बता अछ गुः मदन्ति- (८९) देवकि 

, नियमोकि भनुसार चरनेवाङे पुरूष दी सलयभाषण करते रै । 

9 वृष्टे घवक्षाति, खमनाः अस्ति ( १०७ ) जो 
हमेशा शत्सासे भरा रहता है, वदी सदा प्रसन्न रता ह । 

५ सूर्यः हर्यश्वप्रसूताः प्रदिष्टाः दिश्चः न मिनाति 
(२७० ) यह सूयं मी इन्दरके दवारा उत्पन्न व निरदि्टकी 
गः दिशाभोका -उर्टंघन नदीं करता, भर्थात्‌ सद्‌ा उन्दी पर 
चरता ह । 

६ इन्द्रे देवाः भवथ-- (५२६) इन्द्रके भनुकासनमे 
रहर देव वना जा सकता है । 

७ वरुणस्य नतानि अदच्चानि-- (५२७) वर्णके 
नियम भनुरङंघनीय ड । 

८ भि, यः ते व्रतेन शिक्षति, सः मतैः प्रयस्वान्‌ 
भवति- (१७८ ) हे भिन्न, जो तेरे नियमका पारन 
करता हे, वद मनुष्य धनवान्‌ होवा है । 

सलयमाषण करना, सल्यमार्गका भनुसरण रना, सलयमय 
जीवन बनाना मनुष्यके किए बडा कठिन है! मनुष्यके 
जीवनम पदे पदे देसे प्ररोमन भति दह किजो सुष्यको 
भपने पथसे विचरित कर देते दँ । इसीलिए यज्वेदके ४० 
वे मध्याय कहा रै-- 

 दिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिदितं मुखम्‌ । 

^“ सरोनेके ठक्कनसे सत्यका मुंह ठका इभा है 1 ” इस 
क्केनको उतार देनेसे सन्ये दशन दो जति है, परजो 
सोनेकी चमकम फंस कर रद जाता दै, वह सत्यका दमन 
नीं कर सकठा । इसकिषए्‌ मनुष्यके जीवनस सत्यका पाटन 
वडा कटिन हे । पर यद लसाध्य नदीं है । सत्यका पालन 
करना सर्वथा संभव हो एसी बात नहीं। पर इस 

: 


` (शदे) 

सत्यका दश्चनवे दही रोग कर सकते ह ्िजो देवकि निय. 
मेकि भनुसार चरते हैँ (८९) विद्वानेोनि या स्ञानियेनि 
जो नियम निर्धारित कर दिए है, उन नियमोके लनुसार 
चरनेवाला मनुष्य सत्यका साक्षात्कार कर सकता हे । भनु- 
शासनकी भनिवार्यता देवों भी हे । देखिए- प्रभुने सटिफे 
प्रारंभे ही सूर्या मार निर्वि छर दिया था, भौर वह सूर्य 
भाज सी उक्षी निर्दिष्ट मासे अपनी यात्रा करता है । रोज 
सखमयानुखार उद्य होता है भौर ` लपने ठीक समय परं शस्त 
हो जाता है। रसके उद्य-लस्तके समयमे एक क्षणका भी 
फरक नदीं पडता । इस प्रकार सूयं भी भपने नियमे 
रहता है ( २७० ) । इस परम प्रभुके नियम भनुधवनीय है । 
प्रभुके नियर्मोका उटेवन करना भसंभव है । इसीलिए वेद्‌ 
कता है कि इत वरणीय प्रसुके नियम श्ट दै ( ५२७ ) 1 
जो मनुष्य प्रसुके इन भटक नियमो भनुक्तार चठ्ता हे, 
वही हस प्रञ्ुका भित्र या उपासक हो सकता है ( ५२६ ) 
छोर वही पेशव्वान्‌ दो प्षकता है (५७८), वदी एक उत्तम 
नेता बन पकता है । 


भ निप 
ष्ट नेताके गुण 

देके नेतामें छौन कौनसे गुण होने चादिषु, वद भव 

देखिए- 

१ सन्ना इव पितरा इव साधुः भव-- (१७६) 
घग्मणी नेता लपनी प्रजाका भित्र भथवा पिता माताके समान 
दितेषी हो । 

२ धिया चक्रे रेण्यः-- (२३० ) इद्धि कम 
करनेवाङा दी कोगेकि द्वाद वरण करने योग्य दोता है । 

३ बाहुभिः वाजी अरुषः रोचते-- ( २४८ ) भपनी 
सुजाभ्नोसे बकवान्‌ होनेवारा ही तेजस्वी होता है । 

४ अनिचरत्तः अदमनः परि वृणक्ति ~ (२४८ ) 
टमा भादमी भनिर्बन्ध राक्तिवाङा होकर चटार्नोको भी पार 
कर जाताहे, 

५ दस्यून हत्वी आयं वणं ध्र आवत्त्‌-- ( ३४१) 
दुष्टो मारकर भार्यौकी उत्तम रक्षा क । 

६ अभिक्रतूनां दमिता-- (३४२) षमण्डी लेर्गोका 

दमन करता दै । 

७ स्वाद्‌ स्वयशास्तरः-- ( ४४० ) जो लपने तेजसे 
तेजस्वी होता रै वदी खत्यधिक यशवाखा होवा है : 


( १६४) 


< विश्वामित्रः महान्‌ देवजाः चृचक्चाः- (४९४) 
विश्वका दित करनेवाङा मनुष्य महान्‌ देोकि गुणोंसे युक्त 
घौर विद्राच्‌ ६ै। 

९ जनासः सायकस्य न चिकिते-- (५०८ ) वीर 
मनुष्य शसखाखके दुःखको कुछ नदीं समश्ते । 

१० छोधे पयु मन्यमानाः नयन्ति-- ( ५०८ ) 
रोमोको पञ्यु मानकर उसे जहां चाहे, वहा ठे जति दै । 

११९ वाजिना अवाजिनं न हास्यन्ति-- ( ५०८ ) 
वल्वानूके दारा नियैकको कष्ट नहीं देते । 

१२ कवयः नाम महत्‌ चारु-- (५२६ ) दूरके 
परिणार्मोका विचार करके काम करनेवार्छोका यश्च महान्‌ 
भौर उत्तम होता है। 

१२ वीराः पुरःमद्‌ः शमंसद्‌ः-- ( ५५२ ) वीर 
हमेशा भागे बढनेवाके तथा कल्याण करनेव् है । 

दस प्रकर नेतार युर्णोक्ठा वणन क्रिया द । नेवा शपनी 
प्रजा्घोसि सिन्रके समान स्नेहपूणं तथा मातापिवाके समान 
म्रेमपूणे व्पदहार करनेवालादहो। उनको शन्नतिक्ते लिप्‌ 
श्ततमसे खत्तम फक कानेवाटा हदो । बरुन्नाटी रौर तेजस्वी 
हो । यला सेजस्वौ नेता अगि भानेवाठे संकटको भी 
स्तानीने परर फर जाता है । सामने बेड वड पहाड भीरो 
तो मी वह उन्हं एार्‌ कर जाता.रै। उक्ठके भन्द्र सदा 
उत्साह भौर चेदेर पर प्रसन्नता विराजमान रती है । वह 
लपने तेजके कारण सवैर यशस्वी दोता है । यह विद्धान्‌ 
होनेके कारण सभी दिव्यगु्ोसि युक्त होकर सारे ससारक्ा 
दित करनेवाला इता ह । यह नेता रेखा वीर होता है कि 
वद संम्रामर्मे तीक्ष्णसे तीक्ष्ण शखस्लोको मी ऊुक नहीं 
समक्चता । ठेसा वीर लौर तेजस्वी नेता जव किसी देशका 
संचालक होता है, तव उस्र देशे कोर रोभी नदीं होता । 
यदि कोद हिता महै, तो उसे पशु समक्षकर सके साथ 
यथायोग्य व्यवदार क्या जासा हे । उसके शासने को मी 
बर्वान्‌ नि्ैर्ोको निष्छारण नदीं सता ' सकता | यद षदा 
दूरके परिणामे पर विचार कर्के लपने कदम खठावा हे, 
इसीकिए उक्तके सभी काम सफर दोते है नोर वह यदास्वी 
भीरब्रिष्ठहोतारै,' देसानेता देशे होना चादिषु । इस 
नेवाक्ा वणेन ` चट्गवेद्के तीसरे मण्डरमे दन्द्रके रूपे भी 
न्या गया है। 


ऋग्देदकी सुयोघ भाष्य 


इन्द्रकी महिमा 

१ त्वत्‌ प्रकेतः कः चन-- (२५९) है इन्द्र ! व्तसे 
धिक बुद्धिमान्‌ भौर फौन है ? 

२ परमा चित्‌ रजांलि दुरे न-- (२१० } दूरके 
रोक भी हस इन्य्रके ल्प दूर नर्हीहै। 

२ अच्युतानि च्यावयन्‌ (२६२ ) यह इन्द भपने 
स्थानसे न दिखनेवङि चते चद प्रघ्र्भोको मी हिर 
देहे) 

ते महिमानं ऋजिष्याः सखायः बृजध्यै परि-- 
( २९७ » दस इन्द्रे वर्को सरक मार्मसे जनिवक भित्र 
ही प्राप्तकर सक्ते । 

५ उभये हवन्ते-- ( ३१६ ) इस इन्द्रको सुखी मोर 
दुःखी दोनों वरदके मनुष्य बुरवे है । 

हस इन्द्रे धिक बुद्धिमान्‌ नोर कों नदीं है । इसी- 
किए इसकी सवैत्र गवि है । दुरके रोक मी इसके रिए दूर 
नदीं है । यह हतना बररारी है कि वक भपने ददतेष्ठ 
शुको मी भपने स्थानसे विचषिव कर देवा है । सेनापति 
देषा ही द्यूरवीर हो कि बरवानूसे बर्वान्‌ शत्रु मी उसके 
सामने टिक नदीं पवि । जिस देशका एेसा सेनापति होगा, 
चह देच सुरक्षित होगा दी, इसमे सन्देह श्या † 

इन्द्र क्षत्निय वर्गा प्रतिनिधि ट नौर भस्नि जरा्यणव्गका। 
¢ श्खेण रक्षिते राष्ट शाख्लचर्चा प्रवर्त ” शख मीति 
वचनं भनुसार प्रथम राष्टुकी बाहिरी सीमार्भोकी सुरक्षा 
भावरयक है, जो क्षत्रियवर्गका कसैव्य है, राष्टूकी सीमानोके 
सुरक्षित होनेके बाद क्तानका प्रसार समव हो सकला है । 
सान प्रसारका काम व्राद्यणवर्म पर नि्मैर है । इस वगैका 
प्रतिनिधि शभ्नि है, भतः शव उसके गुणों पर विचार करगे । 

अथिके गुण 

१ मेधिरः पुतदक्षः जनुषः खवन्धुः-- ( ६ ) यह 
भन्नि मेधावान्‌, पविन्न क्ानवाङा भौर जन्मसे दी उर्कृष्ट 
बन्धु हे। 

२ सुमति ।नेकामः सखित्वं-- (१५) त्तम बुदधिको 
चाहनेवाङा ही इस भञ्चिको. मित्रता कर सकता हे । 

३ येषां सख्ये धितः प्र यन्ति, अन्ये आसते- 
( १०७) यह भनि जिनसे भित्रता करतो है, ये भागे बद 


जाते ह, जब कि दुरे नास्तिक होनेकी वजहसे पीडे शह 
जावे 


ऋश्वेदका सुबोधं भाष्य 


8 तत्‌ भद्रं पाकाय चित्त्‌ उदयति-- (१११) 
भस्चिकः वहु उत्तम पराक्रम अक्तामीकोमी पूजना की शोर 
प्रेरित करठ) है । 

५ ऊयः तेजीयसा मनसा-- ( १८० ) इस भभ्निसे 
रक्षि : इना मनुष्य तेजोयुक्तं अन्तःकरणवारा दता है । 

द सः गृणन्तं विश्वा दुरिता अति पर्षत््‌-(१८६) 
शभि शषपने उपासको क्षमी पारोसे पार करता है । 

भसि धर्थात्‌ ब्राह्मण मेधाबुद्धिदे युक्त, पवित्र जौर उत्तम 
क्षानवारा भौर सबका भादर है यदह स्वयं क्तानवान्‌ हे, 
इषरिए हस साथ वदी छोग भिन्नता कर सक्ते कि 
लो स्वयं इ्ानवान्‌ हैँ भथवां यह भन्नि उन्दीं रोगोके साथ 
भिन्नता करतार किजो मेधावी दैँ। ब्राह्मण मी देसोके 
साथी भिन्रताकरे जो क्तानी नौर मेधावीदहो। जो ज्ञानी 
स भद्चिकै साथ मित्रता करत। दै, वह तो भागे बढ जातां 
ट, पर जो भसनिका तिरस्कार केरते दै, वे पीछे रद जति है, 
भागे नहीं वट पाते | बाह्यण क्ञानीके काथ जो मित्रताका 
सेभ्बन्ध स्थापित करता है, वह उन्नति करता जाताहे, पर 
भो श्ष।नीश्ा तिरस्कार करता है, वह भवनत ही रह जाता 
है] हान देका लाधार है, सतः निस देशे ज्ानका 
भाघार सुद्ट होता दहै, वह देश उन्नत होता जाताटहै, पर 
जिस दद्रा ञान या सुदिक्षाकी समुचित व्यवस्था नदीं 
होती, बह देश भवनत दशां दी रह जाता दै । इसङिए 
दृशी प्रजानि दिष्छाके प्रति सचि उत्पन्न करनी चादिषु । 
कायदे कानूनके द्वारा शिक्षा भनिवायै करनी चादिए] 
निवाय करनेसे लद्तानी मी ज्ञनप्रािष्टी तरफ भय्रस्र 
होगे । तब ज्ञाने सभी मनुष्योके सन्तःकरणका कोना कोना 
प्रकाशित दोला हे । उसका अन्तःकरण तेजसे युक्त होता हे । 
जिप्तका अन्तःकरण तेजस्वी होता है, वह समी प(पोंसे पार 
हो जाता है ¡ उससे कोर मी पापकर्म नदीं होना नौर वह 
पवित्र हो जाता है यद भनि क्ानकादेवहे भौर देवोक्ा 
सुरोदित हे । पुरोदित कैसा हो, इसका वणेन करनेवाले 
मत्रा" घव देखिए- 


पुरोहित केसा हे ? 


१९ रथीः बृहतः ऋतस्य विचर्षणिः देवानां पुरो- 
हितः अभवद्‌-- (३५४) उत्तम गति करनेवाखा तथा 
बडे बडे य्तोको देखनेवारा दी देर्वोका पुरोहित ह्यो सकता है। 


(१६५) 

२ मञुषः पुरोहितः निषत्तः दभिः इदन्तं क्षय 
परिभूषति -- (४० } सनुयोका एरोदित इतना तेजस्वी 
ही फि वह भपने तेजसि यक्लगदको प्रकारितकरदे। 
इन दो मंत्नसानेोसिं पुरोहिते भनक गुणोक्षा वर्णन 
ढ्या है-- 

१ रथी- वह शब्द गति करनेवाङेका वाच्छ दहे । रथ 
शब्दा निवैचन करते हुए यास्क कहते है- ^“ स्थः 
कस्मात्‌ ? रदतेगेतिकर्मेणः "” स्थ क्यों कहा जावा? 
कोक वह गति करता है । ” ““ रह्‌ गतौ *" इत धाठुसे 
रथ शब्द्‌ सिद्ध होता है, उक्त गति करनेवारे रथपर वेरने- 
वाङा रथी दो है । इस भ्रकार र्थी शन्दका भ्यं हुमा- 
जो उत्तम गत्ति करता हो भथवा गति करनेके र्षएिजो 
ररणा देता हो । राष्ट मी एक रथ है, जो सततत गति करता 
रहता है, स राष्टूको शततम प्रेरणा देनेका काम पुरेहिवक्षा 
दोवा है । इसप्रकार पुरोदितका प्रथम कतैन्य हे राष्टूको 
त्तम प्रेरणा देना। 

२ सहतः कतस्य विचरषणिः-- मदान्‌ यत्ता 
निरीक्षक । पुरोदितका काम है कि वह राषटूमे यक्षा काम 
चरु रहा रैया न्दी, यद देखि । यज्ञश शर्य रै सगहन। 
पुरोहिव रामे प्रजाभोंको संगठित करे । राष्ट जो विभिश्च 
जाति तथा धर्मके लोग दो, उन्दं एकताके षृत्रमें बधि । 
यद संगठनका काम रष्टम सततत चाद रदे, यह देखना 
पुरोदितका काम हे । संगठनका काम मी एक सहायन्त हे, 
उस्र महायद्ध पर पुरोहित भपनी नजर रखे भोर र्टां जहां 
कुछ कभी दे, उसे दूर करे । 

३ देवानां पुरोदितः-- दिन्य गुणवते स्ञानी 
विद्धार्नोका वह स्वथ भागे भाकर दित छरनेवाका हो . 
ज्तानिरयोंकी समुचित सुरक्षाका प्रबन्ध हैया नर्ही, यद 
पुरोदित देखे भौर यदि कदीं कमो देख, खो वह स्वयै काग 
टकर उस कमीको दूर करे । इसी वद पुरोदिव ८ पुरः 
आगे बढकर द्दितः- दित करनेवाखा ) कदा गया है । 
परेष्दिव इख बादको प्रतीक्षा करता हुमा न वैठारदे कि 
कोई मुच दुखाये, लभी मे जार, शपितु उसे जा करी भी 
क कभी दिखा दे, वहांःस्वयं पट्ुंदकर उ एमीको दूर 
करे ! सजञ्ञ्जर्नोक्ा परित्राण पुरोहित करे 1 

@ पुरोदिव इतना केजस्वी हो कि सके समागमे 
पधारते दी सर्वत्र वेज छा जाप । सभी उससे भमिभूद हो 


( १६६ } 


अ। देखा तेजस्वी पुरोहित दी राषका कल्याण कर सकता 
्ै1 दर्वा पुरोहित भश्नि जिशप्र्मर तेजस्वी है, उक्ती 
प्रकार मयुष्योंका पुरो मी तेजस्वीहो, रेषा पुरोदित 
राष्ट्की सभी प्रजाभ्नोको स्वगटित करके रा्टका संगठन उत्तम 
चना सकता है । 

एकतकं घत 

१ भारती भारतीभिः सजाकाः- (५७) एकडी 
वाणी दृ्षसेकी वाणिर्योके भनु हो 1 राष्ट प्रजा्नोकी 
वाणिषां परस्पर भनुद्धुल ह । 

२ सरस्वती सारस्वतेभिः-- (५०) एषूका जान 
शन्येकि साने धनुषूरु दो । 

राकी प्रजार्नोकी वाते एर दूसरा धिरोघ करनेवाली 
न हो । नेताक्ोङि भाषण परस्पर विरोधी न हों, सय यदी 
सोच कि राष्ट्री उच्चति किस प्रकार दो नौर उषी रक्ष्यो 
सामने रखकर भाषण कर । स्वार्थी मावना उनर्मेन दो) 
स्वार्थी भावना जहां दोगी, वहा परस्परके भाषण कभी 
भनुकूक नदीं ह! सकवे । घतः स्वाधकी भावनाको व्यागक्षर 
परभार्थकी सावना प्रजानि हो, तभी उनमें एकता हो 
सकती है । सोर तव-- 

३ पुरमायः सदसे सं जिद्टीते-- (४६९) बहुल 
इशर्तावाङे मनुष्य श्नु्भोको ह्रानेके टिए्‌ निरुकर यत्न 
करते है । 

एकता हो जाने पर क्षमी प्रजाये संगेषित होकर दात्रु्ोको 


हरनिके किए प्रयत्न करती हैँ भोर तब सारा राष्ट सुरक्षित. 


होकर सद्द होता है । 

वाणीकी सक्ति इतनी महान्‌ होती है #ि इससे महानसे 
महान्‌ रचना भी की जा सकती भोर महान्‌ विध्वंस भी, 
हसङिर्‌ वाणीका उपयोग वहुत समार करं करना चाहिए । 
वाणी सदा उत्तम रदे- 

उत्तम बाणी 

१ ऋतस्य सदसि प्षेमयन्तं गोः परि चरति- 
( ८४ ) सस्य बोलनेवाटेकरी वाण चारो शोर कैठती है । 

२ येपां मीः गण्या खुरू्वः रोचमनाः-- ( ८७) 
जिनकी चाणी प्रभावशारी होती है, वे तेजस्वी होकर दोकर 
प्ररायमान्‌ दोतति ह 1 

३ नमः उसि भयति-- ( १४९ } सवसे नच्रता- 
पूर्वक वात करनी चादिए्‌ । 


ऋग्वेदका सुयोध भाष्य 


 प्रथिव्याः नरिमन्‌ मितक्षवः भिच्रस्य खमती- 
( ५७९ ) थ्वी पर धिनेन्र होकर चङनेवाङे मिग्रकी उत्तम 


-वुद्धि्मे हम रते ई । 


सत्य बोरनैवारेकी वाणी वहुव प्रमावशारी दोदी ह, दस 
दिप वह जो भी भोला है, वह राष्ट चार्यो भोर फैठवा 
द, जसके भनुसार प्रनयं चरती । इसदिप्‌ सत्यभाषण 
द्वारा सपनी चाणीको प्रमावयुक्त यनाना चाहिए । क्योकि 
जिनकी वाणी प्रभावस्ते युक्त दोती हे, वे तेजस्वी होकर 
प्रकाशमान दोते द । 

सनुप्य नत्र वने क्षौर सव्करे साय वरिनस्रवापू्क व्यवहार 
करे । ममुप्य जितना लधिक नच्रतासे व्यवहार करेगा, उनी 
ही भधिक उसकी घात्मा उन्नत होगी \ नन्रवाका भ्यवहार 
दश्च प्राक्च करनेखा एक प्षवेपततम खपाय टु भौर डद्धवता 
प्राप्त हुए देश्वथको खोनेका मायै ह| नश्रतापूण स्वदारे 
मनुण्य परमात्मक घमीपसे सरमीपतर होवा जाता भौर 
उन्धवतासे बह परमारमास्े दुरसे दूरवर होता जादा ई। 
इसटिषएु मदुप्यका व्यवहार नन्रतसे युक्त दो! जो विन्न 
हो$र रहते ई, उनकी बुद्धि वदी दी उत्तम होवीह भौरवे 
सभीसे मित्रवत्‌ स्मेह फरते ट । उत्तम बाणी गृह, समाज 
भोर राषटको सुखमय दना देतो है, भन्यथा सर्दत्र करद 
होवा रै 1 विेप कर गृहम यदि समी नम्रतापूर्ैक परस्पर 
व्यवहार करं, गृदिणी उत्तम छीर सुभापिणी होतो षर 
स्वगेक्ा सुख देने छगदा है, नौर कमायिणो गृहिणी घरको 
नरक यना देरी ई, इसीरङिद्‌ वेदके निक मत्रमाग सुगृहि- 
णीके मदस्वके प्रहिपाद्क है-- 


सुगरहिणीकि महन्ते 

१ जाया इत्‌ अस्तं-- (४८७ ) श्री दी घर है । 

२ जाया इत्‌ योनिः-- (४८९) खी दी भा्रयहै। 

३ सस्त भ्र यादि, ते गृहे कल्याणी जाय! सुरण-- 
(४९१) हे मनुष्य {तू लपने घर जा, वरहा तेरे घरमे 
कल्याण करनेवाली तेरी खी उत्तम सुख देनेके लिए तेय्यार है। 

खीदहीघररह्‌, ^ प्रिन धरनी घर भूतका डेरा "” इस 
दिन्दी फदावत्तके अनुष्टार या “न गृहिणी गृहमित्याहुः ” इस 
खुमापितके शजुखार गृहिणी दी घरकी कोमा है । प्रर वह्‌ 
गहणी सुग्र्दिणी हो, भपने परिवारे सदस्योसे चथा मन्य 
भभ्यागतोखि वहं ब्रेमपू्णं व्यवहार करनेवारी हो । खमावसे 
मधुरो! ण्स्ीद्धो जिस धरे हो, वदी उत्तम भाश्रमहो 


ऋण्वेदका खयोघ भाष्य 


सकता हे । वीं पर सच्चा सुख रहता है । देसे घरमे जानेके 
किए मनुष्य भी उत्सुक रदताहै । वद दिनमरका थका मादा 
जब भयने घरमे जाता है, तब गृदिणीके मधुर भ्यवहारसे 
उसकी सारी थकान उतर जाती हे मौर उसका मन फिर 
परफुष्ठित दो जाता है । रेखा घर वास्तवे कल्याण करने- 
वाशहै भोर देसी सुस्वभावी खी दही सच्चा सुख देती हे । 
पी सीसे त्तम सन्ताने उपद्र होती है-- 


उत्तम सन्तान-प्राधरिका उपाय 


१ आयुनि खु-अपत्ये जरस्व- ( ७५) दीर्घायुवाडी ~ 


खतम स्तानके टिए भिकी स्तुति करनी चाद्दिए्‌ । 


२ वीरः कर्मण्यः सुद्रक्षः देवकामः जायते--(५८) 
वीर्‌, उत्तम कर्म करनेवाका, चतुर भौर देवत्वकी इच्छा 
करनेवाङा पुत्र उत्पन्न दो । 

३ नः गन्तोः अनपत्यानि युयोत-- (५२७ ) 
हमार मामे सन्तानको न देनेवाके क्मौसे रदित हो । 

हम पसे मागेको न लपनाये कि जिसपर चलकर हम 
सन्तानके सुखसे वचित रह जायें । सन्तानका सुख एक 
महानतम सुखोमिसे . दै । प्रस्येक गृहस्थ इस बुखका भोग 
करे । प्र यह सुख वमी मनुष्यो भिर सक्ता है कि जब 
सन्तान श्रेष्ठ हों । सन्तानको श्रेष्ट बनानेक्री जिम्मेदारी 
माता पिवा पर है! माका पित्ता भपेनी सन्तनको इसप्रार 
का बनाये करि नद वीर, कर करनेवाला, खावधान, देवत्वको 
प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाखा हो । सभी दिन्यगुणेखि युक्त 
हो । रेसी सन्तान दही उत्तम होती दे क्नौर्‌ पेसी सुन्तानसे 
दी गृहस्थीकःा सुख वदता हे! 


गृहस्था दूसरा सुख है- धनकाभ ! "घनामनके अनेकः 
साधन है। सदोष घौर भदोष दोनों ही मगौसे ध्न 
कमाया जा सकता है, पर सदोष ससे कमाया गया धन 
टिकता नही, वह स्वथ तोनष्टदोता ही है, साथ दी स्वामीको 
भी नष्ट कर डारुता है, पर बदोष भार्गके दारा कमाया 
गया धन स्वामीकी उक्नतिका कारण बनता है । वद अनन्त- 
कार तक टिकता है नौर स्वामीको सच्चे घर्थामे एेश्वय॑वान्‌ 
भौर सख्द्ध बनाता है! यही ततम धन है । इसके बेम 
वेदका पदेश देखिए । 


( १६७ ) 


उत्तम धन 

१ अद्रोचेण वचसा रयिः सत्य-- ( १५१ ) पाप 
रदित कथनसे प्राक्च हदोनेवाका घन टिकता है । पापके द्वारा 
कमयि गए घनके बरसे मनुजीका कथन द्ष्टन्य हे - 

अधैणेघते तावत्ततो भद्राणि पयति । 

ततः सपत्नान्‌ जयति समूछस्तु विनयति ॥ 

«४ मनुष्य प्रथम शभघर्मका भाचरण करके सूय धन 
कमाता, खूब सगद्ध होता है, इसके वाद मद्र र्थाव्‌ 


. सुखमय जीवन मोगता है, इतके बाद शजुर्भोको जीतवा है, 
ˆ उषके बाद्‌ वहं मचुष्य जडसदिव विनष्ट हो जाता हे \* 


लधर्मेसे पैसा कमानेवारेको यदी दा होतीदहे। मतः 
मनुष्य धर्ममार्भेसे ही धनामैन करनेका प्रयत्नं रे । 

ससारमे देश्व्थ लपार रहे, पर वह सबको नीं भिर 
पाता । “ साहसे प्रतिवस्ताति श्रीः ” इस युक्तिक 
धनुसार साहस करनेवाङ मयुष्यको दी रेश्व्॑की प्राप्ति होवी 
है । इष विषयमे वेदक्ठा निस्न मेच्रमाग बिवेचनीय है- 

वीर; वसूनि चिन्दमानः श्ण्वे-- (५५१ } भने 
वीरको दही धन प्राप्त करते हुए सुना है । “वीरभोग्या 
वसुघरा ” ३, वीरोकि द्वारा उपभोग्या होनेके कारण सहं 
पृथ्वी वीरपत्नी है । वीरोके दरार पाछनीया है । अतः वीरसा 
दिखाकर रश्व प्राप्त करनेत्रारेके पास दी यह्‌ रुक्ष्मी दिकवी 
हे । 

पैसे उत्तम धनसे प्राप क्या गया न्न ही उत्तम भसन 
होता रै । उत्तम भन्न किसे कते ह, दक्ष विषयमे ऋग्बेदका 
करभि कता है । 


उत्तम्‌ अन्‌ 

१ अहये वाजं ऋश्मियं-- ( २७ } र्ज्जासे रदिव 
कमाया गया भन्न दी प्रक्षसकि योग्य होताहे। भन्न रेते 
मागीसे कमाचा जाए क्र मनुष्यको उस मागे पर चरते इए 
खञ्जा न गे ( कारावाजार, चोरबाजार यह सब एेसे मागै 
है कि मनुष्य इन पर चरते हुए उरता है, कजाता है शौर 
संकोच फरता हे, पर धनप्रास्िकी सगतृष्णासे प्रेरित होकर 
चह इर, र्ञजा, संकोच सबको-उठाकर ताक पर धर देता दै 
मोर भस्वमग्यस्व होकर भागता फिरताहे। रेखा भन्न 
मनुभ्यके छिए कस्वानकारी भरी होता । नलः भेयुष्व एसे 


( १६८ ) 


ही क्द्तक! उपमोग करे फ जो सत्यमागेसे प्राप्त किया गया 
हयो, उसी भ्चको खाकर वह हृष्टुष्ट दोगा भौर पवित्र 
जीवनवाछा होगा भौर फिर यहस्थाश्नम सुखमय होगा । एसे 
धक्चको खाढरं दत्र भादि पत्य भी प्रसन्न रगे । 


दायादमाग 


दायादा धन वह दै कि जिसे को गृस्थ भपनी ल्यु 
याद्‌ छोड जाता है । प्राचीनप्द्धतिके भनुसार देसे धनका 
णधिकारी शस मनुष्यका पुत्र दी हो सकता है, पुत्री नदीं । 
हस बातो निरुक्ते घच्छी तरह विज्ञाद्‌ फिया हे) जव तक 
मनुभ्य जीवित है, उसका क्म्य है कि वह ्षपनी पुत्रीका 
पोषण करे भौर उसे वीर्यैधारण्ते समर्थं वनाये । दक्तके 
वरम वेद्‌ कता है-- 

९ यर पिता दुहितः सेकं ऋंजन्‌ शगम्येन भनसा 
सं दधन्वे-- (२८१ ) जब पिता पमी पुत्रीको वीय 
धारण करने घना देता है, तव जाकर उसे शास्ति मिख्ती है। 
पिताक किए पुत्रीक समस्या बडी मारी होती है | पुत्री 
करीर ~ठृद्धिके साथ पिताकी चिन्ठामै भी बृद्धि होती जाती 
है । जव पुत्री इष योग्य हो जाती है फि वह वीर्यो धारण 
कर सके तो उसको चिन्ता पराकृष्टा पर पहुंच जाती रै, 
भन्तमें जब पिता उस पुत्रीक चिवाह कर देषा दै, तवर जाकर 
उसे मानल्िक शान्ति प्राप्त होती रै । विवाहके भवसर पर 
पिताजोक्छ उसे देता, उतने दही धन पर छ्डकीकश 
धिकार दोचा दै । बारीकी जायदराद्‌ पर उसद्टा को 


ऋग्यदका खवयोघ भाष्य 


धिकार नदीं हेता । सारी जायदुाद्का वारित छ्डकाद्ी 
होता है । 

२ तान्वः जामये रिक्थं न अरिक््‌-- ( २८२ ) एत्र 
पनी यदिनक्ो पिताक्रे धनका माग नदीं देवा । पर यदि 
छटक्ीकरे विवादके पूष दी पितताकी शृष्यु ह्ये जाए, तो मादैका 
यह कतव्य होता हे कि वह भपनी बहिनक पोषण करक 
उत्तम स्थल हटकर उक्तका विवाद कर दे! पितके जमाव 
भा दी पनी वदहिनका पितता वनता है | शतः उसीक़्ी यह 
जिम्मेदारी है कि वद भपनी वहिनके लिए यथाद्रक्ति धन 
भादि प्रदान करे । पर वहिन नियमानुसारतः पिताके धनक्षी 
भधिकारिणी नहीं बन सकती, क्योकि पिठाके वेदरको भगे 
बढानेवाङा तो पुत्रदी दोत्ता है, पुत्री तो दुसरे व्यक्ति धर्थात्‌ 
पने पतिका वे बढानेवाढी होती है, धतः वेद्मे मी प्रकी 
पेक्षा पुत्री प्रेष्ठा ज्यादा मानी गह है । समस्त उत्तम 
कर्माको करनेष्ठा लधिकार पृच्रको दी है- 


२३ अन्यः सुकृतः कर्ता-- ( २८२ ) पुत्र-पृ त्रस 
एक्‌ कर्थात्‌ पुत्र उत्तम्‌ कमेका करनेवारा दे । 

8 अन्यः ऋन्धन्‌-- (२८२) दूसरी-पुत्री भङंकारसि 
स्दयंज्नो सजाती दै । 

पुन्न ही क्षव उत्तम कर्मक कर रकता है, पुत्री वो 
काम यही है कि वहं घरको सजाने वथा स्वरो सजलिके 
कामस ठगी रहे । 


इस प्रखार इस तृतीय सडक भत्यधिक महस्वपूणं विष्यो 
पर विचार किया गया है, लो पठनीय भौर मननीय दै । 


- --- ~ "ब्यक 


अक्रोन बश्चिः समि्े 
अगच्छदु विप्रतमः 
अगन इन्द्रश्च दाषुषो 
भरन इदा समिध्यसे 
असिनिमृपसमदिवना 
अग्निरस्मि जन्मना 
अष्निजमे जह 
अग्निदेवेभिमेनृषर्द 


अमिद्यविपृथिवी विश्वजन्ये 


अग्निधिया स चेतत्ति 
अग्निनेता भग हव 
अग्निटति पुरोहितो 
अग्निश्रियो मर्तो 
अग्ने अपां सविश्यपे 
अगते जरस्व स्वेपत्य 
अग्ने जवस्वनो हविः 
अगे तृतीये सवने 
भग्नेच्रो ते वाजिना 
अग्ने दा दाुषे रवि 
अग्ने दिवः सूनुरसि 
अग्ने दिवो अर्णमच्छा 
समने य॒भ्नेन जागृवे 
अग्ने भूरीणि त्तव 
अग्ने यजिष्ठो मध्वरै 
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चतुथं मण्डल 


`< 


| { १] 
[ ऋषिः-- वामदेवे गोतमः । देवता-- अधिः, २-५ अघ्नीवरूणो वा । छन्दः-- ष्टुप्‌, १ अष्टिः 
२ अतिजगती; २ धृतिः] 


१ संतरे सदमिद्‌ स॑मन्यवो देवासो देवमरतिं स्थैरिर इति क्र्वा न्येरिरे । 
अम॑स्यं यजत्‌ मयष्वा देवमिव जनत॒ प्रचैवसं विश्वमर्दिवै जनत प्रचेतसम्‌ ॥ १॥ 
२ स भ्रातरं वरणमश्न आ व॒त्स दरवो अच्छा सुम॒ती यक्ञवनसं ज्येष्ठं य॒ज्ञव॑नसम्‌ । 
छठतावांनमादित्यं च॑षेणीधृतं राजानं चपणधूवषू ॥ २॥ 





[१] 
अ्थ- [९1] द ( अभ्रे ) घञ्चे ! ( समन्यवः देवासः ) उत्सादसीरु देवगण (अरति देव॑त्वां सखदमित्‌ हि 
न्येरिरे ) चष्ट न दोनेवारे भौर तेजस्वी तुक्चको सदेव प्रेरित करते दै । तथा ( रत्वा न्येरिरे ) लपने ुरुपार्थसे तुन प्रिव 
करते दै । हे (यजत ) यजनोय शञ्ने (अमत्य अदेवं प्रचेतसं ) शमर, सर्वत्र दतिमान्‌. शौर अत्यन्त ज्ञानी तुके ८ मत्यषु 
आदेवं जनत ) मचुण्योक्रे मध्यमे भच्छी तरह तेजस्वी होनेतक प्रज्ज्वटिव करते है निश्चये ( विश्व प्रचेतसं नेवं 
जनत ) सब क्म जाननेचाङे तु भव्यन्य तेजस्वी होनेतक्‌ प्रज्ज्वङ्िति करते है ॥ १ ॥ 


{२] ह अचे ) श्चि देव ! (सः ) वह तू ( यज्ञवनसं ) यक्तमे भामेकी इच्छा करनेवाठे तया (यक्ञनकस ) 
यज्ते द्वारा सल्छृत दोनेवलि ( ऋतावानं ) सत्यजीर ( आदित्यं >) जर्कोको ्रदण कर> वहेः ( वर्धणीश्तं ) भाणि्योके 
भाधार चथा ( चपेणीधुतं >) प्राणियोक सेरक्षक ( राजानं ) तेजस्वी ( ज्येष्ठं आातरं ) भपने श्र भाई ८ वरूण ) वरूण 
को ( सुमती , उत्तम उद्धिसे ( देवान्‌ अच्छ आ वचतस्व > देरयोकी तरफ प्रेरित %र ॥ २ ॥ 





भावाथ-- दे भल्चे ! सव उत्साहदीर देवगण वद्ध मनुष्योकि वीचसे खपने पुरुषाथेसे भवच्छी तरह श्रकालिस होनेतक । 
भरज्ज्वटिव करते दै घौर दुत्त प्ररित करते ह ॥ ११ 

हे भप्िदेव ! यक्तमे सत्कृ दोनेके कारण यक्षम भनेकी दृच्छा करनेवाठे सत्यशीक, रर्खोको महण करनेवारे 
प्राणिमि भार एवं संरक्षक तेजस्वी वरुणश्ना विद्वानों नौर श्वानिर्मोकी तरफ प्रिद र ॥ २ ॥ 

१ (ऋवे, सुगो. सा. म. ४) 


८२) ऊम्चेदका सुवोध भाष्य [ मंड ४ 


३ सखे सौवमभ्या व॑वृत्स्व न चक र्येच रं्ाम्मभ्यं दस्त रं | 


अ 


ञं मरक वरेण सचां विदो मरुतस दिश्वमानुषु । 


[५ 


तोकाय तजे चंशचान र ऊष्य॒- सस्यं द्श्प हे कधि ॥ ३॥ 
९ स्वनो अत्रे वरणस्य विद्धाद्‌ देवस्य देखोऽयं यापिषीष्ठाः । | 

य्चिष्डो ददित शोद्युचानो विश्वा देषापि प्र धषःष्यसद्‌ ॥ ४॥ 
५ स्तवनं अत्रेऽदभो मडोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 

अवै यकम नो वर्णं रर॑णो वीहि मूकं दृदषो न एदि ॥ प॥ 


अर्थ-- [ ३ 1 दे ( दस्म सखे ) सुन्दर मित्र = ! (रहा रथ्या आं चक्रै इच ) वेगवान्‌ घोढे निस प्रकार 
शीघ्रवागामी रथक्धो प्रेरित करत हँ थवा (रंह्या त ) वेगवान्‌ घोडे जिस प्रकार वीरकं द्वारा प्रेरिठि होति र, श्सी 
प्रकार पने ( सखायं ) मित्र वरूणको (अमि आ वचृत्स्व ) दमारी भोर प्रेरित कर ! हे (अघने ) मनने ! ६ (चरणे 
विश्वभाचुषु मरुत्सु सचा ) वरुण शौर सर्वत्र प्रकारित ्ोनिवाक्ते मरतो साथ ( खट्छीके विद्‌: >) सुखकारी सोमको 
प्रात छर । दे ( छयुदयुचान ) तेजस्वी जमन ! व्‌ ( तोकाय तुजे ) त्र लोर पैत्रो रिण (द्रौ क्रि ) कल्याण भोर घुल 
प्रदान छर वथा हे ( दस्म ) सुन्दर दशनीय सञ्च ! (अस्मभ्यं शं इषि } दमरे किष सुख प्रदान कर ॥ ३॥ 


[४] दे (अच) प्रकाशक देव ! ८ विद्धान्‌ त्वं ) जानवान्‌ च ( नः ) हमरे ऊपर ( वरुणस्य देवस्य ) वरुण- 
देवफा जो ( हेढः ) क्लोण है, उसे (अव यासिसीष्ठाः ) हमारे ऊपरसे दुर शर 1 { याजः ) सत्यन्त पूज्य ( वन्हितमः ) 
हविर्वोको के गने भत्यन्व ऊर तथा ( शोट्ुचानः ) घ्यन्तं तेजस्वी त्‌ ( अस्मत्‌ } दमसे ८ विश्वा हषासि) 
सम्पू दवष मावनार्णोरो (घ्र खुखुग्थि } दूर कर ५ ४॥ 


[५] दे (अशे) णच! (सः त्व) वद त्‌ (ऊती) लपनी रक्षके साधनोसे ( नः अवमः ) हमारी उत्तमतासे 
रक्षा क्रनेवारा होकर (अस्या उषसः व्युष्टौ ) दष उपाके प्रकाश्षित टोनेपर (नेदिषठः भव ) हमारे सत्यन्त समीप 
लावो । ( रयाणः ) लानन्दित दोकर (नः वरुणं अव यकव ) हमारे उपरर वरुणके क्रोधो नष्ट कर, ( सट्टकं वीहि ) 
खखरी सोमक्ती छलिराषा एर तथा ( सुवः >) उत्तम रीतिसे बुलाया जाकर ( नः पाध ) दमे वडा- सददध कर ॥ ५ # 


---~----~ ~ ---~-- ~ ~ मक 





भावा्थ-- हे घञ्न ! निस श्रकार वेगवान्‌ घोडे शीघ्रगामी रथक्तो प्रेरित करते है लौर वे धोद स्वयं भी प्ररिव दते है 
खसी प्रकार तू वरूणो दमारी शोर प्रेरित छर, तथा वरुण भौर भत्यन्व तेजस्वी मरुठोकि साथ आकर सुखकारी सोमको प्रा 
छर तथा इमि द्वारा सुख प्राक्च कूरे हमरे पुत्र पौत्र तथा दमरि लिए मी सुख प्रदान कर ॥ ६॥ 


दे क्ञानवान्‌ लघ्ने ! दमारे किसी घपराधके कारण यदि वम्ण देवा क्रोध हमपर होतो उक्त क्रोधको तुदूरक्र 
ठथा त्यन्त शरेष्ठ तू हमारे भन्द्रसे सय देष भावना्ोको दूर कर ॥ ४ ॥ 


दे भन्ने ! घपनी रक्षके साधनोसे हमारी भच्छी तरर रक्षा कर जौर प्रतिदिन प्रातःकारु हमारे समीप प्रञ्वर्वि हो 
शर्थात्‌ हम प्रतिदिन यन्न करं । मारे यक्लोतं तू सुखक्छारी दवियोंको प्रष्त कर तथा दमि उपर वरूण देवका जो कोच हो 
उसे दूर करके दमे छण्द्ध कर लोर बडा ॥५॥ 


स्क १ | ऋग्वेदका खुबोधं भार्यं (३) 


६ अस्य शरेष्ठं सुभ्॑स्य संदग्‌ देवस्य चित्रव॑मा सर्व । 


राच घृतं न तक्म्न्यांयाः स्पार्हा देवस्य संहनेव धेनो ॥ & ॥ 
७ त्रिर॑स्य॒ ता प॑रमा स॑न्ति स॒त्या स्पा देवस्य जिमान्यमेः । 

अनन्ते अन्तः पारेवीत आगा- च्छविः शुक्रो अयो रोरुचानः ॥ ७ ॥ 
८ स दूतो विश्वेदामि वष्टि सन्ना रोता हिरण्यरथो रंस॑जिहः । 

रािर्द्ो वपुष्यो विभावा सदा रण्वः पितुमतीव संसत्‌ ॥ ८ ॥ 
९ स च॑तयन्मरुषो यज्तबन्धुः प्र तं मद्या रश॒नया नयन्ति। 

स क्षेस्यस्थ दुर्यो साध॑न्‌ दवो मवैस्य सधुनित्वमाप ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- [ ६ ] ( इव ) जसे ( देवस्य अल्त्यायाः धृतं शुचि तपतं ) उत्तम गोपालक पुरूपकी मौका दूष नौर 
धी द्ध शौर तेजत्वी दोता है तथा ( धेत्येः मंहना ) गायका दान श्रषट दोरा दै, उसी भकार ८ सुमगस्य देवस्य श्ष्ठा 
अ उत्तम रेश्वयैवारे छस्निका प्रहेखनीय तेज ( मत्यषु चिचरतमाः स्पादी ) मच्यो शत्यन्त पूजनीय लौर स्पृहणीय 

तादहे॥६॥ 
१ देवस्य अघ्न्यायाः धृतं शुचि त्तं-- उत्तम गोपारककी गायका दूध या घी पवित्र भौर तेजं देनेवाला 
है । बतः गायका उत्तम रीतिसे पारन करना चादिए्‌ । 
२ धेसोः मंहना -- गायका दान भी श्रेष्ठ होता है । 

[७ ] (अस्य देवस्य अश्चेः ) इष दिव्य गुणवाङे शधिक्रे ( ता चिः परमा ) तीन छत्तम ( सत्या, जनिमानि, 
स्पा सन्ति ) यथार्थभूत जन्म स्छरहणीय हे ( अनन्ते अन्त परिवीतः ) भन्तत लाकाश्के मध्ये ज्यात ( शयुचिः 
धयुक्रः सेरुूचानः अयः आगत्‌ ) सवका सोधक दीक्तियुक्त भत्यधिक प्रकाशमान्‌ स्वामी शप्नि हमर पास धवि ॥७॥ 

१ ताञजजिः जनिमानि-- वे तीन जन्म थ्वी पर भिक रूपम, अन्तरिक्षम विदयुतके रूपमे घौर धुलोकमें 
सूर्यके रूपये भ्रभिकरे तीन जन्म । 

! ८ ] ( इतः द्योता हिरण्यरथः रंसुजिह्वः खः ) दूत, देवोंका इुरनेवाला, खुचणे 'रथवाला, सुन्दर ज्वाङावारा 
वद भभ्नि ( विश्वेत्‌ सद्य अभि वष्टि ) सभी उत्तम रोम जनिकी इच्छा करता है । तथा ( ोद्टित्‌ अश्वः, वपुष्यः 
विभावा, पितुमती संसत्‌ इव सद्‌ा रण्वः >) रोदित व्णेके धार्ोवाङा, रूपवान्‌, कान्तियुक्त वह॒ भन्नसे सम्पन्न घरक 
समान सद्‌ा सुखकर दै ॥ ८ ॥ 

| ९ 1 ( यज्ञबन्धुः खः ) यक्ते सवका भाद्‌ वद श्नि ( मचुष्यः चेतयत्‌ ) मनुरप्योको क्तानयुक्त करता है 
भध्वयुंगण ( मद्या रदानया ते भ्र नयन्ति ) वटी रज्ज द्वारा उसको उत्पन्न करते ह ! ( सखः अस्य मसैस्य दुर्यासु 
साधन्‌ शेति ) वह इस यजमानके घरों ऽसके कार्यको करता इभा निवास करता है । तथा ( देवः सधनित्वं आप ) 

` ्ोतमान्‌ भि भयपने भक्तके पास प्राक्त होता है ॥९॥ 
१९ यश्शबन्घुः मचुष्यः चेतयत्‌-- यक्न॒ भीत्‌ संगठनके कायौ प्रेम करनेवारा दी मचु्यौ्ठो ज्ञान दे 
सकता हे। 

भावार्थ-- निघ प्रकार उ्तम रीरिसे पाठी हुईं गायशन दू परौर घौ उत्तम तेलक देनेवारा ददा ड कषर रखी गायका 
दान मी मनुष्यों प्रशंसनीय होता है, उसी प्रकार यद भि भी तेजका देनेवारा दोनेखे मनुष्यों वहत प्ररं खनीय है ॥६॥ 

इस अभिक तीर्न जन्म वहु उत्तम दै! दस तीन जन्भोंवाला नन्त आकाश्षतै व्याप्त यद्‌ अभ्नि तेजस्वी 
द्ध होकर हमारे पास षवे ॥ ७॥ 

देर्वोकषा दत, देको बुरखनिवारा उत्तम तेजस्वी ज्वाखालोवाखा वद, भगिनि उत्तम धरो जानेद्ये इच्छा करता हे 
भौर चद्‌ अन्न सम्पन्न धरकी तरद सवके रिष सुखकरहै ५८ ४ 

> 


' ८४४ । जन्वेदका खुयोध भाष्यं [ मेष्ड 4 


१० सत्‌ नों अमिभैयतु प्रनान-च्च्छा रतं देषमंक्तं यदस्य । 


थिया यद्‌ विश्वँ अप्रता अरण्वन्‌ यौष्पिता ज॑निता सुस्यश्कषय्‌ ॥ १०॥ 
११ स जायत प्रथमः पस्त्यासु महो वृर रज॑सो जस्य योनीं। । 

अपादैश्ीपौ गुहमौनो अन्ता ऽऽयोधुवानो वृषृमस्यं नीके ॥ ११॥ 
१२ प्र ब्रधै आते प्रथ॒मं तिपू्यौ ऋतस्य योनां वृपमस्यं नीरे । 

सपाह युच॑ वपुष्यो चिमावां सत्त प्रियासोंऽजनयन्त वृष्णे ॥ १२॥ 


क -~-- [ि ==, ---~ ------------ ~ 


अथ- [ १० |] ( देवभक्तं यत्‌ रत्नं भस्य ) देवकि द्वारा सजनीय जो खक्कृष्ट देश्य इस शक्निका है रपर श्रेह 
फेश्वयको प्रजानन्‌ स भिः ) भच्छी प्रकारसे जानवा हा वद नभि ( नः अच्छ तु नयतु ) हर शीघ्र प्रष्ठ करव । 
(अगताः विभ्वे धिया यत्‌ अङृण्वन्‌ ) मरण रदित सव देवताभनेनि भपनी बुद्धिस जिल धश्चिको उर्पन्न क्षिया उ 
{ स्यं ) भविनाशी भश्चिरो पिता जनिता धौः) सबको उतपन्न करनेवारे धुलोक ( उष्छन्‌ ) घृतादि भाटुविर्योसे 
संवते द ॥ १०॥ 


[ १९1] (सः प्रथमः >) वह करभि सबसे प्रथम (पस्त्यासु) मुर्योके घरमे उत्पन्न हु, ८ अस्य महः 
रजसः वुधे ) फिर इस महान्‌ भन्तरिक्षमे तत्पश्चात्‌ शपने मूर स्थान (योनौ जायत ) प्वीमे उत्पन्न इभा | 
यद भभ्नि ( अपात्‌ अज्ञीषा ) पादरदिठ मरस्तकरदित है । यद ( अन्त! गुक्ट्मानः च्ृपभस्य नीये आयोयुवानः) 
णन्दर गुप्त दोर जकवर्षौ मेधे णपनेको एक कर देता है ॥ ११॥ 

| १२] (ऋतस्छ योना चरुषभस्य नीट्धे ) जज मूल स्थान भल्तरिक्षमे जर सिंचन करनेवाठे मेघके स्थाने 
स्थित भ्चिने ( विपन्शरा प्रथमं शर्ध॑ः आत >) स्वुततिके दवारा सवसे श्रेष्ट बको प्राप क्या ! ( चष्णे >) भपनी कामना- 


धोकी वृ्तिके ङिए ( प्रियासः सतत >) प्रेम करनेवाठे सात दोताने ( स्पाईैः, युवा, वपुष्यः, विभावा ) स्पृहणीय, ठरूण, 
उत्तम शरीरवाके तथा तेजस्त्री भ्निको ( अजनयन्त } उस्पन्न छया ॥ १२॥ 


९ वृषभस्य विपन्या प्रथमं शर्धः आतै-- उक्ल वल्वानू भन्चिकी स्तुतिसे मनुष्य सर्वोत्तम बर प्रास करहा 
है भोर- 


२ ऋतस्य योना-- सत्यक स्थाने जाकर विराजवा ३ । 








भावाथै-- यन्से प्रम करनेवाला यदह धश्चि मनुप्योको ज्ञानसे युर करवा है लर वे मनुष्य इसे रस्सीसे सथकर 
खत्प्र करते दैः । उत्पन्न होकर चह मनुप्येकि घरों रवा है भौर उनके साथ मैत्री करठा रै ॥ ९॥ 


भत्यन्त उत्तम फेश्वयष्ठो भि जानवा इमा हमें प्रदान करे । भमर दैवो द्वारा उतपन्न किया गया वद मसि धुकोक दारा 
धृतादिसे सिचित दोदा रै ॥ १० ॥ 


यद भश्नि सदै प्रथम मनुष्योके घरमे खद हणा, फिर अन्तरिक्ष भौर पूर्वी उतपन्न दला । सके न सिर है न 
म, (4 8 
पेर भतः यदह दमेल्ञा छिपा इषा रहता है । यदह भन्तरिक्षते जाकर मे्घोसि बिच्छुरु भिर जाता है ॥११॥ 


अन्तररक्षम मर्घेमिं स्थित समि स्तुवियेकि द्वारा बर प्राक्च करता है । सदा तरण तथा उत्तम दारीरवाके इस मश्निको 
खात होतालेनि खत्पन्न छ्िया ४ १३५ 


धक १ ] । छम्वेदका बोध भाष्य (५) 


१३ अस्माकमत्रं पितरो सनष्यां अभिप्र सेदुक्रवमाश्चुषाणाः। 
(4 


अरभत्रजाः सदघ वते अन्त-रुद्सा आंजन्नषरसों हवानाः  ॥१३॥ 
१४ ते भमेजत ददषांसो अद्भि वदषासन्ये अभितो षि बोंचब्‌ | । 

पश्चयन्त्रस्ता अनसि कारमचेच्‌ तिदन्त्‌ ज्याति्दढृपन्व धामि: ॥ १४ ॥ 
१५ ते भव्यत्ता मनसा दधमुन्धे भा रयेमानं परि प्न्तमद्रम्‌ । 

इवं नरो वचसा देयेन व्रजं गेरमन्तमुशिजो वि ब॑तुः ॥ १५॥ 
१६ ते मन्वत प्रथमं नामं धनो- द्धिः सक्च मातः परमाणि विन्दन्‌ | 

तञ्जानतीरम्य॑नूषत ता अआविरैषदर्णीर्यशसा मोः ॥ १६ ॥ 








अर्थ-- । १३] ( अन्न अस्माकं पितरः मयुष्याः कतं आद्यु्रणाः ) यद इस सोके दमि पिवर मनुष्य 
गणेनि यत्त करते हर्‌ भच्रिको (अभि प्रसेदुः >) प्रप्त किया था । उन्डेनि ( उषसः हुवानः) उषाकी स्तुति करते 
इष ( अदमजाः वने अन्तः ) पव॑तसे धिरे इये, गुडाके शन्धकारमे स्थित ( सुदुध(ः उस्र; उत्‌ अजन्‌ ) दुषार 
गौर्वोको उक्त भन्धकारपूणं गुहासे बाहर निकारा ॥ १३॥ 

[ १७ ] (ते अर्व कडवांसः मश्रुनत } उन पितर रोगोनि पर्व॑तो विदीणै कर भश्चिको छद किया ( परषां सत्‌ 
भम्ये अभित वि वोचन्‌ ) उनके इस प्रकारके कमेःका दुसरे रोगोने सर्वत्र बखान क्षिया । ( पश्वयन्बासः, कारं अभि 
अर्वन्‌ ज्योतिः विदन्त ) पड्चनोंङी रक्षाका उपाय जाननेवाङ़ उन्दने भीष फर देनेवाले भक्निकी स्तुति की नौर 
ज्मोति प्राप्त कौ तथा लपनी ( घौीभिः चक्पन्त ) उद्धियों द्वारा भपनेो सामथ्यं युक्त बनाया ॥ १४॥ 

१ धीभिः चरृपन्त ज्योतिः विदन्त-- जे बुद्धियो द्वारा भपनेको सामथ्यं युक्त बनाते है, वे दी ज्योति 
प्राक्त करते है । 
२ एषां तत्‌ अन्ये अभितः वि वोचन्‌-- इनके उस यशक। दूसरे रोग सर्व॑त्र गान करते टै । 

[ १५] ( ते नरः ) उन सब नेतामेनि ( उदरिजः मनसा गव्यता ) अश्निकी कामना करनेवाके मनसे गोठाभकी 
इच्छा करके ( धं उव्ध, टञ्ह गाः येमानं परिखन्तं गोमन्तं, वरं अद्धि ) दारको रोकनेषारे, सच्छी तरह वन्द, 
सुद, गोवोके भवरोधक, स्वेन व्या्ठ, गौ्ोंसे पूण गोष्टूप पर्वतकः ( दैव्येन वचसा विवघ्लः ) दिन्यवाणीसे सोक 
दिया ॥ १५॥ 

[ १६} (ते प्रथम मातुः धनोः नाम मन्वत ) उन ऋपि्योनि सर्वप्रथम मातारूप वाणीका सान प्राक्च किया 
फिर इसके पश्चात्‌ ( चिः सप्त परमाणि विन्दन्‌ ) इक्कीस उत्तम उन्दोको जाना । तदनन्तर ( तत्‌ जानतीः ब्रा 


अभ्यनूषत ) उनको जाननेवारी उषाका स्तवन किया, तव ( गोः यसा अरूणः आवि भुवत्‌ ) सूर्यके वेजके साय 
भरुण वर्णवाली उपा प्रादुर्भूत इद ॥ १६४ 














भवाथे-- इस मत्यैछोकके सवे प्रथम पराचीन मतुरष्योनि यज्ञकौ इच्छासे जसिको प्राप्त किया, फिर उन्दोनि उषा 
स्तुति करते दुएु पवर्तोकी युदा्रमिं बन्द कर दिए गए दुधार गा्योको बादर निकाडा ॥ १६॥ 


पर्वर्तोको भी विदीर्ण करनेवारे प्राचीन मनुर्योने भिका श्चुद्ध किया भोर उनकी न्चूरवाका यज्च षारों भौर केका। 
ङम्दोनि पञ्ुभोकी रक्षा करके ज्योदि प्राप्त ी भौर भपनी बुद्धिर्यो स्वयो सामर््यवान्‌ बनाया ॥ १४॥ 
नैतानि गा्ोंकी इच्छा करते इर्‌ मोवोंसे परिपूर्णं पर्र॑तङी गुदाको भपनी दिन्य वाणिर्योखि दी खोर दिया ४ १५ | 


शटषिरयोनि स रथम चाणीका इहान प्राक्त किया, फिर उस वाणीसे २१ छन्दका शतान प्राप्त करके उषाकी स्वदि की 
तब सूयक तेजके साय उषा भकट इद्‌ ॥ १४॥ 


(६) ऋग्वेदा सुबोधं भाष्थ [ मेड ४ 


[प क = ५ (९ | (| ¢ 
१७ नेत्‌ तमो दुर्धितं रोच॑त चौ--रुद्‌ देव्या उपसं भारत । 


आ चयौ वृहतस्तिष्टदजे। क्ट सते वृजिना च पर्यय्‌ ॥ १७॥ 
१८ आदित्‌ पशा बुधाना व्यस्य त्रादिद्‌ रत॑ घारयन्त दुरमक्तम्‌ । 

विश्वे विश्वासु दुर्यौसु देवा मित्रं धिये चैरुण सव्यमस्त॒  ॥१८॥ 
१९ अच्छा पोचेय शु्चानसधि होतारं विश्व्मरसं यजिष्ठम्‌ । 

घुच्युषों अद्णन गगा--मन्धो न पृत परिषिक्तमंदोः ॥ १९ ॥ 
२० विशषामदिंतियंज्ियांनां विद्धैषामिंथिरमाषाणाम्‌ । 

जभिदेवानामनं आवृणानः सम॒खीको मबु जाव्वेदाः ॥ २०॥ 


अर्थ-- [ १७} ( तमः दुधितं नेशत्‌ ) रात्रीके द्वारा उत्पन्न भधकार उपाकी प्रेरणासे न्ट इभा ! (चः 
रोचत ) फिर भन्तरिक्ष प्रकाशमान्‌ हुमा । ( उपसरः देव्याः भादः उत भर्त ) उपादेवीकौ भामा प्रकट इ भोर उसके 
णनन्तर ८ मतु कु च जिना पयन्‌ सूर्यः ) भनु्योमिं सत्‌ भौर भसत्‌ कर्माका लवसखोकन करता इभा सूर्म 
( वदतः वचनान्‌ अ! तिष्ठत्‌ ) विशार मेदानेके उपर भारूढ इभा ॥ १७ ॥ 


{ १८ ] ( आदिद्‌ बुवुधानाः पश्चा व्यख्यन्‌ ) सूर्योदयके जनन्तर ऋःपियोनि ध्वीकी पीठ पर शगरिको प्रकारितं 
रिया । भौर ( आदित्‌ दुभक्तं रत्नं ) उसके शनन्तर तेजस्वी रत्नोंको धारण किया। चच ( विश्वा दुर्या 
विश्वेदेवाः ) समस्त गूम सव .यजनीय देवगण भ्ये । { वरुण, मिच, धिये सत्यं अस्तु ) उपद्रवोके निवारक भोर 
मित्र भूत हे शभे । उुद्धिमान्‌ मयुप्यके किए.उसकी समी कामना सव्य हों ॥ १८ ॥ 


[१९ ]. (शुद्यचानं होतारं विश्वभरसं यजिष्ठ अर्चि ) लत्यन्त दीक्िमान्‌ देको नाद्वान करनेवाङे विश्वपोषक 
नोर पूजनीयासि सव्र शनिकी ( अच्छ वोचेम ) दम रवति करं । यपि यजमाने ( गवां ऊधः द्युचिः न अद्णत्‌ ) 
गोवि थनेसि छद दुघ नदीं दुदा है नौर ( अंशोः अन्धः पूतं न परि षिक्तं ) सोमको पयिग्रसासे नदीं निचोडा है, लो 
सीत्‌ दश्च स्पतिरो स्वीकार कर ॥ १९॥ | 


[२० | (अधिः विश्वेषां यक्ञियानां अदितिः ) शसि समस्त यद्चीय देर्वोको भदिततिके समान उव्पश्न करनेवारा 
घौर ( विश्वेषां माञुषाणां अतिथिः ) सम्पूण मचु्योकि रए पूजके योग्य लतिभि है ( देवानां अवः अ्रुणानः 
जातवेदाः ) उत्तम मनुरप्योकी स्वुत्ियोँखो स्वीकार करनेवाला लच्चि स्तुति करनेवारेकि स्यि ( सुश्ररव्छीकः भवतु ) 
सुखकर हो ॥ २० 


-~--- ---~------~~~-~-----~----- “ ~~ न ~~ 


भावार्थ-- उषा परेरेणासे रात्रीका जन्धकार दूर इमा, भन्तरिश्च चमका, उषाङी भामा प्रकट इदं लोर तब 
मुष्योके समी तरदके कमेपका निरीक्षण करवा हणा सूय मैदानेमिं चमकने छग गया । श्रमातकारका बहुत सुन्दर भोर 
सजीव चित्रण रै ॥ १७॥ 

सू्यौदयके वाद शृथ्वीपर ऋषि्योनि यज्ञ छर किए भौर सम्पत्ति युक हुए, तब समी देवता उस यक्षम माए । दे 
मित्र, भूत, भन्ने ! इस यद्तसे उुद्धिमानूकी समी इच्छु पूण दों ॥ १८॥ 

हे णम्ने ! यह यजमान इतना निर्धन है छि वद गार्योको दुद कर भवा सोमका रस निकार कर दुक्त प्रदान न्दी 
कर सक्ता, चोभीत्‌ू उसकी स्तुतिष्षो स्वीकार कर ॥ ५९॥ 

श्नि खभी पूजनीय देवोंको उत्पन्न करनेवारा भौर समस्त मनुण्योके किष पूजनीय भवियिके समान है । ेसा उक्तम 
मनु्प्याकी स्तुतिर्यको स्वीकार करनेवासा सर्वक अभि खमीके रिष्‌ सुखकर हो ॥ २०॥ 


सूरः २] ऋ्बेदका खुवोध भाष्य (७) 


[२] 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- अधिः । छन्द्‌ः- चिष्प्‌ । ] 
= 9 [क , +. 
२१ भो सत्यैन्वमतं ्रवावां देषो देवेष्वरहिनिंधायि । 


दता यजिष्ठ सटा शुचध्यै इन्यैरधिमेरैष हर्य ॥ १॥ 
२२ इह स्वं नो सहसा नो अच जागो जाती उमया अन्त्ये । 

दृत दयसे युयुजान कष्व॒कऋरजुमुष्कान्‌ वृष॑णः शुक्रां ॥ २॥ 
२३ अत्या वृध॒स्नू रोता पृतस्न॑, क्तस्य मन्ये मन॑सा जर्विंष्ठा । 

अस्तरीयसे अर्षा युंजानो युष्मांश्च देवान्‌ विच आ च स्तीन्‌ ॥२॥ 
२४ अयमण वर्ण मित्रमेषा-मिन्द्राकिष्ण भरत अश्विनोत । 

स्वश्वो अग्रे सुरथं सुराधा शुं बह सविषे जनाय ॥ ¢ ॥ 

[२] 


म्थै-- [ २९] (अख्तः यः अभ्रैः मत्यषु ऋताचा निधायि ) मरणरद्ित जो भभ्मि मनुष्योकि मध्यमे 
सष्यस्वरूपसे रदता है । ( देवेषु अरतिः होता यजिष्ठः देवः ) देवकि बचें शतुर्भोका पराभवकर्ला, दर्वोको धुलानेवाखा 
तथा सबसे भधिक पूजनीय तेजस्वी जभि लपने ( महवा हव्यैः श्युचध्यै मयुषः इयध्यै ) महान्‌ तेजसे दन्यो इरा 
परज्ज्वङित करने किए मयुर्योक्नो प्रेरिच करता है ॥ $ ॥ 

[ २२1] हे ( खहसः सूतो ऋष्व अघे ) हे बरे पुत्र तथा दरछनीय शम्ने ! ( अद्य नः इष्ट त्वं जातः ) भाजके 
विन हमारे इस कायस उत्पन्न होकर त्‌. मपने ( ऋजुसुष्कान्‌ चषणः च द्युक्रान्‌ युयुजानः ) कोमल, मांसण्युक, 
बङवान्‌ लोर दीसिमान्‌ भर्ोको रथस जोड करे ( जातान्‌ उभयान्‌ अन्तः दूतः ईयसे ) उत्पन्न हए इए वेव भौर 
मदुष्मोकि मध्यमे दृत बन कर जाता रै ५२॥ 

[२३] दे शे ! म (ऋतस्य ) सत्यस्वरूप तेरे ( रोषिता ) रार वणैवारे (मनसा जविष्ठ, वुधस्न घृतस्नू ) 
मनकी शपेक्षा भी भिक वेगवाङे घन्नको बढानेवके जोर जलक्ी वर्षा करनेवारे ( अत्या मन्ये ) षोडशी प्रसा र्ता टु 
च्‌ ( युष्मान्‌ अरुषा यूजालः ) लपने दीप्तिमान्‌ घोर्डोको रथम जोड करके ( देवान्‌ विशः मर्त॑न्‌ अन्तः आ ईयसे ) 
देवों शौर सेवा करनेवाले मचु्योके बीच घूमता रहता है ॥ ३ ॥ 

[२४] दे (अपे ) भ्म! (खु अश्वः सुरथः खु राघाः ) उत्तम पेो्वाला, उत्तम रथवाका लौर उतम 
रेश्यैसे सम्पन्न दोकर व्‌. ( एषां, सु ठविषे जनाय ) इन मनुर्योके बीच शोभन दविवाले यजमाने व्यि ( अर्यमणं, 
वरुण, मिं, इन्द्राविष्णु, मरुवः, अभ्विना ) लयमा, वरूण, मित्र, इन्द, विष्णु, मस्द्‌गण, दथा दोनों भशिनीकुमारोको 
(भा वह इत ऊॐ >) इस स्थान पर बुरा खा ४४५ 


मादाथै-- मर्त्यम ्षमर वद भनि सत्यको स्थापित करता ३ै। रसा सुका परामव करनेवारा देर्वोको बुरानिवाशा 
भभि अपने तेजसे सनुरप्योकछो हवि प्रदान करनेके किप प्रेरित फरे ॥ १ ४ 

हे भन्ने! तू मपने, शक्तिश्षाटी घुट्‌ लबा घोर्धोको रथम जोखकर देव सौर मनुष्योकि वीयसे खनके कर्मणा निरीक्षण 
करनेके किए जाता रे ॥२े॥ 

शयिक्रे घोडे छार रंगक्ते मनसे भी वेगवान्‌. इद्धि करनेवाले तथा घृतादि प्रदार्थोकी वषौ करने षट ई, ेसे सेजस्दी 
घोडोको पने रथस जोटश्र मनुष्यों भोर देवोके वीच जा कर उनके कामका निरीक्षण करता टै ॥ ३॥ 

ङत्तम धोरो, रथों क्लोर रेश्वयैसे सम्पन्न यद सन्नि उत्तम ददिव मञुष्यके किए सम देवको डुराकर ङावा 
है१५४॥ 


(८१ ऋण्वेदका खुचोघ भाष्य [ भशर ४ 


२५ मोमो अतरेऽविभौ अश्वी य॒ज्ञो नृवत्सखा सदमिदप्रमृष्यः । 


हसक एपो असुर प्रजाम्‌ दीर्घो रयिः परुवुधः समावान्‌ ॥ ५॥ 
२६ यस्त॑ इषं जरत्‌ सिष्विदानो मषानं वा ततर्पते ताया । | 

धुषस्तस्य स्वत्वा! पाधुरमे विश्व॑साद्‌ सीमधायतत उरुष्य ॥ & ॥ 
२७ यस्ते मरादभ्ियते चदन निष्धिषन्मन्द्रमतिंधथिमदीर्‌ । | 

आ देवयुरिनधते दुरोणे तसन्‌ रयिघरुषो अस्तु दान्‌ ॥ ७॥ 
२८ यस्त्वा दोषा य उपि प्र्ष॑स॑त्‌ प्रिय वां खा कृणवते हविप्मान्‌ | 

अश्चोनस्त्े दम आ हैभ्यावान्‌ तमः पीपरो दाश्वांसम्‌ ॥ ८॥ 


न 

अर्थ-- [ २९] दे (असुर असे ) बलवान्‌ शनन | मेरा ( एषः यक्षः गोमान्‌ अविमान्‌ अश्वी ) यद मक्ष गौ. 
मेख भौर अश्वको प्राप्त करानेवाखा ( नृवत्सखा, सदं इत्‌ अप्रश्धप्यः, इव्ठाचान्‌. ) उत्तम मनुप्येसि मरप्र, सदै दी 
विष्नरदित, ष्रसे सम्पचत, ( प्रजावान्‌ दीधः रायिः, पृथुवुधः सभावान्‌ ) सन्ता्नोसि युक्त विरक्टारुतक रदनेवाके धनय 
सम्पञ्म टद नीववाला घौर उपदेश करनेवारे हानि्योते पूण दो ॥५॥ 

( २६] है (अघे) भ्म! (यःते सिष्विदानः दध्मे जभरत्‌ ) जो इरुष तेरे कयि पसीनेसे युक्त होकर 
छषमिघा्कि भारको ढोता है, प्रौर (वा त्वथा मधौ ततपते ) जो तेरी कामनासे अपने मस्तकको काष्टके बेोश्चसे 
हुःखी करता हे, ( तस्य स्वतवान्‌ भुवः पायुः ) उस व्यक्तिरो तू धनवान्‌ चना एवं उसका पाटन कर । त (सी, 
विश्वस्मात्‌ अघायतः उरुष्य ) ऽसकी सब प्रकारके पापिर्योसे भी रक्षा कर ॥ ६ ॥ 

१ यः ते सिष्विदानः दध्मे भाभरत्‌ मून ततपते, तस्य स्वतवान्‌ भुवः पायुः विश्वस्मात्‌ 
अघायतः उरम्य-- जो इस भश्चिके किएु बहुत परिश्रम करके पसीनेसे छूथपथ हो, भपने सिर पर्‌ 
समिधायं ठोकर लाता हे, उसे यह भसि धनवान्‌ बनाता रै भौर पापिर्योसे चारों लोरसे रक्षा करवा रै । 

[ २७ ] दे घञ्न ! ( अन्नियते यः ते अन्ने भरात्‌ ) भद्रकी कामनासे जो वक्षि णन्न देता रै, जौर (चित्‌ मन्द्र 
निशिषत्‌ ) है पेदा करनेवाङे सोमको वुक् प्रदान करता है, जो ( अतिथि उदीरत्‌ ) भतिथिके समान तेरा भाद्र 
करता दे, नौर ( आ देवयुः दुखेणे इनधते ) देवत्वकी दच्छा करर भपने घरमे परञ्ज्वङ्िति करता है, ( तस्मिन्‌ 
दास्वान्‌ रयिः श्वः अस्तु ) उसके घरमे उदारता नथा भचर भौर वहन प्रमाणतो सम्प्ति.दो ॥ ७ ॥ 

[२८] दे भन्ने } (थः दोषा, यः उषसि स्वा प्ररसात्‌ ) जो रुष्य रात्रीकाटमे लौर जो उषःकारमें तेरी स्तुवि 
करत! है, वथा ( वा हविष्मान्‌ स्वा भियं छूणवते ) जो इन्यसे युक्त दो करके तुश्चको श्रसन्न करता है, तो व्‌ (स्वे दमे ) 
सके धपने घरे ( हेम्यावान्‌ अश्वः यःन दाश्वांसं तं अंहसः षीपरः ) सुवणैसे बने हुये जीनवाठे भश्वकी तर 
श्रद्धासे हवि देनेवाले उस्र भनुष्यको पापरूप दंरिदरवासे पार कर ॥ ८ ॥ 








क „~ --~--~-~---------~ ~~~ 


भावा्थै-- हे प्राणदाता शम ! मेरा यह य्न मौ, यकरी, घोडे, मचुप्योति युक्त खदा चि्तरदित सन्तान देनेवारा 
शविनश्वर सेपति देनेवाडा तथा उपदेशक क्ानिर्योसे युक्त हो ॥ ५ ॥ 

नो चटुल परिश्रम करके दख अभ्ि्ी सेवा करता हि, वह सव प्रकारके धनोसि समृद्ध दोकर पुण्यशाकी होवा 
है॥६॥ 

इल धभ्िको जो ददि देवा है, भौर सोम देता है भोर अपिथिके समान उसका सम्मान करता है, देवत्वप्रासिकी 
इथ्ठा करनेवारे ्स मनुष्यके घरमे सम्पति हमेशा रदवी दै #॥ ७ ॥ 

जो मनुष्य इस अभ्षिकी रात्री सौर उषःकाट्मे स्तुति करवा रै भौर दविके द्वारा इसको प्रघ करता दे, बह 
दरिक्रसासे उसी वरह पार हो जाता है, जिस तरह कोट यात्री तैयार घोडेके द्वारा यात्रा पार कर लाता रै #<८ 8 


सष २] ऋण्ेदका सुबोध भाष्य (९) 


२९ यस्तुभ्य॑ममे असरता॑य दाग्रद्‌ . दुवस्सवे कुण्॑ते यतस्‌ । 


न स॒ राया शवमानो वि यष तेनमंहः परं षरदषायोः ॥ ९ ॥ 
३० यस्य स्मये अश्रं ज॒जोपो देषो मतैस्य सुधितं रराणः । । 

प्रीतेदसद्धोत्रा सा य॑विष्ठा--ऽसांम यस्यं विधृतो बधासंः ॥ १०॥ 
३१ चित्तिमित्ति चिनवद्‌ मि विद्वात्‌ पूषेव बीता लिना च मतेन्‌ । 

राये च॑ नः स्वपत्याय देव॒ दितिं च रस्वार्दितिमृरुष्य ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ २९ ] हे (अपने ) भम ! (यः अख्रताय तुभ्य दाशत्‌ ) जो मरणरदहित तेरे कयि हन्य प्रदान करता 
ह, ( यत्तसुक ) जो शुवाको दाथ उठाकर (त्वे दुवः कृणवते) तेरी सेवा करता है, ( सः शदमानः राथा न 
वि योषत्‌ ) वह स्तोत्र करनेवाहा कमी धनघान्यसे रदित नदीं होता तथा ( आधायोः अंहः पनं न परि वरत्‌ ) 
पापकी इच्छा करनेवाके हिंसक पाप इसको कमी मी स्पदौ नदीं करते ॥ ९॥ 
१ यः अश्रताय दाहात्‌, दुवः कृणवते राया न वि योषत्‌, अघायोः अंहः न परिबरत्‌- जो इक्ष 
भमर भश्निको हवि देता भौर इसकी सेवा करता दै, वह कमी मी निर्धन घौर पापी नदीं होता। ` 


{३० ] द ८ स्यणः देवः यविष्ठ अचे ) भानन्दयुक्त, प्रकाशमान्‌, तरुण भन्ने { ( त्वं यस्य मर्तस्य ) त्‌ जिल 
मयुष्यका ( सुधितं, अध्वरं जुजोषः ) सुसम्पादित, िंसारदित यज्चका सेवन करता दे, .( यस्य सा होता प्रीता इत्‌ 
असत्‌ ) जिसके यक्ते वह होता निश्चय ही नन्व रहता है । ( विधतः, चासः असाम ) उस तुक्च यक्त सेवन 
करनेवाले भ्निको दम वदढानेवले हो ॥ १० ॥ 

१ स्वं यस्य मर्तस्य अध्वरं जुजोष, स प्रीता इत्‌ असखत्‌-- यद भभ्चि जिर मनुष्यकरे यक्का सेवन 
करता हे, वह हमेशा भानन्दसे ही रहता हे। 


[३१1] (वीता जिना पृष्ठा इव ) जैसे भश्वको पारनेवाखा उत्तम भौर खराव पीठवक धोडोको भग भ्रकग 
कर देता है, उसी प्रकार ( विद्धान्‌ ) ज्ञानवान्‌ भध्चि ( मतान्‌ चित्ति च अचिति चिनवत्‌ ) मवुष्योक पुण्य भौर 
पापको एक्‌ प्रथक्‌ करे । हे ( देव ) दिन्यगुण सम्पन्न शच ! त्‌. ( सु-अपत्याय च नः राये ) सुन्दर पुत्रक प्राध्िके 
ष्विव हमें भ्रष्ठ धनम स्थापित कर। तू हमे ( दिति रास्व च अदितिं उरुष्य ) दानसीरता दे भौर कलसे हमारी 
रक्षाकर॥ १)॥ . 

१ मतीन्‌ चित्ति अचिति चिनवत्‌-- यद भन्न मुष्येकि पाप भौर पुण्योको पयर्‌ प्रथक्‌ करता दै । 
२ दिति स्वं अदितिं उरुष्य- दसें द्ानक्षीख्ता दे भौर कजूसीसे दभारी रक्षा कर । 











भावार्थ- जो इस भमर भको भाति देता भौर सवा द्वारा दक्तकी सेवा करता हे, वह कभी मी धनसे रहित 
छोर पापी नदीं होता ॥ ९॥ 

यद भि निसके यज्ञम जाता है, वह हमेशा भानन्दसे रहता है) हम मी इस भभ्निको वटानेवाङे हों ॥ १० ॥ 

यह भभ्नि मनुष्योकि पाप भोर पुण्यक्मोको एक्‌ पुथक्‌ कर पुण्यन्ाडि्योको उत्तम पुत्र, उत्तम धन ौर 
दागक्षीहता देकर कनुस्तीसे डनक्ी रक्चा करता है ॥ ११ ५ 

२ ( ऋग्डे, सुबो. मा, स, ४) 


(१०) ऋन्येद्का खुवोध भाष्य [ मैग्छ४ 


३२ कविं श॑शासुः कवयोऽ्दन्धा निधारयन्ठो दुयौस्वायोः । 


अतस्त्वं द्य अर एतान्‌ पद्धिः परेरा थये ष्ठः ॥ १२॥ 
३३ सव॑म बाधते सप्रणींतिः सुतसोमाय विधते यविष्ठ । 

रतनं भर सक्वमानायं वुप्ये पृधु्नद्रसवते चपणिप्रा ॥ १३॥ 
३४ अधां ह यद्‌ वयमग्ने खाया पिरदस्तेमिथकृमा ततिः । 

रथं न कन्तो अप॑सा भुरिजो- क्तं येयुः भ्यं अआशङ्षाणाः ॥ १४ ॥ 
३५ अधां मातरुषसंः सप्र विप्रा जयसि प्रथमा वेधसो नन्‌ । 

दिवस्पुत्रा अद्धिरसो मवेमा--ऽद्विं रुनेम धनिने शुचन्तः ॥ १५॥ 





अर्थ-- [३२] ठे (अचे ) ण्न! (आयोः दुख निघास्यन्तः ) मयुप्यके घरे निवास केरनेवाछे खया 
(अदण्ाः कवयः ) कमी भी पराजित न होनेवके, दूरदर्शी देवतानि, ( कर्विं ) मेधावी तेरी ( श्वासः ) प्रदा 
हे। (अतः अर्यः त्वं ) इस कारण्से श्रष्ठ तू ( दद्यान्‌ अद्‌ मतान्‌ एतान्‌ पवेः पद्भिः पद्यः ) दर्नीय^भोर 
छद्‌ मुत इन दैर्वोको गमनशीर मपने तेजसे देख ॥ ९२ ॥ 


(२३ ] हे ८ घृष्वे, यविष्ठ अघने ) तेजस्वी सथा छत्यन्त युवक शन्न ! ( चर्पणिप्राः, सुप्रणीतिः त्वं ) मदुष्योकी 
क्भिङाषाका पूरक शौर उत्तम नेता त्‌ ( सुत सोमाय, विधते चाघते ) सोमण्लो निचोढनेवादे, तेरी सेवा करनेवाञे 
तथा स्तुति कगनेवाङे मनुप्यके ङिष्‌ ( पृथु, चन्द्र, रत्ने अवस भर > प्रभूत प्रसन्नलाप्रद ष्ठ धन रक्षणके किष भरपूर 
दे ॥ १३॥ 

[ ३8 ] दे (अभे ) भञ्ने ! (अधा ह बयं त्वाया) छोर भी हम तेरी भमिष्ठापा करते हये ( पड्भिः, दस्तेभिः 
तनूभिः यत्‌ चम ) पैरो, दाथोँसे तथा शरीरके जन्य भवय्वोसे जो कार्य करते ट, उसी ( युरिजोः अपसा >) दोनो 
बाहुक द्वारा किए जानेवाकञे कमेसे ( आश्चुषाणाः सुध्यः ) यक्त कार्यम छने हुये बुद्धिमान्‌ जन ( ऋते येः) 
सत्यस्वरूप वु्रको उसी प्रकार तेथ्यार करते है ( कन्तः सथं न ) जिस प्रकार श्षिट्पी रथको ॥ १४॥ 

[ २५ ] ( सप्त दिवस्पुत्राः अंगिरसः ) दम घात शादित्यके पुत्र सषगिरस ८ विप्राः मवेम ) कानी बने (कध ) 
इसके बाद ( मातुः उप्रखः ) सवका निर्माण करनेनाङी .उषासे ( प्रथमः वेधसः नृ >) शरेष्ठस श्र कानी मनुष्यो 
( जायेमहि ) उसयद करे, तथा ( शुचन्तः धनिनं अदिं सूजेम ) तेजस्वी होकर हम धनसे युक्त पवैतको फोडे ॥ १५॥ 





भावार्थ-- कमी भी पराजित न होनेवे दूरदतीी देव भी इस मेधावी घभ्चिकी प्रशंखा क्रते है, हसकिए्‌ यह भनि 
भी णपने तेजसे उन देर्बोी रक्षा करता है ॥ १२॥ 
दे भने ! मनुष्योी कामना्लोको पूरा करनेवाका, उत्तम नेता तू सोमयक्षस तेरी स्वति द्वारा उत्तम सेवा करनेवारेको । 
भरपूर धनदे १९) 
हे भग्ने! हम जिन हाय, वैर भादि भवयर्वोसि जो कमै करते है, उन्दी कमते दुसरे इद्धिमान्‌ मी दुद्को सिदध 
करते हैँ ॥ १४ ॥ 
ठ प्रथम स्वय ज्ञानी बनकर दुसर्योको भी क्लानी बनापं नौर दस प्रकार तेजस्वी होकर भनेक तरहके पेभोको 
प्राक्च कर ॥ १५१ 


सृण २) छऋम्वेदका सुबोध भाष्यं (१९) 


३६ अधा यथां नः पितरः परस प्रलाषो अप्र छ्तमाशुषाणाः । 


घचीदयन्‌ दीधितिमक्थद्वासः क्षामा भिन्दन्तो अरुणीर त्रन्‌ ॥ १६॥ 
३७ सफर्मणः सरुचों देवयन्तो अया न देवा जनिमा धम॑न्तः 
चन्त अर्थि व॑वधन्त इन्द्र- भूवं गव्यं परिषदन्तो अग्भव्‌ ॥ १७॥ 


३८ आ यथेव मतिं पश्वो अंख्पद्‌ देवानां ज्जनिमान्त्ुग्र | 


मतीनां चिदुषैशीरषषरन्‌ वधे चिद्यं उपरस्यायोः ॥ १८ ॥ 
॥ 


३९ अकम ते स्वपसो अभूम कऋतमचस्रनषसा तेमातः | 


[| 

अनूनपाय परुषा सुशन्द्र दवस्य ममृजत॒शार्‌ चक्षुः ॥ १९ ॥ 

अय॑-- [२६] ३ (अघने ) भते ! (अवः) फिर (परखः परलनाक्तः कत्र यया आश्युषरणाः ) परेष्ट, पुरातन, 
सत्यभूत यक्तकर्मोका यथावद्‌ रूपलते जनुष्ठान करनेवारे ( नः पितरः ) हमारे पितरोने ( श्युन्चि, दीधितिं अयन्‌ ) उत्तम 
स्थान भौर तेजक्ो प्राप्त किया । तथा उन सबोनि ( उक्थशासः घम भिन्दन्तः ) वेदमन्त्र का उच्चारण करके अन्धकार 
विन श्रिया, भौर ( अरूणीः अपत्रन्‌ ) भरुण वणेवारी ठषाको प्रकट छया ॥ १६॥ 

[३७ ] ( खुकमणः खसरूचः देवयन्तः देवाः ) खुन्दर कायै करेवा, शोभन दीप्तियुक्त, देवाभिरपषी 
दिम्यगुणोसे सम्पन्न रोग ( जनिम ) भपने जन्मको उसी प्रकार निमैल करते है, जित प्रकार (अयः घमन्तः न) 
रोदार ोदेको धोकनीर दरा निने करते है ।तवा (अचि दयुचन्तः इन्द्र चन्घन्वः) भभ्निरो प्रदीप्त करते हुये 
लोर इन्द्रको उत्सादित करते इए उन्दोने दी ( पारेषदन्तः ऊवे गव्यं आ अग्मन्‌ ) चारो भोरसे घेर करके गौर्मोके 
मदान्‌ समुहको प्राप्त शिया ॥ १७॥ 

[३८ ] दे (उग्र ) तेजस्विन्‌ भन्ने ! ( इव क्षमति पश्वः यथा ) भिक्त प्रकार धनी मचुभ्यके गृहमे पञ्ुनोक 
समूहको भरंसा होती है, उती प्रकार (यत्‌ दवाना अन्ति जनिम अ अख्यत्‌ ) जो देके समीप खनके जन्मोकी 
भरशंसा करता हे, उन ( मतानां चित्‌ उवशीः अङृप्रन्‌ ) भवुप्योकौ प्रजा समथ दोत्ती है नौर (अर्यः उपरस्य 
अयोः चृध चित्‌) स्वामी भी लपने पुत्र भोर नोकरादि मनुप्योके संवर्धन समथ होता है ॥ १८॥ 

१ यत्‌ देवानां जनिम आ अख्यत्‌, अयं; उपरस्य योः चृघे-- जो देवकि जन्मोंका वणन 
करता है, चह स्वामी ्षपने पुत्र भौर सन्य मनुष्यो पान पोषणम समर्थ होता है । 

[ ३९] दे भन्ने ! दम ( ते अकम ) तेरी सेवा करत है । उ्ीसे दम ( खु-अपसः अभूम >) शष्ठ कमव दते 
1 ( विभातीः उषल्लः ऋतं अवखन्‌ ) प्रकाशित उषां तेरे कारण दी तेजो धारण करती है । ( देवस्य चास 
चकुः मश्टेजतः ) तेजस्वी तेरे रमणीय तेजको छद करत इद्‌ हम ( अनूर्त, पुख्घा खश्चन्द्रं अधि ) न्पुनतासे रदित 
छनेक अरकारसे माह्ाद्कारक मथिको धारण करते हँ ॥ १९॥ 

१ ते अकम खु अपसः अभूम-- इस अभिकी सेवा करनेवारे सद्‌ा उत्तम कमै करते हे । 


-----------------~--------------------------------"""----~-------~-------------------~------- 


भावार्थ प्राचौन ऋषि्योनि यन्तके द्वारा उत्तमे तेजको प्राक्त छया फिर भयपने स्तोत्रोसे भन्धकारका नाश करके 
उषाको प्रकट किया ॥ १६ ॥ 

उत्तम्र कमर करनेवार, उत्तम तेजस्वी वथा दिन्य मदुप्य दी लपने जन्मको निमेल करते है, तथा वे भि नौर 
इन्दकी उपास्ननासे मनेक तरदके देश्य प्राप्त करते है ॥ १७॥ 

जिस प्रकार पुष्ट पञ्चके समूहकी प्रशसा होती है, उसी प्रकार जो देवोंकी प्रशसा करता दै, उनकी उपासना 
करता है, उसके पुत्र पौत्रादि हृष्ट होते ह जोर उनका स्वामी भी उनके पाटनपोषणमे समथ होता है ॥१८ ॥ 

इस मधिकी सेवा करनेवारे सदा उत्तम कमै करते हँ । इसीके कारण उष्य तेजको धारण करती ह | लतः दम 
भी इस भाह्दकारक सेजकछो धारण करं + १९॥ 


1 





(१२) फछरग्वेदक्ां सुबोध भाष्य ॥ [ मेशक ४ 


४० एता ते अग्र उचथानि वेधो अवोचाम कषये ता जषस्व । 
उच्छोचस्व छृणदि वस्य॑सो नो महो रायः पुरवा प्र य॑न्धि ॥ २०॥ 
(३) 
[ ऋषिः वामदेवो गौतमः । देवता- भिः, १ रुद्रः । छन्दः- धिष्‌ । | 
४१९ आवो राजौनमश्वरस्यं रुद्रं दोत्ारं सस्ययजं रोदस्योः | 


अप्निं परा त॑चपितोरचिता- द्विरण्यरूपमवते छृणुध्वम्‌ ॥ १॥ 
४२ अथं योनिथषमा य॑ व॒यं तै जायेव पत्य॑ उद्यत सुवासा; । 
अर्वाचीनः परिवीतो नि षीदेमा ते स्वपाके भरतीचीः ॥ २॥ 





अ्थ-- [०] दे ( वेधः अचे ) विधाता सन्ने! ( कवये ते पता उषववथानि अवेए्वाम ) वुष्ठ क्षामीके शि 
दून सम्पू स्तोर््रो्ा हम उच्चारण करते है । तू (ता जुषस्व ) खनको ग्रहण कर नौर (उत्‌ श्ोचरष ) पूणं स्पते 
उदीक्त ्ो नौर (नः वस्यलः छृणुदि ) दमको भविशय धनसेयुक्त कर । दे ( पुरुवार >) बडुवोसि वरणीय भम ! हमे 
(महः सायः प्रयन्धि ) मदान्‌ रेश्चयै भी प्रदान कर #२०॥ 


[३] | 

[४९१] हे मद्ण्यो ! (अचित्तात्‌ स्तनयित्नोः पुरा ) चच विशुतकी उत्पत्तिसे पूरव ही ( अध्वरस्य 
राजानँ ) यत्तके भवधिपति ( होतारं ) देर्वोंको बुरनेवारे ८ रुद्रं ) शवरुर्भोको रकानेवारे ८ यदस्या सत्ययजं ) 
धावाृध्वीकरे वीचमें सस्य यज्ञ करनेवरि ( हिरण्यरूपं अर्थि ) सोनेके समान तजस्वी इस भस्निको (अवसे छृणुध्वं } 

सपनी रक्षाके लिप उत्पन्न कसे ॥ 9 ॥ 
१९ अचित्तात्‌ स्तनयित्तः पुरा अरि छृणुध्व-- कभी दीखनेवाली, कभी न दीखनेवारी चच निजरीके 
पदेः दी श्चिको उत्पन्न करना चादिए्‌ । लर्थात्‌ चातुर्माखके परे दी यन्न समाप्त हो जाने चाद्िए 

देखा विधान द। 


[४२ ] ( पत्ये उशती खुव।साः जाया इव, वयं ते यं चकृम ) पतिकी कामना करती हई सुन्दर व्लसि 
सुशोभित खी जिस प्रकारे भपने समीप पतिकरे चयि स्यान प्रस्तुत करती है, उसो प्रकारसे दे भञ्चे! हम कछोगतेरे किए 
जि स्मानको तेय्थार करते ह, (अथं योनिः ) यदी चेरा स्यान ह! हे ( स्वपाक ) श्रे कर्मकरे करनेवाठे ( परिवीतः ) 
लपने तेज द्वारा चारो गोर व्यत त्‌ ( अवौचीनः नि पद्‌ ) दम कोगोकि सामने विराजमान दै! ( इमाः ते प्रतीषवी 
उ) ये स्तुतियी तेरी भोर प्रेरित दोरदीदे॥२॥ 





-भवा्थे-- हे भने | वश्च त्तानीके लिर्‌ दमरि द्रा ङो गई इन स्तुति्योक्लो तू ्वीक्टार कर भोर हमे उत्तम भनि 
युक्त कर ॥ २०॥ 

दे मयुष्यो ! चर विजठीसे युक्छ वरसातसे पूय ही इस यज्लके सधिपदि, चेजस्वी लभ्िको अपनी रक्षके ङिष्‌ 
उत्पत्त फरो ॥ ५॥ 

जिस प्रकार पतिसे प्रेम करनेवाटी परनी भच्छे मच्छे वञ्जोसे सुदोभित होकर भपने एविको उत्तम , स्थान देवी है, 
उसी प्रकार दम भी भश्निरो उत्तम स्यान देवे ह, वद शम्नि पारे पास भर जैठे भौर हमारी स्दुतिर्योक्नो सुने ॥ २॥ 


सूरू.\ ] । ्रग्वेदकषा सुबोध भीष्य (१३) 


४२ -आश्रुण्वते यदटपिताय्‌ मन्म नुचकषते सुमृढ्ठीकायं पेषः । 


देवाय॑ श्रस्तिममृत।य इस ॒म्ावव्‌ सोत। मधुषुद यर्मामे ॥ ३॥ 
४४ स्वे चिन्नः शम्यां असने अस्या तस्यं चोध्युतचिद्र्‌ स्वाधीः । 

कद! त॑ उक्था सधमाांनि कदा भवन्ति सख्या गृहे ते ॥ ४ ॥ 
४५ कथा ह तद्‌ वर्णाय स्व्म्रे कथा दिवे शंत कच्च आग॑ः | 

कथा मित्राय मीने पृथिव्ये नतः कयस्य कद्‌ भगाय ॥५॥ 
४६ कद्‌ धिष्ण्यासु वृधसानो अने कद्‌ बारताय॒ प्रत॑नसे शुभंये । 

परिज्मने नास॑त्याय॒ के त्वः कपे इद्रायं नुध ॥ ६ ॥ 
४७ कृथा महे पु्िमरायं एष्णे कट्‌ इद्राय्‌ सुमखाय हविं । 

कद्‌ विष्ण॑व उरूगायाय रेतो तरवः कर्द श॒श बृहत्यै ॥ ७ ॥ - 








अथ-- [४३] दे ( वेधः) कानी ! ( ग्रावा इव मधुषुत्‌; सोता ये इदे ) पत्थरकी तरद सोम निचोडनेवाटा 
मिष भसमिकी स्तुति करता दे, तू भी उस ( आशबुण्वते अदविताय नृचक्षतते खुव्टीकाय ) स्मोत्रोकि सुननेवलि, 
अभिमान रदित, मनुण्वोके दशा, सुखदाता एवं ( असरताय देवाय मन्म, चरित शेस >) भमर, दिग्यगुणयुक्त धिके 
कयि स्तोत्र भौर स्तुतिवचर्नोका पाठ कर ॥ ३॥ 

[४४] हे (अभे ) न्मे ! ( ऋतचित्‌ खु आधीः ) हानी लौर उत्तम कमै करनेशरा ( त्वं चित्‌ नः) तूदी ष्म 
रोगेकि ( ऋतस्य अस्याः राम्या बोधि ) यक्त इस कमेको जान । ( ते उक्था सचमादयानि कदा भवन्ति ) चेर 
स्तोत्र हमारे डिप्‌ सानन्ददायक कव होगे? त्था हमर (ग्रदेते सख्या कदा भवन्ति) घरमे तेरी मिग्रता कब 
होगी 1 ॥ ४॥ 

[8५] ह (अभ्ने ) ञे ! ( त्वं तत्‌ वरूणाय कथा गरस ) तू दमारे उख कमैकी वरुणसे क्यों निन्दा करता हे † 
(ह दिषे कथा) निश्वयसे दमारे कमी निन्दा सूयते क्यों करता है ? (नः आगः कत्‌ ) दम कोर्गोष। क्या अपराध 
ह { ( मी्हुषे मित्राय पृथिव्यै कथा जवः ) सुख देनेवारे मित्र जौर ध्रथ्वीसे निन्दा श्यो की ? तथा (अर्यम्णे 
भगाय कत्‌ ) भयमा मौर मग नामक देवस भी क्यो दमारी निन्दाकी वात कदी ? ॥ ५॥ 

| ७६] दे (भने ) भने ! जब्र त्‌ ( धिष्ण्यासु चधसानः कत्‌ ) यन्मे धृतादि भाहुलिर्योसि बढता है सव शन 
बातोंको यों कहता है ! ( प्रतवते छ्युभये परिज्मने नासत्याय वाताय क्षे कत्‌) महानू बडी, छमकारी, सवेत्र 
गतिमान्‌, सत्ये भरणी वायुके थि भौर प्रथ्वीके स्यि यद कथा क्यों कता है? तथा हे (अथे ) न्ने ! (चृष्ने, रुद्राय 
कत्‌ अरव; ) पापी मनुष्योकि मारनेवाङे खद्रके स्यि भी यह कथा क्यों सुनाता है १ ॥ & # 

[४७ ] हे (अचे ) भये ! तू ( महे पुष्िभराय पूष्णे कथा ) महान्‌, पुष्टि्रद पृषे लिये यद पराप क्यों क्व 
है? (सखमखाय दविरदै, रुद्राय कत्‌ ) उत्तम यद्धवाठे हविप्रद रुद्रके यि यदह बात किलि कहता हे ? तथा 
( उसूगायाय विष्णवे रेतः कत्‌) बहतो दारा प्रसंसाके योग्य विष्णुकके ल्यि क्षय पाप क्यों कहता ह ? एव 
( बृहत्ये शरवे कत्‌ चरवः ) मदान्‌. संवत्घरसे यदह भम युक्त वात क्यों बोरता है १॥ ७॥ 


भावार्थ-- हे मचुष्य ! पत्थरके समान सोम निचोडनेवाखा मचुष्य जिस वरह दस णस्निी स्तुति करता है, शसी 
तरहत्‌ मी हस भरव देवकी स्तुति कुर ॥ ३॥ 

उत्तम क्म करनेहारा तथा छानी यद्ञाभि समी यज्ञ क्का देवता होनेसे न्दे मच्छी तरद जानता दहै । हस्के प्रसश्न 
होनेपर इसके स्तोत्र मरि किए भानन्ददायक होते है भौर दमररे घरोसि यद मित्रता स्थापित करता है >| 


(१७) ण्वेदका खुवाघे भाष्य ध [ भदकं ४ 


४८ था श्रधौय मृरुतामृतायं ` कंथा सूरे बृहते पुन्छथमांनः । 


प्रति घ्रवोऽदिवये तुराय साधां दिषो जातवेदधिषित्वान्‌ ॥ ८ ॥ 
४९ क्रतेन ऋतं निय॑तमी आ गोरामा सचा मधुमद्‌ पक्ममर। 

ष्णा सती रुश॑ता धासिनैषा जामर्येण पय॑सा पीपाय । ॥ ९ ॥ 
५० कतेन हि ष्मा वृपभरिचदुक्तः परमो अनि; पय॑सा पृष्ठ्येन । 

अस्प॑न्दमानो अचरद्‌ वयोधा दृषा शुक्रं ददु एशिरुधः ॥ १०॥ 
५१ श्रतेन व्यस्‌ भिदन्तः समद्धिरसो नवन्त गोर्थिः | 

शुनं नरः परि षदज्नषासं -माचिः स्वरभवज्जाते अग्नौ ॥ ११॥ 





अथ [४८1 हे भन्ने ! तू ( ऋताय मरुतां श्चधौय कथा } सत्यके कारणरूप मस्तोके समूदोसे यह बात क्यो ` 
कहता है ? ( पर्छ्यमानः वहते सरे कथा ) पूष जानेपर महान्‌ सू्ैके टिये यदह कथा क्यों कहत। है † तथा (अदितये 
तुखय पति तरवः ) भदितिकरे शियि भौर दुलगामी वायुके च्ि मेरे अपराध सम्बन्धी बात क्यों भोक्ता है १ ह 
( जातवेदः ) सबको जाननेवारे सर्य॑त्त ! तू ( चिकित्वान्‌ दिवः साध ) सब कछ जान कर तेजक तिद्ध कर ॥ ८ ॥ 

[ ४९ | हे ( अचे ) णमने { दम ( कतेन नियतं कत गोः आ ईट्टे ) जक भौर गायके दूधकी याचना करते 
है । (अमा, मधुमत्‌ पक्वं सचा ) वह गौ कच्ची बवस्थामें मी मघुरनौर पक्त दूश्रको धारण करती है! ( कृष्णा 
सती पषा ) ृष्णवर्णवाली दोकर मी यह गौ ( रुशता घासिना जामर्येण पयसा पीपाय ) तेजोयुक्तं एवं पुकार 
द्‌ धसे प्रजाकी पारना करती है ॥ ९ ॥ | 

[५० ] ( चृषभः दमान्‌ अ्चिः ) बख्वान्‌ पर क्रपमी भस्नि ( कतेन पृष्टयेन पयक्षा अक्तः । उत्तम पोषक दूध 
द्वारा सिचित होता है । ( चये(धाः हि ष्म चित्‌ अस्पन्द्मानः अचरत्‌ ) भन्नदाता भनि एक जगह रहता हुमा मी 
तेजसे सवैत्र विचरता दे । तथा ( चूषा पृश्चिः शुक्रं ऊधः दुदुहे ) जख्वषैक सूयं छुद्ध जका दोहन करता है ५ १०॥ 

[५१1] (अगिरः कतेन आर्ध भिदन्तः) भत्तिरसोनि अपनी सत्यदाक्तिसे पर्वतको विदरणं करके दरानरु्ोकि 
द्र ( व्यसन्‌ गोभिः सँ नवन्त ) केकनेके पश्चात्‌ गोवोको प्राक्त किया । ( चरः शुन उपसं परिखदन्‌ ) रोगेनि सुख- 
पूवैक उषाको प्राप्त किया । तदनन्तर ( अञ्न जति ) थिक्रे उत्पन्न होनेपर ( स्वः आविः अभवत्‌ ) सूर प्रकट 
इभा ॥ ११॥ । 








भावाथ-- श्षपने मक्तसे कों पाप भी हो जाए, तो भो यद नवान्‌ अश्नि लपने उस -मक्तकी निन्दा नदीं करता 
"या उ्षके पापको बात सबसे नदीं करता, घिन उसे सुषारकर उसे तेन दी प्रदान करता है ४ ५--८ ॥' 

गायं स्वयं कम भवस्थावाङी होती हु भी पके तथा मधुर दधो धारण करती है, दसी प्रकार स्ययं किसी भी 
वणेकी हो, पर उन सवका दूघ पुष्टिकारक दी रोदा रै । इी प्रकार समानम मनुष्य किसी जाति, धमै या सम्प्रदायके 
ह, पर उन सवके काम समाज उन्नत करनेवारे दी होने चाहिये ॥ ९॥ 

यह बरुवान्‌ भीर पराक्रमी भि उत्तम दधसे सिचित होकर भपने तेजसे शर्वत्र जाता है भौर वही सूर्यं बनकर 
कन्तरिक्षसै छुद्र जरुको वरसाता दै ॥ १०] 

अद्धिरा ऋषियोने अपनी भविनश्वर शक्तित - अन्धकारसरूषी पर्व्तोको फोटकर गाय भर्थात्‌ किरणे प्राक्च की, रनद 
किरणेत्ति उन्न उवाको सी प्राक्त किया । उषाक्रे उद्य दहोनेपर अद्धि प्रज्ज्वक्िद दुद जोर तब सूयेका उद्य दुभा ॥११॥ 


सक ३ ] ऋग्वेदका दुबोध भाष्य ८१५) 


५२ क्तेन देवीरपरता अर्मक्ता अणौमिरापो मधुमद्भिर । 


बाजी न समेषु परस्तुभानः प्र सदमिद सवितदे दधन्युः ॥ १२॥ 
धरे मा करय यकं सदमिद्ुरो गा] मा वेशस्य प्रमिनतो मापेः । | 

मा आते अतरंजोक्रणं वे-मां ससयुद्ं रिपोभजेम ॥ १२ ॥ 
५४ रक्षा णो अग्रै तव रकषुणेमी रारक्षाणः समख परीणानः । 

प्रतिं ष्फुर षि रज बीडंहो जहिं रक्षो मरि चिद्‌ वावृधानम्‌ ॥ १४ ॥ 


9 ॐ 


पथ एमिमैन सुमनां अमरे अकै-रिमान्‌ त्ख मन्म॑भिः भूर्‌ वाजान्‌ । 


उत ब्रह्मण्द्धिरो जञपस्व॒ स तँ श॒सतिर्दैववाता जरेत ॥ १५ ॥ 


~ ~~ -~~--~----~~--~----------------~---~--~~--~--------~---~-----------~--~- ~~~ ------~ --~--- -- ~ -.~----------~--------------~-~ 


अ्थ-- [ ५२] दे (अन्ने ) भन्न ! ( अश्ताः अश्ठक्ताः मधुमद्धिः अणोधिः देवीः आपः ) भविनाशषिनी, 
भखण्दरूपसे बहनेवाली मधुरजकलावादी दिव्य नदिर्यौ ( सर्गेपु परस्तुभानः वाजी न, ऋतेन ) युद्धोम जानेके च्य 
भरोत्सादित लश्वकी तरद, सत्यनते प्रेरित ोकर ( सदमित्‌ लवितये प्र दधन्युः ) सदेव बदनेके ल्थि जाती ह ॥ १२॥ 


[५३] हे (अचे) भ्न! तू ( कस्य दरः क्षये मा गाः) किसी मी हिंसक मनुष्यके यक्ष मत जा ( ग्रमिनतः 
वेदास्य मा ) दु उद्धिवरे पडोसीके यक्ते मत जा। (अपिः मा) मेरे किष दुष्ट बन्धु बांधवके यक्षम मत्त जा, तथा 
( अनुजो श्रात्रः ऋणं मा वेः ) इटिरु चित्तवारे बन्धुके विकी कामना मत कर । हम खोग भी (सख्युः रिपोः दक्षं 
म भुजेम ) भित्र थवा शचुक्णो शक्तिके आश्रित न रह ॥ १६॥ 

[५७] हे ( खुमणख अश्च ) उत्तम रीति यज्ञ करनेवारे भने ! तू हम रोगो ( रास्क्षाणः ) विशेष रक्षक होकर 
तथा हमसे ( प्रीणानः > प्रत्र होकर ( तच रक्षणेभिः ) पने रक्षणक्रे सराम्यैसे (नः रक्षे) हमारी रक्षा करं तया 
(ग्रति स्फुर ) हमारे शिण प्रज्ज्वलित दो । दमे ( विदु अंहः विरुज >) घोरसे घोर पापका भो विनार कर । एवं जो 
( महि चित वाच्रधान रक्षः जहि ) महान्‌ होकर मौ बटे हुए रक्तको ्रिनष्टकरदे॥१४॥ 

{ ५८५] हे (अचे ) भन्न! हमरे (पफभिः अकैः सुमनाः भव ) इन स्तोत्रे द्वारा तु प्रसन्न मनवारादो। ह 
( श्रुर ) पराक्रमी ! दमे ( इमान्‌ वाजान्‌, मन्म॑भिः स्पुश ) इन भकरोको स्तोग्रोकरे साथ गदण छर । ( उत अङ्गिरः 
ब्रह्माणि जुषस्व ) भौर मीहे भंगरसकरे जाता ञ्चे! तू हमार स्तोत्रोंका प्रण कर ! तथा ( देववाता श्रस्तिः तेस 
जरेत ) देवको प्रसश्न करनेवारी स्तुति तुद्चको मी सवार्घेत करे ॥ १५ ॥ 


भावार्थ-- इती सत्यशक्तिफे कारण मघुरनरोवारो चदिर्वा मी हमेशा अखण्डसरूपसे' वहती रदती दै ॥ १२१४ 

हिने तूकिसी भी दिक, मेरा भदित चाहनेवारे मेरे पडौर्सी, कुटिरुचित्तवाठे भाक यज्ञे मत जा, हम मी 
तेरी शक्तिको छोडकर भौर किसी भी शत्रु या मित्रकी शक्तिके भाशरित न रद ॥ १३॥ 

हे षनने{ हमारा रक्षक त्‌ हमसे प्रसन्न होकर शपनी राक्तिसे दमारी रक्षा कर, तथा, हमरे यकर पापका ठ्या 
भयंकर राक्षसोको भी विनष्ट कर ॥ १४५ 


- है भगमिं बहनेवार रसोके ज्ञाता सन्ने! च. धमारी स्वुतिर्योसे प्रसम्नहो भौर हमरे द्भारा दी गई हविरयोसे भोर 
भभिक प्ररज्वरित हो | १५॥ 


८१६) ऋण्वेदका खवोध भाष्य । [ मंदछ ४ 


[= ^>» 


५६ एता विश्वा विदुपे तुर्यं वेधो नीथान्य निण्या वर्चांसि | 
निवचना कवये काव्या-न्यक्ंसिपे मतिमिर्विर उक्थैः ॥ १६॥ 
४. | 
[ कषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- रस्तोहाऽयिः । छन्दः~ विष्टुप्‌ । ] 
५७ कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं यादि रानिव इमेन । 


तृष्वीमनु प्रसितिं दरणानो ऽस्तासि विन्य रक्षसस्तप ॥ १॥ 
५८ तवं श्नमासं आश्चेया पत--त्यजचं सश्च धृता शोश्चानः । 
तपूष्यत्रे जहा पतद्गा-नरसंदितो वि संज सिष्व॑गुकाः ॥२॥ 


अ्थ-- [ ५६ ] हे (वेधः अग्ने ) हनी भन्ने! (विद्ुपे कवये तुभ्यं ) विद्धान्‌ नौर दूरदर्शी तेरे शिवि 
( नीथानि निण्या, निवचना काव्यानि ) फरूदायक, शल्यन्त गूढ, भधिक व्याखयकरे, योग्य कार्वयोका नौर (पता 
विभ्वा वचांसि ) इन समस्त स्तुतिर्योका ( मतिभिः उक्थैः ) स्तो घौर मेघरोकि साय (विप्रः) म इदिमान्‌ 
( अद्ाक्तिष ) उखारण करता हू | १६॥ 


[४] 

' [५७] दे भ्न ! ( पृथ्वीं प्रसितिं न ) निस प्रकमर कोई न्याघ पने विस्तीणी जारको फैटाता ह, खसी प्रकार ( पाजः 
कुष्व ) भपने वरको विस्तृत कर ! ( अमवान्‌. राजा इभेन इच ) वल्वान्‌ राजा जिस प्रकार हाथीपर हकर जाता है, 
उसी प्रकार ( याहि) चू भी जा! ( प्रसिति ठ्वीं अचु द्रणानः) दर्रुकी सेनाका शीघ्रवापूव॑क पीडा करता इना 
(स्ता असि ) उस सेनाको तू नष्ट करके, ( तपिठिः सध्रसः विध्य ) भपने वीक्षण दाजनाोसि राक्षसोक्ो बध ॥१॥ 


[५८] हे (अगन > णे ! ( तव मासः आया पतन्ति ) ठेरी धूमनेवाकी किरणं श्ीध्रवासे जाती है । 
( शोद्धचानः ) त्यन्त तेजस्वी त्‌ ( ध्युषतता ) मपने शान्रनाशक सामथ्य॑से ( अनु स्पृ ) शचु्भोको द स्थाति जरा डाङ । 
(असंदित ) किसीसे भीः न रो जनेवाखा तू ( जुदा ) शपनी ज्वारासे ( तपूंषि ) चेन ( पर्तंगान्‌ ) चिनगारियां ओर 
( उल्का ) उठ्कार्भोको ( विष्वक्‌ खज >) चारों भोर उस्पन्न कर ॥ २ ॥ 





मावार्थ-- दे श्वानी भन्ने! मे विद्वान्‌ कौर दूरद्दीं तेरे दिए भत्यन्व मूढायैवाङे नेसे ग्याख्याष्टी लावदयकतावाके 
मंत्रों ओर स्तुविर्योका उच्चारण करता दँ ॥ १६॥ | 

दे भदत ! निसपरकारको म्याध विदियोको पकडनेके छिए्‌ अपने जाठको केकाता दै उसी प्रकार त शयने बल्को केढा 
श्नोर नितम्रकार एक वीर राजा हायी पर चैकर दानु सेनापर चढता चना जाता है, डसीप्रकार त्‌ राचुर्भोपर भाक्रमण कर । 
खन दातरुसेनाका पीडा करके तू उनका सदार कर क्षौर पने तीक्ष्ण शखा्धोखे जो राक्षस दों अन्दं वीध टार ॥ १॥ 


हि भन्ने ! ठेरी धूमनेवाङी किरणे सर्वत्र जाती है, भवः तू भपनी इन सामध्यारी किरणोसि रनरुर्नोको जरा डाङ, 
दया पनी ज्वाऊा्ओसि चू तेन, चिनगारौ घौर उच्कार्भोक्ो उत्यद्च कर । भथिकी किरणे क्षसे ही सर्वत्र कैर जाती ह । 
इन किरणेकि चेजके कारण निठने भी राक्षस भर्यात्‌ मनुप्यको खानेवाडे रोगजन्तु है, वे सब नष्ट दो जवि ह ॥२॥ 


सूक्त ४ |] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य = (१७) 


५९ प्रति स्पशो चि सज तूणितमो म्वा पायुविक्ो अस्या जदन्धः | 
ग नों दुरे अधशचसो यो अ~ न्घ्न माकि व्यथिरा द॑षपीव्‌ ॥ २॥ 
६० उदे तिषठ परस्या तंुष्व न्यभैमितर ओषतात्‌ तिग्महेते । 
योनो अरातिं समिधान चक्रे नीचा तं ध्यते न श्कम्‌ ॥ ४॥ 
६१ छं्वो भ॑व प्रविं विभ्याष्यस्म-दाविष्डणुष्व दैव्यान्यम्न । 
, अवं स्थिरा तुहि यातुजुनां जामिमजामिं प्र मुणीहि शरन्‌ ॥ ५॥ 


अथै-- [५९ ] दे ( अश्च ) भन्ने ! ( तूणितमः ) त्यन्त वेगवान्‌ त्‌ ( स्पशः ) भपने चरोकों ( प्रतिं वि 
खज ) चारों भोर प्रेरित कर ! ( अद्च्यः >) किसीसे मी न दुबनेवारा तू ( अस्याः विशः ) इन प्रजा्मोका ( पायुः मव ) 
पारक दो । ( यः अघशंखः नः दुरे ) जो पापी हमसे दूर है भोर ( यः नः अन्ति ) ओ मारे पास हे, उनमेसे कोद भी 
(व्यथिः ) दुःखदेनेवाखा श्रु ( ते माकिः आ दधर्षौत्‌ ) तेरे सक्तोको पीडित न करे ॥२॥ 
१ तूर्णितमः स्पशः प्रति वि खजः-- दे भञ्चे ! शीघ्रतासे काम करनेवारा तू. सपने चररोको चारों भोर 
प्रेरित कर । राजा भपने राज्यम चार्यो लोर गुष्ठचःरोका जार विये । 
२ अदन्यः विदाः पायुः-- किसीसे मी न दबनेवाङा वीर राजा भपनी प्रजाभोका पालन करनेवारा हो । 
२३ यः अघरशंसः दुरे अन्ति, माकिः आ दधषींत्‌-- जो पापवचनों या दु्टवचरनोक बोरनेवारा दो, 
चदे वह पास दो या दुर इन प्रजार्ओोको न ताये । 
[ ६० ] दे ( अचरे ) ञ्च ! तू (उत्‌ तिष्ठ ) उख्कर खडा हो, ( धरति आ तसुष्व ) अपनी किरणोको केरा, हे 
( तिग्महेते ) वीकष्णश्खोवङे भन्न ! त्‌ ( अमित्रान्‌ नि ओपतात्‌ ) शचरुभोको जरा डार, दे ( सं इधान ) सम्यक्‌ रोतिसे 
परज्वङित भसन ! ( यः नः अरातिं चक्रे ) जो दमसे शत्रुता करता है, ( ते नीचा घसि ) उस नीचको उक्षी प्रकार जला 
डर, ( शुष्के अतसं न ) निस प्रकार सूखे ईैषनको जाता हे | ४ ॥ 

[६१ ] दे (ञ्चे ) शन्न ! दू ( ऊर्ध्वैः भव ) उपरकी तरफ जल, तथा ( अस्मत्‌ अधि ) दमसे अधिक 
अशारी शाजुमोको ( प्रतिषिध्य ) बोध नोर इस प्रकार ( देव्यानि आविः कृणुष्व ) भपने दन्य तेजोंको प्रकट कर । 
(याुजूलां ) राक्षसोके ( स्थिरा अव तचुहि ) च्ड रखास््रोको शिथिक कर, तथा ( जामि अजा्भिं रान >) बन्धु 
कोर बन्धुत्वसे हीन शुको ( स्रणीहि ) मार ॥ ५॥ 

भावार्थ- भ्चिकी किरणं दी उसके चर है, जो सवैत्न धमते रते टै, वह पने तेजसे सव मुरष्योका पारन करता 
हे भोर उसके मक्ूको कोद भी पापी पीडि नदीं कर सकचा । राजा भी अपने राज्यसें सर्वत्र गु्तचरोकी नियुक्ति करे भौर 
पनी प्रजाका उत्तम रीतिसे पारुन करे । कोद मी पापी उसके रान्य रदकर प्रजाको न सता सके, इस प्रकार वह्‌ राजा 
दुष्टो पर नियन्नण करता इभा श्चासन करे ॥ ६ ॥ 
णमे! त्‌ प्रदीक्ठ होकर पनी किर्णोको चारों लोर केरा भोर जयने तेजसे शोको जरा डारु ! जो इमसे 
शाश्रुता करता हे, स्र नीच शच्रुको सूखी रुकटीके सम्रान जला दे । राजा भी सदा तेय्यार रहकर अपने प्रतापको स्त्र 
फेकाकर लपने श्ु्ोका सेर करे । जो राज्यकी प्रासे द्वेष करता है या रान्यकी प्रजानि जो षदानरीरु दो, कंजूस 
ते राजा भपने तेजसे सी प्रकार जला दे, जिस प्रकार भ्चि सूखे काष्टठको जराती हे ॥ ४ ॥ 
हे शञने ! तु प्रज्वलित होकर दमसे भधिङु बरूदगरी राचरुभोको भी नष्ट कर भौर इस प्रकार अपने दिग्य तेजो 
प्रकट कर । शचरुभोके शखरास्रोको शिथिर कर तथा जो दमारे सम्बन्धी होकर भी शन्ुताका व्यवहार करते है भौर सम्बन्धी 
-न होकर भी शत्चुताका न्यवदार करते ह, उन त मार । इसीग्रकार राजा भी इघु्गोको मारकर शपने प्रतापको भरकर 
करे ! राञ्ुको, ष्वादे वद हमारा सम्बन्धी हो या पराया, मार दी देना चाहिए । भ्रकट शङ्को अपेक्षा प्रच्छन्न शन ज्याका 
खतरनाक दोता है ॥ ५॥ 
३ ( णे, सुबो. मा. म. ४) 


८१८१ ऋण्वेदका सुवो भाष्य । [ भंड ४ 


६२ सते जानाति सुमतिं य॑विष्ठ य ईव॑ते ब्रहि गातुमैष्व्‌ | 
विश्वान्यस्मै सुदिनांनि रायो दश्नास्वुरयो चि दुरो अभि चौव्‌ ॥ ६ ॥ 
६२ सदमे अस्तु सुभ्॑ः सुदान-रयस्सा नित्येन हविषा च उक्थैः । ` 


पिश्रीषति स्व आयुषि दुरोणे िशेदस्मे सुदिना सासदिषिः | ॥ ७॥ 


६९ अचति ते सुमर्विं षोष्यवास्‌ संत वावातां जरतामियं गीः । 
ष 


स्वशवासत्वा सुरथौ मजेयेमा--ऽस्ते कषत्राणि धारयेन्‌ चन्‌ ॥ ८ ॥ 
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अर्थ-- [ ६२ ] दे (यविष्ठ ) भत्यन्त तरण भन्ने ! (यः >) जो मुम्य ( दैवते ब्रह्मणे ) उत्तम मार्गम परिव 
करनेवाले महान्‌ अधिकौ नौर ( गातुं फेरत्‌ ) स्तोत्रोको प्रेरित करता है, ( सः) वदी पुरुष ( ते सुमति जानाति) 
तेरी उत्तम कृपाको जानता यः प्राच करता है । वद ( अस्त ) इस एुरूषके ( विद्रवानि ख दिनानि ) सभी दिन उत्तम 
करता है भौर उसे ( दयुस्नानि रायः ) चमकनेवाे धन प्रदान करता हे, तव ( अर्यः ) उस शरेष्ठ पुरुषका ( दुरः ) धर 
(अभि वि चयौत्‌ ) शच्छी तरद चमकने रुगता है ॥ ६ ॥ 

१ यः ब्रह्मणे गातुं एेरत्‌ सः खुमति जानाति-- जो इस मदान्‌ भश्चिकी स्तुति करवा है, वह दस 
देवकी पाको प्राक्ठ फरता है । 

२ विश्वानि दिनानि खु-- उसके समी दिन उत्तम देते दै । 

३ अर्यः दुरः वि यौत्‌-- उस श्रेष्ट पुरुषा घर धनके कारण चमकने कगता है । 

[ ६३ ] दे (अघने ) भश्च ! (यः नित्येन हविषः ) जो प्रतिदिन इविके द्वारा तथा (यः उक्थैः) जो स्ोत्रोकि 
द्वारा (त्वा) व्चे ( पिध्रीषति ) वृक्ष करना चाहता है, (सः इत्‌) वद दी ( खुमगः खुदाजुः अस्तु ) उकम 
माग्य्ञाटी नौर उत्तम दानशील हो, ( अस्मै ) इसके धर तथा जीवनके ( विद्वा इत्‌ खु दिना ) समी दिनि. उत्तम 
दो, तथा (सा इष्टिः असत्‌ ) वद यक्त मी इसके किणएु सुररदायक हो ॥ ७॥ 

१ यः हविषा नित्येन-पिश्रीषति, सः इत्‌ खुभगः खदानुः-- जो हविके द्वारा प्रतिद्धिन इस भ्निको 
वृक्ष करना चाहता हे, वह उत्तम भाग्यश्चारी होकर उत्तम रीतिसे दानश्षीरु भर्थात्‌ उदार हृद्यवाड 
होता हे। 

२ अस्प स्वे आयुषि विद्वा इत्‌ खुदिना- इस मनुप्यके जीवनके सभी दिन उत्तम होते है । 

[ ६8 ] हे भञ्चे ! मे ( ते सुमतिं अर्चामि ) तेरो उत्तम उुद्धिकी खेवा करता हँ । ( वाचाता इयै गीः ) बार बार 
तेरी तरफ जानेवाी यद वाणी ( ते अचौक्‌ घोषि ) तेरी तरफ़ जाकर तेरे गुणोका बलान करे तथा ( जरताम्‌ ) तेरी 
प्रशंसा करे । (खु अच्वाः खु रथाः ) उत्तम घोडा भौर उत्तम रथोसे युक्त दोकर हम ( त्वा मजयेम ) वन छद 
करं तथा तू भी (अलु चन्‌ ) प्रतिदिन ( अस्प क्षच्राणि धाग्येः > हमारे भन्द्र सब वरदके र्छोको स्थापित कर ५ ८ ॥ 





भावा्थ- जो इस युवक भश्चिके किए उत्तम स्तुति करता है, वही पुरुष इस अभ्निकी कृपाको प्रा करता हे, उसके 
सभी "दिन उत्तम रीतिसे कते हँ । वदु सदा धनैश्वर्यसे सम्पन्न दोनेके कारण उसका घर धनसे भरे रहनेके कारण सदा 
ष्दमकदा रहता हे ॥ ६ ॥ । 

जो प्रतिदिन दवि दवारा क्षौर स्तुत्ति अर्थात्‌ यक्तके वारा इस भभ्चिको उत्तम रीति से त्च करता हे, उसे यष भि 
हर तर्के देदवयं प्रदान करके सौ भाग्यशारी बनता है भोर वह भी धनवान्‌ तथा सौमग्यशाली अनकर उदार बनता 
हे । अर्थात्‌ कंजूस नदीं हेता । देसे सौ भाग्यश्चारीे जीवनके समी दिन आनन्द भौर सुखसे कटते हैँ ॥ ७ ॥ 

दे ञ्नि ! में तेरे उत्तम बुद्धिकी मे पूजा करता ह, मेरे द्वारा उच्चारी गह वाणी तेरे पास जाकर तेरी प्ररं्ता करे, 
भर्थात्‌ मं सदा घपनी वाणीति तेरी दी प्रदौसा करू शौर उत्तम देदवर्यसे युक्त होकर पुञ्चे अच्छी तरह प्रदीक्त करू ताकि- 
स सव तर्के योक स्वामी होऊ ॥ ८१ 


सत ४ 1 _ ऋण्वेद्का खबोध भाष्य (९९) 


६५ इह स्वा भूयौ च॑रेदुष॒ तमन्‌ दोष्रवस्तदीदिवांसमनु चरन्‌ । 


करौठंन्तस्त्वा सुमन॑सः सपेमा--ऽभि चुना व॑स्थिवांसो जनानाम्‌ ॥ ९॥ 
६६ यस्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अग्न उपयाति वरुमता रथन । 

तस्यं त्राता भ॑वसि तस्थ सखा यस्तं आतिथ्यमानुषग्‌ जुजोष ॥ १० ॥ 
६७ महो रंजाभि बन्धुता वचोभि स्वन्म॑ पितु्गोतमादल्वियाय । 

स्वं नो अस्य वरसथिकिद्धि दोत॑यंविष्ठ सुक्रतो दमूनाः ॥ ११॥ 
६८ अस्व॑मजस्त्रणयः «देवा अन्द्रासोऽवका अश्रमिष्ठाः 1 

ते पाय॑; स॒ध्य॑श्चो निषवा-ऽपरे तवं नः पान्समूर ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ ६५ ] दै श्च ! मदुण्य ( इह ) यदा इस जगते ( द्‌ाषावस्तः ) रात भोर दिन भर्थाच्‌ (अयु धून } 
भरतिदिन ( दीदिवांसं त्वा ) भत्यन्त तेजस्वी तेरी ( त्मन्‌ ) स्वये दी ( भूरी उप आ चरेत्‌ ) भच्छी तरद सेवा करे । दम. 
मी ( जनानां दयुम्ना अभि तस्थिवांसः ) शल मनुप्योके धनो पर॒ अधिकार करते इए तथा ( करीव्डन्दः ) सखेरते 
इए ( खमनसः त्व! अभि सपेम ) उत्तम मनवाङे दोकर तेरी पूता करं ॥ ९॥ 
[ ददे] हे ( अघने) भन्ने ! (यःसु-अदवः खु हिरण्यः ) जो उत्तम पोडंवाला तथा उत्तम सोनेवाका पुरुष 
( बस्ुमता रथेन ) धन युक्त रथसे ( त्वा उपयाति > तेरे पास जाता है, घौर (यः ) जो मनुष्य ( ते आतिथ्यं > तेरे 
भतिथ्यको ( आनुषक्‌ जुजषत्‌ ) दमेशा करना चादतः रै, त्‌ू ( तस्य जाता भवसि ) उस मनुष्यका रक्षक होता 
दै भौर ( तस्य सखा )उसका मित्र दोता है॥ १०॥ । 
१ यः ते"भातिथ्यं आुषक्‌ जुजोषत्‌ तस्य घाता सखा भवसि-- हे भने ! जो तेरा कतिथिके 
समान सत्कार करता दै, उसका तू रक्षक छलौर भित्र होता है। । 
[ ६७ ] हे { होतः यविष्ठ सुक्रतो ) दवेगोको बुङानेवांे भत्यन्त तरुण तथा उत्तम कमे करतेवारे भस ! 1 
( वचोभिः बन्धुता ) भपने स्तो्रोके कारण जो आतृत्व प्राप्त क्या ३, उससे में (महः ) बेड बडे राक्षसोको भी 
( सजामि ) नष्ट करता दँ । ( तत्‌ ) वह स्तोत्र (मा > सुन्चे (पितुः गोतमात्‌ ) लपने पिता गौतमसे ( अनु इयाय > 
भ्रात हुभा था । दे ( दसूलाः ) श्ुभको दबानेवारे भन्ने ! ( त्वं ) त्‌. (नः) दमारे (अस्य चचसः } इस स्तुति, 
( चिकिद्धि ) जान ५११॥ | 4 
| [६८ } दे ( अमूर्‌ अघने ) सवैज्ञ घमने ! ( तच ) तेरी ( अस्वप्नजः }) सदा जागती रहनेवाटी ( तरणयः ); 
श्रीघ्रतासे जानेवारी, ( खुरोवाः ) सुख देनेवारी, ( अतन्द्रासः ) भालस्यसे रदित ( अघरकाः ) भर्दिसक ( अघ्रमिष्ठाः ) 
म थकने वारीं ( सध्च्यञ्ः ) एक साथ भिरुकर चरनेदारीं ( पायवः ) रक्षा करनेवारीं ( ते ) वे किरणं ( निषद्य ) 
हमारे पास लाकर (नः पान्तु ) हमारी रक्षा करं ॥ १२॥ 
भवाथ दे भन्ने ! दर मनुष्य प्रतिदिन व्यन्त तेजस्वी तेरी सेवा स्वयं भात्मस्एूर्तिसे प्रेरित होकर करे, जवर्दस्ती 
महीं । म भी शात्रु्ोके धनो पर भधिकार करते हुए, भपने घरोमे मपनी सन्तानोके साथ क्रीडा करते हुए तथा उत्तम मनसे 
युक्त होकर तेरी पूजा क्रिया करे ४९॥ 
हे मने ! ज उत्तम धोर्टोवाखा होकर घनसे भरे रथ पर दे$कर तेरे पास तेरा भलिथिके समान सत्कार करनेके 
किए भाता है, उसकी तू रक्षा करता है घौर मित्र बनकर उखका दित करतो है ॥ १०॥ 


, दषम १ स्तुति करके मर जो तेरा आरावत्व प्राक किया है, उख च्नातृत्वको मदिमासे शै बडेसे बडे राक्षसोको भी नष्ट 
कर्‌ तू मेरी इसत भराधनाको सुन ॥ ११॥ 
हि सर्वज्ञ श्नि ! तेरी किरणें कभीन सानेवालीं, शीघ्रतासे सब्र जानेवारी, सुख देनेवाीं, आलस्ये रदित- भर्दिखक 
दथा न थश्ननेवारी है । वे रक्षक किरणे दमारी रक्षा करं ॥ १२॥ 
त 


(२०१ शरश्वेदका वप्ये भाष्यं [ मेदं इ 


६९ ये पायं मामतेयं तं उग्रे पश्य॑न्तो अन्धं ुसितारद्रकषन्‌ । । 

ररक्ष तान्‌ स्पुङृतें विवेदा दिप्सन्त इद्‌ रिपवो नाहं देभुः ॥ १३॥ 
७० त्वय वर्य संधन्य१ स्त्लोता-स्तव प्रणीत्यरयाम्‌ बाजाद्‌ । 

उभा शंसा घय सत्यताते अलुष्टुया डणु्हयाण ॥ १४॥ 
७१ अयाते अमे समिधां विधेम॒ प्रहि स्तोमं शस्यमानं गृभाय । 

दश्ासों रक्षसः पा स्मा्‌ दहो विदो भिंवम्षे अवात ॥ १५॥ 


[५ 
[ कषिः- चामदेवो गोतमः । देवता- वेश्वानयोऽ्चिः । छन्द्‌ः- लिष्टुप्‌ 1 ] 
७२ वैश्वानरायं मन्दु सजोषाः कथा द्‌शचिसाभये वृहद्‌ माः । । 
अनूनेन वृहत दक्षथेना-प॑ स्तसायदुपमिन्र रोध॑ः  ॥१॥ 


अ्थ--[ ६९] ई (अञ्चे ) भे ! (ये ते पायवः ) जो तेरी रक्षा करनेवाली किरण है, उन्दने ( पर्यन्तः ) देखकर 

( घन्धं मामतेयं ) घन्धे ममतापुच्रको { दुरितात्‌ अरण्लन्‌ ) दुरिवसे यचाया \ ( विश्वेद्‌; ) सव ऊख जाननेवा 
शश्िने ( तान्‌ सुकरतः ) उसके समस्त पुण्योकीो (ररक ) रक्षा को तव ( दिष्न्तः इत्‌ रिपवः ) हरानेकी इष्ड 
करनेवले न्च भी ( नाह देभुः ) इसे नदीं दवा सके ॥ १३ ॥ 9 

[ ७० ] हे (अहयष्प ) न जाने जानेवारी गतिवाङे अन्ने ! ( त्वया चयं सधन्यः ) रेरे कारण हम धन्य ह । 
(व्वा ऊताः) केरे द्वारा रक्षित होकर हम ( तव प्रणीती ) तेरे बताये मार्गपर चर्कर ( वाजान्‌ अदयाम >) भरो 
पाठ करं । ( सत्यताते ) सत्यक, ए्रसार करनेवरे भच ! त्‌ (उभा दौसा सूदय >) दर जौर पास दोनों शतुर्भोको नष्ट 
कर, { अनुष्टुखा कृणुहि ) यद कप तू खदा कर ॥ १४६॥ 

१ त्वया चये सधन्यः-- तेऽ कारण हम धन्य हं । 

> तच प्रणीती चाजाच्‌ अदयाप-- तेरे बताये मागेपर चरकूर दम भर््ोको प्राक्च करं । 


[७१] दे (ञ्चे ) च्रे! (अय समिधा ) इस समिधासे ( ते विधेम ) तच प्रदी करत द, त्‌ ( शस्यमाने 
स्तोचं ) दमार दवारा वोट. नाते हुए स्तोत्रको ( ्रति शरभाय >) स्वीकार कर, ८ असः रक्षसः ) तेरी स्व॒सि न करनेवाडे 
राक्षसः तू ( दह ) जला टार, तथा दे ( पि्नमहः ) मित्रके समान पूज्य भन्ने ! त्‌ ( अस्मान्‌ ) दमारी ( दहः निव्‌ः 
अवात्‌ पाहि 5 दोह, निन्दा शौर दुष्टतास्े रश्ठा कर ॥ १५॥ ~ 

[५] | 

1 ७२ ] ( सजोषाः ) समान  श्रीतिवाके दम ( मीकरूहुषे ) सुखकारी ( चद द्धाः ) भत्यन्त तेजस्वी ( वैश्वानराय 

अद्ये ) वैश्वनर ससक लिए (कथा दशम) डि प्रकार हवि द १? वद जि ( अनूनेन वहता वञ्चथन ) कर्दसि मी 


न्यूनता रहन, विश्वा यररसे ( उप स्तभायत्‌ ) सम्पूण दिवो उसी प्रकार थामे इए है, ( उपमित्‌ रोधः न) 
चिस प्रार्‌ खस्वा मवसरा ाधार देता & ॥ १॥ 


म्वार्थ-- नधि स्थति क्तृनीचा तेन भत्थे समता पुरी रक्षा करता है। ममताके कारण मनुन्य अन्धा हो जादा 
दे ओर चह सनमना च्यवदार करने टगता है, त्तव ज्ानीका तेज उसे घासिं सर्थात्‌ विवेक प्रदान करके उसे सन्मार्गपर ऊाकर 
उसके पुरण्योकी रश्च रुरा 1 तव काम क्रोधादि शन्रु उसे फिरसे दबानेकी कोरि करते ह, पर नहीं द्वा पते ॥ १३ 

इ अरो खष्टायत+ चसे मिरः जाती हे, चद धन्य दो जातवा है, जो उसके बताये मार्मपर चलता है, बह हर तरहक 
सनतक प्रक्ष करना हे जोर उसके सभी रनु नष्ट दो जाते ह ॥ १४॥ 

दे च्च ! छ सभिधा॑से तज्ञ परदौक्च कर तेरी स्तुति करते दै, घतः तू दमारी स्तुतिर्योको स्वीकार कर, पर ओ 
तेरी स्तुति नदीं करन, उन राक्षसो को जा डाल । पर हमारी तू हर तरदके दुष्ट कर्मसे रक्षा कर ॥ १५५ 


यू ५] । छऋम्बेद्का सुबोध भाष्य | (२१९) 


७३ मा निन्दत य मां मदै रातिं देवो ददौ मत्यौय स्वधावान्‌ । 


पाकाय गृत्स अमृतो भिवता वैश्वानरो चृत॑मो यद्वो अभिः ॥ २॥ 
७४ सामं द्विवर्ं महिं तिग्मभष्टिः सहसंरेता वुष्मस्तुविप्मान्‌ । | 

पदं न गेरगृब्दं विविद नश्िमेहं परेदु चोचन्मनीषाम्‌ ॥ ३॥ 
७५ प्र वौ अभिमद्‌ तिग्मजम्भ -स्तपिठेन ओोचिषरा यः सुराधाः। 

प्रये मिनन्ति वरुणस्य धामं प्रिया सित्रस्य चततो धुवाणि ॥ ४ ॥ 
७६ अभ्रातरो न योष॑णो व्यन्त॑ः पतिरिपो न जनये दुरेवाः । 

पापासः सन्तौ अनृता असत्या इदं पदर्भजनउा गभीरम्‌ ॥ प ॥ 





अर्थ-- [ ७३] (यः स्वधावान्‌ >) जिस चसे भरपूर ८ त्सः अश्वतः विचेताः ) मेघावी, भमर, विरेष 
बुद्धिमान्‌ ( गृतमः यद्ध: वेदवानरः अश्चिः देवः ) घत्यन्त शर्ठ नेता, गदान्‌ वैदवानर प्न देवने (पाकाय मर्त्याय मद्यं ) 
छानी श्नौर मरणशीर मुञ्चे ( इमां राति ददौ ) इस धनके दानका दिया था, उक ( मा निन्दत ) निन्दा सच करो ५२४ 

[ ७९ } ( दिवां ) दोनों रोके भपनी ज्वाला्नोको कैरनिवाला ( तिग्म्रष्टिः ) तीक्ष्ण तेजवाला ( सहस्ररेताः 
वृषभः तुविष्मान्‌ ) हजारो तर्के बरवाला, पराक्रमी, सादसी (अश्चिः ) नमि ( गः पदं न अपग ) गायके 
पद समान चि हुए ( मनीषां >) ज्ानियोके ( महि साम विविद्वान्‌ ) मदान्‌ ज्ञानको जानता हुना (मद्यं भ्र इत्‌ 
वोचत्‌ } मेरे ङ्प उसका उपदेश करे ॥३॥ 

१९ मनीषां महि साम प्र वोचत्‌-- दानियोके मदान्‌ जाना उपदेश सर्वत्र करे । 

[५५] (ये ) जो मयुष्य ( चेततः वरुणस्य भिचस्य >) दानवान्‌ चरूण भौर मित्रे ( प्रिव! ध्रुवाणि चाम } 
भ्रिय शोर रुव तेजेंको ( ग्र मिनेन्ति ) नष्ट करते है ( तान्‌) उर, (यः सुराधाः तिग्मजम्भः अधिः ) जो उत्तम 
रेश्र्ववारा, तीक्ष्ण दारदोवासा म्नि है, वह ( तपिष्ठेन शोचिषा ) भपने करत्यन्त तापद्प्यक तेजसे ( बभसत्‌ ) जला 
डरे ॥४॥ 

[ ५६ ] (अश्रातरः योषणः न ) बन्धुवान्धर्से रदित खी जिघ् भ्रकार मागे पर चरती है उसी प्रकार 
( व्यन्तः ) ऊमगि पर चर्नेवारे भथवा ( पतिरिपः जनयः न >) पतिसे द्वेष करनेवाली चियां जिख श्रकःर॒दुराचारिणी 
हो जाती हँ, उसी प्रकार ( दुरेवाः >) इराचारी ( अद्रगः अश्त्याः >) ऋत अर्थात्‌ मेतिकर नियर्मोका उद्धव करनेवाले, 
तु बोरनेवाङे ( पापासः ) पापिर्योनि ( इदं गभीरं पदं ) इस अगाघ नरकस्थानरो (अजनत ) उत्पन्न किया 

५॥ . 
१ व्यन्तः दुरेवाः भसरताः असत्याः पापासः इदं गभीरं पदं अजनत-- ऊमागै पर चरनेवि, 
१ नैतिक नियमोंका उद्धेषन करनेवाङे भसरत्य दरू पापियोने दी इस गभीर नरकका निर्माण 
किया हं। वि 


भवार्थ- जिसमप्रकार खम्मे सवनो आधार देकर उदे स्थिर रखते है, उसीप्रकार यद्‌ सभ्नि भपने विशार शरीरसे 
सारे सखारको थासे इए रै, इसी किए इस भिका नाम वैश्वानर जर्यात्‌ विश्वका रक्षक दै ॥ १ ॥ 

जिस भन्रके स्वामी उद्धिमान जमर, मदान्‌ वेख्वानर देवने सञ्च उुद्धिमान्‌ नोर मरणशीर सनुप्यको घन प्रदान कथा, 
उसकी निन्दा नदीं करनी चादिषए । जो दान देनेवाटया मनुष्य हो, उसकी निन्दा नदीं करनी चादिएु ॥ २॥ 

पृथ्वी भौर यु इन दोनों रोको पनी ज्वाराकों कैरानेवासा, सीकष्ण तेजवाखा, दजासें तरदके बरसे युक्त श्नि 
व मदान्‌ नको सर्वत्र फैराय 1 यद ज्ञान वाणो ऊ पदोके समान छिपा रदता रै । उसका राये भचार करनां 
॥३॥ ॥ 

जो भक्षानी क्षानसे युक्त मित्र शौर वरुणके चर्नोका उदुघन करते हँ या उनके सेजोका नाश करना चाहते है, खन 
नास्तिक भोर दुर्टोको यद चीकष्ण दा अर्यात्‌ रीक्ष्ण ज्वारू्येवाखा जघन जख उषे । राषटम मी जो देसे छोग हो शजो 
गाष्टीय भनुशासनका ठद्धेघन करते है, उन्दं तानोजन या नेता न्ट करं ॥ ४॥ 


(२२) केम्बेदक्षा खुवोध्‌ भ्य [ भष्छ ४ 


७७ इदं म अने किय॑ते पावकरा--ऽभिनठे गुरुं भारं न मन्म । 


वृहद्‌ दधाथ धृषता म॑भीरं यहं पृष्ठं प्रय॑सा सक्तधात्‌ | ॥ ६ ॥ 
७८ तमिन्पदव समना समान- ममि करवा पुनता धातररयाः | 

ससस्य चर्यन्यि चार्‌ पश्च सपरं हप आशूपितं जब।र ॥ ७॥ 
७९ श्रवाय्यं वर्चसः किमे जस्य गुह्य हितद्ुपं निणिग्‌ व॑दन्ति । | 

यदुलियाणासप वारिव चन्‌ पर्ति प्रियरुषो अपदे ॥ ८ ॥ 





अथ॑-- [ ८७ ] दे ( पाचक अञ्चे ) पविन्र करनेवरे णमे ! ( कियते, गुर भारं न ) जिस प्रकार को उदार 

मनुष्य थोढा मां गनेवारेके लिए भी बहुच ज्यादा दे देता है, उसी प्रकार ( अभिनते ) किसी ईषा न करनेवकि (मे) 

सुने च्‌ ( धृषता प्रयसा ) शतरुभोंको दराने योग्य अक्तिसे शुक्त ( गभीरं यद्धं ) भगाघ, मदान्‌ ( पृष्ठं ) भाधार 
देनेवरे ( सप्तधातु } सात धातुर्भोसे युक्त ( बृहत्‌ मन्म ) विरणर धन ( दधाथ } प्रदान कर ॥ ६५ 


[५७८ ] ( अग्रे ) सवसे पदर जिस ( जवार चासु ) वेगसे जानेवाङे सुन्दर वेरवानर मण्डलको ( ससस्य पृद्ने 
रुपः अधि ) पदां को उस्पन्न करनेवारी, विविधव्णोंवारी पृथ्वीके ऊपर ( चर्मन्‌ आरात ) विचरनेके किए स्थापित 
किया था, (तं इत्‌ चु समानं > उक्ती समद्टिवारे वेदवानरको हमारी (समना ) मनपू्वक की गहै ( पुनती धीतिः) 
पवित्र करनेवारी स्वति ( क्रत्वा अभि अद्याः ) कमके द्वारा प्राप हो ॥७॥ 


[७९ ] (मे अस्य चचसः कै प्रवाच्यं ) मेरी द वाणीम निन् देसी कौनसी वात है ? ( वदृन्ति ) कानी मी 
कते हैँ कि ( उस्ियाणां यसू ) गायोके जिस दूधको दु्नेवाडे ( वारि इव अप अन्‌ ) जूके समान दुहते दै डसी 
दुघको भभ्रिने ( निणिर्‌ गुहा दितम्‌ ) भच्छी वरद शुदा छिपाया है, वदी भनि (वेः रूपः ) विश्षाङ पृथ्वीके ( भिर्य 
स्र पदं पाति > प्रिय शौर सुर्य स्यानकी रक्चा करता है ॥ ८ ॥ 





भावार्थै-- स्वगे लौर नरक इसी पृथ्वी पर है । बन्धुवान्धवोंसे रदित तथा पतिसे देय करमेवाकी खो जिस प्रकार 
दुराचारिणी दोकर मायै पर चरती दै, उसी प्रकार कुमार पर चरनेवारे, दुराचारी, नैतिक नियर्मोका उषन करनेवाङे, 
भसल्य योरनेवाठे पापियोने दी इस थ्वी प्र धगाध नरक स्थानका निर्माण क्रिया है । पेसे दी दुष्ट मनुष्य देशको नरक 
ना देते है, भतः उनका नाच करना व्यन्त भावद्यक २ ॥ ५ ॥ 


दें पविन्न करनेवाके स्ने ! जिसप्रकार कोद उदार मनुष्य थोडा मांगने पर मी ज्यादा देता है, उसी प्रकर व्‌ 
किसीक़्ी ईदिसा न करनेवाले मुद्चे सात तरहक विखारु धन प्रदान कर ॥ ६ ॥ 


पदे प्रजापतिने आदित्यमण्डलका निर्माण किया शौर उसे पदार्थको उत्पन्न करनेवारी विविध रंरगोवाली पथ्वीकै 
ऊपर स्थापित किया । तचसे भादित्यमण्डरू विचरण कर रहा है ॥ ७॥ 


ऋषि इस वेखानरभश्चिकी जो प्रशंसा करता है, उसे घसत्यता जरा भी नहीं हे । वेदवानर अश्रि वस्तुतः महान्‌ 
हे, यह उसीकी महिमा है कि जि दुधको दुदनेवारे जरकी ठरद दुहे द, से उसने गायके थन रूपी गुहाम छिपा 
दिया है ! वेरवानर अर्थात्‌ प्राणियोंको जीवित्त रखनेवारा शरीरस्य भश्नि दही गायके स्तननोमिं दधको प्रेरित करता ह भौर 
घटी दस प्थ्वीकरे स॒ख्य स्थान यक्तकी रक्षा करता है ॥ ८ ॥ । 


सरू ५] ऋर्वेदका सुबोध भाष्य (२३) 


८० इदम त्यन्महि महामनीकं यदु 


तस्यं पदे अधि दीनं गुहा रधुष्यद्‌ रधुयद्‌ विवेद ॥ ९॥ 
८१ अध॑ युताः पित्रोः सवासा ऽ्॑चुत्‌ गुदं चाह परश्वः । 

मातुष्पदे परमे अन्ति षद्‌ गो ष्णं; शोचिः प्र्त्स्य लिद्वा ॥ १०॥ 
८२ कतं बचे नर्मसा पृच्छयमान तवाशसा जततवेदो यदीदम्‌ । 

त्वमस्य क्षयति यद्ध विश्वौ दिति यदुद्र्िणे यत्‌ पथिव्याप्‌ ॥ ११॥ 
८३ पिनो अस्य द्रविणं कटू रलं तर नो वोचो जातवेदधिकित्वान्‌ । 

गुहाध्व॑नः परमे यन्नो अस्य रेक पदं न निदाना अभ॑न्म ॥ १२॥ 


अर्थ-- { ८० † (इदं ) यह (स्यत्‌ महां महि पूर्य अनीकं ) उस महान्‌ धादित्यकी मदान्‌ भोर ब्रष्ठ सेना है 
(यत्‌ ) भिसके कारण (उसिया गोः सचते ) दुधार गाय सेगुक्त दोती है ! ( ऋतस्य पदे ) ऋतके स्थानमें ( दीयानं ) 
चमकनेवाऊे तथा ( रघुष्यत्‌ ) वेगे जानेवाे सूयैको ( चिवेद्‌ ) मेने जान ल्या हे, वद (गुही रधुयत्‌ ) य॒हामें 
दीश्रतासे जाता'है ॥ ९॥ । 

[ ८१ ] ८ पित्रोः सचा चुतानः ) चावाणुष्वीके बीच चमकनेवाला सूय (पृदनेः चास गुह्यं ) गायके उत्तम 
दूधको (आसा अमत्त ) सहसे पीता है । ( गोः मातुः परमे पदे ) गाव माताके उर्ृषट स्थानसने ( अन्ति सत्‌ ) 
निदित दुधको (ष्णः शोचिषः प्रयतस्य ) बलवान्‌ तेजस्वी भौर प्रयत्न करनेवाले देवकी ( जिया ) जिद्धा पीती है ॥१०॥ 

[ ८२] (पृच्छयमान्‌ः ) पे जनेपर में ( नम॑सा ) विनच्रता पूर (ऋतं वोच) यद सस्य बात ही कहता 
कि ( जातवेदः ) जात्रेद्‌ भन्न { ( तव आदासा ) तेरे आरशिर्वादसे (यत्‌ इदं ) जो कछ यद दै, ( अस्य त्वं क्षयसि) 
ख्सकात्‌ दी घर े। ( दिदि यत्‌ उ द्रविणे ) दरोकमें जो ऊुछ धन है ( यत्‌ पृथिव्यां ) जो इछ एथिवीमे है, अथवा 
(यत्‌ ह विश्वै ) जो सम्पूण धन हे, उसका मी त्‌ स्वामी हे 1 ॥ ११॥ 

१ दिवि पृथिव्यां यत्‌ द्रविणं अस्य त्वं क्षयसि-- दुरोक भीर प्रथ्वीलोकमे जो कुछ धन दै, उसका तू 
ही स्वामीदहै। 

[ ८३ ] ह ( जातवेद्‌ ) सम्पू उत्पन्न विश्वको जाननेवल्ि भन्ने ! ( अस्य ) इष रेश्वथैसेते (क्रं द्रिं नः) 
कोना धन मोरे रिष योग्य है, तथा (कत्‌ ह रत्न ) कौनसा रस्न दमारे किप्‌ योग्य है, उसे ( चिकित्वान्‌ ) सव 
कुछ जाननेवाखा तू (नः वोचः ) हमे बता। ( अध्वनः ) उत्तम मार्गते जानेवाके ( नः } दमारि छिषए्‌ योग्य (यत्‌ परमे ) 
जो उत्तम देश्य ( गुदा ) गुहास निदि है, उसे (नः ) दयँ बता, दम ( निद्‌(नाः ) निन्दित होकर (रेकु पदं न 
लगन्म } कलाही धरो न जाये ॥ १२॥ 


१ अध्वनः नः परमे--~ उत्तम मागेसे जानेवलि दमे उत्तम देश्वयै भि । जो उत्तम मार्गे जाता ३, उसे 
उत्तम पेश्वयं मिरता रै । 


२ निदाना रेङ्क पदं न अगन्म-- दम निन्दित दोकर खारी अर्थात्‌ निर्धने घर न जा | 


भावाथ- यह उस वैरवानर अभि धर्थात्‌ सूर्यकी म्न किरणो सेना ही है,- जिसके कारण दूध देनेवाी 
गाये र्थात्‌ जर बरसानेवाङे मेघ लापसमें सयुक्त दोते हँ । सूयी किरणोके कारण दी मेधोकी उत्पत्ति होती ह । थमे 
चमकनेवाङे सूथेकी किरणं दी विजीके रूपमे गुदस अर्थात्‌ बादल रहकर वेगसे सर्वत्र जादी ३ ॥ ९॥ ४ 

चावाप्थ्वीके बीच चमकनेवाटा सूये मेघो चपि हुए पानीको पीता है ॥ १०॥ 

इस विश्वमे जो कुछ धन घोर देश्चय हे, वदं खव इस अभ्चिका ही है, वही इन सम धर्नोका स्वामी है, यद एक सत्य 
हे, जिसे सबको नच्रतापूर्वंक स्वीकार कर लेना चाहिये । मनुष्य ' सब धन अभ्निका है › यद्‌ सोचकर धमण्ड न करे धनवान्‌ 
होष्ठर मी नस वनारंहे॥ ११॥ 


(२७) ऋन्वेदका सुबोध भ्य [ मंद ४ 


८४ का मर्याद वयुना कद्ध॑ बाम- मच्छ ममेम रघवो न पाज | 


कदा नं देवीरम॒तस्य पल्ली रो वर्णन ततसुनुषासः ॥ १३॥ 
८५ अनिरेण षचसा एर्ण्ेन प्रषीस्येन कषुरादषासंः । 

अधा ते अग्रे किमिहा वंद्-न्त्यनायुधाय आसता सयन्कम्‌ ॥ १४॥ 
८& अस्य श्रये समिधानस्य ष्णा पउसारनाक्‌ दम्‌ अआ ₹राच। 

रुशद वस्नः सदशाकरूप शधतन राया पुर्यार अद्‌ 1 १५ 


अर्थ-- [ ८४ ] (का वयुना मयादा ) रेशवयर प्रकी मर्यादा क्था, (कत्‌ ह चामं ) तया रमणीय घन क्या, हम 
सभी देश्र्योकी तरफ उसी तरद ( गमेम ) जाए, जिस ग्रकार ( रघवः दाजं न ) वेगवान्‌ घोडे युद्धकी तरफ जति ई । 
(अगतस्य सूरः ) जमरणर्छट सुधी ( देची पत्नीः उपासखः ) वेजसे युक्त पट्नी उपाये ( वर्णेन ) अपने प्रकारासे 
(नः कदा ततनम्‌ ) दमारी उन्नति कव करेगो १॥ १३ ॥ 

[८५] (अनिरेण ) नीरस ( फरुग्वेन ) निप्फकू, ( परतीत्येन ) कठिन लर ( कूधुना ) बहव छोरो (चचक्ष) 
वाणीते ( अतृपासः ) मयुप्य नृक्च दी रदते ई । ( अघ ) तव दे ( अचे ) भन्ने ! ( इद्‌ ) य्दा इ यकम वे रोग (ते 
कि वदन्ति ) तेरी स्तुति क्या करगे ? (अन्‌- अयुघासः असता सचन्तां ) शख्से रदित शर्थाव्‌ पराक्रमदीन रोग 
दुःखसे युक्त दो ॥ १४॥ 

१ अनिरेण फल्वेन वचसा अतृपासः किं वदन्ति-- नीरस र्‌ निष्फल वाणीके कारण शवप् रहने- 
वारे मनुप्य अश्चिकी स्तुति क्या करगे ? 

२ च असता सचन्तां -- रख धारण न करनेदकि पराक्रमहीन मनुप्य हमेक्षा दुध्शीदी 
रहते ह । 

[ ८६ ] ( समिधानस्य ) प्रदीप्त दोनेषे ( चुष्णः ) वरुश्ारो ( वसोः >) सरको असनिवाक़े ( अस्य ) इस 
जिका ( अनीक ) तेन ८ धिये ) मनुप्यके कट्याणके लिए ( दमे अ! सुयोच ) घरमे सदा ्रकाशित होता रवा दै । 
( रुत्‌ चसानः >) तेजको धारण किए हुए होनेके कारण ( खुद्शीकरूपः ) सुन्दर, देखने योग्य रूपवाख त्था 
( पुरुवारः ) बहते द्वारा वरणीय यह भश्नि उसी तरद ( अदयोत्‌ ) प्रहाशिव रोवा है, जि प्रकार ( क्ितिः रया न ) 

है मनुष्य रेशवयके कारण चमकता ई ॥ १५॥ 
१ अस्य अनीकं श्चिये दमे आ रुरोच - इस भश्निा तेज मनुप्यके कल्याणक रिष्‌ दी घरमे प्रशाित 
होता रै । 


भवार्थ-- दे शमने ! इस विश्वमे जितना ङु रेश्र्यं भरा पडा द, उसर्मेते कौनसा धन भौर रत्न दमारे रिष योग्य 
&ै, उसे बता हम सदा उत्तम मार्मसे जाननेवछि है, सतः दमे उत्तम रश्व प्रदए्न कर ताकि हमारी स्थिति रेसी न हो 
छि दमे किस निर्धने घर जाकर मीख मांगनौ पड घौर निन्दाक्रे पात्र कने ॥ १२॥ 

हम घन क्था, देश्चयका भर्थात्‌ सभी कुर प्राप्त करं भौर प्रतीदिन ानेवारी सूर्यकी पत्नी उषा भपने प्रकादासे दमारी 
उञ्रति करदी रदे ॥ १३॥ 

जिनकी वाणी हमेशा रूखी रहती ३, जो कमी भी मधुरतासे नदीं बोरे, जिनका योना निष्फरु ही रहता दै, 
भर्थात्‌ जो सद वकषवास करत रते हँ तथा जिनकी वाणी बहत ही नीच होती ह, घे स्वय भतृक्च भर्थाव्‌ सन्तोषी 
रहते है 1 वे भटा अप्नि जसे प्रष्ठ देवकी स्तुति क्या करगे १ ठेसे मयुप्य कभी पराक्रमी भी नदीं हो सक्ते इसरिणए वे 
हमेशा दुसरोके दाख बने रदकर दुख दी पति है ॥ १४॥ 


प्दीक्ठ दोनेवारे बरुखाी इस लिका वेज मयुप्यकते कल्याणक टिए सर्वत्र भकाशित होता है । यह दमेशा वेजको 
जारण करनेके कारण सुन्द्र रूपवाखा होकर ऽसी तरद चमकता दै, जिस प्रकार देशय की श्राति दोने पर॒ मनुष्म ॥ १५॥ 





सृकू १ ] ऋम्येदका सुबोध भाष्य ` (२५) 


& 
[ ऋषिः-- वामदेवो गोतमः । ५ अयिः । छन्दः-- तिष्टुप्‌ । | 

८७ छर ऊ षु णो अघ्वरस्य होत-रमरे तिष्ठ देवताता यजीयान्‌ । 
व॑ हि विश्वमम्यसि मन्म॒ प्र वेधस॑धित्‌ तिरसि मनीषाम्‌ ॥ १॥ 
८८ अमूरो होता न्यसादि विक्ष्व मिमेद्रो विदथेषु प्रचेताः । 

ऊध्व मायुं संतितेवश्चि- न्मेतेव धृमं स्तमायदुप चाम्‌ ॥ २॥ 
८९ य॒ता सुनी राततिनी धृताची प्रदक्षिणिद्‌ देवत।विशुराणः । ॥ 

उदु स्वरनेवना नाक्रः पृ्ो अनक्ति सुधितः सुमेकः _ ॥ २॥ 
९० स्तीर्णे बर्हिपिं समिधाने ज॒मा छर्वो अं्वुैलुषाणो अंसयात्‌ । 

परयभिः पपा न होक भ्रिविष्टयैति प्रदिवं उराणः ॥४॥ 


-.-~---~-------------------~--~-~- ~ 
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[६] 

अथै-- [ ८७1 दे (अध्वरस्य टोतः अचे ) यक्षके होता षम ! ( यजीयान्‌ ) याशिष्छमि शरेष्ठ त्‌ ( देवताता न 
ऊर्ध्वः ॐ पु तिष्ठ ) क्तम हम ोर्गोकी धपेक्षा ऊचे स्थानपर वेठ । (स्व हि विभ्वं मन्म अभ्यस्ति) त्‌ दी दमारौ 
सम्पूण प्ाथ॑ना्ोंको जाननेवाला है भोर ( वेधसः वित्‌ मनीषां प्र तिरसि ) ्ानिरयोकी इद्धिको बढानेवाला है ॥ १ ॥ 

१ यजीयान्‌ ऊर्ध्वः तिषठति-- यन्न करनेवारा सदा उन्नत रदता है । 
२ वेधसां मनीषा प्र तिरसि ( ति )-- यक्घसे बुद्धिमानोकी मी बुद्धि वदती हे । 

{८८1 (अमूरः होता मन्द्रः प्रचेताः अधिः ) इद्धिशारी, यज्ञ करनेवारा, प्रसन्नताको देनेवारा भौर उत्तम 
श्रानी भन्न ( विदथेषु चिष्षु नि असादि ) चक्षमे प्रनालोकि मध्यमे बैऽता रै वद ( सविता इव भारं ऊर्वं अश्रेत्‌ ) 
सूर्यकी तरह पनी किरणोंको उपरकी शोर फेकता दै शौर (मेता इव यां उप धूम स्तभायत्‌ ) खम्भेकी तरद द्युरोकर} 
उपर भूमक्छो धारण करता है ॥ २॥ 

[ ८९ ] (यता सुजूर्णिः घृताची रातिनी ) उट गद, पुरातन, धृतको धारण करनेवाङी सुवा धृतसे पूरण 
है । (देवताति उरणः प्रद क्षिणित्‌ ) यक्षी वृद्धि करनेवाला ध्वं यन्ते चारों छोर धूम्मता है । ( नवजाः स्वरः 
न उदु} नया बनाया गया यूप सीधा खडा हुषा है । भोर (अकरः सुमेकः सुधितः पश्वः अनक्ति) भाक्रमण 
करनेवाङा, तेजस्वी, भच्छी प्रतिभा सम्पन्न, सबको देखनेवाखा श्नि पूण रूपसे भरञज्वक्ति हो रहा रै ॥ ३ ॥ 

[९० } (वर्हिषि स्तीणै अञ्न समिधाने ) ऊशके, निखाय जाने तथा भभ्निके सण्द्ध॒दोनेपर (अध्वः 
जुजुषाणः ऊध्वैः अस्थात्‌ ) भध्ैयु देवतार्भोको प्रसन्न करनेके स्यि तेय्यार होता है । ( प्रदिवः अचिः दोता) 
दिभ्य गुणयुक्त तेजस्वी होता ( उराणः ) दभ्यको विस्तृत करता हुमा ( पट्युपा त शिवि परि एति ) पश्पारककी 
तरह दीन वार प्रदक्षिणा करता है ॥ ४॥ 

भावार्थ-- यत्ते इस लभ्चिका सर्वो स्थान रहता ह । इसङिर्‌ यह समी मरी प्रार्मनाको सुनता ट भौर उनकी 
सननन्षीरताको षडाता है ॥ १॥ 

यह सरैग्रषठ कानी लभ्ि यर्ोमें प्रजा्ोमे जाकर वेठता है ्लौर भपनी किरणों भौर धुणको लोकम फेक्ना हे। 
धिका ऊध्वज्यङन प्रिद दी दै । इती तरह म्रणी नायकृको सद्‌ा उद्रतिकी तरफ टी बढना चादिद्‌ 1२} 

घीने मरी इई सुवाये भाहुतिङे कि उठायी जा रहीं हे । ऋसिग्गण यक्ता्चिङरो प्रदक्षिणा करण्डे ह] पालय दही 
नतीन भोर उत्तम लकटोसे बना हुता युप स्तम खडा हुमा भौर ऊुण्डमें ्ानो भौर तेजस्य नर्नि प्रज्यछित दो रङ्षा रे ॥४॥ 


कुशङ्े दिछारे जनि तथा भसति प्रञ्ज्कित होनेवर बध्व देर्योको प्रसन्न करने किप तैय्यार होता टै नोर खस 
यज्ाभनिको तीन बार परिक्रमाकरतादहैध९॥ 


© (ऋष्वे, सुबो, मा. स. ) 


(८२६१ “ ऋण्वेदका खुवबोध भाष्य , [ मे + 


९१ परि त्मन। मितद्रेति होता ऽ्िमेनद्रो मर्ुवचा क्रतां । 


द्रषन्स्यस्य वाजिनो न श्रोता म्॑न्ते विश्वा शर्वना यद्द्‌ ॥ ५॥ 
९२ भद्रा तें जघ्ने स्वनीक दग्‌ घोरस्य सतो विषुणस्य चाह! । 

न यत्‌ ते ओोचिस्वम्ा वर॑न्त न ध्व॒स्मानस्तन्वीडै रेप आ धु ॥ ६ ॥ 
९३ न यस्य॒ सातुजनितोरवारि न मातरापतिरा नू रचिदि्टौ | 

शां मिप्रो न सुधितः पवको ऽमि्दीदाय मादुषीषु विच ॥ ७॥ 
९४ दहि पञ्च जीजनन्‌ त्संषसानाः स्वसारो अधि मादुपीषु विश्च । 

दपदुधमथर्योद न दन्तं॑ुक्रं स्वरस परशु न तिग्मम्‌ ॥ ८ ॥ 


अ्थ-- [ ९९] ( मन्द्रः, होता, मघुक्चाः कतावाः अधिः ) प्रसश्नवा प्रदान करनेवारा होमनिप्पादक, मुर 
करनेवारा, यक्तवान्‌ लन्नि ( मितद्रुः तमना परि प्ति ) धीमे गिवाला दोर स्वय चारों भोर परिक्रमा करता 
है । ( अस्य शोकाः वाजिनः नं द्वन्ति ) इसकी किरणं घोडेके समान सव भोर दौढती ई । (यत्‌ अख्ाट्‌ विभ्वा 
भुवना श्रयन्ते ) जब यद प्रवीक्त होता है उस सभय सारे रोक इससे उर जते हँ ॥ ५ | ॥ 
मन्द्रः, मधुवाचाः अधिः परि पति-- भानन्द्‌ देनेवाछा भौर मधुर मापण करनेवाला तेजस्वी नेवा 
अपने यत्ते चारो ्ोर जाता दै । 
२ यत्‌ अश्रार्‌ विश्वा भुवना मयन्ते-- जव यह श्नि प्रज्ज्वकिव होता ठै, तव सभी लोक इससे इरे ह! 
| ९२ | दे (खु अनीकं अनने ) खुन्दर ज्वारादारे भक्ते ! ( घोरस्य - सतः विपुणस्य ) भयके देनेवडे हवे 
हए भी सर्वैत्र ग्याप्त (ते चारुः भद्रा सेक्‌ ) तेरी सुन्दर भोर कल्याणारी कावि अच्छो प्रकार दषटिगोशर -होवी है । 
(यत्‌ ते रोः तमला न वरन्त ) क्योंकि तेरा प्रकाश ्धकारसे ठका नहीं जा सकता भौर ( भ्वस्मानः ठन्वि 
रेपः न आ धुः ) राक्षसादि तेरे क्षरीरमे पाप स्थापित नीं कर सक्ते है॥ ६१ 
[९१ ] ( जनितोः यस्य सातुः न अवारे ) समको उत्पञ्न करनेवारे जिस भ्षिके दानक्ना निवारण कोहं 
भी नहीं कर सकता ( मातरापितरा दष्टे नू चित्‌न>) थावा-ष््वी भी जिसकी इच्छापूर्तिं करने शीघ्र समय 
नदीं होते, ( अघ सुधितः पावकः अधिः ) उुद्धिनाठी, पवित्र करनेवाखा भन्नि (माचुषीपु विधु मित्रः न दीदाय) 
मनुसे खम्बन्धिव प्रजार्नो-मनुर्योकि वीच मिच्रकी तरदं दीक्षिमान्‌ दोता है ॥ ७॥ 
[९७ ] (उपर्ुं, दन्ते, शुक्रे ) उपकारे जागनेवि, इविभक्षक, तेजस्वी ( सखु आस य अभि) उकम 
रूपसे प्रतिष्ठित जिस भभ्चिको ( तिग्मे परक्ु न ) सीक्ष्ण फरसेके समान ( मादुषीषु विक्षु सवसानाः ) मनावी मजार 
रदनेवारीं ( द्विपंच स्वसारः अथर्यः ) दस वहिनरूपी क्गुङियां ( जीजनन्‌ ) उत्पन्न करवी ह ॥ < ॥ 














भदार्थ-- लानन्ददायक, मधुर शब्द करनेवाा यह सम्रि भपनी गति चारों ओर ग्याक्तहोता है । इसी किरणं 
चारों भोर कैरुदी है नोर जच यह प्रर्ज्वङित होता हे, तब सारे रोक ससे इरत ह ॥ ५॥ 

यह तेजस्वी ञ्नि धपने शच्रमोके किण भयजनक होवा हुभामी लपने मिग्रोके किए सुन्दर भौर कल्याणकारी 
हे । इसका तेज भन्धकारसे ठका नहीं जा सूता, वथा दुष्ट मनुष्य इसका संहार मी नहीं कर सकते ॥ ९ ॥ 

सबको उत्पञ्च करनेवछे इस भिक द्वारा दिष्‌ जावे हए दानक्षो को. रोक ' नहीं सकता । यावाप्रथ्वी मी इसकी 
हृच्छा पूरी करनेमे समथ नदीं होते । देखा मदिमाशाडी यह शभ मानवी प्रजाभोकि बीच मित्रकी तरह प्रकाशित होता 
दे ॥७॥ 

उषःकाटमे जगनेवाे, तेजस्वी तथा तीक्षण फरसेके समान श्ुके विनाशकं इस भश्निको ` मानवी प्रजारनोकी पस 
अहिम्‌ सूषी भेगरिमां मथकर प्रकट करती टै । ८ ॥ 


७] ऋम्वेदका सखुवोध भाष्य (२७) 


९५ तव स्ये अत्रि हरितो घतस्ला रोषिता न्यञ्चः स्वश्वः । 


अरुषासो वष॑ण कजपष्का ज देवतारिमन्हत दस्माः ॥ ९॥ 
९६ येत्य ते समाना अयासं-स्त्येषासों अगे अचय॒ऽ्चरन्ति । 

शयेनासो न दवसनासो अर्थं तुविष्वणसो मारतं न शषः ॥ १० ॥ 
९७ अकरि जहम समधन्‌ तुभ्य शसाद्युक्थ यजत न्दू षाः। 

होत॑रमभनि मडषो नि वेदु-नेमस्यन्तं उशिजः शंसमायोः ॥ ११॥ 


(७) । 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- अः । छन्दः- चिष्टुप्‌ , १ जगती, २-६ अवुष्डुप्‌ । | 
९८ अयमिह प्रथमो धायि षाठभि- होता यजिष्ठो अध्वरष्तीडधंः । 





यमसवानो भुभवो विरुरुचु वनेषु चित्रं विम्बं विशेविशे | ॥ १॥ 
अथ-- [९५] दे (अप) भश्च !(तवस्ये) ते तस्नाः सहितास; ) एत बढानिवारे; छाल रंगकै 


(ऋञ्वंचः स्वचः ) सरख गतिसे उत्तम प्रकारस्र जाने ( सः वृषणः) तेजस्वी मौर युवा ( ऋञुमुष्काः 
दस्माः ) सुगरित भवयर्वोवाके नौर सुन्दर ( हरितः ) घोडे ( देवत्मांत अहन्त ) यक्षम बुङाये जते दै ॥ ९॥ 

[९६] दे (अचे) भन्ने! (दये व्ये सहमानः) जो गनरु्नोको दरानेवाली (अयासः दुवसनालः ते 
अर्चयः ) गमनशषीर, दमकती हुई, पूजके योग्य तेरो रिम! ( श्येनासः न अथ चरन्ति) अर्की तरह गन्तभ्य 
स्थानपर जाती ह । वे तेरी.ररिमर्या ( मास्तं शाधैः न तुविष्यणश्वः } मस्त्गणोकी तरह भस्यन्त ध्वनि करती है ॥ १०॥ 

[९७ ] दे ( समिधान ) देदीप्यमान्‌ भमन { ( तुभ्यं व्रह्म अकारि » तेरे छथि लोगेनि यह स्तोत्र बनाया रै । 
होवा ( उक्थं होस,ति ) वेदमेनत्रोका उच्चारण करता ह क्षौर ( यजत ) चनन करिव्रा जता हे] मतः तू उने (वि, धाः 
उ) धारण कर । ( आयोः शंसं होतारं अधिं नमस्यन्तः) मनु्योके द्वारा प्रशेसनीय, दैर्वोको बुलानेवाके शभ्निको 
नमस्कार करते हुये ( मनुषः उदिजः नि पेदुः ) मनु्प उत्तम धनादिक्तो कामनासे इस यज्ञम भाकर नेषते है ॥ ११॥ 

{७ | 

[९८ ] ( अप्न्रानः भगवः ) भसवान भौर शगुवेनियेनि ( वेषु यं चित्रे विरोधि चिभ्वै विरखरुचुः ) 
जंगमं जिस भद्‌ सुन मोर सव्र प्रजाननोके ईश्वर अधिका प्रदीप्त किया, बही (होता, यजिष्ठः व्वरेषु ई 
प्रथमः ) होता, यारिकरोमें प्रष्ठ कमैवाखा, यक्तोमें स्दुतिके य्य भोर सवर देवोत सुख्य ( अयं धात्ताभेः इद धारये ) 
यदह भि यक्त करनेवाटे पिदधार्नो हारा इख यत्तर्पे स्थापित हनाइ्‌॥१॥ 





भावाय इस नश्चिके तेजस्वी, सुन्दर भवयवोवाङे, वचिषष्ट घडे यत्त बुखाये जाते है । चे घोडे भि किरणें दी 
है, जो प्रत्येकं यत्त॒ प्रकट की जाती ह ॥९॥ 


इस भभ्चिकौ उवाला९ तेजसे युक्त चथा पूज्य होकर धोढेकी तरद वपने स्थानपर परटुचती हैँ लौर भरतो संघी 
तरह शब्द करती हैँ ॥ १०॥ 
निघ प्रदोस्नीय भश्चिको उपासना करते इए मनुष्य धनादिकी इच्छसे यन्ते भाकर वैस्ते है, उसी भभ्िक्े चिप 
सब स्तुतियां, प्तब मैत्र भौर सव हवन किए जते है ॥ ११॥ 
जग्मे उत्पन्न हुए हुर्‌ तथा समीके इश्वर इस भश्चिको मयुप्योनि यक्ते स्थापित किया ॥ १॥ 
कि 


(२८) कगवेदका खूयोधं भाष्य [ मछ ४ 


९९ अञ्च कदा त॑ आनुषग्‌ युष॑द्‌ दुवस्य चेव॑नमू । 


अधा हि स्वां जगुधिरे मतसो वि्ष्वीव्यम्‌ ॥ २॥ 

१०० ऋदाबानं विचैतसं॑पर्य॑नतो यामिव स्वा । 

विशवेषामन्नराणां दस्कतरं दमेदमे ॥ ३॥ 
१०१ आष दूतं रिवस्वतो बिश यश्॑षणीरमि । 

आ जमु; केतुमायवो भगंषाणे विक्रविंशे ॥ ४॥ 
१०२ तमीं रीतारमानुषक्‌ चिक्रितवौसं नि दरे । 

रण्वं पावृक्षोचिषं यर्जिष्ठं सुप्त धामभिः ॥ ५॥ 
१०३ तं श्शवरीषु माटृषु वन आ वीतमर्रितम्‌। 

चित्रे सन्तं गुद हितं सुवेदं श्विद्धिन॑म्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [९९] दे (अरे ) भन्ने ! ( हि विषु मर्तः ईंडयं त्वा जगरिरे ) क्योकि प्रजां मनुष्यछोग 
सतिके योग्य वु्च्ठो यण करते हैँ । (अध देवस्य ते चतन कद्‌! आुषक्‌ भुवत्‌ ) इस कारणसे प्रकाशमान वेरा तेज 
चारो लोर कच केरेगा १॥२॥ | 

[ ९०० | ( ऋतावानं, विचेतसं ) मायारदित, छानतम्पच्न ( विश्वेषां, अध्वराणां दस्कतीरं ) सम्पूर्ण अर्शो 
परकादितत करनेवाङे धश्निको, ( पदयन्तः द्मे दमे ) देखते हुये मनुण्य प्रत्येक यक्लगृदमे उसी प्रकार भटंकत करते ह । 
( स्तभिः दयां इव ) जिख प्रकार नक्षत्रोसे दयुरोक शटेङृत दोता रै ४६१ । 

[ १८१ ] (यः विश्वाः चर्षणीः अभि ) जो सनि सम्पू प्रजार्भोको भपनी श्रष्ठतासे अभिभूत करवा है । उसी 
( आद्य, विवस्वतः दूरत, केत, श्रुगवाणं ) स्षीघ्रगामी, उपासकके दूत, पताका स्वरूप, तेजस्त्री भग्नो ( आयवः 
विरोविद्ये, भा जश्रुः ) समी मनुष्य लपने लपने घरोमिं स्थापित करते टै ॥ ४ ॥ 

[ १०२ ] मनु्योनि ( होतारं, चिकित्वां सं ) देवको बुरनेवाठे, विद्वान्‌, (रण्वं, पावकशोचिषं, यजिष्ठं 
सप्त धामभिः } रमणीय, पवित्र तेजवारे याजि र्ठ भौर सात प्रकारके तेजसि युरू (तहं) इस भ्रिको 
(आयुषक्‌ नि चेदिरे ) यथास्यान प्रतिषि किया है ॥ ५॥ 

[१०३ ] ( शश्वत्तीपु मादषु चने आ सन्तं ) अनेक प्रकारके जरो रथा दृष्षयेमे विद्यमान ( वीतं अभित 
चिच्रं गृहात ) खुन्दर दोते इए भो पासमें रखनेके भयोम्य, विचित्र, गुहाम भवस्थिव, ( खेदं कूचिदर्थिनं त ) 
सुविक्त सन्न, द्य रहण करनेवारे उस भध्चिको मनुरष्योनि स्थापिव क्याहै॥१९॥- 





भावार्थ-- हे लन्ने ! समी मयुण्य तेरा प्रकाश्च प्राना चाहते ई, इसरिए्‌ चू कव भपना प्रका कैराएगा ॥ २॥ 
सभी यञो प्रकान्तित दोनेचाटे, सत्य सारी, शिषो सुप्य भपने धरोर्मे उसी प्रकार सुशोभित करते है, जिघ 
प्रकार छ्वलाकु नक्ष्रोसे सुक्षोमित होता है ॥३४ 
भपनी श्रष्टतासे सभी मनुयोक्षो परास्त करनेवाके, शीघ्रगामी, दू वकम करनेवारे वथा वेजस्वी शश्षिशचो समी मनुष्व 
पदे पने धरोसे प्रञ्ज्वलित करते है ॥ 8 ॥ . 
\ सभी मनुष्योने इस वानी कौर सात प्रकारके तेजसि युक्त शञ्चिको उत्तम स्थानपर स्थापित किया है ॥ ५॥ 
वद भशि जर भौर काष्टसे उ्पन्र सुन्दर होते इए, भी जरनिके भयसे पासम रखनेके भयोग्य उत्तम हानी भोर 
सखयैन्न प्रतिष्ठितदै।॥६॥ 


सकः ७ | छण्वेद्‌का सुबोध भीष्य (२९) 
१०४ ससस्य यद्‌ वियुता सस्मिन्ध-नरतस्य॒ धारम्‌ रणर्वन्व देवा; । 
महौ अभिनैम॑सा रातर्हव्यो वेरष्वराय सदुर्भिदितापां ॥ ७ ॥ 


१०८ वेरंष्वरस्यं दुस्यांनि बिद्या नुमे अन्ता रोदसी संचिक्किखान्‌ । 
दूत द्ये प्रदिषं उराणो विदुरो दिव आरोधनानि  ॥८॥ 


१०६ कृष्णं त एम रुशतः पुरो मा-श्ररिष्ण्वे चिवेपुषामिदेकषम्‌ । 


यदग्र॑वीत] दषते ह गभे सु्धिञ्जातो भवसौदुं दतः ॥ ९ ॥ 
१०७ स॒धो जातस्य दद॑शानमोजो यर्दस्य बातों अनुवाति चोचिः । 
वृणक्ति तिगभामततेषुं जिहां स्थिरा चिदन्ना दयते वि जम्भैः ॥ १० ॥ 


अशै-- [ १०४ ] ८ देवाः सत्तस्य विगता ) स्वोतारोग निद्रासे विमुक्त दोकर उषःकाले, ( कतस्य धामन्‌ 
सारसिमन्‌, ऊधन्‌ रणयन्त ) उदकके स्थान स्वरूप सम्पूण यच्छसे भधिक्ो प्रसन्न करते 1. यत्‌ महान्‌ कताचा ) 
क्योकि वद महान्‌ सत्यवान्‌ ( रातहव्यः अधिः नमल। सदमित्‌ अध्वसय वेः ) दिद गर्‌ इव्यक्रो अहण करनेवाडा 
जद भस्नि नमस्कारपूर्ैक सदा उपासङ्के छिये इये यत्ञको जानता हे ॥ ७ ॥ 

[ १०५ | हे अघने ! ( विद्धान्‌ ) नवान्‌ तू ( अध्वरस्य दूत्यानि वेः ) यक्ञके दृतके कमो भच्छी तरद जानता 
ट त्‌ (उभे रोदखी अन्तः संचिकितर्वान्‌ ) भाकाश~प्थ्वीके भन्द्र व्यापक दोकषर उन्दं भटीप्रकार जानता हे। 
( प्रदिवः उखणः विदुष्टरः दूतः ) पुरातन, सबको इद्धि करनेवारु!, शन्ुओंसे पराभूत न होनेबाा देर्वोंका दूत तू 
( दिवः आरोधनानि ईयसे ) चुरोककं उच स्थानको मी प्राप्त होता हे ॥ ८ ॥ 

[ १०६] दे भन्ने ! (रुशतः) तेजस्वी ( त एम कृष्णं ) तेरा मागै इष्णकणे है । तेरी (भा पुरः) कान्ति 
उरङृट है, तेरा ( चरिष्णु अर्चिः वपुषां एकं इत्‌ ) संचरणशीक तेज, सम्पूणे तेजयुक्त पदाथि सश्र है । ( यत्‌ 
भभ्रवीता गर्भ ह द्‌घते ) जव गभेरदित भरणि तुचे जपने गभे धारण करती हे तन तू ( सद्यः चित्‌ जात दतः, 
भवसि ) तुरन्त उत्पन्न दोकरके दूत बन जाता हे ॥९॥ | 

[ १०७ | (सयः जातस्य, ओजः द्द शानं ) उत्पन्न दोते दी इस भ्निक्ा तेज दीखने गता हे । (यत्‌ अस्य 
श्रोचिः, अनु वातः चाति ) जव दस भिक ज्वासाक्तो लक्ष्य करके पवन चछ्ठा हे, तव वद भश्नि ( असतेषु तिम्मां 
जिह्यं चणक्ति ) इक्ष सुदोम मपनी तीक्ष्ण ज्वालाको न्याक्त कर देता है नौर ( स्थिरा चित्‌ अन्ना जम्भैः विद्यते ) 
कटिनसे कठिन अन्न काष्टादिको मी पनी दाटोसे चवा जाता डे ॥ १०॥ 











भावाथ-- वद भभ्नि अषने उपाक द्वारा किए जानेवारे यर्ञोक्ा जानता हुमा उनके द्वारा दी गद इवियोको 
प्रमसे स्वीकार करता ३, इसि उसे सभी मनुप्य भपने भपने यक्लोमें उराकृर प्रसन्न करते हैँ ॥ ७१ 

यद्‌ अभ्नि दूलके कर्मफ धच्छी तरह जानता हे ज्लीर उन यावाप्रथ्वीके अन्दर ज्यापक होकर उर्द भी जच्छी तरदसे 
नानता है । सवशे सद्द करनेवारा, रात्रे कभी न दारनेवारा वद भसि युलोकसे मी उचे स्थानपर जा पहुंचता दै ॥८॥ 

इस तेजस्वी अश्चिके जानेका माग धुवेका होनेसे कारा है, पर इसकी उ्वाखा्ये खमी वेजस्वी पदार्थतें सथनरष्ट है ! 
शब भरणियोके मध्यभागे इसकी उत्पत्ति होती है, तो उत्पन्न होते दी यह देषो दवि पहचाने छगता दै ॥ ९॥ 


खतपन्न दोते दी इस अधिरा तेज सर्वत्र कैकने रगता है लोर इवाकी गति भी तीर हो जाची है । तव यदह भनि 
बृकषको भपनी तीक्ष्ण उवाङानोखे जटा डालता रै ॥ १०॥ 


(३०) ऋण्बेद्का बोध भाष्य | | मेष ४ 


अपिः । 
५ 2 


१०८ तषु यदन्ना तूषुणां ववक्ष तुषु दूतं कृणुते यृहो 
हन्ये अवे ॥ ११॥ 


वात॑स्य मेमि स॑चते निजै द्धश न वाजय 
(८ 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- भयिः । छन्द्- गाधी । ] 


रु 
ते 


१०९ दुतं बो विश्ववैदसं इन्यवाहमम॑स्येम्‌ । यज्ञम गिरा ॥ १॥ 
११० सदि वेदा वस॑धिविं मर्द आयेन दिविः। सदो एक क्षति ॥ २॥ 
१११ सवेद देव आनम देवे ्रतयते दमे । दाति श्रियां चिद्‌ बह ॥ २॥ 
११२ स दोता सेदु दुस्य॑ चिकि अन्तरीप्ते। विदँ अशोधन दिवः ॥ ४ ॥ 





अ्थ-- [ १०८ ] (यत्‌ तृषुणा अन्ना तृषु वव्र्ष ) ज नच्चि वहु तीव्र इच्छा होनेके कारणं भज्नरूप काष्टाविको 
शीघ्र दी जछा देता है तन ( यद्वः अचिः वधु दूतं छृणुत ) मदान्‌ भन स्वयंको शीघ्र दी दूत बना नेता हे वई ( निनुर्वन्‌ 
घातस्य मे सचते ) का्टसमूदको दग्ध करके वायुफे वरके साग्र भिर जाता हे भौर (आद्यं न अर्वा वाजयते 
दिन्वे } जश्वारोदी जि प्रकार घोडेको पुष्ट करता है, उघी प्रकार गमनशील भभनि अपनी ज्वाराको पुष्ठकरवा 2 नौर 


प्रेरणा देता है ॥ ११॥ 
[८] 


[ १०९.] हे भमन ! ( विश्ववेदसं हव्य ब्रह ) समस्त घनेोंके स्वामी | देवतार्नोको हम्य पटुचानेवाङे (अमर्त्य, 
यजिष्ठं दुतं वः) शविनाती, भति तय पूजनीय एवं देवतामोके दृत चन्म (भिय ऋञ्जसे ) स्वृतियों द्वारा बढाता 
्॥१॥ 

[११० ] (सख हि चघुधितिं वेद) वद यन्नि निश्वयपूैक, धनङ़ धारण करनेवार्छोको जानता है । वथा वह 
{ महन्‌, ष्देवः अ(सोधरन ) सर्वश्रेष्ट भि दवलोकके जारोदण स्थानो भी जानता है । लतः (सः इह देवान्‌ आ 
वक्षति ) वह यदौ इस हमरे यक्ञमे इन्द्रादि देवोंको सव भोरसे लते ॥ २॥ 

[१११] (सः देवः ) वद प्रकाशमान्‌ सस्नि ( देवान्‌ अआनमे चेद्‌ ) देशो भी छुद्ाना जानता रै 1 वह (दमे 
ऋतायते प्रियाणि चित्‌ चसु दाति ) यच्च गृदमें यक्ञाभिखापीक्रे लिये प्रियते प्रिय धनको मी देता है ॥ १॥ 

देवान्‌ क वेद, प्रियाणि वश्ु-- नो देवोष्छो नमस्कार करना जानता ४, वदी उसमोत्तम धन प्रष्ठ 
करता है। 

[ ११९ ] (सः देता स इत्‌ उ दृत्यं चिकित्वान्‌) वद ननि होता टै, वदी दौत्य कर्मो जानवा है | बह 
( दिवः आरोधनं विद्धान्‌ अन्तः ईयते > चुखोकके योग्य स्थानी भी जाननेवारा बद्‌ सर्वत्र व्याप्त दै ॥ ४॥ 





भावाथै-- भनि समर वृक्षादिरयोको जलाकर देर्ोकि दवि पहुंचनिका काम करता है । वरकषोको जरते समम्‌ वायु 
भीभञ्निको सदशव्रता क्ता है, दस व्रकार व्युको स ङइायतासे जध्रि अपनी उ्वाला्मोको पुष्ट करता हुभा उन्दं विस्तृत करवा 
हे ॥११॥ 

यदह भनि समस्त धनोका स्वामी, देवको हवि परुचनेवाला, निवाशषी, भत्यन्त पूज्य भोर स्तुतयो द्वारा बढाने 
योग्य हे ॥१॥ 

किसके पाख कितना धन दै, यद घव अश्चि जानता, प्य ही वद देवोके स्थानोको जानता है, इसङियि म्मे 
देवोंषो बुखार छाने वही सम्य दै ॥ २॥ 

वद तेजस्वी अञ्चि इतना वीर है छि स्रभी देव म॑ उसके भि द्युकते ह, वदी वीर भनि यज्ञीय पुरषको उत्तमोश्म 
घन प्रदान करताहे५१३॥ 

वद्‌ श्नि होता हे, दसरिए वद द्रि पर्ुचाने रूप दूतक कर्मो जानता हे । इसी कारणसे वह स्वं भाता जाता 
रहता दे । भग्रणी नेताका नाना जाना समौ परजाम होता गदे । भद एक जगद कमीनबेठे॥४॥ 


५ 


सूक. ] ऋण्बेदका सुबोध भाष्य (३१) 


११३ ते स्याम्‌ ये अग्रम ददा्ुरैव्यदातिभे;ः। यड युप्यन्त इन्धते ॥ ५॥ 
११४ ते रायाते स्वर्थे; ससवांसो वि शुष्षिरे। य अत्रा द॑धिरे दुः ॥ ६ ॥ 
११५ अस्मे रायो दिवदिये से च॑रन्तु परस्परः । यस्मे वाजास ईरताम्‌ ॥ ७॥ 
११६ स विप्र॑घ्णीनां शव॑सा मानुषाणाम्‌ । अरि सिप्रवं विष्यति ॥ ८ ॥ 
@ 
[ ऋषिः वामदेवो भौदमः । देवना- अध्निः । छन्दः मायश्री । ] 
११७ अत्नं मठ मर्ह अमि य ईमा दवयुं जन॑म्‌ ) दयें वहिरासदम ॥ १ ॥ 
११८ स मानुषीषु दर्मो विश्व प्रचीरमर्तयः ! दसी विशेषं युवत्‌ ॥ २॥ 








अथ--[ २१३ ] (ये दव्यद्‌तिभेः अस्ये ददीाद्चुः ; जा रोग हवि देकर भञ्चिकी सेवा करते हेषौर ८ पुष्यन्तः ) 
खसे पृष्ठ कते हुए (य इन्धन्ते ) जो समिधानं दवारा प्रदाप्त कर्ते ह, उन्दीकी तरह दम भी (ते इयाम) तेरे प्रिय 
हो॥५॥ 

[ ११४} (ये अघनाः दुवः दधिरे $ ज श्चि आहुति छस्ते दै (ससवांसः ते राया वि शछुण्िरे ) 
भभिक्ी सेवा करनेवाके वे धनसे युक्त दोते हुये प्रसिद्धि प्राक करते ह भौर ( ते सुवीर्ये; । वे बल्राटी सन्तानेसि मी युक्त होते 
है॥६॥ 

[ ११५] ( पुदस्पृहः रायः दितेदिवे ) बहुे्वारा चाने बरोग सम्पतिर्य प्रतिदिन ( अस्मे सचरन्तु ) मारे 
पाप भाद भौर ( वाजासः अस्मे ईरतां ) शनक प्रकारके मन्न भी हम रोगो यन्त कार्थ प्रेरित करं ॥ ५ ॥ 

[ ११६] (सः विप्रः ) वह मेधावी भश्च स्पे ( शच्सा) बल दवारा ( मचुषाणां चर्षणीनां }) गमनश्षीक 
मनुष्योकि कर्टोकी (क्षिप्रा इव अति विध्यति ) बार्णोफए समान श्रिर्ुर नष्ट कर देता हे ४८॥ 

(९ 

[ ११७] दे (अघे ) भन्ने! (यः ई देवशर जने ) जेत्‌ दन देनेकी भक्ति करनेवाले जनको सुखी करनेके ल्थि 
सके ( बर्हिः आसद आ इयेथ ) कुशासनपर बेठनेके ल्यि शाता ठै, वह त्‌. ( महान्‌ अन्ति, श्युठ्छं ) मदान्‌ है, त 
ह्मे सुखी कर १॥ 

{ ११८ ] ( दञ्छभः माचषीघु विश्च प्राचीः ) रक्ष्ादि दारा मर्दिखनीय तथा मानवी प्रजारभोसें स्भच्छन्दरूपसे 
विचरण करनेवारा (सः अमत्य: विश्वेषां दुः स्वत्‌ ) कई भविनारी थञ्नि समस्त देरवोका दूत इभा है ॥ २॥ 











मावाथै-- जो शञ्चिको दवि देकर उसकी सेरः करके तथा उश्च प्रदीप करके उत्ते पुष्ट बनाति ड, वे ही भिर प्रिय 
होति है। अतः हम भी वैसे दी बने ॥ ५॥ 

जो भ्न भाइुतियां प्रदान करते है, दे.धन ्ौर बलशाङी सम्वानींसे युक्त दोकर यश्च प्राक्च करते है ५६॥ 

भस्नि देवको रासे भत्यन्त उतम रेश्वयै हमें प्रष्षद् जर हम सी न्नादिसे सम्पन्न होकर यक्त करते रद । धनक्े 
अमण्डमें भकर हम भिदो भूरुन जाएं ॥ ७ 

वह क्षानी सन्नि मननशीक मनुभ्योके स्रि करथोको उसी प्रकार चट कर देत दै जिल धकार वाणोंते 'श्ुभोको नष्ट 
किया जताहै॥ <॥ 

यह अभि महान्‌ होता हुभा भी द्वर्वठी भक्ति करनेवारे मनुप्यको सुर्खी करनेके छि उक पल खाकर वरता जौर 
ख्से सुखी करता है, सी प्रकारं भग्रणी नेता सी निरर्दकारभावसे सब्र पध्म जाकर उनके, सखदरुःखका स्यार करं ॥ १ ॥ 

भर्दिसनीय तथा निकी गतिपर कों प्रतिबन्ध नहीं रगा सकता, रेखा वह उधि देवोका दृत है! इसी प्रकार 
राका बूत अवध्य भोर सवत्र तचार करनेवाराः होना चाहिए ॥ २॥ 


(३२) ऋन्वेदका सुयो भाष्य [ मेष्छ १ 


१९१९ स्र सद्म पारे णीयते होता मन्द्रो दिविष्टिषु) उत पोता नि बीर्दा ॥ ३ ॥ 
१२० उत ईष्वर इतो गृहप॑तिदेम । उत चरक्षा नि पींदति 1४॥ 
१२१ वेषि हं्वरीयता-घंपवक्ता जनानाष्‌ | हव्या च मादुपाणामर ॥५॥ 
१२२ वेषीदर॑स्य दुर्यं य्य जुजोो अध्वरष्‌ । हव्यं मतस्य वोढवे ॥ ६ ॥ 
१२३ अस्माकं जोष्यध्वर- परस्मा यत्तम॑द्धिरः। अस्पार्के शृणुधी ह्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
१२४ प्ररि ते दर्मो रथो ऽस्मा अंश्नोठ विश्वः । यन रक्षसि दृष ॥ ८ ॥ 


-----~----~ 
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अर्थ-- [ ११९] (सः स्च परिणीयते >) वह श्नि यद्तगरहके चारो भोर ले जाया जाता टै तथा ( दिविष्टिषु ) 
यागेमें ( मन्द्रः द्योता उत पोता निखीदति ) स्ति योग्य वद लघि होता लौरे पवित्र करमेवाहा होकर वैरता है ॥ ११ 


[ १२० ] (उत अश्चिः अध्वरे श्चा: ) वह छभ्ि स्तुतिङ योग्य होता दै। (उता दमे गृहपतिः) नौर गृषमे 
गृहपति खूपसे प्रतिष्ठित होता है । (उत द्या निषीदति >) भौर यत्ते बरद्याखूपसे विराजमान दता हं ४ ४८ 

[ १२१] हे ञ्चे ! तू ( अध्वरीयत्तां, माषाणां जनानां हव्या हि येपि ) यज्ञ करनेवाले मननशीक ठपासक्ौके 
दभ्याहुतिर्योकी भभिलापा करता है । ( च उपवक्ता ) यक्शमे उपरियत्त लोगोको उपदेश देता हं ५ ५॥ 

[ २२ ] दे ण्न ! तू (हल्यं वोकुहवे ) हन्य वदन करने$ स्थि ( यस्त मर्तस्य अध्वरं जुजोषः ) न्स 
मयुण्यके यवका प्ोविसे सेवन करता है, ( अस्य दुत्यं वेषीत्‌ ) उषी मुप्यकता दौष्य काये भी दूकरताहे॥६९॥ | 

[ १२३] हे (अङ्गिरः ) सगमें रस रूपसे रहनेदरे श्ये ! त्‌. ( अस्माकं अध्वरं जोपि ) हमरे यक्षैका सेवन 
कर । ( अस्माक यज्ञ ) दमारे हव्यको अदण कर । भीर ( अस्माकं दर्द श्णुधि ) इमारी प्राधेना सुन ५ ७॥ 


[१४ | हे भन्ने! त्‌ (यन दद्युः विग्वतः रक्षसि ) जिस रथकी सहायतासे दाता मुष्यकी चरां भोरे 
क्षा करता है (ते दूठभः स्थः अस्मान्‌ परि अश्नोतु ) तेरा वह भर्दिसनीय रथ हरमे चारों भोरसे व्याप्त करनेवाडा 
हो ॥<१ 


भावा्थ-- वद णि यक्ञग॒हसे चारो भोर घुमाया जाता हे, फिर होता घौर पवित्र करनेवेके रूपमे एक जग 
स्थापित करिया जाता है । यद श्चि छपने चेजसे चारो सलोरका वातावरण शुद्धं करता रै | ३ ४ 


वद भन्नि गृ गहपति घौर यत्त ब्रह्मा होकर सन्न स्तु्िके योग्य होगरै।॥ ४) 


वदी अ्चि मननत्ीकरू तथा यद्त करनेवाकञे भनुष्योके यज्चोमं द जाता है घौर वह उपरिथव जनसमूहको उत्तम अपदेश 
देवा है । ये उत्तम उपदेशक गुण ई ॥ ५ ॥ 


यद्‌ अभ्नि जिसके यक्षम प्रीतिपूष्ैक जात्ता है, उका दूत भी चनकर उसे सुखी यनाता है ॥ & ॥ 
हे भन्न! तू हमारे ्विसारदित्त यक्तसै लाकर दमारी इवि्योका सेवन कर घौर हमारी ्राथैना सुन ॥ ७ भे 


देणे! त्‌ जिस रथके द्वारा दानी मनुप्यकी चासं भोरसे रक्षा करता है, वदी रथ हमारी भी चरो भोरसे रशा 
क्रे ॥ ८॥ । 


सुक्त १० ] ऋण्वेदका सबोध भाष्य (३३) 


[ १०] | 


[ ऋपिः- वामदेवो सैतमरः । देवत।- अभिः । छन्दः - पदपंक्तिः; ७, दे, ७, उष्णिग्दा; ५ महापदपक्तिः, 


८ उण्‌ । ] 
१२५ अग्र तमा नस्तेभनेः क्रतुंन मद्रं हदिखृशेम्‌ । ऋध्यामा त ओहैः ॥१॥ 
१२६ अधु ह्यते कतोमद्रस्य दक्षस्य साधोः । रथीक्रतस्यं बृहतो वभूथं ॥ २॥ 
१२७ एपिरनौ अ-मव ता अवाद्‌. स्वषणं ज्योतिः । 
अन्न शिश्चिभिः सुभा अनीकः ।॥ ३॥ 
१२८ आभि अच गीर्भिगेणन्तो ज्र दात्रम्‌ । 
प्रते दिषो न स्तनयन्ति शुष्माः ॥ ४॥ 
१२९ तव स्वादिष्ठा स्मे संदशटि-रिदा चिद्व इदा रचिदक्तोः। 
भिये स्क्मा चन रोचत उपाके ॥ ५॥ 
[१८०] 


अर्थ-- { ९२५ ] (अचे ) दे अनने! (अच ) नाज हम ( ओहः स्तोमैः ) प्रशंसनीय स्तोत्रोके द्वारा ( अश्वं न ) 
घोढेके समान वेगवान्‌ जर (क्रतुं न भद्रं) यक्ते समान कर्पाणकारी तथा ( हृदिस्पृश ) अन्वस्त निवास 
करनेवाले ( तं ते ऋध्यामः >) उस वुक्षको वढाते हँ ॥१\॥ 

[ १५६ ] 2 (अघे ) भन्ने ! त्‌ (अधा हि, भद्रस्य, दक्षस्य साधोः) इस समय हमारे कल्य एणकारक बखको 
सिद्ध करनेवले ( ऋतस्य, बृहतः क्रतोः रथीः वभुथ ) सस्यक्रे भाधःररूप, महान्‌ यज्ञश प्रेरणा देनेवाला है ॥ २ ॥ 

१ रथीः-- प्रेरक, प्रेरणा देनेवाला ! रहतेर्भतिकर्मणः 
२ बृहतः क्रतोः भद्रव्य दश्नस्यः साघुः-- महान्‌ यज्ञ या कमते कल्याणकारी बरकी प्रा्ि दोती है । 

[ १२७ ] हे (अधच) स्र! ( स्वःन ज्योतिः विश्वेभिः अनीकैः सुमनाः) सूथैके समान प्रकाशसे युक्त 
सम्पूणे एव श्रेष्ठ भन्तःकरणवाटा तू ( नः एमिः अकः ) दम ठोर्गोके इन घर्चनीय स्तोत्रां दारा ( नः अवीङ््‌ भव ) 
हम छोर्गोकी लोर भा॥३॥ 

[ १५८ 1 हे (अचे } अन्न { (अद्य आभः गीर्भिः गृणन्तः ते दारोम ) भाज इन स्तुति वचनोके द्वारा तेरी 
स्तुति करते हुए तुद्चको इन्र प्रदान करं । ( ते दिवः शुष्माः प्र स्तनयन्ति ) तेरी तेजस्वी ज्वाटायं शब्द करती है ॥४॥ 

[ १२९ । ह (अग्ने ) ष ! ( तव स्वादिष्ठा संद्ठिः ) तेरी परमप्रिय कान्ति अहः इदा चित्‌ अक्तो; इदा 
चित्‌ ) चा दिन हौ बथत्रा रत्री हो, दोनों सम्योमिं ( स्क्मः न ध्ये उपाके रोचते ) भलंकारङे समान प्रकःव 
करनेके दिए समीप दी सुशोभित होती ॥५॥ 


भाचाभै-- यद छन्न बोडे सम्मान वेगदानू घौर यज्ञ समान कर्याण करनेवाख है, अतः इसे सद्‌ा इति भादियों 
द्धाय चदट्ाना चास्ति #१४५ 

कल्पाणकारक वला देनेवाले त्था सत्ये ्ाधाररूप यक्चको यह्‌ भभ्नि अपनी प्रेरणासे बढाता है, इसीरिषए्‌ यद्‌ 
यज्ञकानेदादहै ५४२) 

दे मत ! सूयक समाने ेजस्दी, त्रा श्रेष्ठ अन्तःकरणवारा तू दमारे इन स्तोत्रोको सुनकर दमारी तरफ भा ॥ ३॥ 

हे न्न! दम तुञ्चे श्रदधगपूतैर हवि प्रदान करं, ताकि प्रदीक्त होकर तेगी तेजस्वी ञ्वालापु उत्तम शब्द्‌ फर ॥ ४ ॥ 

जिस पार लरुखछारोसे चखिथां सुशोभित गौर कान्तियुक्त दवती है, उतो प्रकार यह सधि भी कान्तसि दिन रात 
सुशोभित दोता हे ॥ ५॥ 

प्‌ (च्छवे. सुवो. मा. सं. ५) 


(२७) ऋण्बेदका सुबोध भाष्य [ मेक 


१३० धृतं न पृतं तनूररपाः शचि दिरण्यमू । 


तत्‌ तें रुक्मो न. रोचत स्वधावः | & ॥ 
१२१ कृतं चिद्धि मा समि दवेषो ऽय इनोपि मात्‌ । । 
इत्था यजमानारताचः ॥ ७॥ 
१३२ शिवा न॑ः सख्या सन्तु श्चात्रा अं देवेषु युष्म । 
सानो नामिः स्वने सरिमसुषन्‌ ॥ < ॥ 
[ ११] 


[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- अभः । छन्दः- भिष्टुप्‌ । ] 
१३३ भद्रं ते अपरे सदसिन्ननीक पाक आ रोचते र्स्य । 
रुद्‌ दशे द॑द्थे नक्तया चि दरूषितं दश आ स्पे अज्ञम्‌  ॥१॥ 
अर्थ-- [ १३०] दे (स्वघावः ) न्नवान्‌ भन्न ! तेरा ( तनूः पूते ध्रुतं अरेपाः ) स्वरूप सुद्ध भके घ्मान्‌ 


पायसे श॒न्य है मौर (ते श्युचिः हिरण्यं, तत्‌ रुक्मः न रोचत ) -वेरा छद भौर रमणीय वह वेज भूषणे समान 
प्रकाशमान्‌ हे॥६॥ 


[ १३१९] दे ( ऋतावः अन्ने) सस्यसे युक्त ममे १ त्‌ { मनमि हि रतं चित्‌ ) बहुत पके किप्‌ हष ( दवेषः ) 
पापको मी ( यजमानात्‌ मतांत्‌ इत्था इनोपि स्म ) यक्तशीर मयुर्योसे इस भकार दूर करता रै ॥ ७.॥ 

। १२२] दे (भने ) भ्म ! ( देवेषु युष्मे नः सख्या अरात्रा दिवा सन्तु ) देषेकि सराय तया तेरे साथ हम 
रोरगोकी मत्री लोर अ्ाटृमाव मेगङ जनक दो । ( सा सदने सस्मिन्‌ ऊधन्‌ नः नाभिः ) वह मेग्रीमाव पूवं भादृमाब 
देवोके स्थानम भोर सभी यक्तं हमारे रिष वेन्द्र रूप हो ॥ ८ ॥ 

(१९] । 

[ १३३ ] हे ( सदसिन्‌ ) वलवान्‌ श्न ! ( ते भद्रं अनीकं सूरस्य उपाके आयोचते ) तेरा कल्याणकारी तेज 
सूयके रहते इए भर्थाव्‌ दिवसे मी ष्वारों भोर प्रकाशभान्‌ दोता रं । वथा ( रुशत्‌ दरो नक्तया चित्‌ दददे ) प्रकाश- 
युक्त ओर दशनीय तेज रात्रीम मी दिखा देता रै। (सूपे आ अरूक्षितं रश्च अन्नं ) रूपवान्‌ वुद्षमे चिकना भौर 
दशनीय'भन्न डाटा जाठाहे॥ १॥ 


१ अरूक्चितं अश्न रूपः-- घी भादि चिकने पद्‌ाथेसे युक्त अम्र खानेवाा रूपवान्‌ होता हे 1 
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भावार्थ-- हे भन्नसे सददध शन्न ! तेरा स्वरूप शुद्ध धृतके समान पापरहित हे भौर तेरा वह रमणीय सेज अलंकारके 
समान मकता दै ॥ ६ ॥ 


यह श्नि पुरानेसे भी पुराने पापको नष्ट कर देता हे ॥ ७॥ 

हे भन्ने! तेरे साथ तथा न्य देवके साथ इहं दुर दमारी मित्रता नोर मापन दम कल्याण देनेषाडा हो वभा 
सभी यक्तोमं हम वेरी. मिन्नताको ध्यानम रखें ॥ ८ ॥ 

इस वरुवान्‌ अश्क तेज दिन शौर रात प्रकाशित होता है । सूर्य प्रकाशमे भी इस भप्षिका प्रदीप्त तेज दीका 
देवा हे, भतः इस रूपवान्‌ श्नि सभी उत्तम भादुतियां डाङी जाती ई ॥ १ ॥ 


सूक्त ११] ऋग्वेदका सुवोच भाष्य . (३५) 


१३४ वि षाम गृणते मनीषां खं वेप॑सा तुविजात॒ स्तवानः । 


विश्वोभिरयंद्‌ वावन: शुक्र देत स्तन्न रास्व समहो भूरि मन्म॑ ॥ २॥ 
१३५ त्वदम्े काव्या त्वन्मनीषा--स्त्वदुक्था जौयन्त्‌ रा्यानि । 

स्वदेत द्रविणं वीरपेढा इत्थाधिये दुद्ुषे मस्यीय ॥ २ ॥ 
१३६ स्वद्‌ वाजी बाजिमरो विहाया अभभिष्टिकृल्जायते सस्यश्चुष्मः । 

स्वद्‌ रथिरदुवजृतो मयो स्त्वदृञुजजवे। अग्ने अवो ॥ ९ ॥ 
१३७ त्वारमत्न भरयमं दंवयन्तों देवं मतौ अमृत मन्द्रनिंहम्‌ । 

देषोय॒तमा विवासन्ति धीभि रद्॑ूनसं गृहपतिममूरम्‌ ॥ ५॥ 








अर्थ-- [ १३४ ] दे ( तुविजात अघने } भनेक प्रकारे उत्पद् होनेवाे भन्ने ! ( स्तवानः >) पशछतित इुनाहुना व्‌ ` 
(वेपसा मनीषां गृणते खं वि पाहि ) उत्तम कमेसे स्तु करनेवारेके सिथि स्वरी खोक दे। तथा दे (श्युक्र ) सुन्दर 
तेजसे युक्त भौर ( खुमहः ) सु मदान्‌ भि! त्‌ ( विश्वेभिः देवैः यत्‌ वावनः) सव देवोफे साथ जो उत्तम धन 

भन्योको देता है ( तत्‌ मन्म भूरि नः रास्व ) वह भभिरपित धन प्रमूत मात्रर्ने हँ भो दे॥२॥ 
१ वेपसा गृणते खं-- भपने उत्तम कर्मेसे उप परमाट्माकी उपासना करनेवारेको स्वग सुख मिरता है । 

[ १३५1 दे (अभ्रे ) भन्न ! ( काव्या त्वत्‌ जायन्ते ) कार्य नुञ्चते उत्पन्न होतते है, ( मनीष्राः त्वत्‌ साध्यानि 
उक्था त्वत्‌ ) उत्तम बुद्धि. लोर आराधनाकरे योग्य मन्त्रे तुक्षसे प्रकट हुये है, तथा ( इत्थाधिये दाद्युमे मर्त्याय ) 
ह तथा दात। मनष्यके लिये ( चीरपशाः द्रपिणं त्वत्‌ एति ) पृष्टिदारक धन भी तुश्षसे ही उत्पन्न हुमा 

॥ ३4 
९ काव्या मनीषाः राध्यानि उक्था त्वत्‌ जायन्ते-- काग्य, उत्तम बुद्धि तथा आराघनाके योग्य स्तोत्र 
सव दृष भ्निसे दी उत्पन्न होते रै । । 
२ इत्था-सत्य, ° इत्थति सन्यनामर पारात्‌ । ° 
२ घी-कम ‹ घीरिति कनाम । ` 

[ १३६] दे (अग्ने ) भन्न ! ( वाजी, चाजेभरः विहायाः आभेष्टेत्‌ सत्यद्युष्मः ) शक्तिशारो, भन्नसे समृद्ध, 
मार्‌, यक्त करमका साधक सस्य बलसे युक्तं पुत्र ( त्वत्‌ जायते › तेरे द्वारा ही उन्पन्न होता हे। भोर ( देवजूतः 
मयाथुः रयिः त्वत्‌ ) देवो द्वारा व्रेरित, सुखभ्रद धन मी, तेरे इग प्रकट दोना हे, त्था ( आसुः जञ्धुवान्‌ अवा 
त्वत्‌ >) शीघ्रगामी, वेगवान्‌ जश्च मीतेरे द्वारादी प्रहुभन दोताहे ॥*४॥ 

[ १२३७] है (अग्रत अथे ) मविनासी भन्ने! देवयन्तः, खतीः } देवता्ोंकी कामना करनेवाकते मन्य लोग, 
(प्रथमे, देव, मन्दरजिद्ं, द्वेषते ) स्वगे लयणी, दिभ्यगुण सम्पन्न, भानन्ददायक, जिह्व, पावि्योंका ना 
करनेवाङे, { दमूनसं, ग्रहपति, अमूरं स्वां ) राक्षसोच्य दमन करनेवाले घरकरे स्वामी पं क्नानी देसे गुणेसि युक्त नेरी 
( चीभिः आ विघासन्नि >) उदधि द्वाग सव भोरमे सेवा करते र ॥ + ॥ 

भावा लपने उन्म क्माकि दरा परमान्साक्रो भक्ति करनेवलशठो सुख मिलता रै, उसे देवगण वाहते ह ्ोर वह 
भरपूर धन प्राक्च कर्ताहं ॥>॥ 

उत्तम स्तुति रूपं काव्य तया बुद्धि इसी प्रकाङ्धस्थरूप परमात्मामे उत्पन्न होते ह। सत्कर्म करनेवति दानद्रील 
मनुष्यको पुष्ट करनेवाले धन भी दसी कभ्चिसे उत्पन्न द्रोते है ॥३॥ 

इसी शस्निकी पासे शक्तिशाली, सन्मे सम्पन्न महान्‌, यज्ञ शील नौर सत्य वरसे युक्त पुत्र होता ह मौर सुखप्रद 
धन तथा वेगवान्‌ घोडे भी इसकी प्रसन्ननासे मिलते रै ॥४॥ 


दे भन्ने! देर्वोकी भक्ति करनेवाले मनुप्य सव्र, पादी छलौर राक्षमेकि विनाशक, गृदपति तेरी गपनी बुद्धयो 
सेवा करते दैः ॥ ५॥ 
२९ 


(३६) कम्वेद्का सुबो भाध्य | मेडल ४ 


१३८ आरे अस्मदम॑तिमारे अदं अरे विश्वौ दुरति य्चिषाधतिं । 
दोषा शिवः स॑हसः घनो अम्ने यदेव आ चित्‌ सच॑से स्वस्ति ६ ॥ 
[ १२ 
( ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- अचचिः । छन्द्ः- चिप । ) 
१३९ यस्त्वा इतर्धते यतसुक॒त्रिस्ठे अन्नं कृणवद्‌ ससम । 


ससु चुन्नरम्पस्तु प्रस्व तव क्रत्वा जातवेदधिक्िसवान्‌ ॥ १॥ 
१४० इष्प यस्त जमरब्छश्रमाणो महो अग्ने अनींकमा संपर्यन्‌ | 
स इधानः प्रतिं दोषामुषासं पुष्यन्‌ रथिं संचते घननभित्ान्‌ ।॥ २॥ 


. अर्थ-- [ १३८] हे ( सदसः खनो अघने ) यल्से पुत्र ष्म! त. (दोपा दिवः देवः स्वस्ति यै आाचित्‌ 
सचसे ) रात्रीमे मेगरुजनक एव तेजस्वी दोकर जिसका कट्याण करता है भौर ( यत्‌ निपाक ) निष रक्षा करता ह, उन 
(अस्मत्‌ अमतिं मारे ) हम रोगोंसे सतिहीनताको दूर कर । दमरि प्रास्से ( अंहः अरे ) पाप दूर कर जर ( विष्वा 
दुर्मति आरे ) सम्पूण दुडुद्धिको परे कर ॥ ६॥ 

१ रिवः देवः य स्वस्ति अमति, अंहः विश्वां दुर्मति अष-- शट्याणकारी देव भश्च जिसका कस्याण 
करता है, उसे मूता, पाप नौर दुष्ट बुद्धिको दूर करता ₹ह। 
(१२) 

[ १३९ । हे ( जातवेद्‌ः अचे ) स्वह षदे ! (यः यतस्वकत त्वां इनधते ) जो सुक्को धीसे भर कर तैयार 
करके तुक्चको प्रदीप्त करता है भोर ( सरसिमन्‌ अहन्‌ ते चिः अन्नं छणवत्‌ ) प्रस्येक द्विन तेरे दि तीन वार हविषूप 
दान करता है, (सः तव क्रत्वा प्रसक्षत्‌ चिकित्वान्‌ ) वद तेर सामध्यैसे तेनक! पतान प्राप्त ररक ( युक्नैः सु अभि 
अस्तु ) तेजकि द्वारा सबको हरादे॥१॥ 

१ सस्मिन्‌ अदहन्‌ चिः अन्ने रणवत्‌ सः म्नः खु अभि अस्तु-- जो प्रत्येक दिन इस कभ्िको सीन 
यार हवि देता हे, वह मपने तेजसे सवको परास्त कर देता ६ । 

[ १४०] दे ( महः अच } मदान्‌ न्ने ! (यः शश्चमाणः ते इध्मं जभरत्‌ >) जो बहुत परिश्रम करके तेर लिये 
समिधा राता है, तथा ( आ अनीक सपर्थन्‌ ) तेरे सरत्र केले धे तेजकी पूना करता हि, वै (दोप प्रति, उपसं 
इधानः ) रात्रीकाल भोर उषःकाले जो तुञ्षको प्रदीप्त करता हे ( सः पुष्यन्‌ अभिनान्‌ धन्‌. रथिं सचते) वद पुट 
होकर, दातरुभोका नाद्र करता भौर धन प्राक्त करता रै ॥२४- 

९ यः शा्र॑माणः अनीकं सपर्यते खः पुष्यन्‌ अमोत्राय्‌ घ्नन्‌. रथि सचते-- जो परि्रमपुवैक इष 
जश्चिके तेजकी सेवा करता हे, वह पुष्ट होकर शच्ुल्मोको मारता शौर धन ब्रात कर्‌ताट। 





~ --- ~ -~~-- ----~--~ ~ ----- 


भावा्थ-- दे ण्म! त्‌ दम भर्तोका कल्याण कर भौर इमारी रक्षा कर, ताकि इन मूर्खता, दरिद्रता, पाप जोर 
दुष्ट बुद्धियोसे दुर रदे ॥६॥ 

हन्न! जो चुञ्े घीसे मरा हुमा सुक्‌ लोर दिनम तीन वार हवि देता हे, वद तेर सानथ्येख तथा नेजने युक्त 
होकर खो परास्त कर दे । इसमें प्रातः माध्यन्दिनि जीर सां इन तीन सवर्नका स्पष्ट उलेख हे ॥ + ॥ 

जो परिश्रम करङ्र इस शभिक्रे हि उत्तम समिधा ङाता ट, तथा सथर सलाम इस लस्धिको श्रदीक्त कर उक तेजकी 
पृः करता हे, वद पने दान्ु्लोको नष्ट करके घन प्राप्त करता हे ॥ २ ॥ 


सूक्त १२] कऋर्वेदका सुबोध भाष्यं ( ३७ ) 


शे वृहतः कषभिय॑स्या--ऽसि्वाजंस्य परमस्य रायः । 
दाति रतं विधते यविष्ठो व्यानुषट्मस्याय स्वधावान्‌ ॥ ३॥ 


१४२ यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा यविष्ठा-ऽचित्तिमिश्कृमा कच्चिदागः | 


कृधी ष्व स्मा अदिंतेरनागाच्‌ व्येनींसि क्िभ्रथो वि्ष्वगग्र ॥ ४॥ 


द 
१४२ महधिद्र एन॑सो अभीकं उवाद देवानांमृत रल्यौनामू्‌ । 
घाते सखायः सदुमिद्‌ रिषाम यच्छा तोकाय तन॑याय श्च योः ॥ ५॥ 


[4 


१४४ यथ्‌ ह स्यद्‌ व॑सषो गौर्यं चित्‌ पदि षितामर्यश्वतां यजत्राः । 
एवो प्व स्मन्दुन्चता व्यंहः प्र ताथतने प्रतरं न आरुः ॥ ६ ॥ 








अर्थ-- [ १४१ ] (अश्चेः ब्रहतः क्षन्नियस्य ईशे ) भि महान्‌ क्षात्रवरुका स्वामी दै तथा ( परमस्य वाजस्य 
सायः ) परम उक्छृष्ट लच्चक! एवे घनक्छा अधिपति हे । ( यविष्ठः स्वधावान्‌ अभः ) त्यन्त बलवान्‌ लौर भज्वान्‌ भि 
८ विधते मर्त्याय रत्नं आलुपक्‌ वि इधाति ) स्व॒त्ति करनेकलेके छियि रमणीय धन क्रमसे प्रदान करता है ॥ ३॥ 

[ १४२ ] हे (यचिष्ठ अचे ) भत्यन्त युवा भम ! ( यत्‌ चित्‌ हि ते पुरुषत्रा ) यदि दमने तेरे भक्छके विषय 
(अचित्तिभः कत्‌ ष्चित्‌ भागः चछृमः ) ष्ानता वश को पाप श्ियाहो, रो तू ( अदितेः अस्मान्‌ सु अनागान्‌ 
क्रोि ) मातृभूमिके सेवक हमको सम्पूण पार्पोसे रदित कर । भौर दे ( विष्वक्‌ ) सर्वत्र विद्यमान भ्न ! हमरे 
( पनांसि वि शिश्चथः ) दुष्कर्म क्षिथिर कर ॥ ४॥ 

[ १५३ ] दै (अभ्रे) भ्सने ! दम (ते सखायः ) तेरे मित्र है, भतः हम ( देत्रानां, उत, मत्यानां अभक्ति ) 
इन्द्रादि देवक निकट अथवा मनुरप्योकरे निकट किए गदु ( महः चित्‌ ऊवात्‌ पनसः) किसी भी बडे लौर विस्तृत 
पापसे (सदं इत्‌ म! रिषां ) कभो मो र्दिसौत नदो । हे ष्म! (तोकाय, तनयाय न्न योः यच्छ) पुत्र क्षौर 
पौच्रे स्यि सुख भोर नोरोगता प्रदान कर ॥ ५॥ 

[ १४४ ] दे ( यजचा वसवः >) पूजाकरे योग्य लर निवास देनेवारे -श्चियो ! तुमने (यथा ह पट सितां 
त्यत्‌ गोय चित्‌ ) जिस प्रकारसे पैर नेघे हुए उस गायको विमुक्त किया था, ( पवो, अस्मत्‌, अंहः खु वेसुञ्त्‌ > 
उसी प्रकार दमसे पाप पृणरूपसे छुडाभो । हे (अप्च ) भन्ने ! (नः प्रतरं आयु प्र तारि) हमारी वडी ह भायुको 
ल्ौर मीवदा॥ ६॥ 





भावा्थै-- वह भञ्नि महान्‌ सरक्षणश्क्ति, उत्तम शन्न शौर धनका स्वामी है, वह भत्यन्त वर्वान्‌ जौर भच्नयान्‌ 
भि भपनी स्तुति करनेवारिको रमणीय घन प्रदान करता है ॥ ३ ॥ 

दै शन्न ! यदि हमने तेरे भक्तोंकी निन्दाकी या उनके बारेमे कोद पप किया दहो, तो इसे पापोसे रदिव कूर तथा 
हमार दुष्कमोकिो दिथिर कर ॥ ७॥ 

हे भश्रणो ! दम तेरो भित्र द, भतः यदि दमने भक्तानसे देवों लौर मनुष्योके वारम कोई पाप क्रियादहो, तो उम 
पापसे दम कमी दिसत न दो । तू हसारे पुत्र पौर््रोको सुख सौर स्वास्थ्य प्रदान कर ॥ ५ ॥ 

हे थने ! तूने जिस प्रकार बधे हुए पैरवाङी गायको चछुडाया था, उसी प्रकार हमे पापे चुडा, तथा हमारी लायु 
दीधकर॥ ६॥ 


( २८) ऋग्वेदका सुदो ध्‌ भाष्यं [ मेद ४ 


[ १३ 
(ऋषिः- वामदेवे गोतमः । देवता- मश्चिः (लिञेक्तवता इति णके ) । छन्दः- चरिष्डुप्‌ । ) 
[9९ क [१ 4 1 . ~ | 
१४५ प्रस्यभिरुषसामग्र॑मस्यद्‌ विभातीनां सुमना रस्नधेयम्‌ । 


यातमश्विना स॒तो दुरोण- मत्‌ चयौ उपोप देव एति ॥ १ ॥ 
१४६ ऊर्वं भाल्घु संपिता देवो अभरद्‌ द्रप्सं दविध्वद्‌ गविषो न स्वा 

अनु तरतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्‌ श्रय दिव्यारोदर्यन्ति ॥ २॥ 
१४७ यं स्ीमरण्वन्‌ तम॑से विपृच धुमा अनैवस्यन्तो अथेम्‌ । 

तं घै हरिवः सप्र यही स्प विश्वस्य जग॑ता बहन्ति ॥३॥ 
१७८ बदिषठेभिविहःन्यासि तन्तु-मचन्ययन्रसितं देव वस्म । 

1, दु्विध्वतो रहमयः घस्य चर्मेवावाधुस्तमो अप्स्वन्तः ॥ ४ ॥ 

शि 1.1 


अथे-- { १४५ ] ( खमनाः भः ) श्रष्ट मनव्रारा भच्नि, ( विभार्तानां उपक्ता अप्रं रत्नधेयं प्रति अख्यत्‌ ) 
परकाश्चितत दोनेवारी उपाके पदक रत्नके समान प्रकाशमान बपने तेजको केखाता दे 1 हे { अग्ना ) अश्िनीकमारो ! त॒म 
( खरूतः दुरोणं यातं ) खत्तम कमे करनेवाटेके घर जार्भो, क्योकि ( स्यः देचः ज्योतिषा उत्‌ एति ) सूर्यदेव भपने 
तेजके साथ उदयदोरहारै॥१॥ 

१४६ ] ( गविषः सत्वा द्रप्सं द्विध्वत्‌ न ) जिष प्रकार गायको इच्छा करनेवा बेर धृटको उदासा ह, 
उसी प्रकार ( देवः सविता भार ऊर्व अश्रेत्‌ ) तेजस्वी सूय भपनी श्िरणेकि उपरकी ठरफ फेकता हे 1 ( यत्‌ सूर्य 
दिवि अयेहयन्ति ) जव किरणे सूगर॑को युषोकर्मे चडाती रँ तव ( वरुणः मिनः चरते अञ्जुयन्ति) वरुण भौर मित्र 
पने लपने कर्मोका अनुसरण रते र ॥ २1 

[ १४७] ( घवक्चमाः अर्थं अनचस्यन्तः ) पने स्थानपर स्थिर रदनेवाटे तथा शपने कार्यको न त्यागनेवाके 
देवोने (सी तमस विपचे य अङ्कृण्वन्‌ ) चारो मोरसै भंधकारको दूर कश्नेकं निमित्त जिस सू्ेको रचना को, (त 
विश्वस्य जगतः स्पशं सर्य ) उक्ष समस्त ससारको देखनेवाङे सूरयो ( यही: सत्त हरितः वहन्ति ) मान्‌ सात 
घोढे ढोते हैँ ॥३॥ 

[ १४८ ] दे (देव ) प्रकामान्‌ सूर्य ! त्‌ ( तन्तुं विहरन्‌ अक्षितं वस्म }) भपने किरण समूदको कैकाते हये 
तथा कृप्णवणेवाले राव्रीरूप चखको ( अवव्ययन्‌ वदिष्ठेभिः यासि ) इर हरति हुये भत्यन्त बरवान्‌ भशवो द्वारा सवत्र 
जाता है। ( द्विष्वतः सूर्यस्य रमयः ) कम्पनयुक्त सूर्यकी किरणे (अन्तः अप्सु तमः चमे इव अवाधुः ) 
मध्यभन्तरिक्षे स्थित भंधकारको चर्मके समान दय देती ॥४ 

भवा्थ-- यद श्रेष्ठ मनवाङा भभ्नि तेजस्वी उषा्भोके पदर दी धपने तेजको केकाता रै, उसके वाद्‌ अश्चिनीकुमार 
उत्तम कमै करनेवारेके घर जाते हँ शौर सूय भपने तेजके साथ उद्य हो रहार ॥१॥ 

जिस प्रकार कामोन्मत्त वैक पने खुरो शौर सीगोसि धूर उद्धाता है, उसी प्रकार यद सूर्यं पनी किरर्णोको चारों 
ओर पकठा हे । तथा जब सूय भाकाश्चमें ऊपर चढ़ भाता है, तब वरणीय शौर हितकारी क्ञानो भपने अपने कर्मक करना 
शरे करते है ॥ २॥ 

भपने स्थानपर स्थिर रहनेवारे तया घपने कर्म॑का त्याग न करनेवाके देवोनि भन्धकारके नाशके किए इस सूयेकी 
रचना की 1 सब जगत्‌ दृष्टा उस सूर्यंक्षो सात मदान्‌ घोडे सब जगदहं ठे जाति है ॥ ३ ॥ 

जपन किरर्णोको कैरात हुए तथा रात्रीरूपी काले वख्को दूर करता इभा सूर्यं भपने बलवान्‌ घोडोंसे सर्वत्र जाता 
हे। इस सयो किरणें धन्तरिक्षमे स्थित घंधकारको चमदेके समान हरा देती ह १ ४॥ 


सूर १४] ` ऋग्बेदका सुबोध भाष्य , (३९ ) 


ज 


१४९ अनायतो अनिबद्धः! कथायं न्य॑त्ताङनोऽ्ं पयतेन | 
कयां याति स्वभया को ददे दिवः स्कम्भः समततः पाति नाकम्‌ ॥ ५॥ 


[ १४ 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- अच्िः ( लिङ्कक्तदेवता इति पके ) । छन्दः- चरिष्टुप्‌ । ] 
१५० प्रस्यभिरुषसों जाववेदा अख्यद्‌ देवो रोचमाना महोभिः | 


----- 


आ नासत्योरुगाया रथेन-म यज्ञशुपं नो यातमन्छं ॥ १॥. 
१५१ ऊध्व कृतु सवेता द्वा अश्चर-ज्ज्यातेवश्चस्म भवनाय कृण्वन्‌ । 
आप्रा यावाण्रथती अन्तारक्ष ते छया ररिममिश्वकतानः ।॥२ ॥ 
१५२ आवहन्त्यसरुणाज्यातिषागा--न्पहा चित्रा ररिमाभश्ाकरताना । 
प्रचोषयन्ती सुविताय देव्युषा इयते सयुजा रथेन `, | ॥ ३॥ 
[४] . । ४ 


अथ- [ १४९] ( अनायतः अयं अनिबद्धः ) गाधारदीन तथा वंधनदहीन यह सूयं ( उत्तानः कया स्वधया 
याति ) उपरकी दिदामें किसर बरसे जाता हे † ( न्यङ््‌कया न अव पद्यते ) भोर नोचे क्या नदी गिरना, इसको ( कः 
ददष्षी ) कौन देखता दै १ पर यह निश्चित है कि ( दिवः स्कम्भः स्तः नध्कं पाति ) य॒लोकका आधार होकर ऋतवान्‌ 
सूयं स्वगेकी रक्षा करवा हे ॥ ५॥ 

[ १५० | ( देवः जातवेदः अभिः ) दिन्य गुण युक्त तथा सेस्ारके सब पदार्थौक्ो जाननेवाला भस्नि भपने 
( महोभिः रेचमानाः उषसः प्रति अख्यत्‌ ) तेजोसे तेजस्वी उषाओंको प्रकाशित करता रै । दे ( उरुगाया नासत्या ) 
जहुतों द्वारा प्ररंखित दोने योग्य भधिनो १ तुम मी (रथेन नः इमं यज्ञे अच्छ उपयातं ) रथके दारा इमे इस 
यशसे सीधे चरे भाो ॥ १॥ 

[ ५१ , (सविता देवः विश्वस्मै भुवनाय ) सुदेव समस्त रोके कथि ( ज्योतिः छृण्वन्‌. उर्व केतुं 
अधेत्‌ ) शारोक करता दुभा सबसे उपर प्रकाशको धारण करता है । ( वि चेकितानः सूथः रदिममिः ) सथो 
विशेष रूपसे देखनेवारा सूयै भपनी किरणोपे ( खावाप्रथिवी अन्तरि, अभ्राः ) माकाश. पृथ्वी लौर अन्तरिक्ष पूण 
करतादटे॥२॥ 

[ १५२ ] (आवहन्ती, अरुणीः ज्योतिषा मदी ) धनोको धारण करनेवारी, भरुणव्णैवाढी, ज्योटिसे महान्‌ 
( रदिमभिः चिज! ). किरणोके कारण सुन्द्र ( चेकिताना देवी उषाः आगात्‌ } सबका निरीक्षण करनेवारी दिव्यगुर्णो- 
वारी उषा प्रकट हु दै । वड जोवमात्रको ( भ्रवेधयन्ती सखुयुजा स्थेन विताय ईयते ) जगाती हुई सुशोभित रथ 
द्वारा कट्याणके निमित्त सर्व॑न्न जाती है ॥ ३॥ 


भावाथ भाधारदीन शौर बेधनदीन होता इमा मी यह सूर्यं उपर किस प्रकार चढ जावा इ द्लौर उप्र चदता 
इभा नीचे गिरता क्यों नहीं, इस रदस्यको कोन जानता है ? पर यद निश्चित है छि वदी सूर्यं ्लोकका भाधार वलकर 
उसकी रक्षा कर रहा हे ॥ ५] 

हवे भश्िनीकुमारो ! जिस ॒प्तमय उपाये प्रकारित होती हैँ भौर यह तेजस्वी तथा सर्वज्ञ म्नि पने तेजकि साथ 
भरञ्ञ्छकित होता है, उस समय तम दमारे यक्ते सीधे च्छे नाभो ॥१॥ | 

सवका प्रेरक सूर्यदेव जब समस्त सुवनोंको प्रकाशित करता हा अपने प्रकाशको (ऊपर चारों भोर कैकावा षै सो 
उससे भाकाश, पृथ्वी भौर भन्तरिक्ष तीनों स्थानोको भर देता ३॥२॥ 

देश्वयै अपने साथ कलेनेवारी तेजस्दी ज्योतिसे युक्त किरणेकि कारण सुन्दर दिखाई देनेवारी धा प्रकट होकेर 
दुसरोको जगाती इई उनका कल्याण करनेकरे किए भपने सुन्दर रथे सव जगद जाती है ॥ ३ ॥ 


(४०) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मेर्ड ४ 


१५२ आ गां वरा इद ते वहन्तु रथा अर्स उपमो युश | 
द्मे हि बा मधुयाय सामां अस्मन्‌ यज वृषणा मादययाम्‌ ॥ ४ ॥ 
१५४ ता अनिद्रः कथाय  न्यङ्तानाऽव पयत्‌ न । 1 | 
कय॑ यावि खधया को द॑द, दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम्‌ ॥५॥ 


[ १५] 
[^ (4 ध ०. [नष्‌ [५ 
[ कषिः- वामदेवो गोतमः । देवक्तषा- अचेः, ७-८ सोमकः साहदेव्यः, ९-१० अश्विन । 
छन्द्‌ः- गायत्री । ] 


१५५ अधिदैवं नो अध्वरे बाजी सन्‌ परं णीये । देवो देवेषु यज्ञियः ॥ १॥ 
१५६ परि त्रिविष्टयंध्वरं यास्यश्ची रथीरिव । आ देवेषु प्रयो दर्ध॑त्‌ ५२॥ 
१५७ परि बाज॑पतिः कवि-रमिहेग्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्‌ रलानि दादे ॥३॥ 





अथ॑-- [ १५३ ] दे भशिनीङमारो ! ( वहिष्ठाः स्थाः ते अश्वासः } वदन करने भ्यन्त समे तुम्दारे रथ व घोढे 
(वां उपसः वयुष्टौ इट्‌ आवहन्तु ) वम दो्नोको उपाक प्कादित दोनेपर दस यम ठे अरं । दै { चुपणा ) वलवान्‌ 
छश्िनीकुमारो ! ( हि इमे सेमा वां ) निश्चयस्चे ये सोमरस तुम दोनेोक्रि दिग प्रस्तुत ई, शठः ( अस्मिन्‌ यज्ञ मधुपे- 
य्य साद्येथां ) इस यक्षे ्षोमरस पान करने लिये दर्षको प्राक्च दोमो ॥ ४ ॥ 

[ १८५४ ] ( अनायतः अनिबद्धः ) भाधारहीन तथा वंधनहीन यद सूर्य ( उत्तानः कया स्वधया याति) 
उपरकी दिशम छिस बरसे जाता है १ ( न्यङ्‌ कथा न अव पद्यते ) भौर नीचे क्यों नदीं गिरता इसको ( कः ददशं ) 
कौन देखता है ? पर यद निश्चित है कि ( दिवः स्कम्भः समृतः नाकं पाति) चरोका भाधार होकर तवान्‌ सूर्य 
स्मर रक्षा करदा है ॥ ५ ॥ 


॑ [ १५ 
[ १५५ ] ( होत्ता, देवेषु देवः यज्ञियः अभिः }) यज्ञा सम्पादुन करनेवाला, देवकि बीच भस्यधिक 
= यत्क योग्य लम्नि ( नः अध्वरे वाजी सन्‌ परिणीयते ) हमरे यत्तमं शीघ्रगामी शङ्वकी तरह सव नोर के जाया 
जाता है ॥१॥ 
[ १५६ ] (अधिः देवेषु प्रयः भा दधत्‌ ) यद छचचि देवोके छि हविरूथ भन्नकठो धारण करता हुमा ८ रथीं इव ) 
रथीके समान ( अध्वरं चिचिष्ठि परि यति ) यद्व चारो भोर तीन वार घूमता ह ॥२॥ 
१५७ ] ( वाजपतिः कविः अधिः ) भद्रका स्वामी ज्ञानी भच्नि, ( दाल्युपे रत्नानि दघत्‌ ) इवि देनव 
मनुण्यको रमणीय धर्नोको प्रदान करता इभा ( व्यानि परि अक्रपरत्‌ ) हभ्योको चारो भोरसे व्याप्त कर ठेता हे ॥ ३ ॥ 





भावाथ-- हे लश्िनीकमारो ! उषःकाल्मे तुम्दं तुम्हारे बलशाली घोडे सोमपानङ़े लिए यन्तम ठे भत्रे । इस 
यज्तसे तुम्हार पीने रिष सोमरस तयार रै, नुम उन्दं पीकर लानन्दित दोव ॥४॥ 

भाधारदीन जीर दघनदीन होता इभा भी यद सू ऊपर किस प्रकार यद जात भौर उपर -च्टत हज नीचे 
गिरता कयां नदी, इस रदस्यको, कौन जानता हे १ एर यदं निशितै कि वदी सूये द॒लोकका भाधार बन कर उसको रक्षा 
कर रहा ॥ ५ 

दे्वोको उुखाकर रनेत्राला, तेजस्वी तथा पूज्य भनि इस - रदिसारदहित यक्ते चारों शोर ठे ञाया 
जावादे॥१॥ 

यह जश्नि दविको धारण करता हुषा यज्ञके चारो लोर तीनः बार प्रदक्षिणा करता ह ॥ २॥ 

भ्मका स्वामी तथा श्लानी णन्नि दाता मचुष्यको धन प्रदान करता दुभा यक्लको चार्य भोरसे व्याप्त कर केता हे१॥६॥ 


\ 


“ सूक १५ | ऋग्ेदका बोध भाष्य | (४९) 


१५८ अयं यः चृज्जये पुरो दैगवति समिध्यत . । दर्मो अमित्रदम्भनः | ४ ॥ 
१५९ अस्य॑ घा वीर ईवतो ऽ्री्ीत मत्यः । तिग्मजम्मस्य मीग्हुषंः ॥५॥ 
१६० तमर्ैन्तं न सानसि मसं न द्ववः चिम्‌ । ममृन्यन्ते किषिदिवे ॥ ६ ॥ 
१६१. बोधधन्मा हरिभ्यां मारः सदव्यः | अच्छा न हृत उद॑रम्‌ ॥ ७ ॥ 
१६२ उत स्या यजता हरीं दुमाराद्‌ सांहदेभ्यातरे । प्र्थवा स्य आ द॑दे ॥ ८ ॥ 
१६२ एष शं देवादधिना कमारः स॑हदृव्यः । दीषोयुरस्त्‌ सोम॑कः ॥ ९॥ 
१६४ त ये दुबाचाशना पार साहदव्यम्‌ । दाघायुष कृणातन | १० ॥ 


--~---~---~-----------+----- --------- ~~ --- 











अर्थ-- [ १५८ ] (अर्यं यः अमिच्दम्भनः द्युमान्‌ ) यद जो शनरु विनाशक भौर तेजस्वी भनि है वह ( देववत 
खजये ) देषो द्वारा भभिूषित विजयक्रं कायम ( पुरु समिध्यते >) सवसे लाने प्रज्जञ्वक्ित किया जाता हे॥४॥ 

[ १५९ ] ( तिग्मजम्भस्य मीच्हुपः इंवतः अस्य अघ्चेः ) तीक्ष्ण दाढवाले, भभीष्ट फर देनेवारे भौर गमनक्ञीर 
इस भञ्चिकी उपा्तना करनेवारा ( मर्त्यः ) मदप्य दी (वीरः) वीर दोकन्‌ (ईशत घ) सव देया स्वामी 
होता हे ॥ ५॥ 

दैवतः अस्य अचेः मर्यः चीरः ईंरीत-- सर्वैत्र गमन करनेवाले इस क्चिकी उपासना करनेवारा 
मनुभ्य वीर होकर सव्र देशर्पका स्वामी बनता दै । 

[ १६० ] लोग (अवन्त न > सीघ्रगामी घोढेकी तरद (८ दिवः रिद त ) धुलोकके पत्रभूत सू्ेकी तरह ( अरुषः, 
सानसि त ) दीषिमान्‌ लोर सवके दारा सेवा किए जानेके योग्य उक्त भधिकी (दिवे दिवे म्यैज्यन्ते ) प्रतिदिन 
जारवार सेवा करते हँ ॥ ॥ ६॥ 

[ २६१ 1 (यत्‌ >) जब ( खाहदेभ्यः कुमारः ) सददेवक कमारने (मां हरिभ्यां बोधत्‌ > सन्न धोडोसे कान 
भ्रदान किया, तव ( हूतः ) भच्छी तरह निर्मत्नित होकर ( अच्छ उदरः ) अपने उद्रको तृक्त किया॥७॥ 

[ १६२1 (उत ) भौर ( साददेव्यात्‌ कुमायात्‌ ) सदेवके मारते ( त्या यजता प्रयता हरी ) उन 
परदोक्षनीय भौर प्रयत्न करनेवाले घोडोंको मेने ( सदयः आ ददे ) शीघ्री प्राप्त कर छया ॥ ८ ॥ 

[ १६३ ] दे (अश्विना देवा } भिनी देवो ! (वां ) तुम्दारा भ्रिय, ( पष साहदेव्यः कुमारः सोमकः ) 
सदहदेवका पुत्र कुमार सोमक ( दीर्घायुः अस्तु >) दीषै भायु वाडा हो ॥९॥ 

[ १६४] हे ( अश्विना देवा ) धिनी देवो ! (युवं ) तुम दोनों (तं साहदेव्यं छमारं ) उ सदेवके पुत्र 

कुमारको ( दीघोयुषं रणोतन >) दीषे भायु यारा करो ॥ १०॥ । 





भावा्थ-- देवगण शन विजयके कारयमे मी इख शन्रु विनाशक भौर तेजस्वी दभ्निको भागि स्थापित करते हैँ यद 
सभि दत्र विजयके कारयन भी भग्रणी हे ॥४॥ 

जो इस तेजस्वी भग्रणीकी उपासना करता है वह वीर होर खव तरहक देश्यं प्राक्त करता है ५५॥ 

जिख प्रकार घोडेको प्रतिदिन धोकर साफ किया जाता है, श्सी प्रकार रोग प्रतिदिन इस भभ्चिकी सेवा करकं इसे 
दद्ध करते ह ॥ ६ ॥ 

विद्धानोसे मनुष्य क्षान प्राप्त करके भपनी उदरपूर्तिका निर्वाह उत्तम प्रकारसे करे । उक्तके पाप साधन भी उत्तम 
तरदके प्रदौसनीय तथा प्रयत्नशीर हों ॥ ७-८ ॥ 

जो उत्तम गु्णोखे युक्त दोनेके कारण सवके किष अर्हाद्‌ कारक होते दै, स्रो भानन्द्‌ देते है, उनको घायु दध 
होती हे ॥ ९-१०॥ 

क (क्रे. सुबो. मा. म. ४) 


(४२) ऋन्वेदका खुवोध भाष्य [ मेदक ४ 
[ १६] 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जिष्ट्प्‌ । ] - 
१६५ आ सस्य यातु मर्व रजीषी द्र्स्तस्य हर॑य उप॑ नः। 





तस्मा इदन्धः सुषुमा स॒दधु -मिहा्िपित्वं करते गृणानः | १ ॥ 
१६६ अ स्य शुराध्व॑नो नान्ते ऽस्मिन्‌ नों अच्च स्वने मन्द्य 

दसा्युक्थमुशनेष वेधा-- चिकितुषे अधुर्यौय॒ मन्म ॥ २॥ 
१६७ कवित निण्यं विदथानि साधन वृषा यत्‌ सेकं विपिपानो अर्चेत्‌ । 

कुष इत्था जीजनत्‌ सुप कारू नं चिच्चद्वयुन गृणन्तः ॥ ३॥ 
१६८ स्व यैद्‌ वेदिं सुद्पीकम॒के- महि ज्योतीं ररुचयदध पस्तोः । । 

अन्धा तमांसि दुधिता एैचक्चे नुम्यश्वकार सृत॑मो अभिष्टौ ॥ ४॥ 

[ १६ | 


अर्थ-- [ १६५ ] ( कजीषी सत्यः मघवान्‌ ) सररु मागेसे जानेवाटा, सत्यनिष्ट तथा रेशचर्यवान्‌ इन्दर ( नःउप अ 
धातु ) हमर पास श्नदि । (अस्य इर्यः नः; उप द्रवन्तु › इस घोडे दमारे पास दौडकर भावे ! { इह ) इस यकम 
इम ( नस्मै ) उस इन्दरके शिर ( इत अन्धः खुषुम ) इस भन्नरूपी सोमको निचोढते है । ( गृणानः ) प्रशसित इभा 
हुषा वह इन्दर (अभिपित्वं करते ) हमारी इच्छं पू्ी करे ॥ १ ॥ 

[ १६६] दे ( दार ) शूरवीर इन्द्र ! ( अध्वनः अन्ते न ) जिस प्रकार रोग मेके दोनों बाजुञओंकी रक्षा करते 
है, उसी भ्रकार ( अद्य अस्मिन्‌ स्ने ) भाज इस यकम ( मन्दध्ये नः अवस्य ) भानन्दिति करनेके दिप त हमारी 
रक्षा कर । ( उदाना इव वेधा >) उशना ऋषिक समान उुद्धिमान्‌ यद्र स्तोता ( चिकितुषे अदुर्याय ) ज्ञानवान्‌ तथा 
भसुररोको मारनेवाले तेरे ठिए्‌ ( मन्म उक्थं शंसाति ) मननीय स्तोच्रका कटवा है ॥ २॥ 

[ १६५ ] (कविः निण्यं न ) जिसप्रकार विद्धान्‌ रायार्थेको जानता है, उसीप्रकार यद इन्द्र (यत्‌ विदथानि 
साधन्‌ ) जव यर्होको करता हना तथा (सेकं वि्वेपानः अचांत्‌ ) सोमको धीता इजा पजा करता है, तब 
( इत्था ) इक्षप्रकार वह ( दिवः सप्त कारून्‌ जीजनत्‌ ) युरोकसे सात किरर्णोको पकर करता है । तव ( गरणन्तः ) 
स्तोत्तागण ( अन्हा ) दिनके प्रकाशकौ सदायनास्ते ( वायुना चच्ुः ) अपने क्म करते ६ ॥ ३॥ 

[ १६८ ] ( यत्‌ ह ) जव ( महि ग्योतिः स्थः ) विशाल भौर तेनस्व रोक ( अर्कैः सुद शवं वेदि ) किरणेसि 
उत्तम देखने योग्य वनता है, तब ( वस्तोः रुरुचे ) घर भी प्रकाशिन होते हं । (चृतमः ` उ तरम नेता सूयं ( अभिष्टो ) 
उद्य हृनेपर ( नृभ्यः विचक्षे ) मनुप्योके देखनेके छु ( अन्धा तमां त्ति दुधिता चक्रार ) गदेरे भन्धङ्ञारका नादा 
करता है ॥ ४॥ ॥ 

नृतमः छभ्यः विचक्षे अन्धा तमांसि दुधिता चकार-- भत्यन्त ज्र नेता शपनी प्रजान देखनके 
किए घने अन्धकारक ना करता टे । 
भ 1 
भावार्थ-- सर व्यवहार करनेवारा, शर्थान्‌ कुटि व्यवहारे रदिव सत्यका पार्क इन्द्र हमारे पस शाकर 
मारि दरा दिए गपु सोमको पीएु घौर हारी इच्छायं पूण करे ॥ १॥ 

दे दन्द्र ! जिसप्रकार किसी मारके दोनों छीर पेड शादि रोपर सभैकी रक्षा करते रै नौर उन बक्षी छाये 
कारण लोग नन्द्‌ पत्ति है, उसी तरह इन्द्र भी इस यक्तं भानन्द प्राप्त करमेकं लिप्‌ हमारी रक्चा करे दद इन्द्र ज्ञानी 
भर घसुरोको मारनेवाखा है, अतः उसके लिए सानी विद्धान्‌ स्तोत्रोको कदते है ॥ २ ५ ५ 

जिसभ्रकार एक ज्ञानो गुह्य सथौको भी जानता है, उसीप्रकार यह सूर्यैरूपी इन्दर चुलोकसे पनी किररणोको प्रकट 


करके गृद्ध स्थरखको मी प्रकाशित करता है । तत्र॒ स्तोतागण इसकी प्रदोसा करत हुए इसके प्रकाशकी सहायतासे भपने 
कर्मीको करत र |: | || 


सरू १६] ऋग्द्‌ेका बोध भाष्यं (४२) 


मुषना बभूवे ॥ ध ॥। 
१७० विश्वानि शक्रो नयौणि विद्वा-नपो रिरेच ससिभिर्निकमिः 


1 
अरमान चिद्‌ ये िमिदुवचोभि- वज गोमन्तमुशिजो वि रतरः | ६ ॥ 
१७१ अपो वरतरं वरविरसं पराहन्‌ प्रात्‌ ते बजं पृथिी सरेता! । 
क 


प्राणीति समुद्ियाण्येनोः पतिर्मवन्छब॑सा शुर धृष्णो . ॥७॥ 





अथ-- [ १६९ ] (यः विवा मुत्रना अभि बभूत्र ) जिसने सरि सुधनं को जीत ङ्िया देसा वद ( इन्द्रः) 
इन्दर ( अमितं ववरक्च ) भ्रपार यत्को घारण करता है, उस ( ऋजीषी ) सोमका पान करनेवारा ( माडेत्वा ) भने 
महत्वसे ( उभे रोदसी अ। पप्रौ } दोनों यलोक नौर पृथ्यी लोकको भर देता है, ( अतः चित्‌ ) इसी किए (अस्य 
महिमा विरेचि } इसकी मदिमा सबसे भधिक हे ॥ ५॥ 

१ यः पिदा सवना अभि बभूव अमितं तेत्रक्ल-- जो सारे सुवर्नोको भपने अधिकारम्‌ कर रेता हे, 

उसका यश श्रपरिमित होता है । 

२ महित्वा उभे रोदसी आ पप्रो-- वह पने महत्वसे चु कौर परथ्दी इन दोनों ठोकोको मर देता दै । 

३ अतः चित्‌ अस्य महिमा चिरेष्चि-- इसी कारण इथका मत्व सबकी नपेक्षा धिक है । 

[ ९७० ] ( विश्वानि नर्याणि विद्वान्‌ ) सम्पूण मचुष्यों # द्वि्कारी कार्यको जाननेवाठे ( शक्रः ) सामथ्यैश्नाटी 
इन्दे (निकामः सखिभिः ) इच्छा करनेचाङे जपने मित्रक द्वारा (अपः रिरिचे >) पानीको गिराया । (ये वचोभिः 
अदमानं चित्‌ विभिदुः ) जिन मरनोनि भपने र्द्ते मेव को भी फोड द्विया, उन ( उशिजः) कामना करनेवाले 
मस्तोने ( गोमन्तं जं विव्रुः ) गार्योसि युक्त बाडेको प्राक्त क्रिया ॥ ६॥ 

अदमा-- पवेत, मेष 
विश्वनि नियीणि विद्धान्‌ -- सब जन हितकारी कर्मौको जाननेवाला । 
वचोभिः अरमानं विभिदुः -- भावाजसे मेघोसे पानी बरसाया । 

[[ १७१ ] हे इन्द्र ! ( प्रवत्‌ ते वचं ) रक्ष करनेवाटे चेरे त्रश्नने (अपः वव्रिवांसं जं ) जलको रोकनेवाे 
सघको ( पराहन्‌ ) मारा, तब ( पृथिवी सचेताः > थ्वी सचेत इश । हे धुष्णो शुर ) रन्रुञंको मारनेवलि शूरवीर 
इन्द्रं { ( पति भवन्‌ ) स्गामी दोतते इंए तूने ( रावसा ) शषने वरन्ते \ खमुदियाणि अर्णांसि >) भन्तरिक्षकरे जसे - 
क (श्र पनोः) त्रेरित छया ॥ ७॥ 





भावार्थ-- जच विशार शुरोक सूथेकी छिरणोके कारण तेजस्वी लोर उत्तम रीतिसे देखने योग्य दो जाता ए, तव 
पर्वीपरके सब घर भी प्रकाश्चित दो जाते हे । उत्तम नेता सूथे मनुष्योके देखनेके किष गहरे भन्धकारको दूर करता है । 
इसीभ्रकार उत्तम नेता भौर ज्ञानी भी अपनी प्रजाोके लिप्‌ भन्धकारको दूर करके सर्वत्र ्ञानका प्राश करे ॥ ४॥ 

वद ूथे भपने श्रकाशङे सारे लोका पर धिकार कर ङेता दे, इतीर्‌ उख सूर्यङा यश लपार दै । इसके महत्वे 
ध॒ कौर पृथ्वी ये दोनें लोक भर जाते है । हसीकारण इसका महच्च ससे बढकर है ॥ ५ ॥ 

यह इन्द्रं मनुप्येकरि रिष्‌ दितकापी समी कर्मशो जाननेवाला घोर समथ है । वह अपने भिर्त्राकी सहायतासे ज 
अरक्षाता है । इन्द्रे वे भिन्न इन्द्रकी सदहायत्तासे भनेक गार्योको प्राक्च करते ह ॥ ६ ॥ 

जरोको रोकनेवारे मेको इन्द्रने चिनकीने फोडा, परथिवी पर्‌ पानी गिराया, इसने पृथिवी प्रसन्न हो गयी । ससुदके 
जर्खोका बाष्प बनकर उसने बननेवारे मेव अन्तरिक्ने त्रमण कसमै कग, जिनसे वर्षा दोने कग । 

>€ 


(४४) ऋग्वेदा सुबोधं भाष्य | मेडरु ४ 


® © 


१७२ अपा यदाद्र्‌ पुरुहूत दद्‌ रावभवत्‌ सुरमा पृव्यते। 


स नो नेता बाजषा द॑पिं भूरिं गोत्रा रजनङ्गिरोभियणानः ॥ ८ ॥ 
१७३ अच्छं कथि चंमणो गा अमिष्टौ स्वर्षाता मघत्रन्नाप॑मानम्‌ | 

उतिमिस्तमिंपणो दुश्नहुतो नि मायावानत्रहया दस्युरतं ॥ ९॥ 
१७४ आ दस्यु्ना मन॑सा याह्यस्तं मूर्त ते इत्स! स॒ख्ये निकामः । 


ॐ ~ ॥ > 1 (५ 


स्वे योनौ निषदं सकूपा वि वां चिङित्पदपचिद्ध नारीं ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ १७२  ( यत्‌ सरमा ) जब सरमाने (पूर्व्यं ते आविुवत्‌ ) पटे तेरे शिए गार्योको प्रकट किया, 
तब तूने ( अपः अद्धि द्दैः ) जल्से भरे मेघको फोडा। ( अंगिसेभिः गणानः ) भंगिरानेसि प्ररःसित दति हुए तथा 
( गोचा रुजन्‌ ) मे्धोको फोडते इए (नेत। सः ) उत्तम नेता वह तू ( नः भूरिं वाजे आ दि ) दमे बहुतसा भन्न 
दे॥८॥ 

[ १७३ ] दे ८ मधघन्‌ ) रेश्वधवान्‌ इन्द्रं ! ( सूमणः } मनुष्योका ददित करनेवारा त्‌. (काव अच्छ गाः) 
बुद्धिमान पास सीधरा जा, तथा ( स्वबौता अभिष्टौ ) धनके छि होनेवारे युद्धम ( नाधमानं उतिभिः इषणः) 
तेरी फामना करनेवारेको लपने सरक्षणोसे सुरक्षत करनेकी च्छा कर । ( दयुम्न हृतौ ) युद्धम ८ मायावान्‌ अब्रह्मा 
दरुयुः ) मायावी तथा जाने रदित दस्यु ( अते ) नष्ट दो जाय ॥९॥ 

१ अमणः कवि अच्छ गाः- मानर्वोका दित करनेकी इच्छसे क्तानके पास सीधा जा । 

२ स्वर्षाता अभिष्टो नाधमानं ऊतिभिः इषणः-- धनपराक्षके शये होनेवाके युद्धमे तेरी प्रा्िकी इच्छा 
करनेवारेको संरक्षणेसे बचा । 

३ द॒म्न हतो मप्यावान्‌ अब्रह्मा दस्युः अतै-- युद्धम कपटी भौर भल्लानी दस्यु नष्ट हो जाय । 

[ १७७ ] दे इन्द ! तू ( दस्युघ्ना मनसा ) दस्थुको मारनेकी इच्छावाले मनसे युक्त होकर (अस्तं आयाहि ) 
घर जा, ( निकामः कुत्सः ) तेरो इच्छा करनेवाङा ऊस ( ते सख्ये भुवत्‌ ) तेरी भित्रता्मे रदे ! ( सरूपा स्वे 
योनो निषदतं ) समान रूपवारे चुम दोनों अपने घरमे वेले, तव ( ऋतचित्‌ नारी वां चिकित्सत्‌ ) सत्य क्ञान युक्त 
खी तुम दो्मोंको यथावत्‌ जाने ॥ १०॥ 

१ दस्युघ्रा मनसा अस्तं जआयाहि- दुष्टो मारनेके विचारसे अपने घर जा कर रहो । 
२ सरूपा स्वे योनो निषीदतम्‌-- समान रूप या विचारवके एकत्र रदं । 
३ ऋतचित्‌ नारी वां चिकित्सत्‌- सत्यज्ञानवारी खी तम दोनोंको जनि । तुम्दारी परीक्षा करे । 


~ ~~ ----------------------~-~--=--~--~----~---~---=-~--~-~------------ ~ ----~ 





भाचार्थ-- भतिदिन प्रकट होनेवारी उषाने सूथकी किरर्णोको प्रकट किया उन किरणोके द्रा सू्यने जलसे भर 
मेघोकोफोडा । उससे पानी वरसा भौर उस्न बृष्टि कारण बहुतसा भन्न उत्पन्न दुला ॥ ८ ॥ 

मनुप्योका हित करनेषठी इच्छा करनेवाडा नेता शतानीक पाल जाकर जनद्ितका मागै पूछ । ध्रनप्रा्निके दिए होन- 
वारः युद्धोमे इस नेतार खदायना समी चाहत है । पर उन्न जो सज्जन दोता दे, वदी रचे रहते, बाणो दु्ट नौर 
कपटी मनुष्य नष्ट हो जति हँ ॥ ९॥ 

दे इन्द्र { दु्टको मारनेकी इच्छावाठे मनसे युक्त दोकर हमारे घर शा तब हमारे घरमे रहनेवाखा क्तानी दुश्रसे 
भिन्नता करे, तव समान स्वभाववाले तुम दोनो घरमे भानन्दसे रहो, भौर तब उस घरकी गृदिणी वम दोर्नोका क्षस्छार 


करे ! दसीप्रकार एक राष्टके राजनैतिक नेता तथा ज्ञानी परस्पर एक मतवाले होकर रदं जौर घर्मे गृहिणी उनका सत्कार 
कर्‌ ॥ १०॥ 


धर १९] ऋण्वेदका खुयोध भाष्य १ । (४५) 


८७५ यासि कृत्तेन सरथमवस्यु -स्तोदो वादस्य द्योरीरानः । 


कजा वाजं न गध्यं सयुषत्‌ -कवियदहन्‌ पा्यौय॒ भूष्‌ ॥ ११॥ 
१७६ इुर्साय्‌ शुष्णमशुषं नि वदीः प्रपित्व अदः इय॑वं सहस्रा । 
सथो दस्यून्‌ प्र भण कुरस्येन्‌ प्र घरक वहतादुर्भीके ॥ १२॥ 
१७७ त्वे पिपर मृभ॑य शशंस मृजिश्वने चेद्धिनायं रन्धीः | 
` पृशवात्‌ हृष्णा नि व॑पः त्ता न्क न पुरौ जरिमा बि द॑द „ १३॥ 
१७८ घ उपक तन्व दधानो वियत्‌ पे चेत्यस्य चपेः। 
मृगो न दृस्ती त्विषीपूपाणः रधिहो न मीम आयुधानि चिघ्रत्‌ ॥ १४॥ 


अर्थं - [ १७५५] ३ इन्दर ! (यत्‌ अहन्‌ ) जिस {दन, ( गध्यं वाजे न ) योग्ध चरको भाप करनेके समान, ( का 
युयुषन्‌ >) शररतासे जानेषादे घोरो लपने रथमें जोडकूर ( कविः पायय भ्रुपात्‌ ) उद्धिमान्‌ कृत्स सकटसे पार होनेके 
कष्‌ तैय्यार होता है, उक्त सम्रय (अवस्यु; ) उसक्रे रक्षणङी इच्छा करनेवारा भौर { तोदः ) रचरुभोको मारनेवाटा 
तथा ( वातस्य हये: ईशानः) वापु्ेगव्ररे धोका स्वामी त्‌ ( ऊत्तेन सरथं यासि ) र्सके साथ पक रथ पर 
नेठकर जाता दै ५११॥ 

[ १७६] दे हदन्द्र ! तूने ( कुत्साय अश्रुषं शुष्णं निब्रहीः ) इस्सकरे रक्षणके खिषए्‌ मदावल्वान्‌ ञुप्णनामक 
शसुरको मारा, तथा (अन्हः प्रपिस्यं ) दिनके पथे भागम तूने ( सहसा कुयर्वं ) दगरों सेनिकोके साय ऊुयव नामक 
भसुरको मारा, तथा ( कुत्स्येन स्यः दरम्‌ प्रष्टण ) वन्नते सीध्रदी दस्य॒जोको मारा जौर ( अभीको श्यूरः चक्र 
भव्रहतात्‌ ) युद्धे तने सूभ्ैका चक्र तोढड दिया ॥ १२॥ 

[ १७७ ] ह इन्द्र ! ‹ वेदधिनाय ऋजिश्वने ) विदथिके पुत्र ऋनिश्वीके ङिष्‌ ( त्वं ) तूने ( पिप्रु ) पिभ्रु नामक 
भघुरको तया ( द ्ुचांसं सगय ) भति बरशाली श्गया नामक रक्षसो ( रन्धीः ) मारा । वूने ( चाशत्‌ 
सदहख।( कृष्णा निवपः ) पचास हजार काज वणेके लसुरोको मारा, तथा (जरिमा अत्कं न ) जैसे रोग जीर्णश्चीण कपडेको 
फाढ डालते है, उक्षो तरद नने (पूरः पिदरदैः ) शत्रु नगरोको तोढ उरा ॥ १३॥ 

(4 पचाशत्‌ सदसा छृष्णा [नि वपः~ पचास इजार कले राचु्भोको मारा । भाये मोरेये भौर उनके दान 
काञये। 
२ पुरः निदर्दैः-- नगर, कले दान्रुमोके नगर तोड दिये । 

[ १७८ ] ठ इन्द ! (यत्‌ >) जवं त्‌ ( सुर उपाके ) सुयके पास लपने ( तन्व दधानः ) शरीरफो धारण करता 
है, चच ( अग्धृतस्य ते ) भमर तेरा ( वर्प॑ः चिचति ) रूप सौर ज्यादा चभकता है। ( दस्ती खगः न >) वशी 
हाथी समान ( तविप उप्राणः ) शुकी सेनाको जराता इना तथा ( आयुधानि. वि्नत्‌ ) शोको धारण करता 
हणा त्‌ ( सिः भीमः च ) सिके समान नयकर दो दे ॥ १४॥ |, ~ 

१ आयुधानि विञत्‌ सहः भीमः न~ व्‌. यर्खोकेः धारण कूरनेपर सिंहके समान भयंकर दीप्ता ह । 
२ भद्तस्य वे वर्पः पिचेति-- वक्ष भमर देदका शरीर चमकता है । 

भावा्ै-- जन्न योस्य वर्क प्रा्ठ करके ्ञानी सेकरसे पार दोनिक किष तैय्यार दोता दरे, तव उसको रक्षा केकी 
इच्छ क्षवुभोमो मारनेबाना, तथा तायुके समान वेगवान्‌ घोडा पर दैठशर इन्द्र उक्षे पान जाता ॥ १5५ 

दरस इन्द्रस त्तानीके रिष्‌ महाबरखयान्‌ श्ुप्ण ्सुरको मारा, तयः हजारो सैनिको साय कुयव नामक राक्षसको मारा, 
सम्रामर्म उन्‌ सूर्यम्‌ चक्रके समान तेनस्वी रखराखको भी तोड उाला ॥ १२॥ 

युद्धमे प्रवीण तथा युद्धम सरलतापूर्क धोडोको दौटानेवटे वीरक दिए इन्द्रने विधरु नामक शसुरकी मारा भौर 

भदयन्त वलदाङी सगय नामरू राक्षसको मारा, तया पचार हजार कष्ण चरणके शसुरोरो मारा भौर जिप्तप्रकार सग सदे 
गरे कषदेरो भासानीसे राड डास्ते टै, उसी सरह इन्दने सरर्ताखेदी शबु्ोके नगर्योको तोड़ खाटा ४ १६॥ 


(४६१ ऋम्वेदका खुवोध भाष्य ( मेखड ४ 


१७९ इन्द्रं कामां वसूयन्तो यमन्‌ स्स्वमीन् न सत्न चश्ानाः | 


श्रवस्य; शशमाना उक्थ रोको न रण्वा सुदती पूः ॥ १५ ॥ 
१८० तमिद्‌ व इन्द्र सुह हुयेम॒॒ रस्ता चकार नर्यो पुरूणि । । 

यो मावते जसि गध्यं चि-नाक्षू वाजं मरति स्पाहंधाः ॥ १६॥ 
१८१ तिग्मा यदन्तरुशनिः पताति करिज्चिच्छरर मूहुक जनानाम्‌ । 

घोरा यदयं सर्तिर्मत्रा-ल्यधं स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः ॥ १७॥ 


~~--~-----~-----------~ --------- - ~ ~ ~ ~ ~ ==> = ~ ~-~-~----~ - ~ ~~ - ----~~----* --- ----~-~--~---- ^~ 


अथं ~ [ १५९] ( स्वमीकटदे न सवने चकानाः } युदक समान यक्ते चमकनेवाटे, ( उकः शशमानाक्षः} 
स्तोघ्रोसे प्रदौसा करनेवाठे ( श्रवस्यवः वसूयन्तः कामाः ) बन्न तथा धनकी इच्छा करनेवाले सनोचागण ( इन्द्रं अग्मन्‌ ) 
इन्द्रके पास जति हैँ । वद इन्द्र ( ओकः न ) घरक समान सुखदायक दे, तथा (रण्वा सखुदरपि पुष्टिः इव ) रमभीय, 
दीखने्े उत्तम सष्द्धिके समान पोषक ह ॥ १५ ॥ 
९ ओकः न रण्वा खुदशी पुष्टिः इव-- यद दन्द घरके समान सुखदायक तश्रा रमणीय भौर द्रीखनेमे 
उत्तम समरृद्धिके समान पोषक ह 


[ १८० ] (यः ) जिस इन्द्रने (ता पुरूणि नयां चद्रार ) उन वहने मनुभ्यो+ हकार कार्यकरो क्रा 
तथा ( स्पार्ईयाधाः यः >) स्प्द्ूणीय धनोंको ल रनेपास रखनेवाका >ो इन्द्रं ( मावते जरित्र) मरे जैसे स्तोके लिए 
{ गध्यं चित्‌ वाजं ) प्रहण करने योग्य छन्नको ( मक्षू भरति ) शीघ्र देता ह देके ( खहवं ते इन्द्रं ) घच्छी तरसे 
सहायाथे बुरने योग्य उस इन्द्रो दम (वः) चुमदरेरे सदायत्ता्े इम ( हुवेम ) उछति दै ॥ १६॥ 

१ यः ता पुरूणि नर्या चकार-- जिसने मनुष्येनि बहुतसे हितकारक काथ कयि ई! सार्ैजनिक दितकं 
कार्य जो करता रहता हं | 
२ यः सब्ैराघाः-- स््हणीय धन जिसके पाप टै । 

[ १८१ ] दे ( शूर > चूरवीर इन्दर ! (यत्‌ ) जव ( सुदुके ) युद्धम ( कर्मन्‌ चित्‌ जनानां अन्तः } किन्दी 
मचुप्योके वीचमे ( तिग्मः अरनिः पताति ) तीक्ष्ण लख गिरे भथवा दे ( अर्यः ) त्रे इनदर ! ( यत्‌ धरोर सण्तिः 
भवाति ) जव मयैकर युद्ध होता दै, (ऊध ) सव्र त्‌ (न तन्वः गोपाः ) -मारे श्ररीरका रक्षक दै । यइ ( वोधिस्म) 
त्‌. जान ॥ १७॥ 

१ यत्‌ सुह्के तिग्मः अशनिः पताति, यत्‌ घोरा सश्छति; भवाति, अघः न तन्वः गोपाः-- जव 
युद्धम तीक्ष्ण चच्र गिरता है घौर जब धचघोर युद्धः दोता है, तव दमरे कारीरकी दे इन्द्र ! तु.रक्षाकर। 


~ ५. =¬ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ 


भावाथ -- यहदन्द्र जव सूयक साथ मिलकर जपना रूष प्रदर्ित करता है, तच उस जमर देवता रूप क्नौर ज्यादा 
चमकषने छगता दै. तथा जब यह जस्रोको धारण करता दे, तव वह दके समान मर्यकर हो जाता हे ॥ १४॥ 

यत्तमे चमकनेवाने, प्रशंसा करनेचारे भन्न भौर ` धनको इच्छा करनेवाले स्तोता दन्दर$ पास जते हैँ । यह दन् 
उन रोक लिए घरे समान सुखदायक क्षौर उत्तर सद्धद्धि देकर पुष्ट करनेवाला हे ॥ १५॥ 

वहं इन्द्रं बहुतसे मनु्यो $ दिष्‌ द्रितकारी का्योकठो करता है भौर भल्युत्तम धनोंको लपने पास रखता है । बह | 
पनी स्तुत्ति करमेवालिके लिप्‌ उत्तम अन्न रीघ्र देता हे! इसीलिए हम इन्द्रको लपनी सदायवके किए बुरुते ह ॥ + 8॥ 

हदन्द्र! तू दमारा रक्षक हे, इसलिशु जब हमारे मसुप्यों पर शन्रुभोकि तीक्ष्ण रा्च लाकर भिरे कैर जब 
भयंकर युद्ध हो, तव तू हमारो रक्षा कर लोर दमारे दारीरोको सुरक्षित रख ॥ १७॥ 


सूक्त १६ | ऋम्वेदका खवोघ माष्य (४७) 


१८२ भुषोऽविता वामदेवस्य धीनां भुवः सखो वाजसन । 


स्वामन्‌ प्रमैतिमा ज॑गन्मो- रशेषं जसति विधं स्याः ॥ १८ ॥ 
१८३ एभिनैनिस्द् तायि मयवंद्धिमयतन्‌ विश्वं धजो । 

यावो न धन्नैरमि सन्तं अयः क्षपा मदेम शरद॑ पूरी || १९॥ 
१८४ एवेदिन्द्रं वृषभाय ष्णे ब्रह्म॑कम्‌ भूम॑नो न र्थम्‌ | 

नू चिद यथः नः घख्या रिथप-दषन्न उप्रोऽषरेता तनूपाः ॥ २०॥ 
१८५ नुत ह्र्‌ गणान इषे जसि नदयो$ न पीवेः। 

अकरि ते हरि बह्म कव्यं धिया स्याम रथ्यैः सदासाः | २१॥ 


अर्थ-- [ १८२] दे इन्द ! तू { वामदेवस्य धीनां आचिता शुचः ) वामदवकी बुद्धियोका रक्षक इभा त्‌ 
( ताजसातौ) वुद्धमें हमारा (अच्कः ) भढ्टिल ( सखा युवः ) भित्र इभा दम । प्रमतिं त्वा अनु अगन्म ) प्रकृष्ट छानी 
होकर तेर पीछे चरे । तू ( विश्वध ) हमेशा ( जरित्रे उख्शेसः स्याः ) स्तोतके किप्‌ प्रछसनीय हो ॥१८॥ 

१ धीनां आेता भुवः-- त्‌ उद्या रक्षक हे । 

२ वाजघातौ अच्रुकः सखा मुवंः-- त्‌. युद्धम सीधा मित्र हुमा हे । 

३ प्रमतिं त्वा अयु अगन्म-- तुक्च जेसे बुद्धिमान भनुगामी दम होति । 

छ विश्वध जसिति उरूशं सः स्थाः-- सरैदा त्‌ स्तोतक्रे शि प्रशंसनीय होता हे । 

५ सखा अङ्कटिलः- भिन्न हमेशा भकुटिर दो, ऊटिलवासते रदित होकर च्यवदार करे । 
| [ १८२ | द ( मघवन्‌ इन्द्र ) देस्वथैवान्‌ इन्द ! ( विवे आजौ ) सभौ युद्धोमे ( त्वायुभिः ) तेश्च चाहनेवारे 
( मघवद्धिः ) रेखवयौसे युक्त ( यावः न द्य्नैः ) युरोककरे समान तेजस्वी (एभिः नभिः ) इन मस्तके साथ रह 
कर दमः (अयः अभि सन्तः ) श्रुभोको हरते हर ( पूर्वीः श्रद्‌ः ) बहुत वर्षो तक (क्षपः ) दिन रात (त्वा 
मदेम ) पुन्न भानन्दित करते रद ॥ १९॥ 

[ १८४ ] (यथा नः सख्या वियोषद्‌ ) जिससे दमारी मित्रता द दो, तथा वद (उच्रः) वीर इन्द्र (न 
तनूपाः अविता.असत्‌ ) दमारे शरीरका पालक तथा रक्षक देः, ( पव ) इसि ( शरगवः र्थं न ) नेसे श्ठगुभेनि 
इन्द्रो रथ दिया, उसी प्रकार दम उस ( वृषभाय चुष्वणे इन्द्राय ) बरुवान्‌ तथा कामनार्ोको पूणं करनेवलि इन््रके 
किष (ब्रह्म अकर्म ) स्तोत्र करते हँ ॥२०॥ 

. १ उप्रःनः तनूपा अविता अस्तत्‌-- उञ वीर द्रमारा शरीर रक्ष नथा संरक्षक दो । 
२ नः सख्या वियोषद्‌-- दमारी इन्दरके साय मिन्नवा च्ड दो । 

[ १८५ ] दे ८ इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( स्तुतः गृणानः > स्दत्य दोकर तथा प्रमित दोकर ( जारे ) स्तोके ङिष्‌ 
(नदः च ) ससे नदिया पानी देती ह, उसी प्रकार (इपर पीपेः ) अन्न दे। दे ( हरि-वः ) धो्ञोवाठे इन्दर ! हम (ते ) 
तेर किए अपनी ( वियः नव्यं बरह्म अकारि ) उद्धिसे नये नये स्नोत्र ्रनति है । हम (रथ्याः स-दासाः स्याम ) रथसे 
तथा दासोसे युक्त दो ॥ २११ 

१ रथ्याः सदासाः स्याम-- दमारे भाष रथ भौर सेवक हों। 


भावाथ-- ३ इन्द्र ! तू उत्तम लोर दिव्य गुणेसि युक भनुप्यका वुद्धियोँचा रक्षक है । त्‌ युद्धम एसे मनुष्योका 
सर्वा मित्र होता डे । इसक्ए उत्तम क्लानसे युक्त दोकर दम तेरे रुहनेके परे च्छे ५ १८ ॥ 

हे देसवेवान्‌ इन्द्र ! दम सभी युद्धे रेदवयौसे युक्त हकर तेरे सद्योगी मस्तोके साथ मिट कर हम श्रर्भोको 
हराय । भौर कटं वौ तक्‌ तुद्धे ानन्दित करते रहे ॥ १९॥ ॥ 

जिससे इन्द्रके पाथ हमारी मित्रता टड हो, भौर वद दम्रे णरीरांका रक्ष हो । इसलिए इम उस वलवान्‌ तथा 
कामनार्भोको पूज करनेके किए उसकी स्तुति करते है ॥ २०॥ 


४ 


(४८) ऋम्वेद्‌का सुवण भाष्य [ मेढल ४ 
ह, | 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः। देवता- इन्द्रः । छन्दः- विष्डप्‌ १५ एकपदा विर्‌ । | 
१८६ सव मह इन्र तम्य॑दहक्षा अचचंक्षत्रं मेहना मन्यत्‌ चौः। 


त्वं व्रं च्सा जघन्वान्‌ त्मजः सि््धरहिण जग्रसानान \} १॥ 
१८७ तवं स्विषो जनिमन्‌ रेजत चौ रनद भू्िर्भियसरा स्वस्यं मन्या । 
क्रधायन्त सम्ब: पवेतास आदन्‌ धन्त्रालि सरयन्त धपः ।॥ २॥ 
१८८ भिनद गिरिं शवसा वजपिष्ण-वाविष्टरण्वानः सहसान आजः । 
वर्धीदु वृत्रे वज्जेण मन्दसानः सरन्नापो जवसा हतवरंप्णीः ॥ ३ ॥ 
[ १७ ] 


अर्थ-- [ १८६ ] दे इन्द्र ! (स्वं महान्‌ ) तु. महान्‌ दे, (शा तुभ्यं क्षत्रं हअनु) प्रधी तरे शषात्रतामध्यके पीछे 
चरती है, तथा ( सहना दयौः ) मदिमासे युक्त युखेक सी ( गन्यत ) तेरी सदत्ताको म्बीकार कमनः र । (त्वं शवसा 
चतरे जधन्वान्‌ ) तूने बरसे वृत्रको मारा, तथा ( अहिना जय्रसातान्‌ सिन्धुन्‌ खजः >) धिके दारा रेको गयी 
नदिर्योको वहाया ॥ १॥ 

१ त्वं महान्‌-- त्‌. मदान्‌ है। 
२ सला तुभ्य क्षत्र अनु-- ए्रध्वी तेरे क्षात्र सामथ्यं पीठे चरूनी हं। 
३ महता योः मन्यत~-- मदिमसि यक्त यलोक भी तेरी मदत्ताको स्वीकार सरन) 

[ १८७] हे इन्दं ! ( त्विपः तव जनिमन्‌.) तरे जेते तेजस्वी जन्मने दी ( स्वस्य मन्याः भियला ) तेर 
रोधक ठरसे ( यौः रेजत्‌ > युकांपने टमी, तथा ( भूमिः रेजत्‌ ) भूमि मी कोपे समी ( स्रभ्जः पर्थैतालः ऋधायन्त ) 
महान्‌ पर्व भयभीत दोने ङे, तथा {आपः ) जर प्रवा ( धन्वानि आरन्‌ सग्यत्ते ) रुर स्यपर॑को गीला चनानि इष्‌ 
हने छ्गे॥२३॥ 

[ १८८ ] ( सहसानः ओजः आचिष्कृण्व।नः ) राश्र्ओको हरनिवारेः सायको; प्रकट ऊरते इ इन््रने 
( शवसा वच्च इष्णन्‌ ) बरसे वचो प्रेरित किया घौर ( गिरं भिनद्‌ ) मेधे फ।डा । ( सन्दंस्ानः ) सोमसे 
सानन्द होते इष इन्द्रने ( व्रण चतरे वघीत्‌ ) वच्रसे वरत्रको मारा, तथा (त दु्णः) वषार्‌ च्रृत्रदे मर जानि 
पर ( आपः जवसा सरन्‌ ) जल प्रवाह वेगे वहने रगे ॥३॥ 

१ भिरिः-- पवैत, मेघ, पर्थैत परका वफ । 








भावाथ-- दे इन्दर्‌ ! दम तेरी स्वति नौर प्ररमा करते ई, भत्तः तू जेस नदियां अनुप्येको पानी ददी हं, उसी 
तरह दमे शद्‌ । दम तरे छिए भपनी बुद्धिर्योसि उत्तम उत्तम स्तोत्र वनाद | तेरी कारे दम चथ तथः दा्ञोहे युन्छ 
ह ॥२१॥ 

हदन्द्र त्‌ महान्‌ दै, यद प्रथ्वी मीतेरे सामर्थ्य वशम दषकर तेरे मादि भनु चलती है दकार लीर 
विस्तृत योक भी तेरी मत्ता स्वीकार करता हे । तूने सुरोको मार कर पानीको प्रवाहिन कथा, दृश्षी कारण सव टक 
तुश्चसे घवराते दँ ्ौर तेरी भान्ञाके अनुसार चरते द ॥ १ ॥ 

इद्त महातेजस्वी इन्द्रे जन्मते दी दक्तफे कोधे ुलेक कंपने रगा, भूमि कौपने टमी, सभी प्र घौर नीर मेघ 
कंपने रुग शौर उन मेर्धोसे जत्र जल प्रवाद वहने रगे, तय उन प्रवाहे मर्स्थरु मी सले अर पानी मर गद्‌ ॥२॥ 

॥ शयुर्भको दरनेवारे जपने सामर्थ्ये जव इन्द्रे दच्रष्टो व्रेरित किया, तव उससे मव दि्दःणै दोर पानी बरसाने 

खम ॥३॥ 


स 
तेरी 


सूक्त १७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ,. ` (४९) 


९८९ भुवारस्त जानता मन्यते यौ-रिनदरस्य कृना स्त्पस्तम मत्‌ । 


य ई जजानं स्वथं सुवज-मर्नपच्युतं सदसो न भूम ॥ ४॥ 
१९० य एक्‌ इच्च्यावय॑ति प्र भूमा रजा कृष्टीनां पृरुदृत इन्द्रः | 

सल्यमैनमन विशं दन्ति राति द्वस्थ गृणतो म॒घोन॑ः ॥ ५॥ 
१९१ सत्रा सोमां अमवन्नस्य विश्वे सत्रा मदासो बहतो मदिष्ठाः 

सत्राभवो वशुपातिवेश्नां . दवे विश्वा अधिथा इन्द्र कृष्टः ।। ६ ॥ 
१९२ त्वमथ प्रथमं जाय॑मानो ऽमे विश्वा अषिथा इन्द्र कृष्टीः । 

त्वे प्रविं प्रवतं आश्यान म्हि बजेण मघव॒न्‌ वि वः \ ७॥ 


अर्थ-- [ १८९. ] ( यः ) जिसने ( स्वर्यं ) स्तुत्य, ( सुवच ) उत्तम वन्न धारण करनेवके तथा ({ सदस 
अनपच्युतं ) भरपने स्थानसे न इटभरे जा सकनेवारू ( भूम ) तथा देश्वयते युक्त ( ई जज्ञान ) इस इन्दो उत्पन्न किया । 
वह ८ इन्द्रस्य कर्त स्वपस्तमः अभूत्‌ ) दन शो उत्पन्न करनेवाटा प्रजापति उत्तम कमे करनेवाला था । दे इन्द्र ! (ते 
जनिता >) वृश्च उत्पन्न करनेवालेने तञ्च ( सुवीरः मन्यत्‌ ) उत्तम वीर माना ॥ ४॥ 

यः ई जजान, इन्द्रस्य कत, स्वपस्तमः अभ्रूत्‌-- भिसने दस इन्द्र! उत्पन्न किया, षद इन्द्रका 
जन्मदाता उत्तम कम करनेवाला भा। 

[ १९० ] ( कृष्नां राजा पुरटत यः इन्दः ) मवुर्योका राजा तथा बहतो दवारा सदायाशरै रये जानेवाज। जो 
इन्द्र ( एकः इत्‌ ) भक्ेला दोते इए भी ( भरम च्यावयति ) बहुतसे ग्रो पने स्थानसे दरा देता है । ( चिश्वे 
मघोनः >) सव देश्चयेवान्‌ मनुष्य ( देवस्य गणतः रातिं ) दिष्य गुणवाङे तथा स्तुत्ति करनेवालेको घन देने ( एने 
अचु मदन्ति) इ इन्द्रको खानन्दिति करते है ॥ ५ ॥ 

१ छृश्टीनां राजा इन्द्रः-- प्रजार्मोका राजा इन्दर है । 
क एकः भूम च्या्रयति-- वद छकरेडादी बहुत श्लोको स्यानञ्रष्ट कर देता है । 

[१९१ ] ( सचा सोमाः अस्य ) सतर सोम दसी इन्द्रफे है, ( विस्वे मदासः ) सब भानन्द्‌ देनेवारे सोम 
( ब्रहतः } इश्च मदान्‌ इन्दरको ( सना मन्दिष्ठः } एक साथ भानन्दिति करते दँ । वद॒ ( व्तूनां वलुपतिः अभवः ) 
स धनोंक। स्वामीदहे, दे इन्दर !त्‌ (विश्वाः कृष्टीः) सरि मवुप्योको (दे अधिथाः ) रेस स्थापित करता 

॥ ६ ॥ 
विश्वाः छ्ीः दते अधिथाः दे इन्द्र त्‌ सव मनुरप्योको रेश्वर्यसें स्थापित करता हे । 
६९२ ] र ( इन्द्र ) इन्दं ! ( डःयमभ्नः भ्रथमे ) उस्पन्न दते दी सबसे पडले ८ त्वं ) तने (अपे ) युद्में 
( विश्वाः छश्ीः ) सच प्रनामोको { अयिया } धारण क्त्या, (त्व) तूने ( प्रवतः घरति बद्धनेवाटे जट प्रदाहोको 
रखकर { अःगयःन अहि ) सोर्वध्ये सदिक। ( वच्रेण दिन्रुरुचः ) वच्रसे मारा ॥ ७॥ 


~~~ ~~~ ~ * „~ ~^ + ~+ ~--**~--= ~ ~~ ~ ^ ~ न 9 





भ्रवार्थ-- से यपदे स्थाने च्युत न ठोनिवाडे मामर््मशाठी इन्द्रको उत्पन्न सिया, दद्‌ उनम क्म करनेदासा ` 
पुण्यनदी छाग देवे स सथ्य वोरो जो स्त्रो उत्पन्न करतो है, वद कचसुच पुण्यमाकिनो होत हई । एसे सामथ् 
सारीकतः सभ नञः सर्कार करतीदहे॥४॥ 

, यद्र इन्द्र मद^्का पालक दोनेसे सनका राजा दै, इमी सव इसे र्पनी सदायता के किए बु्छते ह! यह्‌ 
खधनी वीरता» कारण बहुतसे गन्ुजंकःः मी शपते स्यानसे च्युत कर देता है । घतः सव दिन्यगुणवाऊे मवुण्य इस इन्द्रको 
लानन्दित करते है} ५॥ 

सव सोम इसी इन्दर निए निचोडे जन्ति हँ, नीर उ. दंसीको एक साथ श्रानन्द्ित करते ह । वह सव धर्नोका सामी 
हे, इक्षीटिषु चह सव मनुप्णको दश्र्यमें स्थापि करता रै ॥ ६॥ 
७ (ऋग. सुवो. भा. सं. ५) 


(५०) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मेदर ४ 
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१९३ सत्राहणं दाधृषिं तम्रमिन्दरं महामपारं वृषभ परुवजम्‌ । 


हन्ता यो वत्र सनितोत चान्नं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥ ८ ॥ 
१९४ अयं वतश्वातयते घभीची-यं आजिषु मघ्वा शण्व एकः | 
अयं वाजं मरति य सनोत्य-स्य प्रियास; सख्ये स्याम ॥ ९॥ 


१९५ अपं शण्वे अध॒ ज॑रत घ ज्चयमुत प्र कृणुते युधा माः । 
य॒दा स॒त्यं कृणुते मन्युमिन्द्र विश्वं दुक्द भयत एजदस्मात्‌ ॥ १०॥ 


म्थ-- [ १९३ ] (यः च्रं हन्ता ) नो इवो मारनेवारा, ( वाजं सनिता ) भन्न देनेवाला, ( मघानि दाता ) 
देश्वयोके देनेवारा ( जुराधाः मघवा ) उत्तम धन युक्त तथा देश्वयेवान्‌ है, रस ( सत्राहणं ) दावुर्णोको एक साथ 
मारनेवरे, ( दाधुषिं >) शन्का धपंण करनेवाले ( तुश्च ) प्रेरणा देनेवारे, ( महां अपारं चषभं सखु-चञ्रं ) मान्‌ 
शपार वलवान्‌, उत्तम वचर धारण करनेवाले ( इन्द्रं > दन्द्रकी हम स्वति करते हँ ॥ ८ ॥ 


[ १९४ ] (यः मघवा ) जो देश्चय॑वान्‌ इन्द्र ( आजिषु एकः ण्णः ) युद्दे भकेखा दी प्रसिद्ध है, ( अयं ) 
पेसे इस इन्द्रने (समीचीः चतः ) संगणित हुए इए शनरुरमोको ( चातयते ) हटाया है 1 (अयं ) यह इन्र (यं वाजं 
भरति ) जिस न्रको देना चाहता है, ( सनोति ) उसे देता ही ई, इम ( अस्य सख्ये भियासिः स्याम ) इसकी 
भित्र प्रिय होकर रहे ॥९॥ 

अस्य सख्ये पियासः स्याम- इस इन्द्र भित्रतामें हम इसके प्रिय होकर रह । 


[ १९५} ( अध ) तच (अयं ) यह इन्दर ( जयन्‌ घ्नन्‌ >) शचुर्ोको जीतता इभा नौर मारता हमा ( शृण्वे) 
प्रषिद्ध होता है, ( उत >) भौर ८ युधा गाः प्र कृणुते ) युद्धसे गारयोको प्राप्त करता है ( यदा इन्द्रः सत्यं मन्युं रुते ) 
ज्व इन्द्र वास्तवे क्रोध करता हे, तव ( विश्व एनत्‌ दक्हं ) सारा जंगम कौर स्थावर जगत्‌ ( अस्मात्‌ भयत ) 
दवस डरता है ॥ १०॥ 

यद्‌ इन्द्रः सत्य. मन्युं रणते, विश्वं प्जत्‌ ९न्ह अस्मात्‌ भयत्‌-- जब इन्द्र वास्तवे क्रोध करता 
है तब सारा जगम भोर स्थावर जगत्‌ इससे ठरता रै । 


~~~ 


[अ कव 





भावाथ-- इस इन्द्रे उस्पन्न होते दी स्स पदके गुदम सव प्रजा्नोको धारण किया भोर जक प्रवाहो रोककर 
सोनेवारू अदि नामक राक्षसको मारा । हि मेध ३ । जव मेव बरषता नदीं मौर पानोको रोककर पडा रहता है, तब सू 
किरणे विजलीके रूपे परिवर्तित होकर मेर्घोष्टो फोडषर पानी वरसाती हँ ॥ ७ ॥ 


वद इन्द्र वर्शे मारनेवाखा, भन्नको देनेवाखा, रेश्वयौको देनेवारा, उत्तम धन यक्त नौर देशचर्यवान्‌ है । वह इतभों 
को एक साथ मारनेवाङा, श्नुभोंको इरनेवाला, सबको प्रेरणा देनेवाला; लोर त्यन्त बङ्वान्‌ है ॥ ८ ॥ 

यह देशरयवान्‌ इन्द्र युद्धो भकेलादही श्रु को मारनेके कारण अत्यन्त प्रसिद्ध है । वद जश्च पर प्रसञ्च होकर भग्रको 
देना चाहता है, उसको वह देत ही है ! भतः हम भी दसकी मित्रतां इतके प्रिय होकर रदे ॥ ९॥ 


जव यह इन्दर शातर्णोके विनेता णौर नारके रूपे प्रविद्धं दोता है, तब युद्धम डसका वास्तविक क्रोध भ्रकट होता है 
` शौर तब ठसक क्रोधको देश्लकर सारा चर भौर -शचर जगत्‌ इससे उरने गता रै ॥ १० ¶ 


सक्त १७] ऋग्बदका सुबोध भाष्य (५१) 


[५ 


१९६ समिन्द्रो गा अजयद सं दिरण्या समंश्चिया सववा यो ६ परव; । 
भिनभिनृ्॑मो अस्य शाकै रायो विभ॒क्ता सभर चरवः ॥ ११॥ 
कय॑त्‌ स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः किय॑त्‌ पितजैनितयों नजानं । 


यो अस्य शुष्मं भहकेरियतिं बातो न जतः स्तनयद्धिरभेः ` ` ॥ १२॥ 
| 


~~ 1 


१९७ 


[द 1 2 = ॐ 


को 
(६ रवुमादयन्त कृणात यातत रण मघचा समाहम्‌। 


विभज्ञचुरशचनिमो इव चयो रुत स्तोतारं सृषवा वसा धात्‌ ॥ १३॥ 
१९९ अयं चक्रमिषणत्‌ प्रयस्य न्येतशं रीरमत्‌ ससुमाणम्‌ । 
आ कृष्ण ई जुहराणो जिघक्ति त्वचो चुप्े रज॑सो अस्य यान ॥ १४ ॥ 


अर्थ-- { १९६] (मघवा इन्द्रः गाः सं अजयत्‌ ) देश्व्वान्‌ इन्द्रने गार्योको नच्छो तरह जीता, ,तथा 
( हिरण्या क्तं ) सोनेको भीजीता( अश्विया सं ) वोडोका जीता तथा ( यपू वर्वीः ) जिस इन्द्रने बहुतस्षौ सेना्भोंको जोत 
वह ( शकेः नृतमः ) शक्तियोमे युक्त तथा उत्तम नेता इन्द्र ( एभिः नाभः ) इन मनुप्योसे प्रसित होकर ( अस्य रायः 
विभक्ताः ) भपने धनको वाट देता हे, पर ( वस्वः संभरः ) फिर भी अनेक प्रकारके धनोको धारण करता है ॥ ११॥ 
अस्य रायः विभक्ताः, वस्वः संभरः-- यह इन्द्र लपने धनको बार देताहै, पर रिरि मी इसके पास 
भरपूर धन रइवा हे । 
| १९७ ] ( यः जनिः जज।न ) जो इन्द्र जपने उतपन्न करनेवकिसे उघ्पन्न होता है, तथा ( स्तनयद्धिः अधेः 
जूतः वातः न ) गनेव मेधोकरे साय प्रेरित वायुके समान (यः अस्य सुहुकेः इयति } जो भवने वल्को 
वारवार प्रेरित करवा है, देसे ( इन्द्रः) इन्द्ने ८ मातुः कियत स्वित्‌ अधि एति ) माता्े कितना बल प्राक्त छया 
भौर ( पितुः कियत्‌ ) पितास्े कितना बर प्राप्त करिया | १२॥ 
[[ १९८ | दे इन्द्र ! ( स्वं ) तू (अ- क्षियन्तं क्षियन्तं कृणोति ) भाश्रयरदितको भाश्रयसे युक्तं करता हे । वट्‌ 
( मघवा ) रेश्वय॑वान्‌ इन्द्र ( समोहं रेणु इयति ) किय हुए पापको नष्ट करता है । ( द्योः इव अशनिमान्‌ ) द्युलोक ए 
समान वच्च धारण करनेवाला, ( वि्भजजुः ) सबुर्नेषो ताडनेवाला ( मघवा ) देश्वयवान्‌ इन्द्र ( स्तोतारं चसौ धात्‌ ) 
स्तोताको धनोमें स्थापित करता दहं ॥ १३॥ 
अक्षियन्तं स्चियन्तं रणोति-- वड इन्द्र आश्रय रहितो शाश्रय प्रदान करतः है 
[ १२९ ] (अयं सूर्यस्य चक्रं इषणत्‌ ) इस इन्द्रने सृके चक्रको प्रेरित किया, तथा ( ससमाणं पएतक्षं नि 
रीरमत्‌! युके लि्‌ भति इर्‌ एतशको वापस मजा ! ( जुदुराणः कृष्णः ) ऊुटिङ गति करनेवाला काला मेव ( त्वच 
अस्य रजसः उभ्ते योनौ ) तेजस्वी इस अकरके सूर भृत स्थान लन्तरिक्षमे ( ई जिधतिं ) इस इन्द्रको रखता है ॥ १४ ॥ 
मवार्थ-- उत्तम शक्तियोंसे भरपू( यद इन्द्र गाय. योड तथा अनक तरह र देश्व्योको जीत कर जो धन प्राप्त करता 
हे, उन्ड वद सव मवुप्योमें बाट देता है फिर भी उक्ते पास भरपूर धन्‌ रहता हं । इसीध्रकार राजा भी युद्ध नादिते ॐ 
धन प्राक्च करे उस चद प्रनानोक्छौ उन्नतिके का्मोमिं खच करे, तव प्रजा भी उच्नत्त होकर राञ्यकोषको भरपूर करेगी ॥ ११॥ 
यद्‌ इन्द्रं जिसे उत्पन्न करता हे, उमोसे फिर यह उत्पन्न षता ह, भौर वाटके समान लपने बरुको प्रेरित करता हे 1 
यद्र इन्द्र छ शक्ति पनी मातस प्राक्च करता डे, तो क आन्ति अपने पित्तासे । यह इन्दं राजा हे, जो प्रजाका पान 
नेसे प्रनाको उद्पक्न करता हे, फिर प्रजाओके दारा चन लाके कारण उससे फिर उत्पन्न होता है । प्रजाक्लोकी सदायत्ता 
पाकर चह षने चरुको पचुभोकी लोर प्रेरित करता है! प्रना उक्षकौ माते घोर राष्‌ या राउ्यज्ञासन उसका परिता हे। 
‹ रात्राके रूपमे बद थोडे नश्वक्‌।र्‌ प्रजा प्रात करदा ह, तो थोडसे धिकार राज्यज्ञास्षनसं प्राप्त रता हे ॥ १२॥ 
वद इन्द्र माश्रयरदितको जश्रय प्रदान करता हं छीर किए हष पापशो नष्ट करता हे। ब्रह वज्जधारी इन्द भपने 
स्तोतार्भोको धन प्रदान करतार । राजा भी नपने राष्ट जो ा्रयरदित हो उसे सहारा दे । भनाथकः सुखप्रदान कर 


लर नपनी अ्रजा्भाक्तो दैश्च्यसे युक्त करकं उन्दे भपराव करनेक। मवसर न दे ॥ १३ ॥ 
>< 


१९८ 











"` (५२) । ऊग्वेदका सुबोध भ्य [ मैदर ४ 


< 


२०० असिक्न्यां यजमानो न दोषां ॥ १५ ॥ 
२०६ गव्यन्त इन्द्र स॒रूथाय निप्र अश्वायन्तो वृष॑णं वाजयन्तः । 

जनीयन्तो जनिदाम्ंतोति-मा च्यावयामोऽवते न कोरम्‌ ॥ १६॥ 
२०२ त्रातो बोधि दद्श्रान आपि रंभिख्याता महिता सोम्यानम्‌। । 

सखां पिता पितत॑मः पितृणां ` कतै ठोकंशते बयाषाः  . ॥ १७॥ 
२०३ सखीयत्म॑विता वोधि सखा गुणान ईन्द्र स्तुवते वयं धाः । 

वयं द्या त चकृमा सवाध आभिः शभीमिमंदय॑न्त इन्द्र ॥ १८ ॥ 





{ २०० 1 (असिक्न्यां न यजमानः होता ) रात्रे परशष॑सित यजमान लिका रक्षण करता दै ॥ १२॥ 

[ २०९१] ( अवते कोड न >) निसप्कार छोग ईरसे जसे भरे वर्तनको निकालते है, उसी प्रकार ( गव्यन्तः 
अदवायन्तः, वाजयन्तः जनीयन्तः ) गायकी इच्छा करनेवाले, धोडोँकी इच्छा करनेवाटे, भन्नकी इच्छा करनेवाके तथा 
स्त्रियों इच्छा करनेवके ( विघ्राः ) उद्धिमान्‌ दम ( चृपणं जनिदां अक्षितोति ) बलवान्‌, खि देनेवरि, क्षीण 
न होनेवट संरक्षणे साध्नोति युक्त ( इन्द्रं ) इन्द्रो ( आच्यावयामः ) शपनी तरफ रति ह ॥ १६॥ 

२०२ | दे इन्द ! ( द्टशानः ) सवको देखनेवारा चू (नः जता आपिः बोधि) हमारा रक्षण करनेव्ाटा 
मादो कर दमं जान । वह इन्द्र ( अभिख्याता ) सब तरफ प्रतिद्ध, ( सम्यानं माडिता) सरोम यत्त करनेवालोको ` 
सुखी करनेवारा ( सया ) भित्र ( पिता ) पारन करनेवाला ८ पितणां पितृतमः ) पालन करनेत्रारमें सैश्रष्ट ( 4 
खोकं कर्ता ) इस लोकका बनानेवाला तथा ( उद्खते वयोधाः ) स्तोतक्रे रिष्‌ भत्रशनो धारण करनेवाला है ॥ १७५ 

. [२०३ । दे इन्द्रं ! ( सरखीयतां अवित्रा वोधे ) तेरीं सित्नरवा चादनेवाठे हमारा व्‌ रक्ष दो, दे ( गरणानः 
इद्र ) प्रशंसित दोनेवठे इन्द्र ! त. ( खख! ) हमारा मित्र 2, तथ! ( स्तुचते च्यः घाः ) स्तोतार दिषु शब्रको धारण 
कर 1 दे इष्‌ ! ( खवाधः चयं >) भापत्तिमे पठ इए दम (आभिः शमीभिः महयन्तः ) इन स्तोत्रस स्तुति करते इष 
(तेआ चकृम) तेस प्राथैना करते ॥ १८१ 8, ४ 


भावा्थ-- इस इन्द्रने सूर्यके चक्रको प्रेरित किया तथा चारों भोरसे घिररूर भाते इए भन्धकारको दूर किया, जब कले 
काटे मेघ छने हँ, नव उन जलोमें सूयी किरणे प्रविष्ट होती. नौर दादर जव रगड खाते हैँ, चब उने बिजङी चमकती 
दे वदी इन्द्रा रूप दहै | *१४॥ 

दिनसें यत्त करनेके समय अच्िकी रक्षा व्ररच्िग्गण करते है, पर .रान्नोमें कतिविग्गणेकि सभावे यजमानक्रो ही भन्निकी 
रक्षा करनी पडती है । इसी रिपु यज्मनाक्रो ° भदयीघर " कदा जावा ह ॥ ३५॥ 

जिस प्रकार मञुध्य उर्वेसैखे पानी मरते है, उसी तरह देदिक सुखकी कामना करनेव्राल जनी जन दम इन्द्रो 
जपनी लोर बुति दै ॥ १६॥ ४ 

इन्द्रं स्के कार्यको >ेखनेवाला घौर सवका भाई दोर सश्रदी रक्षा करनेकषखा टदे । यद सर्वत्र परसिद्ध म्गोम -यक्ल 
करनेवार्नोको सुखी करनेवाखा, मित्रके समान दितकारो सवका पान करनेवाला अर पालन करनेवाखोमिं मी सर्श्रष्ठ 
नीर लोर्कोक्ा वनानेवाला रै ॥ १७१ 


ठे इन्र } मारी भित्रताङ्तो चाहवे हुए तू दमारा रक्षक दो । दम ापक्तिमे पडे इण्‌ दँ भतः इदम तेरी प्रायैना करते 
ह ॥१८॥ । 


सूक्त १८1 छग्वेदका सुबोध भाष्य (५३) 


२०४ स्तुत इन्द्रो मघवा यद्ध वृत्रा भूरीण्येकों अप्रतीनि हन्ति| 


अस्य प्रियो जरिता यस्य शमृ-तनरकि्देवा वारयन्ते न मौ ॥ १९॥ 
२०५ एवा न इतम्‌ म॒घधं विरप्ली कर॑त्‌ सस्या चैरषणीध्दनवां । 

स्वं राजा जदुषौँ षेदयस्मे अधि श्रवो मार्हिनं यज्ज॑रितर ॥ २० ॥ 
२०६ नृटूत ईरन्‌ गणान हप जसि नचो$ न पीपेः। १ 

अकारि दे हरतो ब्रह्न नव्य॑ भिया स्याम र॒थ्य॑ः सदासाः ॥ २१॥ 


[ १८ | | 
[ ऋपिः वामदेवो गौतमः, १ इन्द्र, ४ (उत्तरार्धर्चस्य ), ७ अदितिः । देवता- १ वामदेवः, 
२-४ ( पूर्वाधर्चस्य ), <८-२२ इन्द्रः, ४ (उत्तरार्धचंस्य ), ७ वामदेवः । छन्दः- तिष्टप्‌ । ] 
२०७ अयं पन्था अनुंतरित्तः पराणो यते देवा उदजायन्त विश्वं । 
अत्॑चिदा जनिषीश प्रवरो मा मातरममुया पत्तमेकः ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ^° ] (यत्‌ ह ) जव (मघवा इन्द्रः सनुतः) देरवथवान इृन्द्रंकी स्व॒त्ति की जाती है, तव वह 
( पकः) शक्रटा दी (अव्रतीनि भूरीणि बजा हन्ति ) पीछे न दरनेवारे वहतसे वत्रा मार देता दे। (यस्य रामन्‌ ) 
निर इन्द्रे आश्रयते रहनेवरारे ( अस्य प्रियः जरिता ) इङ प्रिय स्तोताको ( नकिः देव: वारयन्ते न मर्ताः ) नट्व 
नष्ट कर सक्त जोर न मनुप्य नष्ट कर सकने ॥ १९॥ 

यस्य शर्म॑न्‌ अस्य परियः न किः देवाः वास्यन्ते न मर्ताः-- इस इन्दवे भाश्रयमें रहनेवाल इसके 
.मित्रको न देव मार सक्ते हैन मनुष्य । 

| २०५] ( विरप्ली, चर्षणीधत्‌, अनर्वा मघवा इन्द्रः ) शक्तिशाली, मनुर््योको धारण करनेवाला. प्रतितरन्ध 
रहित नौर देश्वयैवान्‌ इन्द्र ( एव >) दी (नः सत्या करत्‌ ) दमारी कामनार्भोको सन्य करनेवाला -हं ! ( जञ्ुयां राजा 
त्वै ) जन्मलेनेवारे प्राणि्योका राता तू ( यत्‌ मादन श्रवः ) जो यशस्वी भ्र ( जरिञे ) स्तोताको देवा है, वह ( अस्मे 
अधि धेहि) द्मे सीदे ॥२०॥ † 

{ २०६] (नद्यः न ) जिस प्रकार नदिर्योको जल पूण करते हैँ उश्ीप्रकार दे इन्द्र ! ( स्तुतः गरणानः ) प्रसित 
तथा स्तुति किया हुमा तू (जरि इफ पीपेः ) स्तोताको भव्रसे पूण कर । दे ( हरि-वः) धोडोँवाे इन् ! . दमने 
( धिया ) अपर्न उुद्धिसे ( ते चच्यं तह्य अकारि ) ठेर ए नया स्तोत्र बनाया है, दम (रथ्यः सदासाः स्याम ) 
रथवाठे तथा इाससि युक्त द ॥ २१॥ [१८ 

१८ 

[२०७] (अयं पन्या अचुप्वेत्तः पुराणः ) यद माय देश्वये दविटानेताला सनातन है! (यतः धिश्वे देवाः 
उत्‌ अजायन्त) जिन मासैप्ने सव दव उन्रत इण है, ८ अतः चित्‌ मन्दः जनिपी्ठ ) इसीसे मनुप्य उन्नत दोकर 
वडा दुला हे दे मचुप्य ! ( अभुया }) अपनी उत्पत्तङ ( मातरं पत्तवे मा कः ) माताको नष्ट. मत कर । 

२ असुखः मातर पन्ते मा कः-- श्पनी कम्य ्रत्तेसे छपनी मानृभूमिको गिरावट न कर । 
२ अये पन्था अदु्ठित्तः पुयणः-- यद मागे भनुककनासे धन देनेवाका सनातन हं । 
३ अतः ध्वत्‌ श्रन्रुदधः जानषी्ट-- इस मागेसे निश्चये वडे देति । 

भावार्भ-- जव इन्द्रो स्दुतति को जात है. नव इन्द्रा ब बढता हे मीर व केला ही धनेक जन्रुनेकि मारता 
हे! ज मनुप्य इसङके साध्वसं रदन्ता रे ओर इतका प्रेम प्राक्च करत है, उप्तन देव मार सक्ते जौरन मनुप्य ॥ १९॥ 

गचिल्ार, मदुप्येःको धारण करनेवाला, तथा किसीसे भी न तकनेचाठा देश्वर्यवान्‌ इन्द्र दी हमरे मनोरर्थोषछो पूण 
कर्‌ सकठा ३ { हे इन्छ ! त्‌ खरि प्राणिर्योका रानाहतू जो उत्तम न्न स्तोवाको देता, वदीदमे भीदे॥२०॥ 

हे इन्द्र ! हम तेरी स्तुति शीर पर्स करते दँ शवः त्‌ जसे नदिर्यौ मनुर्योफो पमनो देती रै उसो तरह द्मे लन्र 
दे । दम देरे डिप्‌ अपनी बुद्धिर्यो उत्तम उत्तम स्तत्र वने । देरी कृपात हम रथ वया दादे युक्त ह ॥ २१५ 








(५४) ऋण्चद्का खयोध भाष्य [भटक ध 


२०८ नामतो निर॑या दुर्हैतत्‌ रिरशषता पाािगैमाणि । 


वहानि मे उ्कुता कवीनि पुष्यं तेन सं सवेन पएच्छं | ॥ २॥ 
२०९ पायरी मातरमन्व॑चष्ट न नानुं ग॒ान्यनु नू ममानि। 

तवद अपिदत्‌ सोममिन्द्रः शतधृन्यं चम्बो! सुतस्य ।॥ ३॥ 
२१० किंस क्क्‌ कृणवद्‌ यं सुदस॑ मासो जमाई शरदच पूर्वाः | 

नकी न्व॑स्य प्रतिमानमरत्य -न्तज तिपत ये जनिताः ॥४॥ 





अर्थ-- [ २०८ ] (अदं अततः न निरय ) मे इस मार्मसे नदीं जाडंगा, ( एतत्‌ दुः गहा ) यद माग वहु दुरम 
ह, इसकिणए म ( तिररचत पर््बाति निगर्माणि ) तिरछे वाजूस्े निकदगा, ( मे ) मेरे ( वहनि अर्ता करवानि } 
वहुतसे न किए हुए करने योग्य कर दै । ( त्वेन युध्ये ) किससे युद्ध रना दे, यद भें ( त्वेन संपृच्छे ) किसे पूं ॥२॥ 

१ एतत्‌ दुगदा, अतः अहं न निरय-- थह दुर्गम माग हे भतः मँ इससे नदीं जागा । 
२ तिरश्चता पार््वात्‌ निभ॑मणि-- दृखरे मागैसे जागा । 

३ वहनि क्वनि अरूता-- वहुतसे कपैम्य क्षिय नहीं द | 

४ त्वेन युध्ये, स्वेन संपच्छै- एकषये रुदगा लोर पूगा । 

( ६०९] मेने ( परायतीं मातरं अञ अचष्ट ) कसन्नमरण हुई माठाको देख लिय ट, भोरमे (न ञ्‌ 
मानि न) उक्षके स्ायाथे नदीं जावा दह देसी वातत नही, अपिनु (गमानि चु) नातादीर्ह। ( इन्द्रः) दन्दने ( ्चम्बो 
सुतस्य त्वष्टुः ) ककढीकः पाघ्नोपे सोमरस निचोडनेवारे त्वष्टाके ( गृहे ) घरमे ( शत्‌ चन्यं सोमं अपिवत्‌ ) सैके 
प्रकारके धन्यता देनेवाले सोमको पिय ॥ ३॥ 

[ ५१० ] (य ) जिसका ( सदसखं मासः पूरः शरदः च ) हजारो मिनो भौर बहुत व वक ( जभार ) 
भरणपोषण किया है, ( सः ) वह ( ऋधक्‌ क ङणवत्‌ ) विरुद कमै क्यो करेगा ? (ये जनित्वाः ) जो उच्च हने- 
वारे दै, उनके भौर ( जतिपु ) इस्यन्न हुमोकि ( अन्तः ) बीच्मे ८ अस्य प्रतिमानं न हि ) इष इन्द्रको उपमा कोई 
नदींहै॥४॥ 

१९ यै सदसे मालाः पूर्वीः शरदः च जभार सः ऋणक््‌ क रृणवत्‌ -- जिसका बहु मासों मौर 
वपौतक भरणपोषण क्रिया गया है, वह अपने पोपण करनेवल्के विरद कोई काम क्यो करेगा ? नरथात्‌ 
कभी नदीं कर सकता । _ 

२ जनित्वाः जतेषु अस्य प्रतिमानं नहि-- उत्पन्न होनेयार्से लौर उतपन्न हुए हनो इस दनक 
समान कोर नदीं ३। 

भावाथ-- मचुण्य खतयन्न होकर ेखा फ करे & जिससे उक कुर मौर उसकी माठृभूभिका जपयश होकर उसकी 
शवनतिन दो । यही उत्तम मार्ग देश््यैको दिकनेदराला ३ । इसी उत्तम मामप चलकर सव दरेव उन्नत हुए हँ लोर इसीप्रकार 
प्वरकर मनुष्य भी उच्रत हो सक्ता हे४१॥ 

मातृभूमिको तथा स्वयको गिरानेवक मा वहुत खतरनाक रोति ह, अतः मयुप्यको चादिए्‌ कि वद इस मामेसेन 
जाए ] इस विपरित वह दस मागीको बगरू करके निकर जाप्‌ 1 उक सामने हमेशा भागे बदनेका ही भादशे हो, क्यो 
कि उसके सामने देसे दर काम पडे रदे है जो भभी करने बाकी दै । मनुष्य जीवनभर कमै करता रहे फिर भी कान 
खतम दोनेवर् न्दी है । मनुश्य मरणक्रीख है । पर कमे भमर है इसलिए मयुप्य सदा उद्तिके मागेपर दी चङे ॥ २५ 

मनुष्य्को चादिषु छि जब उसकी मातृभूमि भवनत हो रदी दो, ठब उसकी सदायताके किए वह भवय नाए 1 
भपनी मातृभूमिकी उपेक्षा न करे । ठेखा मनुष्य ही इन्द्का प्रिय होकर घन्य ह्ोठा है ५३॥ 

मनुष्यको घादिष्‌ कि वह भपने भाध्रितोंका बे प्रेमसे मरणपोषण करे भौर जिनका मरणपोषण किया जातवा है, 

उन्दै भी चादिषु कि वे अपने स्वामीके विरूढ को काम न करे । भाश्रयदाता जर भाश्रित दोनों बडे प्रमसे रदे ॥ ४ ॥ 


=-= 


सूक १८ ] ऋग्वेदका खवोध भाष्य - । (प) 


ॐ [1 [रक ५८ ^ *८। .>॥ 
२११ अवचमिन मन्यमाना गुदाक- रनद माता वीरयेणा न्यष्टम्‌ ¦ 


अथोद॑स्यात्‌ स्वयम्कं वसान आ रदन्ती अप्रणास्जायमानः ॥ ५॥ 
२१२ एना ॐ. -त्यरलामवंन्ती-प्वीताव॑रीरिव सक्रा्चमानाः। 

एता वि पृच्छ किमिदं भ॑नन्ति कमापो अद्रिं परिभिं सजन्ति ` ॥६॥ 
२१२ किष ष्विदस्मै निविदो भनन्त-न्द्रस्यावधं दिधिषन्त आर्षः | 

ममैतान्‌ एत्र महता व्रषेनं वप्रं जघन्यो अघुजद्‌ वि सिन्धून्‌ ॥ ७\। 
२१४ ममच्चन खा युतिः परास मर्मच्वन स्वा कुत्रा जगारं। 

ममच्चिदापः शिश्वे ममृडथु-भेमन्व्चिदिन्द्रः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥८॥ 


~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ( 





अथ-- [ २११] ( माता ) माताने{ गुहा इन्द्रं अवद्यं इलं सन्यमाना ) गुडा ( गमं ) मे स्थित इन्दरेको निन्दनीय 
मानकर ( वीर्येण न्युष्रं अकः) बुपूप्ैक बादर निकार केका (अथ) तव इन्द्र ( अत्कं वसानः स्वयै उत्‌ 
अस्थात्‌ ) रेजको भा्ररण धारण करता इजा स्वय उ खडा हुता नौर ( जायमानः) उत्पद्च होते दी उसने 
(रोदसी अपृणात्‌ ) द्यावा प्रथिवीको भपने तेजसे भर दिया ॥ ५ ॥ 

[२१२] ( अचृलाभवन्तीः ) दषे शब्द्‌ करती इर ( ऋतावरीः ) पानीस्ते भरी इदे (एताः ) ये नदियां 
( संक्रोशामानाः इव ) मानां चिह्वाती हु ( अर्षन्ति ) बह रदी दँ । ( आपः इदं एक भन्ति } ये जक यदह क्या कह 
रद है, ( पताः घि पृच्छ ) इनसे यह पूछ । इन्द्रे शख (कं परिधि अद्धि रुजन्ति) जटको घेरनेवाठे मेधकों 
फोडत है॥६॥ 

[ ५९२ ] (नि विदः अस्मै किं ड भनन्त ) स्व॒तियां इस इन्द्रसे क्या कती हैँ तथा ( आपः ) जल ( इन्द्रस्य 
अवद्यं दैधिषरन्तेः ) इन्दके निदषपनको स्वुतियां धारण करनो दै । (मम पुत्रः) मेरे पुत्रे (महता वधेन च्रे 
जघन्वान्‌ ) वडे खसे चरत्रको मारा गोर ( पतान्‌ सिन्धून्‌ वि असुजत्‌ ) इन नदियोका वहाया ॥ ७॥ 

२९४] दे इन्द्‌ ! ( ममत्‌ चन त्वा) एक बार तुक्ने (युवतिः परास) खो (अदिति) नेद्ूररणाः 
( ममत्‌ चन त्वा कुष्रवा जगार ) एक वार वुक्षे कुषवा नामक नदीने निग छियाथा, तथा { ममत्‌- चित्‌ 
आपः , वहां पर एक बार जोन ( शिवे ममडयुः ) शिश्ुके रूपव तक्चे सुखी किया नौर तव ( धमत्‌- चित्‌ 
इन्द्रः) दृसरी वार इन्दं ( सहस! उत्‌ अतिष्ठत्‌ ) अपने वसे उट खडा हुमा ॥ ८ 














भावा्थै-- प्रकृति माताके गमे रहता इजा यह इन्द्ररूपी सू्यै भत्यन्त तेजस्वी दोनेक्रे कारण भाताक्रे किए इसे 
गर्भम घारण करना भसद्य हौ गया, तव प्रकरुति माताने बङपूम्रैक खसे जपने गर्म॑से वाहुर निकार फेंका 1 तब वह गर्भ॑ सूधके 
रूपमे बाहर घछाक्र द्युरोकमं स्थित हो गया ओौर उसन्न होते ही इसने दयरोक लोर प्रधी लोको भपने प्रकाशसे भर 
दिया ५५) 

नेवरी नदियां खत्यन्त दषस युक्त होकर कर क करती हुई वदतौ रै, लौर दर्षसे युक्त शब्दको प्रकट करती 

डे बद्‌ रर्हृहं। वे मानों यदह ञ्डररीदहों करि हमि जरुको मेध वेरे रते रै, पर जत्र पने शसखवे इन्द्र उन 
फोडता है, नत्र पानी बरसता है ओर तव हम सी वहना उरु छर देती हे ॥ ६ ॥ 

वरस्विजकि द्वारा की गद स्त॒तियां इन्द्रके वलक्ो वडानी हे इश्च प्रकार मानों वे इन्द्रको उत्पचर दी करती है । वे स्तुतिर्या 
कतीह छि हमरे पुत्र इन्द्रने बडे शखसे मेघोको मारा घौर इन जद प्रवादोंको वहाया, भौर जल प्रवादोते भरी इर 
नदियां इन्दकी शक्तिक्छो धारण करतीं ॥७॥ 

मालाने बार्क इन्द्रको प्रथम दूर रखा, वह वारुक नदीम एक वार इव गया, वदी एक वार जख्में खेकने रगा | 
पश्चात्‌ वह बडा इभा शौर शपने पावपर खडा रहा । यह बार इन्धका घाङकारिक वणैन ह । 


(५६) ऋण्वेदकां सुचोध भाष्य [ मदर ४ 


२१५ सच्म॑चन ते मघवन्‌ व्यंसो निषिवि््वा अप्‌ हनु ज॒घ्रान | 
अधा निविद्‌ उत्तरो बभूवा-ज्छिरो दासस्य सं पिणग््रधन | ॥ ९॥ 
२१६ गष्टिः संघव स्थिरं तवागा-म॑नाधृष्यं वृष॒मं तुम्रमिन्द्रम्‌ । 


अरौ वत्त चरथाय माता स्वयं गातुं तन्वं इच्छमौनम्‌ ॥ १० ॥ 


२१७ उत माता महिषमन्वैवेन- दमी स्वा जहति पुत्र देवाः | 
अथांतरवीद्‌ वघ्रमिन्द्रौ हनिष्यन्‌ स्प विष्णो वितरं वि कमस ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ ५१० | ६ ( मघवन्‌.) रेदवथवान्‌ इन्द्र} ( ममत्‌- चन ) एक वार हद्चपर (ने विविध्वान्‌ >) शक्रमण 
करते हुए ( भ्यंसः) व्यंस नामक राक्षसने (ते हनू अप जघान) तेरी ठाटौ पर प्रहार श्रिया (अधः) बादर्ये 
( निविद्धः उत्तरः बभूवान्‌ ) वीधा गवा त्‌ जधिक बशाढी हुमा छलौर तूने ( द्‌सस्य सिरः वधेन सं पिणक्‌ ) 
उस दासके सरको शख्स काट दिया ॥ ९॥ 


[२१६] ( गराः चतस) जिस प्रकार गाय वच्टेको उत्पन्न करती 7, रीप्रकार (मात्‌ ) माता भदितिने 
( स्वयं गातु तन्वं इच्छमानं ) स्वये चलनेकरे िषएु अगरी इच्छा करनेवन्रि; \ स्यविरं तवार्गां ) बडे, बर्त्रारी, 
( अनाधयष्यं चर्म >) शत्रु्जसे न दारनेवि बलवान्‌ ( तुभ्रै अरील्हं इदं ) प्रेरक भौर न मोरे जनिवाडे, इन्द्रो 
( चस्थाय सू ) विचरनेके र्षु उतपच्च-प्रकट किया ॥ १०॥ 


[ २१७ ] (उत ) क्षौर (माता ) माताने ८ मदिपं अयु अवेनत्‌ ) मदान्‌ दन्द प्रसा की कि दे (पुत्र) 
पुत्र ! (अमी देवाः त्वा जहति) ये देव न्ने छोड रदे है । (अथ) तत्र ( चज हनिप्यन्‌ ) वरच्रकरो मारनेकौ 
करते इए ( इन्द्रः ) इन्छने , विष्णुस ] ( अत्रवीत्‌ ) का कि दे ^ सखे विष्णो ) मित्र विग्णो ! ( वितरं विक्रमस्व ) 
तर. उत्तम परक्रम कर| ११ 





भावा्थ-- च्वंस राक्चसने युद्धमें इन्द्रकी खोदी पर प्रहार किया । ईंसकरे प्रश्चात्‌ इन्द्र यडा देकर सधक शक्दररी 
इसा नौर उसी दासके सिरको उसी इन्द्रने काटा ॥ ९॥ 


इन्दर यानुपर दमे करनेके स्यि शाक्रमण करना चाहता था ! इत्तल्यि वल्टवानू इन्द्रो साताने वलशाटी, स्थिनि्भँ 
उत्पन्न किया ॥ १०॥ 


णक व्रार इन्दर जव शक्छिरदितव दोने लगा, त उक जानने कडग कितुञ्चेये दवणम छो रदे ह, तच वृत्र गुर 
को मारनेङी इच्छसे इन्द्रूनै विष्णुस कहा कि तू अपना दगक्रम प्रषूट कर उस बसुरका नास कर ; यहु पु (नाधश्ास्मिक 
अरंकार हे, इस मत्रे सरीरको खवस्थाका वणन ट । जव इन्द्र-आन्मा निर्बल हा साती हू, तव उद्धे सत्र देवस्य इन्दा 
छोडने रगत हे, जर्थात्‌ ्ात्मनक्ि कमजोर पड जाती हे, चच इन्द्रयोकी स्प म) कमजोर पठने गनी है, तद शात्मका 
शक्ति देनेवारी उसको माता अर्थात उसे खजग चरता कि देख इस दगीरसेपे इन्द्र्यो सकिकमद्वो रही, तव 
0 सजग होकर वचिस्णु शर्यात्‌ प्राणक्तिको प्रेरिव करनी है भौर वह भ्राणरक्ति प्रेरिव होकर फिर इन्द्रियेकौ पुष्ट 
करती हे ॥ ११॥ 


सक्त १९ ] । | ऋण्वेदका सुवोध भाष्य (१७ ) 


२१८ कस्त मातरं विधवौमचक्र- च्छु कस्त्वामनि्ां सन्तम्‌ । 


कर्त दुवो आधिं माक आसीद्‌ यत्‌ प्राधिणाः पितरं पदगं ॥ १२॥ 
२१९ अव॑त्या शुनं आन्त्रा पेच न देवेषु बिषिदे मडिवाष्‌ | 
अप्॑य जायाममहीयमाना-मधां मे उयेनो मध्वा ज॑मार ! १३॥ 


॥ ९] 


[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- इन्द्रः! छन्दः- बिष्टुप्‌ । 
२२० एवा स्वामिन्द्र विनत विश्वं उेवाषः सहवास ऊमाः । 
महामुमे रोदसी वृद्धम॒ष्वै निरेकमिद्‌ वणते वृत्रहस्य ॥ १॥ 











अथ- [ २१८] हे इन्द ! (यत्‌ ) जब तूने ( पितरं पादगृह्य प्राक्षिणाः >) पितो पैर पकड कूर फेका तव 
(कः ने मातरं विधां अचक्रत्‌ ) तरी माताको किसने विधवा बनाया ? ओर ( शयुं चरन्त त्वां >) सोनेवले नौर 
चरुनेवले तुश्च ( कः िधांसत्‌ ) किसने मारनेक इच्छा की मौर (कः देवः माडीके ते अधि आसीत्‌ ) कौन 
देव सुख देनेमे तस्स भधिक धा ४ १२॥ 

[ २१९ ] मेने ( अवत्यौ श्युनः आं त्राणि पेचे ) नबरषने योग्य छत्तेकी भतदियोंको पकाया, ( देवेषु मारईडतारं न 
विदद्रे ) देवते सुखी करनेनकिक्ो मेने नदीं जाना, भौर (जायां अमहीयमानां अपद्यं ) शपनी खोको भप्रशतीसनीय 
स्थितिमे देखा, ( अघ इयेनः मे मधु भा जभार ) तव दयेन मेरे किष मधुरे मन्न राया ॥ १३॥ 

(१९ | 

[२२० ] दे ( विन्‌ इन्द्र ) वच्रधारी इन्द्र ! ( खु-हवासः ऊमाः विदवे देवास्त: ) उत्तम परकारसे 
सदाय बुखने योग्य, रक्षा करने ङे सम्पूण देवे तथा ( उभे रोदसी ) दोनो यावाष्रथिवी ( चद्ध कप्व) बद्ध, महान्‌ 
(त्वा) दक्षि ( एकं इत्‌ ) भकेरेको दी (अन्न चत्रहत्ये ) इस युद्धम ( च्णते ) स्वीकार करते हें ॥ ,॥ 








भावार्व-- यह मन्न मी भाध्यात्मिकः मावाथको रिष इषु है। जबर इन्द्ररूपी जीवात्मा लपने दिता परमात्माको 
दूर फेंक रेलार शर्थात्‌ सुखा दवेता हे, त्र भात्माको उत्पन्न करनेवाली शक्तिरूप उसको माता विधवाके समान दाक्तिरहित 
हो जाती रे} परमात्माकी राक्ति ही भात्माको शक्तिसम्पन्न करती है। इस्ररङिए वह मानों आत्माको उत्पन्न ही करनी 
है । जवर यदह भात्मा सोती रहती दै, सजग नहीं रती, लो मानों उत्को मृत्युदीदहदो जाती हे। भितना सुख यद 
जीवात्मा देती है, उससे ज्यादा सुख सुखस्वरूप परमात्मा देता है ॥ १२॥ । 

दरस भेत्रे नौच प्रवृत्तिके मनुष्यके विषयसें विधान हे । जब मनुष्य स्यन्त नीच स्थिति पर्ुचकर कृत्ते सादि 
पशयुओके सास पर भपना जीवन निर्वाद करते रगता हे, तय उसे कोड भी देव सुख प्रदान नदी करता, उप्रके ररीरसें 
स्थित इन्द्रियां रूपी देव राक्िदीन होकर दु-ख भोगने रूगते दँ । उसकः खः भाण्दे उसके पर्वारके सदस्य मा 
भधर घनीय स्थितिं दही रते ह । उनक) स्थिति भी वदो दयनीय होती हे । तव एकः विद्राच भर उत्ते श्रीढा प्रशस॒नीय 
शन्का महूस्व वताकर उखे पञ्चुमां सको छोडनेका आदे देता हे, तब उसा स्थित्ति सुधरती हे । नारश्कि स्थिति 
मधुर लन्न खानेसे दी सुधरती है, पट्ुमांसको खानेसे नदीं \ १२३॥ 

इस वञ्रधारी इन्द्रो समी देव लौर सभी रोक सुरो मारने चि बुरुति ह छीर अपने नेते रूपमे 
स्वीकार करते रै १॥ । 


८ (ऋग्वे. सुबो. भा.म. ४) 


(५८) ऋण्वेदका खुदोध भाष्य [ मंद ४ 


२२१ अवासृजन्त जिव्रयो न देना चुर्वः स॒त्रािन्द्र सर्ययोनिः। 


अहनि परिशयानमणेः प्र व॑तेनीररदा विश्वधेनाः ॥ २॥ 
२२२ अत्रप्णु्न्तं विर्यतमचधष्य--मबुष्यमान सुधुपाणासन्द्र्‌ । 

सप्र प्रत प्रवतं आश्यान अहिं वजणु वि !रणा अपचन्‌ ॥ २॥ 
२२२३ अशक्षादयच्छवसा क्षास चृ चाण चात॒स्तावबाभारन्द्रः | 

टव्हान्याश्चादश्चमान अजा ऽवामिनत्‌ कङषः प्ेतानामरू ॥ ® ॥ 
२२४ अमिप्र दद्रभेनयान गभे रथा इव प्रययुः चाक्रमद्रयः। 

अतपयां विसद उज्ज उम्‌ तख वृतां अररणा इन्द्र सन्पुनच्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- | २२१ ] (जित्यः न ) जिस प्रकार वृद्ध तरर्णोको प्रेरित करत रह, उसी प्रकार (देन्रा) देगण तुङ्न 
(अवासृजन्त ) प्रेरित करते है । दे ( सत्ययोनिः टन्द्र ) सत्यक्रे आश्रयस्थान इन्द्‌ ! त्‌. ( सश्राट्‌ वः) सन्राद्‌ 
इमा है, तूने ( अणः परिशयानं अहि ) पानीकरे चासं तरफ़ सोनेवाटे जदि रक्षको ( अन्‌ ) मार कर ( विद्वधेनाः 
प्रवर्तनी अरदः >) सवको वृक्ष करनेवारी नदियों प्रेरित क्रिया ॥२॥ 

{ २२२] ८ अदरप्णुवन्तं अवरुध्य ) वक्त न होनेवा्धे, कटिनवासे जाने जानेवले, ( अवुध्यमान ) स्वये ऊढ 
न जाननेवाके, ( खुपुपाणं >) सोनेकी इच्छा करनेवाले ( सतत प्रवतः ) साच नदिर्योको (प्रति आद्रायानं ) षेर कर 
वेटनेवाके ( वियतं ) तथा लन्तरिक्षमे रहनेवाठे ( अहिं ) भदको, दे इन्द्र ! तने ( अप्ैन्‌ > संधि्योसि रदित करते हए 
( वञ्रण बिरिणाः ) वच्रसे मारा ॥ ३॥ 

१९ अ~ पर्घन्‌- सधिर्योसतै रदित, जो पशा दिन नदीं, देसे पौणमासी लष्टमी जौर चतुर्दशी । पर्वे दिन 
छोडकर दुसरे दिन मारा । 

[२२३ ] ( चातः तविपीभिः वाणे ) जिस प्रकार चायु लपने वससे पानीरमे हल्च पैदा करता हं, उसी तरह 
( इन्द्रः > इन््ने ( शरसा ) बस्ते (वुध्नं क्षाम >) खोक सौर परथ्वीखेकूको ( अष्दयत्‌ ) दिखा दिया । (जलजः 

रामानः ) बलकी कामना करते इण इन््ने ( हञ्दानि ओंभ्नात्‌ ) भव्येत दृढ रन्रु्नोको भी मार दिया, च्या 
( पवेतानां कङ्मः अवाभिनत्‌ )} पव॑तकि परख मी काट डाल ॥ ४॥ 

[ ८२८४ ] दे (इन्द्र ) इन्दं ¡ (जनयः गरभ्र न ) जैसे मातायं जपने गरभकङती रक्षा करती है उसी तरह { अद्रयः) 
दख ( अभि प्रदद्रः ) तेरे पीठे पीने चस्ते ई, (रथाः इव ) तथा जिसभ्रकार रथ युद्धम साथ जातेर्‌ उसी तरय 
शख तेरे ( साक यथः ) वेरे साय चल्ते टै। सूने ( विस्तः अतपयः ) नदिय वृत्त किया (ऊर्मीन्‌ उन्न) 
गर्घेका फोडातथा, दे इन्दं ! (त्वे) तूने (चतान्‌ लिन्धून्‌ ) सकी नदिर्योको ( आरणः ) वदाया ॥ ५ ॥ 


भाचाथ-- जिसप्रकार चष्ट तरणो उत्तम उपदेश देकूर उत्तम मारे प्रेरित करते ई, उसरी प्रकार दवगण इस 
इन्द्रो वीरतापूणी कम करनेक्र लि्‌ व्रि करते दै । यद इन्दर सदा सत्यका दी पक्षल्ेता है । इसचिए भदि भादि सुर 
सत्यका पश्च लेकर प्रनाको दुःख देते टं, उन्दं मारकर इन्द्र सवश्नो वक्त णवं सुखी करता रै ॥२१ 

कभीन तृक्ठ होने, सदा ही लसन्तोषकी त्रृत्ति धारण करनेवाले, रवय कुछ न जाननेवाऱे घद्तानसे भरपूर मनुष्य 
असुर कलते ह, इन्द्र उनका कध क्रताहे॥३॥ 

जिख प्रकार हवा अपने वचसे पानीननं इटचल पदा करती हे उसरी प्रकार इन्द्रने भपने वर द्य॒लोक भौर एथ्वीरोक- 
क्रो श्चुख्ध क्रिया । वह्‌ वहतत दाक्तिलाटी ३ ॥ ४ ॥ 

जि प्रकार सातां जपते गर्म रक्षा करती हँ उसी प्रकार दाख मी इस इच्छो रक्षा करते ईँ अथवा जिस प्रकार 
रथयुदर्म रथ वीरोके साथ साथ जाति है, उती प्रकार ये शख मी इन्द्रके साय पाय चकते । इ दइन्दने मर्षोको 
तोडकर जङ्प्रवाह चार नदिरयोँको वृक छया ॥ ५ ॥ 


धृक १९ ] ऋण्वेदका सुबोध भाष्यं ` (५९) 


[५ 


२२५ त्वे महीमवनिं विश्ववेनां तुवीतये वय्याय क्षन्तीम्‌ 


अरमयो नम॒सेजद्णः सतर अंकृणोचिनद्र सिन्धून्‌ ॥ ६ ॥ 
२२६ प्रावो नयेन्वो न वक्ता ष्व॒घ्ला अपिन्कंद्‌ युषतीक्रैत्ञाः | 

धन्वान्य अपरणक्‌ वरषार्णो अधोगिन्द्रः स्तर्यो दंसुपत्नीः ` ॥ ७॥ 
२२७ वीरस शरदश्च गती ॒वुतं ज॑य अश्द्‌ वि सिन्धून्‌ । 

परिष्ठिता अतृणद्‌ बहाना; सीरा इन्दर; सवितवे पृथिव्या ॥ ८ ॥ 
२२८ वुभ्ीभिः पतरम अदाने निवेशैनाद्रिव्‌ आ जंमर्थं । 

व्यन्धो अंख्यददहिमाददानो निरभूदुखच्छिव्‌ समरन्त पव ॥ ९ ॥ 


्थ-- [ २२ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्व ) तूने ( तुर्वीतये वय्याय ) च्वीति भौर वय्यके ल्य ( विश्वधेनां 
क्षरन्तीं महीं अघि ) सवको तृक्त करनेबारी, धान्यको देनेवादो विस्तृत ्थ्वीको ( एजत्‌ अर्णः नमसा ) बदनेवढे 
पानीसे णोर भन्नसे (अभरमयः ) घानन्दिति छया, तथा तूने ( सिन्धून्‌ सुतरणान्‌ अकृणोः ) नदियोको उत्तमता 
से पार करने योग्य वनाया ॥ ६ ॥ 


[२२६ ] इन्द्रने ( नभन्वः वक्वाः न ) दिसक्त सेनानोके समान ( ध्वस्रा: ) किनारोक्षो ध्वस्त करनेवारी 
( युवतीः ऋतक्षाः ) जल्से भरो इई तथा शन्रको उत्पन्न करनेवारी ( अच्युवः अपिन्वद्‌ ) नदियोंको पू किया । 
(धन्वानि ) मरस्थर्लोको तथा ( तृषाणां अजरान्‌ ) प्यासी भृभिर्ोको ( अपरणक्छ्‌ ) वक्ष किया तथा ( दंसुपत्नीः 
स्तर्थः ) शक्तिवारी स्वामि्वांदाली गायोको ( इन्द्रः अधोक्‌ >) इन्द्रने दुदा ॥ ७५ 

[ २२७ | इन्दरने ( वृत्रं जघन्वान्‌ , वृघ्रको मारा नौर ( मूर्ताः पूर्वीः उपसः शारदः च ) जन्धक्ारसे डवी 

बहुतसी उषानोंका जौर वको तथा ( सिन्धून्‌ ) न दयो भे ( अखजत्‌ ) प्रकट करिया । ( परिष्टिताः ) बादलोमं 

स्थत ( वद्‌वधानाः ) दृत्रके द्वारा रोकी गई (सीरः ) नद्वियोको ( परथिव्या सरवितवे ) एथिवीपर बदनेके किष 
( अतरणत्‌ )} प्रेरित क्रिया 7 ८ ॥ 

[२८ ] हे (हरि-वः ) धोडोको रखनेवलि इन्द्र ! तूने ( वस्रोभिः अदनं ) चीियोके द्वारा खाये जानेवाठे 
( अद्युवः पुत्रे ) णद पुत्रको ( निवेरनात्त्‌ आ जमग्रै ) उक घरसे बादर निकाला । ( आददानः अन्धः अरि 
अख्यत्‌ ) बादर निकर कर उस भन्ये अ्युक् पुत्रने नदिका देखा। ( निमूतः) वह धरसे बाहर निका, तवर इन्धन 
, (उखाच्छत्‌ पये ) ब्तनकरे समान टूट जानेवलि उसके जाडोको ( समरन्त >) भच्छो तरद जोडा ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- इस इन्द्रम वीरकरे लिए सारी परथ्वीको विस्त, धान्यसे सम्पन्न नौर तृक करनेवाली बनाया भौर 
नद्िरयोको मी सररुतासे पार करने योग्य बनाया ॥ ६ ॥ 

इन्द्रने, जिसप्रकार दिसक सेनय लपनी प्रतिपक्षी सेनाभोंका नाश्च करती है, उसोप्रकार किनारोंको ध्वस्त करनेवार्टा 
जरसे पूणे नदिर्योो प्रवाहित किया, उससे मरस्थलों नौर प्यासो भूभियोको वक्त करके उर्वरा बनाया तब उन भूमियोका 
घनाकर उनको दुहा भर्थात्‌ उससे अनेक रस प्राक्च किए ॥ ७॥ 

इन्द्रने अन्धकारमे डबी इई उषा्नोँको प्रकट क्या, उन उषाओोक कारण सूयं प्रकट हुभा, सूर्य प्रकट दानेके साथदी 
वर्षा, मास जौर दिवसक गणना होने रूगी । सूरयके उगनेसे वफ पिघरने गी, तो नदियों प्रवाह तेज हदो गया ॥ ८ ॥ 

इन्धने भञ्ुवके पुत्री रक्षा की, वद न्धा था, अतः उसे दृष्टि देकर देखने योग्य वनाया जीर उसकी टूटी इई 
सन्धिर्योको जोडकर फिर उसे स्वस्थ कर दिया ५९१ 

> 


(६०) ्रण्वेदका सुबोध भाष्य ध | म॑ब्ट ४ 


२२९ प्रते पूर्रीणि करणानि विप्रा-ऽऽविद्टौ आह विदुष करति । 

यथायथा दष्ण्यानि स्वगृती-ऽपांसि राजन्‌ नयािवेषीः ॥ १०॥ 
२३० नृष्टूतङनद्रनू गुणान इषं जरित्रे नोह न पीपेः। 

अकरि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ ११॥ 


[२० | 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता-~ इन्द्रः । छन्दः- चिष्टुर्‌ । ] 
२३१ आन इन्द्रो द्रादा न॑ आसा-दंमिष्टषृदवसे यासदुग्रः। 


ओं जिषठोभिनपतिवंन्नवाहः संगे समर्सु तुर्वणिः पृतन्यून्‌ ॥ १॥ 
२३२ आन इन्द्रो हरिंभियोतच्छा--ऽरवाचीनोऽव॑मे राध॑से च। 
तिष्ठाति वज्री मध्वा विरप्शी -मं य्॒ञमचचुं नो बाजंसातीं । ॥ २॥ 








अर्थ-- | २८९. 1 दे ( यजन्‌ ) बेजस्वी इन्द्र ! (यथा यथा ) जसे ञेसे तू (स्वगता ) स्वयं प्ररंसित तथा 
(नर्या) मच्प्योके दिष्‌ हितकारक नौर ( चृष्ण्यानि अपांसि ) पराक्रमसे युक्त कमको (आ विवेषीः ) करदा है. वैसे 
वैसे दे (विप) विद्धान्‌ इन्द { (विदुष ते) ज्तानसे युक्ततेरेद्रारा किप्‌ गए्‌ ( पूर्वाणि करणानि ) वटुनसे कमीक्री 
(आ विद्धान्‌ । जाननेवाला म॑ ( करसि आह ) तेर क्माका वणन करतार ॥१०॥ 

[८३० ] हे इन्द्र ! ( स्तुतः गृणानः ) स्वत शौर प्रसित इभा तू ( जरित्रे ) स्तोवके दिषु (इषं ) भश्रको 
(दयः न >) नदि्यकि समान (पीपेः) भरदे। हे ( दरि- वः) घोडोवारु इन्द्र { म ( धिया ) भपनी बद्िसे (ते) 
तेरे ल्प (जय्य ब्रह्म) नमे स्तोत्रको (अकारि; करता हू, दम (रथ्यः सदासाः) रथस तथा दासोसि 


युन्क दो ॥ १३॥ 
[२८ |] 


[ २३९ ] । समत्खु संगे पृतन्यून्‌ तुर्वणिः) बडे बडे संग्रामो नौर छेटे संय्राममे रईहिसकोकषो मारनेवाला 
( चजरवाडुः >) उच्रक समान करोर वाहुनौवाला. ( नृपतिः ) मचुण्वोक्षा पान करनेवाला ( ओजिष्भिः ) सामर््योसि 
यृक्छ तय! ( अभिश्िकृत्‌ इन्द्रः ) जभिलाषासोको पूणं करनेव्राख इन्द्र ( नः अवसे >) हमारे सरक्षणके सष ( दूराद्‌- 
आखाद्‌ लः यसत्‌ ) दृरसै जर पाससे हमारे पान नवि ॥ \ ॥ 

[ २३९ ( अवा चीनः इन्द्रः ) हमारी तरफ श्नानेवाखा इन्दर ( अवसे राधसे ) हमि संरक्षणक्ते किए तथा हमे 
घन दनक लिए ( हरिभिः नः जच्छ अ यातु) घोडोंसे हमारो तरफ सीधा बति! (वची, मघवा, विरप्शी ) वन्न 
घारण करनेकाल, एुश्च॑वानू रौर मदान्‌ इन्द्र ( वाजसाति ) अन्नभराप्िक्रे किए यक्तेकि छर होनेपर (इमं यञ 
तित ) दमे इस यन्तम दी वेठता हे ॥२॥ 


स= 
~ ~ ~ ~~ - ~-- ~ -- ----~--~----~ -~-~~ -- ----- "~~ ---------~- -- 


भावाथ-- यः तेजस्वी दृन्द्र सुखदायक मचुष्योके किए द्दितकारक श्नौर पराक्रमसे युक्त कर्मौको करता है, उसी 
कारण इस इन्द्रे कू्मौकी सर्वत्र प्रसा होती ३ ॥ १०॥ ` 


है इन्द ! हम तेरी स्त॒ति भौर प्रसा करते ह, भतः तू, जैसे नदियां मयुर्योको पानी देती ई, उसी तरद द्म भन्न 
दे । म तेरे लद अपनी जुह्योति उत्तम उत्तम स्तोत्र वनति द । तेरी कृपासे इम रथ तथा दासो युक्त हो ॥ ११ 

यह्‌ इन्दर धमरनन ते गचरुजोको मारनवाा, वश्रके समान कठोर वाटुनोवाला, मनुण्णोका पाटन करनेवाला, साम्य 
युक्त अष्ट्‌ अभिकम्धर्मोको पूर्णं करनेवाला हे ॥ १ ॥ । 

मारी तरफ मनेवाल्म इनदर हमारी रक्षके लिए तथा हसे धन देनेके दिए हमारी भोर अवे । वद वद्धारी मौर 
एेश्वर्यबान्‌ इन्द्र हमे यदं आकर चै शौर दर्म शन्न प्रदात करे ।॥२॥ 


भूक २० ] छण्वेद्‌का .खुवोध भाष्य (६१) 


२३३१ इमं यङ्ग त्वमस्माकमिन्द्र परो दष सनिष्यसिःक्रतुं नः। 


शवघीव॑ं विन्‌ त्स॒नये धनानां स्वय! वयम आजं ज॑येम ॥ ३॥ 
२३४ उशन्न पु णः सुमना उपके सोमस्य जु सुषुतस्य खघावः। 

पा ईन्द्र प्रतिभृतस्य मध्वः समन्ध॑सा ममदः पृष्ठेन ॥ ४॥ 
२३५ वियोररप्य क्रपिंभिनवेभि- वक्षो न पकः घुष्यो न जेतं। 

मर्यो न योषामभि मन्य॑मानो -ऽच्छां विवकिंम पृरदूतमिरद्रम्‌ ॥ ५॥ 
२३६ गिरिनं यः स्वतंबं क्ष्व इन्द्रः सनादेव सर्पते जात उग्रः । 

आरद॑तौ वज्ं स्थविरं न भीमं उद्नेव कें वसुना य॑न्धम्‌ ॥ ६ ॥ 








अर्थ-- [ २२२ | दे ( इन्द्र ) इन्द ! (त्वं) तू (नः पुरः दधत्‌ ) हमे भागे रखकर (अस्माकं इमं करतुं यक्षं ) 
हमार इस किए जानेवाक यक्तका ( सनिष्यस्ि ) सेवन कर । इ ( वाञ्जिन्‌ ) वच्चधारी इन्द्र ! ( श्वष्ी इव.) क्षिकारी 
सप्रकार पश्यभोको द्वैठता हे, उक्ती तरह (अथः वयं ) तेरी स्तुति करनेवक्े दम ( घततानां सनये ) धनकी प्रा्तिके 
छिए (त्वया >) तेर सहायतासे (आज जयेम ) स्रामो जीते ५३ ॥ 

[ २३४] हे ( स्वधावः ) भन्नवान्‌ इन्छ ! ( सुमनाः ) उत्तम मनत्रारात्‌ (उशच्‌) इदमारी कोमना करता हला 
(नः उपाके ) हमारे पा बाकर ( नः सु-खुतस्य ) हमि द्वारा निचोडे ग्र -( मध्वः समस्य तु पाः ) मीडे सोमको 
पी । (पृष्ठयेन अन्धसा ) भपने पीछ रल्न इश्‌ नन्नङूप सोमसे (सं ममदः; ) नन्दित दो ॥ ४॥ 

[ २३५ ] (पक्वः बक्षः न ) नजिसप्रकार पके हुए फरलछोवाला वृक्ष प्रसित डोना हे, भवा ( खृण्यः जेता न ) 
रज्र चकानि् कशल विजेता जिसप्रकार प्रसित होता हे, उषी प्रकार ("यः नवमः कतिभिः ररप्श ) जो नये ऋपियकि 
दवारा प्रक्षित होता रहै। (योषां मर्थः न) निर तरद भपनी चीकी शुरख श्र॑स्ा करता हे, उसी तरह ( आभि 
मन्यमानः ) भच्छी तरद जानता हुन में ( पुरुहूतं इन्द्रं ) वडतोकि द्वारा सहार श्ये लानेवलि इन्द्रका ( अच्छा 
विवक्मि ) उत्तम रीतिसे वर्णन करता दरं ॥५॥ 

[ २३६ ] ( गिरिः न स्तवान्‌ ) पदाडके समान वर्वान्‌ (यः ष्यः ऊष बुन्द: जो मदान्‌ नौर वीर इन्द्र 
। सहसे ) शत्रु्मोको जीननेके किष ( सनात्‌ एव नातः) प्राचीनकाले ही उख ई है" वह इन्द ( उदन कोडयं 
इध ) पानीसे भरे हुए बने समान ( वसुना न्यृष्ठे ) धनतत यु ‹ लघ्िर्‌/ अद्ध ) भरकम, वच्ररो ( आद्‌र्ता ) 
स्वीकार करताहे ॥ ६॥ 


९ ऋष्वः उग्रः इन्द्रः सहसे सनत्‌ एव ज।तः-- वद सदाय कर्‌ वीर्‌ ईन्द्र सानु नोंको जीतनेके प्‌ 
पराचीनकालसे ही उत्पन्न हुमा हे । 
-`---~------------- 


भावाथै- हे इन्द्र ! हमारे इस यज्ञते भाकर तू यह्वकञा सेवन कर । तेरी स्वति रमर हम धनी प्राक्षिके टिप 
तेरी सद्षायतासे संग्रामको जीते ॥ २ ॥ 

हे इन्ध ! उत्तम मनसे युक्त होकर हमारे पास शानिकी इच्छा करता हना तू हमारे दिए गपु लघ्नक। सेवन 
कर॥४॥ ६ 

मिसप्रकार पके हुए फर्छोवाला वृक्ष भथवा राख चनम ऊुशक विजता स्त्र प्रसित दोता द, भयवा जिसिप्रकार 
९९ स्री भपने पतिक द्वारा प्र्ेसित होती है उीपभ्कार यद इन्द्र भो सवके दवारा भ्रल्ित दोता हे ॥ ५ ॥ 


महान्‌ भोर वीर इन्द्र शज्॒भोको जीतनेके लिए प्राचीनकालसे दी उत्पन्न डुला टै । वह इस कामके षिद्‌ महान्‌ वञ्रको 
चारण करतार ॥९॥ 


(६२) कण्वेद्का छुवोध भीष्य [ मैक ९ 


२३७ न यस्यं षती जयुषा न्वस्ति न रा्॑स्त आमरीठा सस्यं । 

उद्रावृषाणस्तंविषीव उग्रा--ऽस्मभ्यं दद्धि पुरुहूत रायः ॥ ७ ॥ 
२३८ शकतं रायः क्षयस्य चरपैणीना-मुत वजमंपवर्ताि मोन।मू । 

शिशानरः समिथे श्रहावान्‌ वस्तो राध्विम॑भिनेताति भूरिम्‌ ॥८॥ 
२३९ कया तन्छण्दे शच्या शचिष्ठ यथया कृणोति शह का चिद्व । 


परु दाशुषे विर्चयिष्ठो अंहो ऽथा दधाति द्रविणं जस्त ॥ ९॥ 
२४० मानो मर्धीरा भ॑रा दद्धि वन्नः प्र दा्पे दाठवे भूरि यत्‌ व॑। 


भ) 


नव्ये देष्णे श॒स्ते अस्मिन्‌ त उक्थे प्र तर॑वाम वयमिन्द्र स्तुवन्तः ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ २३७ ] ( जचुषा यस्य वर्ता न अस्ति ) जन्मसे दी जिसका कोद नाश करनेवाका नीं है। कथा 
( र।घसः मघस्य न आमरीता ) जिसके देशस युक्त धनहा भी नाश करनेवाला कोई नदीं है। दे ( तविषीवः 
उग्र पुरुहूत ) बलवान्‌, वीर छीर वहतो द्वारा सद्ाय्याथे बुखयि जानेवारे न्द्र ! ( वुषाणः ) भत्यन्त वढशारी तू 
(अस्मभ्यं सयः दद्ध ) द्मे धनदे४७॥ 

१९ जषा (अस्य) वतो न अस्ति-- जन्मसे ही दस इन्द्रका नाच करनेवालां कोर नदीं दै । 

[२३८ । दे इन्द्र ! त्‌ ८ चर्षणीनां रयस्य क्षयस्य ) मनुष्यों पर, धन पर, तथा घर पर ( ईषे ) शासन करवा ` 
है (उत >) नौर ( गोनां जं अपवर्तसि ) गर्यो वाडेको खोलनेवाला दै । ( शिक्षानरः) शिक्षके द्वारा रोगोको 
उन्नत करनेवाला तथा ( सपिथषु प्रहावान्‌ ) युद्धो शुभो पर प्रहार करनेवार। तू ( भूरिं वस्वः सशि) बहुतसी 
धनक्ी राको ( अभिनेता असि ) प्राक्च करानेवाराहै॥८॥ 

[ २३९ ] ( राचिष्ठः ऋष्वः ) त्यन्त बलवान्‌ भौर महान्‌ इन्दर्‌ (कया श्या शृण्वे ) किस शक्तिके कारण 
प्रसिद्ध र १ तथा ( यया सुहु कृणोति ) जिते वारवार काम करता है वह श ( का चित्‌ ) कोनसो दै १ वह इन्द्र 
(दाद्युषे >) दान देनेवलेके रिश ( पुरु अंहः विचयिषठः ) बडुतसे पापका नाकच करनेवाा है । ( अथ >) भौर (जरि 
द्रविणं दचाति } स्तोतके किए धन देता है ॥ ९॥ 

[२४० ] हे इन्द | त्‌ (नः मा मर्धीः) हमे न मार, पितु (आ भर) हमारा भरण पोषण कर । (ते यत्‌ 
भूरि ) तेरे जो वहुत साधन ( दा्युषे दातवे ) दान देनेवारेको देनेके छिश है ( तत्‌ नः दद्धि) वहदहमेदे। हे इन्दर 
( स्वुचन्तः वयं ) तेरी स्त॒ति करते हुर्‌ दम ( आस्परिन्‌ नव्ये देष्गे शस्ते उक्थे ) इस नये, दान जिप्में दिया जाता 
दै एसे तथा नयुशासि यक्तमें ( प्र रवम ) तेरा वहु गुणवणैन करते है ॥ १० ॥ 





भावार्थ-- यद इन्द्र देखा वीर है फि जन्भसे दी इसका कोर नाश नदीं कर सकता । इसके देश्वयका भी को 
नान्न नदीं कर सकता ॥ ७॥ 

यद इन्द मनुष्यों पर, धन पर भौर घर पर भी शासन करता है भौर गायोकी भी रक्षा करनेवाखा है । यहं इन्द्र 
शषिक्षाके द्वारा छोगोको उन्नत करनेवाला, युद्धम शयुं पर अदार करनेवाला भौर धनकी राक्षिको प्रदान करनेवाला है॥<॥ 

वह इन्द्र भपने वरु छौर महानताके कारण दी प्रविद्ध है, उस्ने सतत काम करनेको शक्ति है । वह दान देनेवादेकै 
बहुतसे पापोका नाड करता हे ॥ ९॥ 

हे इन्दर ! तु दमे मार मत, इसके विपरीत दमारा पारन पोषण कर । जो पदाथ तू दानरी्टोको देता है, वष्ी ह 
भी दे ¡ हम मी घनुद्गासित यज्ते येढकर तरा गुणगान करं ॥ १० ॥ 


सूक २९] -ग्वेद्का सुभोघ भाष्य (६२) 


२४१ नू ष्टुवद्रन्‌ गुणान इषं जसिति नदनोडै न पीदेः। 
अकारि ते हरिषो बह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्य॑ः सदासाः ॥ ११॥ 
९ 
[ कषिः-- वामदेवो गोतमः । देवता-- इन्द्रः । छन्दः-- चिष्टुप्‌ । ] 
२४२ आ यालिन्द्रोऽव॑स उपन इह स्ततः संधमादृस्त शरः । 


वावधानस्तावेधायेस्य परवा--चानक्षत्रामभूति पुष्यात्‌ ॥ १॥ 
२४२ तस्यादह स्तवथ इष्ण्याने तुविचुन्नस्य तुत्रिराधसा नन्‌ । 
यस्य क्रतुविंदथ्या न सम्राट्‌ साह्ान्‌ तरुत्रो अस्यरस्ति दृष्टीः ॥ २॥ 











अथ- [२४१ ] हे इन्द ! (नदयःन) जिस प्रकार नदिर्यां पानीसे भरी जाती रहै, उसी तरह (स्तुत 
गरणानः ) स्तत भीर प्रसित हुभा तू ( जरि इषं पीपेः ) स्तोताको भक्नसे पूणं कर । ठे ( हटरि- वः ) घोडोबलि इन्र ! मेने 
(ते धियां नव्यं व्रह्म अकारि ) तेरे रिश बुद्धिस नया स्तोत्र बनाया है । हम (रथ्यः सदासाः स्याम) रथ भौर 
दासोसि युक्त हों ॥ \१॥ 





[२९] 

[ २४२ ] ( योः न › युरोकषके समान तेजस्वी ( यस्य तविषीः पूर्वीः ) निस इन्दे वर बहुतसे है, वद ( इन्द्‌ः ) 
इन्द्र ( अवक्े नः उप आयातु ) सरक्षणके लिए हमारे पास भत्रे तया ( स्तुतः ) प्रश्॑सित होकर वद ( इह सघमात्‌ 
अस्तु ) इस यज्ञम दमारे साथ भानन्द प्राप्त करनेवाढा हो, लौर (अभिभूति क्षत्रं पुष्यात्‌ ) राच्रुको हरानेवाङे बलको 
पुष्ट करे ॥ १॥ 

{२७२ ] ( साह्वान्‌ तरूरः विद्‌थ्यः सभ्नार्‌ न ) शत्रुर हरानेवान तथा उनी दसा करनेवाके, युद्धे योग्य 
सश्न।ट्‌क समान (यस्य करतुः ) जिस इन्द्रकी शक्ति (छृष्ीः ) प्रनानोपर (अभि अस्ति) दाक्तन करती ह, पसे 
( ठविद॒म्नस्य तुषिराधस्ः तस्थ इत्‌ ) बहुत तेजस्वी लोर बहुत धनवा उतत इन्द्रे ( चष्ण्यानि ) बरलोकी तथा 
(मन्‌ ) भन्य नेतार्भोकी ( इह स्तवथ ) यकं तुम स्वति करो ॥२॥ 

९ साद्यान्‌ तरुत्रः विदथ्यः सस्रार्‌-- शुरभोका पराजय करनेवाछा, रान्रुको नष्ट करनेवारा, युद्में 
कुरर सम्राट दो । 

२ तरुजः-- शाच्चका नाश तथा प्रजा रक्षण करनेवाला । 

३ तुविदध॒म्नस्य तुविराघसः चरष्ण्यानि स्तवथ -- तेजस्वी भौर पाघन. संपन्नके चरो प्रशंसा कुरो । 

४ नुच स्तवथ-- नेतार्भो्टी प्रशंसा करो । 





भावाथै-- दे इन्द्र ! हम तेरी स्तुति घौर प्रशंसा करते) भतः तू जसे नदियां मनु्योको पानी देती है, उसी 
तरह हमे भन्रदे। दम तेरे रिष पनी उद्धियोसे उत्तम उत्तम स्तोत्र वनाति है । तेरी कृषासे हम रथ तथा दीक्रोसि युक्त 
हों ॥११॥ । 
यह्‌ इन्द्र शरोकके समान तेजस्वी है, इसीलिए इख इन्द्रे वर वहुतसे दँ । देस यहं तेजस्वी इन्दर सरक्षण्के लिए 
हमारे पाठ भवे । वह हमारे यत्तमे खाकर भानन्द्‌ प्राप्त फरे ॥ $ ॥ 

यह इन्द्र एक एेषा सच्राट्‌ टै कि नो शन्का पराजय करनेवाला, शाच्रुको नण्ट करनेवाा घौर युद्धम कशल द ! 
एसे तेजस्वी नौर साधनसम्पश्न दन्दके वरछोकी सग प्रक्षंसा करते । देसे नेतार्भोरी प्रशंसा सवत्र दोती है ॥२)] 


(६४) ऋण्वेदका सुवोध भाष्य [ मदक ४ 


1 ^ 


[+ = = ।, [9 
२४४ आ याचव्द्रौ द्विव आ परथिव्या. मक्षू समुद्रादुत वा पूररीपाद्‌ । 


स्वणरादव॑ते नो मरुत्वान्‌ = परावतों वरा सर्दनादृतस्यं ॥ ३॥ 
२४५ स्थूरस्यं रायो बृहतो य ईहे तपु टवाम विदयेषिन्द्रम्‌ । 

यो वायुना जयति गोमतीषु प्र प्रुष्ुया नर्वति वश्यो अच्छ ॥ ४॥ 
२४६ उप यो नमो नर्भि सभाय चरिय॑तिं बाच जनयन्‌ यजध्यै । 

क प्रानः पुरवा उक्थै -रेनद्र कृण्वीत सर्दनेष्‌ दता ॥ ५॥ 
२४७७ धिषा यदं पिष॒ण्यन्त॑ः सरण्यान्‌ स्सदन्तो अद्विमौक्षिजस्य गेहे | 

आ दुरोषाः पास्त्यस्य होता योनो महान्‌ स्पंबरणेषु वद्धिः ॥ ६ ॥ 





अर्थ-- [ २५४ ] ( मख्त्वरान्‌ इन्द्रः ) मर्तोकठो साथमे रखनेवाढा इन्द्रं (नः अवसे ) हमारे संरक्षणके रिष 
( देवः पृथिव्याः स्जद्रात्‌ पुरीष्रात्‌ ) युलोकसे, प्रथिवी, भन्तरिक्चसे, जरसे ( स्वर्णरात्‌ >) स्वगेलोकसे ( परावतः ) 
दूर दैशसे (उत वा ) ओर ( कतस्य सदनात्‌ ) यज्ञ $ स्थानसे (अयातु ) भवि ॥ ३॥ । 
१९ समुद्रः-- समुद्र, भन्तरिक्ष ““ समुद्र इति भन्तरिक्षनाम * (निधे १।३। १५) 
२ पुरीष-- शोच, पानी ^ पुरीपमिस्युदकनाम ° ( निधं १ ।१२। १२) र 
३ मरत्वान्‌ इन्द्रः नः भवते आयातु-- सेनाकरे साथ इन्दं हमार सरक्षणकरे लिये दमारे पास भवे । 
[२४५ ] (यः) जो इन्द्र ( स्थूरस्य ब्रृहतः रायः ईशे ) वहुक्त बहे घन पर ज्ञान करता ई, (यः चायुना 
गोमतीषु जयति ) जो वागरुकी सदायतासे गार्योकौ धराकषि होनेव्रक युद्धम जय प्राप्त करता दै तथा (-धुष्णुया) जो 
दातरुभोका ध्वेण करनेवाला ( वस्यः अच्छ नयति ) धनको भच्छी तरह प्राक्त कराता है, ( तं इन्द्रं वि९्थेषु स्तवाम ) 
उस इन्दर्ी यक्ते हम प्रकसा करते ॥४॥ 
१ २: बृहतः सयः ईशे, धुष्णुया वस्यः, तं विदथेषु स्तवाम-- जो वीर बडे धनको शपने लाघीन 
रखता है शरुरओका धर्षण करके जो धन प्राक्त करता है, उसकी दम यञो तथा युद्धोमिं प्रशंसा गाति ह| 
[ २४६] (नमः ऋजसानः उक्येः पुखुवारः ) नमन करने योग्य, कको सिद्ध करनेवासा छीर स्तोत्रोके द्वारा 
बहुत बार वरण करने योग्य (यः) जो इन्द्रं ( स्तभायन्‌ } खोष्छोरो नाधार देता दै तथा ( यजध्यै वाचं जनयन्‌) 
यज्ञ करनेके किए स्तुततिके स्तोन्न करता हना यजमानको ( नमसि इयर्ति ) भन्न्रासषिके कार्यते प्रेरित करता है, उः 
( इन्द्रै ) इन्दो ( रेता सदनेषु ) होता यज्ञो ( कृण्वीत ) नन्दित करे ॥ ५॥ 
[ २४७ ] (ओशिजस्य गोरे ) उशिक्‌ रषि पुत्र धरम ( सदन्तः धिषण्यन्तः } चैट इए स्तुति करनेवाले ऋतिवक्‌ 
(यादि ) जव (धिषा) बुदि्क (अर्द्धं सरण्यान्‌ ) | सोम पीसनेके किए  पत्थरके पाप जाएं, त्व इन्दर (आ) 
खविगा ( यः नः संव्ररणपु वद्धिः ) जो हमें युद्धोम पार के जानेवाला तथा ( महान्‌ ) महान्‌ है, वह ( दु-रोषाः ) 
शान्रुपर भयंकर क्रोध करनेवाला ( हाता ) बुरने पर ( पास्म्यस्य अ। ) यजमानके घर भाविगा ॥ ६ ॥ 
१९ यः संवरणपु नः वद्धिः-- जो युद्धोमेसे द्मे पार के जाता है । 
२ दुरोषाः-- शश्ुपर मयकूर क्रोध करनेवारा | 


0) -~--------- 


रिक्ष जौर जर 














भावार्थ-- मरतो सहायता प्राप्त करनेवारा इन्द्र, हमारी र्मा करनेके हिप य॒रोर, पृथ्वीरोक, अन्त 
प्रदेश्तेसे दमाररे पास भवि १३॥ 

यह इन्द्र बहुत वडे धन शौर रद्य पर शासन करता है । यदी वायुक्ी सदायतासे गायों प्राति होनेवरे युद्धि 
छम प्रप्नं करता है । यह इन्दर रान्ुर्मोको भच्छी तरह परास्त करङे धनको प्राक्त करता है ॥ ४ ॥ 

यह इन्द्रं नमन करने योग्य, उत्तम कर्मौको सिद्ध करनेवाला, वरणीय भौर लोको किए भाधार देनेवारा है ॥ ५ ॥ 

यद्‌ इन्द्र शचरनोपर भयकरं क्रोध करनेवाला लौर मदान्‌ है । जव यजमाने घरमे ऋत्विक्‌ गण सोम पीसनेके रिष 
पश्थरोके पास जाति है, तव उन पत्थररो्ी आवाज सुनकर इन्द्र वहां मतादे॥६॥ । 


सक २१ ] ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (दण) 


२४८ सत्रा यदौ मार्दरस्य दृष्णः सिष॑क्ति शुष्म॑ः स्तुवते मरय । 
गुहा यदौमौशिजस्य गोहे प्र यद्‌ धिये प्रायसे मदाय ॥ ॥ ७ ॥ 
1 = (ह 


२४९ वि यद्‌ बरीसि परैवस्य वृण्वे पयोभिर्जिन्वे अपां जापि । 


बिद गरस्यं गवयस्य गोहे यदी वाजाय सुष्यो$ वहन्त | ॥ ८ ॥ 
२५० भद्रा ते दस्ता सुकतोच पाणी प्रयन्तारा स्तुवते राधं इन्दर्‌ । 
काते निर्षततिःक्िपुनो म॑सल्षि कि नोद्‌ देसे दातवा ड ॥ ९॥ 
२५१ एवा वस इन्द्र॑ः सत्यः सप्रा-इन्तां वतर वरिवः प्ख कः । 
` पुरुष्टुत कता नः शग्धि रायो भ॑क्षीय तेऽव॑सो देव्य॑ख ॥ १०॥ 


अर्थ-- { २४८] (यत्‌ ई ) जब इष इन्द्को ( भार्वरस्य सत्रा ) मार्वरके यर्म तथा ( यत्‌ ई ओश्िजस्य 
गोदे ) जब इसको उशिक्‌ पिके पुत्रके घरमे ( धिये, अयसे. मदाय ) इद्धि वडानेके टिषए, दाज्ुपर भाक्रमण करनेके 
ए भोर भानन्द्के किए ( चुष्णः सिषकित ) बर्वधैक सोम सोचता है, तव यह (भसय ) भरण पोषणक्रे रिष 
( स्तुवते ) स्तोताको ( गुहा ) युदामें रखे इए धनको (पर) देता हे॥७॥ 

[ २४९ ] इन्द्रने (यत्‌ ) जव ( पर्वतस्य वरांसि विं चण्वे ) पषैतके द्रवारजोको खोक, दिया, तथा ( यदि ) 
ज्व ( अपां जवांसि पयोभिः जिन्वे ) नदियोके वेगोंकषो जसि पूण किया, तब उसने (गौरस्य गवयस्य 
विदद्‌ ) दिरण शौर गायके समूदको प्राप्त करिया । ( सुध्यः ) इद्धिमान्‌ ऋत्विक्‌ ( गोहे ) यक्ञशारमे ( वाजाय ) 
इस बडवान्‌ इन्दरके किए ( वहान्ति ) सोम पहुंचति हे ॥ ८ ॥ 

[२५० | हे इन्द्र ! (ते हस्ता द्धा) तेरे हाथ कल्याण करने है, ( उत ) भीर ( पाणी खरता ) 
देरे पेज त्तम कमे करनेवाकेहै , तथा वे ( स्तुवते राधः भ्रयन्तारा ) स्तोको धन देनेवाञे द । ( ते निषत्तिः का ) 
तेरे रहनेका स्थान कौनसा है ? (उत्‌) जोर त्‌ दमे ‹ किं न मर्म॑रिक्ष ) कथं नीं आनन्दित करता १ ( उत्‌ ) भौर 
हमे ( दातवे ) धन देनेके डि ( किं न हर्षसे ) क्यों नदीं दर्षि होता हे१॥ ए॥ 

[ २५१] ( पवा >) इस प्रकार ( सत्यः वस्वः सथ्राट्‌ ) भविनाशी, घर्नेका सन्नाद्‌ ( चृतं हन्ता) उृच्रको 
मारनेवारा ८ इन्द्रः ) . इन्द्र॒ ( पूरवे वरिवः कः ) यजमानके किए धन देता हे । दे ( पुरस्तु } बहुोके द्वारा 
भरशंसिव इन्द्र ! त्‌ ( ऋत्वा ) भपने पराक्रमसे ( नः रायः ) "हसे धने ८ शग्धि ) समथ कर, मै ( ते दैन्यस्य अवसः 
भक्षीय ) तेरे दिग्य सेरक्षणका उपभोग कर ॥ १०॥ 

९. सत्यः वस्वः सस्रार्‌-- यद सच्चे धनोका सन्राट्‌ दे । 
२ पूरवे वरिवः कः-- यज्ञ करनेवालेक्ो धन देता है । 
३ ते दैन्यस्थ अवसः भक्षीय-- तेरे दिभ्य संरक्षणको दम प्राक्च करते टै। 

भावार्थ-- जब कसो मरणपोषण करनेवारे भथवा छसो पदार्थो कामना करनेवाकेके घरमे दन इन्द्रे किए 
अटवर्धकु सोम सीचाजाता रै, तव यह इन्द्र बुद्धिके रिष, शन्नुपर भाक्रमण करनेङ़्े किए जपने भक्तको भत्यन्त गुक्त 
धनकोभी बतादेताटैष्७॥ 

इन्दने अब परतो द्रवाजेको खोकर दिया, तो जलके प्रगह भरपूर वेगसे वदने रगे । तव जब सवेन्न धान्यकी 
बहुतायत दो गर्‌, तब गावे भौर दिरण भादि पञ सखद भौर ह्टपु्ट दो गए ॥ ८ ॥ 

इस इन्दर दाथ कल्याण करनेवके भौर उखके पंजे भी उत्तम कमे करने वाले दै । इस पर भी वह हमें भानन्दिति 
क्यों नहीं करता तथा हमे धन देते समय वह हार्ेत क्यों नदीं होता, यदं पिचारणीय हे ॥ ९ ॥ 

वद इन्दर धर्नोका सच्चा सम्राट्‌ है । वह यन्न करनेवारछको धन देता है । ङस घनते वद मनुभ्य समर्थ घनता है! हे 
इन्द्र ! तेरे दिन्य संरक्षणको हम प्राप्त करं ॥ १०॥ न 

९, (ऋग्वे, सुबो, मा, मे. ४) 


(६६) | ऋष्वेद्‌का सुवोघ भाष्य [ मंद ४ 


द जसति नद्योर्‌ न पीपेः। 
विया स्याम्‌ रथ्यः सदासाः ॥ ११॥ 
{ २२ 
८ कषिः- वापदेवो गौतमः । देवता- इन्द्रः ) छन्दः- चिष्ठुए्‌ । ) 
२५३ यन्न इन्द्रौ. जजषे यच्च वष्टि तन्नो सहाद करति शरष्म्या चित्‌ । 


ह्म स्तो मघवा सोम्रमुक्था यो अरमानं शरवसा विच्रदेतिं ॥ १॥ 
२५४ वषा वृषन्धि चतुरश्चिमस्यं -शुग्रो बाहुभ्यां चतसः शचीवान्‌ । 
भिये परष्णीमृषमांण ऊण यस्थाः पर्वणि सर्य रिष्ये ॥ २॥ 





अर्थ-- [ २५२ ] (नयः न ) जिसप्रश्ठार निर्या जरसे भरी जाती है, उसीप्रकार हे इन्द्र ! ( स्तुतः गरणानः ) 
स्तन भौर प्रशंसित दोकर त्‌ (जरित्रे इषं पीपेः ) स्तोताको शन्न भरपूर दे। ठे ( दरि-वः) घोदोवाठे इन्द ! मैने 
( ते >) तेरे रिष ( धिय। नग्यं ब्रह्म ) उद्धिपू्॑ऽ नये स्तोत्र ( अकारि ) वनाय ह, दम (रथ्यः; सदासाः स्याम ) 
ग्थसे तथा दासेसि युक दो ॥ ११॥ 
१ रथ्यः सदासाः स्याम-- दम रथोसे तथा सेवफसि युक्त ह भर्थात्‌ दमे पास रय दहो भौर नौकर 
भीष्ों। 


[ २२) 
२५३] (यः) जो (अद्मानं शवसा विथ्रत्‌ परति ) वच्रको वर्स धारण करता हुभा भादा है, वह 
( इन्द्रः ) इन्र (नः यत्‌ ) दमारा जो ऊठ है ( च ) भौर (यत्‌ वाटि) जो चाहता उसका ( जुजुषे ) सेवन 
रुरता है । वद ( मदान्‌ शुष्मी मघच। ) मदान्‌ भीर वलवान्‌ दन्द ( नः व्रह्म, स्तोमं, सोम, उक्थ ) दमारे भग्र 
स्त॒त्ति, सोम भौर स्तोको (आ करति > स्वीकार करता रै ॥ १ ॥ 
१ यः अद्मानं शवसा विभ्रत्‌ पएति-- ओ वञ्चको धारण करके लाता र । वह वीर है। (महान्‌ 
छयप्मी सधवा >) वह वडा वर्वान्‌ भौर धनवान्‌ दै । 

{ २५४ ] (दषा) वङ्वान्‌ (उग्रः ) वीर (नतमः राचीवाय्‌) शततम नेता, शक्तिशाली इन्द्र॒ (बाहुभ्या 
चषन्धि चतुरश्र अस्यन्‌ ) बाहु्णोसे विजरीके समान तेजक्तो धारण करनेवाकते तथा चार धारार्नोवरि वज्रको शतुर्मो 
पर पके हुए (भिये ) दे्वयैके लिए (परुष्णी उपमाणः } परुष्णी नदीका उपयोग करता है (यस्याः पर्वाणि ) 
जिस नदीकर प्रदेर्कोका वह इन्द्र (सख्याय विव्ये ) भिच्रताके रिष्‌ संरक्षण करता रई ॥२॥ 

१ दृषा उग्रः नृतमः डाचीचान्‌ वाहुभ्यां घषधि चतुरश्र अस्यन्‌ ध्रिये - ब्वानू उम्र श्रेष्ट नेवा 
वरान्‌ वीर पने बाहुभोंसे चार धारोवारे दच्रको यशके स्यि दा्चुपर फेकता हे 1 

















भावाथ- हे इन्द्र ! दम तेरी स्त॒ति लौर प्रशंसा करने ह, जतः च्‌, जैसे नदियां मनुष्योंडो पानी देती है, डसीषरह 
ह्म घन्नदे हम तेरे ङिष्‌ मनी बुद्धियोसि उत्तम उत्तम स्तोत्र नाति है। तेरी कृपासे हम रथ तथा दारसोसे युक्त हो ५११॥ 

जो वञ्चको धारण करके घाता है, वह वीर, वडा वलवान्‌ भौर धनवान्‌ है । दस्ीरिए वह हमर देश्र्योका यथेच्छ 
उपभोग करताषै॥१॥ 


ववान्‌, उम्र, श्रष्ठनेता, वरवानू वीर लपने बाहु्ोँसे चार धारा्नोवाले वञ्चको यक प्राप्त करनेके किष शत्रुपर 
फैकता हे । वह्‌ नदियोके प्रदेश्तका संरक्षण करता ई ॥ २॥ 


इ] ऋर्बेदका सुबोधं भाप्य (६७) 


भ 


२५५ ये देवो देवतंमो जाय॑मानो महो बलिभिर्मदर्दि द्मः । 


दधानो वजं बाहोरुश्नन्तं चाममेन रेजयत्‌ प्र मूं ॥ ३॥ 
२५६ विश्वा रोधांसि प्रवत॑थ पूर्वी-योक्रष्वाञ्जनिंमन्‌ रेजत क्षाः । 

आ मातरा मरति शष्स्या मो-नृवत्‌ परिरमन्‌ नोदयुन्त वाताः ॥ ४॥ 
२५७ तात्‌ तं इन्दर महतो यहानि शिश्ेष्वित्‌ सव॑नेषु प्रवाच्ां । 

यच्छुर धृष्णो धृषता द॑धृष्वा- नहि वजजेण शवसाविंवेषीः ॥ ५॥ 
२५८ तात्‌ तें सत्या तुंविचृम्ण विश्वा प्र धेनवः िसते वृष्ण ऊर्न? । 

अधां ह त्वद्‌ वुंषमणो भियानाः प्र सिन्ध॑वो जवं ए चक्रमन्त ॥ ६ ॥ 








अथै -- [ २५५] (यः देवः देवतमः ) जे तेजस्वी श्रे देव ( जायमानः ) उत्पन्न दोकर ( महः वाजेभिः 
महद्धिः शुष्मः ) बडे सामथ्यौसे भौर वदी राक्तियेसि युक्त है, वद ( वादाः उशन्तं चच दधानः ) अजामि सुन्दर 
वज्रको धारण करता हुमा ( अमेन ) पने वर्स ( यां भूम रेजयत्‌ ) यलोक घौर भूसिको कंपाता हे ॥ ३॥ 


[ २५६ ] ( जनिमन्‌ ) जन्मते दी ( ऋष्वात्‌ ) दस महान्‌ इन्द्रस ( विभ्वा रोधांसि ) समी पदा (पूर्वी भवतः) 
पृण मरी नदियां (द्यौः क्षाः) दोक बोर ए्वीरोक (रेजत ) कोपने कन । (-श्युष्मी ) वछ्वान्‌ यह इन्दर ( गो 
मातर ) सूथेशो मावार्नोँको-यव'एथिगोरो (अ! भर्ति ) घारण करता हे । तश्रा ( घत: ) वायु ( नृवत्‌ ) मनुण्यके 
समान ( परिज्मन्‌ नोयुबन्व >) भन्तरिक्षमे शब्द करते है ॥ ४ ॥ 

[ २न७ ] हे (श्र धष्णो इन्द्र > श्र जोर शत्रुभंका धर्षेण करनेवाे इन्द्र ! ( यत्‌) जो त्ने ( दश्ुष्वान्‌ ) 
होकषोको धारण करते इए ( शावसलता ) वल्से ( धृषता वच्रेण >) रानु्भोको मारनेवलि वच्रके दारा ( अहिं अविवेषीः ) 
भदिको मारा (महतः ते ) मदान्‌ तेरे (ता महानि ) वे मदान्‌ कूम ( विद्वेषु इत्‌ सवनेषु ) सभी यक्तेमिं 
८ प्रवाच्या ) वर्णन करने योग्य है} ५ ॥ 

९ महतः ते ता महानि विच्वेषु इत्‌ सवनेषु प्रवाख्या-- मदान्‌ इस इन्दरफे वे मदान्‌ क्म सभी 
उत्तम उत्खवोसें वणेन करने योग्य हँ । 

[२५८ ] दे ( तुविनृम्ण >) अत्यधिक वरशारी इन्द्र ! (ते ता विद्वा ) नेरे वे सव कमे (सत्या ) यथायं 


है । हे ( बुष्णः > बलवान्‌ इन्द्र ! ( धेनवः >) गाये तेरे किए (८ ऊध्नः सिखते ) यनेसि दूष चुनावी ह । (अघ) 
लोर दे ( व्षमनः ) वज्वान्‌ सनवाल इन्द्र ! ( त्वद्‌ भिथानाः ) वक्षस डरती इई ( सिन्धवः ) नदियां ( जवसा 
"चक्रमन्त ) वेगसे वहती हँ ॥ ९॥ 


१ तेता विद्वा सत्या-- इन्दके वे समी कभ सत्य र, काल्पनिक नदीं । 





भावाशच-- जो वेजस्वी श्रेष्ठ देव इन्द उत्पन्न होनेके साथ दी सामथ्ये मौर शक्तिर्योसे युक्त ठौ जाता है । वह इन्द्र 
सुनाम सुन्दर वञ्चको धारण करक श्षपने बरसे चुरोक जौर भुमिको कंपादा हे ॥ & 0 

जन्मते दी इस मदान्‌ इन्द्रे चखूसे पाठ, जरसे भरी इ नदियां तथा समी ोक कंपने कगे । यहं चर्वान्‌ हन्द 
शुटोक भौर पृथ्वी रोकको धारण करता है ॥ ४॥ 

दे शूर भौर रान्चभोको दरानेवारे इन्द्र ! जो तूने लोको धारण किया भौर जपने वरू नौर चच्चसे भदिको मारा । 
मदान्‌ इन्द्रे ये महान क्म सभी उरसवोसिं वणन कूरने योग्य हैँ ॥ ५ ॥ 

भत्ययिक बारी इन्द्रके खमी कमै सत्व ह 1 इन्दं घसत या काल्पनिक नदीं कदा जा सक्ता । इसी दन्दसे 
भरव होकर गार्य सपने थनोसे दूध चुभाती है । हे मनस्वी इन्द्र ! नदिर्या मी नुक्षसे डरकर वेगसे वदती हु ॥६॥ 

: 


(६८) ग्येदका सुबोध भाष्य [ वैश ९ 


२५९ अत्राहं ते हरिवस्ता उ देषी-रवोभिरिन्द्र स्तवन्त स्वसारः 1 


यत्‌ सीमन प्र म॒चो वंद्रधाना दी्ांमनु प्रसिति स्यन्दुयष्यै ॥ ७॥ 
२६० पिरे ञंश्मेयो न सिन्धु रास्वा श्षमी शश्वमानस्य शक्तेः | 

अश्म शु्यचानस्यं यम्या आश्ुनं रिम तुन्पोर्जसं गोः  ॥८॥ 
२६१ असे वर्षिष्ठा ङृणुहि ज्येष्ठा नम्णानिं सत्रा सहुरे सहापि । 

अस्मभ्यं वत्रा सदनानि रन्धि जहि वधषेयुषां मस्यस्य ॥ ९॥ 
२६२ अस्माकमित्‌ सु शृणुहि तनिन्द्रा-ऽखभ्यं चित्रो उपं माहि वाजान्‌ । 

जस्मम्यं विश्वां एषणः परंषघी-रसाङ़ खु मववन्‌ बोधि गोदाः ॥ १०॥ 


अ्थ-- [ २८९ ] दे इन्दं ! ( यत्‌ ) जब्र तूने ( सीं परसितिं दीर्घा ) इस इाक्रििशाटी वडी नदीको ( स्यन्दयभ्यै 
भ्र सुचः) वदनेके किप्‌ सुक्त किया, तव दे ( दरि-वः ) षोडे रखनेव>े इन्द्र ! ( वद्व धानाः ताः देवीः स्वसारः ) 
[ चृत्रके द्वारा ] वाचे हुए्‌ उन दिन्य जने (अवोभिः } रक्षण करनेके कारण ( ते स्तवन्तः » तेरी स्तुति को ॥ ७॥ 

[ २६० । दे इन्द्र } (त्व! मयः अन्यु पिपी ) तेरे टिप भानन्ददायक सोम पीस दिया गयाहै। (न सिन्धु 
भ यम्याः ) लव नदी सोमक पास छवि लर्थात्‌ सोमरसमें नदीका पानी मिलाया जवे ( आद्यः गोः तुषि- ओजसं 
रैम न ) जि प्रकार तेजीसे जीनेवाठे घोदेके मजवूत छगाम सारथी भपनी तरफ खींरता है उसी वरद ( शमी शक्तिः ) 
शाचु्भोका शमन करने वाला शक्तिशाली यह सोम ( शुद्युचानस्य आमनस्य अस्मन्यक्‌ ) तेजस्वी भोर स्वुतिके योग्य 
इन्दरको दमारी तरफ स्ानेवारा केरे ॥ ८ # 

[ २६९ ] दे ( सहुरे ) शुका पराभव करनेवले इन्द्र ! त्‌. (अस्मे ) दमे रिए ( सहांसि, वर्षिष्ठा, च्येष्ठा ) 
शङ्का पराभव करनेवाके, भ्रष्ठ भौर प्रशस्त ( नस्णानि ) पराक्रम ( कृणुहि ) र 1 वथा ( अस्मभ्यं सु-दननानि चुध्र! 
रन्धि ) दमारे किए जच्छी तरद मारने योग्य दात्ुर्ोक्ठा नाश्च कर भीर ( चञुपः सत्यस्य वधः जहि ) दिसक भयुष्यकरे 
श्नख्को मी न्ट कर ॥९॥ 

१ हे सहुरे ! अस्मे सदांसि वर्धिष्ठा ज्येष्ठा नम्णानि रुणुद्ि- हे शक्चका पराभव करनेवाडे वीर ! हमारे 
दित्तके रिष्‌ ान्रकतो पराभूत करनेवाले ब्रष्ठ नोर प्ररं सित पराक्रम तू छर । 

२ अस्मभ्यं सखुरननानि चरा रन्धि- दमरे लिये वध्य रात्रुमोंको मार। 

२ वयुषः मर्त्य॑स्य वधः जहि-- ईिसक मयुप्यके शको नष्ट कर । 

[२६५] देइन्द्र! तू (अस्माकं इत्‌ खु श्णुहि) हमारी ही प्रार्थनाको भच्छी तरद सुन वथा (त्वं 
अस्मभ्यं चिजान्‌ वाजान्‌ ) त्‌ दमारे किए भनेक तरदके भन्न (उप माहि ) दे । (अस्मभ्यं विद्वाः पुरन्धि 
इष्रणः ) हमारी तरफ सव्र बुद्धियोको प्रेरित कर, दे ( मघवन्‌ ) रेश्चयवान्‌ इन्द्र ! ( गो-दाः ) गार्योक्ो देनेवाडा त्‌ 
( अस्माकं सु योधि ) हमें ज्ञानवान्‌ कर ॥ १०॥ 

२ त्वं अस्मभ्यं प्चत्रान्‌ वाजान्‌ उप माहि- त्‌ दमे लिये भनेक प्रकारके भक्त, मोग तथा बढ दे। 
२ गोदाः अस्माकं वोधि-- हमे गर्ये भौर ज्ञान दे। 

भावार्थ-- जब्र दन्द्रने भपरिभित शक्तिसे सम्पन्न नदि प्रवार्दोको वदनेके किए मुक्व किया, सब वे द्द्‌ करती 

इइ वने र्गी, मार्नो इस ध्वनित वे इन्द्रो स्तुति कर रदी ई ॥ ७॥ 

इन्द्र १ तेरे रिष यद्‌ सोमरस निकारुकर उमे पनी भिङाकर तैय्यार कर दिया गया रै । यह सोमरस इन्द्रको 
इमी तरफ उसी तरह खींचकर ऊाये कि जिसश्रकार वेजीसे जानेवठे घो्टोकी ख्गाम सारथी पनी तरफ खीचता 
ठ१८॥ 

दे शबुो परास्त करनेवाले वीर हमारे दितके रिएु शत्ुको पराजित करनेदारे भ्रष्ठ भौर प्रशं सित पराक्रम तू कर। 
चू हमारी रक्षा करनेकरे लिए हमार वध्य शन्रु्भोको मार । दिसक मुम्यके शखको नष्ट कर ॥ ९8 


धर २३] ऋरवेदका खुधोघ भाष्य (६९9 


२६३ तष्टुत्दरन्‌ गृणान इषं जसिति नचो न पीषः। ` 
15, 


अकारि ते हरिषो ब्रह्म नन्यं धिया स्यासरथ्यः सदासाः  ॥११॥ 
[ २३ 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इन्दः, ८-१० कते चा । छन्दः- जिष्टुप्‌ । } 
२६४ क्था महामवृधत्‌ कस्य होतुं जणो अभि सोममूधैः। 


पिवदुशरानो जुषम्‌णो अन्धो ववक्ष प्यः द्ुचनं धनाय ॥ १॥ 
२६५ फी अस्य वीरः संधपादमाप्‌ समाने सुमतिभिः को अस्य | 
करदस्य चित्र चिकिति कदती वपे युवच्छशमानस्य्‌ यवय ॥ २॥ 





अथ-- [ ६२] (नदयः च ) निसत्तर् नद्धियां जरसे पूङो जाती ह, खसीतरह हे इन्द ! ( स्तुतः गृणानः) 
स्तुत क्लौर प्रशंसित होकर त्‌ (जरित्रे इषं पीपेः } स्तोताष्ो भन्न भरषूर दे। दे (हरिवः) धोंडंको पारनेवडे इन्द ! 
मने (ते) तेरे छिशए्( धिया नव्यं ब्रह्म अकारि) उुद्धिपूरथकु नये स्तोत्रको बनाया है। हम ( रथ्यः सदासाः स्याम ) 
रथसे तथा दासोसि युक्त दों ॥ ११॥ 
[२२३] 

२६४ ] ( महा कथः अच्रूधत्‌ ) उस महान्‌ इन्द्रो केसे बढाया १ वह ( कस्य ह्येतुः यज्ञं जुषाणः अभि) 
कष दोताके यत्तका सेवन करेगा ? तथा (ऊधः सेमं पिवन्‌ ) गौ दूधसे मिधित सोमको पीता हुमा नौर ( उदानः 
अन्धः जुषप्राणः ) इच्छापू॑क भन्नका सेवन करता ठुला उद (ऋष्वः) महान्‌ इन्द्र ( श्युचते धनाय ववक्ष ) 
तेजस्वी धनको प्राक्त कराता है ॥ १ ॥ 

ण} (अस्य सधमादं ) इश्न इन्द्रके साथ यैढनेके घानन्दको ( कः वीवरः आप) कोन वीरप्राप्त करता 
है १ (कः अस्य सुमतिभिः से आनश ) कौन इक्तरी उत्तम बुद्धियोसि युक्त दोला है ? (अस्य चित्रे च्छदू चिकिते ) 
इसके भनेक तर्के धनको कौन जानता है ¶ तथा यह्‌ इन्द्र ( दारमनस्य यञ्योः ) स्तुति करनेध्{कि यजमानको 
(धे >) बढानेके दिए ( ऊती ) सरक्षण साधनोंसे युक्त ( कद्‌ खु8त्‌ ) कव दोगा १॥२॥ 





भावार्थ-- हे इन्द्‌ ! तू हमारी प्रार्थनाको जच्छी तरु सुन घौर हमरे ए भनेक तरदके अन्न दे । मारी बुद्धिर्योको 
खत्तम मागे प्रेरित कर । तू दसें ज्ञानवान्‌ कर ॥ १० ॥ 

हे इन्दर ! हम तेरी स्तुति भौर प्रदौसा करते दै, भतः तू, ससे नदियां मनुप्यह्नो पानी देती ई, उसी तरह हमे वचा 
ढे | हम तेरे रिष्‌ लपनी बुद्धिर्योखि उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते है। तेरी कृपते दम रथ तथा द्ासोते युक्त दों ॥ ११॥ 

उस महान्‌ इन्द्रो किष तरद वढाया जार्‌, रौर वद म भक्तङी हविङा सेवन करेगा, यद जानने योग्य वाव है। 
वह नित भक्तके द्वारा दिए गए सोमश्नो पीता रै, उस मक्तक्ो वड्‌ तेजस्वी घन प्रदान करतार ॥ १॥ 


इस इन्दे साध वेठने$ णानन्दको दोनसा वीर प्राप्त करता हे १ कौन इमी उत्तम बुद्धिर्योसि युक्त दोता है? कौन 
इसके नेक तरहके धनको जानता है ? यह इन्द्र पने स्तोताको रक्षा करनेकरे टिए साधनोंसे युक्त कव होवा है ? यद्‌ 
समी बते कडिनतासे जानी जाती द ॥२॥ 


(४८४ प्रण्वेदका सुबोधं भाष्य | [ अड्ड 


+ 1 


मिन्द्रः कथा शण्वन्न्वसामस्य वेद्‌ । 


4.५ 


२६६ कृथा शुणोति हूयसान्‌ 


=, [यी 
1 


का अंस्य पूषीरुषमातयो द॒ कथेन॑माहुः पुरि जरित्र ॥३॥ 
२६७ कथा सवाः शशमानो अस्य॒ नशदुभि द्रविणं दीर्व्यानः । 

देषो शुवननवेदा म क्रतानां नमं जगरम्बो अभि यञ्जुोपत्‌ ॥ ४॥ 
२६८ कथा कदा उषसो च्धु्टो देवो मतस्य सख्यं जंजोष । । | 

कथा करदस्य स॒ख्यं वसिभ्यो ये अस्मिन्‌ काम सुयुजं ततत्र ॥ ५॥ 





अर्थ-- [ २६६] ( इन्द्रः ) इन्द्र ( यमानं ) उक्लानेवालेकी आआ्थनाको ( कथा द्णोति ) कैसे सुनवा र १ वथा 
{ शृण्वन्‌ ) प्ार्थनाको सुनकर वह इन्द्र॒ ( अर्थ अवसां कथा वेद्‌ } इस स्तोताके संरक्षणके माक्ष कैसे जानता है ? 
( भस्य पूर्वीः उपमातयः काः ) इसके बहुतसे दान कोन कौनसे है ! ठ्था ( जरि पपुरि एनं ) स्तोता कामना- 
लोको पूणे करनेवाङे इसका खोग ( कथं आड्कुः ) छिस प्रकार व्णैन करते दँ १॥ ३॥ 


{२६७ 1 (स-बाघः रारामानः दीध्यानः) भापत्तिर्योमिं पडा हना सौर स्तुति करनेवारा तेजस्वी यजमान 
(भस्य द्रविणं कथा अभिनश्चत्‌ ) इस इन्दरके धनको कैसे प्राप्त करेगा ? ( जगरभ्वान्‌ ) शब्ु्बोको पकडनेवाखा इन्द्र 
(यत्‌ नमः जुजोषत्‌ ) जव भन्नका सेवन करता है. तव वह ( देवः ) देव इन्दर (मे कता(नां नदाः भुवत्‌ ) मेरे 
य्ोको धच्छी वरद जाननेवाला दोता है ॥ ४ ॥ 


[ २६८ ] ( देवः >) यद देव इन्द्र (अस्याः उषसः व्युष्ट ) इस उषःकारके उद्य होने पर (मर्त्यस्य सख्यं ) 
मनुष्यकी मित्रवाको ( कथा कद्‌ जुजोष ) केसे जीर कव परास्त करेगा १ (ये अस्मिन्‌ खु- युजं कामे ततश्चे ) जो 
ख दन्द्रके पाससे सुयोग्य इच्छाको सफरु करना चाहते हैँ उन ( सखिभ्यः ) भित्रोके किए ( अस्य सख्यं कत्‌ कथा ) 
सकी मित्रता कद भौर कैसे प्राप्त दोगी १॥ ५॥ 


१ ये आस्मिन्‌ खुयुजं कामे ततखे, सखिभ्यः अस्य सख्ये कथा -- जो सक्त इसमे अपनी सुयोग्य 
कामना सफर करना चाहत हैँ, उन मि्रके य्यि इसकी मिच्रकी कव प्राक्त होगी ? 





भावाथै-- चद इन्द्रं छुरनेवाकेकी प्ाथैनाको केसे सुनता है ? प्रार्थनाको सुनकर भी वह स्तोता रक्षा किष तरद 
करता हे ? स्तोतार्भोको दिए जानेवाठे इषके दान कौन कौनते ई १ कामना्ोको पूरा करनेवारे इस इन्द्रश रोग किस 
तरह वणैन करते है १ यह भी लाश्र्यकारक वार्तं ह॥३॥ 


नव कोद भक्त पत्तिं पड जानिके कारण सचे दयसे इन्द्रकी प्रार्थना करता रै, तन वह इन्द्रे धनको किस तरदं 
भर्त करता हे, घर्थात्‌. इन्द्र भपने इस भक्तकी रक्षा केसे करता है, यद जानना कठिन हे । शर्ुरमोको पकडनेवाङा यद इन्द्र 
मक्तकि द्वारा दिए गरु धन्ना सेवन करता हे, तव वह य्तोको घच्छी तरह जानता है ॥ ४॥ 


जो इस इन्द्रके पाससे सुयोग्य इच्छाको सफर करना चाहते है, न सि््रोके किए इसकी मित्रता कव नौर केसे 
भप्त दोगी भौर यह देव इन्द्र भी मनुप्यकी भिन्नता किस तरह प्राप्त करेगा इसका मारी सोजना चादिषए्‌ ॥ ५ ॥ 


सूक २३] ऋग्येद्का खुचोच भाष्य (७१) 


२६९ किमादम॑त्रं एख्यं ससिंभ्य! कदानु ते भातरं प्र ववाम । 


, ये सुद्शे वपुरस्य सगः खपैणं चित्रत॑ममिप आ गोः ॥ ६ ॥ 
२७० दहं जिधासन्‌.्वरघ॑मनिन्दरां तेतिक्ते तिग्मा तुले अनीका | | 
करणा चिद्‌ यत्र॑ णया न॑ दग्र दरे अज्ञाता उषसो वाये ॥ ७॥ 
२७१ क्तस्य हि शुरुधः सनित पूर्वी करौतस्यं धीतिष्जिनानिं इन्ति । 
कतस्य शोकं वधिरा तदु कणो बुधान श॒चमांन आयोः ॥ द ॥ 


अर्थ-- [ २६९] दम { सखिभ्यः >) सित्रोके सामने तेरी ( अमन सख्यं ) दानुके णाक्रमणसे र्षा करनेवारी 
मित्रताका ( किं आत्‌ पन्रवाम >) किर तरह वणेन करे, तथा ( ते श्रातं ) तते आावृखका वर्णन दम (कदा) छव करं १ 
(सखुदखः अस्य ) सुन्दर दीखनेवारे इस इन्द्रकी (,सर्गाः ध्रिये ) सुष्टियां सवके भाश्रयके लिए हँ । ( स्यः न } सूरयके 
समान तेजस्वी भौर ( गोः ) स्व जगह जानेवाले इस इन्द्रे ( चित्रतमं वपुः ) अत्यन्त सुन्दर तेजको सय (आ शदे ) 
चाहते ४६॥ 

९ अस्य खद्शः सर्गाः धरिये-- इस सुन्दर इन्द्रकी रचना सयके घाश्रय करनेके रयि ह । 

२ अम-चं सख्यं घ्र ्रचवाम-- शक्नसे रक्षण करनेवाी मिच्रताका हम वणेन रते हँ । 

२ स्वः न्‌, गोः चित्रतमं वपुः आ इष-- स्के समान तेजस्वी घौर सव॒ नगद जानिवाके एस दन्दके 
सत्यन्त सुन्दर तेजको सच चाहते हैँ । । 

[२७०1] ( दहं, ध्वरस, अन्‌-इन्द्रां जिधांखन्‌ ) दोदर करने जौर इन्द्रको न माननेवाके शर्थात्‌ नास्तिरकोको 
मारनेकी इच्छा करते हुए इन्द्रने ( तुजसे >) उन मारनेके ङ्िए (तिग्मा अनीका) तीक्ष्ण शर्खोको ८ तेतिक्ते ) शौर 
ज्यादा वीक्षा किया । (ऋण-या उघ्नः ) क्णो दूर करनेवषछा भौर वीर इन्द (अन्ञाताः उपष्ः >) भानेवारी 
उपा्भोमिं (नः कणा चित्‌ ) हमर चणोंको भी ( दुरे ववाध ) दूरसे दी न्ट करता हे ॥ ७॥ 

९ द्र, ध्वरसत, अनिन्द्रं जिघांखन्‌ तुजसे तिग्मा अनीका तेतिक्ते-- ददी, विनाशक भौर नास्तिकको 
मारनेके ्यि इन््रने तीक्ष्ण सायुधो को धिक तीक्षण किया । 
२ ऋणया उः नः कणा दुरे ववाध-- चरण दूर रूरनेवले इन्दने हमारे ऋ्णोको दुर शिया । 

[ २७१ ] ( ऋतस्य शुरुधः पूर्वीः सन्ति ) ऋतछी जक्तियां बहुत है, ( ऋतस्य धीतिः चृजनानि एन्त ) 
वतको बुद्धि पार्पोको न्ट कर देती दै । (ऋतस्य वुघानः शुचमान खटोकः ) ऋतम क्तानयुक्त भौर तेजस्वी स्तोत्र 
(भयोः कर्णा वार ततर्द ) मनुप्यके कनेक वदरा कर देते हैँ ॥ ८ ॥ 

१ ऋत-- सत्य, दीक, यक्त, पानी, आदरणीय, उचित 

> ऋतस्य शुरुधः पूर्वीः सान्ति-- उचित्त कतैच्यकी शक्तिर्या घनन्त है, परिलसे ई । 

३ ऋतस्य घीतिः चजनानि हन्ति-- उचित बुद्धि पार्धोको नष्ट करटी हे। 

४ ऋतस्य वुधानः छुचमानः च्छोकः आयोः कर्णा वाधिया ततद्‌-- सत्यके हानमय भोर शुद्ध 
स्तोत्र मुण्यकरे कार्नोको यधिर करते है 1 इतने वे स्नोत्र षडे दोते ह । 

भावाथ-- सुन्दर दीखनेवाङे इस इन्दी सृष्टिमी सुन्दर रे 1 यद सृष्टि त्यागने योग्य नदीं हे, यद सवके भाश्रय 

रेनेके योग्य हे। देसी सर्िसें रहकर इन्द्रक सुन्दर तेजश्नो प्राप्त करिया जा सकता रे॥ ६ ॥ 

डोह करनेवारे, हिसा करनेवाले भौर इन्द्रको न म्ाननेवकि धर्यात्‌. नास्तिको मारनेके टिए दन्द भणने शर्खोको 
तीक्ष्ण करता दै । वह दनद्र ऋणोको दूर करनेवाला द्रे । वद हमागे उपर ठट दुषु चर्मोको मी दूर करे ॥ ०॥ 

खत्तम कैन्यन अनन्त दाक्तिया भरी दतै टं ! उत्तम बुद्धियां पाोंहो न्ट करती ई । उत्तम स्तुतिर्या दु्ट मनुप्योकरि 
कानोको बहरा कर्‌ देती है भर्या उत्तम स्वुतियां दुष्ट मचुप्येक्ि कानोंको लच्छी नीं खगत, दृक्तदिए्‌ वहं मारन उन 
स्त॒ति्योके प्रति बहरा बन जाता ई ॥ ८ ॥ 


(७२) ऋग्वेदका सबोध भाष्य [ मंड ४ 


२७२ क्र॑तस्य॑ दहा धृरुणांनि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वपुषे वपूंषि 


कतेन दीर्धमिंपणन्त्‌ प्रध्॑कऋतेन माव कतमा विवेशय ॥ ९॥ 
२७३ क्रते यमान ऋतमिद्‌ व॑नोस्यु तस्य शुप्मस्तुरथा उ गन्धः । 

करतायं पृथ्वी बहुरे ग॑भीरे कताय पेन. परमे दति ॥ १०॥ 
२७४ नूष्टूतद्नद्रनू गणान इय जरित्र नचो$ न पपिः । 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म चन्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ ११॥ 


[ २४) 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- इन्द्रः! छन्दः- िषप्‌, १० अचुष्टुप्‌ । ] 
२७५ क़ सुष्टुतिः शव॑सः सूनुमिनदर मवचीनं राघ॑स आ वैवतेत्‌ । 
ददिर्हि वीरो गृणते वनि स गोप॑तिरनिष्पिधां नो जनासः ॥ १॥ 
अर्थ--[ २७२] वपुषे ऋतस्य वपुरपि) वल्वान्‌ ऋतके रीर (खक्हा, घर्णान चन्द्रा पुरूणि) खड, धारण 
करनेवलि, घानन्ददायक शौर वहुतसे ( सन्ति ) ई । रोग (ऋतन ) तसे ( दीर्ध पक्षः इषणन्त ) बहुत धिक 
खन्न चादते दै ! ( ऋतेन गावः कतं आ विवेद ) कती सहायतासे गाये यत्तमें प्रविष्ट दोती ह ॥९॥ 
श ऋतस्य वपूवि दुका, घरुणाति, चन्द्रः पुरूणि खान्ति-- सत्यके शरीर सुदृढ, धारणक्षम, 
घछानंददायी नौर नेक दोते है । 
२ ऋतेन दी प्रक्षः इषणन्त-- सत्यसे बहुत भन्न छोग चादते है । सत्यक पालनसे बहुत काम होते है । 
[ २५३ ] (ऋतं यमानः ऋते इत्‌ वनोति ) ऋतका पाठन करनेवाका चर्वी दी भक्ति करता है, ( ऋतस्य 
ग्रुष्मः तुर्या उ गव्युः } ऋवशषा वर घोडे भौर गायको देनेवारा ३ । ( कताय वडले गभीरे पुथ्वी ) ऋवके किए 
विस्तीणे भौर गेमीर चावाष्टथिवी नौर (ऋताय परमे चेनू दुहाते ) ऋतक रि ही उच्छृष्ट गाये दुदती ह ॥ १०५ 
[ २७४ ] (नयः च ) जिस प्रकार नदियां जसे पूणे रोली ई, उल प्रकार दे इन्द्र ! ( स्तुतः गृणानः ) तेरी स्तुती 
छलौर प्दासा करनेपर त्‌ { जरित्र इषं पीपेः ) स्तोताको भन्रसे पूरणी करता है 1 भने (ते > तेरे ङिष्‌ (धिया नव्यं जह्य 
अकारि ) उद्धिपूतैक नया स्तोत्र बनाया है । दम (रथ्यः सदासाः स्याम ) रथ भौर दासेसि युक्त हो ॥ ११ ॥ 
४ । 





॥ 

[२७५ ] (का खु- स्तुतिः ) कोनसी उत्तम स्तृति ( शवसः ख च अर्वाचीने इन्द्रं ) बरके दयि प्रसिद्ध शोर 
हमारी तरफ भानेवल इन्दरको दमे ( राधस्ते आ ववत्‌ ) धन देनेके छिए प्रदत्त करेगी ? दे ( जनासः ) मचुष्यो ! 
( वीरः गोपतिः इन्द्रः ) वीर भौर गार्योका पारन करनेवाला वह इन्द्र॒ ( निष्षिघां वसूनि ) शच्ुभोकि धर्नोको 
( गृणते नः ददिः हि ) स्त॒ति करनेवारे हमे देगा ! ॥ १ ॥ 

१ वीरः निः षिधां वसूनि गृणते ददिः-- शूरवीर शत्रुर धनोंको स्तुति करनेवालेको देवा है 1 


[9 अ न 

भावार्थ-- सत्य अर्थात विनाशी देवके रीर दढ, धारण करनेवकि, भानन्ददायक नौर नेक दै । मनुष्य इस 
विनाशी देवको प्रसन्न करके बहुत भधिक भन्न चाहते ई । इस विनाशी देवकी सदायतासे ग्य अर्थाव्‌ इच्ियां उत्तम 
कर्मकी तरफ प्रवृत्त होरी ईह ॥ ९॥ । 

चटतका पान करनेवाखा ऋतकी दी मक्ति करता है ¡ इष भविनाश्ी देवका वल घोडे भौर गार्योको देनेवाा है। 
इसी देवसे प्रित दोकर य॒रोक मौर प्रथ्वीरोक दिस्तीणे लौर गभर हुए ई । इसी देवस प्रेरित होकर गाये उत्तम पदाथ 
दुदवी रै ॥ १० ॥ 

हे इन्द्र 1 हम तेरी स्वरति छर प्रदोमा करते ह, जतः तू जते नदिर्यां मयुप्योको पानी देती है, उसी तरह दमे 
शच दे। हम तरे ङिणु बपनी उुद्धि्योसे उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाने दें | नेरी कृपासे हम रथ तथा दासोसे युक्त दों ॥ ११॥ 

दे छानियो { वीर श्नौर गार्योका पालन करनेवाला वद इन्द्र दस शचचु्ोका धन देगा मला १ यदि देया तो वह 
कोनसी स्तुति है, जो इन्द्रको इमे धन देनेके किष प्रवृत्त करेमी ? ॥ १ ॥ 





सूक्त २४] ऋग्येदका सुबोध भाष्य (४३) 


२७६ स वुतरहसये हव्य॒ः स हडः स सुष्टुव हन्द्रः सत्यराधाः । 


स यामन्ना म॒घवा मत्यौय ब्रह्मण्यते सुष्वये वरिबो धाद \२॥ 
२७७ तमिन्नरो वि ह्यन्ते समाफे रिरिक्ांसंस्तन्व॑ः छृण्वत्‌ त्राम्‌ । 
मिथो यत्‌ स्यागमुभर्यासो अभ्म॒न्‌ नरस्तोकस्य तन॑यख सातौ ॥ ३ ॥ 
२७८ क्रतुयन्ति धितयो योगं उग्रा--ऽऽग्रुषाणाष्ो मिथो अणैसाले । 
से यद्‌ विशोऽवनूत्रन्त युष्मा आदिन्नेमं इन्द्रयन्ते अभीके ॥ ४॥ 


---~ ~~~ ------- ~ 





अ्थै- [२७६ ] ( सः चृष्रहत्ये यामन्‌ ह्यः ) वह इन्द इृत्रको मारमेवाङे युद्धं सहाया जलाने योस्य दै, 
(सः ईड्यः ) वह प्ररंसनीय ३, ( सः सु-स्तुतः इन्द्रः सत्यराधाः ) वह इन्द्रं उत्तम प्रकारसे स्तुति करने पर सच्च 
फेश्वयको देनेवारा होवा है, ( सः मघवा ) वदं देरयेवान्‌ इन्द्र ( ब्रह्मण्यते सुष्वये सर्त्याय >) स्वति करनेवाके 
तथा सोम तेय्यार करनेवाङे मनुप्यके किए ( वरिवः धात्‌ ) श्रेष्ठ भन देताहै॥२॥. 

१ सः सुस्तुतः इन्द्रः सत्यराधाः-- वद इन्द उत्तम भ्रकारसे स्वति करनेषर सच्चे रदवो देनेवाढा 
होता है । 

[ २७७ ] ( नरः ) मनुण्य ( समीके तं इत्‌ विद्यन्ते ) युद्धे उसी इन्द्रो पने सद्राया् बुरे ह । ( यच्‌ ) 
ज्ञ ( रिरिक्वांसः ) तपस्ते तेजस्वी मनुष्य इन्द्रो ( तन्वः चाय्‌ कृण्वत ) लपने शरीरक्रा रक्षक जनाते है त्व 
(उभयासः नरः-मिथः ) दोनों तरदके मयुष्व संगटित होकर ( तोकस्य तनयस्य सातौ ) पुत्र घनौर पौत्रकी भाक 
( त्यागे अग्मन्‌ ) करानेवाके उस इन्द्रे पास जाति है ॥ ३॥ 

१ नरः समीके तं विह्ययन्त-- मनुष्य युद्धम नपनी सदायता ॐ शियि उस वीरे वुरुति हे । 

२ णिर्कांसः तस्वः जां कृण्वत-- तेजस्वी रग भपने शरीरढी सुरक्षा करते दै ` 

३ उभयासः नरः मिथः तोकस्य तनयस्य साते त्यागे अरमन्‌- दोनों प्रकारके रोग परस्पर दत्र 
पौन्रोकि कामके ल्यि त्याग करते है भपने बालवच्चोके छाम करकं लिये स्वय त्याग करते हे । 

{ २७८ ] ( उग्राः अश्चुषाणासः क्षितयः >) वीर भौर प्रयत्न करनेवह् मनुष्य (मिथः ) मिलकर ( अर्ण॑साते 
योगे ) धनादिकी प्राति होनेवले युद्धे ( क्रतूयन्ति ) पराक्रम करते है । ( यत्‌ युध्पाः त्रिशः अभीके अददृत्न्त } 
जब युद्ध करनेवारी प्रजाये युदधमें संगठित होती टै (आत्‌ इत्‌ नेमे ) तब बुद्ध॒दी करनेवाले ( इन्द्रयन्ते ) इन्दो 
भपने सहायाय ब्रुरति है ॥ ४॥ 

१९ उग्राः आ्युषाणाः क्षितयः मथः अर्णसात योगे क्रतूयन्ति-- उग्र प्रयत्नश्षीर वीर भिरकर 
युद्धम यश भिहनेके ल्य प्रयत्न करते है । 

२ युध्मा विदाः अभीके अवच्रचन्त आत्‌ इत्‌ नेमे इन्द्रयन्ते-- युद करनेवके वीर युद्धम संगठित 
होते है, तब वे भपनी सहायता किये इन्द्रो सुरते ह । 


भावार्थ-- वह इन्र दृघ्रको मारनेवाके युद्धम सहाय्याथ दुक ने योग्य हे, वह प्ररौसनीय दे । चह उत्तम स्ठति 
करनेवदेक्ो सेच तथा भ्विनाशी देदवयै प्रदान करता है 1 वह रेइवथैवान्‌ इन्द्र स्वपि तथा सोम तेय्यार करनेवलको श्रि 
भनदेताहै॥२॥ 

मनुभ्य युद्धे भपनी सहायताक्रे किए उस वीरको शुराते ई । तेजस्वी जन लपने शरीरको सुरक्षा करते हैँ । , शिक्षित 
भोर भशिक्षित दोनो तर्के छग पुत्र- पौत्रकि कामके किष स्याग करते हैँ । भपने बार्व्योकि सुखे किशि श्षपने 
सुरखोका त्याग. करते टै | ३ ॥ 

वीर भौर प्रयत्न करनेवके मनुश्य संगठित होकर धनप्रात्तिङे ङिष्‌ युद्धमे पराक्रम करते ह । जब्र प्रजाये पले स्वयं 
सेगढित होकर भपना पराक्रम दिलाती है, तभी इन्द्र भी उनको सदहायताके किष भाता है ॥ ४ ॥ 

१० (ऋेगवे. सुबो. भा. मे. ४ ) 





(७४) ऋग्बेदका सुबोध भाण्य षः [ मेडर ४ 


२७९ आदिद्ध नेमं इन्द्रियं य॑जन्त॒ आदित्‌ पक्तिः पुरीम रिरिव्यात्‌ । 

आदित्‌ सोसो वि पृच्यादरशुष्बी -नादिज्य॑जोष वृषभं यजंघ्ये ॥५॥ 
२८० कृणोरय॑सम बशो य इत्थेन्द्राय सोम॑शुशते सुनोति । 

स्रौ चौनिन मनसार्धिमेनन्‌ तमित्‌ सख।यं णुत समल ॥ ६ ॥ 
२८१ य इन्द्र॑य सुनवृत्‌ सोम॑म्य पर्चात्‌ पृक्तीरत मज्जातिं धानाः । 

प्रतिं सनायोरुचथांनि हर्यन्‌ ठरिमन्‌ दधद्‌ वर्ण शुष्ममिन्द्र ॥ ७॥ 


~~~ ~~~ ~~~. ---------~- ~~~ ~-------- ~ --- :--~ 





अर्थ-- [ २७२] (आत्‌ इत्‌ ) इसके वाद (नेमे ) योद्धागण ( इन्द्रियं यजन्ते ) इन्द्रकी शकतिका यजन करते 
है, (आत्‌ इत्‌ ) इसके बाद्‌ ( पक्तिः ) पाने वारा ( पुरोन्ाे रिरिच्यात्‌) इयेडाशको पकाता दै, ( आत्‌ इत्‌ ) 
इसके षाद दी ( सोमः >) सोमयद्ठ करनेवारा ( असुष्वीन्‌ पयृच्यात्‌) सोमयाग न करनेवार्छोको दृर करता है। 
(भात्‌ इत्‌ ) दषके बाद ( यजध्यै च्ुषभे ) यत्ते ठि वलवान्‌ दन्द्री ( जुजोष >) सेवा करते हैँ ॥ ५॥ 

१ नेमे इन्द्रियं यजन्ते-- करई धीर दद्धियशक्तिसे सम्पन्न वीरश्ो संमानित करते ह| 
२ ्षर्भं जुजोष-- बर्वानूकी सेवा करते है । 

[ २८० ] ( इत्था ] इस प्रकार (यः ) जो हिव रूरनेकी ( उशते इल्द्रपय ) इच्छा ` करनेवाले इन्द्रके किण 
( सोमं नेति ) सोम निचोडता है, (अस्म ) इम किए यह दन््र ( वरिवः कृणोति ) घन देता है । रह हन्द 
( सधीचीनेन मनसा अविवेनन्‌ ) उत्तम मनसे [ उस मजुष्यकी ] दित करनेकी इच्छा करता इभा ( समत्सु > युदोमे 
( ते इत्‌ सखायं कृणुते >) उसीको मिन्र बनाता है ॥ ६ ॥ 

१ सधीचीभेन मनखा अरिवेनन्‌ समरस ते सखायं छणुते-- उत्तम मनसे जनदित करनेकी इच्छसे 
युद्धोमिं उसको ही वद भित्र रता है 1 सदिच्छावारेको भिन्न करता रै | । 

{ २८१] (भध ) भाज (यः ) जो ( इन्द्राय सोमं खुनवत्‌ ) इन्द्रे छिए सोभ निचोदेगा, ( पक्तीः पचात्‌ ) 
पुरोदाश पकायेगा, (उत ) भौर ( धानाः श्रजाति ) धानकी खीरलोको भूनेगा, ( तास्मिन्‌ ) सके रए ( मनायोः) 
उत्तम मनवाला ( इन्द्रः ) इन्द्रं ( उचथानि हयैन्‌ ) स्तोर््रोक्ठो सुनता इभा ( दषणं शुष्मं दधत्‌ ) भव्यन्त उत्तम 
वलष्ो देगा ॥ ७॥ 


१ मनायोः च्रूषणं श्युष्मं दधत्‌-- मननक्षीर वीर वरिष्ठो भधिक बल देता है। जो मननक्ञीह वीर 
कषपना बर वटनेका यतन खरता है उसका वरु वह बडाता है । 








भावा्थ॑~- इन्द्र्ी पूजा सभी करते दै, पर पूजा करनेके ठैग सलग लरग हैँ । योद्धागण इन्द्रके शक्तिकी पूना करते 
दं भोर याजक गण सोम रसो प्रदान करके इन्द्रकी पूना करते है । ये यानकगण सोमयत्त न करनेवि नासिक दूर 
करते हँ { तव वे बरवान्‌ इन्द्रकी सेवा करते ई ॥ ५॥ 

जो ममुष्य दित करनेकी इच्छा करनेवाे दन्द्रके किप्‌ सोम निचोढता टै, उसे यह इन्द्र मी धन प्रदान करता दै 
यह इन्द्र उत्तम मनसे दित करने्ी इच्छा करता इभा युद्धोमिं सी सोमयन्त करनेवारेको भिन्न बनाता है । उसीकी बह 
सदायता करता है ॥ ६॥ 


जो इन्द्रे किए सोम निशोडकर, पुरोडाश पकार उसे देगा, उसे इन्द्र उसकी प्रार्थना्ोको सुनकंरं जस्यन्त उत्तम 
बर देगा] ७॥ 


संक ९४] छऋग्वेदका खुबोध भाष्यं (७५) 


२८२ य॒द्‌ संमयं व्यचेघावा दीपं यदाजिम॒भ्यख्यंदुय । 


अचिक्रदद्‌ वुरषणं पलन्यनच्छा दुरोण आ निर्षित सोमदुद्धिः ॥ ८ ॥ 
२८३ भूयसा वस्नम॑चरत्‌ कनीयो -ऽविंकरीतो अकानिषं पुनर्य॑न्‌ । 
स भूय॑सा कनीयो नारिरेवीद्‌ दीना दक्चा वि दुंदन्ति प्र बाणम्‌ ॥९॥ 
२८४ क इमं दशमिममे~ न्द्रं ऋणाति घेः | 
यदा वृत्राणि जक्वन दयेन मे पुन॑दैदद्‌ । ॥१०॥ 
२८५ नृ टत हन्द्र नू गुणान इषं जसि न॒घो$ न पीषेः। 
अकारि ते हरिवो त्रह्म न्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ ११॥ 


अर्थ-- [२८२ } (यदा ) जब (ऋचावा ) शच्रर्नेको मारनेवारा इन्द्र ( सभ्य वि अचेत ) लपने युद्धके 
वीरको विष्षेषरीतित्ते जानता दै, (यदा ) जब ( अर्थैः ) ग्र इन्दर ( आजि अभि अख्यत्‌ ) युदक वर्णैन रता हे, सच 
( दुरोणे >) षरमे ( पत्नी ) इस इन्दर पत्नी ( सोमखुद्धिः निशितं ) सोम इस निकानेवाङोके इरा उर्सादित किप्‌ 
गष तथा ( च्ुषणं ) व्वान्‌ इन्द्रे ( अचिक्रदत्‌ ) यशका वणैन करती है ॥ ८ ॥ 

[२८२ ] किसीने ( भूयसा कनीयः चसन अचरत्‌ ) बहुत धन देकर थोडीसी चीज प्राक्त की, जब वह श्वी 
( अविक्रीतः ) कदी विकी नदी, तो ( पुनेः यन्‌ ) उसने फिर जाकर (अकानिषं ) पैसे वापिस मागे, (स्तः भूयश्ता 

, कनीयः म अरि रेचीत्‌ ) बह बेचनेवारा बहुत घन देर थोढीसी चीज ठेनेको तेययार न हा । ( दीनाः दक्षाः ) 
भसमयै भोर चतुर (वाणं ) जो ऊछ बोक देते है, उसीको ( वि प्र दुहन्ति ) प्राप्त करते ई ॥ ९॥ , 

[ २८४] (मम इमं इन्द्रं ) मेरे इस दन्द्रको ( द रभिः घेचुभिः कः क्रीणाति) दक्ष गार्येसि कौन खरीद 
सकता है ? हे खरीदनेवारो ! ( यद्‌ ) जब यह इन्दर ( घरु्ाणि जंघनत्‌ ) शुनको मार देगा (अथ) तब (पनं 
मे पुनः ददत्‌ ) इस इन्द्रो सुकषे फिर वापस कर दो ॥ १०॥ 

[ २८५] ( नयः च ) जिखतरद नदियां जक पूणे हो जाती हैँ, उसी तरद दे इन्द्र ! (स्तुतः गणान ) स्तुत 
भौर प्रदौसिव भा व्‌ ( जरिजे इषं पीपेः ) स्तोताको भन्रसे पूणे कर । मैने ( ते) तेरे किए (धिया ) उद्धे ( लन्यं 
ब्रह्म ) नये सतोत्रको ( कारि ) किया हे, हम ( रथ्यः सदासः स्याम ) रथ नौर दासोसे युक्त दो ॥ ११॥ 


भावार्थ-- जब कोई वीर योद्धा युद्धकै तरीरोको विरोप रीतिसे जान जाता है लौर वह युद्धाक्षा वणन करता ई, 
तब धरे बेडी हु उसकी पत्नी भी पने पराक्रमी पत्तिक चणैन करती है, उसकी प्रदौसा करती है ॥ < ॥ 

मनुष्य भपनी भार्मारूपी सपार धने वदेम ससारसुख रूपी जद्पसे पदा्थको के स्ते है, पर जब तसारसुख 
खन किसी कामका प्रतीत नदीं होता, तब वे फिर सक्षारसुख दलम ास्मरूपी धनको डेना चाहत दहै, पर वद्‌ उन 
नहीं मिक पावा, क्योकि वे जो छ वाणीस बोख्ते या कर्मे करते ई, उसीका फर वे प्राक्त करते हँ | यद मैत्र प्रतीक 
वादी हे॥९॥ 

मेरे इन्द्रको इस गायोके बदरे कोन खरौद्‌ सक्ता है ! जो खरीदे, बह भपना काम करनेके वाद इन्दर सुने लटः दे । 
मन्नका र्स्य भस्पष्ट है ॥ १०॥ 

ह इन्दर ! हम तेरी स्तुवि लर पररा करते दँ भवः त्‌ जसे नदिया मनुष्योक्छो पानी देवी है उसी वरह हस भब्र 
ढे) हम तेरे ङिए्‌ भपनी बुद्धयो डत्तम उत्तम स्तोत्र वनाति हैँ । तेरी पासे हम रथ तथा दासि युक्तं हो ॥ $१॥ 

> 


(५६) ऋग्वेदका खुयोध माघष्य ` [ श्छ ४ 


| २५] 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- इन्द्रः । छन्दः धिष्टुप्‌ । ] 
भ प [^ ॥ ॥ ५ 
२८६ को अच नय देवकाम उशनिन्द्रस्य सख्यं जजोषः। ` 


को व॑ मदहेऽ्वत्त पायय सरापिद्र अयो सतसोम इट ॥ १॥ 

२८७ को नानाम्‌ वचसा सोम्याय मनायुवा मवति दस्तं उस्लाः। 
क इन्द्रस्य युज्यं क! सचस्व को भ्रात्रे वष्टि कये क उती ॥ २६। 
२८८ क देवानामरौ अचा व॑णीते-- क आदिरस्य अदिति ज्योतिरीट्‌ । (ि 
कस्याधिनाचिन्द्रौ अथि; सतस्यां ऽशाः पिबन्ति मनस्तानिवेनम्‌ || ३॥ 

२८९ तस्मा अध्रिभारतः शम यस ञञ्योक्‌ परयात्‌ प्रयमच्चरन्तम्‌ । 
इन्द्र स॒नदामेत्याह मर्‌ नयाय न॒ततमाय नणाम्‌ || ४॥ 
न व 


ध --~ [ २८६ ] ( अद्य ) भाज ( देवकामः उशन्‌ ) देर्वोक़ी दच्छा करता हणा वया कामना करता इमा (काः 
न्यः ) कौन मठुप्य 1 इन्द्रस्य सख्यं जुजोष ) इन्द्रको सिन्रता प्राप्त करता हे ( चा ) भथवा ( सुतसोमः कः ) सोमयज्ञ 
करनेवाला कौन यजमान ( अचौ समिद्ध ) सभ्चिके प्रञ्वक्ित होने पर ( पार्याय महे अवसे ) दुःखञोसे पार होनेके रिभ 
तथा बडे संरक्षणके रिष्‌ इन्द्रकी ( ईधे ) स्तुति कर्ताहं॥१॥ । 

[ २८५ 1 ( (सोम्या >) सोमको पीनेवाले इस इन्द्रो ( कः वचसा ननाम ) कौन अपनी वाणीसे स्तुति करता 
दै१८(वा) छथवा कौन दसका ( मनायुः भवति ) भक्त इौना चादता हे ? कौन (उस्राः वस्त ) गार्योक्ो पाढता 
है? (इन्द्रस्य युज्यं कः) इन्द्ररी सहायताको कोन चाद्रवाहै, (सखित्वं कः) उक्शो भित्रताको कौन चाहता है, 
(कः ख्रानन वष्ठि ) कौन उसे साईैपनेकी कामना करता दै, तया ( कषये ) उस दुर दर्शी इन्दको (कः ऊती ) कोम 
लपने सरक्षणके व्यि चाद्ताहे?॥५२॥ 

[८८८ , ( अद्य ) भात ( देवानां अवः कः चणीते ) देबोके सरक्षणक्ो कौन पाता रै ? तथा (आदित्यान्‌; 
अदिति ज्योतिः ) भादिव्यो, भद्धिति नौर ञ्योति रूपी उषाङी ( कः इद्ध ) कौन स्तुति करवा है ? (अद्धििनो, इन्द्रः 
आश्चः) लस्िनो, इन्द भौर भि ( कस्य दुतस्य अंशोः ) किक निचोड हुए सोम रसका ( मनसा मविवेनं 
वस्ति) मनसे इच्छनदुसार पीनदहै१॥३२॥ 

{२८९ 1 (यः) जा ( नरे नर्याय चृणां चृतमाय ) भागे ठे जानेवारे, मनुस्यो हिव करनेवारे तथा नेताभेमिं 
सर्वोत्तम नेता ८ इन्द्राय ) इन्द रिष्‌ ( सुन कम इति आह >) सोम रस्त निकले, एेसा कता है, ( तस्मै ) उसके दिए 
(भारतः अश्चिः ) मरणपोवण करनेवाला लसि ( शमं यंसत्‌ >) सुख देवे, तथा वह मनुष्य ( उञ्चरन्तं सूय ) उदम 
दतै टु सू्ैको ( ज्य।क््‌ पद्यात्‌ ) बहुत कालतक देखे ॥ ४॥ 

१९ उच्चरल्तं सू ज्योक्‌ पदयात्‌- उदय दोनेवाजे सूर्यको दीष कारुतक देखे । दीर्घायु हो । 


.~-----~- ~ ~. ~ --. ~~ --- ------ ~-- . --- ------ --- 


शा वाथे-- देवोकी इच्छा नौर कामना करता इभा कौनसा मयुष्य इन्दकी मित्रता चादवा हे १ भयवा सोमयश्च 
करने यला केन यजमान भके प्रज्वलित होने पर दुःख्वोसि पार होनेके रिए इन्द्रकी स्तुति करता हे १॥ १॥ 

सोम पिलानैचे पूर इस दृन्द्री स्तुति कौन करता है १ इषश्ा मक्त कौन हो सक्ता है ? इन्द्रका मित्र फौनहै! 
उक भित्रनाकतो कौय प्राप्त करना चाहता है १ उसके खावृत्वको कौन प्राक्च करना चाहता हे १ उस दूरदर्शी इन्द्रो कौन 
पने सक्षरणके लिए बुना चाहता है ? यह बातें मननीय है ॥२॥ 

देवे.क सेस्दणको कीन प्राक्त करता ह १ भादिव्य, अदिति भौर ज्योति भर्थाप्‌ प्रकाशकी कौन स्वति करता है! 
मरिविनो, इन्द्र भौर भन्ति भादि देव किसके द्वारा तेय्यार किए गए सोमरसको मनःपूंक पीनेकी इच्छा करते हैँ १ ॥ ३॥ 


सूक्त २५ | । ऋम्बेदका सवोध भाष्य (४७) 


२९० न तं जिनन्ति वहवो न दभ्रा दवैश्मा अदितिः शमर य॑घत्‌ । 


प्रियः सुत्‌ प्रिथ इन्दर सनायुः प्रियः सुप्रावीः प्रियो अस्य सोमी ॥ ५॥ 
२९१ सुप्राव्यः ददप वीरः सम्डेः पक्ति कृणुते केवलः । 

नारुष्वरापिनं सला न जामि दु््ान्पोऽवहन्तेदव।चः ॥ & ॥ 
२९२ न रेवता पणिना स॒ख्यमिन्द्रो ऽ सुन्वता सुततणः सं गंणीते । 

आस्य वेद॑ः खिदति दर्वि नम्नं॑वि सुष्व॑ये पक्तये केव॑लो भूत्‌ ॥ ७॥ 


अथ - [ ९९०] ( तं >) उस मनुप्यको ( द्श्चाः वहवः ) थोडे लौर वहुतसे द्र भी (न जिनन्ति ) नदीं जीव 
सकते, तथा (अदितिः ) भदिति ( अस्रे उख शमे यंसत्‌ ) इसके लिए मदान्‌ सुख देती टै । (इन्द्रे ) दद्र दिष्ट 
( कृत्‌ प्रियः ) उत्तम कमै करनेवाला प्रिय होता हे, ( मनायुः प्रियः ) यज्ञ॒ करनेदाा प्रिय होवा हे, ( खु-प्र- 
अवीः प्रियः ) उत्तम मारते जानेवाला इसे प्रिव दोता हे, तथा ( सोमी अस्य भियः) सोम यक्त करनेदारा इस इन्दा 
प्यारा होता हे ॥५॥ 

९ तं द्श्राः वहवः न जिनरन्ति- उसक।! थोडे या वहत दान्रु नदीं जीत सक्ते । 

२ अदितिः अस्मे उर श्म यंसत्‌-- प्रकृति उसको वडा सुख देती है । 

३ इन्दे उरत्‌ , मनायुः, खध्रावीः भरियः-- इन्दरको उत्तम काये करनेवाला, मननशशीक भौर उत्तम 
रक्षण करयेवाखां प्रिय दीता हे । 

[ २९१] ( धादयुपार्‌ एः वीरः इन्द्रः } शबरुमोको मासैवारा यह्‌ तीर इन्द्र ( केवला ) केवर ( सु-पर- अव्यः 
सुष्वेः ) उत्तममागै पर चशनेवारे तथा सोम तैयार करनेवाले मनुभ्य दी ( पक्ति कृणुते ) पुरोडाश्को स्वीकार करवा 
है । यह इन्दर्‌ ( अघुष्वेः आपिः न ) स्येतयाग न करनेवारेका मित्र नदीं होता (न सखा) न सखा दोताहै (ल 
जामिः) न भाई दोता हे अभितु ( दुष्प्राव्यः अ- वाचः अवहन्ता इत्‌ ) ठुरे मा पर चरनेवाङे शौर स्तुति न छरमे- 
वाठेको यह्‌ सारनेवाखा दी होतार ॥ ६॥ 

| ९ इ अवाचः अवर हन्ता वीरः -- उरे मागेसे जानेवालेका, स्तुति न करनेवाछेका मारनेवाटा 
यद वीर है । 
२ प्राशुपार्‌ एषः वीरः इन्द्रः केवला खु - भर ~ अव्ययः पाक्त छते -- चुभोका संहारक यह वीर 
इन्द्र केवर उत्तम मार्गे पर चलनेवाङेको इयिका दी स्वीकार करता दं । 

[ २९२] ( खुत- पाः इन्द्रः ) सोमरसका पीनेवाठा यद इन्दर ( असुन्वता रेवता पणिना >) सोम न निचोने- 
वारे धनवान्‌ पर कजूम मनुण्यके लाथ {( सख्यनसं गरणीते ) मित्रता नदा जाडता । वद इन्द्रं (अस्य तरं चेद्‌ः 
खिदति ) इस कंजूस निरथैक धनको न्ट कर देता हे, ( न्ति ) ओर कंजूसश्ना मार देता हे, वइ ( केवला ) केव 
( सुष्वये वक्तये घिं भूत्‌ ) सोमयज्ञ करनेवारे तथा पुरोडाश पकाचेवार चा ५! मिच्रहोताहे॥७॥ 

१ इन्द्रः रेवता पणेना सख्यं न सं गर्णाति -- यद इन्द्र धनान्‌ दाकर मो कंजूी क्रनेवारे मयुप्पकर 
साथ मित्रता नदीं जोडता । 
२ अस्य न्च वेदः खिदति -- एसे कंस मचुप्यक्षा घन निर दोनेके कारण चद करता है 1 


भावाथ-- मो मनुप्य देखा कइता दै कि * दम इन्दरफ लिए सोमर नेय्यार करं ` देसे नेना, मानवि दिवकारी 
मनुष्यकं मरणपोषण करनेवारा क्षि सुख प्रदान करे णौर `एता सर्वोत्तम मवुप्य उदय होते हुए सूर्यो चिरणार तक 
देख शर्थात्‌ वह दीधकाल तक जीवित रदे ॥ ४॥ 

जो प्रष्ठ नेता भौर प्रजा्नोका दिद करनेवाला मनुष्य ह, उस सचुप्यको थोडोँखो ता वात ही क्या, वहत सारे दाच 
भ मिरुकर नदीं ओत्त सकते । घदिति सक्षिनासी साता एसे सनुप्यको मदान्‌ सुख देती दै। इन्द्रको उत्तम कमः 
करनेवाा, यक्ञ करनेदाङा, उत्तम मारे जानेवाला मनुप्य ही प्रिर होता हं ॥ ५ ॥ 

रात्रुमोंका विनाशक यद्‌ इन्द्र केवर, उन्दीकी द वियोको -रवीकरार करदा है, ज उत्तम मारयसे जाति ह । यह इन्द्र यक्त 
शादि उत्तम कमै करनेवाठेक्ा न भिन्न होता ओरन भाद, वदतो रेस उरे मामे पर चछनेवाके नास्ितिर्छोश्नो मारनेवाटा 


ही होवाहे ॥६॥ 


(५८) ऋम्बेदका सुबोध भाष्य | मदः ४ 


२९३ हन्द परेऽव॑रे मध्यमास इन्द्रं यान्तोऽव॑सिततास इन्द्रम्‌ | 

इन्द्र धियन्तं उत पुध्य॑माना इन्द्र नरों वाज॒ -न्तों हवन्ते ॥ ८॥ 

२६ | 
[ कषिः~ वामदेवो भतम १-२ इन्द्रो वा । देवता- १-३ इन्द्रः, आत्मा वा, ४-७ ट्यः) 
छन्द्ः-चिष्ट्ुप्‌ । | 

२९४ अहं मरसुरम्ं घथश्वा- ऽदं कक्षो कर्षिररिपि विप्रः | 

अहं त्स॑मारनेयं न्य॑ञ्च-ऽदं कविरुष्चना परयता मा ॥ १ ॥ 
२९५ अहं भूमिमददामार्यौया-ऽहं वृष्टि दाशुषे मर्स्यीय । 

अमपो अनय वावक्ञाना मं देवासो अनु के्वमायय्‌ ॥ २॥ 


"~~ 


अर्थ-- [ २९२ ] (परे भवरे मध्यमासः ) उत्तम धधम लौर मध्यम कोचि रोग { इन्द्र वन्ते ) इन्द्रको 
सकषाया बुराते है । (यान्तः अवखितासः इन्द्रं ) चलते इण णौर चैडे हुए खोग॒मी इन्द्रको बुलाते ई । (क्षियन्तः 
युध्पमानाः इन्द्रं ) घरमे बेठे इर लोर युद्ध. करते दुए रोग मी इन्द्रो सदायाथ युखते ई, तथा { वाजयन्तः नरः 
इन्द्रं वन्ते ) भस्की इच्छा करनेवारे मनुण्य मी दन्द्रको जरति ई ॥ ८ ॥ 

{ २६] 

[२९७] ( महं मुः अभवं ) भ मनु हनारह (अदं खयः च) मदीसूरयरहुमंदी (विभ्रः कक्षीवनि 
ऋषिः ) इद्धिमान्‌ फक्षीवान्‌ कपि ईह । (अर्द आर्युनेयं कत्सं नि ऋज ) ने र्जुनीके धुत्र ऊुतसको समय किया है, 
( अह कविः उशना) मदी दूरदुक्षा उदाना कपिर (मा पद्यत) सुषि देखो॥\॥ 

[ २९५ ] (अहं आर्याय भूमि अददां ) मेने परे बुरपोके दिए भूमि दी, (अदं दाष्युपे म्त्यीय चृ) 
मेने दानरीर मनुप्यके किए पानी बरसाया 1 ( अह्‌ चावदानाः अपः अनयै) मेदी कन्द करते इष्‌ ज्कोको भगे डे 
गया, भौर ( देवासः मम केतं अयु जयम्‌ >) देव अरे संकरपके पीठे चरे ॥ २॥ 


१ अर्ह आयय भूमिं अददां-- मेने श्रेष्ट एरुपोके ठ् मूमिदी। 
२ अहं दाद्युषे मत्याय चुष्ि- मने दानक्नीर मनुण्यके ङिषएु पानी रसाया । 





~~~ 


भावार्थ-- सोमो पीनेवाछा यह इन्द्रे यज्ञ न करनेवारे, धनवान्‌ होकर भी कंजूसी करनेवल्के साथ मित्रता 
नदीं जोढता । देसे जू मनुप्यका धन पडा पडा रोता रदता है । इन्द्र देसे कजूसकरे धनको नष्ट कर देता है भौर उस 
केजूसको मी मार देता है । वह इन्दर तो केवर यत्त करनेवाले लोर हविं देने वे मयुण्यसे दी मिच्रता करता हि ॥७॥ 

उत्तम, घम सौर मप्यम कोटिके रोग, चरते टुप्‌ चैरे हुए, भौर युद्ध करते हुए छोग भी द्द्रको रतत ई, उसी 
सरद भश्चकी इच्छा फरनेवारे मनुष्य भी इन्दरो बरत र ८) 

मदृन्द्रयाभात्मादीमनुहुभार्हूःमेदी सूरह, मंदी इद्धिमान्‌ कक्षीवान्‌ कपिरह। मेने दी भ्नीके युर 
कर्को समथ किया दहै। मेदी दरद उशना कविरहु॥ १॥ 

यद्ध इन्द्रम दी श्रेष्ठ पुसर्ोके निवास करनेके रि भूमि दी} मेने दी दानङील मनुप्यके ठिए्‌ पानी बरस्ताया। म॑ने 
ही छन्द करते हुए वहनेवाछे जोक प्रवाहोको प्रेरित क्रिया । सभी देव सुश्च इन्द्के पीठे चलते है । इन्द्र परमात्मा है, 
हसी परमात्माकी साक्षा भनुष्ार समी देव चर्त ह ॥ २ ॥ 


सूक २६1] ऋण्चेदका सवोघध भाष्य (७९) 


२९६ अहं पुरो सन्दसाना च्रं नवं साकं न॑व॒तीः शम्बरस्य । 


सततम ठेरय॑ सर्बनाता दिवीदाखसतिथिगे यदाव॑म्‌ | ३॥ 
२९७ प्रसुषविम्यौ सतो दिरस्त्‌ प्र शयेनः इयैनेम्यं आद्धपत्वां | 

अनचक्रया यत्‌ स्वया सपर्णो दध्यं भरन्मर्गदे देव्‌ ॥ ४ ॥ 
२९८ भरद्‌ यदि तिरतो वेवरंजानः पथोरणा मनोजवा असनि | 

तूयै ययौ मधुना सोभ्येनो-त भवो विविदे श्येनो अत्र ॥ ५॥ 
५९९ क्रजीपी श्येनो ददमानो अद्यं प्रावतः छकूने मन्द्रं सदम्‌ । 

सोमं भरद्‌ दाद्ाणो देवाचान्‌ दिषो अमृष्परादुत्तरादादायं || & ॥ 


अथ-- [ ५९६ ] (अहं मन्दसानः ) मैने भानन्दसे ( चास्बरस्य नवः नवतीः पुरः ) शइमभ्बरासुरके निन्यानवे 
नगरोको ( साकं वि रं ) एक साथ नष्ट किया । तथा (यत्‌ ) जव ( सवेताता ) यक्ते मेने ( अति्थिग्वे दिवो- 
दास ) भत्तिथियों को गोर्दे देनेवाङे दिवोद्ासकी ( आव ) रक्षा की, तव सके किए ८ शततमं वेद्यं ) सवे नगरको रहने 
योग्य बनाया ॥ ३॥ 

१ अह शंवरस्य नवनवर्वीः पुरः साकं वि एेर-- मैने शंवरासुरकी निन्यानवे पुरियोँको एक साथ 
तोडा । 
२ शततमं वेदर्य-- सोवे नगर रदने योग्य बनाया | 

[२९७ | (चत्‌ खुपणेः >) जो उत्तम सक्निशाली पंखोवाला पक्षी (अचक्रया स्वधया ) भपनी कमी श्रान्त न 
होनेवारी राक्तिसे ( मनवे ) मनुकरे रिष (देव जुष हव्यं ) देवोको प्रिय रुगनेवाङी दविको ( भरत्‌ ) ठे भाया, हे 
(मरुतः ) मरुतो ! ( सः विः) वड सुपणे पक्षी ( विभ्यः प्र } अन्य पक्षियोकी घपेक्षा भधिक शक्तिशाली (अस्तु ) 
हो । वद ( द्येन ) श्येन पक्षी ( दयेनेभ्यः आद्खुपत्वा } अन्य उयेनपक्षीरयोसि शीघ्रगामी दो ॥ ४॥ 

[ <९८ | (यदि ) जव (चिः ) पक्षी ( वेविजानः ) सच टोकोको कंपाता इभा सोमको ( अतः भरत्‌ ) उक्ष 
लोक शर्थात दुरोक्से ङे भाया, तव वह ( उरुणा पथा ) दिस्तृतमा्ममे ( मनोजवा असिं ) मनके वेग्से उडा। 
(उत ) मौर बह पक्षो ( सौम्येन सुना ) शान्ति प्रदान करनेवाङे तथा मयुर रसश्नो ठेकर ( तूयं ययौ ) शीघ्रवासे, 
धाया, तव ( द्येनः >) उस दयेन पक्षाने (अचर श्रवः विविदे ) इस लोकम यश्चको प्राप्त क्रिया ४ ५॥ 

[२९९] ( परावतः अश ददमानः) दर देश्ये सोमको लेकर ( ऋजीवी ) खरक मागे जनिवाङा, तथा 
( देवावाय्‌ ) देवोके साथ रहनेवासा ( दमेन; चङकतः ) येन पक्षी ( मन्द्रं मदं सोम ) मधुर भौर भानन्ददायक सोम 
( ॐ्रुण्यात्‌ उत्तरात्‌ दिवः ) उस ञच दुलोकसे (आदाय > ठेकर ( दटहाणः ) च्ट होकर ( भरत्‌ ) ठे भाया 1६ 





आावाथ- मेने लानन्द्से ्म्बरासुरकछी निन्यानवे नगप्यिको तोडा । जवर मने भत्तिथियोको गाये देनेवाङे दिवो- 
दारो रक्षा की, तत्र उसके लिए सीर नगरको रहने योग्य बनाया ॥३॥ 

उत्तम दाक्तियोवारी यह जीवात्मा जव देरव लर्थात्‌ वरिद्रानंको प्रिय गनेवाले उस्र परमात्मतस्व रूप भसम्‌तक्रो प्राप्त 
कर रेती है, तव वहं जात्मा भन्य सात्मा्नोकी पेक्षा अधिक शक्तिशाली सीर शीघ्रगामी हो नाती रहै ॥४॥ 

जब यह जीवात्मा दुलोक रूपी ब्रह्मरन्धे प्रविष्ट दोकर वदा ष्ततत््वको प्राप्त कर ठेता है, तब उसके डिए शसाघ्य 
एसी कोष्ट भी चीज नदीं रह जाती 1 इस लम्रततखको प्राक्त कर लेनेके वाद्‌ उसका नीवन कान्त भौर मधुर ष्ठो जावाहै' 
घोरं वेह महान्‌ यशो प्राप्त करता हे ॥५॥ 

यह्‌ इवेन पक्षी रूपी जीवात्मा खडा सरर मागैसे जानेवासा, देवक साथ रदनेवारा है । यह ॒दोकसे सोम छाकर 
जव सका ास्वादन करता रै, त्य वह्‌ वहु स्िशल हो जाताहे॥६॥ 


(८०) ऋर्चद्च्छा स्ुचोध भाष्य [ सडक ४ 


३०० आदाय श्यनो अभर सों सदं सर्वो अयुते च॑ साकम्‌ | 
अत्रा पुरंधिरलहादराती भेदे सोमस्य मृरा अश्रः ॥ ७॥ 


[ २७ | 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- येनः, ५ इन्द्रो वा ! छन्द्‌ः- छिष्टुप्‌, ५ श्चकरी । ] 
३०१ गये नु सननस्वेपामवेद- महं देवानां जनिमानि विशां | 


ठतं मा पूर अयसीररक्ष- नं शवेनो जवसा निर्दयम्‌ ॥ १॥ 
३०२ नघा मामप जोष जभारा ऽभीमौस त्वक्षसा वीर्यं । 

इमौ पूुरधिरजहादराती--रत वातौ अतरच्छरश्चुवानः' ॥ २॥ 
३०३ अव यच्छयेनो अस्व॑नीदष द्योर्वि यदू यदि वात॑ उद्धः पुरिम । 

सृजद्‌ यद॑सपा अव ह क्षिपञ्ञ्यां कृशानुरस्ता मन॑सा शुरण्यन्‌ ॥.३॥ 





अ्थ-- [२०० | ( रथेनः ) स्येन ( सदस अग्रुत च सवान्‌ ) दजासें यक्तोके ८ सकं ) साथ ( सोमं आदाय 
अभरत्‌ ) सोमको लेकर उडा । ( मजर ) इसके बाद ( पुरंधिः अमूरः ) भनेश्ठो उत्तम कमो करनेवाले तथा बहुत 
श्वानव्रान्‌ इन्धने ( सोमस्य मदे ) सोम घानन्दे ( मूराः ) मूख (अरातीः ) घर्ोको (अजहात्‌ ) मारा ॥ ७ ॥ 

{ २७) 

[३०१] (गर्भे ख सन्‌) ग्म रहकर (अद) मेने ( एषां देवानां ) इन देगेकि ( विश्वा जनिमानि 
अवेदम्‌ ) सव जन्मों्ठो जान क्िवा। ( रातं आयसीः पुरः मा अरक्तन्‌) सौ रौदमय नगरिवोन मेरी रक्षा की। 
(अधः ) इसके याद ( दयेन ) द्येन दोकर मे (जवसा निः अदयम्‌ ) वेगसे वादर निकल आया ॥ १ ॥ 

[३०२] (सः) वद (मां जोष न घ अप जभार ) सन्ने भच्छी तरह घेर नही पाया। मनेदी (इदं) इसे 
( त्वक्षसा बीर्यंण ) तीक्ष्ण सामध्यैतते (अभि आस) वेर ल्या। (ईरमा,) सवका प्रेरक ( पुरंधिः ) प्रहावान्‌ 
परमाप्माने (आ(रतिः अजहात्‌ ) त्रुर्भोको मारा। ( दूःद्युवानः ) परिपू परमात्मनि ( वातान्‌ ) वागरके समान 
वेगवान्‌ शतरर्घोको भी मारा ॥ २॥ 

(२०३ ] (अध } तव सोम नेक समय ( यत्‌ ) जव ( दयेनः ) स्येनने < द्योः ) दुरो$से ( अव अस्वनीत्‌ ) 
गजना शी, तव ( पुर्व ) उद्धिक्ो बढनिवारे सोमको सोमरक्षकोने ( अतः वि ऊदुः ) इस दयेनसे डीनना चाहा, तब 
(मनसा सरण्यन्‌ ) मनोवेगसे जानेवटे ( अस्ता ) धचुरषारी ( कृच्ायुः ) कृशाछने ( ज्यां क्षिपत्‌ ) दोरी चटा, 
भौर (अस्मा भव खजात्‌ ) इक दयेन पर तीर खेडा ॥३॥ 


भावाथे- जव उथेन पक्षी द्ुरोकसे इस.सीमको खाया, तव उसके साथ दी. वद लनेकां तरदके यन्न भी ल्श 
भाया । उन यज्ञमे इन्दरको सोम दिया जाने रगा, तव उसने उस सोमक जानन्दमें नडुतसे मूख दरनु्ोको भारा । इन्दर 
स्वय श्ानी दै, इक्षटिष्‌ वद लक्घानियोंका नाश करता हे ॥ ७ ॥ 

जहां सोम रखा इभा था, वह देवो्धी नगरी थी नौर वद स्थान सौ छोटे नगरोसे सुरक्षित था, पर शयेन उन 
वेवोकी फे परवाह न करके उन सौ नगरियोष्छो पार कर गया भौर वहां जाकर सोम ठेकर वेगसे उन नगरियोंसे वाहर 
निकर लाया | १॥ 

इयेन रूपी यदह जीव्राप्मा जव सोम ठाने टिप दय॒रोककी तरफ जाता ह, तव उसे नेक विध वेर सेते भौर 
खसके मरीस रोढे शटकाति दै, पर वे विघ्न उसे चेर नदीं पति, द्सक्रे विपरीत वदी राख लयनी शक्तिसे इन विर्न पर 
विजय प्राक्त कर रती है । देसे समय सवक प्रेरक परमात्मा भी इसके सदायक रोदे है ॥ २॥ 

सोम खाति समय द्येन सौर प्ोमरक्चकोपिं युद्ध. छिह मया, तव इयेनने गेना की श्र दूसरी तरर सोमरक्चक देयनसे 
सोम चुटकी कोशिश करने लगे । तव्‌ उन सोमन्शषकनमिंसे एने लपने धनुष पर डो चदा जोर व्येनक्की तरफ पक 
सीर चटा दिया ॥६॥ # 


सूक २८ ] ॑ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८१) 


वे 


३०४ श्रजिप्य इमिन्द्रावितो न भुज्युं श्येनो ज॑भार वहतो अधि ष्णोः 


अन्तः प॑तत पतत्यस्य पण- मध याभैनि प्रधितस्य तद्‌ वे ॥ ४ ॥ 
३०५ अधं श्वेतं करं गोभिरक्त-मापिप्यानं मघां शुक्रसन्ध॑ः | 

ध्वयुभिः प्रय॑तं मध्वो अग्र-गिन्दरो मदीय प्रतं त्‌ पिव 

शरो मदाथ प्रतिं धत्‌ पिव ॥ ५॥ 


[२८ | 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवताः- इन्द्रः इन्द्रासोमो चा  छन्द्‌ः- रए । । 
३०६ त्वा युजा तव्‌ तत्‌ सोम सख्य इन्द्रो जपो सनते ससुरस्कः । 


4 ~ र 


अहत्रहिमरिंणाद्‌ सुप सिन्धू-नपावृणोदपिंहितेव खानि \\ १॥ 


अर्थ- [ ३०४ ] (कजिप्यः इयेनः ) सरल मार्गते ज नेवाला द्येन पक्षी (इन्द्रावतः बृहतः स्नोः आधि) इन्द्रके 
द्वारा रक्षित महान्‌ दोसे ( ई जभार ) इस सोमश्नो उसी तरद खाया. ( सुज्यु न ) जिस तरद भश्चिनो सुञ्युको ठे 
लाए थे। (अघ ) इसके वाद ( यामनि अन्तः ) युद्धम (अस्य प्रसितस्य वेः ) दस खसे विद्ध पक्षीका ( तत्‌ 
पति पर्ण ) वद उडनेका साधन पैख ( पतत्‌ ) गिर गया ॥ ४॥ 

[ ३०५ ] (अघ ) इसके वादस ( दतं कछ ) तेजस्वी, करसे रखे इए (गोभिः अन्तं आपिप्याने ) 
गायके दधसे भिश्चित, तृप्र करेवा ( शुक्रं ) तेजस्वो ( अध्वग्रैभिः प्रथतं ) नध्वयुके दारा दिए गु ( मध्वः अग्रे) 
मधुररसं सवैश ( अन्यः) अ्ररूप इस सोमको ( मघा इन्द्रः ) रेश्वयंवान्‌ इन्द्र ( मद्य ) भानन्दुकरे किए 
( पिचध्ये ) पीवे लौर (भ्रति घत्‌ ) धारण कर ( शरः ) दद ॒शयरवीर इन्दर ( मदाय पिवध्ये ) भानन्दङ्े रिष्‌ इश 
सोमरसको पीये छलौर ( प्रति घत्‌ ) धारण केर ॥ ५॥ 

। {२८1 

[२०६ ] हे सोम { ( तव तत्‌ सख्ये ) तेरी उस मिन्नत (त्वा युजा ) तेरी सषहायतासे ( इन्द्रः ) इन््रने 
( मनवे ) मदक रिष ( सस्नुतः अपः कः ) ब्रहनेवाटे जलोको उत्यन्न किया, ( अर्ह जहम्‌ ) अर्दिको ममर कर (सस 
५ अरिणात्‌ ) सात नदिर्योको बाया, तथा (अपिहिता इव खानि अपाचरणोद्‌ } बन्द किए दारोको 

खा॥ १॥. 
९ अरिं अहन्‌ सस्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌-- भदको मारा मौर सात नदिर्को बष्ठासा । 





भावाथ- जिस प्रकार धशिनीङमार समुद्रम पषटकर शतरते हुए अस्यो वार निकार खाए धे, उसीप्रकार यद इयेन 
पक्षी इन्द्रे द्वारा रश्चि्त विलार घुलोकसे सोम ऊे भावा। सोम रतेश्लमय जो युद्ध इुभा उसमें कृलाचुने एक तोर जो मारा 
उससे इस दयेनका एक पंख कट कर शिर गया ॥ ४ ॥ 

देश्वर्यवान्‌ इन्द्र कर्मे गायके दध्के साथःमिराकर रखे गे, तेजस्वी, सधुर रसेमिं सर्वप्रष्ठ न्नरूप सोमरसष्टो 
भानन्दके किष पीये क्षौर इसकी रक्षाकरे #॥५॥ 

सोमेसे भिन्रवा कर्के तथा उसकी सदावता प्राप्त कर>े इन्द्रूने मनु किए चहनेवारे जछको उत्पन्न करिया | हि 
नामक बसुरको मारा, सात नदियोंको बहाया लर जर्के बम्द्‌ किप्‌ द्वारोको खोर डाङा ॥ १ ॥ 

१९१ (ऋग्वे. सुवो, मा. मं. ४) 


८८२) ऋग्येदकः। छवोध भाम्य [ भट ४ 


३०७ त्वा यजा नि खद धयस्य न्द्रथक्र सहसा सथ दद्दा | 


अधि ष्णुना वृषता वतमानं महो दहो जपं दिशश धायि ॥ २॥ 
३०८ अहानननद्रो अदहदधरिरिन्दो प्रा दस्यून्‌ सध्यदिनादर्माके 

दमे द॑रोणे क्रत्वा न यातां परू सदा शवां नि वहत्‌ ॥ २३॥ 
३०९ विश्वसात्‌ सामधमा इन्द्र दस्यन्‌ षवशा दसारफृणरम्रश्चस्ताः । 

अवाषेथाममणतं नि सत्र नविन्देथामपाचति वधुतरैः ॥ ४ ॥ 
३१० एषा सस्य मघवाना युवं त- दिन्द्र साएोषेमरव्यं भाः | 

आद्‌देतमिहितान्य्चा रिरिचथः क्षाधित्‌ ततदीनः ॥ ५॥ 


अथ॑-- [३००] इ (इन्दौ } छीन! (त्वाया } ठेर सायत (इन्रः) न्दने (स्यः) सीन सी (बहत, 
स्नुना अधि वतमाने % विक्नार युलोकमें चल्नेवले ( सूर्यस्य चक्र ) स्मे चक्रको ( सहसा नै चिद्रत्‌ ) वल्के दारा 
लपने भिक्ारमें किया । भोर ( महः द्रहः ) महान्‌ द्रोद करनेवारः मूक ( विश्वायुः ) सद्ग जगद्र॒ जानिवाले चक्र प्र 
८ अप घायि ) सधिकार किया ॥ २॥ 

[३०८] ह ( इत्वो >) सोम ! (अभीके >) संग्रामे ( यध्यंदिनात्‌ पुय ) मध्वाहन पतल दी ( इन्द्रः दस्यून्‌ 
अम्‌ ) इन्द्रे दस्युरनोको मार डाला भौर (अधेः अदहत्‌ ) यश्चिन उन्दे च्छ दिया । (नं) प्रप्त इन्द्रे 
( दुरोणे दुभ ) कटिनतासे प्रवेश करने योग्य किलेमे चि रदने पर मी { यतां ) गधघकं ( पुरू सदसा ) बहूृतसे 
दजारों नगररो ( कलवा, शव ) पने पराक्रम व बरसे ( नि वर्हीत्‌ > नष्ट कर दि९॥२॥ 

१ इुसेणे दुर्गे यातां पुरू सहस्रा करत्वा राव निं वर्दीत्‌ --- प्रये करनेन द्यि किन किरम रदने 
वाङ राक्षसेकि सदसो सेनिर्कोको लपने पराक्रमन्ते मारा । 
२ दुरोणः दु्ैः ~ जिसमे प्रवेश करना कठिन दै देखा सिद । 

[३०९] हे ( इन्द्र ) इन्र ! तने (सीं दस्यून्‌ ) इन दस्युनोक। ( विश्वस्मात्‌ अधमान्‌ अकृणोः ) समीसे 
नीचा किया, तथा ( दाक्षीः कशः अ- प्रचस्ताः अणोः ) दासभावसे युक्त प्रजाओका निन्दुर्नीय बनाया 1 दे दन्द 
भर सोम | तुम दोनेनि ( शात्रून अवाधेथा ) शन्रुजोको रोका भोर उन्द्रं ( वधत्रेः अशरणं) दखेोसे मारा, ततर 
तुमने ( अपचितिं अविन्देथां ) सस्कारणो प्राप्च क्रिया ॥४॥ 

१ इन्द्र ! दस्यून्‌ विश्वस्मात्‌ अधमान्‌ अरूणः -- द इन्द्र ! तू दस्युर्भारो सव्रते नीच बना देता हे । 
२ दासीः विशः अप्रशस्ताः अदूणोः - दासभावसे यच प्रजाओको निन्दाके योग्य करता दै। 
दाखभावसे युक्त मनुष्य देमशा निन्दनीय दोतते टे । 

| ३१० ] हे सोम ! (सत्यं एव ) यद सत्य दी दे, कि तूने ( च -इन्द्रः ) ओर इन्द्रने अर्या ( सधघवाना युवं } 
दश्यते युक्त तुम दोनेनि ( अवं अश्व्यं गोः ) महान्‌ धोडे मोर गायो सयूदका ( अव्रतं ) शाद्र क्रिया) तुम 
दोनोने ( अना अपिहितानि ) पर्थरसे छुपाप्रे गणु गौलमूदको तथा (ष्टाः) मृज : रिस्विथुः) प्राक्च क्िया। 
ओर शवरर्भोष्ठो ( ततदाना ) मारा ॥५॥ 


भावाथ--दे सोम ! वुक्ञसे उत्साह पाकर इन्द्रने विराट चुराकमें वूमनेवारे सैके चक्रक लपने सामथ्यसे भपने 
लधिकारर्से च्या ५२॥ 
सोम ! तुञ्चसे उत्साद्‌ खेकर इन्द्रने खंग्रामयें मघ्याहसे पूर दही दस्यु सार डाल, यशौत्‌ इतना सामर्थ्यं 


उसमें आ गवा } इन्द्रके मार उशलनेके वाद्‌ भशिने उन दस्युभोंको जटा डात्म ! इन्दर उ> दस्थुलक अनेक दुम किलो 
पने पराक्रम भरर बलसेः नष्ट कर दिया ॥ ३॥ 
ए स ने दी इन दस्युमोंको सवसे नीचा किया तथा ज प्रजयि गुम चनक्र रहती ट, उद्धे निन्दाके योग्य 
यनाया । हे इन्द्रं कोर सोम ! चुम दोनोने श्न्रुमोको रोका नौर उन्दं नखरे मार, तव तुमने सत्कारको प्राक्त किया ॥४॥ 
५ 


सूक्त २९] ऋश्वेदका खयोध भाध्य (८३) 
२९१ 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- चिषुप्‌ 1 ] 
॥ = क [\ 1 [क 1 @ श 
३११ आ न॑ः स्तृत उप वजेमिरूती इन्द्र याहि हरिमिमन्दसानः । 


तिरिद्येः सव॑ना परुण्या-जुषेभिगृणानः सत्यरावाः ॥ १ ॥ 
३१२ आ्टिष्मा याति न्धिङ्किखान्‌ हूयमानः सोतृभिरूपं यज्ञम्‌ । 

सवश्वो यो अभंसमेन्यमानः ` सुष्वाणेमिमंदति सं हं वीरिः ॥ २.॥ 
३१३ धावयेदस्य क्ण वाजयध्यै जुष्टामनु प्र दिं मन्दयध्यै । 

उद्वावुषाणो राध॑से तुविष्णान्‌ करत इन्द्रः सुतीथोर्भयं च ॥३॥ 
३१४ अच्छा थो गन्ता नाधमानमृरी इत्था तिप हव॑मानं गुणन्त्‌ । 

उप॒ तमि दधानो धुर्यान्‌ स्खहस्राणि शवानि वजबाहुः ॥ ४ ॥ 

[ ८९ | 


अशथ-- [३११] हे इन्द ! (स्तुतः, आंगूषसिः यणानः, सत्यराधाः अयः ) प्रशंसित तथा स्तो्रँसे वर्णित तथा 
शविनान्नी धनसे युक्त तथा प्रष्ठ त्‌. ( मन्दसानः ) आनन्दित होकर ( वाजेभः तिरद्धिचत्‌ ) भन्नोकि साथ प्राक्त दोनेवारे 
हमरे ( पुरूणि सवनानि उप ) बहुवले यद्छोके पा (नः उती ) हमारे संरक्चण्के लिए ( हतेभेः आ याहि) 
भोढटसि भा॥१॥ 

२ तिरः- चित्‌~ प्राक्च दोनेवाक ‹ तिरः सतः इति प्राप्तस्य › (निर ३।२० ) 

[ ३१२ | वद (नयैः चिकित्वान्‌ ) मनु्योंका दित करनेवाढा, इद्धिमान्‌ , तथा (सोठभिः हयमानः ) 
सोम निचोडनेवारेकरि द्वारा राया जनिवाला वद इन्द्र हमार ( यक्ञं उप आ याति ) यक्ते पास भवि । ( खु- अश्वः) 
उत्तम घोडोवाछा, ( अ~ भीरः ) निय तथा ( सुष्वागभिः मन्यमानः ) सोम तेय्यार करनेवारोके द्वारा प्रसित 
(यः) जो इन्द्र है, वह ( वीरैः सं मदति ) करके स्म लाननिः्त होता है ॥ २॥ 

[ २१३ ] हे मष्य [ (अस्य कर्णा ) धस उन्द्रके कर्नोको ( वाजयध्यै ) इन्द्रका वरु बटठनिके कषु तथा 
(जुष्टां दि मन्दयच्यै) घव दिक्षां मनन्दित दनके किए ( श्रावयेत्‌ ) स्तोत्र सुना। ( उत्‌ वाचरषाणः ) 
-सोमसे युक्त दोता हुमा तथा ( तुविष्मान्‌ ) ब्र्वान्‌ ( इन्द्र ) इन्द्र ( नः राधसे ) हमारे धनप्राक्तिके लिए (सुतीर्था ) 
त्तम तीके समान { अभयं करत्‌ ) भव्ररदित करे ५३ ॥ र 

[२३१४ ] ( यः वज्जवाह्ुः ) जो जजार वञ्ररो धारण करनेवारा इन्द्रं है, वह ( सहस्राणि शतानि ) 
हजारों व सेकठो { आदत ) शीघ -द;डनेनषे घोटोकषो ( स्न धुरि उप दधानः ) भपने रथक्षी घुराम जोडकर ( ऊती > 
संरक्षण करनेके लिपु ( साध्रमाने दवमार्य, गणर्म्त, चिप ) प्रार्थना करनेवके, उरानेवाके, स्तुति करनेवाठे तथा ज्ञानी 
यमानम पास ८ इत्था ) इसप्रकार { अच्छ गन्दा) सीधा जनेवालाहे॥9॥ 





भवाथ--देटन्द्र्‌ भौर सोम ! छम दोनों रे्द्शालो द्ये) चुम दोनोने घोडे, गाय भादि प्राणि्योका वडा भादर 
क्रिया । तुम्हीं कोनोनि पदाडोकी रुमे छिपाये गर्‌ समिषो प्राक्च क्रिया भौर शचुमोको मारा ॥ ५ ॥ 

परचित्त, स्तोत्रस वर्णित भ्विनाश्नी धनसे युक्त तथा श्रेष्ट इन्द्र ! तू भानन्दित होकर शन्नोके साथ प्राप्त होनेवासे 
हमरि योरे पास ला मौर हमारी रक्षाकर॥१॥ 

मनुप्योंका दित करनेवाला, बुद्धिमान्‌ था सवज द्वारा जुाया जानेवारा वह इन्द्र हमारे यक्तके पाक्त लावे । उत्तम 
घोर्दोवाङा, निर्भय वद इन्द्र वीेके साथ भानन्दिति दोतादे॥ २॥ 

इन्द्रका बरत बढनिके चिए तथा भानन्दिति दोनेके लिए स्तोत्र किए जाए । तच बरुवान्‌ इन्दर हसे धन प्राक्च करानेकर 
रिएु उत्तम तीथकरे समान ममयता प्रदान करे ॥३.॥ ् 

यद इन्द्र सुजाते वद्र" ध्रारण रूरनेवाला, भेक घोखको पने रथर्मे जोडनेवाला, रक्षा करनेवाला घौर सदाद्री 
सन्मागेसे जानेवाटा है \ ४ ॥ 
> 


(८९) ऊ्वेदक सुयोघ भाष्य [ मंद ४ 


३१५ त्वोतासो मथवनिन्द्र विप्र वयं तं स्याम सूर्यं गृणन्तः 
भेजानासो वहदिवस्य राय आकाय्यस्य दानं पुरुक्षोः ।॥ ५॥ 


[३० | 


[ ऋषिः- वामदेश्चे गौतमः । देवता- इन्ध, ९-११ इन्द्रोषस्लौ । छन्दः- गायश्ची; ८, २४ अयुष्टुप्‌। ] 


३१६ निरिन्द्र खदु्तरौ न ज्यार्यै अर्ह व्रन्‌ । तषिरेवा यथा खम्‌ ॥ १॥ 
३१७ सकरा ते अलं कृष्टयो विश्वां चकरेवं वावृतुः । स्रः मर्द असि श्रुतः ॥ २॥ 
३१८ विष्व चनेदना स्वां॑ देवां इन्द्र युयुधुः । यदहा नक्तमार्विरः | ३॥ 
३१९ यत्रोत वपितेय्यं- धकर कुत्साय युष्येते । मुषाय ईन्द्र येष्‌ ॥ ४ ॥ 
३२० त्रे देवो यायत विश्वौ अयुध्य एक इत्‌ । त्वपि वर्नर्न्‌ ॥ ५॥ 


अर्थ-- [ ३१५] दे ( मघवन्‌ ) ेश्र्य॑वान्‌ इन्द्र ! ( त्वा ऊतासः ) तेरे दारा संरक्षित दुष इष ( विग्राः गृणन्तः 
सूरयः वयं ) वानी, स्तुति करनेवाले, तथा उद्धिमान्‌ हम ( घरहत्‌-दिवस्य आकाय्यस्य पुख-क्मो; ते ) त्यन्त तेजस्वी 
चारो भोर्से प्र्ंसित दोनेवाके तथा बहव भच्चसे युक तेरे ८ रायः दावने ) नके दानत ( भेजानासः स्याम ) माग 
रेनेवल ह ॥ ५॥ 
[ ३०} 


[ ३६६] ३ (न-हन्‌ इन्दर ) इत्रके नाश रू इन्दर [ ( त्वत्‌ उत्तरः नाकः ) चरशषसे भधिक प्रष्ठ कोद दूसरा नदी 
है। ( न ज्यायान्‌ ) ठुक्रसे भधिक यडा भी को नहीं दै! (यथात्वै) जेष च.है वैसा ( नकिः पव) दूसरा को 
नदीं ॥ १॥ 

1 ३१७] दे इन्द्र ! ( कृष्टयः ) सद प्रजाजन (ते अरु सना वाच्रतुः ) तेरे अनुक भौर तेरे साय साथ 
रदते दै ! ( विश्वा चक्रा इव ) सव रथोके चक्र जैसे साथ धमते दै वैसे दी सक रोग तेरे साथर चरते दै । इसकारण 
(सचा महान्‌ श्चुतः असि ) तु. सचञ्युच घडा प्रख्यात हंसा दै॥२॥ 

[३१८ } हे इन्दर ! ( विभ्वे चन्‌ दत्‌ देवाः ) सय देव (अनः त्वा युयुधुः) वल्के साथ तु प्रात करके 
असुरो साथ युद्ध करने रुगे। उष समय ( यत्‌ अह नक्तं आतिरः ) दिने भौर रत्रीम तूने शतु पै 
नाश किया॥३॥ 

| ३१९! दे इन्द्र! (यच ) जि युस (उत >) नौर ( वाधितेभ्यः युध्यते कुत्साय ) दुरे साय युद 
करनेवाठे कुत्सके दितके स्थि (सूयं चक्रं मुषाय ) सूर्य संधी चक्र तूने उडाया भौर भपने भक्ती सदायत्‌ की 1४1 

[३२० ] दे इन्द्र ! (त्वं एकः इत्‌ ) त्‌ भकरेलादी (यतर ) जिष युद्धम ( देवान्‌ ऋघायतः विश्वान्‌ अयुध्यः ) 
देवोका नाश कूरनेवाके राक्ष्ेकि साथ युद्ध करता रदा भौर ( बनून्‌ अहन्‌ ) दिसरनका तूने दी वध किया ॥ ५॥ 





माव्राश्च-- दे रेशर्यवान्‌ इन्द्‌ ! तेरे द्रा संरश्चित होकर क्तानी सथा इद्धिभान्‌ इम जव्यन्त तेजस्वी चा भोस्ते 
प्रसित हानेवाज्े तथा बहुत श्नरस्ते युक्त तेरे धनके दानमे हम भाग ङेनेवार हो ॥ ५॥ १ 

दन्दके समान सवंगुण संपन्न दूसरा कोई नदीं हे । इन्द्रका भर्थ ्रञु परमेश्वर, दै सुतै हे, राज है, वीर है । जगता इन्द 
परमेश्वर, सूये माटिराका इन्द्र सूयै. नरेन्द्र राजा, मानवेन्द्र वीर | ये गुण इनमें देखने च्याद्रिये ॥ १ ॥ 

सव प्रलाजन, सब कोक लोककार प्रञुके साथ धरूमते ई इसध्यि प्रञुको सवते महान्‌ कमते है। ॥२॥ 

सन चिबुधवीर दश्वरका वरु प्राप्त करक दुष्टे सा युद्ध रके उन दुोको दूर करनेका यत्न करने लगे थे! तूने 
उनः घ्ाथ रदङर दिनराच राच्रुभोका पणे नाय किथा। परमेश्वर पर विश्वाय रख कर उन्न वलः प्राप्त करके सव श्रिष 
पुरःको उचित हे छिवेदुर्धेछो दूर ष्र।॥ ३ ॥ 

इस इन्द्रम धृद्धचक्रक द्वारा जपने मनक्छकी सहायता ङी । भश्च इन्द्रने सव्र देवोका नाल करनेकी इच्छसे खडनेव ष्ठे 
ससुरोका पू ना्ञ किया जोर सव्र शच्रुभोफा वध शिरा । उस तरड वीरोक्ो करना उचित दे ॥ ४-५॥ 


सक ६० | कम्येदका वोध् भाष्य । (८५१) 


३२१ यघ्रोव सस्यीय्‌ कमरणा इन्द्र घय : । प्रावः शचीमिरेतश्चम्‌ ॥ ६ ॥ 
२२२ किमादुतानि वृत्रहन्‌ मथवन्‌ मन्युमत्तमः । अत्राह दानुमािरः ॥ ७ ॥ 
३९३ तद चेदु वीये-मिन्द्र चकथे पोस्व॑म्‌ । 

द्यं यह्‌ दुहणायुवं वधीदृषिपरं दिवः । | ॥ ८ ॥ 
३२४ दिषधिष्र्‌ घा दुहितरं मदान्‌ म॑हीयमानाम्‌ । उषास॑मिन्द्र सं पिणक्‌ ॥ ९॥ 
२२५. अपोषा अन॑ः सरत्‌ संपि्टादहं विभ्युषी । लि यत्‌ सी शिच्चथद्‌ वृषौ ॥ १०॥ 
२२६ एदद॑स्या अ! श्ये सुखपिष्टं विपरया । ससार सीं परावतः ॥ ११॥ 


{ 
\ 








अ्थ-[ ३२९१] ( यर ) जदा (उत ) लोर दे इन्दर ! ( मर्त्याय कं सूर्यं अरिणः ) मानवको सुख देनेके ल्यि 
सूयो प्रदतिल छ्िया तथा ( एतश रार्च,भिः प्र आवः ) एतस्को भपनी शवितयोसे विशेष रीतिसे सुरक्षित रसदा ॥ ६ ॥ 

[३२२ 1 दे ( घुत्रदन्‌) वरतो मारनेवारे ! (मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! व्‌. ( मन्यु - मत्‌ * समः ) अत्य 
उरसादी! मथवा रान्चुपर लत्येत क्रोध करनेवाला ( किं आत्‌ उत असि ) सचमुच है (अन्न अष्ट) भौर रीं तूने 

( दादधं आतिरः) दानवका नाद किया दै ७॥ ` 

| [ ३२३] हे इन्द (उत) नौर (यत्‌ पतत्‌ ) जो यद तूने (वीय ॒पौस्यं चकथं धुत ) पराक्रम युक्त 
पोरप्रका फ किया । दुः हनायुवे ) मारनेकी इच्छा करनेवाटी (द्ववः दुहितरं स्ति चघी 
रूपी षाको वजे मारा ॥ < ॥ 

[ ३२४1] ३ इन्द्र ! (महान्‌) त्‌. वडा दै । देते तूने ( दिवः महीयमाना दुहितरं ) रोको मदिमावाडी पुच्री 
(उषसं >) उषाके रथको ( संपिणक् चित्‌ घ >) पीस द्विया यद सत्य है ॥ ९॥ 

[३२५ ] ( च्रषा ) बलवान्‌ इन्द्रने ( यत्‌ ) जब ( ख( नै रिश्च थत्‌ ) उसमे रथरो तोड़ डाला तब ( विभ्युषी 
उषा ) खरनेवारी उषा ( संपिष्ठात्‌ अनक्षः ) ट्टे इए रथस ( अह अपस्तरत्‌~) दूर दो गमी ॥ १०॥ 

[ ३२६ ] (अस्याः पतत्‌ खसंपिषं अनः ) इस उषाका यद टूटा हुता रथ ( विपाशि आशये ) विपाशा तदी 
तीर पर प्रडा है। लीर ( सीं परावतः स्वार ) वदांसे यइ उषा दूर भागकर चटी गयी ॥ ११॥ 








मावा्थै-- परमेश्वरने सब रोकोरो सुख मके इसल्यि सूर्ैकरो निर्माण करके चलाया । दस तरह राजा अपनी 
प्रतो साख देने क्ि विविध काथ करं ॥६॥ 

वीरं छपएने घेरनेवाले शुका नाश करे, धनका सग्रह लपने पामन रखे, भतयंत उत्साह घारण करे तथा शन्चुपर कऋोध 
करे भोर दु्टोंका पूरी नाच करं ॥ ७॥ 

इर्र खदा पुरुषाथेके कमे करता है । इस इन्दने दुरोककी पुत्री उषाका रथ तोढ डाला ॥ ८ ॥ 

द॒ खोकक्ी पुत्री उषा सर्यादाते बाहर जा रदी थी, इसक्यि इन्द्ने उश्च स्वतंत्र दोनेवारी पुत्रीक रथो विनष्ट किय। । 
एुत्रिर्योको उचित ह कि वे अपनी मर्यादामं रहें । सपनी मर्खादाका जतिकमण न करें ॥ ९॥ 

इन्दने उप्रःके रथश्नो तोड डा, इका कारण यद था कि यद उषा सेर दी भपना रथ ठेकर भ्रमण करनेके छिदि 

द्धः क [१ [थ्‌ 
जाने भी थी । इस तरह स्वेच्छासे पु्निर्योका रमण योग्य नहीं हे, इक्षटियि इन्द्रने उषाका रय तोड दिया | दृश्से उषा 
उर गयी लौर वहांसे दूर गयी जव इन्द्रने उषाका रथ तोड दिया, दद्घ तव सूर्यस उर कर माग गरं ॥ १०१ 

"यक्षं उपाके रथका तोढना भादि ाकंकारिक वणैन है ! कुमारिकाएं मर्यादां रदं, स््रेच्छाचारी न वरन । स्वेच्छासे 
भमण ध 4 ~ [न [1 क सूः 

करनेपर मारिका दण्डनीय दोती हँ यह | बतानेके छिथ यदद लङंकारिक वणन हे । सूर्यं इन्द्र है, उसके लतत ही 
उषाका स्वैरसंचार वंद होता हे। इस पर यदह भरुंकार रचा रहे ॥ २१॥ 


(८६) ऋग्येदका सुबोध भाष्य [ मदक $ 


३२७ उत सिन्धुं निरालयं विहठस्थानामपि क्षमं । परिषा इच्छु मायया | १२॥ 
३२८ उत शुष्णस्य ध्रष्णुया प्र मृक्षो अभिवेदनम्‌ । परो यदस्य संपिणक्‌ || १३॥ 
३२९ उत दां फषौलितरं बृहतः यवैतादधिं | अवाहन्नेनदर शस्व॑म्‌  ॥ १४॥ 


३२३० उत दासस्य वचिन॑ः सहस्णि तावी । अधि पश्च प्रधी || १५॥ 





अर्थ-- [ ३२७ ] दे इन्द्र ! (उत ) नौर ( वि-वार्यं वितस्थानां सिन्धुं ) पणं मरपूर मरी हु वेगसे 
खदनेवाटी सिन्धुनदीको इतत (क्षमि अधि } एृथ्वीपर ( मायया परिः ) पनी शास्सि स्थिर किया ॥ १२॥ 


[ ३२८] (उत ) नीर, दे इन्दर ! ( ध्रष्णु-या ) शला धर्षण करनेवल़ चने ( यत्‌ अर्य शुष्णस्य पुरः 
संपिणच्छ्‌ ) जव दस गोपक शान्चुके नगर्सँको चृणे कर दिया, तव उसका ( वेदनं आभि प्र स्क्षः ) धन भी तूने प्रप 
किया ॥ १६॥ 

१ ^ दुप्ण; -- शोषण करनेवाखा शदु, जो प्रजाका दोपण करता रै । 
२ “वेदनं -- धन, टेश्वयै, खजाना, धनको | 


[ ३२९] इन्द्र ! (उत ) णोर तूने (दासं कौलितरं शाम्बरं ) विनाश करनेवये कुक्ितर पुर शंवरको बहुत 
( पर्वतात्‌ अधे ) बडे पतैतके उपरखे (अवादटन्‌ ) नीचे परक कर मार दिया ॥ १९ 

[३६० ] दे इन्द्र ! (उत ) भौर तन ( प्रधीन्‌ इव ) चक्रके भरोको तरद जुदकर रदनेवारे ( वर्चिनः दासस्य ) 
तेजस्वी दाप्तके लर्थात्‌. धिनारक रारू (पेच दता सहस्राणि ) पांच टाख सेनिर्छोको (अधि अवधीः) मार 
दिया॥ १५॥ 

भावाश-- विन्घु नदी, लथय। कोर एक नदौ जो पानीसे भरपूर भरनेके कारण वेगसे चह रदी थी, उस नवीक्षो 
लपनी भायोजनासे इन्द्रने स्थिर किया शीर वादका भय दूर क्िया। राज्ञा भी भपने राज्यकी नदिर्योक्षो कान्‌ रखे 
डोर बाढ धानेपर भी नदियां नास्त न कर एसा प्रवेध करे ॥ १२१ 


वोप शनरुके नगर तोडो अर उ्तके धनको भपने कञ्जमें लेखो तथा इस तरह शुको निर्व करो ॥ १६॥ 


क 


*द्घ-वर › यद मेवा नामहे। धं, ' कल्याण करनेवाले जल्को जो उपर टे जाता है भौर वहां संप्रहित 
करता हे वद ‹द-वर› मेव ै। यई दास" है, ' द्‌स › का घर्थं (दस्‌ उपक्षये) क्षय करनेवाका, विनाश 
कर्व । कष्ट देनेवाङा । मेघ लकाम भानेखे नीचेकर प्रदेशमे गर्म बढती है यदी मेघ क्लेश है । इसख्ियि मेषको तोटकर 
वृष्टि करनी मावदयक दै । यद मेव ` कौलि- तर हे, भधिक्‌ करीन दै ' जल › लर्थात्‌ उदक " कुटीन › है, ( कु ) 
ष्रथ्वीमे ८ लीन्‌ ) धिीन होता है. इख कारण जर ‹ कु-खीन ` ३ ! ‹ कोछि-तर ' का अथं (कु) भूभिर्मे रीन विढीन 
होने ( तर ) धिक्‌ रीघ्र विरीन दोनेवारा । रेता * क्ल › कल्याण करनेवारा जरु है उक्चको ( चरे ) उपर ठेजाता है। 
यद मेघ रै । केव मेघ री रदे भौर वृष्टि नदीं हुई तो बडे कष्ट दोते ई । इसल्यि इन्द्र॒ मेषको सतोता रै लोर दृष्टी 
रता है । यह कथा या वणेन शारकारिक है ॥ १४॥ 

° प्रधी ` चक्रे चारों लोर रदनेवाखे जेते भरे जडे रहते है । चैसे जडे इए रहकर , ठडनेवङे ( पञ्च दाता 
खदस्राणि) पांच सो दजार लर्थाव पाच लाख भथवा ( सहस्राणि पच शाता ) एक हजार लोर पांच सौ भयवा 
( पञ खदस्राणि शता ) पाच दनार जोर सौ रात्रो इतनी सैन्य सेख्या युद्धम इन्दरने मारी थी! वर्चिनः 
दासस्य › वर्यका अग्रै तेज क्नौर वल दै | यह दास धर्थात्‌ रात्र तेजस्वी था नौर बर्वान्‌ मी था ॥१५॥ 


सूक ३० |] ऋर्वेदका खूबोघ भाष्य (८७) 


३३१ उत स्यं पुत्रमथ॒वः पराृक्त श्चवकतुः ` । उक्थष्विन्द्र आभ॑जत्‌ || १६॥ 
३३२ उत स्या तःशायदुं अस्नातारा शचीपदिः । इन्द्रौ विदो अषास्यव्‌ ॥ १७॥ 
३३३ उत स्या सच आयौ सरयोरिन्् पारतः । अर्गोचित्ररथावधीः ' ॥ १८ ॥ 
३३४ अन्‌ द्वा उहितान॑यो-ऽन्धं श्रोणं च॑वुतरहन्‌ । न तव्‌ तें सुन्नमशे ॥ १९॥ 
३२५ शतमरमन्सयीनां प्रामिन्द्रौ उ्यास्यत्‌ । दिवोदासाय दादे ॥ २० ॥ 
३३६ अस्व॑पयद दुमीतव्ये सषा तरिश हयैः । दासानाभिन्द्रौ माथयां ॥ २९१ ॥ 
३३७ स यदता्षं वत्रहन्‌ स्ससान ईन्द्र गोप॑तिः | यस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥ २२॥ 


अर्थ-- [ ३३१ 1] (उत ) नोर ( रातक्रतुः इन्द्रः ) सौ यज्ञ करनेवाले इन्द्रने (त्यं ) उस ( सघ्रुवः पु ) भम्रगामी 
के पुत्र ( पराचुक्तं ) परावृक्तको ( उक्थेषु अभजत्‌ ) स्तोत्र पकं समयमे उच्चार करने योग्य करके मान लिया 
है॥१६॥ 

[ ३३२ ] (उत त्या) सौर वे दोनो (अस्नातारा ) तेरना न जाननेवके ८ तुररा-यदू ) तुर्वशं भोर यदूको 
(शचीपतिः विद्धान्‌ इन्दः ) शचीके पनि, क्तानी इन्द्रने ( अपास्यत्‌ ) पार किया ॥ 1७ ॥ 

[३२३ ] हे इन्द्र ! (उत) भौर (त्या आर्या) उन भायै रानाओनि (सरयीः पारत) सरयूके पार रहनेवके (अ्णी- 
चित्ररथा ) भणै लोर चिन्नरथशो ( सद्यः अवधीः ) तत्छाङ मार्‌ दिया ॥ १८ ॥ 

[२६४ ] दे ( चज-हन्‌ ) चृत्रका क्च करनेवारे इन्द्र ! तूने { जहितः ) समाजकं द्वारा स्याने इए ( अन्धं श्रोण 
च) भन्पे लौर पङ्गु ( दा) इन दोनोंको ( अचुनयः ) अनुकर मागैसे चाया । ( तत्‌ ते सुस्नं ) यह तेरा दिया 
इभा सुख (अश्वे न ) दटनेके स्यि कोद समरं नदीं दोता ॥ १९॥ 

[ ३२५ ] (इन्द्रः ) इन्ने ( अदमन्भयीनां शतं पुरां ) शनक सं। किटोवलि नगरोरो ( दा्चुषे दिवोदासाय) 
दातादिवो दास्षके ल्यि (चि आस्यत्‌ ) दे दिया ॥ २०॥ 
- (२३६ (इन्द्रः) ईन्दने (मायया) ध्पनी शक्तस ( दासानां जिरातं सहसरा ) दु्ट विनाशकारिगोके 
तीस सदस वीरको ( हथैः दभीतये अस्वापयत्‌ > हथियार द भौतिका दित करनेके लि मारा, सुरा दिया ॥ २१॥ 

[२३५ } (उत ) भीर दे इन्द्र ! (यः ता विश्वचिं) जो त्‌ उन सत्र शन्नु्भोंको ( चिच्युषे ) हिर देता है। 
दे ( चत्रहन्‌ ) वृत्रा वध करनेवले इन्द्र ! ( गोपतिः सः ) गौनोका पालन करनेवाखा वह त्‌ ( समान घ ) सबके 
साथ समान बरताव करता है ॥ २२॥ 


भावाथ--रात-क्रतुः-- सौ यक्त करनेवारा इन्दर । सैकडों उत्तम क्म करनेवाला वीर, अश्रुवः--भगर भागमें जानेकी 
इच्छा करनेवारी खी । भच्छे कायम पीठे न रहनेवाटी खो । पयार ्त इट क्रते निघ्रत्त दोकर सत्कमेसे भवृत्त होनेवाडा 
वीर । देसे वीरोंका योम सत्कार करना चादिये । इन प्रशंसा होनी चादिये ॥ १६॥ 

पानी तर कर तेर कर जो स्नान नदीं कर सकते, देसे तुश शौर यदूको इन्द्रने जरते पार किया ॥ १७ ॥ 

वे खायव्तके हेनिपर भी भाचारञष्ट हो चुके थे इसख्यि वधके योम्य समक्न गये । जो राजा घार्यवंशीय होने पर 
मी आचारसे अष्ट हो जा, उन्दै मारना दी चादिषु ॥ १८॥ 

दे इन्द्र ! तूने समाजक्रे दवारा त्यागे इए जन्धे लोर ॒पंगुजनोको भी उत्तम मागीसे चाया । तू निसे सुख प्रदान 
करता हे, उसे को नष्ट नदीं कर सक्ता ॥ १९ ॥ 

शाचुक्षा नाश करके राच्रे सौ किङे पने घनुयायीक्तो दिये } २० 

द मीतिकी सहायता करनेके लिये इन्द्र गया जोर शन्ुके सदसो वीरका दध करङ़ दभीतिको निय किया ॥२१॥ 

शन्का नाक्ना करना जौर समान वर्ताव करनाये दो गुण इस मत्रे वर्णन किये है ॥ २२॥ 


(८८) ऋण्वदक्छा सखुख्ेध भाष्य [ मदक ४ 


३३८ उत ननं यदिन्द्रियं करिष्य इ पस्य । अदा नकिष्टदा पमैनत्‌ ॥ २३॥ 
३३९ वामंवामं त आदुरे देवो द॑दाल्वयंमा | 

चामं पूषा वामे भ्यो वामं दुवः करंर्दी ॥ २४ ॥ 

[ ३१ 
[ कषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इन्द्रः । छल्दः- गायना, २ पारनिचुत्‌ । ] 

३४० स्था नधित्र आ खंब-दषी सदावः सखा | कथा चर्चया चता | १॥ 
३४१ कस्त्वां सत्यो अदानां महिषो मत्पदन्धसः । टष्न्द। चिदास्ज वसु ॥ २॥ 
२३४२ अभावचुणः ससना--मावेता जारतणाषू | यते सवास्यातिमिः ॥ ३ ॥ 


अथै- [२३८ ] (उत ) जर दे इन्द्र ! (यत्‌ पस्य) जो पुरुधाध भीर जो (इन्द्रियं ) इन्द्ियविपत्रक सामथ्ये 
(चूं करिष्य ) तूने प्रकट छया (अद्य नकिः ) भाज को भी (तत्‌ आभ्मनत्‌ ) उसका निराकरण नरद कर 
सशता ॥ २६॥ 

[३३९] हे (आदुरे ) शन्रणोका नाद करनेवले इन्द्रं ! ( अर्यमा देवः ) दाव्र्भोका नियमन करनेवाला देव 
(ते वाम वामं ददातु ) तेरे पासन उत्तम धन दमे देवे | (पूषा) पोषक देव (वामं) उत्तम धन देवे! (भगः 

देवः दासं ) माग्य युक्त देव उत्तम धन दमे देवे तथा ८ कर्ती ) कारीगसेकरो धन देनेवाखा हमे धन देवे ॥ २४ # 

१९ आ-दुरः (अ।-दुरि; ) सव शनुभोंको दूर ररनेवाा इन्दर । अर्यमा ( अरीणां नियमयिन्ता ) दत्ु- 
छोफठा नियमन करनेवाला । ( अर्यमिमीते > प्रि्ठ दोन है, सीधा षौन है भौर दुष्ट ौन है इसका 
निय देनेवाखा | 

[२१ 

[ ३९० ] ( खदाचधः चिः सखा ) सदा वढनेवाङा तग्रा विलक्षण सामर्ध्यवानू मित्र इन्द ( कया ऊती ) 
ष संरक्षणके साधनके साथ तथा (कया घृता शचिष्ठया ) किष वरणीय दाक्तिफे साथ ( नः आभुवत्‌ ) दमारी 
तरफ भाएगा ?॥ १॥ 

१९ सदाब्रधः चिः सखा-- सामथ्यसे सदा यठनेवाखा विलक्षण शक्तिश्ाटी मित्र दो। 

२ ऊती राचिष्ठया चता नः आथुवत्‌- संरक्षणे सामध्यैसे युक्त दोकूर वद हमारे पास भाजाय । 

[ ३४१ | ( सत्यः मदानां महिष्ठः कः अन्धसः } जविनाश्नी तथा घानन्द्‌ देनेवके पदार्थों सचते अधिक पूज्य 
कौनसा न्न ( त्वा ) तचे ( दुक्हा वसु चित्‌ आसख्जे ) श्मोके पा सुद रदनेवाले धर्नको प्राप्त करनेके रिष 
८ भत्खत्‌ ) भानन्दित छरेगा १॥२॥ 

{ ३४२ | (जरित्रणां सखीनां अविता ) स्वति करनेदके मित्रोका रक्षक त्‌ ( शतं ऊतिभिः) सेटो रक्षण 
के खाधनोसि युक्त दोकर ( नः अभि सु भवासि ) हमारे पास भा ५२१॥ 

भवाथ इन्द्रने ओ भी पुरुषार्थं नौर इन्द्ियोंका सामथ्यं प्रकट किया, उसे कड नट नदीं कर सक्ता ॥ २६॥ 

पूषा-- पोषक देद, पोषण कृरनेदाला । भगः-- -माग्य निसः पाह है, धनका लधिशारी करूढ्ती - 
( कखः-दर्ती= तदतः >) जिसके दांत कटे हैँ । (करुः कारूः, दती दाता ) कारीगर्तेको योग्य धन देनेवारा । इन्द्रका 
घनये देव हरये देर । यह प्राथना इस सत्र है ॥ २४॥ 

भित्र सदा दी. विरुक्षण सामर्थ्यैसे युक्त भौर दाक्तिदाली हो । उसकी दाक्ति चरण करने योग्य अर्थात्‌ सञ्जनोँकी रक्षा 
करनेवाङा रो 0 १॥ 

म्ले कोना भच्र वुकषे शत्रुके पास सुद रूपसे रखे दए धनोको पाक्त करनेक किथि उर्सादित करेगा ? जो दसा 
करे वही भन्न वुञ्े सेवन करना चादिये ॥ २॥ 

त्‌ सरक्षण करनेकी इच्छति संकटों सरक्नषणकरे माधनोंसे युक्त होकर हसारे पास जा कर रह ॥ ६ ४ 





॥ 


पर्त २१ ] ऋग्वेदक् खवोघ भाप्य । (८९) 


३४३ अभीन आं वव्रत्य चक्रं न वृत्तमतः | नियुद्धिधरषणीकाम्‌ ॥ 8 
३४४ प्रवता हि क्रतूना--मा हां पदेव गच्छमि । अधि स सचा ॥ ५ ॥ 
३४५ संयतते इन्र मन्यव; से चक्राणि दधन्विरे । अध्‌ त्वे अध्‌ चये ॥ 8 || 
३४६ उवस्पाहि सागराहुरि-न्मघत्रानं शचीपते । दाहःरम्विदीषयुभ्‌ ॥ ७ ॥ 
३४७ उत स्म सय डइत्‌ परं शशमानायं सुन्वते । पुरू चिन्पंहसे वू 1} ८ ॥ 


३४८ नहि ष्मां ते शतं चन राधो वरन्त आष । न च्यौत्न करिष्यतः ॥९॥ 
५ \/ ५ 1 ९ । 
३४९ अस्मो अवन्तु ते गद मस्मान्‌.त्स्हलमतर्यः । असान्‌ विश्वा अभिष्टषः ॥१०॥ 


~~ --~~ ~ ~~~ ~_~__~_~_~_~___~_~_~_~_~_~_~_~~_~~~~_~__~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~-~--~~--------------- ~-----~-~- ~ 


अ्थ-- [ २४२ ] ( चन्तं चकं अर्व॑तः न ) जिस प्रकार गाडीक्ठा गो पिया वोडक पठि चठता हे डली प्रक्रार 
[ तेरे पीछे चरनेषषे | (नः चधेणीनां ) दम मवुष्योडी (अभि) तरफ त्‌ (नियुद्धिः आ वन्नुत्स्ड) 
घोडोसेष्ा॥४॥ 

| २०४७ ] हे इन्दर ! ( क्रतूनां पत्रता हि ) त्‌. ्क्ञकरे स्थानोको ( पदा इव गच्छसि ) अपने पांतस्ते जानेकरे समारत 
जातादहै। म (स्यं सचा) सूयैके साय तेरी ( अभ्प्िक्षि) पूजा करतार ॥ ५॥ 

४५} दे इन्द्र ! (यत्‌ मन्यवः दधन्विरे ) जव दम वेरी स्तुति करते द, तो वे स्त॒तियां (चक्राणि ते स्तं ) 

चक्रोके समान तेरी ओोर जती है (मघ त्वे ) पदे तेरे पाक्त जावी है, (अध-सूर्यं ) फिरःबादतें सू्ैके (स ॥ ६ ॥ 

[ ३४६ | दे ( शचीपते ) राक्तियोक सवामी इन्दर ! ( मघवानं दातारः?) रेश्वशेशाली तथा धन देनेवरे ( स्वां ) 
वन रोग ( अविदीघयं जाहुः इत्‌ >) तेजस्वी कते हँ ॥ ७॥ 

[ ९०७ ] दे इन्द्र! त्‌ ( लमानाय सुन्वते ) स्ति करनेवाक्त छलौर सोम तेय्यार. करनेवलके किए ८ पुरूचित्‌ 
वषु ) बहुनसे धनको भी (सः इत्‌ ) शीघ्दी ( परिमंहसे ) चरो भोरे देता हे ॥*८ ॥ 

{ ३४८ ] दे इन्द्र ! ( आसुरः ) हिषृक शच्च ("ते श्तं चन राधः >) तरे सैंकडों तरदके धनको ( नहि वरन्त 
स्म ) नदीं पासकषते, तया ( करिष्यतः) शचुभोकी हिसा करते हुए तेरे ८ च्योत्नाने न >) वरोको रोक नदीं सकते ॥९॥ 

[ २४९. | दे इनदर ! (ते राते ऊतयः अस्मान्‌. अवन्तु ) तेरे सैकडों रक्षाके साधन हमारी रक्षा करै, तथा 
( सहसरं ऊतयः अस्मान्‌ ) दमार्रो रक्षणङे साधन हमारी रक्षाकरं, तथा (विश्वाः अभिष्टयः अस्मान्‌ ) सब 
प्रकारकी इच्छायं हमारी रक्षा कर ॥१०॥ 


== न~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~-----~ -----~ ~ -- ~ 


मावाथ-- जिस प्रकार गाढीका पददिया घोडेङे पीछे पीछे चरता हे, उसी वरह, दे इन्द्र {` तरे पीछे चकनेवाङे 
हमारी नोरतूभा॥४॥ 

दे इन्त यक्ते इतनाप्रे रूरतादैकित्‌ इन सोमे वेोसेदीजातादे। में सूर्यके खाधतेरी पूजा करता 
हू ॥५॥ 

इन्द्र ! जम हम तेरी स्तुति करते है, तव ते तेरी स्तुतियां तेही तरफ जाती हँ । पदे वे स्तुक्तिया तेरे पास जातो 

ह, फिर सू्थके पास ॥ ६१ 

दे शच्ियोकर स्वामी इन्दर ! त्‌ देश्र्यज्ाटी भौर धनको देनेवाला हे 1 तञ्च छंमी प्राणी तेजस्वी कहते है ॥ ७ ॥ 

त्‌. स्तुति करनेवाले नोर सोम यज्ञ करकेवाकतके ङिष्‌ बहुत सारा थन वह्रुत शीघ्र देता है ४८ 

भनेको ईिंसक रानु मरकर भी इस इन्दर सैकूडा तरदके धन नदीं फालकते भौर जव वह इन्द्र॒ हिंसक रान्न नका 
सदार करता हे, तव दात्र संगिन दोर भी उरई वकको नदीं रोक कृते ! उसका सुकाबदा-नदीं कर सकते ॥ ९॥ 


इन्ध ! तरे पास सशूलं जौर जार तरदके जो रक्षफे साधन है, वे हमारी र्चा करं जौर सव प्रकारकी इच्छार्ये 
हमारी रक्षा करं ॥ १०॥ 


१९ (ऋसे. सुदो भा. मे. ४) 








(९०) ऊण्वेदका खवोध भाष्य [ मेठल ४ 


५ 


३५० अस्म इहा दंणीष्व सुरूयायं स्वस्तये । म॒हो राये दविः {ति | ११॥, 
३५१ अस्मो अंतिद्धि विश्वहेन्द्र राया परीणक्षा । अस्मान्‌ विष्ठामिरूति्मिः ॥ १२॥ 
३५२ अस्मभ्यं तँ अपां वधि व्रजो अस्त गोमतः । नतरभिरिनद्रोतिभिः ॥ १३॥ 
३५२ असा धृष्णुया रथों धो इन्द्रानपच्युतः । गव्धुरश्चयुरीयते ॥ १४॥ 
२५४ अस्माक्गम॒त्तमं दधि शरवो देवेष घं । वर्िष्ट चामिंवोपरि ॥ १५॥ 


[३९ 


[ कषिः-- वामदेवो नोतमः । देवता-- इन्द्रः, २२-२४७ इन्द्राभ्वो । छन्दः-- गायत्री । ] 


३५५ आ तुर्यं इन्द्र वृत्रह ज्स्मार्कमर्धमा गहि । स॒हान्‌ सदीचिरूतिर्भिः ॥ १॥ 
३५६ भृभिश्चिद्‌ वाति तजि रा चित्र चित्रिणीष्वा । चित्रं कणोष्युतये ॥ २॥ 


अथ-- [ २५० ] दे इन्द ! ( इह ) यां (अस्मान्‌ ) दमे ( सख्याय स्वस्तये ) मिन्रता तथा कल्याण करनेकर 
रिए भौर (मदान्‌ दिवित्मते सये ) मदान्‌ तेनस्थी धन देनेके टि ( लणीष्व ) स्वीकार कर ॥ ११॥ 

[३५९] दे इन्द्र ! ह्‌ ( परीणसा राया ) महान्‌ रेशव्येसे ( विश्वहा ) सव दिन ( अस्मान्‌ अविद ) 
हमारी रक्षा कर । तथा ( विश्वाभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ ) समी सरक्षणक्रे साधनो दमारी रक्षा कर ॥ १२॥ 

२५२ ) (अर्ता इव ) नि प्रकार लोग घर खोलते हँ उसी प्रकार त्‌ हे इन्द्र ! भपने (नवाभिः ऊतिभिः) 
नये तर्णके साघनेके द्वारा { अस्मभ्यं ) दमारे लिए { तान्‌ गोमतः बजान्‌ ) उन गायेक्रि वाको ( अपाच्राधे ) 
खोक दे ॥ १३॥ 

[ ३५३ । हे इन्द्‌ ! (अस्माकं ) हमारा ( धृष्णुया यमान्‌, अनपदग्रुतः ) शा्रमंका व्रिनाश्च करनेवाका, तेजस्वी- 
विन रित ( गव्युः अश्वयुः ) मार्यो तथा घोडको प्रात करानेवाला (रथः } रथ (यते ) भाता हे ॥ १४॥ 

[ ३५४ ] दै ( सू ) सत्क प्रेरक इनदर ! तने ( वार्पिष्ठं द्यां उपरि इधर ) जख ध्र5ार अत्यधिक तेजस्वी दयुलोकको 
उपर स्थापित किया है, उीतरह वू (देवेषु ) देवोमें (अस्माकं श्रवः उत्तम कधि ) हमारे यन्ञको उत्तम कर ॥ १५॥ 

२२ 

[२५५] इ (चचदहन इन्दर्‌ ) वरच्रको मारनेवलि इन्द्र ! ( सहान्‌) महान. त ( महीभिः उतिभिः) वं 
सेरश्षणके साधनेति युक.दोकर (नः अस्माकं अधं आगहि) हमारे पास्तना॥१॥ 

[२५६ ] दे इन्द ! त्‌ ( भ्रमिः चित्‌ ) दुरपार्थ हे भौर ( नूतुजि असि) हमें वडनेवाखादै। दे (चित्र) 
विरक्त रुक्तिमान्‌ इन्द्र ! त्‌. ( चिच्रणीपु ) जनेक पुरषायेकरे काम करनेवार्छोको ( ऊतये ) सरक्षण करनेके लिए ( चिच 
रणोषि >) मनेक तरहक सामथ्यं देता ॥२॥ 

भावाश-- दे इन्द्रं हमे अपनी मित्रताकी छाया रख सौर दमारा कर्पाण कर 1 मान्‌ सौर तेजस्वी धन देनेके 
लिप हमै त्‌. अपना भक्त नाले ॥ ११॥ 

ढे इन्द्र ! त. महान्‌ एुश्चचसते दमे दमारी रक्षा कर, तथा सभी सरक्षणक्रे साधनोंसे हमारी रक्षा कर ॥ १२॥ 

लि प्रकार्‌ खोग सपने घर्के दुरवारजोको खोष्ते ह, उसी तरह, दे इन्द्र ! तू अपने नये सरश्चणके साधनो दरा 
हमारे लिए उन गा्योके वा्दोको खोर दे ॥१३॥ 

हे इन्द्रं 1 शन्चुभोका विनाश करनेवारा, तेजस्वी, विनाश रदित तथा घनेक नरदके पडुभोंको प्राक्त करानेवाला र्थ 
हमारी तरफ श्रावे ॥ १४॥ 

हे इन्द ! तूने जिसप्रकार भत्यधिक तेजस्वी दयुलोकको सवस उपर स्थापित क्रिया हे, उसीतरह विदानेमिं हमरे 
य्रको सवस ब्रष्ट छलौर ऊँचा कर ॥ १५॥ 

ह व्रत्रको मारनेवाले इन्द्रं ! मदान्‌ तू. वडे कड सरक्षणकरे साधनोंसे युक्तं होकर हमारे पास ला॥१॥ 

छखनेक उत्तम कर्म करनेवारी प्रजाये लपने सरक्षण करनेके लिए विलक्षण सामभ्य उत्पन्न करता है।॥२॥ 


नि 


नड 


५५ 


सूक्तं ३२ ] ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य (९९) 


३५७ दम्रभिधिच्छर्शीयांसं रंसि वाध॑न्तमोजंसा । सिभिरये स्वे सचां ॥ ३॥ . 
३५८ वयमिन्द्र खे सचां वयं ताभि नोदमः । अस्मो अस्मां इदुदव ॥ ४ ॥ 
३५९ स न॑धित्राधिरद्िो--ऽनवदाभिरूतिभिंः । अननाधृष्टामिरा म॑हि ॥ ५॥ 
३६० भूयामो पु त्वाव॑तः सखाय इन्द्र गोम॑तः । युजो वाजाय घृष्वये ॥ ६ +! 
३६१ तं देक ईशिष इन्द्र वाज॑स्य मोर्मतः । सनों यन्धि महीमिषम्‌ ॥७॥ 
३६२ न सौ परन्ते अन्यथा यद्‌ दिस्स्॑ि स्तुतो म॒घम्‌ । स्तोतुम्य॑ इन्द्र गिवेणः ॥८ ॥ 
३६२ अमित्वा गोत॑मा गिरा-ऽनषत प्र दावने । इन्द्रु चाजायु पृष्व ॥ ९॥ 


अर्थ-- [ ३५७ ] हे इन्द ! ( येत्वे सच। ) जो तेरे साथ रहते दै, टेसे ( दश्राभैः सखिभिः) थोडेसे 
भिन्नोकी सहायता त्‌ ( शश्चीयां सलं ब!धन्तं ) उछलनेवके बेड शुको (नित्‌) भी ( ओजस। हसि ) मार देता है ॥२॥ 

[ ३५८] दे इन्द्र ! ( वय त्वे सचा ) दम तेरे साथ है, ( वर्यं त्वा अभि नुमः ) हम तेरी स्वति करते हे । तू 
( अस्मान्‌ इत्‌ भस्मान्‌ उत्‌ अव ) दमारी दी भर्थात्‌ केवर हमारी दी रक्षा कर ॥४॥ 

, { ३५९ ] दे (अद्धि-वः ) शचोसे युक्त इन्दर ! (सः) वद तू ( चित्राभिः अनवयाभेः अन-अधष्टा्नः 
ऊतिभिः ) ननेक तरदके प्रशेसनीय तथा शातरुमोके द्वारा न हरये जाने योग्य सरक्षणके साधनोसे युक्त दोकर (नः 
भागि ) हमारे पास भा ॥५॥ 

[३६० ] दे इन्दर ! (त्वावतः गोमतः सखायः) तेरे जसे गार्योवारेके मित्र होकर इम ( घुष्व्रये वाजाय ) 
शचयुका पराय करनेवाले बरकी प्राक्षिके ( युजः भूयामः ) योग्य हों ॥ ६॥ 

(३६१ ) हे इन्द्र ! (गोमतः वाजस्य >) गायोंसे उत्पन्न अन्न पर (त्वे एकः इहिषे ) तू णका दी स्वाभित्व 
करता हे । (सः) वद त्‌ ( मही इषं ) उस मदान्‌ भच्रको (न. यन्धि) दर्मेदे॥७॥ 

[३६२] दे ( गिणः इन्द्र ) स्तुत्य इन्द्र ! ( सनुतः) प्रसित होकरत्‌ ( यद्‌ ) जब (स्तोतृभ्यः यं 
दित्ससि ) स्तोताभोको धन देना चादताहे, तब ( स्वा ) त्ने कोई भी (अन्यथा न वरन्ते ) किसी मी प्रकार रोक नर्छी 
सक्ते ॥ ८ ॥ 

. { २६३ | हे इन्द ! ( गोतमाः } गोनम वन्न ( गिरा अवीच्रघन्त ) स्तुतिलञे बढते द ! तथा ( घृष्वये चाजवि 
दावने ) मदान्‌ त्रके दानक लष तेरी ( अनूध्रत ) स्तुति करते है ॥ ९॥ 





6 च ५ [व्‌ क ननि [ ` र 
भवाथ- इन्द ! त्‌. हमेज्ञा तरे साथ रदनेवाक्ते थोडेसे मी मिन्नोक) सदहायतात्ते षडे बडे पराक्रमी दचुमोको भरी 
मारदेतारे॥३॥ 

भे (- = # गि ए [4 | 

हे इन्र! दमतेरे साथे, ्रोर हम तेरी स्तुति रूर्ते है, इलि त्‌. हमारी दी केवर हमारी दी रधा कर ॥ 8 ॥ 

दे इन्द्र ! शचखोसे युक्त होकर त॒ अनेक तरदरके प्रशंसनीय भौर दानरुभोके दिष्‌ अजेय संरक्षणके साधनेोसे युन्ठ होढा 
हमारे पस षा॥॥ 

दे इन्द्र! वु गारयोका स्वामी दै, अतः हम ततरे मित्र दोकर शनरुको दरानेवाके बरकी प्राक लिए योग्य हो ॥६॥ 

दै इन्द ! गायोसे उत्पन्न दोनेवाक्ते सन्न पर त्‌. का दी स्वामित्व करता है । उ महान भन्नको त्‌ हमें प्रदान 
कर ॥ ७॥ 


दै भशंसाके योग्म इन्द्र ! प्ररंसित होकर तू जब स्तोता्ोंको धन देना चाहता है, तव तुते कोहं किसी भी श्रकार 
नदीं रोक सकता ॥ ८ | 


दे इन्द्र! गोतम तुश्च स्तुतिसे बटति ह, तथा महान्‌ शन्नके दानके छिष्‌ तेरी स्तुति करते ट ॥ ९ ॥ 
4 


(९२) कर्वेद्क्या सुनो भाप्य [मद्ट ४ 


२६४ प्रत दोचाम वीयौदै या मन्दसान आारनः । पुरा दारभ्य ॥ १०॥ 
३६५ ता तं युणन्ति वधस यानि कये पौस्पौ | सुतेधिन्द्र मिर्वेणः ॥ ११॥ 
२६६ अ्ीक्षत्‌ गोतमा इन्द्‌ से रपाम॑वाहसः । देषु धा वीरवद्‌ यः ॥ १२॥ 
२३६७ पत्यिद्धि रश्व॑तामसी--न्द्र साधारणत्वम्‌ | तंत्वा व॒यं हुवामहे ॥ १३ ॥ 
३६८ अशाचीनो वसी मवा--ष्स्मे सु मत्स्वान्पर॑सः । समानानि सौषपाः ॥ १४॥ 
३६९ अख त्वा मतीनामा रतो इन्द्र यच्छतु । यवोगा वर्तया हरी ॥ १५ ॥ 
२७० पुरो च नो वसो जोषयते गिर्॑नः । वधृगुरि येषरणाम्‌ ॥ १६॥ 


~~ -- ~ ~ -~-~- ~~~ -~-----~----------~---~---------~--------- ~ --~ ~~~ ~ ~~~ ~-~~ ~~ ~ “~ -~~ ~~ -~.~ -~------~---~ ~~~ ~ ~~~ ~^ 


अर्थ-- [ २५९८ ] दे दन्द ! ( मन्दसानः >) भानन्दिनि दति हु वने ( अथीत्य ) घलाक्रमण करके (दासीः 
याः पुरः ऽशरूजः ) दासङ़े जो नगर्सोका तोड दिया, टम (ते वीर्या वोचाम) तेरे उन पराक्र्मोका वर्भन करत 
६ ॥ १०॥ । 

[३६५ } दै (गिवेणः इन्दर्‌ ) स्थति योग्य दृ ! सूते (यानि वस्या चक्थ ) जिन परक्रपमरोफोक्रियाहे, 
(तेता) तरे उन पराक्रमी ( वेघ्तः यृर्णःत) ज्ञानो प्रसा फरतेर्ह॥ \१॥ 

(२६६ ] ३ इन्द ! ये ( स्तोमवाहसः गोतमाः ) सुति फरनेवटिः मतम (स्वे अवीश्चघन्न ) सेरा यक्त बहति 
हैभतस्त्‌ ( पयु ब्रीयवच्‌ यद्वः जआ धाः } हृनमें पुत्रोसि युक्छ यश्को स्थापित कर ॥ ५२॥ 

[ २६७ 1 ( यत्‌ चन्‌ हि ) निस कारण द इन्द्र ! ( शचद्वतां ) बहुतसे सञजनोक हिप (स्वं साधारणः अस्ति) 
त्‌.साधारण परिचिन द) है, दसटियि (तत्वा) उठ तुन्चे दी सहायाय ( वर्य हवामहे ) हम ठु हे ॥ १३॥ 

[३६८ }] ६ ( सोम-पाः वसो इन्द्र । सोभको पीनेकाके तथा सवो वमानेवि दन्द ! व्‌. ( अर्वाचीनः भव ) 
दमारी तरफ भा घौर ( सोमानां अन्धलः मत्स्व ) सोमरूपी धन्नसे नानन्दिति दो ॥ १९॥ 

[ २६९. | है इन्दे ! ( मतीनां अस्माकं ) स्तुति करनेवि हमारा { स्तामः ) स्तोत्र (त्वाञा यच्छतु) वप 
दधर टे भ्रवि तथात्‌.मी ( हरी) भयने घोर्डोशठो ( अर्वाक्‌ आ वर्तय ) दमारी तरफ परित कर ॥ १५॥ 

[२३७० 1 दे इन्द्र ! त्‌. (लः पुरेद्धाश्चं घस ) हमार परोडाशक्ञो खा! तथाः (वधूयुः योपणां इव ) भिसभरकार 
खीरी कामना करनेवाला खीका सवन करता रै, उीप्रकार तृ. नः भिर: जोपयासे) मारी ₹तिर्मोका सेवन कर ॥१६॥ 











भावाथ-- हे इन्द्र ! भानन्दित दोतते हुए तूने घाक्रमण करके जो दुसासुर के नगर्यको तोद दिया, उन तेरे 
पराक्रमोका इम वणन करतेर्ह॥१०॥ 


हे इन्द्र { तूने जिन पराक्रमोँको प्रकट किया र, उन पराक्रमी तानी प्र्षेसा करते ॥ ११ 
दन स्तनतां पुत्रतराङे यश्लको स्थापित कर । मनु्योको रेसे पुत्र प्राप्ठ करने चादिए, जो क्पे पिता्षको 
यद्रस्ती वना सके १२३॥ 


दे इन्द्र प्रायः समी उत्तम जन तुक्षे भच्छी तरह जानते है, एटि वे तुक्षे ही भपनी सदायताके लि्‌ चुरु 
# ॥॥ 
ह ४१३॥ 


द सोमको पीनेवले दन्द | त हमारी तरफ़ भा क्षौर इक्त सोमरूपी भन्नसे भानन्दित हो ॥ १४॥ 


दे इन्द्र ! इमारी स्त॒तिर्योसे भाकृषित होकर तू पने धोडोको हमारी तरफ कर लर्यात्‌ तु. हमारी तरफ 
छा॥ १५॥ 
हे इन्द! तू दमे पुरोढादको ला कौर हमारी स्तुतिर्योका तू सेवन कर, मारी स्व॒िर्योको ततु सुन ॥ १६॥ 


गूरु २५] ऋग्बेदका स्वध भाष्य (९२. } 


३७१ सहं व्यतींनां -युक्तानाभिन्द्रमीमहे । दतं. सोम॑स्य खाचः: ॥ १७ ॥ 
३७२ सहतां ते छता वयं गमा च्यावयाग्रपमि । अस्पात्रा राषषएतुते ॥ १८ ॥ 
२७३ दश्च ते करशानां, दिर्यानास्षीभदि ‡ भरद असि वृत्रहन्‌ ॥ १९ ॥ 
३७४ भूरिदा भूरिं देहिनो सदमन भूवौ म॑र । भूरिं बदिन दित्ससि ॥ २० ॥ 
३७५ भूरिदा सिं भवः परतरा श्र वृत्रहन्‌ । आ नो मजस राधति ॥२१॥ 
३७६ प्रते बभ्रू विचक्षण शेस॑मि गोषणो नपाद्‌ । मास्वां या अछ क्रथः ॥ २२॥ 
३७७ कृनीनकेवं विद्रषे नवे द्रुपदे अंके । वभर यामेषु भते ॥ २३॥ 





न = स ~ ----*--- ----~--- --- --~ = 


अर्थ- [ ३७१} हम ( इन्द्रं ) इन्दसे ( सहस युक्तानां व्यतीनां ) इजा योग्य क्षिक्षित तथा शदुभोंको 
हरानवरे घोोको तथा ( समस्य दातं खार्यः ) सोमक सौ सारि्योक्ो ( इमहे ) मा॑गते ह ॥ १७॥ 

१ खायी-- एक प्राचीन कारुका माप, जिसे १६ द्रोण दते है । एक द्रोणन्करीव एक बाल्टी - 

[ ३७२] दे इन्द ! हम (ते शता सदस! गवां ) तेरी सकडों व हजारों गायोको ( आच्यावयामाक्ष ) भपनी 
तरफ प्रेरित करते है, ( ते राधः अस्मा तु ) तेरा देश्चये हमारी तरफ वि ॥ १८॥ 

[ ३७३ ] दे इन्द्र ! दम ( ते दश हिरण्यानां कलदानां ) तेरे दस सोनेसे भरे ककशोको ( अधीमहि ) धारण 
करते! दे , चु्रहन्‌ ) वृत्रो मारनेवरे इन्द्र ! तू ( भूरिदा असि ) बहुत दान देनेत्राडा है ॥ १९॥ 

[ ३७४ ] दे (भूरिदा) बहुत दान देनव इन्द्रे ! त (नः सूरि देहि ) हमें बहुत भधिक धन दे। (दश्च 
मा) थोडा नदी, (भूरि आभर). बहुत ज्यादा धनदे, (घ) क्योकिदेटृन्द्र! त्‌. ( भूरि दित्सा ) बहुत भधिक 
देना चाहता हे ॥ ,०॥ 

[२७५] दे ( चरचहन्‌ शुर ) चरत्रको मारनेवाके तथा शर इन्द्र !. तू. ८ पुरुना ) बहुत कोगेमिं ( भूरिदा शरः 
श्ुतः असि ) बहत देनेवालिके रूपमे प्रसिद्ध है । तू ( नः राघ्ति भजस्व ) तू दमे देश्चयमें स्थापित कर ॥ २१॥ 

[२७द | हे (त्रि वक्षणः, मोपणः, नपात्‌ ) इद्धिमान्‌, गर्यो पारन करनेवाले तथा विनाश न करनेवारे इन्द्रा १ 
में (ते वश्रू शंसामि ) केरे भूरे रेगवाङे घोडोँकी प्रशंसा करता हू । त्‌ (आभ्यां गाः मा अचु शिश्रथः ) इने हमारी 
गारयोंको मत मार ॥ २२॥ 

[३७७ ] ( विद्रधे नव अर्भके द्रपदे ) मजवून नये भौर छोटे रुडकीके इुकडेपर क्षकित ( कनीनका हव ) 


५ जिसभ्रकार शोभित होती है, उलो तरह (.वश्र-यामेषु शोभते) वरे मरे रंगे घोडे योम सोभित होते 
॥ २६३ ॥ 





भावाथ-- दे इन्द्र ! त्‌ हमे दनारों योग्य रिश्षित- घो्दोको तथा वेहुत मात्रामे सोमको प्रदान कर ॥ १७॥ 

डे इन्द्र ! दम तेरो सेकं शौर हजारों गायको मांगते है तेरा ेश्वथै हमारी तरफ लवि,॥ १८ ॥ 

हे इन्द्रं | हम वुक्चसे सत्यधिक्‌ धन प्राक्त करं । वू-बहुत दान देनेवारेै रूपमे परसिद्ध दी है ॥ १९ ॥ 

हे इन्द्र! तरू भत्यधिक दान देनेवाला है, इसर्िषए त्‌ दमे बहव ज्यादा धम दे। हमे कम घन मतदे ५२० 

ह छ्रको मारनेवाङे शूरवीर इन्द्र ¡ व्‌. भत्यधिक धन देनेवर्के रूपमे भरसिद दै। त्‌ हमे रेश्वभमे स्यापिद 
कर ॥३१॥ 


दे बुद्धिमान्‌, गायके पारन करनेवाङे तथा विना्च न करनेवके इन्द्र ! म ठरे घो्टाकी प्ररंखा करता ह्ु। त्‌ हमारी 
गायको मत मार.॥ २२॥ 


॥ मजवूत रकड़ीके ुकडेपर भेकिव पुतरी जिसतरह सुन्दर गती है, उसीतरष इन्दके घोडे यकम श्रम 
देते है ॥-२३.॥ 





(९७) ऋण्वेदका सुबोध भाष्यं [ भैढङं ४ 


क क 1 


३७८ अ म उस्रयाम्णे--ऽरमनुंस्याम्णे । वृभ्रू यामेष्वलिषा | २४ ॥ 
[ ३३] 
[ कषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- ऋभवः । छन्दः- चिष्डुप्‌ । | 
३७९ भ क्रथुम्यों दुतर्भिव्‌ वाच॑मिष्य उपरि धर॑रीं धेनु । 
ये बातजूतास्त्रणिंभिरेवेः पररि घां सधो अपसो बभूवुः ॥ १॥ 


कक म अ 


३८० यदारमक्रनुमर्॑ः पिदस्वां परिविष्टी वेषणा दंसनाभिः | 


आदिद्‌ देवानाध्पं सरूपमायन्‌ धीरासः पुषटिम॑वबहन्‌ मनाय | २॥ 
३८१ पुनय चक्रुः पितरा युवाना सना युपेव जरणा शयाना । 
ते वाजो विर्व) ऋभृरिनद्रवन्तो मधुप्तरसो नोऽवन्तु यन्तम्‌ ॥ ३॥ 





अ्थ- [ ३७८ ] दे इन्दर ! (यमेषु ) यर्म कोभित दोनेवढि तेरे (अखिधा बभ्रू ) बर्िसक घोडे 
( उस्रयास्णे अरं ) वैकि रथ पर जानेवाले मेरे हपु कल्याण करनेवाले दों ( अनुख्लयास्णे ) पैररोसि ही जानेवाठे मेरे 
छि (अरं) कल्याण करनेवाले दों ॥ २४8 

[२३] 

[ ३७९. ] ( ये वानजून: अपसः ) जो वायुके समान वेगवान्‌ लोर कर्ैत्वशाटी ऋभु पने ( तरणिभिः एवैः ) 
चाठाक पौर होशियार वोटढोसे ( दयां सद्य परि वभूवुः > चुरोकको शीघ्र दी व्याप्त करते है, उन (ऋभुभ्यः) 
ऋमुरमोके रिप ( चाच ) स्तुतिर््ोको ( दृतं इव इष्ये ) दृतके समान प्रेरित करता दूँ लोर उनसे ( उपस्तिरे ) सोमको 
उत्तम वनानेके दिए ( श्वेतरीं धेनु ईट्टे ) दुधार गायको मांगता द १॥ 

[३८० ] (यदा ) जव ( क्रभवः ) ऋभुनेनि (पितभ्यां ) मावा पितार्भोके (परिविष्टी) सेवा करके 
(वेषणा } भपने मद श्रौर ( दंसनाभिः ) उत्तम कर्मसि स्वयशो (८ अरं अक्रन्‌) सामथ्यैज्ञाडी बनाया (आत्‌ 
इत्‌ ) उक्षके वाद दी ( देवानां सख्यै रप आयन्‌) देर्वोकी भिन्रताको प्राप्त किया । देवकी मत्री प्राप्त करके 
( धीरासः ) उन इद्धिमान्‌ कसुन ( मनायै पुं अवहन्‌ >) लपने मनको शक्तिश्चारी बनाया ॥ २ ॥ 

२ ऋभवः पितृभ्यां परिचिग्ीं सनाभिः अरं अक्रन-- ऋधुभोने लपने माता पिवाकी सेवा भोर 
उत्तम कमौको करके स्वयको सामर््यगाठी कनाया ] 

२ देवानां खस्य उप आयन्‌ मनाये पुष्टि अशहन-- दोसे भत्री स्थापित की ओर भपने मनक 
शक्तिशारी बनाया | ॥ 

[२८१ | (ये ) जिन ऋशुनोने ( यृषा इव ) पड इए खम्मेके प्रमान ( जरणा शयाना पिता ) जीण होकर 
पडे हष मातापिताको ( पुनः ) फिरसे ( सना युवाना चक्रुः ) दमेश्चके किए तरण बना दिया, ( ते) वे (वाजः 
पिभ्वा कथः) वाज विभ्वा नौर कभु ( इन्द्रवन्तः ) इत्द्रकी कृपस्ते युक्त होकर तथा ( मघुप्सरसः ) मधुर सोमका 
क्षण करनेवले होकर ( नः यज्ञं अवन्तु ) दमे यच्छीरक्षाकरं॥२॥ ` 
भाचाथ-- दे इन्दर ! तेरे अर्दिसक घोडे वैके रथ पर तथा पैदक दी जानेवाल मेरा कल्याण करनेवाले हो \। २४॥ 

ये कमु वेगवान्‌ घौर उत्तम का करनेव ले ह । इनके घोडे दयुरोकश्नो शीघ्र दी न्याप ठते ह देसे ऋतुरभोके शिष्‌ 
नै भपने सोर्रोको उखीतरद भजतः द कि जिन स्वामी लपने दव भन्ते । मँ उन ऋभु्भेसि सोमयज्ञ करनेके किष 
दुधार ग्य मागता ॥१॥ । 

ऋरुभोनि मातापिताकी चेवा करके तथा उत्तम उत्तम क्म करके स्वको शक्तिशाली वनाया, तव वे देवकि भिन्न बने 
भौर उन्दोनि क्षपने मनक्ता मी चक्तिश्चाटी वनाया । ऋस प्रथम मचुप्य ये, पर जब उन्दोनि जपने मातापिवाकी सेवा की भर 
उतम उत्तम क्प किण, तवर उन्द दवन्वक्ा प्रि हृद ) वै मनुध्यते दव बन गदु | देव दननेके राद उनङ मनीज्कति मी 
मद ग दसीतरद मनुप्य मी उत्तम उत्तम कम करके देव बन सकता है जीर मपनी मनःदाक्ति को बदा सकवा है ॥ २ ॥ 














सूक २५ ] ऋग्वेदका खयो भाष्य (९५) 


३८२ यद्‌ संवत्स॑मभनो भामर॑शचन्‌ यत्‌ सेषस्संममवो मा अपिंशन्‌ । 


णै 


यत्‌ संवस्स॒ममरन्‌ भासो अस्था--सतामिः शमीमिरपरतत्वपाचः ` ॥४॥ 
३८३ व्यष्ठ आह चमसा ह्या करेति कनीयान्‌ त्रीन्‌ कणवमित्याह । 

कनिष्ठ आंह चतुरस्करेति सवषं ऋमवस्तद्‌ प॑नथद्‌ वचो वः ॥५॥ 
२८४ सत्यभुवुर्बरं एवा दि च॒क्र -रखं स्वधामृम्तो जग्रत्‌ । 

विभ्राजमानांधमसां अदहेवा--ऽ्ेनत्‌ स्वश चतुरो दद्शान्‌ ।॥ ६ ॥ 
३८५ दादश यून्‌ यदगे{धचस्या--ऽऽतिथ्ये रण॑न्नमव॑ः स॒सन्त॑ः । 

से्ङण्वजनैयन्त सिन्धून्‌ वन्वातिष्टनोष॑दीनिश्माणः ॥ ७1 





अर्थ-- [ ३८२ ] (यत्त ) जय ( ऋभवः ) अरभुभोने ( सं वत्सं ) एक वषत्तक ( गां अरक्षन्‌ ) गायक रक्षा की | 
(यत्‌ ) जब ( संवत्सं ) एक वरषैतक ( ऋभवः ) ऋथनोनि ( माः अविद्वान्‌ ) उस गायक्रे भवरयवेमिं मांस भर कर 
खसे सुन्दर रूपसे युक्त किया । (थत्‌ ) जव ( संवर ) ९७ वतक (अस्याः भासः अभरन्‌ ) इस गायसें तेज मरा, 
(ताभिः शसीभिः ) भपने उन उत्तम कमक कारण दी उन तुभोनि (अशत अद्युः) अमरता प्राप्त की ॥४॥ 

[२८२ ] ( उ्थे्ठः आह्‌ चमा द्वा कर दति ) बडा बोखा छि हम चमस्के दो भाग करे, ( कनीयान्‌ घीन्‌ 
छृणवाम इति अषद्‌ ) छेदा बोरा हम सीन करं । { कनिष्ठ; आद चतुरः कर इतति ) सबसे छोटा बोला कि हम चार 
माग करै, हे ( ऋभवः ) ऋसभो ! ( त्वष्टा ) व्व्टने ( चः वचः पयत्‌ ) उम्दरे इन बातोकी परसा की ॥ ५॥ 

[२८४ ] (नरः ) नर रूपी ऋमुभोने < सस्यं ऊखुः ) सल दी कदा (हि > क्योकि उन्दनि (पव चक्र; ) 
जैसा कषा था, वैसा ष्टी किया । (अघ ) उसके वाद ( एतां स्वधाँ ) इर इविको (ऋभवः जग्मुः) ऋनि प्राच 
किया । ( च्वष्टा ) व्वष्टा देवने ( अहा इव विध्राजमानान्‌ ) दिनॐे समान तेजस्वी ( चतुर चमसान्‌ >) चार चमरसोको 
८ ददभ्नान्‌ >) देखा भोर (अषेचत्‌ >) उन्दं बहुत पसन्द किया + ६॥ 

[३८५ ] (यत्‌) जबे ( ऋभवः ) ऋमरभोने ( द्वादश यन्‌) बारद दिनतक ( अगाोद्यस्य आतिथ्ये ) जिसका 
वेज छर नरी सकता, देसे भादिल्के भातिप्यमे (सखन्तः रणत्‌ ) रहते इए लानन्द्‌ किया, तव ॒करभुरभोनि ( सुश्च 
अरृण्वन्‌.) सेतो उत्तर बनाया, ( सिन्धून्‌ अनयन्त ) नदिरयोको प्रेरित किया ( धन्व ओषधीः आ अतिष्ठन्‌ } 
निजरु श्रदे तमे भोषधी वनस्पतिर्योका उगाया लौर ( आपः निम्न >) जलोको नीचेकी भोर बहाया ॥ ७ ॥ 








भावाथ ~ हन उरभुनोनि रुरूहीक खम्भ समान निर्चष्ट पडे इए धपने बरद मातापिताको फिरसे दमेश्षके किष 
चरुण बना दिया । तब वे उहसु इन्द्रकी कपे पात्र इए ॥ ३५ 

इन ऋसुभनि एकं खस्यन्त जीणे गायक्ी ववैमरतक सेवा की । उस गायते मांस भरा, उसके अवयवोको सुन्दर 
बनाया भोर उमे वेज अश । इख प्रकार न्दनि एक तवत्‌ गायको पुष्ट किया 1 पने इन उत्तम ककि कारण उन्न 
भमरत प्राप्त की । गोरक्षण करनेसे दूध धी मिरता है नोर दूध धीके मक्षणसे दीरधयु प्रास होती दे ॥४॥ 

जरथुभोमें सथसे वदने कहा कि हम दस्के दो भाग रर, छोटेने कका कि इम तीन करं भौर सवसे छोटेने का छि 
हम सङके चार भाग करं } व्वष्टाने ऋभुभीकि इन वार्ताकी वहत प्ररस्ता छी ॥ ५॥ 

ये नरसूपी कसु हमेशा सत्य हौ योक्त हँ भौर ये जेसा बोरते है, वेसा ही लाचरण करते हँ । पने इस सत्य 
भाचरणके कारण ही वे भपनी षाक्तिक्ो प्राप्त करते हं ॥ ६ ॥ 

इस सत्रे चसुर्भोका वणेन सथैकी रदिमकै रूपमे है । जव ये किरणे जआादित्यके समीप तेजीसे प्रकाशित होती है 
शयति ग्रीष्म करुम भत्यधिकं प्रकाशित दोती है, तव उसके वाद्‌ बरसात होती है । उस बरक्षात्तसे जरः चरसाकर सूय॑- 


क उपना बनावो दै, नदि्ोको बाती दै, निजैर भदेश लोषधि्योको उत्पन्न करती है क्नीर जर्ोषो 
हा ॥ ७ 


(९६) , ऋग्वेदका खुवोच भाष्य [भेदल ४ 


३८६ रथं ये च॒क्र! सुब्रत नेष्टं ये धेनु विंश्वजवं विश्वरूपाम्‌ । 


त आ तशन्तवृमकौ रथिं नः स्वव॑सः स्वप॑सः सुहस्तः ॥ ८ ॥ 
३८७ अपो हंषामञजुषन्त देवा अभि क्रत्वा मन॑सा दीध्यानाः | । 
वाजों देवार्नामभवत्‌ सुक - न्द्रस्य ऋभुक्षा वक्षणस्य्‌ विभ्वा ॥ ९॥ 
३८८ ये हरीं मेधयोक्था मद॑न्त॒ इन्द्राय चक्रुः सुयुजा च अधां । ~ 
ते रायस्पोषं द्रविणान्यस्मे धत्त त्रौमवः क्षेम॒यन्तो न मित्रम्‌ ॥ १० ॥ 
३८९ इदा पीतिमत वो मद॑ धुन क्रते श्रान्तस्य सर्यायं देवाः । 
ते नृनमस्मे कमयो वनि त्रतीये अर्मन्‌ त्स्वने दधात ॥ ११॥ 


अथै -- [२८६] (ये ) जिन चःसुभोनि ( सुतं नरषठां रथ चक्रः ) -भच्छी वरद बन्धर्ोसि वेधे दए भौर 
मनुष्येकि रिप चैढने योग्प्र रथको तेय्यार किय, (ये विश्वजुवं विश्वरूपा घे ) जिन्न सवको प्रेरणा देनेवारो कौर 

सर्पचारी गायको बनाया, (ते) वे ( सु-अपसः खु-अवसः सदसतः ) ,उत्तम कम करनेवारे, उत्तम रक्षाके 
साधने युक्त लौर उत्तम दाथोवले ( ऋभवः ) ऋसु (नः रथ आ तक्चन्तु ) दमे देयं प्रदान करं ॥ ८ ॥ 

[३८७ ] (एषां अपः ) इन कमुके कर्मोको ( छत्व मनसा अभि दध्यानः ) कमे घौर भ्ननतते तेजस्वी 
१ देषा ) देवेनि (अभि अजुषन्त ) -स्वीकाग फिया दै | लपने क्कि कारण ( सुकर्मा वाजः ) उत्तम कम करनेवाडा 
वाज नामक्‌ ऋय ( देवानां मभवत्‌ ) देवोक्रा भ्रिय जना, ( कुक्षा इन्द्रस्य ). कथुक्षा दुन््का प्रिय बना, ( विभ्वा 
वरूणस्य ) भौर विभ्वा वणका प्रिय चना ॥ ९॥ 

[३८८ 1] (ये ) निन चभभेनि ( उक्था मदन्तः १ स्गेत्रोखे भानन्दित होकर (मेधया ) मपनी बुद्धिसे ( हरी 
वकः ) दो उक्तम घोठोंको बनाया, (ये ) जिन ऋभर्भोने ( इन्द्राय ) - इन्दे ठिए { सुयुजा चक्गः ) भासानीसे रथे 
जड जानेवाके घोटोंको तैयार छफिया, दे ( ऋभवः ) क्रमुभो ! (तेः) वे वम (क्ेमयन्तः मित्रं न) कट्याण चाहदनेवलि 
८५ समान ( अस्मे) हमि छ्प्‌ (रायस्प्रोषं द्रविणानि) धन, पुटि जौर अन्यान्य देश्ये भी ( घ ) प्रदान 

॥ १०॥ 

[२८९.] दे थो ! ( इदा अह्वः ) इष दिनके भागम देवनि ( वः) वुम्दरे व्एि (पीति मद्‌ घुः) सोप्न 
शौर भानन्द्‌ प्रदान किया । ( श्रान्तस्य ऋते देवाः सख्याय न भवन्ति ) ष्ट ऊंाये बिना. देवगण भिन्नता नदीं करते # 
हे (भवेः ) ऋभो ! (अस्मिन्‌ तीये संबने ) इस तीषरे सवनम (अस्मे बसनि नृनं दघात्‌ ) देम धन 
निश्रयसे दो ॥ १९.॥ 

९ श्रान्तस्य ऋते देवाः सख्याय न भवन्ति-- कश उठाये चिना देधगण त्रत) नदीं करते । 


भावाश-- ये भ्रमु दिव्य भी ह । दन्देन एक मजवृत कौर सनुष्येकि लिए भसानीसे जैठनेः योग्य रका निर्माण 
किया-1 छन्दोनि गायोको कामधनु यनायर । बे सभी यु उत्तम क्म करनेवाके, उत्तम रश्षाके स्ाधननोसे युक्त सौरकु 
हा्थोवले ह । ये कभ दमे उत्तम देश्य प्रदान करं ॥ ८ # 

इन शुनके कर्म इतने सुन्दर होति ह कफि इनके कसै- सपनो क््वशक्ति तथा मान्तिक शक्तिके कारण ` तेजस्वी 
दर्वोको भी बहुत पसन्द भाते ह । भपने इन उत्तम) कर्मोकरि कारण ही ये ऋस दंष्छके प्रिय बने। उनम उत्तम करम, 
$ैरनेवारा वाजनामक तरमु समी देर्वोका प्रिय वना, चटसक्षा इन्द्रा प्रिय बना स्लौरे विभ्वा वरुणका प्रिय बना ॥ ९४ 

इन चरभभेनि स्पुततियोंसे भानन्दिति दोकर भपनी बुद्धिके प्रमायते उत्तम धो तैय्यार किथा 1 इन्दरके घोर्ढाको मी इन 
हृरमु्भोने सुशिक्षित किया । वि रंसु कल्याण चाहैवारे मिश्रके समान हसे धन, पुटि क्षौर अन्यान्य देश्य प्रदान करं ॥\०॥ 

हे ऋञुो ! तुम्दरि परिश्रेमभौरं कुशाग्र बुद्धिश्ठो देखकर षी ददने तग्र सोमपानका अधिकारी वनाकर भावन्दु 
प्रवाम किया, क्योंकि जिना परिप्रम कयि यावबिना कष्ट उटठाये देवगण क्िसीसे मित्रता नदीं करते । जो मनुष्य परिभनरु 
नहीं करता या कष्ट नहीं करवा, देवगण उक्की सक्ायसा नदीं करते ॥ ११॥ 





सूक्त ३४ | ऋण्वेदका खुबोध भाष्य (२७) 
[ २४] 
( कषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- ऋभवः ' छन्दः विट्‌! ) 
[+ ३ प ज $ | व क 
३९० क्रर्विभ्बा वाज इन्द्रो नो अच्छे मं यज्ञं रत्नधा यत्‌ । 





हृदा हि वों धिषणां देव्यह्वा-म्षात्‌ पीतिं सं मदा अग्मता व, ॥ १॥ 
३९१ विदानासो जन्म॑नो वाजरता उतत छतुभिक्रमवो मादयध्वम्‌ । 

सवो मदा अग्मत सं पूरषेः सुवीरशमस्मे रयिमेरयष्वम्‌ ॥ २॥ 
३९२ अयं वँ यन्न क्रमबोऽकारि यमा मनुष्वत्‌ प्रदिवो द॑ंपिष्वे | 

प्र षोऽच्छां जुजुषाणा अस्थु र्त परिशवे अथ्ियोव वाजाः ॥३॥ 
३९३ अभूदु षो बिधते र्नपेय-मिदा न॑रो दाष सत्याय । 

पित वाजा क्रमवो ददे बो महिं तुरीयं सवनं रदाय ॥ ४ ॥ 

[२४] 


अ्थ- [३९० | (ऋभुः भ्वा वाजः इन्द्ध) ऋथु, दिम्वा, वाज शौर इन्द्र दमे ( रत्नघेया०) रल प्रदान 
करनेके किए ( नः इमं यज्ञं अच्छ उपयात >) हमारे इस यज्ञी जोर सीधा भवे । ( वः ) वुम्दे दिषु ( धिषणा 
देवी ) षाग्देवीने ( इदा अहां ) भाज्के दिन ( पीतिं धात्‌ ) सोम पीनेके रिण दिया हे । ( मदाः ) वे धानन्द कार 
सोम (वः सं अग्मत ) ठमसे सयुर दो, म्द प्राक्ठ दों ॥ १॥ 

{३९९} हे ( वाजरत्नाः कभवः ) सण्टदधः भच्नसे युक्त कमु भो ! ( जन्मनः षिद्‌ानासः } सभी प्राणि्योके 
न्भोंको जानते इए ( ऋतुभिः मादयध्वम्‌ ) समी कुभो भानन्द प्रा्ठ करो । (चः मद्‌? सं अग्मत } दरद ये 
भानन्द्‌ कारक सोम सदा प्राप्त दते रदे । ( पुरोधे सं अग्भतः ) उत्तम बुद्धि मी प्राप्त होती रदे ! दम ( खुवीरां र्व ) 
त्तम वीर प्रसि युक्‌ धनको (अस्मे पएरयध्वं } हमारी तरफ प्रेरित करो ५२॥ 

[३९२ ] हे (ऋभवः) कमृभो ! ( वः अयं यज्ञः अकारि ) तुम्दरे रिष यह यक्त क्षिया गयाहै। (यं) 
जिख यज्ञको (प्रदिवः ) तेजस्वी सुम ( मचुष्वत्‌ दधिध्वे ) सनुप्यके समान स्वीकार करो। ( जुञ्ुषाणासः ) 
प्रसन्न करनेवाले सोम ( वः अछा प्र अस्थुः ) बुम्दारौ तरफ सीधे भति दं । दसी कारण ह ( वाजाः ) वरुवान्‌ ऋभो! 
( विश्वे) तुम सव (अगरिया अभूत ) सन्स श्रेष्ठ इष ॥ ३ ॥ 

[३९३ | हे (नरः ) नेता ऋथुभो ! ( वः इदा ) दुम्दारा यह (रत्नधेयं ) रत्नादि दे ( विधते दाद्ुषे ) 
खेवा करनेवाले तथा इवि देनेवारे ( मर्त्याय >) मनुम्यके ठ्िए (अभूत्‌ >) दो । ( वाजाः कभवः ) दै बर्याटी चट्भुभो ! 
मे (चः ) बुम्दं ( मदाय >) लानन्दके रिष ( म हे ठृतीयं सवने ) बडु सत्रां तीसरे सवनके सोमको ( ददे ) देता 
हू, तुम ( पिवत) पीभो ॥४॥ 

भावा्थे-- ऋस, विभ्वा, वाज भौर इनदर दमे रत्न भादि धन प्रदान करने छिए हमारे इस यन्ती तरफ सीधे 
घ्व । क्योकि इन्दं यक्षम स्तुतियोके साथ सोमरस दिए्‌ जाति दे । ये जानन्दकारक सोमरस इन देवोऊ साथ संयुक्त दों ॥१॥ 

उत्तम भौर श्रेष्ठ अन्नते युक्त चमुओ ! तुम समी प्राणिर्योञ जन्मोंको जानते हो । छनः तुम सभी ऋतुं भागन्दित 
० 1 य सोम भौर उत्तम ुद्धियः तुर प्राक्त होती रद । तुस हमे उत्तम वीर पुत्रोसे- युक्त धन प्रदान 
करो । । 

हे भुनो! तुम्हरे किए दी यद यज्ञ कियादे। लतः दस यज्को तुम मनुष्ये प्र 
भानन्द्‌ देनेवाठे सोम तुम्द्रारी नोर नात ह दन्दीं सोमरसोके शार ध सवस श्रेष्ठ ही 8 ० 

हे नेता ऋञुभो | तुम्दारे रत्न सादि देशवगर तुम्हारी सेवा करनेवाके तथा तर्द हवि देनेवाले मनुष्ये किप्‌ दों। हे 
वरुशाली ऋरञुभो { भे तुम्दापरे जानन्दके छिए बहुत मात्रा सोमर प्रदान करता ह, तुम सथ पीनो ॥४॥ ४ 

१२ (ऋग्वे, सुबो. भा. मं, ४ ) 


८९८) ्र्ङेद्का खुवोध भाष्य [ मेक ४ 


३९४ आ धा॑जा यातोप॑न कशा यहो चरो द्रविणसो गृणानाः । 


आ! उ: पीतयोऽभिपिखे अंह मिमा अस्तं नवस्व छव ग्षन्‌ = ॥ ५॥ 
३९५ आ नपातः श्रवसो यातनोपे--धं यक्तं नसा हूयमानाः । 

सजोषसः घशयो यस्य॑ च स्थ स्वः पात रत्नधा इन््रवन्ः ॥ ६ ॥ 
३९६ सजोषा इन्द्र वकणन सोय शजोर्षाः पाहि गिषेणो मरर्िः । 

अ्रेपार्भिक्रेतपाभः सजोषा गनास्पलनीमी रलनधाभेः सजोषाः ॥ ७॥ 
२९७ सजेप॑स आदिस्येमोदयध्वं सजोषस ऋछऋथवः पडेतेभिः | 

सजोषसो दैव्येना सविना सजोपतः सिन्धुंभी रत्नयेभिः | ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- { ३९४ | ( वाजाः नरः ऋशुष्ाः) दै बल्ली नेता ऋभुभो ! (महः दविणसः गृणानाः ) 
सत्य धिष सम्पत्तिशारीक्े रूपे प्रसिद्ध दम ८ सः उप यात ) हमारे पास भानो । ( अहां अभि पित्वे ) दिवसकी समासि 
पर ( इमाः पीतयः ) ये सोमरस (वः ग्मन्‌) पुम्हायै तरर उसी तरह जाते है, जिस्भ्ररार ( नवस्वः अस्तं हव ) 
नद श्रसूत गा, भपने घरद्धी तरफ उस्सुकतसे जाती है ॥ ५ ॥ 

[२९५] हे (श्वसः नपातः ) वल्को नष्ट न करनेवलि रभुभो ! ( सूरयः) उद्धिमान्‌ क्था (नमस्त 
हूयमानाः ) विनीतभाघसे चुकाये जानेदाटे चम ( सजोषसः ) प्रमत्ते युक्त होकर (इमं यक्ष उप आ यातनं हस 
यज्नं भाजो । ( यस्य च स्थ ) शुम जिसके हो, उस ( इन्द्र न्तः ) इन्द्र॑ते संय्क्त दोकर ( रत्नघाः ) रमणीय भनेको 
धारण करनेवके तुम ( मध्वः पात ) भरसे पीणो ॥ & ॥ 

[ ३९६ ] दे ( इन्द्र ) इन्र ! त्‌. (सजोचा ) प्रीततिपू्क ( वरख्णत सोमं ) वरुण्के साय सोम पी दे 

गिर्वणः >) स्वुतिके योरय इन्दर ! तू ( सजोषाः ) प्रतिषे युकू होकर ( मरुद्धिः पाहि > मस्तके साथ. सोमपौ! तू 
€ अग्रेपाभिः कतुफाभः ) सयते प्रथम सोमरसश्ठो पीरेबारे तथा चतुष्के शयुसार सोमको पीनेवाङे देक साथ 
(सजोषाः ) प्रीतिषूवैक सोम पी, तथा ( रतधाभेः ) उत्तम देश्वयौको धारण करनेदारी तथा ( सास्पन्नीभिः) 
चि पारनं करनेवारी दिष्य खिोकि साथ ( सजोपाः ) ओतिपूैक सोम पी ॥ ७ ॥ 

{३९७ ] ३ ( ऋभवः ) ररण्ते ! तुम ( खजेषसः ) प्रेमे युक्त दोकर ( आदित्यैः मात्रयभ्वं † भादित्योकरि 
सत्य जानन्द्‌ करो । ( सजोषसः >) प्रतिपूषैक ( पवेतेभेः ) पर्चलोके साथ लानन्द्र करो । ( सजोषसः) भेजे उक्त 
देकर ( देश्ये सदिश्चा ) देर दितक्तारी सविता देवरे साथ लानन्द्‌ करो । तथा ८ सजोषसः ) प्रेमपय॑क ( रजधेभि 
सिन्धुभिः ) र्नोरो धारण करनेवाे सागरोङे खाय सानन्द करो ॥ ८ 1 


मावा्थं-- दे वखशारी नेवा उरसुमो † चम भत्यधिक सम्पत्तिशारीके रूपसे सर्वत्र प्रसिद्ध॒ हो! तुम हमारे पास 
आसे । तुम्दरे जनेपर ये सोमरषको धारां तुम्हारी तरर उसी वरह वदे छ जिसग्रार नद प्रसूता गाये भपने बषठटकि 
-किष्ट्‌ उत्केधिक दोरूर लपने घर्मै वरण जादी है ॥ ५॥ 
दि है बछर उरपन्न दोनेवाले बरु ! तम दुद्धिमान्‌ दो अर सब विनीतभादसे तम्दे उुकाते हँ । भतः तुम प्रेमसे युक 
हेर हमारे खरद्नं आभो । तुम इन्द्रफे दहुव प्रिय हो, इसि इन्द्रके साय दी हमारे यहाँ आकर सोम पीभो ओर सुन्दर 
यतते को प्रदान्‌ क्रे ॥ ६॥ 
दे इन्द्र 1 त्‌ त्रेमपूर्वर वरूण, अश्छों शोर चतु अनुसार काश्चि करनेवाङे तथा दिव्यरक्ियोके साय भेमपूर््कः 
सपरस्का "पानं कर्‌ ॥ 31 
दे ऋमुजो ! तुम प्रेमसे युक दोकर श्ादित्य, पर्दत, दर्यो छिए द्दिवकार भौर र्नो धारण करनेवाङे सागरा 
पममानी देवोके सये सानन्दं करो ॥ ८ ॥ । 





क ६५) ऊऋम्बेदका खबोध भ्य (९९) 


३९८ ये अश्चिनाये पितराय छती घें त॑तष्ठक्ेमबो ये अश्वा । 
ये असंत्राय क्रथग्रोद॑सीये विस्वरो नरः स्वपरयानिं च॒न्रुः ॥ ९ ॥ 
३९९ ये गोम॑न्तं वारवन्तं सुवीरं रां धत्य वसुमन्तं पूरुषम्‌ । 
ते अग्रेपा भये मन्दाना अस्मे ध॑त्तये च॑ रातिं गृणन्ति ॥ १० ॥ 
४०० नापाभूत न बोऽतीतृषामा--ऽनिमस्ता करभो य्न अखिन्‌ । 
समिन्द्रेण मद॑थं सं मरुद्धिः सं राजभी रतन्ेयाय देवाः ॥ ११॥ 
[ ३५] 


[ ऋोषेः- वामदेवो गोतमः । देवता- ऋभवः! उन्द्‌ः- लिष्ठुप्‌ । ] 
= ॥ ० न, ॥ ० ॥ 
४०१ इहोप यात शवसो नपातः सौधन्वना ऋभो माप॑ भूत । | 
असिन्‌ हि बः सव॑ने रत्नवेयंगमन्तिन्द्रमनुं बो मदांसः ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [ २९८] ( ये ) जिन ऋभुनोने ( ऊती >) भपने संरक्षणके साघननें ( अभ्विना तत्चुः ) सश्चिनीङृमरोको 
समय बनाया, (ये पितरा ) जिन्दोनि पितको समर्थं बनाया, (ये चेच ) जिन्होंने गार्योको दुधार वनाना, ( ये अश्वा, 
जिन्हे घो्ोको शक्तिशाली बनाया । (ये अत्तत्र( ) जिन्दोने कवचो का निर्माण क्रिया, (ये सोद्सी ऋधक्‌ ) जिन्दोमे 
घु शोर परथ्वीको अलग लरुग किया, (ये विभ्वः नरः ) जिन शक्तिशाली नतानि ८ खु- अपत्यानि चकतुः) सुन्दर 
कमेको किया ॥ ९ ॥ 

३९९ ] हे ( ऋभवः > चुने | ( ये ) जो ठम ( गोमन्ते वाजवन्तं ) गायों युक्त, धोडसि युक्त ( वीर) 
उत्तम वीर सन्तानोसे युक्त ( वमन्तं पुरुश्चुम्‌ } इश्व भोर न्रसे समृद्ध. ( रथिं धत्थ >) रेश्वयको धारण करत दो । 
(ये च रतिं ग्रणल्ति ) जिनके दानकी सवत्र प्रसा दोती हे, (ते अग्रेपाः) वे सकसे प्रथम सोम पीनेवारे तुम 
( मन्दसानाः ) ानन्दसे युक्त दोकर ( अस्मे धत्त ) हसे घन दो ॥ १०॥ 

[४०० ] हे ( ऋभवः) कसुभो ! उम (न अपाभूत ) दमह्ते दूर मत जालो, (वः न अतीतृषाम ) दम मी 
तमद प्यापसे न रखे, भर्थात्‌ सोम प्रदान करते रद । दे ( ऋभवः ) कमभ ! ( देवाः) दिभ्य गुणेसि युक्त दुम ( अनिः- 
शस्ताः >) निन्दारदित होकर ( अस्मिन्यज्ञे) इस यक्षम ( इन्द्रेण खें मदथ ) इन्दके साथ वैदकर भानन्दिति दोमो । द 
(देवाः ) कञुभो ! ( रत्नधय(य ) रन प्रदान करनेके ड़िए ( राजमिः मरुद्धिः ) तेजस्वी सरतोके साथ (सं ) 
छानन्द प्राक रूरो ॥ ११॥ 

{२५ ) 

[४०१] दे ( शवसः नपातः ) बलो नट न करनेवके (सौचन्वनाः कमवः-) क्था उत्तम धनुषो डो धारण 
करनेवे चरसमो ! ( इह उपयात ) दसारे पास घ्ाघो, (मा अप भूत ) दमे दूर मत जाधो । (अरिम्‌ खवने 2) 
इस यक्तमे ( रत्नधेयं इन्द अलु ) रत्नोको प्रदान करनेवाङ इन्द्रको दिर जनेवारे (मदासखः } भानन्द्कारक सोम 
(वः गमन्‌) ठम्दं मीप्रक्षदोंषध१॥ 


मावाथे-- जिन ऋभुमोने शश्विनीकुमारो, पित्सें नौर घोर्टोरो शकछिशाटी वनावा, तधा गायको दुधार । 
बनाया, जिन्देनि कवर्चोका निर्माण किया, जिन्दनि ख ्ौर प्रथ्वीको अरूग लङ्ग किया, तथा जिन्दूनि उत्तम कर्म किण 
जो गार्य, घोट, उत्तम सन्तानेति युक्त रेशवयैको धारण करते है, जिनके दानक प्रस॑सा सवत्र होती ३, देसे ये कम्‌ भानन्दित 
होकर दरे धन प्रदान कर ॥ ९-१॥ ॥ - 

दे ऋमुभ्ो ! तुम हमसे दूर मत जासो लोर दम भी वु प्यासे न रख, तुम्हे खदा सोम प्रदान करते रदे । तम 


निन्दित होकर इस यजमे इन्द्रे साथ वैदकर भानन्द प्राक्त करो, तथा हसे रन प्रदान करने$ रिष तेजसो मरुतो 
साथ चठकर खानन्द्‌ प्राप्त करो {॥ ११ ॥ 


>< 
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४०२ आभ॑दमृणामिह र॑लपेय-ममृत्‌ सोमस्य सुतस्य पीतिः । 


ुप्यया यद्‌ स्॑स्यया च | एकं विक चैमं च॑तुधां 1 २॥ 
४०३ उयकृणोत चमसे चतृघा। सखे चि शि्षस्यत्रवीत । 

अथैत वाजा अखरद॑स्य्‌ पन्थां गणं देवानामृसवः सुहस्ताः ॥ ३॥ 
४०४ रंय खिचपस एष आस॒ यं कार्येन चतुरो विचक्र । 

अथां सुुष्वं स्वने मद्य पात करभो मधनः सोम्यस्य ॥ ४॥ 
४०५ श्वयते पितरा युवाना शव्याकते चमसे देवपानमू । 

शच्या हरी घरुतराववषटे- न्द्रवाहौवृभवो वाजरत्नाः ॥ ष ॥ 


अर्थ-- [४०२ | (ऋभूणां रत्वधेयं दह अगन्‌ >) चहो र्न नादिरयोके दान यदहं भावं, ( सु-ुतस्य 
सोमस्य पीतिः अभूत्‌ ) शच्छी तर्द निखोढे गद्‌ सोमरसका पान होता रदे । है ऋशुनो { (यत्‌ ) क्योकि तमने 
८ सुकृत्यया सखु अपस्यया ) भपनी कुर्ता भौर कवै्वकाक्तिसे (एकं चमसं चतुघौ विचक्र ) एक चमसकरो 
वार प्रकारसे बनाया ॥ २॥ 

[४०२ ] हे ऋथुषो ! दमने ( चमसं चदुघां वि अरूणोत ) चमसो च।र॒वरहसे विभक्त किया, (सचे } 
हे भित्र ! (शिक्ष इति अनवीत ) दान दे, एल! वमने कदा था। (अथ) इसके बाद, हे ( वाजाः) ऋञुने ! 
(अश्टतस्य पन्थां पेत ) भसतङ्े माभ पर चरे । दे ( ऋभव ) ऋरथुमो ! ‹ सु इस्ता; ) उत्तम दा्थोवल़ तुम ( देवानां 
गणं >) देवकि सघसे श्ाभिरु हो गए 1३॥ 

(४०४ | हे ऋभो ! ( यै ) तिस चमसके तुमने ( काव्येन >) भपनी इद्धिस्े ( चतुरः विचक्र ) जर माग 
किए (एषः चमक्तः ) वह चमस ( किंभयः स्वित्‌ आक ) मला कित चीजका चना हुमा था? (भथ) भव हे 
भररस्विजो ! ( पदाय ) जानन्दके लिए (सवनं सखुचष्वं ) सोमको पीसकर निचोडो ! है (ऋभवः ) करथुभो 1 
( मुः सोम्यस्य पात )- म मीडे सोमरसका पान करो ॥ ४॥ 

[ ४०५] दे ऋसभो ! तमने ( खया ) भपनी कर्मकुशकतास्ते ( पिना युवाना अकत ) साला पिलाको वर्ण 
बनाया । तुमने ( श्या ) अपनी कुशकतासे ( चमसं देवपाने अकव ) चभमको देवकि किए पीने योग्य बनाया । हे 
( वा्ररत्ताः ऋभवः ) रेव॑से सशखद्ध करसुशे ! तमने ( राच्या ) पनी कुशरूतासे {. इन्द्रवाहा ) इन्द्रको के जानेवाठे 
(हरी ) बोडे ( घचुतरे, अत्र >) बाणसे मौ भधिक वेगसे जनेवाखा बनाया ॥ «=| 
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भवाश-- दे बरछोको क्षीण न करनेवाले तथा उत्तम धनुषोंको धारेण करनेवाके अरसुमो ! हमारे पास दी सदा 
रदो, वभार पासते दूर कमो मत जानो । यकम मानन्द्प्रद्‌ सोमरस जिस तरह रस्नोंको धारण करनेवाे इन्दर को भदान 
किश्‌ जाते द, उक्ती तरद दस तुस्दं भी प्रदान करते १॥ 

जरु भके रत्न भादिर्यो दान दे प्राप्त हों । ये ऋभु भपने कामस शल पनीर सदा दी उत्तम कर्म॑ करनेवाके है । 
इसटिप्‌ इन्दं सोमरस प्रदान किष जाद ॥ २॥ 

` दै ऋसभो † तुमने चमसको चार तरदसे विमक्त क्षिया जोर तुमने जपने मित्रसे कदा किदे मित्र ! तु दान दे। 

उम लपने दाथों छौ कुशरता कारण देवो सघमे शामिल इए लोर इसपर चुम अष्धत साडे पथिक बने । जो 
पने दार्भोसे उत्तम कम करता है, वहं देव बनकर भसृतके मागे पर चल्ता हे ॥३॥ 

हे चरभुभो ! जिस चमसङे तुमने चार भाग किए, वहं मला किस्का बना हुजा था १ ऋत्विजो ! तुम इन कथुभोके 
सानन्दे कि सोम निचोडो भीर दे चरयुभो ! तुम इस मधुर सोमरसका पान करो ॥ ४॥ 

हे ऋमुभो ! तुमने भपनी ऊुश्रुतासे माता पिवाको तरण बनाया । भपनी कुशकरूतासे तुमने चमसको इतना सुन्दर 
वनाया ए चह देवगणो सोम पीनेका एक साघन वना । तुभने भपने चातुर्यसे इन्दरश्नो के जानेवा$े पोको इना 
रवान्‌ बनाया कि वे बाणसे भी भविक वेग्रारी हुए ॥५॥ । 


दर ३५] |ॐ ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं (१०१) 


४०६ यो व॑ः सनोत्व॑भिपिखे अहौ दीव वाजासुः सनं मदाय । 


धे 


तस्मै रयिप्रमदः सवैवीर-मा द॑क्षत वृषणो मन्द्तानाः ॥ ६ ॥ 
४०७ प्रातः सुतम॑पिषो हयेश्च ॒माष्यंदिनं सवनं कें ते । 

समथुभिंः पिवस्व रत्नधेभिः सखीरयो ईद चछ संत्या ॥ ७ ॥ 
४०८ ये देवासो अभ॑वता सुत्या स्येना इवेदं दिवि निवेद । 

ते र्न धात श्वसो नपातः सौधन्वना अर्मवतामृतासः ॥ ८ ॥ 
४०९ यत्‌ तृतीयं सवनं रस्नधेय-मङणुध्वे खपएस्या सुहस्ताः । 

तमः परिंषिक्तं व एतत्‌ सं परदेभिरिन्द्रियेभिः पिबध्वम्‌ ॥ ९॥ 


अर्थ-- [ ४०६ ] दे ( वाजासः ) ऋथुम ! ८ यः ) जो मदुप्य ( अहां अभिपित्वे ) दिनके समाक्च होने पर 
(वःमदायं ) तुर भानन्द्‌ प्राप्त कराने ठि ( तीव्रं सवनं सुनोति ) तीक्ष्ण सोमरसक्नो निचोढता है, ( सस्मरे ) उसे हे 
( षणः ऋभवः ) शक्तिशाली ऋसुनो ! ( मन्दसानाः ) स्वये लानन्दित दोकर ( सववीरं रथ ) सव तरदसे वीर 
खन्तानोखे युक्त धनको (आ तक्षत >) प्रदान करो ५६॥ 
-[ &<७ ] हे ( हयश्व ) उत्तम घोडे इन्द्र! त ( प्रातः ) प्रातःकाल ( सुते अपिवः ) निचोडे गणु सोषक्छो पी । 
( माध्यन्दिने सवनं केवर ते ) मध्याह्न समयका सोम भी क्िवरुतेरे षष दीहे। दे (इन्द्र ) इन्दर ! (खुरूत्या ) 
उत्तम कमे कारण ( यान्‌ सखीन्‌ चरूषे ) जिन्दं तुमने लपना मित्र बनाया, उन (रत्नधेभरः ऋभुभिः ) रलनोको 
धारण करनेवारे ऋरमुोके साथ तू ( पिबस्व ) सोम पी ॥७॥ 
१ सखुरूत्या सर्खखःन्‌ चर्ये-- उत्तम कमेक कारण इन्द्रने ऋभुर्भोको भपना मित्र बनाया । जो मयुष्य 
उत्तम कर्म करता है, उसे दी इन्द्र पना भित्र बनाता है । 
{ ४०८ ] हे ऋसभो ! (ये >) जे शरम ( सुकृत्या देवासः अभवत ) भपने उत्तम करमोके कारण देवं बने. उसी 
< कारण तुम ( दयेनाः इव ) सुपणेके समान ( दिवि अधि निषेद्‌ ) युरोकमे प्रतिष्ठित इए । दे (श्वसः नपातः) 
बरको क्षीण न करनेवारे ऋयुध्ो ! (ते ) वे तुम (रत्नं धात ) रत्नोंको प्रदान करो । हे ( सौधन्वनाः) °त्तम 
धनुरषोको धारण करनेवके ऋमुनो ! तुम ( असुतासः अभवत ) भमर दो गए दो ॥८॥ 
सुत्या देवासः अभवत-- उत्तम कमस दी देव बना जा सकता है । 
[४०९ ] हे ( खुदस्ताः > उत्तम तथा कुदार दार्थोवाठे र्ुलो ! तुमने ( सुअपस्या ) जपने उत्तम कर्मसै 
(यत्‌ ठतीयं सवनं ) जि तीसरे सवनको ( रत्तधेये अ्ृणुध्वं ) रन प्रदान करनेवाला बनाया है, ( ततत्‌ ) दसद 
हे ({ ऋभवः) च्भुमो ! ( मदेभिः इन्द्रियेभिः > प्रन इन्दियोसि युक्तं होकर ( वः परिषिक्तं > तुम्दे छि निचोदे 
गण्‌ ( पतत्‌ >) इस सोमको ( सं पिवध्वम्‌ ) भच्छी तरद पीो ॥ ९ ॥ 


भावा्य-- है कथुधो ! जो मनुप्य सायंकालके समय तुद भानन्द्‌ देनेके ढिष तीन सोमको तेय्यार रता है, उख 
मनुष्यक्षो तुम प्रसन्न होकर वीर सन्तानोसे युक्त रेको प्रदान करो ॥ ६ ॥ । 

दे इन्द्र ! त्‌ प्रातःकार घोर मध्याह्न काठमें भाकर सोम पी! जिनके उत्तम कमरे कारण तूने जिन ऋभ॒र्भोषो 
भपना मित्र चनाया, उन र््नोरो धारण करनेवारे रम्मे साथ तू सोम पी ॥ ७॥ ॥ 

हि शुभो ! चैकि ठम जपने उत्तम कमौके कारण देव बने हो, इसी कारण त॒म ॒दयलोक या स्वशरोकमं प्रतिष्ठित 
इए हो । तुम भमर दहो गए हो, इसलिए हमे भी तुम क्षीण न होनेवार धन प्रदान करो ॥८ ॥ 

है उत्तम कमे करनेवाठे जरसुभो ! तुमने भपने उत्तम कमस दश्च तीसेरे सवनको उत्तम देश्य प्रदान करनेवाला 
अनामा 1 इल कारण मुम्दारे किष यद सोमरस निचोढा गया हे । दुम प्रसन्न इन्द्रियो युक्त दोकर इस सोमको पलो ॥९॥ 


८१०५) ऋम्बेदका सुबोधं भ्य [ मदकरं ४ 
[ ३६} 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- ऋभवः छन्दः. जगतीः ९ प्रिष्टुप्‌ 1] 
भ ५ 1 ५१ स 1 भ~ [क न्व 
४१० अनश्वो जातो अंनभीश्यस्क्थ्यो रथस्तिचक्रः परिं वतेते रजः | 








महत्‌ तद्‌ षों देव्य॑ख प्रवाचनं यामुंमवः परथिवी यच्च पृष्य॑य ॥ १॥ 
४११ र्थं ये चक्रः सुतं सुचेतसो --ऽविंहरन्तं मनसरस्परि प्ययं । 

तौ ड न्वस्य स्॑नस्य पीतय आ वो.वाजा कऋमवो बेदयामाि ॥ २॥ 
४१२ वद्‌ गों वाजा क्रमवः सुप्रवाच्गे देवेषु विस्बो अमवन्पहिस्वनम्‌ | 

जिघ्र यत्‌ सन्ता पितरं सनाज॒रा पुनयुव॑ना चरथाय वक्ष्य ॥ ३॥ 
४१३ एफ वि च॑क्र चमसं चतैवेयं निथमणो गाम॑रिणीत धीतिभिः | 

अथां दवेष्वमृत॒र्वमानश्॒श्रष्टी वाजा ऋभवस्तद्‌ वं उक्थ्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

[२६] 


अ्थ-- | ४१०] दे (कभवः ) ऋसभो ! रम्दारा (रथः ) रथ (अनश्वः जातः ) घो्ेसि रहित ( अनर्भीद्युः ) 
रगामसे रदित ( चरिचक्रः ) तीन पदियोसे युक्त तथा ( उक्थ्यः ) प्ररे्नीय है ! वह (रजः परि वर्तेते ) भन्तरि्मे 
चारों लोर घूमता हे । तुम ( यत्त्‌) जो (यां पृथिर्व( च पुष्यथ) युरोक घौर प्रथिवी छोष्को बुष्ट करते हो, 
( तत्‌ महत्‌ >) बह महान्‌ कम ( वः देव्यस्य प्रचाचने ) तम्दारे देवस्वको योतक दै ॥ १1 

{ ४१९} ( खुचेतक्लः ये ) उत्तम चित्त तथा क्षानवाठे मिन ऋसभृभोने ८ सुवृतं ) घच्छौ तरहसे पूमनेवरि वथा 
८ अविद्धरस्तं ) कमी टिरुतासे न जनेवषे (रथे ) रथश्नो ( मनसः परे ध्यया ) मनके सकस्पसे ही (शक्तुः) 
चनाया, (वाजाः ऋभवः ) दे वलश्राढी नरघुभो ! ( तान्‌ वः) उन तुम रोमेकि (अस्य सवनस्य पीतये ) इस 
सोमको पीनेके किप ( आवेद्यामल्ति >) सामन्तित करते हु ॥२४ 

[ ४९२1 हे ( वाजा; विभ्वः ऋभवः ) वरुत्ाटी तया तेजस्य ऋभुभो ! ( यत्‌ >) जो शमने ( {जच सन्ता > 
त्यन्त दृद ( सना-जुरा ) भस्यन्त जीणे ( पितस ) मातापिठाको (चरथाय ) घूमने फिरनेके सिर ( पुनः 
युवाना तक्षथ ) फिरसे उरण चना दिया, ( चः तत्‌ महित्वनं ) दम्दारा चद मदस्वपण ` कमे (देवेषु स्ध्रवाचनं 
अभवत्‌ >) देवेमिं भव्यधिक्‌ प्रहेस्तनीय हना ॥ ३ ५ 

[४१३ ] दे (वाजाः ऋभवः) बरारी च्टसुभौ ! तमने ( प्पके चमसं चतुर्वयं विचक्र ) एक दी चमसको 
वार भवयरवोदारा बनाया भौर भपने ( धीतिभिः) कमौते वमने ( निश्चर्मणः गां अरिणीत ) केवर उमडीबाली रायको 
भी पुष्ट बनाया 1 (चः तत्‌.) तुम्दारा चह काम (शष्ट उक्थ्यं ) शीघ्र हो प्रकंसखनीय हो गया, (अध) इसके जाद्‌ 
समने ( देवेषु अमृतत्वं अनश्च) देवों मरता प्राप्ठी ॥४४ 

भावार्थ-- कथ सूर्यकी फरण ई । इनका रथ सू घोटोंसे रदित सौर रखगामसे रदित र ! प्रातः, सध्यान्ह भोर 
साच ये तीन खस रथके तीन चक्र रै । इन चकरोखि वद पूरे घुरोकये घूमता ह । इन्दी किरणोसे यलोक खीर पए्वी लोक 
पुष्ट देते द । इसीरिए इन सूये किरर्णोको देव कहा जादा रै ॥ १ ॥ 

हे यरूगाली ऋभु १ उत्तम श्ानवारे तुमने शच्छी सरद जानेवाङे तथा कमी मी कुटिल माभेसे न जानेवाके रथको 
शपने मनके सक््टपमात्रसे दी चना डारा । इसटिषएु दम त्तम नवके तुमह इस सोमको पीनेके खि लामेत्रिव करते 
है, इछत है ॥ २१४ 

हे यरुदाडी नौर तेजस्वी ऋभमो { तुमने पने त्यन्त वृद्ध क्षीर अत्यन्त क्षीण माता पिताको घूमने फिरनेके 
रिपु फिरसे तरुण बना दिया, वह तुम्दास मदच्वपूण कर्म देरवोमिं अत्यधिक भरशंखनीय इना ॥३ ए 

दे बरुदाटी ऋमुणो ! तुमने एक टी चमषको चार भवयवोवाङा बनाया, भोर भयते क्से तमने कैव चमर 


लोर इद्धरयोवाङी गायते मांस भरकर खसे टपु बनाया । अपने इन्दी कर्मके कारण बुमने प्रदोखा प्रास को भोर देवो, 
स्यान पाकर भमर हुए ॥ ४॥ 


सूक ३९ ] ऋग्वेदका बोध भाष्य (१०३) 


[> 1 


४१४ मुतो रथिः भ्रथमरभवस्तमो वाजश्रुतासो यमञनिनन्‌ नरः | 


विर्लनृ्टो विदथेषु प्रवाच्यो ये देवासोऽवथ स विचैषेणिः ॥ ५॥ 
४१५ स व्राज्य्ौ स करषिवैचरयया सूरो अस्ता परत॑नासु दृशः । 

स रायस्पोषं स सुषीयै दधे यं बानो विभ्वो ऋरमवो यमा्विषुः ॥ ६ ॥ 
१६ शष्ठ वः ये्ो अधं धायि दैत स्तोमो वाजा ऋभवृस्तं जनुष्टन । ` 
धीरासो हिष्ठा कवयो विपथित- स्तान्‌ घ॑ शमा बरह्मणा वेदयामसि ॥ ७॥ 
४१७ यूयमस्मभ्यं धिषणाम्यस्परिं विद्यो विश्ठा नवौणि भोजना । 

मन्तं चाज वृष्॑ष्मयुत्तम- मा नं रयिभमवस्क्चता वय॑ः ॥ ८ ॥ 











अ्थ-- [४१४ ] (यै नरः अजीजनन्‌ ) जिसे नेता ऋसुोनि उत्पन्न किया, वह (प्रथमध्चवस्तमः) खनसेश्रष्ठ घौर 
त्यन्त य श्दान करनेवाका धन ( चाजश्च॒तासःऋञुतः ) भपने बङके किए चिख्यात ऋरमुसे दरे प्राघठ दो । ( विभ्व- 
तष्टः ) विशेष तेजस्वी ऋभुभेकि द्वारा बनाया गया रथ ( विदथेषु प्रवाच्यः ) युद्धो विकञेषरूपते परदस्नीय दीवा है । 
हे (देवासः ) देवो ! (य अवथ ) निखङ्को तुम रक्षा करते हो, ( सः विचषरेणिः ) वद विश्वविख्यात होता ह ॥५॥ 

१ य॑ क अवथ सः विचरषणिः- जिसकी रक्षा देदगण करत है, वद विश्वविख्यात भौर बुद्धिमान्‌ 
होता दै । । 

[ ४१५] ( चाजः विभ्वा ऋभवः ) चाज, विभ्वा घौर ऋशु ( यं यं आविषुः ) जिस भिस मलुप्यकी रक्षा करते 
है, ( सः काजी अचौ ) वह बङवानू जोर भ्रगतिकीर, (खः ऋषिः वचस्यया ) वद ॒पेच्रद्टा ज्ञानी श्योर प्रशेखनीय 
(स शरः भस्ता ) बद शूर वीर, शखाख ईश्नेवारा इसी कारण ( पृतनाञ्च दुष्टरः ) युद्धम, जपराजेय होवा हे। (खः 
रायस्पोष ) वह धन भौर पोषण (सः सवीय ) वह उत्तम पराक्रमको धारण करता है ॥ ९ ॥ 

[४१द.] दे ( वाजाः ऋभवः ) बलशाटी दसुभो ! ( वः शेष्ठं दशते पेश्यः ) तुम्हारा श्रिष्ट घौर देखने योस्य 
सुन्दररूप (अधि धायि }. सबसे ऊपर है । ( स्तोमः } हमने जो स्तोत्र किया है, (तं जुजुष्टन ) उसका सेवन करो 
उम ( धाराः कवयः विपश्चितः स्थ ) चेयेशारी, दश्दरी नौर उद्धिमान्‌ दो । (तन्‌ वः ) उन तमको (पना 
जह्यणा वेदयामसि ) इन मत्रोसे राते ह ॥ ७ ॥ 

। ४१७ } हे ( ऋभवः >) ऋसुने ! (विद्वांसः युयं ) क्ानतेयुक्त जुम ( मस्सभ्यं } दमे ( धिषणाभ्यः परि ) 
हमारी कर्पनाकी कपेश्ा भी भधिक ( विश्वा सर्यांणि भोजना ) सम्पूण प्राणिर्योका दित करनेवारी घम्पत्ति, ( मन्तं 


चषटुषपरं ) तेजस्वी देश्वधेसे युक्त अधिकार ( उत्तमे वयः रथं चाजं ) उत्तम न्न, एवय लोर बर (नः आ तक्षत ) 
हमें प्रान करो ॥८॥ 


भावार्थ- जिस घमको ऋ उत्यञ्च करते है, वद घत्यन्त प्रेष्ठ छोर त्यन्त यद्य प्रदान करनेवाला धन होता है । उसी 
वरह जिस रथको ऋस बताते है, चद्‌ युद्धमिं उत्तम काम करनेकं कारण भत्यन्त प्रेखनीय होता है । देवगण जिसकी रक्षा 
करते है, वह पिरोष बुद्धिमान्‌ होकर विश्वविख्यात होता है ॥ ५॥ 

ये कटमृगण जिस मनुष्यकी रक्षा त वह बवान , प्रगविश्ीर, जानी, ्रज्ञसनीय, खरवीर, युधये शखास्ोका 
प्रहार करनेवाखा, युद्धो मपराजेय, धन देश्वयेसे युक्त भौर उक्तम पराक्रमरीटः दोता रै ॥ ६ ॥ 

इन उरुर्मोका रूप बडा दी सुन्द्र र श्रेष्ठ है । उनका रूप न्य देवोखे बट चटकर दोनेके कारण सबसे उद 
स्थान ५ वे धय्ारी दूरदरी शोर जुद्धिमान्‌ है । उर सोत्रकि द्वारा बुखाया जादा है ।॥ ७॥ 

खानसे युक्त ऋणो ! तुम हम जितनी कल्पना करते है, सकी मी घपेश्षा धिक रेश्रथं हें 

०“ यु हरमे प्रदान षरो। 

वह देर सद प्राणिर्योकाः दित कृरनेवारा, उत्तम भद भौर चरु हे प्रप्र हो ॥ ८ ५ 


(१०४) ऋन्धदका खुवोध भाष्य [ मेदक 


४१८ इह प्रजामिह रथिं रराणा दृद श्रगों वीर्‌ तक्षता नः । 
येन॑ वये चितयेमात्यन्यान्‌ तं वाजं चित्र्मवो ददा नः ॥ ९॥ 
' [३७ । 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- कभवः । छन्दः- ष्टुप्‌ , ५-८ अचुष्टुप्‌। } 
४१९ उप॑ नो वाजा अष्परभरमृक्चा देवा यात पथिमिर्दैवयानिः । 


यथा य॒ज्ञं मदुपो विषष्वाई॒= दधिषे रण्वाः सुदिनेष्वहाम्‌ | ॥ १ ॥ ` 
४९० ते वोँ ददे मनसे सन्तु य॒ज्ञा ` जुष्टासो अद घृतनिंणिजो गुः | 
प्र षैः सतासो हरयन्त पृणी; क्रे दक्षाय ह्षयन्त पताः ॥ २॥ 
४२१ ज्युदायं देवहिते यथौ वः स्तोमो वाजा करक्षणो ददे वैः । 
भ 1 ॥ क ^ क 1 [® क ५ | 
जहे मनुष्वदुपरासु विष्व युष्म सचा वृह।दवपु सममू ॥ २॥ 


अथ-- [ ४१८ 1 ( कभवः ) दे कञुनो ! तुम ( रराणाः ) सानन्दिति दते हुए (नः ) हरमे ( इह ) इस ससारमे 
(भ्रजां उत्तम सन्तान ( इह राथ ) इस सेसारमे देश्वयै ( इह्‌ वीरवत्‌ श्रवः ) यहां चीरताको देनेवारा शन्न प्रदान $रो | 
(नः मे (तं चिन्न वाजं द्द्‌ ) उस ्रष्ट घौर विरक्षण चलको दो छि ( येनं ) जिससे \ चयं ) दम ( अन्यान्‌ अति 
चितयेम्‌ ) दु्रोसे खग बढ जाएं ॥९॥ 
[ २७] 


[ ४१९. दे ( वाजाः ऋसुक्षाः देवाः) चर्चाम्‌ ऋसुदेवो ! सुम ( देवयानः पाथेभिः) देव जिनसे बति 
देसे मागौसे (नः अध्वरं उप यात ) दमारे यकम भानो । दे ( रण्वाः ) सुन्दर ऋणो ! (यथा ) ताकि (आसु मचुषः 
चे ) देन मनुकी प्रजाघ्ोमें ठम ( अह्नां सुदिनेषु ) दिनि उत्तम दिनपर ( यक्षं दृधिष्परे ) य्की हविको रहण 
करो ॥ ऽ॥ 

[४२० ] (अद्य ) भाज (ते यज्ञाः ) वे यत्न (चः मनसे दे ) तुम्हारे मन भौर हदयको भानन्द्‌ देनव 
( सन्तु ) दं । लाज ( घृतानर्णिजः ) धी के समान तेजस्वी ( जुष्टालः ) सेवन करने योग्य सोम ( शुः ) उु्हारी भोर 
व ! ( पूर्णैः सतासः ) उर्साहसे पूण घौर भच्छो तरद निचोढे गए सोम (वः प्र॒ हरयन्त ) पुम्दारे किष ठे जाए 
जाए । तथा (पीताः ) पिए गए सोम ( क्रन्वे दश्चाय ) उम्दरे पराक्रम भौर चातुर्य प्रकट करनेके ठप { हषैयन्त ) 
सुरे षित करं ॥ २ ॥ | । 

~ [४२१1] दे ( वाजः ऋभुक्षणः ) वलवान्‌ मुभ ! (यथा वः स्तोमः) भिष तरह तुम्दं स्तोत्र समर्पिव 
किए जति है, सी तरद भँ ( वः ) तुर्दे ( चि-उद्‌ायं देवहितं ददे ) तीनों सवनो तेार होनेवाा तथा देके डिषए 
हितकारी सोम घछमपित करता हू । ( बृहत्‌ दिवि उपरासु भिष्ु ) मस्यन्तं तेजस्वी भौर घ्रष्ठमनुर्योमि भी ( मष्वत्‌ ) 
मनु समान तेजस्वी मे ( युष्म ) तुम्दरि र्ण (सष्वा सोमं जुद्धे ) एरू साथ सोमरक्च प्रदान करता टर ॥३॥ 


भावार्थ-- दे ऋयुषो ! तुम भानन्दित होकर हमे इस ससरारसे उत्तम सन्तान, उत्तम देश्य शौर वीर ताको प्रदान 
कृरनेवारा भचर प्रदान करो । हमे रेखा विरुक्षण वरु प्रदान करो कि निप इम दृसखरेसते जागे बढ जाएं ॥९॥ 

हे बलवान्‌ भुनो ! तुम दोक मार्गसि चरुकर हमरे यम भामो । मनुी इन प्रजाक्नोके यज्ञम जकर त्तम 
दिने यत्षकी हविषो महण कसे ॥ १॥ 

हे ऋटमुभो ! दमे द्वारा किए जानेवके ये यज्ञ तुम्दरि म॒न नौर हृदुयको आनन्दित कर, तथा धीके समान तेजस्वी 
ये सोम तुम्दारी तरफ वद । इनसे तुम र्षित होकर लपनी कुशंरताको प्रकट करो ॥ २ ॥ 

हे बरुवानू बरभुभो ! निक्ष तरद तुदं स्तोत्र समित किए जति है, उसी तरह मे तीनो सवनम तैयार दोनिवाङा 
तथा देके रिष हितकारी सोम वुम्दं समर्पित करता हू । मे भस्यन्त तेजस्वी मनुष्यों भी भत्यन्त तेजस्वी ह । पेसा ५ 
दुर सोम प्रदान करता हू ॥ ३ ॥ 


सक ६७} ` कग्वेद्का सुबोध भाष्य . (१०५) 


४२२ पौवे।अशवाः शुवद्रथा हि भृता--ऽय॑ःङ्िप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 


इन्द्र॑स्य घ्नो वसो नपातो-ऽयु वदवेतयभ्रियं मद।य ॥ ४॥ 
४२३ कऋथुभ॑भृक्षणो रथि बनं वाजिन्तमं युम्‌ । 

इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासात॑ममश्चिनप ॥ ५॥ 
४२४ सेद॑मतो यमर्वथ यूयमिन्द्र मर्यम्‌ । 

स धीभिरस्तु सनिता मेधसाता सो अर्धैता ॥ & ॥ 
४२५ विनो वाजा क्रभुक्षणः पथञ्चितन यष्ट । 

असम्पं श्रयः स्तुता विश्वा आक्स्तरीषणिं ॥ ७ ॥ 





अ्थ-- [ ४२२ † (पीवो अश्वाः ) पुट घोडोवले ( श्युचद्रथाः) तेजस्वी रर्थोवारे ( भयःशिधराः ) रोदैके कवचोको 
धारण करनेवले तम, दे (वाजिनः ) वरान्‌ रभुभो ! { सनिष्का ) उत्तम धनवके होभो । दे (इन्द्रस्य सूनो ) 
इन्द्रे पत्रो ! ८ शावः न पातः ) बलस उत्पन्न हुए मुभ | ८ वः मदाय ) तुम्हारे जानन्दके किए ( अभियं अच 
वेति ) यद भेष्ठ सोम दिया जाता है ॥ ४ ॥ 


[४२३ ] दे ( ऋथुक्षणः ) रभुभो ! (कुं ) तेजसी ( रय ) सम्पत्तिरूप ( वाजे वाजिन्तमं ) युद्धम भस्यन्व 
बलशाली (युजे) एक साथ रदनेवलि ( इन्द्रस्वन्तं ) दन्द्रके प्रिय ( सद्‌ास्ताते ) सदा भव्यन्त उदार (अश्न ) उत्तम 
धोडोवाऊे तुम्दारे समुदको ( हवामहे ) दम उटति है ॥ ५॥ 

- [ ७२७ , दे (कमवः ) कुभो ! (यूय इत्द्रद्च ) वम भौर इन्द्र (य मर्त्यं अवथ ) जिल सनुष्यको रक्षा 
करते दो, (सः इत्‌ अस्तु ) वदी श्रेष्ठ होता हे । ‹ खः धीभिः सनिता ) वदी भपने कर्मोसे उप मोगोसि सयुक्त होता दै । 
( सः >) वदी (मेधसाता अर्वैत। ) यज्ञम भश्वसे युक्त हो ॥ ६ ॥ 

धीभिः सनिता-- मनुष्य जपने उत्तम कर्मो भौर उत्तम बुद्धिर्यो कारण ्र्ठ उपभोगोसे सयुक्त होता दै। 


[४२५ ] (वाजाः कशुश्चणः) बलवान्‌ ऋभूमो [ त॒म (नः यवे ) हमे उत्तम कैर्मौका भाचरण करनेके लिश 
( पथः ति चतन ) उत्तम मगो प्रका्ञित कये । हे (सूस्यः) इद्धिमान्‌ चरमृभो ! (स्तुतः) दम स्तुत होकर 
( विश्वाः आशाः त्सषणि ) सव दिशार्भको पार कर जने कषु । असमभ्य) हमें मागै दिखाभो॥७॥ 





¢ 
. भावाथ-- है वरशाली ऋसभो | पुष्ट घोडोंवाले, तेजस्वी रथोंवाले, रोदेके कव चको धारण करनेवाटे वुम॒ उत्तम 
भोर भ्रष्ठ धनोके स्वामी दो । दम तुम्हरे भानन्दके छिए्‌ यह श्रेष्ठ सोम प्रदान करते ह ॥ ४ ॥ 


ये ऋभु तेजस्वी, पेशवय॑वान्‌ , युद्धौ भव्यन्त बङशाङी, सद्‌ा सघटित होकर रहनेवकति, इन्दे भत्यन्त प्रिय, जत्यल्त 
उदार भौर उत्तम धोरो पने पास रखनेवाे ह, इसि इन्द सब जुरते है ॥ ५॥ । 


हे ऋभो ! तुम भौर इन्दर जिल मनुष्यकी रक्षा करते हो, वदी श्रेष्ठ होता है भौर वही भपने उत्तम कस) 
इ नु + म कम णोर 
पनी उत्तम से उत्तम उपभो्गोसे सयुक्त दोता हे ॥ ६ ॥ # 


हे बर्वान्‌ ऋरमुओो ! चुम उत्तम कमौका भाचरण करनेके लिए दरम रत्तम॒ माम बतानो 
मु तथा जिससे हम 
दिषपर्नोको चर जाए, पेखा मागै भी हसे बताभो ॥ ७॥ । ५ 


१४ (ऋणे. सुबो. भा. म. ४ ) 


( १०६) ऋण्चेदका खुचोध भाष्य [ मद ४ 


४२६ तंनों वाजा ऋरमृक्षण इन्दर्‌ नासत्या रथिष्‌ | 
समश्च चषेणिभ्य आ परु शस्त म॒वत्तये ॥ ८ ॥ 
[ ३८ | 
। ऋपिः- वामदेतो गोतमः । देवताः- दधिक्राः १ द्यावापृथिवी । छन्दः- चिष्टुप्‌ । 
४२७ उतो हिवां दात्रा सन्ति पूवां या पुरु्यसदस्ुर्नितोतते । 


धेत्रासां दंदधुरूवैरासां धनं दस्युभ्यो अभिभूतिमुग्रम्‌ । ॥ १॥ 
४२८ इत वाजिन परनिषिषध्वानं दधिक्रा ददयुर्विं्रृषटम्‌ । 

करनिष्यं शयने प्रपितप्ठमा्यं॑वचत्य॑मरयो नृपतिं न बू ॥ २॥ 
४२९ यं सीमं प्रवतेव द्रवन्तं विश्व॑ः पृरुमंदति हषमाणः | | 

पड़िगध्यन्तं मेधयुं न शूर॑ रथतुरं बात॑मिव धज॑न्तम्‌ । ॥ ३॥ 


अ्थं- [ ४२६] है ( वाजाः कथुक्चणः एन्द्र नासत्या ) बल्वान्‌ ऋभुमो, इन्दं भौर भश्िनी देवो ! वम 
८ नः चपणिभ्यः ) दम मयुष्योको ( तं पुरु रयि ) उस बहुतसे धन भौर (अश्वं } घोटोंकी (मघत्तये ) प्रा्षिके दिष्‌ 
(संञा शस्त) धारीर्वादुदो॥८॥ 
[३८] 


[ ४२७ ] हे घावा्रथिवी [ ( दात्रा चक्चदस्युः ) दानशीर त्रसदस्युने ( पुरुभ्यः > मचुरप्योको (या नितोशषे ) जो 
धन दिए, (पूर्वीः) वे समी धन (वां हि खन्ति) द्द दी है। दमने (-क्षेचासां ददशः) इमे भूमिको जीवनेवाछे 
घोडे दिए, ( उर्वरासां ) जमीनको उपजाऊ वनानेवाा पुन्न दिया, तथा ( दस्थुभ्यः भमिभूति ) दुर्टोका परामव 
करनेवारा ( उ्रं चन्तं ) तीक्ष्ण लख दिया ॥ १॥ 

[४२८ ] (उत ) भौर ( वाजिने ) वरकाटी ( पुरूनिष्पिध्वानं ) यतसे श्ुणोको संहार करनेवारे ( विश्व- 
कृष्टि ) सव मनुरण्योका दित करनेवले ( दयेन ऋजिरण्यं ) इथेनके समाने सरर जानेवाठे (-धरुषितप्मु ) तेजस्वी रूपवाठे 
( अर्यः चरतत्य ) श्रष्टकि द्वारा प्रशंसनीय ( चरुपति न दूरं ) राजाके समान श्रवीर ( आदं ) शीघ्रगतिशे जनिवाठे 
( दाधेकां ) दधिक्राको ये दावाप्रथिवी ( दृदथुः ) धारण करते है ॥२॥ 

[४२९] (सीं प्रवता इव द्रवन्तं ) नीची जगद पर जिवतरद चारों भोरंसे पानी दौदता है, उसीतरह ददने 
( मेधयुं शुरं न ) सं्रामको जीतनेकी इच्छा करनेवाला शूरवीरॐ समान ( पड्भिः -गृध्यन्तं ) पेरोसे भागे बठनेकी 
इच्छा करनेवके ( वातं इव ध्वजन्तं ) वाके तमानं वेगवान्‌ (रथतुरं) रथको भरेरणा देनेवारे (यं) निष 
दधिक्रादेवको ( पिध्वः पूरः ) समी मनुष्य (दर्षप्राणः मदति ) दर्षि होते इए घ्रानन्दिति करते है ॥ ३॥ 





भावाश्च दे ऋथुभो, इन्द्रं छलौर मश्िनी देवो ! तुम सव दमे भाशीर्वाद दो ताकि दस उत्तम धन, बोडे भौर 
भत्यान्य रेशचय भी प्राप्त कर स्के ॥८॥ 

दे यावापृथिवरी ! दानशील न्रसदस्यने जो ऊ सी मनु्योक्ो दिया, वद सब धन तुम्दारा दी है । तुमने हमें शूमिको 
जीतनेवाला घोडा दिया, भूमिको उपजा बनानिवादा इत्र दिया भौर दुर्णेक्ा सहार %रनेवाढा तीक्ष्ण जघ दिया ॥ १॥ 

बलशाटी वहसे शनरुोके संहार करनेवाढे, सज मनु्योका दित करनेवाले, इयेन पक्षीके समान सरकतासे जनेवाे, 
तेजस्वी रूपवाठे,श्रष्ठोके द्वारा भंसनीय, राजाके समान शूरवीर दधिक्राको ये यावाष्थिवी धारण करते है ॥ २ ॥ 

नीची जगहपर जिसतरष् पानी चारों नोरदे कटा होकर दौडता रै, लश! जिसततरह संम्रामको त्रीतनेकी इच्छा 
करनेवाला शूरवीर प्रेदरदी आगे बठता चरा जाता है, जो वायुके समान वेगवान्‌ है चथा जो रथको प्रेरणा देनेवाला है, उस 
दधिक्रादेवको सभी मयुष्य भानन्दिव करते ड क्लौर स्वयं भी द्वित दोते रै ॥३॥ 


सूक ३८ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०७) 


४२० यः स्मारुन्धानो गध्या समत्सु सदधतरशवरति गोषु गच्छन्‌ । 


आविक्रीजीको दिदथां निचिक्णंद्‌ तिये अरतिं पर्याप आयोः ॥ ४ ॥ 
४३१ उद स्मैनं वघमथिं न तायु मनं क्रोशन्ति ्ितयो मरु । 

नीचायमानं जघुरिं न स्येन श्रव॒श्वार्छा पश्ुमच्चं युथम्‌ ॥ ५॥ 
४२ उत स्मास प्रथमः संरिष्यन्‌ नि वैवेति भेणिसी रथानाम्‌ । 

सरजं ठण्वाने जन्यो न श्युम्बां रेण रेरिहत्‌ किरणं ददश्वान्‌ ॥ £ ॥ 
४३२३ उत स्थ वाजी सहरिकैतावा शयुश्रूषमाणस्तन्वां समर्थं । 

तुरं यतीषु तुरयंसृनिप्यो--ऽचिं भृषोः किरते रेणुम ज्जन्‌ ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- [ ४३० ] (यः स्म) जो देव (लमत्सु) युद्धम (गध्या आरुन्धानः) रेशर्योक्नो रोके रखता है, (सलुतरः) 
देशवय॑से युक्त दोकर ( गोघु गच्छन्‌) समी दिक्षां जाता इमा ( चरति) सत्र संचार करता हे । (आविक्रजजीकः 
विदथा निचिक्यत्‌ ) पने शचरासको प्रकट करे युद्धि प्रसिद्ध होता है । वद दधिक्नदैव ( आपः आयोः ) माप 
भर्यात्‌ भ्रष्ट मनुष्यके ( अरतिं >) शचुो ( परि तिरः >) दूर करता दै ॥ ४॥ 

[४३१] ( उत स्म >) तथा जिसप्रकार ( वद्मा तायु न ) कपर्डोको उुरानेदाठे चोरको देखकर रोग चिरकाति 
है, डसी तरद (श्रवः पञ्चुमत्‌ यूथं च अच्छ) धन जीर पञ्चमो समद्रको तरफ सीधे जनिवाङे ( पं ) इस दधिक्राको 
(भरेषु ) संग्रामो देखकर ( श्चितयः अनु कोरान्ति ) शलुपक्षके मनुष्य भये चिल्राने रुगते है, तथा जिसतरद्‌ 
( नीचायमानं जरि दयेन न ) नीचेक्छो भोर क्षपटहा मारते इु९्‌ भूखे बाजको देखकर समी पक्षी भाग जति ह उसी 
तरह स दधिक्राको देखकर सभी रन्रु माग जति द ॥ ५॥ 

[ ४३२] (स्थानां श्रेणिभिः >) रथोंकी प॑क्तियोसे (आसु सरिष्यन्‌. >) इन सेनार्नोमिं जनिको इच्छा करता हुभा 
वह दधिक्रा ( प्रथमः; नि वेवेति ) सबसे भागे दौडता हे । (जन्यः न ) सखोकामी जसे भपने श्ारीरको मारारभोसे 
सजाता है, उसी तरद ( खजं रण्वानः शुभ्वा ) माराेकि पहननेके कारण स्यन्त कोभायमान यदह दधिक्रा {किरण 
द्द्भ्वान्‌ ) रुगा्मोको चवावा इना (रेणुं रोरिदत्‌ स्म ) धूसे खन जाता है ॥ ६ ॥ 

[ ४२२] (उत) भोर (स्वः) वद (वाजी) वक्वान्‌ (समयः सहुरिः) युद्धे शवुरभोका संहारक 
( ऋतावा ) भयुशासनमें रहनेवाला ( तन्वा शुश्रूषमाणः ; स्वयै चाटक्ृर अपने शरीरी सेवा करनेवाला ( तुरं 
यतीषु तुख्यन्‌ ) शीघ्रतासे जानेवारी सेनाको पर भाक्रमण करनेवारा ( ऋजिप्य: ) सर माभैसे जानेवाखा यह दधिक्रा 
(रेणु ऋञ्जन्‌ ) भूदिकरो उडाता हा उस धूटको ( रुवोः आधि किरते ) पनी सैदोके उपर 'केडाता रै ॥ ७ ॥ 








भावार्थ-- जो दधिक्रा देवता युद्धम दे.्र्यँ।को शच्रघोके दाधोमिं जाने नदीं देता, सभी दिशापनोमे विना किसी सकावयरे 
सषार करता है । जो युद्धसे भपने बटको भरकट करनेके कारण स्त्र प्रसिद्ध है, वह प्रष्ठ मनुप्यङे दानक दुर करता दै ॥ ४॥ 

जिसतरह किसी चोरो देखकर मनुष्य चिद्छाने लगते दै, उसीतरद सग्राममे इस दधिक्रा उत्तम ॒धोटेको देखकर 
शगु डरसे चि्डानि कते दँ भथत्रा जिस तरफ नीचेकी तरह क्षपट। मारकर उटनेवाले भूख वाजक्षो देखकर सय पक्षी 
भाग जति ई, उसो तरह इस घोडेको देखकर सभी शन रणमूमिसे माग जति द ॥ ५] 

यह उत्तम भश्च युद्धम रथक्रो पेक्तियोसे भीलागे बद जाता हे भोर शची सेने प्रविष्ट हो जाता है रसे को 
सूोकामी पुरुप भपने शरीरको माखार्भोसे सावा है, उसी प्रशार यह दधिना मालाोसे सदा सुशोभित रवा रै । जब 
चह युद्धम जाता हे, चच रगामको चबावा हना दतनी तेजसे दीटता दै कि उसके खुरोसे खडनेवारी धृरसे उसका शरीर 
सम जतां ॥ ६ 

> 


(१०८) छर्ेदका सुवोध भाध्य | भैष्ट ४ 


€ 


४३४ इत स्मास्य तन्यतोग्वि चो-क्रैधायत्तो अमिय॒जों मयन्ते । 

यदा सुदप्रमि पौीमयेोधीद्‌ दुवैतुः सा मवति भीम क्रञ्न्‌ | ॥ ८ ॥ 
४३५ उत सखस्य पनयन्ति जनां सूतिं कृष्पो उमिभरतिमाशोः। 

उेनमाहुः समिथे परियन्तः परा दधिक्रा अंरद्‌ सहः ॥ ९॥ 
४२६ ज दधिक्राः दव॑सा पश्च कृष्टीः दयँ इव्‌ ज्योविपापस्तंतान । 

सहसाः शतसा वाज्य ण्णक्त्‌ मध्वा समिमा वचांहि ॥ १०॥ 





अर्थ-- [ ४३४ ] ( उत > इसके घलावा भी ( दोः तन्यतोः इथ ) भत्यन्त तेजस्वी भौर कडकनेवाटी विजकरीसे जसे 
स्तव धवराते है, उसी तरह (ऋघायतः अस्य) श्रात्रु्ोका सदार करनेवादे दस दधिक्रासे (अभियुजः भयन्ते स्म ) भाक 
मणकारी उरते दँ । (यद्‌ ) जत्र यह दधिक्रा (रख( सदस अभि अयोधीत्‌ ) चं भोरते हजारों ग्ज्म रदता है, 
तब ८ ऋञ्जन्‌) सजा सवरा इमा यह (भीमः दुवः भवति स्म) भयेशर घौर दुर्निवार दो जाताहै॥ ८ ॥ 


[ ४३५] (उत ) भौर ( छ्प्रः अशदोः ) मचुप्योँहटो मनोकामना पृश करमेतराङे तथा वेगवान्‌ ( अस्य >) 
इस दधिक्रके (अभिभूतं जूति) परक्रम नौर वेगकी (जनाः पनयन्ति) मनुप्य स्तुति ऊरते ई । (समिथे 
नियन्तः ) युद्धय जेवाल यौधा ( एनं आहुः ) इसके वरिम कदते दे छि ( दधिक्रा) यद दधिक्रा (सदञचैः परा 
सरत्‌ ) जारो श्रर्मोको भी मेद कर भागे निकरु गया ॥ ९॥ 


[ ४३६1 (स्यः उयोतिपा अषः इव ) सथ जेते लपने प्रकाशे घन्तरिक्षको व्याप्त कर देता हे, खी तरह यदह 
( दधिक्रा ) दधिक्रा ( शवक्ता >) जपने तेजसे (पच छष्रीः ) पाचों तरद्रे मनुर्योको (आ) स्याक्त कर डेता है] 
८ शतसाः सदसखसाः ) वैकूडों भौर हजारों तरहक धनोंकछो देनेवाला यई ( वाजी अर्वा ) वर्वान्‌ घोढा ( दमा वचांसि ) 
हन दमारी प्राथेनार्नको (मघ्वा प्रृणक्तु ) मुर फलो सयुक्त करे ॥ १०५ 





९ र 1 [/ । 
भावाथ-- वद वलवान्‌ › युद्धे शत्रुर्भोका सदारक, भनुशासन्ें रदनेवाला, स्वय लपनी सेवा करनेवारा, क्ीघ्रतासे 
जानेवारी सेना पर भाक्रमण करनेवाखा तथा सरल मासे जानेवाला यद दधिक्रा इतनी धूल उढाता है कि उक्तस उसकी 
भासि मी मर जाती ॥७॥ । 


जि्ठ तरदे प्राणी तेजस्वी घौर कडङनेवारी वरिजरीसे घवराति दै उभी तरइ शन्ुमोका संहार करनेवाले इस दधिक्रासे 
श्रुगण घवराति है | जबर यद दजारों योधाजोसि एक साथ लडता है, तव सजा सवरा दोतेपर भी यद भयेकर भोर दुर्निवार 
हो जाताडे ५८ ॥ 


मयुष्योकी मनोकामनाको पूण करनेवाके तथा वेगवान्‌ इस दधिक्रा पराक्रम घ्नीर वेगी मधरुष्य स्तुति करते हँ । 


युद्धम जानेवा>े चोधा इस दधिक्रा वारे यद कते हँ कि यद दधिक्रा दनसें शन्नो व्यूहको सी मेदकर भागे निकर 
लाता दे ॥९॥ 


सथ जसे क्षपे प्रासे न्तरिक्षनो व्याप केता है, उक्ती ्रकार यह दधिक्रा अपने तेजसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, 
शद्ध लर निषाद दुन पचो तरदके मनुष्योंको व्याप केता ह । यद वलवान्‌ घोडा लकड भर दजारों तर्के धन प्रदान 
करता हे, इसरिष् वद् हमारी प्रार्थना्नोको मधुर फलोसे युक्तं केरे ॥ ॥० ॥ 


सूक्त ३९) ऋञ्चेदका सुबोध भाष्य । ( १०९.) 


३९ 
`[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । व । छन्द्‌ः- चिष्टप्‌ , £ अचष्टुर्‌ । |] 

४३७ आप्र दथिकरां तमु नु ष्ट॑वाम दिवस्परंथिव्या उत च॑र्किराम । 

उच्छन्पीमामुपसंः घदय -न्तति विश्वानि दुरितानि पषैन्‌ ॥ १॥ 
४३८ महथकेम्येतैतः करतुभा दथिक्राव्णंः पुरवार॑स्य वृष्णः | 

यं पूरुभ्यो दीदिवांसं नाग्नि ददथुभित्रावर्णा ततुरिम्‌ ॥ २॥ 
४३९ यो अश्वस्य दधिक्राव्णो अकांगीत्‌ सभिद्े जधा उषसो व्युष्टौ । । 

अनागसं तमदितिः कृणोतु स मित्रेण वरुणेन सजोषा || ३ ॥ 
४४० दुधिक्रान्णं इष ऊर्जो महो यदम॑न्महि म॒रुतां नाम॑ भद्रम्‌ | 

सस्तये वरूण मित्रम हवामह इन्द्रं बजवाहुम्‌ \| ४ ॥ 


[२९1 | 

अर्थ- [ ४३७ ] ( त आं दधिक्रां लु स्तवाम ) उस वेगवान्‌ दधिक्रा दम स्तुति करं ! (उत › शौर ( दिवः 
पुथिव्याः चरकिराम ) दुरोक नोर पृथ्वीोककी भी प्रसा ऊर । ( उच्छन्तीः उषश्लः ) उद्य दोनेवाली उपय (मां 
सूदयन्तु > स्च उर्प्नाद प्रदान करं नोर (विश्वानि दुरिताने अति पषन्‌) सम्पूण स्यसे पार करं ॥ + ॥ 

[४३८] (क्रतुप्राः ) पराक्रम करनेवाला मे ( महः) मदान्‌ (अत्रैतः ) शीघ्रगामी ( पुरुवारस्य ) बहुजनभ्रिय 
(चष्णः ) वरश्षारी ( द्धिक्राच्णः ) दधिक्राङी ( चकर्भिं ) वार वार स्तुति करता हँ । दै (मित्रावरुणा >) भित्र 
भोर वश्ण ! तुम दोनों ( पुरूभ्यः ) मनुण्योके ष्णि (अर्चन दीदिवीक्तं) अधिके षमान तेजस्वी (यं ततुरि } 
जिस सेशटोसे पार रगानेवाङे रेग्को ( ददथुः} प्रदान करते दो ॥ २॥ 

[ ४३९] (यः) जो मनुष्य (उषसः व्युश्चे ) उषकरि उद्य होने भौर (अनौ समिद्धे) भिक प्रज्यछित होने 
पर (अश्वस्य दधिक्राव्णः ) वेग्रश्लारी दधिक्राकौ ‹ अकारीत्‌ ) स्वति च्या षटरता दै, ( तं) उसे (मित्रेण वरुणेन 
सजोषाः) मित्र भौर वरुणके साथ भानन्दमे रहनेवाका ( आदितिः ) अविनाशी दधिक्रा (अनागसं कृणोतु ) निष्पाप 
करे ॥३॥ , 

[ ४७० ] ( इषः ) जच देनेवषि भोर ( ऊर्जः ) बर देनेवारे ( महः दधिक्राव्णः ) महान्‌ दधिकराका तथा ( मसतां › 
मरतो का( यत्‌) जो (भद्रं नामः) कल्याणकारी स्वरूप है, उसका ( अमन्महि ) दम मनन करते हँ तथा इन (चरूणं 
भि अचि) वरुण, मित्र, भशि भोर ( वज्जवाहुं इन्द्धे ) वञ्चको दा्थोमे, धारण करनेवले इन्द्रको ( स्वस्तये ) भपने 
कट्याणके रिए ( हवामहे ) जरति है ॥ ४५४ 

भावाथै-- हम इस वेगवान्‌ दधिक्राकी स्वति करते रँ, इस चु नौर प्र्वीलोककी भी प्ररंसा करे । उदय होती इं 
उषायें क्षे उराह प्रदान करं भोर वे सुक्षे सव प्कटेसि पार करं ॥ १ ॥ 

पराक्रम करनेवाला से मदान्‌ शीघ्रगामी, बहुजन प्रिय सौर बललारी दधिक्राकी बार बार स्वति करतादहूः। दहे मित्र 
भौर वरुण ! इम दोनों मलु्योको शक्षिके समान तेजस्वी जीर उन्द सेकटोसि पार खगानेवाका धन प्रदान करते हो ॥२॥ 

जो मनुष्य उषके प्रकाशित तथा मक्षि भ्रज्धछित होनेपर इस वेगशचाली दधिक्रा स्त॒ति करता ३, उसे भित्र भरं 
चरूणके साथ नानन्द्ति दोनेवाङा लविनादी दधिक्रा निष्पाप करे ॥ ३॥ 

भच्च तथा चर देनेवाठे दधिक्रा तथा मरुतोका जो कट्याणकारी रूप हँ उसका मनन करते ह ! हम सुण मिनन 

| त्र 
गोर वद्चणारी इन्द्रो भपने कट्याणके किए जुरते है ॥ ४॥ म. 





+ 


( ११० ) ऋरवेदका खुबोघ भाष्य [ डर ४ 


४४१ इन्द्रमिबेदुभये वि ह॑यन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः । 


दुधिक्राम छदनं मत्यौय दद्थुरमित्रावरुणा नो अश्वम्‌ ॥ ५॥ 
४४२ दधिक्राव्णे अकारिषे जिष्णोर्धस्य वाजिनः | 
सुरभि नो मुखा करद्‌ प्र ण आयुषि तारित्‌ ॥ & ॥ 


[४० ] 
[ क्रपिः- वामदेवो गौतमः 1 देवता~ दधिक्रा, ५ सूर्यः । छन्दः- जगती, १ जिष्टुप्‌ \] 
४४२ दुधिक्राव्ण ददु नु चर्किराम तश्चा इन्मामुषसंः ब्दयन्तु । 


अपामगररुषसः घु्ेस्य॒ वृहरपततेराङ्गिरसस्य जिष्णोः ॥ १॥ 
४४४ सखा भरिषो गविषो दुंवन्यस- च्छवस्यादिष उपरसंस्तुरण्यसत्‌ । 
सत्यो द्रषो द्रवरः प॑तङ्गरे द॑धिक्रविणधूर् स्व॑जनत्‌ ५२॥ 


अ्थ-- { ४४१ } ( उदीसणाः ) युद्ध करनेके किष जनेवलि क्षत्रिय तथा ( यक्षं उपप्रयन्तः >) यक्त छिए प्रयत्न 
करनेवाले बाद्यण (उभये) ये दोनों दी (इन्दर्‌ इव) इल्द्के पमान इस दधिक्राको (वि ह्यन्ते रति ई । हे (भिच्रावरूणा) 
मित्र घौर वरुण ! तुमने ( नः ] दमे ( मर्त्यम सूदन ) मचुप्यको प्रेरणा देनेदाङे ( अश्व द्‌यिक्रां ) वेगवान्‌. वोदेको (ददथुः) 
प्रदान किया ॥५॥ 

[ ४४२] मैने (जिष्णोः ) परिजयसीरु ( अश्वस्य ) च्यापक ( वाजिनः दधिक्रारणः ) वर्वानू दधिक्राकी 
(अकारिषं ) स्वति की है, वद ; न॒ः सुखा सुरभि करत्‌ ) दमारी सुखादि इन्द्रियोको निरोगी करे भौर (नः आर्यषि 
अतारिपत्‌ ) दमारी धायुको दीवै केरे ॥\ ३॥ 

(४० | 


[४४३] इम ( दधिक्राव्णः इत्‌ उ जु ) दधिक्रा दैवी की दी ( चर्किराम ) स्वति करं 1 (मां ) सुन्ने ( विश्वाः 
इत्‌ उपखः >) समी उवाय ( सुद्रयन्तु ) प्रेरणा प्रदान करं । दम (अपां अभ्चेः उषसः सूयैस्य ) जर, घ्न, उषा, 
सूय ( ब्ृहस्पतेः जिष्णोः आंगिरसस्य >) दृदस्पति जीर विजयसीक लागिरसकी स्तुति करं ) १॥ 

{ ४४४ ] (सत्वा भदः गधिषः ) चस्नाटी, मरणपोपण करनेवाङा, गौनेको प्रेरणा देनेवाला ( दुबन्यसत्‌ } 
मनक व्रीचननं रहनेवास ( तुरण्यस्तत्‌ > जञोध्रतासे जानेवाखा .दधिक्रा ( उघसः ) उष कारम ( इषः श्रवस्यात्‌ ) भन्न 
या हविकी कामना करे 1 ( सत्यः ) भविनासी { द्ववः ) स्वश वेगवान्‌ तथा ( द्रवरः ) भन्थोको भी वेग प्रदान करनेवाङा 
( पतेगरः ) उर मारत इए जनिश्रार ( दृश्चिक्रा ) दधित इमरि १८ इषं ऊर्ज स्वः जनत्‌ ) भग्र, बर भोर सुख 
उत्पन्न करे ॥ २॥ 


१1 





भावार्थ-- जिप्ष्क।र यत्त॒ करनैवाड वाद्यण तथा युद्ध करनेवाङे क्षत्रिय ये दोनो इन्द्रको रक्षके किण बुरुति दै 
उसीतरह दधिक्राको इलति दं । तव मिन्र थोर वण मयुप्यको उत्साह देनेवाे दधिक्राको प्रदान करते है ॥ ५॥ 

विजयशीर, व्याक स्तीर चरतान दधिक्रा मेने स्तुति की हे, वद हमारी इन्दि्योको स्वस्थ करके हमारी भायुको 
दीधे बनयि ५६॥ 

दमं दधिक्रा, जल, अक्ति, उषा, सू, वृदस्पति स्तर्‌ शांगिरसक्छी स्तुति करं । प्रतिदिन उद्य होनेवाङी उषा हमे 
उत्तम प्रेरणा प्रदाने करर्तादरदे॥ १॥ 

वटदारी, सव्रक्रा भरणपपण छरनेवग्छा, अर्तोका दिवकारी, सीघ्रतासे जानेवाखः दधिक्रा उषःकारमें हविकी कामना 
केरे । शविनाज्ञी, वेगवान्‌. तरथा जरन्योको भी प्ररणा देनेवाला दधिक्रा दमारि लिए शन्न, बर लोर सुख उत्यश्च करे ॥ २ ॥ 





, सृक्त ४१ ] छग्वेदका बोध भाष्य । (१२९) 


४४५ उत सास्य द्रषैतस्तरण्यतः पर्णं न वेरं बाति प्रगधिनः | 


सयेनस्यैब धरजतो अङ्कसं परिं दरिक्राव्ण॑ः सहोजा तसितः ॥ ३॥ 
४४६ उत स्य वाजी पथं वुरण्यवि ग्रीवायां वद्धो अपिकक्ष आति । 

कतु दधिक्रा अनुं संतवींखत्‌ पथामङ्कस्यन्वापनीफणत्‌ ॥ ४ ॥ 
४४७ हंसः शयचिषद्‌ बसुरन्तरिक्षपस्-द्धोतौ पेदिषदतिथिदुरोणसद्‌ । 

नृषद्‌ वरसद॑तसद्‌ व्योँम॒स-दन्जा गोजा कतजा अद्िजा क्तम्‌ ॥ ५॥ 


[४१] 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- इन्द्रावरुणो । छन्द्ः- चिष्टप्‌ । ] 
= 41 = = _ ~ _ घ * ् (५ 
४४८ इन्द्रा को घँ वरणा सुप्र्माप स्तोमो हविष्मं। अमतो न हेता । 
यो वाँ हृदि क्रतु्मो अस्मदुक्तः पस्पशेदिन्द्रावरुणा नम॑स्वान्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [४५ ] (उत स्म ) वथा ( द्रवतः तुरण्यतः ) जनेवर्े तथा देगसे मागनेवाङ तथा ( प्रगर्चिनः } 
स्पर्घा करनेवाछे (अस्य ) इष दधिक्रा (अनु ) पे रोग उषो प्रकार जत्ति है, (वेः पर्णन) जित प्रकार पक्षोके 
पीठे उप्ते पंख होते है । ( दयेनस्य इब ध्रजतः ) रथेन पक्षक समान जानेवलि तथा ( तरित्रतः) रक्षा करनेवाके 
( दधिक्राव्णः) दधिक्रके (अंकक्तं परि.) शरीरके चायो लोर ( अजौ सह ) सामभ्य॑से षेरते रै ॥ ३॥ 

[४४६ ] ( उत ) भौर (स्यः वाजी ) वद बङ्वान्‌ दधिक्रा (ग्रीवायां अपि कक्षे आसनि बद्धः ) गर्दैन, 
कांस क्षोर मुदसे बंधा होनेपर भी (ध्विपणि तुरण्यति ) अपने शत्रु्मोकी तरफ़ तेजीसे भागता है (दधिक्रा) यदह 
दधिक्रा (संतवीत्वत्‌) भट्यण्व दरवान दोक (क्रतुं अनु) कमेका भयुसरण करके (पथां अकासि आपर्ना- 
फणत्‌ ) मागौके टेढेपनको मी पार कर नाता है ॥ ४॥ 

[४४७ ] ( कनं ) बह बह्यतस्व ( हस ) सर्वत्र व्यापक ( शुचिषत्‌ ) भत्यन्त तेजस्वी ( अन्तरिश्चखत्‌ ) भन्त- 
रिक्षमे ग्यापक ( वेदिषत्‌ होता ) वेदिमे वेढनेवाडा दोता ( दुरोण छत्‌ अतिथिः ) षरे भानेवाला जतिथि ( नृषद्‌ ) 
मयुर्योमिं ग्यापक ( वरसत्‌ ) र्ठ मवुरप्यमिं रदनेवाका, ( ऋतसत्‌ ) ऋत या यन्मे रदनेवारा ( व्योमसत्‌ ) भयोमसे 
व्यापक (अन्जाः ) क्से प्राप्य (गोजाः) वाणी अर्थात्‌ वियके द्वारा जेय (ऋतजाः ) स्यसे प्राप्य लौर 
( द्विजाः) मेषेमिं भ्या हे ॥ ५४ ४) 

७ 


{४४८ ] ३ (इन्द्रावरुणा > इन्द्र शोर वरुण [ (अस्मत्‌ उक्तः ) हमरे दारा बोरा गया ( करतुमान्‌ नमस्वान. 
यः ) उद्िपुत्रक लोर नघ्रतासे किया गया जो सोत्र ( वां हदि पस्परंत्‌ ) तम दोन ददर्योको हठे, दे ( इन्द्रा- 
चरुणा ) इन्द्र वरण ! ( अश्टतः हाविष्मान्‌ दोता न ) अमर भौर दविसे युक्त भश्िके समान तेजस्वी देखा (कः 
स्तोः ) कौनसा सोत्र टै फि जो (वां सुम्नं आपः) दम्दरे सुख को प्राक्त कर सके ॥ १॥ 











भावार्थ वेगसे भागनेवारे तथा स्पर्धा करनेवलि दस दधिक्रा पीठे छोग उक्षी तरह जति है, जिस प्रकार एक 
पक्षीके पीछे पंख दोते दँ 1 शयेन पक्षोके समान जानेवके तथ रक्षा करनेवाटे दृधिन्छो मुभ्य चासं भोरसे चेरते दै ॥६॥ 

वद वरुबान्‌ दधिका गरे, काँख भौर जहस बधा हुवा होनेपर भी जपने शनुभ्नोदी तरफ तेजीसे दौढवा रै ! अघ्यन्त 
बलवान्‌ वहं दधिक्रा लपने लक्ष्यको सामने रखकर टेढे मेदे मार्गो भी मासानीसं पार कर जाता ह ॥ »॥ 

वह ब्रह्मत्व स्त्र व्यापक, भत्यन्त तेजस्वी, यजञप्े विमान रता है । वही घरमे भतिथिके रूपमे आता हे । वही 
मयुष्येिं न्याप दै । यक्त वह निवास करता दै वह कर्म, ञान लौर सत्यसे प्राप्य है ॥ ५॥ † 


हे इन्द्र भोर वरुण ! हम बुद्धिपूषैक भोर नश्रवा पू्॑क एेषा कौनसा स्तो घोल, कि जो पो 
; जो तुम दोनोके ६५ये 
भोर उसके दव हम ततम सुलको प्रा छर सके ॥ १ ॥ | द५माकोच््‌ के 


(१९२) ऋण्चेद्‌का खुचोध भाष्य [ मेढ ४ 


४५८९ इन्द्र हयो वरणा चक्र थापी देवौ मह॑ः सख्याय प्रय॑स्वान्‌ | 
७ 


स र्हन्ति वृत्रा समिथेषु शत्र-नवोमिषां महद्धिः सप्र गुणे ॥ २॥ 
४५० हृन्द्रं ह रतनं दरुणा धेष्ठेत्था तृम्प॑ः शश्षमानेभ्यस्ता । 

यदी सखाया सख्याय सोः सतेर्भिः सुप्रयसा मादयेषे ॥ ३ ॥ 
४५१ इन्द्रा युवं वरुणा दिद्यमस्पि-नोजिष्ठमग्रा नि वधिष्ट चज | 

योनो द्रेषों वृकरिदमीति- स्तस्मिन्‌ मिमाथामभिमुर्याजः ॥ ४॥ 
४५२ ईन्द्र यं वरणा स॒तपस्था धियः प्रतारं वषमेव घेनोः । 

सा नं दुहीयद यव॑सेव गसखी सदसधारा पयसा मही गोः ॥ ५॥ 








अर्थ-- [४७९ ] (यः मतैः ) जो मचय ( प्रयस्वान्‌ >) इविसे युक्त हकर ( सख्याय ) मित्रताप्रा्षिके रिष 
( इन्द्रावरुणा देवौ ) इन्दर भोर वरुण इन दोन देगेको ( आपी चके ) पना माई बनाता है, ( सः ) चह ( चू्रा हन्ति ) 
परपोंको नष्ट करता हे, ( समिथेषु राचन्‌ >) युदधोमे श्घुमोको मारता हे नोर ( महद्धिः अधोभिः ) मदान्‌ सरक्षरणोको 
राह करनेके कारण ( सः ) वह (र सुण ) प्रसिद्ध दोता हे ॥ २ ॥ 

१ यः मतैः इन्द्रावरुणा देषो आपी चक्रे-- जो मनुष्य इन्द्रं वरुण दन देवको भपना भाद बनाता है । 
२ सः चा हन्ति--वह पापोंको नष्ट करता है, लौर 
३ प्र दयण्वे-- बहुत प्रसिद्ध होता है । 

[ ४५०] (यदि ) यदि ( सखाया ) भित्र हए इन्द्र भोर वरण ( सख्याय ) भित्रताके रिए ( सुतेभिः सोमैः) 
निचोडे ग्‌ सोमरसोसे नौर ( खुप्रयसा ) उत्तम भनोत ( मादयेते ) नन्दित दो; तो (ता इन्द्रा चरुणा ) वे दोनो 
इन्द भौर वरण ( शशमानेभ्यः भ्यः ) स्तुति करनेवाले मनुर ( इत्था ह ) इष प्रकार (रलनं धेष्ठा) रत्न 
प्रदान करते रँ ॥३। 

[ ४५१ ] (यः) जो (नः दुरेवः ) हमारा भदित करनेवाला (वृकतिः) कजुंर नौर (दभीतिः) रिष 
करनेवाला हो, हे (उग्रा इन्द्रावरुणा >) वीर इन्द्र भोर वरुण ! ( युवं > तुम दोनो ( तस्मिन्‌ ) उस पर ( अभिभू 
भोजः ) उसे नष्ट करनेवाला सपना तेज ( मिमाथां ) प्रकट करो," तथा ( आर्मन्‌ ) इस श पर (दिद्यु) तेजस्वी 
जिष्ठ ) भव्यन्त तेजस्वी ( वज्ञे चचिषठं ) वच्रको मारे ॥४॥ 

[४५२ ] हे ( इन्द्रावरणा ) इन्द्र नौर वरुण ! ( चृषभ। येनो; इव ) जसे दो बैर गाय पर प्रेम करते हैं 
उसी तरद ( युत ) तुम दोनों (अस्याः धियः प्रतारा भूतं ) इस स्तुति पर प्रेम करनेवाङे दोभो । जिसप्रकार (मही 
गोः ) एक बडी गाय ( यचसा गत्वी ) तृणादिका भक्षण करके ( सहस्रधार पयसा इव ) हजारो धारार्भोवके 
दूधको हुदती है, उक्ती तरद ( सा ) वह स्तुति ( नः दुद्यीयत्‌ ) मारो कामना्ेको दु ॥ ५ ॥ 








भावाथ-- जो मयुष्य इन्द्र भौर वरुणो भपना मित्र छोर माद बनाता है, वह पारपोको नष्ट करता है, युद्दोमिं 
शुको मारता हे भौर इन्द्र भौर वरुणसे सुरक्षित होकर वह महान्‌ यश प्राप्त करता हे ॥ २ ॥ 

यदि भिन्न हुए हर्‌ इन्द भौर वर्ण भित्रताको स्थायी वनानेकेङिषएु तैय्यार किए गर्‌ सोमरस भौर उत्तम भ्नोसे 
मानन्दिति हो, तो ये दोनो इन्द्र भौर वरुण स्तुति करनेवाङे मनुष्योको रस्न प्रदान करं ॥ ३ ॥ 

हे वीर इन्दर भौर वरुण ! हमारा सद्दित करनेवारा, कैज ओर ईसा करनेवाङा जो मनुष्य दो, उस्र पर तुम 
पना तेज प्रकट करो ताकि वह नष्ट दो जाए । उस पर पना तेजस्वी वच्च मारो ॥ ४॥ 

हे इन्द्र भौर वरण ! जि तरह दो बेर एक गाय पर प्रम करते है, उसी तरह तम दोनो दक्ष हमारी स्तदि पर 


परेम करो, तथा जिसप्रकार एरु बडी गाय घाप लाकर भी हजारो घारा्जोसे दघ देती है, डी तरह वह स्त॒ति दमारी 
कामनाक्षाको पूणे करे ५५] 


सूक ४१ ] ऋर्वेदका सुबोध भाष्य (११३) 


४५२ तोके हिते तन॑य उर्वरासु ॒सूरो दृशीके वृषणश्च पस्य । 
न्द्र नो अत्र वरणा स्याता-मरवोमिदेस्मा परितक्म्यायाम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ 


४५४ युवामिद्धयन॑से पूर्व्याय परि प्रभूती गविषः स्वापी । 


 वणीमंहै सस्याय प्रियाय चुर्‌ मंहिष्ठा पित्व शम्‌ ॥ ७॥ 
४५५ ता वां धियोऽ्ते वाजयन्ती -राजं न जंगमूयुवयू। संदान्‌ । 
भिये न गाव उपु सेम॑मस्थु- रद्र गिरो वरुणं मे मनीषाः ॥ < ॥ 
४५६ इमा इन्द्रं वरुणं मे मनीषा अग्मन द्रविंणभिच्छमाना! । | 
उपमस्थूर्जा्टारं इव चसो र्वी श्रव॑सो भिक्षमाणा, ॥ ९ ॥ 


अ्थ-- [ ४५३] हे (इन्द्रा वरुणा >) इन्द्र भौर वरुण | ( नः हिते ) दमारा दित करनेके दिप ( तोके तनये) 
पत्ररोत्नोक प्राधिकरे किए ( उर्वराक्च सूरः दश्ञीके ) उपजा जमीन पर चिरशटारु तक सुरा दैन करनके किए (च ) तथा 
( ञरपणः पौस्ये ) शक्तिशाली सुने प्रनोर्पादनमे समथ बनानेके र्षि ( दस्मा ) सुन्दर रूपवाने तुम दोनो ( अवोभिः) 
भपने सुरक्षके साधनेसि ( परितक्स्थायां ) रात्रोमे मी तेरवरार (स्यातां ) रदो ५ ६॥ 

[ ४५४ ] हे इन्द्रावरण ! ( गविषः ) गायोक्ष इच्छा करनेवके दम ( प्रभूती खु-आापी ) प्रभावक्ञाडी नौर 
उत्तम बन्धूरूप ( युवां इत्‌ ) वुम दोनेकि दी (पू््याय अवसे परि ) प्राचीन सरक्षणको चादते है । (पितरा इव 
शभू ) मातापिताके समान सुक्लदायक ( श्युरा मंहिष्ठा ) खर नौर पूञ्य त॒म दोनोंको दम (प्रियाय सख्याय ) 
ब्रमण मिन्नताके लिए ( वृणीमहे ) इरति है ॥ ७ ॥ 

[४५५] ( सुदानू ) दे उत्तम फर देनेवाके इन्द्र भौर वरुण ८ युयुः आजि अवसे न ) जिस तरह तुम्दरि 
भक्त संग्रामं संरक्षणके किए पुम्हरे पाक्त भति हँ उसी प्रकार (ताः वाजयन्तः धियः ) वे वरादि देशर्यो छामना 
करती हुई हमारी इद्धियां ( वां जगमुः ) व॒म्हारी तरफ जाती है । { गावः धिये सोमे उप न ) जिघ्ठ तरह गायं तेजको 
बठानेके लिए सोमके पास जावी र, उसी वरह (मे मनीषाः गिरः ) मेरी उद्धू की गई स्तुतियां ( इन्द्रं वरुणे ) 
इन्द्र भोर वरुणके पास ( अस्थुः ) जाये ॥ ८ ॥ 

[ धणे ] (मे) मेरी ( विणं इच्छमानाः इमाः मनीषाः ) घनकी भभिलाषा करनेवारी ये बुद्धियां (इन्द्र 
वरुणं उप अग्मन्‌ >) इन्द्‌ लोर वरुणके पास जाती है । ( जोष्टारः चस्वः इव ) जिप्ततरह धनके लभिङाषी जन धनीके 
पास जाति है, ( श्रवसः भिक्षमाणाः रघ्वी; इव ) भन्नकौ भीख मांगनेवरे भिखारी जिस तरद दानि्योके पास जाते ड 
उसीतरह मेरी स्तुतियां ८ ई उप ) इन ईन्द्र नौर वरुणके पास ( अस्थुः ) जाती है ॥ ९॥ 


0 
` भवाथ- दै इन्द्र भोर वरुण ! हमारा दित करनेके किए, पुत्ररोत्नोी राके किए, उपजाऊ जमीन पर चिरकाल 

तश (दनेके किए, तथा उत्तम प्रजोस्पादनकरे किण तुम रात्रीके समय मी हमारी रक्षा करो ॥ ६॥ 

गार्योक्ी इच्छा करनेवाङे हम शत्यन्त प्रभावशाली तथा उत्तम बन्धुके समान भ्यवदार करनेवे इन्द्रं सौर वसुणक्ी 
सुरक्षाको चाहे द । मातापिताके समान सुखदायक, शूर भौर पूज्य तुम दोनोंको हम प्रेमपूणं भिन्रताके किए बुरति ह ॥ ७ ॥ 

दै उत्तम फरु देनेवाटे इन्द्रं भौर वरुण ! जिस तरद तुग्दरे भक्त संनराममे संरक्षणक्रे रिषि वुस्दरे पास भाति ठै, 
सी तरह देशव्यक्टो कामना करनेवाडी मेरी इुद्धियां तुम्हारे पास ' जाती ईँ भथवा जिस प्रकार सोधका तेज बटे क्षि 
उसमे गायका दष ददी मिलाया जाता है, उसी प्रकार बुद्धिपू्वक की गह स्तुतियां इन्द्र भौर वरुणसे जाकर भिर ॥ ८ ॥ 

धनको भमिङाष। करनेवाङे मेरी प्रार्थनायं इन इन्द्र शौर वरुणे पाल उसी तरद जादी है, भिस तरद धनक 
भनिकाषौ जन धनीके पास जाति हैँ या भन्नकी भीख मागनेवाङे भिखारी दानक परख जते है ॥ ९ ॥ 

१५८ ऋषे, सुशो. भा. मं. ४) 


(१२९४) ऋग्वेदका खयोध भाष्य [ मंडक ४ 


४९९ वायुचिन्द्रशच शुष्मिणा सरथं श्रवसस्पती । 


नियुत्वन्ता च ठतय॒ आ याति सोमपीतये ॥ ३॥ 
५०० या वां सनित पूरुसपहौ नियुते दाशे नरा। 
अस्मे ता यन्नवाहसे- नद्रवायु नि य॑च्छतम्‌ ॥ ४॥ 


४८ | 
[ कषिः- चामदेनो गोतमः । देवता- वायुः । छन्द्ः-अदुष्डप्‌। } 
५०१ विहि दोरा अवीता विपो न र्यो अयः । 


वाय॒वा चन्द्रेण रथ॑न याट सुतस्य पीतय ॥ १॥ 
५०२ निर्वाणो अशचस्ती- नियुतो इन्द्र॑पारथिः । 
वाय॒वा चन्द्रेण रथेन याहि सुत्यं पीतये ॥ २॥ 





अर्थ- [ ४९९1 हे ( वायो इन्द्रः च ) वायो भोर दन््रदेव ! ( शवसस्पती शुष्मिणा ) बककि स्वामी भवए्व 
त्यन्त बररारी ( नियुत्वन्ता ) उत्तम धौटोसे सम्पन्न तुम दोर्ना (सरथं) एक दी रथं पर चढकर (नः ऊतये 
सोमपीतये ) हमारी रक्षा करनेके किए तथा सोम पीनेके रिष (आ यातं ) ाभे ॥३॥ 

[ ५०० ] दे (नरा यक्षवाहसा इन्द्रवायू ) नेकव्व %रनेवाके वथा यक्षको सम्पन्न करनेवाे इन्द्र॒ भोर वायु ! 
(वां ) तम दोनो ( याः पुरस्प्रहः नियुतः सन्ति ) जो बहतो दवारा चदे जाने योग्य घोटे है, ( ताः ) उन षोगेको 
( दा्चुषे अस्मे ) दान देनेवाके दमे (नि यच्छतम्‌ ) प्रदान करो ॥ ४॥ । 

{४८ 

[५०९] हे (वायो ) वाघयुदेव ! ( दो-जाः ) हवने रक्षण करनेवठे ( अ-वीताः ) सन्म द्वारा परे न 
पिये गप इस सोमरसका ( विहि ) भक्षण करो । (विपः न ) तु शानुर्मोको कंपानेवटि चीरके ` घमान ( अर्यः) स्वुवि 
करनेवाले मारे ( रायः » घनेश्व्यैको वडा । तथा तू ( चन्द्रेण रथेन ) भार्दादकारक रथके द्वारा ( सुतस्य पीतये ) 
सोमको पीनके लिए (आ याहि) घा॥ १॥ 

[५०२] दे (वायो ) वायु ! (अरास्तीः ) भवरणनीय { निर्युवाणः निधरुत्वान्‌ ) तारुण्यसे सम्पन्न षोर्शेको 
नियुक्त करके त ( इन्द्रसारथिः) इन्दरेकी सदाथता करते हुए शपने ( चन्द्रेण रथेन ) तेजस्वी रथसे ( सखतस्य 
पीतये ) सोमपीनेके लिए (आ याहि) भा॥२॥ १ 








भावा्थ-- दे इन्द्र घौर वायु ! वेके स्वामी तथा भत्यन्त बरुशाङी एवै उत्तम घो्ढोवाञे तुम दोनों हमारी रक्षा 
करने तधा सोम पीनेके छिए एक रथ पर वेटकर भाभो ॥ ३ ॥ 

हे नेतृस्व करनेवाके तथा यन्नरो सम्पन्न करनेवके इन्द्र जौर वायु | म दोनोके पास जो भत्यन्त उत्तम षोड है, 

खन्द दान देनेवाले हम रोर्गोको प्रदान करो ॥ ४॥ 

दे वायु ! हवनकरे द्वारा जो रोगोंकी रक्षा करता है, तो जिसे भमी तक किसीने जूढा नदीं किया है, उस सोमरसका 
तू. मक्षण कर । तु स्तुति करनेवाङे हमारे धनैश्वयंको बढा । खरौर चमक्षते हुए रथसे सोम पीनेके र्िए् भा ॥ १॥ 

चायु प्राण है । उसका रथ शरीर है, उस शरीरम बह इन दन्द्ियां रूपी घोटोंको जोडता है ! तब इस तेजस्वी शरीर 
रूपी वेडूर वह प्राण इन्दर्‌ लर्थात्‌ भात्माके साथ संयुक्त होता है शौर तब वह सोम भर्थात्‌ भद्धततस्वका पान 
करता २॥ 


वूं ४९ ऋष्वे्दव्ता सुबोधं भाष्यं (१२५). 


५०३ अुं कृष्णे वरसधिती येषठि विशवदैशसता । 
वाय॒वा चन्द्रेण शयन याहि सुतस्य॑ पीतये ॥ ३ ॥ 

५०४ वहन्तु खा सचेय॒ युक्तासो नवतिनैव । 
` चायुषा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य॑ पीतये ॥ ४ ॥ 

५०५ वायो हतं हरीणां युषस् पोष्याणाम्‌ । 

उत वांते सहल्निणो र्थ आ यातु पार्ज्ता ॥ ५॥ 

{४९ | 

[ ऋशिः-- वामदेवो गौतमः । देवता-- इन्द्राब्रदस्पती । छन्दः-- मायी । 

५०६ इदं वामास्ये हतिः प्रियमिंदद्राबृहस्पती । उक्थं मदश्‌ शस्यते ॥ १॥ 
५०७ अयं वां परं कव्यते सोम॑ इनद्रावस्परी । चारपेद्‌॑य पीतये ॥ २॥ 





अर्थ-- [ ५०३ । दे ( वायो ) बाु ! ( कृष्णे ) क्षेण शक्तिसे युक्त ( वसुधिती ) धनको धारण करनेवारी 
( विश्व पेश्चसा ) भनेक रू्पोवाटी ये चावाप्रथिवी तेर दी (अञुयेमाते >) भयुसरण करती है ! तू ( सुतस्य पीतये ) 
सोम वीनेके छिषु ( चन्द्रेण स्थन >) ब्डादकारकू रथे ( आ याहि) घा ॥३॥ 

[५०४ } हे (वाय ) वायु ! (त्वा) वक्षे ( मनोधरुजः) मनसे जडजानेवे ( युक्तासः ) रथम जोढे इए . 
( नवतिः नच ) निन्यानवे घोडे ( वदन्तु ) ठे जवे । त्‌. मी ( सुतस्य पीतये ) सोभरसकौ पीनेकं क्षि ( चनद्ण 
रथेन आ याहि ) तेजस्वी रथसे भा ॥ ४ ॥ 

[५०५ 1 हे ( वाये( >) बायुदेव ! तू ( पोष्यएणां ) पोषणके योग्य, बरुशाली ( हरीणां शतं ) खौ धोढोको लपने 
रथम ( युवस्घ >) नियुक्त कर । ( उत वा>) भौर (ते ) तेरा ( सहखिणः स्थः ) इनार्‌ घोडोबाला रथ ( पाजसा ) 
बरसे (आ यातु ) भाए्‌ ॥५॥ । 
| [४९] 

[५०६ ] दे ( इन्द्राश्हस्पती ) इन्द भौर ब्रहस्पति ! (इदं प्रिये हविः ) यह भिय हवि (वां आस्थे) दम 
दोनोकि सामने समापितो जाती है । ( च ) तथा ( ( मदः उक्थं शास्यते ) जानन्दद्ायक स्तोत्र गाये जते है ॥ १ ॥ 

[५०७] हे ( इन्द्रावदस्पती ) इन्द्र भोर व्रदस्पति ] ( वां मद्‌ाय पीतये ) वुम्दिि भानन्द्के किए तथा पीनेके 
ष्षि (अयं चारूः सोमः ) यदह सुन्दर सोम (परि पिच्यते ) तैय्यार क्रिया जातादहे॥३॥ 








भावाथ-- भाक्षण शक्तस युक्त धनको धारण करनेवाडी तथा थनेक खूपोंवाङी ये चावायिवी इसी प्राणसे वीविदच 
र्ती हैँ । प्राणके कारण दी इन रोको जीवनशक्ति रदती है ॥ ३॥ 


दस प्राण की घसंल्य साक्तियां है । निन्यानवे भसंख्यत्तक्ा चोतक् है । ये भसंख्य शक्तियां शरीरम रहवी ह दौर 
जेब भनको इन शक्तिर्योपर केन्द्रित किया जाता है, तब ये शक्तियां शरीरके प्रेरणा देती ई ॥ ४५ 
यह प्राण सवसे भधिक वरशारी, सवका पोषण करनेचाखा तथा हजारों शक्तियोसे सम्यन्न है ॥ ८ घ 


१ य इन्दर जोर वुदस्पति ! यह प्रिय इदि तुम दोनोके रिष्‌ समेत की जाती है क्षौर घानन्द्दायक स्वोन्न सी मादे 
जते) १॥ 


दे इन्द्र भोर वृदस्पति ! कम्दारे मानन्दके ठिष्‌ तथा पीनेक़े &षटं यइ चुम्द्र सोम तेययार फिया जादा ष २४ 


(१२६) ऋण्वेदका बोध भाष्य [ मदक ४ 


५०८ आ नं इन्दरावृदस्पती गरहमिन््रथ गच्छतम्‌ । सोम॒पा सोमपीतये ॥ ३ ॥ 
५०९ अस्मे इन्द्राबृहस्पती रयिं ध॑त्तं ्तग्विनम्‌ । अश्वावन्तं सहस्निर्णम्‌ ॥ 2 ॥ 
५१० इृ्रवरहस्पतीं वयं सुते गीशविदैवामदे । अस्य सोमस्य पीतये ॥ ५॥ 
५११ सोम॑मिनदराृस्पती पिव॑तं दापो गृहे । मादयेथां तदोकषा ॥ & ॥ 


[५० | 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवत।;~ बृदस्पतिः, २०-१९ दृन्द्राव्रहस्पती । छन्दः- चिष्टुप्‌, १० जगती । | 
५१२ यस्तस्तम्म्‌ सहा वि ज्मो अन्तुन्‌ वृहस्पतिं्तिषधस्था खण । 
ते प्रलास॒ ऋष॑यो दीर्व्यानाः पुरो विप्रां दधिरे मन्द्रनिंहम्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ५०८ ] हे ( इन्द्रावृदस्पती ) इन्द शौर वृदस्पति ! ( सोमपा ) सोमपीनेवादा त्‌ ( इन्द्रः च ) भोर इन्द्र 
दोना ( सोमषातये ) सोमपीने> टिषए (नः गृहे आ गच्छनम्‌ ) हमार बर भानो ॥३॥ 

[५०९ | दे ( इन्द्रावरहस्पनी ) इन्द्र जीर चरुदस्पनि ! ( अश्वावन्तं, शतग्विनं, सदस््िणं ) धोडोसे युक्त, 
सेकं गौनोवाक्ते तथा दजारोरी शस्ये ( अस्मे र्थि चत्तम्‌ ) इमे देश्य दो ॥४॥ 

[५९० } दे ( इन्द्रावृहस्पतीं ) इन्द्र भोर चरृशस्पति ! (सुते ) सोमक तैय्यार हो जानेपर (अस्य सोमस्य 
पीतये ) इक सोमको पीनेके लिप्‌ ( वयं गीर्भिः हवामहे } इस स्वतियोसे हमें रति है ॥ ५॥ 

[५११ ] हे ( इन्द्रावृदस्पती >) इन्द्र भौर व्रुद्स्पति ! चुम दोनों ( दाद्ुपः गहे ) दानश्रील मनुप्यके धरें 
( सोमं पिवतं ) सोमको पीनो नौर (तन्‌ ओकसा ) उपकर घरको भपना दी समन्ञकर (मादयेथां >) तुम देनो 
भानन्दिति हनो ॥ ६॥ 

[५० ] 


[ ५९२] (जिपवस्थः यः चृहस्पः ) सीन लोकम रदनेवाके जिस वृदृस्पतिने (रवेण सहसा ) पने 
शष्दु भौर वरुसे (उमः अन्तान्‌ ) पृथिवीन मन्तिम प्रदेवो भर्थात्‌ दिश्चाजोको ( तस्तम्भ) भाधार दिया, {त 
मन्द्रजिह्वं ) उस मधुरवाणोव्रे चु रदस्पतिको ( प्रत्नास; कपयः ) प्राचीन ऋषि तथा ( द्रीष्यानाः विप्राः) तेजस्वी 
कानी ( पुरः दधिरे ) भागि स्थापित करते हैँ ॥ १॥ 


-~-------~-- 





भावा्थ-- दे इन्द्र भौर ब्रृदस्पति { तुम दोनो सयोमपान करनेके छर्‌ हमरे घर धानो ? ३ ॥ 

दे इन्द्र क्षौर कृदस्पति । तुम दुन इमं घोडे युक, सशडा मौ्नोवाङ धनांरो हनारोको संस्यासें दो ॥ ४॥ 

दे हन्द नौर बृदस्पति ! दंस सोमक तय्थार होयनेष्रर दन दल सोमको पीने लिए तुम्डे अपनी स्तुतियोसि 
ञ्रुते रु ५॥ ( $ 

हे इन्द्रं भीर शररस्पति ! तुल दोनों वत्नी घन्मे जाकर सोप पिष्मे घौर उसके धरको भना ही समक्षकर व्यं 
भानन्दिति ह्भ्वो ॥ ६॥ 

वाणोका भयिवति गरहददुर धपः वरद तता धक्तित्ति दमो दिगाश्रौको सावारद्रेता है नौर उन्दर स्थिर रताटहे। 
इष चाणीक्रे ख्वामीङो सभी परायान मंन्रदररा ऋषि यर तेजसौ कानी न्तुति करते भौर हर कामम इसे लगे स्थापित 
करते हँ ॥ १॥ 


सूक ५० ] ऋण्वेदका सुबोघ भाष्य ८१२७) 


५१३ धुनेर्वयः सुप्रकेतं मद॑न्ता वस्ते अभि ये नस्ततस । 


पृषन्तं सुप्रमदन्धमूर्व॒॑वृदस्पते रक्षतादस्य योनिर्‌ । ॥ २॥ 
५१४ वृहस्पते या प॑र॒मा परावदत आते क्तस्य नि्ेदुः। 

तुभ्यं खाता अवता अद्रिदुग्धा स्वः योतन्त्यमिहों विरप्शम्‌ ॥ ३ ॥ 
५१५ वृहस्पतिः श्रथ जायमानो म॒हो ज्योतिः परमे व्योमन्‌ । 
| सप्तास्यस्त॒विजातो खण वि सररिपरधमद्‌ उमां . ॥ ४॥ 
५१६ स सुष्टमा स क्रक्व॑ता गणेन वलं रुरोज फलि शण । 

हस्पविंरुषिष। हव्यसूदुः कनिक्रदद्‌ चाव॑ तीरुदानत्‌ ॥५॥ 














, अर्थ-- [ ५१२ ] ३ ( वृहस्पते ) दाणीके स्वामिन्‌ ! ( धुनेतयः >) भपनी गतिसते दचरेमोको भयभीत करनेवाढि 
(येनः) नो मारे मनुष्य है, जो ( सुप्रकेतं मदन्तः ) उत्तम कान तुमह भानन्दित रते इए ( अभिततसखे ) 
तेरी स्तुति करते है, ( अस्य >) उनके ( पृषन्तं ) फल प्रद्‌ ( सूरे) उत्साद देनेवाले (अदग्धं ) भजेय (उवं योनि 
रक्षतात्‌ ) विक्रार गृही रक्षा कर ॥ २॥ 

[ ५१९ ] हे ( वृहस्पते ) वृदरर्म्ते ! ( पसयवत्‌ या परमा ) दूर पर जो भव्यन्त उक्कृष्ट स्थान है, (अतः) 
वहसि (आ ) पाख दी ( ते कतस्पृश्तः नि पेदुः ) ऋेतको स्पश छरमैवाली किरणे रदं रदी ै। ( तभ्यं अद्धिदुग्धाः 
मध्वः ) तेरे ह्ण पध्थरसे कुटकर निचोडे गणु मधुर सोमरस ( खाताः; भवता; ) गहरे कवक समान (अभितः विरम्डं ) 
चारों भोरसे राच्द करते हुए ( सचोतन्ति ) चू रदे टै ॥३॥ 

[ ५१५ ] ( सक्तास्यः >) सात युखवारा ( तुैजातः ) अनेक तरदसे प्रकट दोनेवाङा तथा { सक्तररिमिः ) 
सात किरणोवाला ( बृहस्पतिः ) वृहस्पति ( महः ज्योतिपः-परमे व्योमन्‌ ) मदान्‌ ज्योतिकरे स्थान परम भाकाशमे 
(प्रथमे जायमानः ) सवले -परदल प्रकट दोकर ( रवेण तमांसि वि अधमत्‌ ) लपनी उयोतिसि भन्धकारका नाक 
करता हे ॥ ६॥ 

[ ५१६ ] (सः ) उस वृदस्पतिने ( सुस्तुभा ) उत्तम रीतिसेः करनेवाले ८ स ऋक्वता गणेन ) उसने तेजस्वी 
गणते तथा (रवेण ) शग्दस्े( फलिग चकं रुयेज ) मेय लौर वर नामक भसुरको फोडा । ( वृहस्पतिः ) इृष्स्पतिने 
( हव्यसद्रः वावशतीः उखियाः ) हम्य पदाथोाको दुहनेवाली तथा रंभानेवाली गायोको ( कनिक्रदत्‌ उत्‌ आजत्‌) 
शब्द्‌ करते हुए सुक्त किया ॥ ५१५ 








भावाथ-- दे वाणीके स्वामी चदस्पते ! शनुजंको अपनी गतिसे भयभीत करनेवलि जो हमरे मलुण्य दँ । उनके 
हर तरसे सुखदायक घर या शरीर की त्‌ रक्षा कूर ! यह चरीररूपी गृ दर तरदफे फरोको देनेवाला है, उत्सादधरद 
दै, ्षयोध्या दोनेसे भजेय है शौर शनन दाक्तियोतते परिपूणं होने कारण विशाल है ॥ २ ॥ 
दे सव जगते स्वामिन्‌ देब सभी जगते तुम्हरे ही तेजक्ती किरणे कैल रदी ह । जदा दूर "प्रदैोमि मी प्रकाश्च 
पा हुमा दीखता है, वहं मीतेरी ही किरणे प्रकाश केलार्दीहं। इमी कारण तेरे किए, जिसप्रशार एष्ट गहरे कुमे 
चारों जोरसे पानीका प्षरना क्षरता है, उसी तरह स्त्॒ति्यां की जाती ई ॥ २॥ 

इस मंत्रम्‌ वुदस्पतिका वणन सूर्यके रूपसे पिया गया हे । सात रंगद्धी किरणं दी सुक घात मख ई जिनसे 
वह रसोको म्रहण क्रिया करता है । देसे सात मुखोवाला च सू्ै रूपी व॒टृस्परति युलोकमे प्रकाश्चित होता ह वह्‌ प्रतिदिन्न 
सचसे प्रथम प्रकट होता हे मौर प्रकट होकर भन्धकारका नाश करता >४प्ं 

उस बृहेस्पतिने उत्तम रीतिसे स्तुति करनेवाले तेजस्वी गणस दपेयुक्त र्द करते हुए मेधो भौर दर नामक राक्षस 
को मारा । उन मेघो को प्ोडकर सोर पानी दरसाकर युदस्पतिने हवनीय पदायोको दुदनेवाटी तथा रंभानेवाली गायो इसे 
षाम्ु करते हुए सुक्क किया ॥ ५॥ ॥ 


(१२८) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य [ मंड ४ 


[ > 


५१७ एवा पित्रे रिशवदेधाय वृष्णे य॒क्तैषिधेष॒ नम॑सा विभिः | 


वृहस्पते सुप्रजा बीरव॑न्तो वये स्याम॒ पतये रयीणाम्‌ ॥ ६॥ 
५१८ स इद्‌ राजा प्रतिजन्यानि विश्वा श्ष्परेण तस्थावभि वीर्यण। 

वृहस्पति यः सुरतं विमं वर्गृयति वन्द॑ते पू्॑माज॑म्‌ ॥ ७॥ 
५१९ स इत्‌ क्ति सुधित ओकंषि से तस्मा इछा पिन्वते विश्वदानीम्‌ । 

तस्ते विषः स्वयमेवा न॑मन्ते यर्म्‌ व्रह्मा रार्जनि पू एतिं ॥ ८ ॥ 





अर्थ-- [ ५१७] (पवा ) इष प्रकार (पितरे ) सष्ठ पालन करनेवकि ( विश्वदाय ) सम्पूण देवकि स्रामी 
(घष्णे ) बर्वान्‌ वृहदस्यतिषी दम ( यक्षैः नमा हविर्भिः ) य्तोसे, नमस्कासेते नौर दविस ( विधेम } सेवाकर । 
( यृषटस्पते ) वृहस्पते ! ( सुप्रजाः वीरवबन्वः वयं ) उत्तम प्रनाभो तथा पराक्रमसे युक्त दम ( रयीणां पतयः स्याम ) 
धनेकि स्वामी हां ॥ ६॥ 

[५१८] (यः बृहस्पतिं ) जो राजा वाणीके स्वामी पुतेदितकी (पूर्वभाजं सुश्रत विभति ) सबसे पटे शत्तम 
पोष पदाथैसे सत्कार करता है ( वर्गयति वन्दते ) स्वति कता है जोर बन्दना करता है, ( सः इत्‌) वही राजा 
( विश्वा प्रतिजन्मनि ) सभी युद्धोकषो (द्युष्मेण वीर्येण ) भपने यर जौर दाक्तिसे (अभि तस्थौ ) जीवता है ॥७॥ 

१ यः बृहस्पतिं वन्दते, सः इत्‌ साजा विश्वा प्रतिजन्यानि द्युष्मेण वीयेण मि तस्थौ-- जो 
वेदश्ताता पुरोदितकी वन्दना करता है, वदी राजा सभी युद्धो भपनी पाक्तिते विजय प्राप्त करता है । 

[५१९ ] (यस्मिन्‌ राजनि >) निष राजा राज्यम (बरह्मा पूगः एति >) बह्यक्वानी पुरोहिव सबसे पूम्य होकर 
भागे चरता है, ( सः इत्‌ ) वही राजा ( सुधितः ) घच्छी तरदसे त्च होकर (स्पे ओक्रासि ) भपने घरमे (क्षेति ) 
रहता है। ( तस्मे इट्टा चिश्वद्‌ानीं पिन्वते ) उसर राज्ये भूमि प्रतिदिन पृष्ट दोकर बढती नाती है, (तस्मै विशः 
स्वयं पव अ! नमन्ते ) उसके भागे प्रजाये स्यं ही खाद्रपूप्रक श्युकठी ह ॥ ८॥ 

१ यस्मिन्‌ राजनि बद्या पूर्वः एति-- जिस राजक राज्यम ्दयन्ञानी पुरोदित सत्त होकर सबसे 
भागि रहता है । । 

२ सः इत्‌ खुधितः स्वे कसि स्षेति-- वदी राजा भच्छी तरसे दृ होकर शपने धरम सुखसे रता है । 

द तस्म इठ्छा विश्वदार्न( पिन्वते-- उपे राज्यक्रो भूमि प्रतिदिन पुष्ट होती रहती है । 

४ तस्मे विश्चः स्वयं एव आ नमन्ते-- उसके भागे प्रजाये स्वथ दी घादृरपूर्वक दुक जाती हैँ । 








भावार्थ- यदह चुदस्पति सबका पालन करनेवाला, सम्पूणं देवोका स्वामी, वलवान्‌ वुदस्पतिकी दम इविर्योषे सेवा 
करते हुः । रसछी कृपासे उत्तम प्रनार्भो नौर पराक्रमसे युक्त हम धन रेश्वयोकते स्वामी हो ॥ ६॥ 

जो राजा घपने वेदरज्त पुरोदितक्षा सत्कार करता है, उको स्वति करता है भौर वन्दना करता है, वदी ठस युक 
होकेर समी युद्धोमे विजय प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 

जिस राजके राज्ये दर कामें ्रेदज्न पुरोदितको खाद री जाती दे, उस राज्ये सब प्रजाये सुखसे र्टनेके कारण 
राजाका लादर कर्ती ह, वह राञ्य धनधान्यसे सच्द्र होता दै, व्ही भूमि बडी उपजा भौर पोषक पदार्थो डत्पन्न 
करनेवाटी होती है । घतः वह राजा भी सभी तरदकी चिन्तामोंसे मुक्त दोकर सपने घरमे सुखपू्वक निबा करवा है # ८ ॥ 


सूक ५०] ` । ण्वेदका सुबोध भाष्य (१२९) 


५२० अर्रतीतो जयति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या । 
ब्रस्यवे यो वरिवः कृणोति व्रह्मणे राज्ञा तम॑दन्ति देवाः ॥ ९ ॥ 


{4 


क 


५२१ इन्दर सोम पिबतं वृहस्पते-ऽस्मिन्‌ यक्ते मन्दसाना वृषण्वसू । 
आबा विशन्लिन्दवः स्वायुषो-ऽसे रथिं सवैवीरं नि य॑च्छतम्‌ ॥ १९ ॥ 
५२२ वृरदस्पत इन्दर वधत नः सचा सा वाँ सुमतिभखसे । 


@ # ^ # 


अविष्टं धियो लिगृतं पधी जैजस्तमर्यो व॒लुपरामरारीः ॥ ११॥ 


अ्थै-- | ५२० ] यः सजा) जो राजा (अवस्यवे ब्रह्मणे) रक्षाके भभिलाषी बद्यक्वानी पुरो्ितके दिए (वरिवः 
कृणोषि) धनादि प्रदान कर उसको रक्षा करता है, (तं देवाः अवन्ति ) उस राजाङी देवगण रक्षा करते है । वह 
राजा ( अप्रतिहतः ) कभी भी पराङ्मुख न होता दुभा ( प्रतिजन्याति धनानि) शुके धनेक्षो (उत) घौर 
(या सजन्या ) जो धपने सम्बन्धियोके धन ईँ, उन सनको ८ सं जयति ) सम्यक्‌ रीतिसे जीतता रै ॥ ९॥ 


१ यः राजा अवस्यवे ब्रह्मणे वरिवः कृणोति, च॑ देवाः अवन्ति-- जो राजा रक्षके भमिरषी 
ब्राह्मणको घनादि देकर रक्ष! करता हे, उस राजाकी रक्षा देवगण करते है । 


२ सः अप्रतिइतः प्रतिजन्यानि सजन्या धनन संजयति-- वद राजा कमी भी पराङ्मुख न होता 
इभा शचचुमोके भौर भपनोके धनको भी जीतता है । 


[५२१] हे ( बृहस्पते ) वृदस्पते ! त्‌ ( इन्दः च ) भौर इन्द्रं दोन दी ( मन्दसानाः चृषण्वस्‌.) भानन्दसे रदने- 
वाठ तथा धर्नोकी वर्षा करनेवाक्े हो । तुम दोनों ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यक्तमे ( सेमे पिवतं ) सोमको पिमो । ( सु- 
भा-सुवः इन्दवः ) दर तरदसे उत्तम सामथ्यै प्रदान करनेवाले सोम (वां विशन्तु) उम्दारे भन्द्र प्रदिष्ट हो| 
(अस्मे) दमे वम (सभ्रवीरं रयि नि यच्छतम्‌ ) दर तर्के वीर सन्तानोंसे युक्त देशवथको प्रदान करो ॥ १०॥ 


[५२२ ] हे ("बृहस्पते इत्र ) वृदस्पति नौर इन्द्र ! (नः वधैतं ) हमे वडाभो । (वां ) वम दोनेको (सा 
खुमतिःअम्मै सचा भू तु) वद उत्तम बुद्धि दसे एकाय प्रात दो । तुम दोनों दमरि (धियः अविष्टं) क्मेकी रक्षा करो, 
(पुरंधीः जित ) इद्धिरयोको जागत करो तथा ( चचुर्पां ) दम्दारी भक्ति करनेवारे हमरे ( अथः अरातीः ) माक्रमण- 
कार शचरुशोको ( जजस्तं ) न्ट करो ॥ ११॥ 








भावाथ- जो राजा रक्षाकी लभिलाषा करनेवारे क्तानी पुरोदितष्टी हरतरदसे रक्षा करता है, उसकी रक्षा देवगण 
करते हे । देवस रक्षित दोकर वह राजा लपनोके लौर र्भके धनोको जीतता है ॥ ९ ॥ 


हे बरदस्पते तथा इन्द्र ! तुम दोनों सदा भानन्दमे रदनेवाके तथा धर्नोंकी वर्षा करनेवले हो । इम दोनों इस यन्मे 
सोमपान करो । सामथ््र प्रदान करनेवारे ये सोम वुर्दे साम्यं प्रदान करं घौर ठम मी दमे उत्तम सन्तानेसि युक्त 
पेश्वयेको प्रदान कसे ॥१०॥ 


हे इन्द्र जोर वृहस्पति ! वुम दोनों दमे बठाभो । चुम दोनोको उत्तम उुद्धि हमे प्राप्त हो । तुम दमे कमेक रक्षा 
करो, हमरी बुद्धि्योको जागृत करो तथा हम प्र भाक्रमण करनेवाङे जो हमारे शच्र है, उन्द नष्ट करो ॥ ११॥ 
९७ ( चवे, सुदो. भा. म. ४) 


( १३०) ऋग्वेद्‌का खुवोध भाष्य । [ भदत ४ 


| [५१] 
[ कषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- उषाः । छन्द्‌ः- श्रि । ]. 
म॒ स्य धुम परस्ता उन्योतिलमतो ययुनाश्दस्थाद्‌ । 
देवो दंहितये विभारी- गातुं कणवन्नपसो जन। ॥ १ ॥ 


+ 


५२१४ अस्थुरु चित्रा उपसं प्रस्ता न्मिता ईर्‌ स्वर॑बोऽष्वरेषु । 

व्यं व्रजस्य तमसो द्रो च्छन्तीरनरज्छुचयः पादकाः ॥ २॥ 
५२५ उच्छस्तरि्य चितयन्त भाजान राधोदेयायोपसौ मघोनी: | 

अचित्रे अन्तः पणय; सघ-न्तवबुभ्यमानास्तमसो विम॑भ्य ॥ ३ ॥ 
५२६ कुवित्‌ स देवीः सनयो नवो वा यामो वमृयादुषसो घो अच । 
येना नशे अरि दर्चम्बे सुप्तां रेवरी रेवदष ॥ ४॥ 


। ५१] 

अर्थ-- [ ५२३ ] (इदं उ व्यत्‌ पुरुतमं) यद निश्चयसे वद भवत्यत विशार शौर (वयुनाचत्‌ ज्योतिः) ञान देकर 
कम करानेवाला तेज ( पुरस्तात्‌ तमसः अस्थात्‌) परै दिश्षाम अन्धकारमेसे ऊपर घा रदा है । ( नूले ) निःसंदेहये 
( विभातीः दिवः: दुहितरः उषसः ) भकारनेनाटी चुरोककी पुत्री उषां (जनाय गातुं कृणवम्‌ ) रोगेकि षष्‌ माम 
कररही ै॥१॥ 

५२४ ] ( चिखाः उग्रसः पुरस्तात्‌ अस्थुः उ ) ये सुन्दर षये पूत दिशा उसीतरह उपर खो हो रही हे । 
( अध्वरेपु मिताः स्वरवः इव ) जिस तरद य्छसिं यूप खड दोते दँ । वे उपा ( चनस्य तमसः दास उच्छन्तीः ) 
गी्ोके बाडोकि भन्धकारमय द्वारोको खोर्ती दँ भोर (द्युचयः पाचकाः अवन्‌) छद्ध पविन्र प्रकाशसे विश्वको 
व्यापती ह ॥ २॥ 

[ ५२५ } (अद्य ) भाज ( उच्छन्ती मघोचीः उष्रसः ) प्रकाशनेवाली धनव्राङी उपप ( भोजान्‌ राधोदेयाय 
चितयन्तः ) भोजन देनेवार्छोको धन देनेके ल्थि जगानी है । ( अचित्रे तमसः विमध्ये अन्तः) एक जैसे भन्धकारके 
सन्दर ( अबुध्यमानः पणयः ससन्तु ) न जागनेवाले छजृ्ष बनिये सोते ह ॥ ३ ॥ 

५२६ | दे ( देवीः उपसः ) दिन्य उषानो ! (वः सनयः नवो वा सः यामः) इम्दारा पुराना भथव 
नया वद्‌ रथ (अदय कुवित्‌ वभूयात्‌ >) भाज चहुन वार चरूता रदे । (यन रेवतीः } जिस रथस तुम धनवाी उषायें 
( नवगभ्वः अकमर ) नौ गोवोवार जंगिरस्के ल्य ओर (दंराग्वे सप्तास्ये ) दस गौर्वोवाले सक्तास्यके स्थि (रेवत्‌ 
ऊप) धनयुक्त होकर प्रकादाती रदो ८.4, 

भावाथ-- यद मान्‌ मौर कमे मयुप्याको प्रत्त करनेवारा तेज पूष दिलासे अन्धकारर्मेसे प्रकट हो रहा दै । 
निश्सन्देह ये प्रकात्रेवारी उषे रोगोके ठिष्‌ प्रगतिका मायै वता रही ई १॥ 

ये विलक्षण प्रकाश देनेवाडी उपायं पू्चदिशा्से उपर उटरदीदं 1 मौजेक्रे बाडा ठकं इए द्वार ये उपाये लाकर 
खोखतो हैँ लौर लपने शुद्ध जौर पविन्न प्रकारसे विश्वको व्यापलेती है रात्रीनरे अन्धकार गाये भपने गोष्टोमं वन्द्‌ एडी 
रहती ई, उषाकै प्रकटं होनेपर उन मोटर द्वार खोर दिषु जति दटै॥२॥ 

लाज लन्धकःरन्ने दूर करनेवाङी देश्व्ंशारो उषाच धनीलोगोंको यत्तङ्र लिश धनका दान करनेके लिए जमाकर 
गरररित करं । जो न जागनेवाल कजृस वनिये ह, वे गाढ अन्धक्रार्थे सोते रदे । एस कंजृख वन्यि कमी मी क्तानसम्पन्न 
नदीं दो क्षकने, वे सदा दह नन्धक्ारमे ठोकर खति पिरेरा । जो यच्चके कार्थकरे हि लपनः धन समरित करेगे, वे उन्नति 
करेगे भ्रौर नदानरू्लि व्यक्ति नष हौ जाएगे ॥३॥ 


हे दिव्य उषाभो ! तुम्हारा रथ सदा चरता रदे ! इस रथस तुम धनको लादकर अनेक शक्तियोवाङे मनुप्यको 
य धन यदानक्षसे॥ ऽ 


५२३ 
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पृक ५१ 1 ऋग्वेदका खबोध भाष्यं (१२९) 


५२७ युयं हि देवीकेतयुभ्मिरथः परिपरयाथ शु्व॑नानि सचः । 


प्रचोधय॑न्तीरुपसः ससन्तं द्विपाञ्चतुष्पाच्चरथांय जीवम्‌ ॥ ५॥ 
५२८ कद सिदासां कतमा पंगणी यया परिधानां िद्धृश्षमृणाम्‌ | 

भं यच्छा इपसुर॑न्ति न वि ज्ञायन्ते स॒दशीरनुयाः ॥ ६ ॥ 
५८२९ ताघाता मद्रा उपः परासु रमिष्टदयन्ना कवजातसस्याः । 

यास्वीजानः शंशमान उक्थैः स्तुवज्छंसन्‌ द्रविणं सच आपं ॥ ७॥ 
५३० ता आ चरन्ति सगना पुरस्तात्‌ समानत; समना पप्रथानाः | 

कतस्य देषीः सदसो बुधाना गवां न सर्गौ उपरतो जरन्ते ॥ ८ ॥ 


अर्थं - [ ५२७ † हे (देवीः उषसः) दित्य उषाभो ! (युयं हि कतयुम्ि" अश्वः) तुम सीधे जोति जानेवाङे षोढोसे, 
( युषननि सद्यः परिथयाथ ) सत्र सुवनं चासं भोर घूमती दो मौर (ससन्तं द्विपात्‌ चतुष्पाद्‌ जीव) 
सोनेवाटः द्विपाद्‌ ओर चतुष्पाद्‌ जीबेंको ( चरथाय प्रवोघयन्तीः ) धरमनेके ल्यि जगाती दो ॥ ५ ॥ 

[५२८ | (यया ऋभूणां विधाना विदधुः ) जिसके साय ऋखुभोकि कायं हए वद उषा (आसां पुराणी 
कतमा क स्वित्‌ ) इनमें इरानी कौनसी भोर कका है ? (यत्‌ उषसः श्ुश्राः श्युभे चरन्ति ) जब तेजस्वी उषापुं 
भः प्रकट करती है, तब (अज्ञया; सद शीः न विज्ञायन्ते ) भिध्य नघीन दोनेपर भो सदश होनेसे कौन नूतन भौर 
कोन पुरानी हे इ्षका पता नहीं चरता ॥ ९॥ 


[ ५२९ ] (ताः घ ताः भद्राः ) वे निःसंदेह कल्याण करनेवाङी ( उषश्ः ) उषां ( पुरा आसुः ) पूवै समयमे 
दो चुकी दै । वे (अभिष्ियुम्नाः ) जि दी धन देनेवारी भोर ( कत~-जात-सत्याः ) सत्य नौर सररतम भरलिद्ध 
हं! ( या ईजानः ) जिन उषार्नोमिं यत्त करनेवाला ( उक्थैः शारामानः ) स्तो्रोते प्रदेसा करनेवारा ( स्तुवन्‌ 
शे्न्‌ सद्यः द्रविणं आप ) स्तवन मौर प्रदा करता हुभा तत्कार दी घन प्राप्त करता हे ॥ ७॥ 


[५३० ] (ताः) वे उषादं ( पुरस्तात्‌ समनाः ) पूं दिक्चामें समान रीतिसे (आ चरन्ति ) चासो लोर कैक 
रदी दै । ( समनाः समानतः पप्रथानाः } वे समान उषां समान भन्तरिक्षङ प्रदेश्तसे केरती है । (ऋतस्य सदसः 
बुधानाः ) यञ स्थत्नको बताती ई । ये ( देवीः उपसः ) दिव्य उपाए ( गवां सौः न ) गोवोके समूहके समान 
( जरन्ते ) अ्र्षसित होती हैँ ॥८॥ 


~~ - -~ 





भावार्थ -- ये दिव्य उषाये उत्तम वोडोसे चनेवारे रथोंसे अुदनोको व्यापती है मौर सोनेवे द्विपाद भौर 

चतुष्पाद्‌ प्राणियोंको धूमनेके किष जगाती हे ॥ ५ ॥ 
. नेक उषाये जव घाती द, तव उनसे कोनसी उपःयं नई हैँ जोर कौनसी पुरानी, यह जानना कठिन दो जाता है, 

क्योकि सब उपाये एक सी कौलती इ । समौ उषायं एक जंसी दोती हे ॥ ६ ॥ 

वे तेजस्वी सस्य यन्मे प्रवरसक अनेक उपायं पूते समये नाचुकौ द । उन उषां यत्त करनेवाला स्तुति करता 
इभा यत्त केरनेके कारण पर्याक्च घन प्राक्च करता है ॥ ७ ॥ 

` वे एक मनते भानेवाली उपा पूैदिलासे केरुनी है ओर यक्ते स्थानको प्रकारित करती दै ॥ < ॥ 
>८ 


(१६) कऋ्ेद्का सुबोध भाष्य | भै 9 


५६३१ ता इर्ेैव संम्रना समानी--रणतवणा रपसश्चदस्त | 


गृहन्तीरभ्वमदिते सुशद्धिः दुक्तास्तनूभिः गुचयो ल्वानाः' = ` ॥ ९॥ 
५३२ रथिं दिवो दुहितरो विभातीः प्रजावन्तं यच्छतास्मासुं देवीः । 

स्थोनादा व॑ः प्रतिबुष्यधानाः सुषीेस्य पत॑यः खाम ॥ १०॥ 
५३३ तद घों दिषो दहित विभागेः-रुप चैव उषसो यन्ञफुः । 

व॒यं खम यसो जनेषु तद्‌ चाथ धत्तं एयिका च देवा ॥ ११॥ 


[५२ | 


[ कषिः- वामदेवो गौचमः । देवता- उषाः । छन्दः- गायत्री 11 


५३४ प्रति ष्या सृनरी जनी व्युच्छन्ती प्रि खडः । 


दिशे अदक्षि दहित ॥ १ ॥ 


८ | 
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अश-- [ ५३१ 1 (ता इत्‌ खु प्व उषसः) दे दी उपा (समनाः समानीः) समान एक रंगरूपवाटी ( अमीत- 
घ्णाः चरन्ति ) णनेक गोते युक दोफर संचार करती द । ( अभ्वं अल्तितं गृहन्तीः ) विग्नाठ लेघकारको उक देरी 
णोर ( सशद्धिः तनूभिः ) तेजस्वी शरीरोतसे ( शुक्राः शुचयः ख्चानाः ) खुद प्रकाोको चमका देती ह ॥ ९॥ 


[ ५४२ } दे ( दिवः दुहितरः ) धरो पुत्री उषा { तुम ( विभावीः देवीः ) प्रकाशनेवारी देवियां हो 
(अस्मा प्रजावन्तं रि यच्छत ) हमे पुतरपोत्रादि युक्त घन दो । ( स्योनात्‌ वः परतिद्ठुध्यमानाः > सुजसे 
तम्हारे द्वारा जागत दनेवरे हम ( सुवीयंस्य पत्तयः स्याम } उत्तम वीरनके स्वामीदों ॥१० 

[ ५३३ ] दे (दिवः दुहितरः उपसरः ) चुलोककी पुध्री उपाभो ! ( यज्ञ केतुः ) यद्वका ध्वज जैसा यज्ञकर्ता ने 
( विभातीः वः तत्‌ उपञचुवे ) प्रकाश्ञनेवारी ठुमसे वह कदता हूं कि ( वयं जनेषु यशसः स्याम ) हम सब छोगोिं 
यसस्वी हो नोर (तत्‌ योः पृथिवी देवीः च धन्त ) वहं दमारी इच्छ यो भौर परथिवी देवी सफर करे ॥ ११॥ 


[५२] 
[ ५३४ ] ( स्या सूनशै जली ) वद उत्तम नेवल करनेवारी, फङ देनेवाटी कौर ( स्वसुः परि व्युच्छन्ती } 
सपनी विन रात्रीकते जन्तिम समये प्रकाशती इर यद (दिवः दुहिता घरति मदि ) खरौना दील रदी है ॥१॥ 


भवार्थ-- ये उषायै लनेक रंगोंवाटी लन्धकारको नष्ट करके प्रकादाको कैाती हु जपने तेजस्वी श्रारीरोसे छद 
पचित्र छीर तेजस्य होकर विश्वसे संचार करती ट ॥ ९}; 

द स्वभैकी कन्थार्थो ! तेजस्वी देवियां तुम हमरे किए पुत्र पौत्रो वढानेवाला धन दो दम कानी जौर सुखी दों 
छीर उत्तम वीरे कार्य उत्तम दीतितते सिद्ध हो । धनप्राक्िके बाद हम सारी न हो, हम जपने कार्यस किथिकरूनदहों। 
हम उत्साहये वीरतफे काम करं ॥ १०॥ 


द स्वगक्न्यालों उषामो ! तुम प्रकाशकछारदीदो। दसटिष्‌ म तुमसे प्रार्थना करता हू किमे विजयी, यदस्ी 
छीर कीर्तिमान्‌ दोऊ। प नौर्‌ पृथिवी भी हमारी सहायता करं \ १११ 


यद स्वर्गीय ङन्या उषा क्षपनी वहिन रात्री भन्तिमे भागसं प्रकाशित होती है भौर रात्रीके अन्धकारको दूर -करती 
टे ! यद्‌ उत्तम नेतृस्व करती है मौर उत्तम सन्तान उत्पन्न करदी है ॥ १ ॥ 


_ सुह ५९] छग्वेदका सुबोध भाष्यं ( १६६) 


५३५ अष विन्रार॑पी मराठा गतापृताव॑री | 


सखांभूदशिनेरषाः ॥ २॥ 
५२६ उत सख॑स्यधिने[-रुत माता ग॑मसि । 

उतोषो चस रशे ॥ ३॥ 
५३७ यावयदूदपषं खा चिकिलित्‌ छनृतावरि । | 

प्रति स्तिरयुत्सहि ॥ ४ ॥ 
५३८ परह मद्रा अक्षत भवां सगौ न ररपयं। । 

ओषा अप्रा उरु जयः ॥ ५॥ 
५३९ आपम्रषी विमादरि व्याव््योविवा र्मः | 


उषो अनुं स्वधास॑व ॥ ६ ॥ 





अथे-- 1 ५३५] (अश्वा इव चित्रा ) वोढ़ीके खमान सुद्र (अरुषी ) तेजस्विनी ( गवां माता ) किरणोंको 
जननी ( ऋत(वरी ) सर कमे करनेवाटी (उषा अश्विनोः सखा अभूत्‌ ) यई उषा ऽ्रिदेवोकी सली है ॥ २॥ 

[५२६ ] हे (उषः ) उषा.! (उत अश्विनोः सखा असि ) तू भध्िदेशकी सखी हे, (उत गवां भाता 
अक्ति ) नोर किरणोकी माता है ( उत वस्व ईशिषे) छीर तू धनक्कौ स्वामिनीहे॥६॥ 

. [५२७ ] दे ( खनृतावरि ) मधुर मापण करनेवाखो उषा † ( यावयत्‌-देपसं त्वां >) श्ुभोँको दूर करनेवाली 

त्‌ हं देसी तुक्च ( चिकित्वत्‌ >) हानवतीको ( स्तेमेः भति अभुत्स्महि ) स्तोत्रस हम जाग्रत करते हैँ ॥ ४॥ 

[५३८ ] ( मद्धाः रमयः ) कल्याणकारक किरणें ( गवां सर्गाः न ) गोमके चण्डे दश ( अदक्त ) दीख 
रदी है, यह (उषाः ) उषा (उख ज्रयः आ अप्राः ) विश्नष तेजको सथैत्र भर देती है ॥ ५॥ 

५३९. | ( विभावरि उपः ) चपरकनेवारी उषा ! ( आपग्रुषौ ) तेजसे जगतको भर देनेवारी तू ( ज्योतिषा 
तम वि आवः ) प्रकाशसे भन्धकारको दूर करती है । ( अनु स्वधां अव ) पश्चात्‌ तू जपनी धारक दक्तिका संरक्षण 
केर ॥६॥ 


ज 


भावार्थ-- यह उषा तेजस्विनी मौर प्रकाशचवाली है । यह गौं का दित करती है । माताके समान गैौर्भोका पालनं 
करती है ¦ यके सिदध करनेवाली, सत्यका पारुन करनेवारी तथा 'भध्िदेगेसे मित्रता करनेवारी हे ॥ २॥ 

दे उषा ! तू भविदरवोक्ी हितकारिणी, गोनोकी माता जौर धनकी स्वामिनी है ॥३॥ 

ह मधुरमाषणः करनेवाली उषा!तू सपने मधुर भाषणसे श्नु्मोको दूर कर । क्तानवान्‌ होकर सद्‌! जागती 
र्ह्‌॥ ४ 


+ कंर्याण करनेवाडी किरणें दष तरह दीख रदी है छि मानों गायं वन्धनसे युक्त इ दों । दे उणा ! त्‌ इन किरणोसे 
सवेत प्रकाश भरद्‌ ॥ ५॥ 


#,4 
र दे उषा ! त्‌. सवत्र प्रकाज्ञ भर दे । प्रकारसे बन्धकारो दूर कर शोर ्षपनी धारणारशक्तिको बडा नौर उसकी 
एकर ॥६॥ 


(१३४) कम्वेदक्षा उुवौध भाष्य [ मेक ४] 


५४० आ चां तनोपि रदिमभि रन्वर्िकषमुरु प्रियम्‌ । 
उर्षः शुकेण शोचिष ॥ ७ ॥ 


[५३ | 


( ऋषपिः- वामदेवो गौतमः । देवता- सविता ' छन्दः- जगती । ) 
न [९ ४३ [करभ 1 = 
५४१ तद्‌ देवस्य सवितुवौयं महद्‌ व॑णीमहे असुरस्य प्रचेठसः । 


छदिर्येन दाद्वे यच्छंति सना तनो महा उदयान्‌ देवो अक्तरभिंः ॥ १॥ 
५४२ दिषो धरता भुव॑नस्य प्रजापतिः पिशङगं द्रापिं प्रहि मुञ्चते कविः । 

विचक्षणः प्रथय्॑नापृण्नवरं जीजनत्‌ सविता सृन्नमुक्थ्यम्‌ ॥ २॥ 
५४३ आप्रा र्जामि दिव्यानि पार्थिवा शोकं देवः ईणुते स्वाय धरणे | 

प्र बाहू अंसकू सथिता सवीभनि निवेशयन्‌ प्रसुवल्नक्त॒मिर्जग॑त्‌ ॥ ३॥ 





अथ-- { ५४० । हे (उपः ) उषा { (रदिमभिः यां आ तनोपि ) किरणोसे ययुरोकको भर देती है दथा 

( शयफरेण रोचिषा ) छद प्रकाशसे ( पियं उरु न ४१ ) प्रिय विस्वीण भन्तरिक्षको भो भर देती है॥५७५४ 
पद्‌ 

[५७१ ] दम (अखरस्य परचेतसः ) प्राणशक्तिके दाता तथा बुद्धिमान्‌ (देवस्य सवितुः ) सविता देवके 
( तत्‌ वार्य महत्‌ चृणीमहे ) उस वरणोय तथा महानू तेजो भमिङाषा करते है! ( येन ) जिस तेजसे बह देव 
( त्मना ) स्वये दी ( दाद्युषे ) दानशील मजुप्यके लिए ( छर्दि यच्छति >) सुख प्रदान करता ३ै। (नः तत्‌) हमे श्ष 
तेजको देता हणा (महान्‌ देवः ) यद महान्‌ देव ( अक्तुभिः ) रात्रीकी समाक्ि पर ( उदयान्‌ ) उदय होता है ॥ १ ॥ 

| ५४२] ( दिवः घताँ ) युेकको धारण करनेवारा ( जुनस्य प्रजापतिः >) समौ रोकोकी प्रजा्णोका पाढन 
करनेवाला तथा ( कविः सविता ) कानी सविता देव ( पिश्चंगं द्रापिं प्रति ंचते ) भपने सुनहेरे कवचको उतारता है। 
( विचक्षणः ) सवद्टा वद सूय ( प्रथयन्‌ आपृणन्‌ ) अपने ठेजको प्रकट करता हुषा तथा उक्त तेजसे सब डोकोको 
पूणं करता इजा ( उर उक्थ्यं सुम्नं ) भव्य धिके स्तुत्य सुखको ( अजीजनत्‌ >) उत्पन्न करवा ३॥ २॥ 

[५४३ ] ( देवः ) यह सविता देव दिव्यानि रजांसि पाथिवा ) यलोक, भन्ठरिक्ष शोक तथा -पृथ्वीरोकको 
( आप्राः ) भपने तेजसे भर देता है । तथा ( स्वाय धर्मणे ) भपने इस कर्मैके कारण ( रखोकं छृणुत ) प्रिद्धि प्रात 
करता है 1 वद ( सचिता ) सपिता देव ( जगत्‌ ) जगत्‌को ( अक्तुभिः निवेशयन्‌ >) रातके समय सुखा इभा तथा 
$ प्रसुवन्‌ ) दिनम सवकरो प्रेरणा देता इना ( सवीमनि ) उपकारे (वाड भ्र अखराक्‌ } भपनी शरणोङरो कैरात 

॥ ३॥ 


भावाथ-- दे उषः ! तू जपनी किरणोसे लाकारको भर दे । भपने तेजस्वी प्रकाशसे विस्तीणै भन्तरिक्षको भी भर 
दे । सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश कर दे॥७॥ 

हम प्राणराक्तिके देनेवाले तथा बुद्धिमान्‌ उस सविता देवक उस तेजकी धसिछापा करते ह, जिस तेजसे वह देव 
दानकीर मनुप्यके किए सुख प्रदान करता हे! उस तेजको हमं देता इभा वद महान्‌ देव राघ्रीको समासि परं उद्य 
होतादे॥१॥ 

दयकोकको धारण खरनेवाखा तथा समी रोको की प्रजार्भोका पाटन करनेवाङा यह ज्ञानी प्रक देव सूर्यं लपने सुनहर 
कदच धर्थात्‌ सुनदरी किरणो प्रकट क्रते है पव -वह सूर्यं पकट दोता ई, तव उसके तेजसे सभी रोक भर जति ह 
छलौर उदय दोते ए सूरयो देखकर सभी प्रणी सुख पति ॥२॥ 

यद सविता देव छ जन्तरि्च भौर पृथिवी इन तीनों रोको पने तेजसे भर देवा है । भपने इस्त कामके किए वद्‌ 
देव सर्वत्र विख्यात हे ] बह सबका प्रेरक देव सम्पूण जगतो राते समय सुजा देता है नौर दिनके समय उन्दं भपने 
शपने कामों प्रेरित करता हे ! उषःकाले वद भपनी भुजा अर्थात्‌ क्िर्णोकि प्रकट करता द ॥३॥ 





सुरू ५३] ऋर्वेद्‌का खुबोध भाष्य ( १३५) ,, 


५४४ अदोस्यो सव॑नानि प्रचाकेशद्‌ वानि देकः एविडाभि रक्षते । 


प्रास्॑गबाहू भुव॑नस्य प्रजाभ्यो धृतव्रतो पटो अज्यस्य सजति ॥ ४॥ 
५४५ त्रिरन्तरिक्षं सनिता महिना त्री रजौधि परिभूखीणं रेचना। 

तिस दिष॑ः पृथिषीस्तिख इन्वति त्रिभिव्रतैराभे नें रक्षति त्मना ॥५॥ 
५४६ वृहत्सुञचः प्रवीता निशचनो जगतः स्थाठेरुभयस्य यो वक्रौ | 
सनो देवः संपिवा शमे यच्छ--्वस्मे क्षणाय त्रिवरूय्हसः ॥ ६ ॥ 
५४७ आगन्‌ देव कऋतुसिवषैतु क्षय दवा॑तु नः सविदा संप्रनापिव॑पू्‌ । 

स नः क्पामिरदमिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रयिमस्मे समिनवत ॥ ७ 1 








अर्थ-- { ५४४ ] (अदाभ्यः) किसीसे न दबनेवारा यह { सविता देवः ) सविता देव ( वसानि प्रचाकरात्‌ ) 
सभी छोकोको प्रकारित करता है) वह ( बतानि) सभी वर्तोकी (अभि र्ते) रक्षा करता है! ( मुचनस्यः 
अजाभ्यः >) समी ठोकोकी प्रजा दितक्र डिप्‌ चह ( वाहू भ्र अखराक्‌ ) पनी खुजानोंको केकाता हे । ( धृतव्रतः ) 
ब्र्तोको धारण करनेवाला वदं देव ( महः अउ्पस्य रजति ) मष्टान्‌ जगत्तका राजा हे ॥४॥ 


[ ८४५ ] वद ( सार्विता ) सविता देव (अन्तरिक्षं जिः) भन्तरिक्षको तीन वार लपने तेजसे भरता है। 
( महित्वना ) शपते मश््खसे (तिः रजांसि >) तीनो रोकतोको भर देता है। ( परिभू; ) सरवे वह सविता देव 
( ीएणे सोचना > तीनों तेजस्थी स्थानोंको भ्यापतता है । वद ( तिस्रः दिवः तिखः पृथिवीः इन्वति ) तीनों घुरोकको 
भीर तीनों परध्वीलोकोको प्रेरणा देता हे । वह (त्मना) स्वयं (निभैः वतेः) तीन कर्मसे (नः आधर रक्चति ) 
हमारी रक्षा करे ॥ ५॥ । 

[ ५४६ ] (यः बृहत्सुम्नः ) जो बहुत सुखोका दृषदा घविता ( जगतः स्थातुः उभयस्य वशी ) जंगम जोर 
स्थावर रूप दोनों जगर्तोको अपने भधीन रखनेवाा ( प्रसविता ) सबको उत्पद्च करनेवाला तथा ( निवेशनः ) स्थिर 
रखनेबारा हे, { सः सवित। देवः ) उह सविता देव (निचरूथ शशमे ) तीनो लोष्टोका सुख (नः यच्छतु , हसे प्रदान 
करे । तथा ( अस्मे अंसः क्षयाय ) हमारे पपोंक्ठा नाश करनेवारा हो ॥ ६॥ 

[५७४७ ] (आगन्‌ देवः ) उद्य होता हुमा सूयं ( ऋतुभिः नः क्षयं व्धैतु ) सभी ऋरवुभोमें हमारे पुरखोको 
बदाये । (सविता } वद सविता देव (नः) द्मे ( सुधजां इषे ) उत्तम प्रजानोसे युक्त भको ( दधातु >) प्रदान करे । 
(सः) वह देव (क्चपाभिः अहेः ) रात लर दिन (नः जिषन्तु ) दमे सषदधिसे वक्त करे। तथा (अस्मे ) हसे 
वह ( प्रजावन्तं रयिं ) प्रासे युक्त एेशर्थको (खं इन्वतु ) प्रदान करे ॥ ७ ॥ 





भावाथै-- किसीसे न दवनेवाखा यद सूरये समी ोकोको धरकादित करता द, सभी तरदके कमो यह रश्चा करता 
हे। सभी प्राणि्योकरे दिके किए यह भपनी सुनार्मोको केलाता है, भौर च्तोको रक्षा करनेवारा यह देव मदान्‌ जगता 
राजाह ४॥ 

वद सविता देव न्तरिक्षको प्रातः, मध्याह्न लोर साय इन तीनों कारमं भपने तेजसे भर देता है ! वह तेजस्वी 
देव दु, अन्तरिक्ष शौर पृथिदी इन तीर्ना वेजस्वी स्थानो तेजसे भर देता दै । वह जपने कार्यते दमारी रक्चा करे ॥ ५॥ 

बहुत सुखोँका दाता यद सविता जंगम शौर स्थावर जगत्‌का ईश्वर दोजेसे वह हुन दोनों जगतो उत्पन्न करनेवाला 
तथा हिर करनेवारा है । वह देव मरे प्पोको नष्ट करे हमें तीनों लोकोकः सुग्व प्रदान करे ४ ६ ॥ 

_ उद्य होता इुभा सूय सभी ऋवे हमारे सुखो बढाये । वद प्रेरक देव इसे उत्तम प्रजाओंसे युक्त अच्चको प्रदान 

केरे | वह्‌ दत्र रातदिन दमे सर्ृद्धिसे युक्त करे तथा प्रायुक्त देश्यं प्रदान करे ॥ ७ ॥ 


(१२६ ) ऋग्वेदक। डवोध भाष्य [ भेषक४ 


[५४ | 
[ ऋषिः- वापरदेवो गौतमः । देवता- सविता । छन्दः- जगती, £ विष्टुप्‌ । ] 
न. 1. ¢ भ । ९. 1 „म [+ 
५४८ अभूद्‌ देवः स॑विता बन्धो डु न॑ इदानीमहं उपवाच्यो नृभिः । 


वियो रत्ना मजति मानवेभ्यः श्रेष्ठंनो यत्र द्रविणं यथा दर्षत्‌ ॥ १॥ 
५४९ देेथ्यो हि प्रथमं यज्ियेम्यो--ऽग्ृतल्वं सवातं भागष्ततमम्‌ । 

आदिद्‌ दामान सवितव्धूमे-ऽनुचीभा जीविता मा्ुवेस्यः ॥ २॥ 
५५० अचित्ती यच्॑कपरा दैव्ये जनँ रदनिरदशचः प्रभूती पृ्पसखत। । 

देवेष च सवितमादरेषु च स्वं नो अवरं सुचतादनामः ॥ ३॥ 


५५१ न प्रभिये सवितुरदव्यस्य तद्‌ यथा विश्वं युषनं घारयिष्यतिं | 
यत्‌ ष॑थिच्या वरिमन्ना स्वज्गरि -वप्मन्‌ दिवः सुवति स॒त्यम॑स्य॒ तद्‌ ॥ ४.॥ 
[५९ 

अर्थ-- [ ५४८ ] (नः बस्य साधेता देवः अभूत्‌) हमरे टिएु वन्दनीय क्षदिता देव उद्य हो रहा है। (यः 
धानेभ्यः रत्ना वि भजति ) जो मनुरपयोको र्न प्रदान करता है, तथा जो ८ अच्र ) इक्त जगते ( नः ) र्मे (धे 
द्रविणं दधत्‌) शरेष्ठ धन प्रदान करता ह, वद (अह्गः इदानीं ) दिनके इस भागम ( नभिः उपवाच्यः भवति) 
मयु्योकि द्वारा प्ररं सनीय होता है ॥ १॥ 

[ ५७९ ] दे (क्षवितः ) सिवा देव ! च्‌ ( प्रथमं ) सवसे पठ ( यक्षियेभ्यः देवेभ्यः ) पूरय वेव किप्‌ 
(अशतत्वं सवाल ) भदतत्वको प्रदान करता है फिर ( उत्तमं भागे ) यक्तके उत्तम मारको प्रदान करता है (मात्‌ 
इत्‌ ) इसके बाद दी ( दामां >) देने योग्य धर्नोको ( वि ऊर्णैपे ) प्रकाशित करता है । तथा ( मानुपेभ्यः ) मवुष्योको 
(अयुचीना जीविता >) कमस पुत्रगोत्रादिकोको प्रदान करता है ॥२॥ 

॥ ५५० ] हे (सवितः) सविना देव ! (देव्ये जने) दश्च दिव्य देवके बम (यत्‌ ) जे णाप. म 
(अचित्ती ) भ्वानतसे ( दूनः ) दुवैकताके कारण (द्वे; ) भमिमानके कारण ( प्रभूनी >) देशवयैके भदंकरसे नथवा 
( पूरुषत्वता ) मनुष्य दोनेके कारण करिया हो, ( देवेषु च माञुभषु च ) जो पाप देवोंके वरिम भौर मनुष्ये बम 
क्षियाहो, (त्व) त्‌ (नः) हमे (अनागतः) उस पापसते रहित ( सयुवतात्‌ ) कर ॥३॥ 

५५१ ] (यथा सुवनं घारयिप्याति ) लिखसे सरे सुवनोको चारण करता रै, ( स्लवितुः देव्यस्य तत्‌ ) 
सविता देवकी वह शक्ति (न प्रमिये ) कभी नष्ट नहीं दोगी। (सखु अगुरिः) ङशर हार्थोवलि इस सवितने ( यत्‌ 
पृथिव्याः वरिमन्‌ ) जो एथिवीको विस्टृत रपस ( सुवति ) उन्न किया, तथा ( दिवः वर्मन्‌ ) धुरोकको विस्तृत 
रूपे उत्पन्न किया, (अस्य तत्‌ सत्यं ) इस सविता देवका वद कमै सत्य है ॥ ४॥ 


र ९ = 

भावा्थ-- सवके द्वारा बन्दनाकरे योग्य वह सूर्यं उदय होकर मप्योंको उत्तम उत्तम देश्वयै प्रदान करता दे। 
इस्तीटिषए्‌ वह सभी मयुप्योके द्वारा प्र॑सनीय होता रै 4५ 

सू्ोदयके समय जो यज्ञ क्रिया जाता दे, उस्न यज्वकना जमुततत्व दौर उत्तम भाग यह सूथै देको प्रदान करता दै । 
इसके वाद्‌ उस यत्त करनेवाेको उत्तम धन तथा दुत्रपोत्रादि प्रदान करता है ॥२१ 

हे सविता देव ! तेरे विषयमे दमने यदि अक्ञान, दुर्ेढता, भभिमान, रेश्वयं॑ मद नौर मदुष्य होनिके कारण कों 
लपराध कर डाला दो, दइसीप्रकार जो भपराध हमत देदो क्षौर मनुप्योके वरिस सिया दो, उन भपराधोसे त्‌ हमे सुक्त 
कर ॥३॥ 

जिस पनी शक्िसे-यह सूयैदेव खुवनेको धारण करते दै, उस शक्िका नाश कमी नहीं होवा । शरू हाधोँवारे 
इस सूथने जो शय्वीो नौर दयु्ोक्को दतना विस्कृत बनाया, वह उसका कमै मी कभी नष्ट नदीं होता ॥ ४ ॥ 


सूक ५५] ऊग्वेद्का सुबोध भाष्यं ( १२३७ ) 


५५२ इन्द्रजयेषठान्‌ वृद्धयः पर्वतेम्यः कषर्यो एभ्यः सुवसि पएस्त्यावदः । 
यथायथा पतयन्तो निचेमिर एपरैव त॑स्थुः सवितः सवायते ॥ ५ ॥ 
५५३ ये ते त्रिर्‌ त्वरितः सवसो दिविदिवे सौमंगमासुवन्ति । | 
इन्द्रो द्याघाृरथिकी सिन्पुंरद्धि-रादिस्थेनां ४४ शै यस  ॥&॥ 
{ ५९५ 


[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- विभ्वे देवाः । छन्द्‌ः- खिष्टुप्‌, ८-१० गायत्री । ] 
५५४ को व॑स्ाता वसवः को वरूता चावाभूमी अदिते त्रासीथां नः। 


सहीधसो वरण भित्र मतोद्‌ को वोंऽध्परे वरिवो घाति देवाः ॥ १॥ 
५५९५ प्र ये धामानि पूर््पाण्यर्चान्‌ वि यदुच्छान्‌ विंयोतारो अमराः । 
विधातारो षिते द॑धुरज॑स्ा शऋतधींतयो रुरुचन्त दसाः ॥ २॥ 


अथ- [ ५५२ ] दे (सवितः) सविता देव ! तने (इन्द्रज्येषठान ) इन्द्रो पूय लौर वडा माननेवले हसे (बहद्धथः 
पर्वतेभ्यः सुवसि) बडे बडे पर्वतोकी वेष्टा मी बडा बनाया । त्‌ ही ( एभ्यः } इन मनुष्योको ( पत्स्यावतः श्चयान्‌ ) 
घगसे युक्त स्थानोको प्रदान करता है । ये ्िणे ( यथा यथा पतयन्तः ) जैसे .जेसे उपर जाती ह॑ ( विमि ) इस 
विश्वका नियमन करती । वे भीषणे (ते सवाय एव पव तस्थुः) तेरी जात्तामें दी रदती है" ५॥ 

[५५३ ] दे ( स्तः ) सविता ! (ये ) जो मनुष्य (ते) तेरे किए ( दिवेदिवे) प्रतिदिन (चिः अहन्‌) 
सीन बार ( सौभगं सवासः ) उत्तम रेशवर्थको देनेवाङे सोमो ( आसुबन्नि ) निचोडते दै, उन । नः) हमारे लिष 
(इन्द्रः यावा पुथिवी ) इन्द, यु, पृथिवी (अद्धिः सिन्धुः ) जरसदित नदियां (अदित्यैः अदितिः ) भादि्ोके 
साथ भदिति ( हमे यक्तत्‌ ) सुख प्रदान करं ॥ ६ ॥ 


४४ 

[५५४ ] दे ( वसवः ) वसुभो ! ( वः ) चमसे ( कः भको ) कोन रक्षा करनेवाला दै १ ( कः वरूता ) 
कोन दुःखका निवारण करनेवारा है ? दे ( अदिते दयावाभूमी ) भखण्डनीय जु लोर थ्वी { ( नः जासीथां ) हमारी 
रक्षा करो । दे ( वरूण मित्र } वरग नर भिन्न ! ( खदीयसः मर्तात्‌ ) शक्तिशाी ातु्े मी दमारी रक्षा क्रो । दे 
( देवाः । देवो | (वः कः ) मयते कौन सा देव (अध्वरे वरिवः धाति ) यन्मे धन प्रदान करता है १॥ १॥ 

[५५५] (ये) जोदेव (पू््यणि घाप्रानि ) प्राचीन नौर सनातन स्थानो प्रदान करते तथा ( यत्‌ 
वियोतारः अमूराः) जो इुःखनाश्ञक तथा ज्ञानी देव ( उच्छान्‌ ) जन्तानान्धक्रारको दूर करते दै । वे ( विधातारः) 
फ देनेवारे देव ( अजखाः ) दमेशा (वि दधुः ) उत्तम फर दी देते है । वे (ऋतघीतयः दस्माः ) सच्चा पराक्रम 
करनेवाके तथा सुन्दर देव ( खरूचन्त ) स्यन्त तेजस्वी दोते टै ॥ २ ॥ 
बनाया । इन मुर््योको तू घरसे युक्त स्थार्नोको प्रदान करता है । इस सूथकी हिरणं जयों ज्यो मध्याकायकी तरफ बडती 
है, वैसे तेते जगते समी प्राणी अगन अपने क्यों संस्र दरो जति दै। दतपार सूरो - किरणें सत्र जगतो वसे 
रखती है, पर ये किरणें इस सविता देवकी भाक्लामे चरती ह ॥ ५ ॥ 
| दे सविता देव ! जो मचुष्य प्रतिदिन तीन सवनम तीन बार त्तम माग्य देनेवाे सोषको निचोदते है, उन 
हमरे विष इन्दर, घु, प्रथिवी, जरपूर्ण नदियां, भादिव्योक साथ अदिति सुख प्रदान करे ॥ & ॥ 

दे वषु! व॒मर्मेते कोन रक्षण क्वा भौत्दुखनिव्रररूहे १ दे लण्डनोषदु लोर पुथ्दी ! तुम दोनों हमारी 
रक्षा कर । दे मित्र तथा वरग ! त॒म दोनो सक्तिथादी दातत मो दधार रक्चाक्ते। दे दो! वमेत रेता कोन सा देव 

किजो यन्मे घन प्रदान करताहै १॥१॥ 
१८ ( ऋग्वे. सुबो. मा. भे. ४ ) 


(१३८ ) ऋण्वेदका वोघ भाष्य [ मदर ४ 


५५६ प्र पर्त्याई मदिति सिन्धुमर्कैः स्वस्तिमीरे सख्याय देवीम्‌ | 


उमे यथां नो अहनी निपानं उषासानक्ता करतामर्दभ्ये ॥ ३॥ 
५५७ व्य॑येमा चरणथ्रेति पन्था--मिषस्पतिंः सुविठं गातुमधिः । 

इन्दररिष्णू नषद्‌ षु स्तवाना समै नो यन्तमभ॑वदर्‌ वरूथम्‌ ॥ ४॥ 
५५८ आ पतरैतख मरुतामपि देवस्य त्रातुरीवि मगस्य । 

पात्‌ पतिजेन्यादंदसोनो _भित्रो मित्रिर्यादुत न उरूष्येत्‌ ॥५॥ 
५५९ न्‌ रोदसी अहिना वुध्न्यैन स्तुवीत दवी अरप्वभिरिः | 

समद्र न संचि सनिष्यषों वर्मस्॑रसो नचो अष त्रन्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ५५६ ] ( पस्त्यां अदिति ) सवरको शरण देनेवारी भदितिको (लिन्धुं स्वस्ति दर्वी) नदी तथा कस्याण- 

रिणी देवीको ( सख्याय अर्कः इट्ठ ) उनकी भिच्रता-प्राप्षिफरे रिष्‌ स्तोत्रोसे स्त॒त्ति करता हू । ( उभे अहनीं ) दोर्नो 

दयावाप्रथिवी (नः यथा निपातः) दमारी जिघ् तरह रक्षा करते है, उसी तरद ( अदन्धे उपासानक्ता ) षर्दिसतनीय 

उषा ्ौर रात्री हमारी रक्षा (करतां ) करं ॥ ३॥ 

[५4७ ] (अर्यमा वरुणः पन्थां वि चेति ) ध्थैमा भौर वरहणय दोनों देव उत्तम मागको प्रकाशित कर) 

( इषः पतिः आश्चः ) ल्नोको पुष्ट करनेवाखा जश्चिदेव ( सुवितं गातु ) खखकारी मागैको वतये। ( इन्द्रादिष्णु ) 

इन्द्र जर विष्णु ( सु स्तवाना ) भच्छोतरदसे प्रशंसित होकर ( नृवत्‌ अभवत्‌ वरूथं शमे ) मनुप्यंसि युक्त तथा 
वलस युक्तं उत्तम सुख (नः यस्तं ) हमें प्रदान करं ॥४॥ 

५८ ] मे ( पवेतस्य मरुतां ) पर्वन, मस्त (्रातुः भगस्य देवस्य ) रक्षा करनेवे भग देवकी ( रक्षांसि ) 
रक्षार्नोकौ (आ अनि ) भभिरपा करता द्र । ( पतिः >) सवका पालक देव (नः जन्य।त्‌ अदसः पात्‌ ) दमे मद्यो 
कै प्रति होनेवाले पापसे बचये । (उत ) तथा (मिन्नः) मिच्र देव (मिन्नियात्‌ नः उरुष्येत्‌ ) भित्रभवसे हमारी 
रक्षा र ॥ ५॥ 

[५५९ ] दे (देवी रोदखी ) देवी यावाप्थ्वी ! जिम तरद ( सनिष्यवः संचरणे समद्धं तं) धनपानेकी 

इच्छा करनेवलि रोग यात्रा करनेके दिए सयुद्र कौ स्तुति करते है, खसी तरह मे ( अहिना बुध्न्येन ) मदिवुधन्यके साय 

री ( इषेः अग्येभिः) उक्छृष्ट हविद्रैन्योसे ( स्त्वीोत > स्वति करता ह । तुम ( घर्मस्वरसः ) जोरसे ध्वनि करने 
वाली (नद्यः ) नदियोंको ( अपत्रन्‌ ) सुक्तकरदो॥६१ 





भावाध-- ये देव भक्तोंङो सनातन स्थानोंको प्रदान करते ह । दुःखनारक तथा ज्ञानी देव भन्धकारको दूर करके 
सर्वत्र काय केति हँ । वे फट देनेवाल देव सद्‌ा उत्तम फल दी प्रदान करते द । तत्र सच्चा पराक्रम करनेवाङे तथा देखनेमे 
सुन्दर देव तञले युक्त दीकर प्रकाशते दैः ॥ २॥ 

मे सबको जरण दनेवाली भदिति, नदी तथा लन्य भी कल्याण करनेवाङी देविरयोकी उनकी भिनत्रता प्राप्त करनेके 
रिपु स्तृति करतां ।येदयुल्लौर प्रथ्वी हमारी निसतरद रक्षा करते है, उसीतरह उवा भौर रात्री मी दमारी रक्षा 
करे ॥३॥ 

येमा जीर वरुण तरे दोनों ठेव उत्तम मार्गो प्रकाशित करं । उसीतरह न्नोको पुष्ट करनेवारा भसिदेव सुखशारी 
सागंक्रो बताये । इन्द्र भौर विष्णु दमे मचुष्योसे छलौर वसे भरपूर उत्तम सुख प्रदान करं ॥ ४॥ 

पवेत, मरत्‌ लौर मगद्च हमपरी रधा करं । हमने भन्य मनुप्योके प्रति जो लपराभ्र करिया हो, उससे सवका पालन 
कररेवान्ा दव वचाय । सव्रसे स्नेह कश्नेवाला डेव मी प्रेममावतते हमारी रक्षा करे ॥ ५४ 

दे यावा्रध्वी ! जिस तरद्‌ धन पातेकी दच्छा करनेवाके व्यापारी यात्रा पर जानेसे पले समुद्र शी स्पुति करते ह 
उसी तरद मे तुम्हरी उत्तम दरन्योसे पूजा करता द्र । तम दोनों प्रसन्न दौकर करुकक ध्वनि करती हु बदनेवाली नदिर्योको 
बदनेके लिए सुक्तकरदो॥६॥ 


सूक ५६] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (१३९) 


। न =| न 91 ®, [ [क 1 1 
५६० देषेनो देव्यदितिनिं पातु देबल्चाता त्रायतामग्रयुच्छन्‌ । 


नदि मित्रस्य वरुणस्य घासि-महमष्ि प्रमियं सन्धेः ॥ ७॥ 
५६१ अभरिरींत्े बसव्य॑स्या-ऽम्िर्महः सौभ॑गस्य । 

तान्यस्मभ्यं रासते ॥ ८ \ 
५६२ उपो मणोन्या ठंह॒ घनत बार्यौ पुरु । | 

अस्मभ्यं वाजिनीवति ॥ ॥ ९॥ 
५६३ तत्‌सुनंः सपिता मगो वरुणो मित्रो अथेमा । 

इन्द्रौ नो राधसा ग॑मत्‌ ॥ १० ॥ 


[ ५६ | 
[ ऋमिः- वामदेवो गोतमः । रेवता- यावापृथिवी ' छन्दः- चिष्टुप्‌ , ५-७ गायती । | 

५६४ मही चावापृथिकी इह ज्येष्ठ छवा भवतां चषद्धिरफः । 

यत्‌ सौ वरिष्ठ वृहती विमिन्वन्‌ स्वद्धोकषा पप्रथानेभिशैः ॥ १॥ 
॥ अथै--- [ ५६५ ] (देवी आद्रैतिः) देवी अदिति (देवैः) देवक साय (नः नि पातु) हमारा पालन करे । (जाता 
देवः ) रक्षण करनेवाला देव ( अप्रशरच्छन्‌ ) प्रमाद न करते इश (घ्रायतां) दमारो रक्चाकरे| दम ( मित्रस्य 
वरुणस्य अभचेः ) मित्र, वरुण नौर भभ्निकरे ( खाज धार्सि ) उत्तम स्थानो (नहि प्रमियं अर्हामन्ति ) न्ट करने 
समथ॑नदींद॥७॥ । 

[ ५६१ [ (अभिः वक्तव्यस्य ईशे ) भि धनोके समूररका स्वामी दै । (अयिः महः सौभगस्य ) भि महान्‌ 
सोमाग्यका भी स्वामी हे । वह (तानि ) उन धनें भौर सौमाग्योको ( अस्मभ्यं रासते ) हसे प्रदान करे ॥८॥ 

५६२ ] हे ( मघोनि सुनुत वाजिनीवति उपः ) देश्वयै युक्त, उत्तम वाणीवारी तथा बर देनेवारौ उप ! तू 
( अस्मभ्यं ) दमं ( पुर वार्या चह ) बहुत सारा उक्छृष्ट धन दे ॥ ९॥ 

[५६३ ] ( सविता मगः वरुणः मिन्नः अ्ेमा इन्द्रः ) सविता, मग, वरण, मित्र, यैमा घोर इनदर ये समी 
देव (नः यधसा गमत्‌ > हमारे पास देश्र्ैसे युक्त दोकर नप्र त्रा (नः तत्‌ सु) हमें वह धन सम्यक्‌ रीतिसे 
प्रदान करं ॥ १०॥ 

[ ५६ | 
 " (५६४ ] \ यत्‌ }) जव ( बरिष्ठ छती ) बहुत श्रेष्ठ भौर विनाल चात्रापरधिवीको ( सीं विमिन्वन्‌ >) चरो मरम 
चरत। हु। ( उ ) मेव ( पवथधानेमिः पएरे. ) असग्रस्न विस्तरत तथा गत्तिमान्‌ ब्रायन प्रेरित दोकर ( रवत्‌ > गष्द्‌ 
करता है, तव (इह ) य्दा (ज्येष्ठे मदी ख्चादयावाप्ृथिती ) स्रेष्ठ, भि ओर तेजस्वी दयु ओर प्रथिवी 
( यचथद्धि अकः) तेजस्वी पूनाभोंसे युक्त ( भवतां ) दो ॥ 9 ॥ 
भावाथ-देवी शदिति भन्थ दे्वोके साथ मिरुकर हमारा पारून कूरं । रक्षन करनेवाका देव प्रमाद्‌ न करते हु९ ` 
- हमारी रक्षा करे! हम मित्र, बर्ण भौर शश्चिक प्रष्ठ स्थानको नष्ट करनेपे समर्थं नङुंदै१७॥ 
भभ्नि समी तरदके ध्नोका तथा मदान्‌ सौभाग्यका मी स्वामी हे। उन धर्नक्ो वह हमें प्रदान करे ॥८॥ 
उषा देशर्यवारी, उत्तम वाणीस युक्त तथा नर्स युक्त है । वर दरं बहुत खारा उत्कृष्ट धन देवे ॥ ९॥ 
सविता, भग लादि समी देव हमर पास भविं भौर दर्म उक्कृष्ट धन प्रदान करं ॥ १०॥ 
जब दवा प्रेरित दोनेवाके मेघ इख द्यावाप्रधिवीको चारों भोरसे वेर लेते है, तवर तेजसे युक्त इन दोनों सोरी 
स्येति सब प्राणी करते हे ॥ १ ॥ 
९ 


(१४० 9 क्रण्वेदस्ा सुवोधं भाष्य [ म॑डट ४ 


५६५ देवी देपेभिंजदे यजत्रे -रामिनदी तस्थतुरक्षमणि । 

रतावरी अदर देवधुतरे यज्ञस्य नेगी ुचयं॑दधिररफैः ॥ २॥ 
५६६ प इत्‌ स्वपा मूवनेष्वास॒ यदुम चावांपुथिवी जजानं। 

उवी ग॑सीरे रजसी सुमे अवंशे चीर; शच्या सर्ैरत्‌ ॥ ३॥ 
५६७ नू रोदसी वृद्धि वस्यः परतीद्धिरिपयन्ती सजे; । 

उरूदी विश्वे यजते नि पातं धिया स्यामि रथ्यः सदासाः ॥ ४॥ 
५६८ प्र वां महि यती अभ्यु पस्ततिं मसमहे1 

शची उप प्रश॑स्तये ॥ ५॥ 


अर्थ-- [ ५६५ ] ( यजत >) यज्ञीय भर्थात्‌ पूजनीय (अमिनती ) किसीढी दिला न करनेवाली (उक्षमराणे) वरिष्ठ 
(कतावयी ) यक्तसे युक्त ( अद्रहा ) किष्ठोसे द्रो न करनेवारी ( देघपुञे > देवको उत्पन्न करनेवाटी ( यक्षस्य नेत्री) 
यज्ञका सम्पादन करनेवाली, ( देवी ) तेजगुक्त देवियां ञ्च धौर परण्वी ( देवेभिः यजैः श्युचयद्धिः अर्कैः ) दिभ्य ुणेषि 
युक्त, यल्ल$ योग्य तेजस्वी स्तोत्रोसि युक्त ( तस्थतुः ) ह ॥२॥ 

{५६६ ] (यः इमे चयावाप्रिथिवी जजान ) जिसने इन याद्रषरेयिवीश्ठा निर्माण किया, (सः दत्‌ छु अपाः) 
वदी उत्तम क्म करनेवाला है भौर वदी ( भुवनेषु आत ) सारे खुवरनोमें न्यक्त दै । उसी { धीर; } उत्तम उदका प्रदान 
करनेवाले देवने ( सच्चा ) धपनी कुशरतासे ( उर्वी ) विशार ( गभीरं } नेभीर ( सुमेके ) उत्तम रूपवारे ( भर्वंशे ) 
विना किप्ती माधारके मी स्थिर रहनेवकि ( रजसी ) इन दोनों टो्काको ( स एेस्त्‌ >) बनाया ॥ ३॥ 

१ यः इमे दयावाप्रथियौ जजान सः इत्‌ छ भपाः सुवनेपु भआस--जित परमात्मानि दन दयावाष्िवीको 
उत्पन्न श्या, वदी त्तम कर्म करनेवाखा परमात्मा इन दोनों टो्ेनिं ग्याप्त है । 

[ ५६७ ] हे (रोदसी ) चु भौर पुथिवी [ (बृहद्भिः वरूयेः ) मदान्‌ धने नौर ( पल्नीवद्धिः ) पतनियोसे 
युक्त (नः ) हमारी ( इषयन्ती ) दविकरी ईच्छा करनेवाटी, { सजोषाः ) परस्पर प्रेमे रढनेवारी ( उस्स्ची ) विशाल 
्षतरवारु) ( विवे यजतते ) सवके द्वारा पूज्य तुम दोनों (नि पातं) रक्षा करो । द्रम भी ( धिया ) भपने उत्तम कर्म 
या बुद्धिस ( सदासाः रथ्यः स्याम ) दास तथा रथोसे युक्त दों ॥२॥ 

[५६८ ] हे चावापृथिवी ! ( चवी ) तेजस्वी ( वां ) त॒म दोनेकरे किए ( मदि उपस्तुतिं ) बढो बडी स्िर्ोक 
( आभि भ्र भरामहे ) दम करते ई । ( प्रशस्तये > भनी स्तुति सुननेके किए (छ्युची > पवित्र चुम दोनो ( उप ) दमार्‌ 
पास लानो ॥५॥ 





~~~ -----~~-------- ~~~ ---~-~-~ - ----------~-~-- 


-.----~---~-------~---- - ~ 





-----. 








भावार्थ-- पूज्य, किलीकौ दसा न छरनेवारी, बरिष्ठ, यक्ञयुक्त, किघीसे द्रोह न करनेवाठी, देवोंको उदयन्र करनेवाी, - 
यज्ञो पूणं करनेवाली, तेजस्वी देवियां उत्तम स्तोर्चोसि युक्त दो ॥२॥ | 
जिसने इन माध, भपार, विश्षाक उत्तम रूपवाठे तथा विना किसी भाधारके स्थिर रहनेवारे इन दोना लोकोको 
बनाया, वदी उत्तम करै करनेवाला परमात्मा इन रोको व्या हे ॥३॥ 
दे चाघ्ापृथिवी ! र्ना भौर उत्तम पल्नियोसे यु दोकर घरे लानन्दसे रहनेवकि इमारी तुम दोन र्म करो 1 
हम मी पनी उत्तम बुद्धिः घौर उत्तम कमते दास नौर र्थोको प्राक्ठ करे ॥४॥ ॥ 
देद्य मीर पृथिवी ! तेजसे युक्त तुम दोनो किए हम उत्तम स्तुतियोको कस्ते ह । सपनी स्वति सुननेके रिण दुम 
दोनें यहां घाभ्नो ॥ ५॥ 


सूक ५५ ] ऋग्येदका खबोध भाष्य (१४९१) 


५६९ पुनान तन्व मिथः स्वेन दक्षेण राजथः । 


उदयाय सनाद्तम्‌ ।\ ६ ॥ 
५७० मही पित्रस्यं साधथस्तरन्ती पित्रती रतम्‌ । 
परि यज्ञं नि वेदथुः ॥ ७॥ 


[५७ ] 
| ऋषिः- वामदेवो तमः 1 देवताः- १-३ कषेत्रपीतः; ४ शुनः; ५, < श्युनासीरोः ६-७ सीता । 
छन्द्ः- अनुष्टुप्‌ ; ५ पुर उष्णिक्‌; २, २, ८ ष्टुप्‌ । 
[न [+< (> ७५, क] [+ 
५७१ क्स्य पतिना वेयं हिवेनेव जयामसि । 


` माम पोष्यिर्वा सनो मृरातीच्ते ॥ १ ॥ 
५७२ कषेत्रस्य पते मरधुमन्तमूमि येद पये। असाम. युश । 
मधडवृतं धृति सुपूतमृतस्य नः पदयो मूृखुयन्तु ॥ २॥ 








अथै~- [ ५६९ ] हे चावापृथिवी ] ( पुनाने ) पक्त्र करनेवाली (मिथः ) तुम दोनों ( तम्ब स्वेन दक्षेण ) 
भपने रूप तथा वर्स ( राजथः ) सुशोभित होती दहो । तुम दोनों ( सनात्‌ ऋतं ऊह्याथे ) भनन्त कालस यक्ञका 
सम्पादन करती ्ो ॥ ६॥ 

[ ५५० } ( तर॑न्ती ) दुःखसे तारी इ ( मर्दी ) विशाल तथा ( ऋते पिप्रती ) यज्ञको पूणं करती हह चम 
दोना, हे धु भौर प्रथिवी { ( मित्रस्य साधथः) अपने 'मिन्नरकी भमिरूषाको पी करती दो । तथा ( यक्ञं परिनि 
सेद्थुः ) यज्षके चारो नोर वेठती हो ॥ ७ ॥ 

[५७] 

[ ५७१ ] ( दितेन इव ») भित्र समान दितकारी (क्षेत्रस्य पतिना ) क्षेत्रपति की सदायतासे ( चयं ) हम 
( जयामाकति ) खेर्तोको ञी । { सः ) वह क्षेत्रपति देव ( नः) दमे ( गां अश्वं > माय भौर घोडँको ( पोषयित्चु ) पुट 
करनेवाङा धन (आ ) पदान करे, वथा ( ईशा ) रेखे धनमें ( खटति ) हमें सुखी करे ॥ १॥ 

[५७२ ] हे (क्षेत्रस्य पते >) केत्नपति देव ! ( धुः पयः इव ) जिस प्रकार गाय दूध दुहती हे, उसीतरद तू 
८ मधघुमन्ते ऊर्भिं पयः ) मिस लोर प्रवादसे भरपूर जलक़्ो (अस्मा धुक््व ) हमें दुद स्थात्‌ प्रदान कर ॥ 
(ऋतस्य पतयः ) सत्य कमरा पाठन करनेवाठे देवगण ( नः सढ्छयन्तु ) दमे उसीतरद सुखी करे, ( मधुच 
सुपूतं घतं इव ) भिसतरह भिटास चुजंनिवाङे तथा भ्च्छी तरहसे पविन्न किए गए्‌ जल सुख देते दँ ॥ २ ॥ 


भावाथै-- दे यं भौर पृथ्वी ] सबको पवित्र करनेवाङी तुम दोनों भने रूप जौर वसे सुशोभित होती हो, तथा 
नन्त कासे यन्षिका सम्पादन करती दो ॥ ६ ॥ 

दुःखि पार करनेवारी विशार तथा यज्ञो पूग करती हुईं तुमदोनों, देद्य भौर पृथिवी! भप्रने मक्तकी 
अभिकाषाभोको पूरा करती दो, तथा यज्ञो पूणे करती दो ॥ ७॥ । 

मित्रके समान दहित करनेवाङे उस कषित्रपति देव कौ सद्वायताते हम चेर्तोको प्राक्त करे । वह देव दमे गाय भोर 
धोर्टोको पुष्ट हरनेवाङा धन प्रदान करे भौर उन धनोर्मेसे दमे सुखी करे ॥ ९॥ 

दे क्त्र स्वानी भूमिके स्वामी देव ! जि प्रकार एक गाय दृ देती है, उसी तरह तू भिखखसे मरपूर भौर प्रवादसे 
युर जङ प्रद्मन कर ! मथवा जिसप्रकार मीदे भौर पवित्र दीतक् जरू प्यास मनुप्यको सुख देते ह, उसी तरह सत्य कमौका 
पाठन्‌ करनेवङि देवगण हमे सुखद ॥ २॥ 


(१४२) ऋण्वेद्का खुबोध भाष्य | मेडरु ४ 


५७३ मधुमर्तीरेप॑ीर्याव आपो मधुमन्नो मवन्तारशषम्‌ । 


्ेचैस्य पतिर्मध॑मान्‌ नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ ३॥ 
५७४ शुने बाहाः शुने नर! शुनं छषतु ाद्गरम्‌ । 

शने व॑सत्रा वष्यन्तां बुनमयुदिज्गय ॥ ४॥ 
५७५ छनासीरातिमां वाचं जुपेथां यद्‌ दिति चक्रथुः पयः | | 

तेनेमाग्ुपं सिश्वतम्‌ ॥ ५॥ 
५७६ अवीची खुमगे मन॒ सीते बन्दामहे सा । 

यथ नः सुमगास॑सि यथा नः सुफलासंसि ॥ ६ ॥ 








अर्थ-- [ ५७३ ] (ओषधी ) भोषधि वनस्पतियां ( तः मधुमतीः ) दमारे लिप्‌ मिठाससे भरपूर हों । (धावः 
आपः अन्तरिश्च ) च्य, जक नौर भन्तरिक्ष (नः मधुमत्‌ भवतु >) दमारे किए मधुर हों 1 (कषेघ्रस्य पतिः नः मधुमान्‌ 
अस्त ) क्षत्रा स्वामी भूमि देव हमारे लिए मघुरतासे यु हो, तथा (अरिष्यन्तः ) किसी तरहसे हिंसित न दते इए 
दम (पनं अयु चरेम ) इस कषित्नपतिका भचुसरण करं ॥ ३ ॥ 

[५७४८ ] ( वाहाः श्नं ) घोडे भादि वादन दमारे ङिष्‌ सुखकारी ह, (नरः छ्युनं ) मनुष्य हमार किए सुख. 
कारी दो, ( लाङ्गलं शुनं कृषतु ) दरु सुखपूैक दमारे खेतोंको जोते । ( वरजा श्युने वध्यन्तां ) जवे भादि सुखपूवेक 
बांधे नाये (अग्र श्नं उत्‌ इङ्गय ) चाक भी भिटाससे युक्त होकर चाये जायें ॥ ४ ॥ 

[५७५ ] हे ( श्युनाललीरो >) छना भौर सीर ! तुम दोनों ( इमां वाचं जुषेथां ) इस वाणीको सुनो, दमने 
( दिवि यत्‌ पयः चक्रथुः ) शुरोक्ष्मे जो जरः ख्पपन्न किया है, ( तेन ) उस जरसे ( इमां उप सिचतम्‌ ) इस 
भूमिको सींचो ॥५॥ । । 

श्चुना सीर-- छनः इन्द्रः सीरः वायुः इनि श्नौनकः । शुनः वायुः सीरः भादित्यः दति निरुक्तः ( नि ९४ ४०। } 

( ५७६ ] ३ ( सुभगे सीते ) उत्तम रेशववर देनेवारी भूमि! (अर्वाची मव) दम परङपा करनेवाठी दो । 
(त्वा वन्दामहे ) तेरी दम बन्दना करते है,"( यथा ) ताकित्‌ (नः सुभगा अस्स ) हमे उत्तम देश्वयं देनेवाडी हो 
(यथा) नाकि (नः सुफल! अलति ) उत्तन फरो देनेवाङी हो ॥ ६॥ 





} (= ~~ ड = [1 ~~ ~~ ~ --- ---~- 


भावाथ ~ भोषधी-वनस्पति्यां हमरे लिए भिठासतते भरपूर दों । चु, जर भोर भन्तरिश्च हमारे किए मधुर शं । 
भूमि मी हमारे चु मधुरतासे युक्तं दो भौर हम किसी भी तरसे ईदिखित न होते हए क्षेत्रपतिका भनुक्तरण करं ॥ ३॥ 

घोड भादि वादन हमरे छिण सुखकारी हो, मनुष्य दमारे रिष सुखकारी हों, दक सुखपृ्क चकि जां, लभे _भादि 
उत्तम रीपिसे वाध जायं तथा तेलो पर चाघुक घादि जो उखठये जाये, वे सत्याचा करनेके घ्न होकर मिमससे भरे 
हुए हो ॥४॥ 

हे इन्दर लौर वारु ! तुमने दचयलोकर्म जिश्न उत्तम जरुका निर्माण किया दे, डस जठसे इस मृमिको सींचीं ॥ ५॥ 

दे उत्तम देश्व्भैवाढी भूमे! तु हम पर कृपा कर । हम तेरी वन्दुना करते ह 1 त्‌. हमारे रिण उत्तम देश्वयै देनेवारी 
तथा उत्तम फक देनेवारी हो ॥ ६ ॥ 


सृ ५८ ] ऋण्वेदका दाच भाष्य | (८३) 


५७७ इन्द्रः सीतां नि गहातु तां एषां यच्छतु । 


सा नः पय॑स्वती दुहा रचरामुत्तरां सभाम्‌ | ॥ ७ ॥ 
५७८ शुनं नः फाला वि ईषन्तु भूमिं शुनं कीनाशं अमि यन्तु चाः । 
शुने पर्जन्यो मधूना पयोभिः श्नांसीग शुनमरासुं धत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


[ ५८ | | 
( ऋषिः- वामदेके गौतमः । देवता- अधिः, सूरयो गा$ऽपो वा गावो वा घृतस्तुतिना । 
छन्दः चिष्टुप्‌, ११ जगतीं । | 
~€. © 1. 1 ड ॥ 
५७९ सुपुदराद्िधुमो उदार दुणां्चना सम॑शृतत्वमानट्‌ । 


यृतस्य॒ नाम्‌ गुं यदसि लिष्वा देवानां ममृतस्व्‌ नाभिः ॥ १॥ 
५८० वयं नाम प्र त्वामा धृतस्या--ऽस्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः । 
उप॑ नहा भृणवच्छस्यमांने चहुःशृङ्गोऽवमीद्गौर एतद्‌ ।, २॥ 








अर्थ-- [५७५ ] ( इन्द्रः सीतां निगह्ातु ) इन्द दलकी मूर पकडे, ( पूषा तां अनु यच्छतु ) पूषा देव उसकी 
निगरानी रखे, तब ( सा पयस्वती ) वद भूमि शतम धान्य वथा जरसे मरपूर दीकर ( उत्तरां उत्तरां समां ) प्रषयेक 
वषं ( नः दुं ) हमरे डि धान्यादि दुद ५४७॥ 


[ ५७८] ( फालाः नः मू शुनं वि रपन्तु ) दन्करे फाठ हमारी भूमिको सुलपूरेक जेते । ( कीनाशः 
चषः शुनं अभि यन्तु ) किकतान भपने लोके साथ सुखपूररैक चं । ( पजन्यः ) मेव ( मधुना पयोभिः ) शने 
मिडाघ तथा जलत (द्यु ) दमारे किए सुखकारी हो, तथा ( द्युनालतीया ) इन्दर भोर वायु ! ( अस्मा श्चुत घत्त ) 
हसे सुख प्रदान करं ॥ ८ ॥ 

[५८ | 

[५७९ ] ( समुद्रात्‌ मधुमान्‌ ऊर्भिः उत्‌ भ।रत्‌ ) समुद्रे मीढी कदर ऊपर उठ, वह { अंश्युना ) सोमके 
साथ (अख्तत्व उप अनर्‌ ) भमरताको प्राप्त हुई । ( घतस्य यत्‌ गुह्य नाम अरित ) धीकाजो रुक्त नाम है, वदी 
( देवानां जिद्धा ) देषोंकषी जीभ नौर ( अगतस्य नाभिः ) नतकी नाभि हे ॥ १॥ 

[५८० ] (वयै ) दम ( घृतस्य नाम प्र जवाम ) वृतकी प्रशंसा करं । ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यज्ञम ( नमोभिः 
धास्याम ) नमस्कारोते इसे धारण करं । ( शस्यमानं ब्रह्मा उप श्ुणवतत्‌ ) हमारे द्वारा गाये जानेचङे स्तो्रोको बह्या 
सुने 1 , चतुःखेगः भोरः एतत्‌ अवमीत्‌ ) चार सींगोवाे गोरने इस जगतो बनाया ॥ २ ॥ 


भवार्थ-- इन्द्र भूमिरो सग्धद्द बनानेके रिएि द चाये, पोषक देव पूषा भूमिक्ी निगरानी रखे । तब उन्तम धान्य 
एव जरसे सश्रद्ध दोकूर वह भूमि से प्रति वष उत्तम घान्य प्रदान करे ॥ ७॥ 

दरक फाल हमारी भूमिको भच्छी तरद जेते, किसान भपने वैरो साथ सुखसे रह । मेघ भी समय समय पर जक 
वरसाकर दमे सुख प्रदान कर, दसप्रकार इन्दर शौर वायु दमे हरतरदसे सुखी करे ॥ ८ ॥ 

अध्यात्मपक्षमे-- हृदयरूरी सयुद्रते जो करं खटती है, वे सोमर स्यान मस्तिरकमे जाकर पटुंचती हैं । घृतका एक 
गुद्यनास वीयै मी है, यदह वीय दी भगततच्व है लर्‌ यदी वीयं देगें भर्थात्‌ इन्द्ियोके लिप्‌ जिन्दा भर्थात्‌ र खूप दै ॥१॥ 

हम इस वीयैरूपी घृतक्ी प्रसा कर, इसं जीवनरूपी य्लमें हम न्न दोकर इस वीर्यैको धारण कर । हन हमारी 
स्ठुतिर्योंको परमाप्मा सुने । डसी वार वेद्‌ ख्यी सीर्गोवाले तेजस्वी परमात्माने इस जगकेको वनाया ॥ २ ॥ 


(९४४) ऋम्चेदका छुयोघ भाष्य [ मंद ४ 


५८१ चत्वारि शृङ्ग त्रयो अस्य॒ पादा द शीर सप दस्तासो अस्य | 

त्रिधा बद्धे वुं सरवति महो देषो मस्थो आ विवेश ॥३॥. 
५८२ त्रिधा हिते प्णिभिसुयमांने गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ । 

इन्द्र एकं ष्यं एकं जजान वेनादेकं सवधया निषटतक्चः ॥ ४॥ 
५८३ एता अंपन्ति हाद सपृद्रा-च्छतव्र॑ना रिपुणा नातरचक्षँ । 

धृतस्य धारं अभि चाककीमि दिरण्ययों वेत॒सो मध्यं आसाम्‌ ॥ ५॥ 


~~ = ~~~ 





अर्थ-- [५८१ ] ( अस्य चत्वारि श्ंगाः ) इस देवे चार सींग ( जयः पादाः ) तीन पैर (दे शीर्पे) दो 
पिर भोर ( अस्य षतत दस्ताखः) इसके साथ हाथ हें । यह ( च्ुषभः ) वरान्‌ देव (चिघ। वद्धः ) सीन स्थारनोपर बधा 
इभा ( रोरवीति ) शब्द करता हे, बद ( महः देवः ) महान्‌ देव ( मर्त्यान्‌ आ विवेशय >) मद्यो प्रविश ₹॥३॥ 


[५८२ ] (पणिभिः ) पणयोके दरा (गावि चरिधा हितं ) गायो तीन भ्रकारसे रते इए ( गुद्यमानं धृतं ). 
गुप्त धृत्को ( देवासः अयु अविन्दन्‌ ) देवने जान लिया । खनसे ( पकं इन्द्रः जजान ) एकको इन्द्रने उत्पन्न क्षिया, 
( पकं सैः जजान ) दूसरेको सूर्थने उन्न किया, तथा ( एक ) 'तीसरेको देरषोनि ( स्वधया ) पनी शक्तिके द्वारा 
( वेनात्‌ निष्टतष्चुः ) तेजस्वी भस्निसे पेदा किया ॥ ४ ॥ 


{५८३ ] ‹ हृदयात्‌ खमुद्रात्‌ ) रमणीय ,ससुद्रसे ( प्ताः ) ये धारा्रै ( शत्तचजाः) सेको मार्गसि 
(रिपुणा न अवचक्षे) शत्रुरी दिम न पडते हुए ( अषेन्ति >) बह रदी में ( धृतस्य धाराः ) षको खन धरार्भों 
को (अभि चाकरीमि ) देख रदारहु। (जसां पध्ये) इन घृतकी धारान्नोके वीच ( हिरण्ययः वेतसः) 
स्वणेके समान तेजस्वी श्नि है ॥ ५॥ 





भावा्थ-- मधिपक्षत्र-- इस य्ञकी भभिके चारपेद चार सींग है, प्रातः, मध्यः भौर कायं ये तीन सवन 
इसके तीन पैर है, जह्योदन घौर प्रवम्य॑ये दो इस्तके किर दै, सात छन्द ही इक यत्ञाशधिङे सात दाय है, वह्‌ यत्तानि मैत्र, 
बाह्मण भौर कल्पद्न सीन स्थानोंपर वधा हना दै । चह मदान्‌ देव अन्नि सव स्थानम म्याप्त हे! सुयेपक्षमे - चार 
विनार्थे इष सुधैके चार सीग ई, प्रातः, मध्याह्न लौर साथ ये तीन इसन सुकरे सीन पैर रहै, दिन-~रात या दक्षिणायन 
उत्तरा्रणये दरो सिर दै, सात्तरंगकी किरण इष सुर्के साथ दाथ है । भूमि, अन्तरिक्ष भौर ध॒ इन तीन स्थानम चधा इमा 
यद सदेव शब्द करता है । देला यदह मदान्‌ देव स्त्र गमन करता हे ॥९॥ 
णिर्योनि घृतको दुध, ददी घौर मक्खनके रूपमे नैं छुपा दिया था। उख बातकरो विद्वानोने जान शिया । इन्द्ने 
दृधकरो जाना, सूचने ददीको जाना नौर भभ्िने घुतको जान छया ॥ ५॥ 
दृदथरूपी समुद्रसे निकलकर सैकां नादि्योसे यह तेजरूपी घतक्ी धारा बह रदी है, पर इन धारार्भोको कोद देख 
नही सकतः.केवरु मै लर्थात्‌ नात्मा दी इन्दे देख सशता ३ । भार्माकी देखरेखमें टी ये तेजकी भाराय नादि्योमि बहा करती 


क ॥ देन नादियोपं वहनेवारी धारां तेजस्वी भश्निको दक्ति हे । इसी अधिके कारण ये नाड्यां पना काम्र करती 
1५१ 


सूक ५८ ] ऋग्येदक। सुबोध भाष्य (१४५) 


५८४ स॒म्यक्‌ संबन्ति सरितो न धेनौ अन्तददा मन॑सा पूयमानाः । 


एते अपन्त्यमैयों धुतस्य मृगान क्िपृणोरीषमाणाः ॥ ६ ॥ 
५८५ सिन्धोरिव प्राध्वने श्रँष॒नाक्षो वातप्रमियः परतयन्ति यहा! । 

पस्य धारौ अस्पो न वाजी काष्ठां सिन्दनुिमिः पिन्वमानः ॥ ७॥ 
५८६ अभि प्रवन्त सम॑नेव योषा करयाण्यषै; सर्यमानाप्रो उच्चम्‌ । 

यतस्य धारां; समिषो नसन्त॒ ता लंषाणो हंति जातवैदाः ॥८॥ 
५८७ वन्या बहतुमेत्षा $ अज्ज्यंज्ञाना अमि चाककलीमि । 
यत्र सोमः सूयते यत्रं यज्ञो घतस्य धारा अमि तत्‌ पन्त | ९ ॥ 





अ्थ-- [ ५८४] ( अन्तदुदा मनस पूथमानाः ) हुदयमरसे निकछ्कर तथा मनके द्वारा पवित्र गरदं ये तेजी 
धारयं ( घनाः सरितः न >) घानन्द्‌ देनेवाङी नदियों $ समान ( सस्यक्‌ सरवन्ति ) भच्छी तरद वहती दै । ( िपणोः 
शपमाणाः खगाः इव ) श्षिकारीसे डरकर भागनेवाङे दिरणोके समान ( पते घृतस्य चाराः) ये धीकी धारा 
( अर्षन्ति) तेजीसे बह रदी दै ॥ ६॥ 

[५८५ ] ( प्र अध्वने सिन्धोः इव शुधघनासः ) नीची जगह पर बहनेव्रले नदिरयोके जरे समान रीघ्रगामी, 
( वातप्रमियः >) बायुकरे समान वलशारी, ( ऊर्मिभिः पिन्वमानः ) रदरोके कारण बढनेक्े कारण ( अस्षः बाजी न ` 
काठाः भिन्दन्‌ ) तेजस्वी घोढेके समान पनी मर्यादा्ोको तोडती इई ये ( घतस्य यह्वाः धाराः ) परतकी बडी 
चडी धार्य ( पतयन्ति ) गिरती हँ ॥ ७॥ 

| ५८६ ] जिस्तरह ( समना कर्याण्यः स्मयमानाः योषाः इव ) समान मनवानी दितकारिणी, दस्ती दुई 
सिं पने पतियेकि पास जाती है, उसीप्रकारये धृती धारप्रं ( अश्च अभि प्रवन्त) भिष्ठो वरफ जाती 
1, घृतस्य धाराः ) येघीकी धारयं (समिधः नसन्त) प्रदीक्ष हुदै सनिकी तरफ जातीर्है, (ताः जुषाणः) 
उन धारार्भोका सेवन करता इभा यह ( जातवेदाः ) धन्नि ( हयैतति ) भानन्दिति होता है ॥ ८ ॥ 

[ ५८७ ] (यत्र सोमः सूयते ) जदा सोमरस निचोडा जाता दे, ( यज यज्ञः ) जदा यद दोता दै, ( तत्‌ ) वहा 
( घृतस्य धाराः अभिपवन्ते ) व्हायेधीकी धारायै बहती हे । ( वहतु एतत उ ) विवरादके रिप जानेवारी 
,( कन्या; इव } कन्याये भिसत्तरह ( अलजि अस्नानाः ) घलंकार सादि धारण करे अपना तेन प्रकट करती है, उतीतरह 
हन घाराल्ोको मे ( अभि चाकररीमि ) देखता हू ॥ ९॥ 





भावार्थ-- द दयसे निकरनेवारी नादियोके न्दर वहनेवारी रक्तरूपी तेजकी धारयं मनक उत्तम विचारे पवित्र 
होक बहती हँ । मनके विचारोंका परिणाम नाडियेसिं वहनेवलि रक्त पर भी पडता है । उत्तम विचारोसे रर शुद्ध दोतः रै 
छोर दुष्ट विचासोसे लश्ुद्ध दोना है ये रक्तकी धारये नाडि्योसिं इतनी तेगीसते वहग हैँ कि जित प्रकार किसी िकारीसे 
खर कर दिरण भागतेर्हु५६॥ 

नादि्योमिं बहनेवारी रक्तकी धारा्नोंका चेग पसा हे छि जिक्र तरह नीचो जगह पर जरप्रवाह वह हे । चे धारये 
वायुकरे वेगे समान शक्तिशाली ह । कभी कभी जब इन रक्तको धारा्ेमिं इतनी रैर ख्दती है, कि ये अपनी मर्याद्‌। 
को तोड देती दै । फकभी कमी मनुष्यको इतना है हो जाता है किं उसके शरीरम रक्तष्टी रदे वहत वड जाती है मौर 
र्का प्रवाद वहुत वेगवान्‌ हो जाता है, तव नादिययां रक्ते वेगको सदनेमे ्षसमर्यं हो जाती ह, लिहाजा रक्त न्प्दियोँको 
काडकर वहने र्गा हे ॥७॥ 

जिस्षतरह कल्याण करनेवाटी, तथा घ्पने एर पर मन रगानेवाटी खियां सुर्कराती हुई णपने पति्योके पास जाती 


ष, उष्षीतरदई ये नादयां मभिरूरो -नात्माकरे सथिष्ठान हृद्रयको वरफ जाती है। ये धारायै जीवित शः 

ध ३ ४ ॐ हदयी तरफ दीः जाती 

ई, ती तरफ नही, दन शुद्र रसो सेवन करे सरोरस्य भास्मा इषित दोती है ॥ < ॥ † = । 
१९. (ऋ, सुबो. भा. स. ४ ) 


(१४६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेदक ४] 


५८८ अभ्प॑ष॑त सुष्तिं गव्यमाजिमस्मासु महर दर्िणानि धत्त । 


हमं य॒ज्ञं नयत देवतां नो दुतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्त || १०॥ 
५८९ धामन्‌ ठे विशं ुर्वनमधिं धित-पृन्वः सदे दृ स्तरायुंपि । 
अपामनीके समिथे य आभरत्‌ स्त्मस्थाप मधुमन्तं ठ ऊर्भिमू्‌ | ११॥ 


॥ इत्ति चतुर्थं मण्डलं समा्तम्‌ ॥ 








अर्थ-- [ ५८८ ] हे मनुष्यो † तम देवोके रिष ( सुस्तुतिं अभि अप॑त ) उत्तम स्तुतिरयोकोकरो । दे देवो ! तुम 
(अस्मासु) दमे ( गम्ये आसि ) सौघमू्, विजय, (भद्रा द्रविणानि धत्त ) कल्याणकारी धर्नँन प्रदान करो । (नः 
दभर यकं ) हमारे दख यक्चकनो ( देवत! नयत ) देवों तक पटुचाओो । ( घृतस्य मधुमत्‌. धाराः ) वौ कौ मीढी धारये 
( पवन्ते ) वह रदी दहे ॥ १०॥ 

। ५८९] हे पर्मा्मय्‌! (ते धामन्‌) तेरे दी तेज (विश्वं सधनै अधिभ्रितं ) सरि खवन भाभिव ई । 
(यः) जो तेरे मधुररस ( समुद अन्तः ) ससुद्र>े षन्द्र ८ चरुदि अन्तः ) हदये धन्द्र { आयुषि ) अन्मे (अपां 
अनीके ) जकोके भन्द्र ( समिथे ) तथा संग्राममे ( आयतः ) भरा पडा ह, (ते ते मधुमन्तं ऊर्मिं) तेरे ठस मधुरता 
से भरे रसको ( अयाम ) हम सो्गे ॥ ११॥ 





भावाथ-- जहां स्लोमरस निचोडे जाते है, जदं यद होता हे. वदी ये घौ की धारयं बदती ई। निसतरद कन्याये 
विवा किए जाति समय धकंकारोंसे घजकूर वेज विचरतो चरूती रहँ ठसीतरह ये घतकी धारां वेजघे युक्त हँ ५ ९॥ 


हे मनुष्यो ! सुम एन देरी स्तुतिक्रो। हे देवो! तुम हसे ग्य, विजय भौर कस्याणङारी धन प्रदान करो, 
तथा हमार द्वारा फिए्‌ जानेवारे यको देर्वोतक पटहं चभो । य. वकी मीरी धारयं वद्‌ रदी दह ४१०४ । 


हे परमाप्मन्‌ ! तेरे दी तेजमं ये सारं भुव भाधित द । तेरे दी तेजक्रे कारण समुद्र, दृदरय, भद्ध, जङादि पदाय 
मधुरतासे भरे रोको रूदरं उर रही है, दम उस मधुर रसको प्राप्त कर ॥ ११॥ 


। चतुथे मण्डल समाप्त ॥ 
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अकारि ब्रह्म ममिधान 
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अनिनर्होता नो अध्वरे 
अग्ने कदा त मानुषम्‌ 
अम्ने तमयाऽश्वं न 

अग्ने मृठ महां मसि 
अग्रं पिबा मधूनां 
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घा मातुरुषसः 
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१ (कः. सु. मा. प. ४) 
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ऋग्बेदका सुबोध ~ भाष्य 


॥ 


५३ 

२७ 
२२३ 
१४९ 
४६१ 
१५५ 

९९ 
१२५ 
११७ 
४६९.० 
५१८१० 
१७२ 
२३१४ 

२९, 
गर्‌ 

२२ 
२५९ 


पठछे - 


८१ 
2०५ 
२५ 
२६ 
३९ 
१२६ 
४२० 


चतुथं मण्डल 
हाः दक ` 


म॑त्रवणान॒कम-~सूवी 


अनायतो अनिबद्धः 


अनिरेण वचक्षा फल्वेने 
यन्‌ षये वसुधिती 
शन्‌ द्वा जदिता 

अपो यदिद पृरुहूत 
अपो वृत्रं वव्रिवांसं 
पोषः अनसः सरत्‌ 
अपो हेषापरजुषन्त 
अप्रतीतो जयति सं 
धमि त्वा गोतमा 
अभिप्र दद्रर्जनयो 
अभि प्रवन्त समनेव 
अभिन आ ववृत्स्व 
अभीष्‌ णः सखीनाम्‌ 
अभृदु वो विधते 
अभृद्‌ देवः सविता 
अभ्यवत सृुष्ट्ति ` 
अभ्रातरो न योषणो 
अमूरो होता न्यस्मदि 
अयाते मग्ने समिधा 
अयमिह प्रथमो धाचि 
अयं वां परि षिच्यते 
मयं चक्रमिषणत्‌ 
अथं पन्था भनृवित्तः 
अयं योनिष्चजमा यं 


१४९..१५४ 


८५ 
९९०२६ 
२२४ 
१७२ 
१७१ 
२२५ 
३८७ 
५५२० 
३६ 
२०४ 
५८्द्‌ 
२३४३ 
०२ 
२९२ 
ष्े८ 
५८८ 

७द 

८८ 

७ 

९८ 
१५०७ 
१९९. 
२२०७ 

छर 


अयं यः सृञ्जये पुरो 
भयं वृतज्ष्चायते 

अयं चो यज्ञ ऋभवः 
अर्यं शुषे अध जपन्‌ 
धरं म उस्याम्णे 
अर्चामि ते सुमति 
धर्यमणं वरुणं भितं 
अर्वाचीनो वषो भव 
अवचि सुभगे भव 
वद्ममिव मन्यमाना 
अव यच्छयेनो भस्वनीत्‌ 
धवर्त्या शुन आन्त्राणि 
अष स्य शूराध्वनो 
अवासृजन्त जिव्रयो 
अवीवृधन्त गोमा 


, अश्वेव चित्रारुषी 


प्रङव्यस्य त्मना रथ्यस्य 
अदिकन्यां यजमानो 
अस्थुर चित्रा उदः 
मस्मभ्यं तां अपा 
अस्माकं जोष्यष्वर 
अ्माकं त्वा मतीनां 
अस्माक धृष्णुया रथो 
अस्माकमत्र पितरस्त 
अस्माकमत्र पिस 

॥॥ 


१५८ 
१९४ 
९ 
१९५ 
३७८ 
६४ 
..; 
2६८ 
षज 
२११ 
२०२ 
२१९. 
ददे 
२२१ 
३६६ 
१२५ 
&१4७ॐ 
२०९ 
षर्‌ढ 
३५२ 
१२२ 
२६९ 
रषद 
६ 
१३ 


५२ 





` अस्माकमित्‌ सु शृणुहि 

अस्माकमुत्तःं एषि 
अध्मां अवन्तु तै शतं 
अस्मा अयिडिढ विश्वहैन्द्र 
अस्मां इन वृणीष्व 
अस्मे इन्द्राबृहस्पती 
अस्मे रायो दिवेदिवे 
अस्मे विष्ठा कृणुहि 
अस्यघा वोर ईतरतो 
मस्प्र श्रिये समिघ्ानत्य 
अध्य प्रेष्ठा पुभगस्य 
अस्वप्न जस््रणयः 
अस्वापयद्‌ दभीतये 
मदृन्निद््रो अदहदगिनिः 
महम॑पो अदिन्वं 
बहभिन््रो वरणस्ते 
भ्रं ता विवा चकर 

हं एरो मन्दसानो 
अहं भूपिमददामार्या५ाऽह्‌ 
अहु मनुरभव सूर्यः 
सहं राजा वरूणो 
ाकेनिपापो अहिः 
मागन्‌ देव च्नुर्भिः 
आगक्नभ्रणामिह्‌ रत्नधेयम्‌ 
मातुन इन्द्र वृत्रहन्‌ 
ातोयात दिवो 
आ दधिक्राः शवसा 
जा दस्युघ्ना मनसा 
आदाय देनो अभरत्‌ 
अपदित्‌ पर्चा.व॒बरुधना 
मादिद्ध नेम इन्धि 
आद्यां तनोषि 
घान इन्द्राबुहस्पती 
आन इन्द्रो दूरादा 
जान डन्द्रो हुरिर्भिः 
आ नपातः श्वसो 
भानः स्तुत उप्‌ वाजेभिः 
ञानो वृहन्ता दहती्भिः 
आपो विभावरि 


२६२ 
३५४ 
३४९ 
दिष्दर 
३५० 
५०९, 
(३; 
२९१ 
१५९ 

८६ 


६८ 
२२३६ 
३०८ 
४६२ 
४६१ 
४६४ 
२९६ 
२९५ 
२९४ 
४६० 
४८८ 
५८७ 
४०२९ 
२५५ 
४८० 
४२दे 
१७५४ 
३० 9 


१८ ` 


२५९ 
८४० 
९१५८ 
२२१ 
०२२ 
३९५ 
२९१ 
४५५८ 
५२३९ 


श्वेदका इुमोध माध्य 


आ पर्व॑तस्य मस्ता 
अप्रा रजांसि दिग्यानि 
भार्भिष्टे अद्य 
आ यात्विन्द्रो दिव 
आ याचविन्द्रोऽदम उप 
आ यथेव भुमति 
अरे भस्मदमतिपरारे 
सावहन्त्यरुणौर्ज्योत्तिषागान्‌ 
आ वाजा यातोम्न 
आवां वरिष्ठा ददते 
भा वां सट्ल हर्य 
क्षा,वो राजानम्‌ 
आशं दधिव्ता तमु 
अशु दूतं विवस्वनौ 
साथुण्वते भदू विताय 
आ सत्यो यातु मघवां 
मा हिष्मा याति 
इदमु त्यत्‌ पुरुतमं 
इदमु त्यन्महि महां 
हृद वान।स्ये हविः 
इदमे अग्ने ग्यते 
इदाह्नः पीतिमृत 
दध्म यस्मे जभरच्छधमाणो 
इन्द्रज्येष्ठान्‌ वहद्धूयः 
हृद्रमिवेदभये वि 
इनदरं कामा वसूयन्तो 
दनद परेऽवरे मध्यमास 
इन्द्रः सीता नि गृह्णातु 
इन्द्रवायू अय सृतः 
इन्द्रश्च वाय्रपा 
इश््रदच सोम पिवतं 
इन्द्रपकोवां वरणा 
इन्द्रा बुहु्पति वय 
इन्द्रा युवं वर्णा दियं 
इनदरः युव वर्णा भूत 
इन्द्राहुयो वरुणा 
इन्द्रा ह रसनं वरुणा 
इमं यज्ञं त्वमस्माकं 
इमा इन्द्रं वरुणमे 


५५८ 
षदे 
१२८ 
२७४ 
२८४९ 
३८ 
१३८ 
१५२ 
२३९४ 
१५६ 
४९२ 
४९१ 
४२७ 
१०१ 
४२ 
१६५ 
२३१२ 
५५२३ 
८० 
५०द्‌ 
७५ 
२८९, 
१४० 
५५२ 
४४९१ 
१७२ 
२९३ 
९५७७५ 
४२.९५ 
४९८ 
५२५१ 
४४८ 
५१० 
४५१ 
८्८र्‌ 
४८९ 
४५० 
ददे 
४५६ 


1 काकण 


" ह त्वं सूनो सहसो 
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[ १] 


[ कषिः- बुधगविष्ठिवतरेयो । देवता- अभिः । छन्दः~ जिष्टुप्‌ । ] 
१ अबो्यपनिः समिधा जनानां प्रति येनमिवायतीमुषासम्‌ । 





याव प्र वयामुज्जिहांन[ प्र भानवः सिते नाक्मच्छं ॥ १॥ 
२ अबोधि हतां यजथाय देवानो अच्चिः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
समिद्धस्य स्शंददणिं पजा महान्‌ देबस्तरसो निर॑मोचि ॥ २॥ 
१ 


अर्थ ~ [ १ ] (आयतीं उषालं प्रति धेनुँ इव ) भाती हद ऽष।भेकि समय निख प्रकार गयोको जगाया जावा हे 
खसी प्रक्र ( जनानां समिघा अभिः अबोधि ) मनुष्योकी समिधारभोसे यह श्नि प्रजवित हुभा हे । प्रज्वङ्ित ह्‌ इस 
भश्निकी ( उलज्रिदानाः यद्वाः भानवः ) उपरकी तरफ जङनेवाटी वडी बडी ज्वालय ( वयां इव ) दरकषोकी शाखानेकि 
समान ( नाकं अच्छ सिस्रते ) भाकाशकी तरफ सीधी जाती द ॥ १ ॥ 

१ उषासं धेनुं इव जनानां समिधा अिः अबोधि-- शषःकाङमें उठनेवारी गायके समान यह भसि 
मुष्यकि द्वारा कादि गदं समिधा्भोसि प्रज्वङिव किया जाता है। 

[२] (देवान्‌ यजथाय >) दरयो पूजा करनेके छिए ( होता अबोधि ) देवको बुखाकर रछानेवाङा यह भप्नि 
भरञ्चर्िति किया जाता है । ( प्रातः) प्रातःकर्म प्रज्छित होकर ( सुमनाः अचिः ) उत्तम मनवाला यह ण्न ( उध्वैः 
सस्थात्‌ ) ऊपरी तरफ नादा है । सब ( समिद्धस्य सात्‌ पाजः अदा ) प्रदीप्त हुए इस लभा तेजस्वी सामर्थ्य 
विला देता हे । सके बद्‌ ( महान्‌ देव; तमसः निरमोचि ) यद मदान्‌ देव भन्धकारसे छूट जावा है 1 २॥ 

१ खमनाः उभ्वैः अस्थात्‌-- उत्तम मनवारा मनुष्य हमेशा उत्तम होता है । 
२ महान्‌ देवः तमसः निरमोचि-- तव वदी मनुष्य महान्‌ देव बनकर भद्तालान्धकारसे छूट नाक है । 


भावा्थ-- उषःकारमे भिस. प्रकार गाये उखा लाती हँ उती प्रकार समिधा्नोसे यन्नाभि मी प्रस्रिवद्वी जाती 
है। हव उक्त भस्निकी यदी बठी ज्वाठर्ये भकारे उषी प्रकार सीधी जाती हे, भिस प्रकार पेदकी शाखा ॥ १ ॥ 
र्वो पूजा करनेके किए मनुष्य इस यज्ञाश्निको प्रातःकाल प्रज्वरित करते ह, चव वह प्रसन्न होकर उपरक्छौ तरपः 


जढता है, इस प्रकार उसका तेजस्वी रूप प्रकट होता है लोर चारों भ्ोरका लन्धकार ठट जाता है ॥ २ ॥ 
[4 


(१४८) ऋरर्वेदका सुषोघ भाष्य [ मेद ५ 


२३ यदं गणस्य रथनामजीगः शचिरङ्क श्चविभि्गोभिरमिः। 
आद्‌ दर्धिणा युज्यते वाजय न्तयत्ानामृ्वो अघयज्जहुर्भिः ॥ ३॥ . 


४ अभिमच्छ। देवयतां मनांसि चक्षुपीव्‌ घे सं च॑रन्ति । 


0 


यदद सुरति उपप्रा विरूपे श्रतो वाजी जायते ग्रे अष्‌ ॥ 9 ॥ 
५ जर्निष्ट हि नेन्या अग्रे अहहा हितो हितेष्वरूपो वनेषु 

दमेदमे सृप्र रसना दधाना-ऽभिदाता नि परादा यजीयान्‌ ॥ ५॥ 
६ अश््षीता न्यसीदद्‌ यजीया-नुपस्यें मातुः सुरमा उ छेके । 

युथ कविः पुरुनिषठ कताव धता $ष्टीनामुत मध्यं इद्धः ॥ ६ ॥ 








~~~ 


अथे-- {३} (यत्‌) ज्व (ई श्युचिः अचि; ) यह पवित्र भनि (श्युचिभिः गोभिः ) भपनी वेजस्वी किरणेकि 
साथ (अक्त) प्रकट होता है, तच वह ( गणस्य रशना अजीगः ) जगत्‌ व्यवहारका रगाम पने हाथमे ठे केव है] 
( आत्‌ } उसके वाद्‌ उश्से ( वाजयन्ती दक्षिणा युज्यते ) वक वढनेवाी भाहुति संयुक्त दोती है, वब ( उन्तानां 
ऊर्ध्वः ) प्रो भी सरवशरष्ठ वह भश्च उत्त नाहुतिको ( जुहूभिः अधयत्‌ ) सपनी जिद्धाभोकि द्वारा पीता है ॥ &॥ 

[81 (सूय चक्षि ह्र) जिस प्रकार रोगोको लस सूर्योदयकी प्रतीक्षा करती है, उसी प्रकार इष 
(देवयतां मनांसि भि अच्छा सं चरन्ति ) देरवोके उपासर्कोके मन भिक चारो शोर धूमते है । ( यत्‌ ) जब ( द) 
णश्निको ( धिरूपे ) भनेक रूपवारी दयावाप्रण्वी ( उक्ला खुवाते ) उपाके साथ पैदा रवी ई, तो ( श्वेतः वाजी ) 
तेजस्वी रौर वरुवान्‌ णभ्नि ( अहां अग्ने ) दिनोके प्रारंममें ( जायते ) प्रकट होवा हे ॥४॥ 

[५] (जेन्यः) शत्पत्च किएु जाने योग यदह सस्नि ( अहां अग्रे जनिष्ट ) दिनक प्रारंभे रुखन्र हुमा, सथा 
( हितेषु वनेषु हितः अरुषः ) दितकारी ऊकदटियिं रने जाने पर यद भौर प्रज्वङिव दुभा । तम ८ होता यजीयान्‌ 
भिः ) यक्घको, पू करनेवारा तथा पूज्य ञ्नि ( द्मे द्मे ल्त रत्ना दधानः ) परस्येक घरमे सात र्नोको धारण 
करता हला ( नि सखाद्‌ ) भपने स्थान पर जाकर चेस्ता है ॥ ५ ॥ 

[६] (यजीयान्‌ दोला अञ्चः ) पूज्य तथा यक्त पूण करनेवारा लन्नि ( मातुः उपस्थे >) माता भर्थात्‌ पएरथ्वीको 
गोम तथा ( सुरभा रोके ) सुगेधित स्थान पर ( नि अषीदत्‌ ) वैठता हे । ( युवा कविः पुरुनिः छः ) रूण, कानी 
तथा भनेक स्थानों पर रहनेवारा ( ऋता धतां ) सत्थपालक तथ। सवङो धारण करनेवाला भि ( रृष्टीनां मध्ये 
द्धः ) मयप्पोके बीच प्रदीप्त दोतादे॥६॥ 


भावा्ै-- स पवित्र चि किरणोते प्रकट होते दी संसारका सव कार्-ज्यवहार उक्त भभ्रिञे भाधारपर चलने 
श्र दो जाति है । तमी उस भिम भाहुतियां पडनी शुर हो जाती है, जिद चह भपनी ज्वराखानों दवारा पीदा है॥३॥ 

भिस प्रकार रोश उरकर सूर्योदयकी प्रतीक्षा करते है, उसी प्रकार देवोही पूजा करनेवक्लि भञ्निके प्रकट दनेकी 
प्रतीक्षा करते है ! यावा्रथ्वी इस भस्निको दिनके प्रारम्भे उत्प कते है ॥ ४ ॥ 

प्रथम यद अश्च धरे जकता है पर जव समिधापं उसमे डाक दी जाती दै, ठव यइ बहुत जोरसे जरूने ङगता हे । 
यद प्रये चरे सात रत्नीको छेकर बैठत है । घर-शरीरः; सात रत्नदो भांख, दो कान दो नाक, एक्‌ यह ॥ ५ ॥ 

यह भनि भूमिमे खोदे हए तथा भाहुतिके द्रन्योसि सुगेधित वेदि वरता दै । तथा वां यज्ञके लाधार इस भश्चिको 
प्रचुप्य प्रञ्चर्ति करते है॥६॥ 


घक्त १] ऋम्चेदका सुबोध भाष्य ( १४९) 


७प्रणुत्य॑ विप्र॑म्वरेषु साधु- मधि होतारमीरते नमोभिः। 


आ यस्ततान रोदसी तेन नित्यं म॒जन्ति वाजिनं धृतेन॑ ॥ ७॥ 
८ मार्जारो म्यते स्वे दमूनाः कविग्रशस्तो अतिथिः शिषो नः। 
सदखशङ्खे वपभस्तदोजा विश्वौ अरे सहस्ता प्रास्यन्यान्‌ ॥ ८ ॥ 
९ प्र सदयो अग्रे अस्यैष्यन्या-नावियेस्मे चारतमो वरभूयं | 
दरेन्यों वपष्यों विभावा श्रियो विश्षामदिधिमाद्षीणाम्‌ ॥ ९॥ 
१० तुभ्यं भरन्ति ्िनयों शविष्ठ वर्लिपगरे अन्तित ओत दरात्‌ । 
आ भन्िषठस्य सुति चिकिद्धि वहत्‌ ते अग्ने महि शभ भद्रम्‌ ॥ १०॥ 








थ-- [७] (यः क्रतेन सेदसी ततान ) जिसने भपने दैवी सामथ्यैसे यावाप्थ्वीका विस्तार किया 
( वाजिनं घतेन निन्यं श्जन्ति ) निष्ठ वलवान्‌श्छो घीसे रोज मदीक्त करत ह, ( त्यं विप्रं ) उम कनो ( साधुं होतारं ) 
कार्यं सिद्ध करनेवाले तथा दोको बुराक्गर ठनेवाङे भधिकी (अध्वरेषु ) योम मनुष्य ( नमोभिः ईरते ) स्तोघ्रोसे 
स्तुति करते ह ॥७॥ 

[८1 ( माजौल्यः) सवको छद्ध॒ करनेवाला, ( दमूनाः ) शत्रु्ोक्ा दमन करनेवाला, ( कविप्रश्स्तः 
अतिथिः नः शिवः) क्ञानियों दारा प्रहसित, घ्रत्तिथिके समान पूय, इन सवका कल्याण करनेवाला, ( सहसखरश्ंगः ) 
हजारों ञवालाभों शारा ( चषभः ) सव कामनार्भेकेः पूण करनेवारा, ( तद्‌ ओजाः , नोजस्वी यद म्नि (स्वे सज्यते ) 
भपने स्थान पर प्रदी क्षिया जातारहे। दे { अञ्च) भन्ने! ( अस्यान्‌ विश्वान्‌ ) दरे षमी प्राणियोको तू (सदसा 
प्र-मसि ) भपने बरसे पराजित करता है ॥ ८ ॥ 


[९] ठे (अये) ञे ! (यस्मे अधिः भूय) निष चष त्‌ प्रकट हुमा, उसके त्‌ (सद्यः अन्यान्‌ 
भति पति) शीघ्र दही दृसर्सेको पराजित कर देता हे। (चारुतमः) भव्यत्न सुन्दर ( ईदन्यः }) त्यन्त स्तुत्य 
( वपुष्यः >) सुन्दर रूपवाटा ( विभावा ) तेजस्वी (प्रियः) प्रियत्त्‌ (मानुषीणां विदां) मानवी प्रजाभ्नक्रि टिए 
( अतिथिः ) भतिथिक्रे समान पूज्य है ॥९॥ 


{१९० ¦ ३ (यचिष्ठ अभ्चे ) बलवान्‌ भन्ने ! (क्लितयः) प्रजे (तुभ्य) तेरे किए (अन्तितः आ उत 
दुरात्‌ ) गस भौर दूरसे ( वि भरन्ति) माहुति देतीहै। तू (भन्दिष्ठस्य खुमवि चिकिष्धि ) जोरसे तेरी स्मुति 


करनेवलेकी उत्तम वुद्धिको जान । दे (अघे) णन! (ते वृहत्‌ शमे ) तेरा महान्‌ भाश्रय (महि भद्रं) पूञ्य ल्ौर 
करयाणकारी हे ॥ १०॥ 


------ ~ ~~~ - 











भाव्रा्थै-- उसी भश्चिने खपने सामध्यैसे यु लोर प्रध्वी रोकका विस्तार किया, भतः देसे सामध्प॑शाटी भभ्निको 
उपाक्त$ घीसे प्रदोक्त करते है तथा यज्ञम उत्तम स्तोत्रोसे इसकी स्तुति करते दँ ॥ ७ ॥ 

स्रो शुद्ध करनेवाङा, भतियिवत्‌ पूज्य, ज्तानिर्यो द्वारा पूभित, हजारो ज्वालार्बावारा भसि भपने स्थान देदिनं 
प्रदीप्त किया जाता हे | प्रदीप्त होकर वह सको भपनी शक्तिसे पराजित करता है ८ ॥ 

जिस पर इम भनी कृपा होती है, उसके सभी शत्रु नष्ट हो जाते ई 1 इसलिप्‌ सुन्दर भौर तेजस्वी इसन भम्निो 
स रोग भतियिके समान पजा करत है ॥९॥ 


पाक जोर दूर रती हु सभी प्रजां इत बख्वान्‌ भक्षको गकि देती ह । यद भी सपने उपाषकको मनकी भआवना- 
भोकि जनिता पनोग जवे ग्ना कल्याणह्ारी लोर महान ाश्रय प्रदान कर्तार ॥ १०॥ 


(१५० ) ऋर्वेदक। सुबोध भाष्य ^ | मंड ५ 


११ आच रथं माहमो मानुमन्त- मग्रे तिष्ठ यजतेमिः सन्तम्‌ । 


विद्य प॑यीनामर्व4न्तरिं्ष- मेह देवान्‌ हविरधाय वक्षि ॥ ११॥ 
१२ अवोचाम कवये मेध्याय वचो चन्दर वृषमाय्‌ वृष्णे । 
गविष्ठिरो नम॑सा स्तोमनप्रौ दिवीव सुकमरयुरुन्य्चमभ्रेत्‌ ॥ १२॥ 


[२ 


[कपिः- ऊुमार आदेयः, चशे वा जनः, उभौ वा; २, ९ चरो जानः । देवताभिः ! छन्दः- चिष्टुप्‌ , 


१२ शक्वरी । ] 
१३ कुमारं साता युवतिः समध गृहां विमतिं नरददाति पित्र । 
अनींकमस्य न मिनञ्जर्नासिः पुरः प॑श्यन्ति नि्ितमरतौ ॥ १॥ 
१४ कमेतं सव युवते इमा पेषं विमर्पिं मर्हिषी जजान । 
पूवीं गभः शरदौ वव्धा--ऽप॑रथं जातं यदुत माता ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ११] दे ( मानुमः अघने ) तेजस्वी शन्न ! (अद्य ) भाज ( भानुमन्तं समन्तं रथं ) तेज पूणे वथा सुट 
रथ पर दृसरे ( यजतेभिः तिष्ठ ) पूज्य दवोके साथ बैड, तथा ( विद्धान्‌ ) सव जाननेद्ाटा त्‌. (देवान्‌ ) उन देर्वोको 
(दविरद्ाय ) हवि खनेके किप्‌ (उरु अन्तरिश्चं ) षिस्तृव भन्तरिक्षके ( पथीनां ) उत्तम मगेकि दवारा (दृह 
व्ि ) यहां इस यक्सा? ९१॥ 

[ १२] हम ( कवये मेध्याय दृषमाय छष्णे ) कानी, इद्धिमान्‌, बवान, लर कामना पूरी करनेवाके भभनके 
प ( बन्दारू वचः अरोचाम ) स्वत्िपरक मत्र बोरते दै ।! ( गविष्ठिरः >) गार्यो की इच्छा करनेवार्छोको गाय देनेवाढा - 
ङपासक ( अनो नमला स्तोमे अधरत्‌ } भभम नमनपूवैक पने स्तोत्रको उसी प्रकार स्थापित करता है, जिस प्रकार 
८ रुक्मं उरूव्य॑च दिवि इव ) तेजस्वी छौर भत्यधिक गतिशीरु सुयैको धुरो स्थापित किया है ॥ १२१ 

(२) 

[ १३] (युवतिः मात ) तरुणी माता ( समुभ्ध कुमारं ) सम्यक्‌ रूपसे गु भपने पुत्रको ( गुहा बिभर्ति ) 
भपने गर्म धारण करती है, ( पित्रे न ददाति ) पितो नदीं देती । ( अरतौ › प्रदी होने पर ( निदितं ) गु सूपे 
स्थिव इख मारको रोग ( पुरः पद्यन्ति ) साक्षात्‌ देखते ह, लौर तव ( जनासः ) मनुष्य ( अस्य अनीकं न मिनत्‌ ) 
सके तेजको नष्ट नही कर सकते ॥ १ ॥ ७ 

[ १४ ] हे ( युवते >) तरणी ! (पेषी स्वं ) मथी जानेवारी तू (एतं क कमार विभर्षि ) इस सुखस्वरूप 
मारको धारण करती है । इसे ( महिषी जजान ) अस्वन्त पूजनीय माताने उत्यद्र किया था । ( गभः ) यह गरं 
(पूर्वीः शरदः ववर्ध ) भनेक वर्षौतक वढा, जोर ( यत्‌ माता मखत >) जब माताने इसे उष्पन्न किया, तब (जातं 
भपदयन्‌ ) इस उत्पन्न हुए कुमारको सबने देखा ॥ २ ॥ 





भावाष्थ- दे भन्ने ! त्‌ भाज हदि खानेके किए भ्तरिक्षसे शन्तम मा्गोसे चङकर भपने रथसे पूजाके योग्य दवोको 
युलारा॥ ११॥ । 

हम दस शतानी, बुद्धिमान्‌ नौर नपने उपाक कामना पू करनेवाके भनिकी विनश्रतासे स्तुति करते दै । इस 
भक्षे सारे स्तोत्र उसी प्रकार स्थित है, जिष प्रकार दुरोकपे तेजस्वी भौर गतिन्ञीक सूं ॥ १२॥ | 

युवती साता श्षरणि गुक्च रूपे स्थित णपने कुमार भसचिको भपने न्दर दी धारण करती है, इसके पिता ऋत्विजो 
को नदीं देती । पर जव वही प्रदीक्ठ होकर सामने भा जाता है, तो सभी भ्रजादुं इसे देखी हँ खोर तव इसके तेजको को 
नष्ट नदीं कर पाता । दस पूरे सूक्ते भरणि स्थित गुप्त शभ्निका भारंकारिकं वणेन दे.॥ १ ॥ 


सूक ५२ ] ध ऋण्चेदका खवोध भाष्य (१५१ ) 


१५ दिरण्यदन्तं शुचिषणेमागत्‌ = देत्रादपद्वमायुचा मिमरतम्‌ । 


दुदानो असा अमृते विष्कंदत्‌ किं माभनिन्द्राः कृभक्चनुक्थाः ॥ २ ॥ 
१६ क्नादपदयं मनुतश॑न्तं॑सुमद्‌ युय न पुरं शोभ॑मानम्‌ । 

नता अगृभन्जनिष्टहिपः परठिक्नौरिद्‌ यु तियों भवन्ति ॥ ४॥ 
१७ के म मके वि यवन्त भोभि-नं येषां गपा अरंणश्चिदासं । 

य ई जगृ ते संज न्त्वाजाति पश्च उपं नश्विकिलाव्‌ ॥ ५॥ 
१८ बरशं राजानं वसततं जनैना-मरावयो नि द्ुमेयैद | 

_ब्रहमण्यतरेरव ते स॑जन्तु निन्दायं निन्धासी भवन्तु ॥६॥. 


अथ-- [ १५1 मने (अर.त्‌ क्षेत्रात्‌ > पासके स्पानसे ( हिरण्यदन्तं श्ुचिवर्णं / खणके समान ज्वालावाङे 
तेजस्वी वर्णव्रले तथा (आयुधा मिधानं ) लने कस्यी ज्वसार्बोको पकट करनेवरे श्रन्निको ( अपदं ) देखा, भौर 
देलकरं (अस्मै ) से ( अमृतं वि पृक्वत्‌ ) सण्टततुल्य दविकछो ( दृद्‌निः ). दिया, भठः (अन्‌-इन्दराः अन- 
उक्थ ) इन्धो न माननेवांक वथा स्तुति न छन्नेन (मः कि णवन्‌ ) मेरा क्था करगे १॥३॥ 

९ अस्मै अयते ददानः अनिन्द्राः सां किरण भनू-- इस क्भ्निको मेने भमुततुख्य इवि प्रदान की है, 
भतः इन्द्रो न माननेवाले मेरा क्या कगे १? भर्थात्‌ भभिके उपाघ्कका नास्तिक जन कुछ भी नदी 
बिगाड सक्ते । 

[ १६] ( चरन्तं यूथं न सुमत्‌ पुरु रणेममानं >) विचरते हए प्यक दण्डके खमान स्वथं बहुत सुशोभित 
( श्चेषात्‌ सुतः ) भपने स्थान भरणे गुप्व भसन मने ( अपदयं ) देता है। (सः अजनिष्ट ) जब वद भनि 
शपञ्न हो जाता हे, ठव्र ( ताः न अगरश्रन्‌ ) छोग उसकी ज्वालार्भोको पकड नदीं सकते, क्योकि तत्र उश्की ( पलिक्नी 
इत्‌ युवतयः भवन्ति ) क्षीण उवाका् भी चुवावस्थावाकी हो जाती है ॥ ऽ ॥ 

{ १७] ( येषां गोपाः अरणः चित्‌ न अस) जिनका रक्षक गतिमन्‌ भभ्नि भी नं होता देखे (के } ओम 
जन (मे म्यंकं गोभिः पि यवन्त ) मेरे राको गेति प्रथक्‌ रुर सकने! (येई जशः) जो इस राष्टूपर 
आक्रमण करते है, (ते अव रडजन्तु ) वे नष्ट दो ज्य । रक्षके छिर ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ भभ्रि (नः पश्वः 
उप भाजाति ) हमारे पञ्यमेकि पास भातादरे ५५) 

[ १८] (बकं सजन) प्राणियोके स्वामी भौर ( जनानां चस्ति ) मनुष्योसे भाश्रयस्यान इष श्रभ्निको 
(अरातयः) श्नि ( मत्ये नि दधुः ) मत्वरोक्मे छिपा कर रख दिया, ( अतेः ब्रह्माणि ) भत्रि ऋषिके स्तोत्र 
( ते अवखजन्तु ) उस भस्निको सुक्त ®, ( निन्दितारः निन्यासः भवन्तु ) तथा भभ्षिकी निन्द्‌] करनेवि स्वय 
निन्दुके योग्य हों ॥ १॥ , 

` भावार्थ मयन कर चोय यद नर इस सुखदाय कमार मह्न तकरकं ह, किर यज्ञ मय जरर 
भप्धिको उर्पञ्च करती दै 1 भनेक वरषोतक यदह धरणि बढती रदी, साथ री उक्षकैः न्दर स्थित मश्चि भी वहता रहः । प्र जब 
माता भरणि के सथनेपर यह प्रकट हना, वब रोगन दस सश्चिको देखा ॥ २ ॥ 

मेने पास ही तेजस्वी जाको युक्त भश्निको देखा दै कौर उक्तम माहुति दी है, भर्थात्‌ उसक्षी उपासना की दै, 
भतः नास्तिक भौर भक्तिहीन मनुष्य मेरा छ भी नदीं बिगाड़ सक्ते ॥ १ ॥ 

श्षानी छोग भरणिस्थ गुप्त भ्म भी मदच्को जानते है । पर साधारण रोग उसके महच्को दभी जानते है, जबः 


ह | शहर हो जाता दै भोर उघ्तकी ज्वाकाये शक्तियुक्त हो जाती द । क्योकि ठस समय डस अप्निको वे पकड नहीं 
सकते ॥ ४॥ 


पेखा कोन मनुष्य है कि जो शष्नि्की सहायता भिना री दमरि राट मौ्वोका नारा कर राष्टको गोवि भकग 


करदे । यविकोरे पेलाकरताहै तो भन्नि हमरे पद्मो रश्चा करनेके छप्‌ हमरे पास शाता है शोर उशत वराको नष्ट 
करवेताहैषय॥ ` ध ० 


(१५२) ऋग्वेदका खुवोध भाष्य [ मदर ५ 


१९ शरुग॑धिच्छेषं निरदित सदखाद्‌ यृपादशखो अशमिष्ट हि षः। 


क क 


एवासने वि भंमृश्धि पाञचान्‌ दोतधिक्रिख. इह त निष | ७॥ 
२० ट्णीयमूनो अपहिसदयेः प्रम दवाना वरठपा उनाच।  : 

हन्द्रौ विद अन हि सवां चचक्च तेनाहम असंशि आगू ॥ ८ ॥ 
२१ पि ज्योर्विषा बृहता भास्यपि राविर्विश्वानि कृणुते मित्वा | 

प्रदेवीर्मायाः सहते दुरेवाः रिश्चीत्‌ शृज्खे रक्षसे विनि  ॥९॥ 
२२ उत स्वानासो दिति षन्ख स्तिरमारयुधा रक्षे इन्तवा उ । 

मदे चिदस्य प्र रंजन्ति मागा न चरन्ते परिवाघो अदैवीः , ॥१०॥ 





अर्थ-- [ १९ ] (भश्च) हे भन्न ! (हि सः अशमिष्ट ) चकि उस ऋषिने तेरी स्पुति की, दपर्ण तूने ( निदितं 
चित्‌ श्चनःदयेषं ) भच्छी तरसे वैधे इए छनःदेपको ( सहस्रात्‌ यूपात्‌ ) दजायें युपस्तंभसे ( अर्मु चः ) छुडाया 
( पल ) उसी प्रकार हे ( होतः चिकित्वः ) यक्च करनेवाटे तथा क्लानी भच! त्‌ू (इह निषद्य) यहां वेठ कर 
(अस्मत्‌ पाश्चान्‌ चि सुसुग्धि ) हमसे वंधर्नोको डा ॥ ७॥ 

| २० ] (तपाः देवानां इन्द्रः भ उवाच ) चर्गोके पालक देवकि राजा दन्द्ने सुश्चसे कडा हैकरि दे (अपरे) 
ममे ! द्‌ ( हणीयमानः मत्‌ अप देयेः ) नाराज होकर युक्षसे दृर चछा गया है, क्योकि ( विद्धान्‌ स्वा चचक्ष) 
विद्धान्‌ इन्द्ने वक्षे देखा नीर (तेन अचुष्शिष्ठः अहं आगां ) उसके कहनेपर में भायार ॥८॥ 

[२९१] (अघः) भन्न ( बृहता जषोतिषा विभति ) महान्‌ तेजस प्रादित दोता है तथा ( महित्वा ) भपने 
सामथ्ये ( विश्वान आतिः रृणुते ) सभी पदार्थौको प्रकट करता हे । ( दुरेवाः अद्वीः मायाः प्र सहते ) 


दुःखदायक धसुर्ोकी मायाको वह नष्ट करता है तथा (-रक्चले विनिक्षे श्रमे दिष्यीते ) राक्ष्तोके विनाराकरे हष भपनी 
उवाढाये तीक्ष्ण करता है ॥९॥ 


[२२ । ( अभ्चः तिग्मायुधा स्वानासः ) भश्चिकी तीक्ष्ण शस्रोकरे समान राजद करनेवाली स्वाखवें ( रश्से 
हन्तवे ) राक्षसोको मारनेके लिए ( दिवि सन्तु ) युरोक प्रकट हो । (मदे चित्‌ अस्य भामा; स्जान्त ) कषानन्विति 
होनेपर इसकी जउ्वारयें राक्षलोको पीडा देवी हैँ तथा ( अदेवी, परिवाधः न वरन्ते) भासुरी बधाय हस भश्च 
निवारण नदीं कर सक्ती ॥ १०॥ 











भावार्थ प्राणियेकि स्वामी तथा सवके जीवनके घाधार इच भको रान्चनोने मस्यैटोकर्ते चिपाकर रकल दिया 
था, उसे लभ्चिके स्तोत्रोनि दुडाया । इस्च लञिङ्धो निन्दा छरनेवाने स्वयं दी निन्दकरे योग्य होते ह ॥ ६॥ . 

हे णनि ! स्तुत होकर तूने जिस भकार छुनःशेपक्छो हजारो तरदकरे वेधने चुडाया था, उसी प्रकारत्‌ दमे भी 
वेधरनोसे सुक कर ॥ ७॥ 


इन्द्रस सुने मलम हुभा छि श्स्नि शुश्चसे नाराज होकर दूर चछा गया है, नवः इन्द्रस भाक्ता पाकर अभिक प्रसन्न 
करनेके टिए मे भस्निक्रे पास्त गया॥८॥ 

यद भस्नि भपने तेन घौर सामथ्यैसे स्वर्यं प्रकाशित होकर सम्पूण पदयो प्रकट कन्त है| त्रद असुरोकी दुःखदा 
यक मध्याको नष्ट रके गक्षरसको नष्ट करनेक्रे लिए भी श्षपनी उवाखयें तीक्ष्ण करता हे । भ्रचचिदे राक्षनरूपी रोगजस्तु नष्ट 
हो जति ह, हसीङिए्‌ प्रविदिन हवन करनेक! विधान ३ ॥ ९ ५ । 

इस शसन तीक्ष्ण ज्वरय राक्षक्चोके हननके रए थरोकरते चमकती रँ भर राक्चसोको सारती ई । उप्त समय 
इसकी उ्चवाछार्भोको को रोक नहीं सदा ॥ °० ॥ । 


सृरू ६ ] ऋग्वेदक्ता खवोध भाष्य ( १५२३ ) 


२३ एतं ठे स्तोम तुनिजात धिप्रो रथं न धीरः स्वपा अतक्षम्‌ । 

यदीदतने प्रति सयं देष हयाः स्वचैपीरय एना जयेम । ११॥। 
२४ तुिग्रीयों वृषमो ववृधे ऽश्व यंः सम॑जाति वेदः । 

इतीममश्िममृत। अवोचन्‌ विति मनते शमे यस दुविष्म॑ते मन॑वे श यंसत्‌ ॥ १२॥ 


(३) 
[ ऋविः- वघुश्रव आत्रेयः । दैवता- आधेः, २ मख्दुदरविष्णवः । छन्दः- चिष्डप्‌, १ विाय्‌ । 1 
२५ स्वमन षरुणो जाय॑से यत्‌ स्वै पित्रो भवि यत्‌ सरमिद्धः। 


से विश्च सहसस्पुत्र देवा-स्त्वमिन्द्रौ दाष्येषे मस्यौय ॥ १ ॥ 
२६ त्वम्थेमा भवि यत्‌ कनीनां नामं स्वधावन्‌ युद्धं विमर्ष । 
अञ्जन्ति मित्र सुधित न गोभि-य॑द्‌ द॑प॑ठी सम॑नसा कृणोषि ॥ २॥ 


अर्थ-- [२३] दे ( तुविजात अग्ने ) भनेक स्वर्पवाङे भन्ने ! ( विभ्रः धीरः खु-अपाः ) इद्धिमान्‌› धीर भौर 
उत्तम कम॑ करनेवलि ने ( ते एतं स्तोमं अतश्च ) तेरे छिए इस स्तोत्रको उी प्रकार बनाया है, ( सथं ) जिस प्रकार 
रथ बनाया जाला है । हे (अश्चे देव) भन्ने! (यद्रि तवं दर्यः) यदित इल स्तोत्रकी काम्ननाकरे, तो दम ( एना ) 
इस तेरी प्रसन्नताे ( स्ववैतीः अपः जयेम >) सुखदायक स्तानको प्राक्त केर ॥ ११ ॥ 

[ २४ ] ( तुिग्रीवः दषभः वाद्धानः ) बहुत उवालालोवारा, वलवान्‌ तथा वृद्धिको प्राप्त रोनेत्रारा ममि ` 
(अर्थः ) गरष एरूषक्ो (अ-शजु देवः सं अजाति ) त्रुरदित् धन प्रदान करता है, ( दति ) इस प्रकार ( इमं अर्चि ) 
इस भश्षिके वारेसें (अश्रुता अवेत्चन्‌ ) शमर देव कते है, वद भश्षि ( वा्हेष्मते मनवे शम॑यंसतत्‌ ) यज्ञश्ीक 
मनुष्यको सुश् देवे, उह निश्वयज्ञे ( हविष्मते मनवे शम॑ यंसत्‌ ) यज्ञ शीर पुरुषके किए सुख देवे ॥ १२॥ 

[२] 

[ +] हे (अधच) भन्ने! (यत्‌ स्थ जायसे ) जव तू. शत्पन्न होतारै, तो (त्वं वरूणः) तू वरुण होता है, 
(यत्‌ मिद्धः भग्सि त्वं मिः) जव त्‌ प्रदीप्त दोवा है, तब तु भित्रहोताहै, है (सहसः पुत्र) बरसे उत्पन्न 
होनेवाठे अने } (त्वे विश्वे देवाः) क्षमे दी सव देव स्थित है, ( त्वे दृघ्ुषे मर्त्याय इन्‌ द्रः) दू दाता मनुष्यके 
किए शाज्रुका विनाशक है ॥ + ॥ 

[ सद] दे (स्वेघाव्रन्‌ अघे ) भन्नवान्‌ जमन ! (यत्‌ त्वं कनीनां अयैमा भ व्राक्ि ) जय त्‌ कन्यार्भोका स्वामी 
होता दै, तव दू ( गुद्यं नाम विभर्षि ) युक नामह्टो धारण करता दै । (यत्‌) क्योकि स्‌. ( द्स्पती समनसा 


कृणोषि › पतति परनोको समान मनवारा करता दै । इसलिए सव तुक्षे ( सुधितं भितरे न ) त्तम मित्रके समान ( गोभिः 
अजन्ति) गायके घी से रसति द॥२॥ 





भाजथे-- दे सवैक् मने ! हमने तेरे छि ये स्तोत्र बनाये हैँ । यह त्‌ स्वीकार कर, यदि तू इन स्तोत्रो सो स्वीकार 
करेगा, तो हम मो तेरी कृपासे ज्ञानवान्‌ हो सकेगे ४ ११॥ 


यदह बहुत बङवानू भशि भ्रष्ठ पुरपोको पराजुरहित धन प्रदान करता है, पेखा समी भमर देव कहते द । बह यक्ष 
करनेवाके मनुष्यो हर तर्का सुख देता हे ॥ १२ ॥ 
लब यह उत्यन्न होता है, तो सबको यद प्रिय ( वरणीय ) रुगता है, सथा जव यह प्रदीक्च होता ३, तव दह्‌ सूयैके 
समान चमकने कगता है सीमे खब देव स्थिव हे, तथा यह दानी मनुप्यके शदुका नाश करता है ॥ १ ॥ 
विवाद संस्कारम श्नि कन्यानों्ा प्रथम स्वामी दोता है, उस समय उसका नाम ‹ अर्यमा , होता है, फिर वह्‌ 
पतिपत्नोके हृदुर्थोको परस्पर भिक्षाता है, इससे प्रसन्न होकर ३ पतिपत्नी इख भयिको घीसे सीचते है ॥ २ ॥ 
२० ( ऋग्वे, सुबो. मा. म. ४) 


( १५४) ऋम्ेदका सदुव्ोध भाष्य [ मबक ५ 


२७ तव॑ श्चिये म॒रुतो मजयन्त ` रुदर यत्‌ ते जनिम्‌ चारं चित्रम्‌ । 

पदं यद्‌ विरष्णोरुपमं निधायि तनं पासि गयं नाम गोनाम्‌ ॥३॥ 
२८ कवं धिया सुशो देव देवाः पुरू दधाना अमत सपन्त । 

होतारम मरषो नि षेदु-दशस्न्तं उ्चिजः शंसमायोः ॥ ४ ॥ 
२९ न तद्धोता पूरी अग्र यजीयान्‌ न कार्व्यः परो अस्ति स्वधावः। 

विश्वश्च यस्या अतिंथिभर्ासि स यज्ञेन वनवद्‌ देव मततौन्‌ ॥ ५॥ 
३० वयरम्ने वसुयाम स्वोतां वसूयवो हविषा बुध्य॑मानाः । 

वयं समये विदयेष्बह्या वर्यं राया सहसस्पत्र मीन्‌ ॥ ६ ॥ 


~ ~ «~ ~~ - --------~---- ~ ~~ *.-- ~ ~- ~ ~ ~-~-~ --- -~--- ~~ 





अर्थ-- [ २७ ] दे भने ! (तव क्चिये ) तेरो शोभा बढाने लिए (मरुतः मजेयन्त ) मस्धण तुन्च श्रद्ध करते 
है। हे (सद्र) रुद्र! (ते यत्‌ जनिम) तेराजो जन्म है वद! चार चित्रम्‌ ) खुन्दर भौर विलक्षण है। ( विष्णोः) 
विष्णुका ( यत्‌ उपमं पदं निधायि ) जो उपमा देने योग्य स्थान निश्चित किया गया दै, (तेन) उत्सेत्‌ (गोनां 
गद्य नाम } जरोके चपि हुए नाभकी ( पासि >) रक्षा करता दै ॥३॥ 

[२८ | दे (देव ) तेजस्वी अन्ने ! ( सुदशः देवा" ) उत्तम रूपनान्‌ देवगण ! तव धिया पुरु दधानाः ) केरे 
सशद्धिसते भोर भधिक तेज धारण करते इए (अगतं सपन्त ) मण्नकनो प्राक्त कुरते द । (आयोः द्श्ञस्यन्त ) धवी 
हवि देनेकी इच्छा करनेवले ८ रोस ) स्तोत्र कषत इए ( उशिजः मनुषः ) कामना करनेतरटि मनुष्य ( होतारं अर्चि 
नि षेदुः ) होता भश्चिकी सेवा करते ह ॥ ४॥ 

१ खुटराः धिया पुरु दधानाः अगछतं सपन्न-- उत्तम तजस्वी रोग समृद्धिके कारण भोर भधिक 
तेजको प्राप्त कर ल्मृत पाते हे । आयु-घन ^ आगु घतं 

[२९ ] दे (अचे ) भन्ने! (त्वत्‌ पूर्वः) वुक्षसे पद$ ( होता यर्जायान्‌ न ) यक्त करनेवारा भौर पूञय कोद 
नहीथा। (परः) भागे भी (काव्यः न) तुश्च जेक्षा स्तोत्रे द्वारा प्रशंसनीय कोर नदीं होगा। है ( स्वधावः 
जन्नसे समद्र अन्न! (यस्याः विच्चः अतिथिः भवासि ) जिस मनुप्यङा तु. भतिभि होताटै, हे (देव) भत्रे (स 
यक्ञेन मर्तान्‌ वनवत्‌ ) वद यक्त द्वारा पुत्रपौत्रादिक्त॑को प्राक्च करता द ॥ ५॥ 

१ त्वत्‌ पूवैः यजीयान्‌ न, परः कान्यैः न-- इम श्चिे दले न के स्वुतिकि योग्यथाभौरन भगे 
होगा । 
यस्याः अतिर्थिः भवाति स मर्तान्‌ बनघत्‌-- जे इम अशधिक्ी भतिपिके समान पूजा करता हे, वह 
पुत्रपौत्नादिकोसे युक्त दोता है । 

६० } हे (अये ) भन्न ! ( वसूयवः वयं ) धनी कामना करनेवारे हम ( हविषा सुष्यमानाः ) हषिसे वुश्च 
प्रजलित करते हुए तथा ( त्वा ऊताः ) तक्ष सुरक्षित दोर्‌ ‹ ब्रह्मयाम ) धनसे संयुक्त हो । ( वयं समर्ये विदथेषु 
मां हम घरोटे युद्धो नौर बंडे बडे सराममे प्रतिदिन विजम भरत करं तथा ( सहसः पुत्र ) हे बके पुत्र | (वयं ) 
हभ ( गाया ) चनसे सद्द्ध होकर ( मतान.) पत्रपीत्रादोका क्त करं ॥६॥ | 
क 

भाव।श्र-- द भ्न! तेरा तेज बढानेकरे लिर्‌ तायु तृन्न प्रदीप करकं वुन्ने छुद्ध करतेहैं। हे रुद्र! वेरा जन्म सुन्दर 
भौर विगक्षण हे) ज विष्णु लर्ात्‌ सू्यका स्थान श्यनो 2, उसने जकंका स्थान छिपा भार ॥३॥ 

जे मनुष्य स्मोत्रपूत्रैकं इस भश्चरमे वीक आाटत्ति उाल्ते है भौर इष भभिको सेवा करते रै, वे देवोके समान तेज 
ऊर सम्र्ठिसे युत हकर लथतक्रो प्राक्त करत ड॥४॥ 

इस कश्चिसि पलः न कोई स्तुत्य था शौर न भविष्ये शो$ दोग दी। ग्रह शद्विीयह। जो शस भभ्िका भतिथिके 
समान सन्कार करता हे बद पुत्रपौत्रादिवोतते युक्त दोता दे ॥५॥ 


सूकरे] ऋग्येदका सुवोध भाष्य (१५५) 


३१ योन आमं अभ्येना भरा-ल्यघीदमयकरसे दधात । 

लही चिकित्वो अभिश्चस्तिमेता-भपरे यो नों मचेय॑ति हयेन ॥ ७] 
३२ त्वामस्या व्युषि देव पूमै दुतं ईण्वाना अंयजन्ते इन्येः । 

संस्थे यदद्॑र ईय॑से रयीणां देवो मतैवसुंमिरिष्यमानः ॥ ८ ॥ 
३३ अमं स्परबि पिठ योधि विद्वान्‌ पुत्रो यस्तं सहसः ध्न ठट । 

छदा चिकित्वो अभि चक्षसे नोऽ कद कतचिद्‌ यातयते ॥ ९॥ 
३४ भूरि नाम्‌ वन्दमानो दधाति पिता व॑सो यदि तल्जोषयाते । 

छुविद्‌ देवस्य सदसा चकानः सुञ्नमसि्वेनते वावृधानः ॥ १० ॥ 








भर्थ- [ २९] (यः नः आगः एनः अभि भराति ) जो दमि प्रति पराध लोर पाप करता हे, ( अधं ) उष 
पापको यह भश्नि ( अधरंसे इत्‌ आधे दधात ) उस पापों दी स्थापित कर दे। दे ( चिकित्वः अयच ) क्तानी भन्ने! 
(यः नः दयेन मर्चयति >) जो हमं पाप भनौर अपराध इन दोनो कष्ट पटुंचाता हे, त्‌. ( पतां अभिशस्ति जहि ) 
खख हस पापीक्ो मार डारु + ७॥ 


[ ३२ 1 हे ( देव अञ्च ) वेजस्वी भन्न ! ( अस्याः व्युषि ) इख रात्रो$ समाप्त दोकर उधाके प्रकट होनेपर 
(यत्‌ ) जब ( पू्ै.त्वा ) भ्राचोन जोग तुक्च ( दूते रृण्वानाः ) दृत वनाकर त्रम ( हव्येः अयजन्त ) , दभियोते यज्ञ 
करते है, वव ( संस्थे वसुभिः मतैः इध्यमानः ) प्रेष्ठ मनुष्यो द्वारा प्रज्कितं होता हमा (रयीणां ईयसे ) धनोकि 
साथ जावाहै॥८प 

{ ३३] (पुत्रः पितरं इव ) जिखप्रकार पुत्र षिताको सेवा करतां है, उपीपधकार दे ( सदसः सूनो ) बङ्के दारा 
खस्पन्न होनेवाङे भरे ! ( यः विद्धान्‌ ते उदे ) जो षिदधानू तेरी सेदा करता है, उसे तू (अव स्पृधि ) संकटोसि पार कर 
ओौर (योधि ) पापसे लग कर । दे ( चिकित्वः अथ ) कानी बडे ! (नः कदा अभिचक्षसे ) त्‌ दमपर छषादष्टिसे 
कच देखेगा ? बोर ( ऋतयित्‌ ) ऋतक पारक होकर ( कद्‌ए यातयासे ) दमे सन्मा्पर कब प्रेरित करेगा ? ॥ ९॥ 

[३४] हे ( वसो पिता ) निवास करानेवाङे पाक भग्ने ! ( यदि तत्‌ जोषयासे ) जब तू उस्र हविका सेवन 
करता है, तब उपासक ( वन्दमानः ) वेरी स्तुति करता हुमा ( भूरि नाम दधाति ) वेरा बहुत यश्च घारण करता है | 
( कुवित्‌ सहसा ) वत्यधिक वरुशारी ( चकानः ) सुन्दर होवा इभः ( बान्धनः अचिः) बडवा हुमा श्चि 
( दैवस्य खुम्नं वते ) ऽ रसकको सुख देवा रै ५ १०॥ 


भावा्थ-- दे भ्न ! धनको इच्छा करनेवाऊे दम तुञ्ञे अच्छी तरद प्रञ्ञ्वकित करके तथा तु्चसे सुरक्चित दोकर धन 
प्राक्च करं तया युद्धोमें दान्रुमोको जीते लौर पुत्रपौत्रादिकोको प्राप करं ॥ ६४ - 

हेभ्भे!जो हमें रक्ष्य करके पाप भोर भपराघ करता है, चह पाप उसीक्ो नष्ट करे, तया जो रमे सतराता है, उसे 
अह भग्निनष्टकरदे५७॥ 

रात्रीके समाप्त होकर खषाङे प्रकट दोनेपर उत्तम श्रेष्ठ जने इस श्नि भज्यत करके उसमें हवि्ां डार्ते है, तव 
अह अपनी सम्पूणं सम्पत्तिर्योसि युक्त दोकर प्रञ्ज्वङ्ति होक है.॥ ८ ॥ 

हे भन्ने! पुत्र जसे पिवाकी सेवा करवा दै, उसी प्रकार जो तेरी सेधा करता ह, उचे तू संक्योसे पार कराकर पापोसे 
एयर्‌ कर ! उसपर भपनो कृपादृष्टि रखकर उसे सन्मा्े पर मेरि कर ॥ ९॥ 

जबर यदं अभि वेदि ्रविष्ठित होता हे, वव उपासक इङो स्तुति करता इमा यश्चिके वुत यशका व्ैन करता 
हि, तब भभ्नि मो बढेवा दुभा उस उपासकको सुख प्रदान करता है ५ १०॥ । 

८ | 








(१५६) ऊश्वेद्का सुवो भाष्य [ मष्क ५ 


३५ त्वमङ्ध जरितारं यविष्ठ॒ विश्वान्यभ्ने दुरिताति पि। 


स्तेना अदशन्‌ रिपवो जनापो--ऽन्न(तकेत। जिना अभूषन्‌ ॥ ११॥ 
३६ द्मे यामासस्तवद्धिष॑भूतर्‌ वसवे वा तदिदागों अवा । 
नाहायमभिरमिश्स्व्ये नो न रीष॑ते वावृधानः परा दात्‌ ॥ १२॥ 


[8 
[ ऋषिः- वखश्च॒त आभरेयः । देवताः- अध्चिः । छन्दः- धिष्ुप्‌। 
३७ स्वाय ्ुपति वदना मभि प्र म॑न्दे अध्वरषं राजन्‌ । 


स्या वाजं बाजयन्तों जयेमा--ऽमि ष्याम पृ्सुतीरम्यौनाग्‌ ॥ १॥ 
३८ हव्यवाव्छभिरजरंः पिता नो विमू्विभावां सुद्शीको अस्मे । 
सुगाहैपस्याः समिषो दिदी--दस्मर्भक्‌ स मिमीहि भ्रवांसि 1 २॥ 


अ्थ-- | २५ ] (स्तेनाः अदश्चम्‌ >) यदा बहुतसे चोर दिखा देते है तया (अक्षातकेताः जनासः) भनजाने मुभ 
( चूजिनाः रिपवः अभूवन्‌ ) कद्र णौर शतु हो गए है घतः (अंग यत्रिष्ठ अग्ने ) दै प्रिय भौर बलवान्‌ भत्‌. 
(जरितारं विश्व(नि दुरिता अति पर्षि) स्तोताको सम्पूण संक्टोसे पार कर ॥११॥ 

[२३६] दे भन्ने ! (यामासः इमे त्वत्‌ रिक्‌ अभूवन्‌ ) स्ति करनेवाले ये उपाक तेरी शोर हुए ह (वा इत्‌ )} 
छोर मेने भी ( वसवे ) निवास करानेवारे तुक्च भन्निते ( तत्‌ आगः अवाचि) वद भपराध स्पष्ट कर दिबा है। 
(अयं अञ्चः वाच्रधानः ) यद भश्च प्रज्वरित होते हुए (जः अभिशस्तये नाह परा दात्‌ ) दमे निन्द्कोकि किए म्‌ 
सपि णौर (नि रिषते) न र्दिसकेफि ष्प्‌ दी हमे संपि ॥ १२॥ 

[४] 

[३७ ] हे ( राजन्‌ अञ्न ) तेजस्वी भम ! ( चसूनां वसुपतिं त्वां ) उत्तम उत्तम धनोकि स्वामी तेरी (अध्वरेषु 
अमि प्र मन्दे) यकम में स्तुति करता हू । ( वाजयन्तः >) बलकी इच्छा करनेवि हम ( त्वया वाजं अभि जयेम ) 
सेरी सहायतासे वरो प्राप्त करं णौर { मत्यीनां पृत्सुतीः अमि स्याम ) मदुष्योकी सेनार्भोको जीते ॥ १ ॥ 

[३८] ( हव्यवाद्‌ अजरः अयिः नः पिता ) दविर्योको ठे जानेवाखा जरारहित म्नि हमारा एालकं हे । ( विभुः 
विभावा अस्मे सुदश्चीकः ) वह व्यापक भौर तेजस्वी. भभ्नि मे सुन्दर ठगता इ । देष! त्‌ हमे ( सुगाहपत्याः 
इषः दिदीहि ) उत्तम गृहस्थीके योग्य भब दे लोर ( अस्मन्यक्‌ श्रवांसि संमिमीहि ) हमारी भोर कीरतिको प्रेरित 
. कर ॥२॥ 














भावाथ-- दे वख्वान्‌ ! यहां इस संसारम बहुवसे मयुण्य दुष्ट, कुटिल, भज्ञात भोर शब्दै, उन सबसे त्‌ उपासकको 
यचा शौर उसे सब संक्टोसे पार करा ॥ ११॥ 

स्तुति करनेवाठे ये उपासक खस भधिक्रं सामने उपस्थित हो गप ह भोर मेने भी शस भ्चिके सामने भपना 
भपराघ स्वीक्षार कर स्या है जतः शब वह हमपर कृपा करे भोर दमे निन्दको भौर दिसकोकि हायोमे न सपे ॥ १२ ॥ 

दे भन्ने ! त्‌ ग्रष्ठवम धर्नाका स्वामी है भतः में तेरी स्तुति करता हं । बरकी इच्छा करनेवाके दम वुक्षसे बरु प्रत 
करं णोर दुट शनुभोको जीते ॥ १ ॥ 

यह जरारदिस हविभक्चक भनि म्यापक, तेजस्वी, सुन्दर भर `मनुष्योका पाक हे । वह अश्रि हरे रस्था्रमहो 
धरानेके सिए उत्तम शन्न दे शौर हमे यक्ष मी प्रदान करे ॥ २१ 





सुक ४1 ऋर्वेदका सुबो भाष्यं (१५७ ) 


क (+. ($ 


३९ विशां कविं विरपति मागुषीणां श्चि पात्कं घृतपृष्ठ । 

नि होतारं विश्वविदं दधिष्न स देवेषु बनत बा्योणि ॥ ३ ॥ 
४० लुप इया स॒जोषा यत॑मानो ररिमिभिः सुरथस्य । । 

जुपस्व नः समिधं जातवेद आ चं देवान्‌ हविरधाय वश्व ॥ ९ ॥ 
४१ लुष्टो दर्भूना अतिथिैरोण इमं नें यज्श्ुपं याहि विदान्‌ । 

विश्वा अग्ने अभिषु पिस्य शत्रुता भ॑रा भोज॑नानि ॥ ५॥ 
४२ वृधेन दस्य प्रि चावय॑सर वथः कृष्वानस्तन्वेई स्वायै । 

पिषषिं यत्‌ सहसस्पुत्र देवान्‌ स्सो अत्रे पाहि नृतम॒ बाजे असान्‌ ॥ & ॥ 
४३ वयं तं अघ्र उक्यैर्बिषेम वयं हव्यैः पावक भद्रशोचे । 

अस्मे रयिं विश्ववारं स्मिन्वा-स्मे विशवानि द्रविणानि धेहि ॥ ७॥ 





अथ-- [३९ {दे मदन्यो ! ( माुषीणां विशां विपति ) मानवी भ्रजानोकं पालक ( कविं ) ज्ञानी ( श्युचि 
पाचकं घृतपृष्ठं ) स्वयं खुद्ध रहकर दरूसरोंको पवित्र करनेचाक्त, तेजस्वी इरीरवारे ( दोतारं विश्वविर्दःअि) देवो्ो 
बुखाकर ऊानिवाके सवैश ्चिको ( दधिध्वं ) तुम धारण करो । (सः) वद ( देवेषु वार्याणि वनते ¬ देवों वरण करने 
योग्य घन हमे देवे ५६३४ 

[४० } हे (अन्ने ) जम ! ( इच्छया सजोषाः ) वेदिं भीतिपूतैक भज्वङिति दोङूर < दुवस्य रदिमाभेः यतमानः } 
सूखी किरणोके साथ संयुक्त दोकर ( जुषस्व ) हमारे हदिका सेवन कर । दे { जातवेद्‌ः ) सर्वक ञ्चे ! (नः समिधं 
सुस्व ) हमारी समिधां सेवन कर भोर ( हविः अयाय देवान्‌ अ वकि) दिको खाने ङण देर्वोकोक्े 

[४१] हे (अचरे ) भ्म ! ( जुष्टः दमूनाः ) प्रीतियुकत, उदार मनवाच्य ( दुरोणे विद्वान्‌ अतिथेः ) घरमे 
विद्धान्‌ खतिथिङ़े समान पूज्य तू ( नः हमे यज्ञे उप याहि ) हमारे इस यज्ञम ला, तथा ( विश्वाः अभियुजः ) समी 


१  चिष्त्य ) मारकर ( दाच्रूयतां भोजनानि आ भर ) शन्का करनेवाज्ञे मनुष्योंका भन्न हमार पास 
ङेधा॥५ 


[७२1] ( स्रि तन्मे वयः ऊृण्वानः ) अपने शरीरके छिए अचर प्रत करते इष्‌ तू ( वधेन दस्यु पर चात- 
यस्व.) रचसे दस्युको मार । ( यत्‌ > क्योकि दे ( सहतः पुत्र ) बरक एत्र ञ्चे ! तू { देवान्‌ पिपर्षि ) दे्वोको चृष्ठ 
करता हे । दे ( नृतम ञे) अष्ट नेता जञ | ( खः ? वद १.८ चनि यस्मान्‌ पाहि ) दमे दमासोरक्षा कर ॥ ६॥ 

ड ४३ 1 दे ( पावक भद्रश्च अस ) पविन्र करनेदारे, केट्याणकारी तेजवाठे भन्न ! ( वये ते } दम तेरी. ( उक्थैः 
व्रः विधेम ) स्मेत्र लोर दव्रियोसे सेवा करते है ' त्‌ (अस्मे विश्ववरि रथिं सं इन्व ) दमे सवे+ दवारा वरभोय 
धनदे, (अस्मे इत्‌ विश्वानि ३ दविणानिं घेहि ) दमें दी सभी तर्के -धर्तदे ॥ ७॥ । 





भावाथ-- वहं श्चि सव परजा्णोका पारक, स्वयं छद, दूसरोको पवित्र करनेवाला, तेजस्वी भौर सर्द ३, वह - 
सबके द्वारा धारण करने योग्य हे । वह म्नि दमपर प्रसच्च होकर दरसें ्रष्ठग्रेष्ठ धन प्रदान करे ५३॥ 

वेदिमे भमि भज्वङ्ित दोनेपर उसको छिरणं सधे किरणो साय मिरी दर । उस समय अश्न साय स्युक्छ 
होकर घूथ मी मानो हविका सक्षण करता है । उस समय समी देव विके मक्षणकरे किए यक्ते उपस्थित होते है ॥ ४४ 


हे शमने ! श्रीतियुक्त, उदार तथा तिथिके समान पूज्य तू दमरि इस यत्ते भा 
र तः 
उनके खञ्च उनत्ति छोन कर हदें दे ॥ ५॥ त्‌हमारे इस यकम भा तथा सम्पूण जाक्रमणकारियोकि मारकर 


हे श्च! तू भने शरीरके किए हवि प्राप्त करते देवोके रक्त 
स्तर रक्षा कर प ६॥ ए हवि प्राप्त करते हुए दुर्टोको मारच दी दे्वेक रक्त करता है अतः तू हमारी मी 


दे उत्तम करपाणकारी तेजवाङे जमन ! हम तेरी स्तोर््रो भोर दवियों से सेवा करते है भवः च्‌. हरमे हर तरका घनदे ॥ ७ | 


(१५८) । ऋग्येदका सुधोघ भाष्य + | मेड्ड ५ 


७४ अखारकमत्े अध्वरं जुषस्व सर्द घ्नो प्रिषषस्य हव्यम्‌ | 


व॒यं देवेषु सृतं; स्याम॒ क्मेणा नखिवरूथन पादि ॥ ८ ॥ 
४५ विश्वानि नो दुभेद। जातवेदः सिन्धुं न नाना दुरिताति परिं। 

अग्ने अत्रिव्म॑सा गृणानो --ऽस्माङ बोध्यत तनूनाम्‌ ॥ ९॥ 
४६ यस्त्वा ददा कौरिणा मन्य॑मानो ऽम॑त्यं म्प जेदकमि । 

जातवेदो यशो अस्मास वेहि प्रजाभिरये अग्तसर्महयाम्‌ ॥ १० ॥ - 
४७ यस्मै तवं सुशतं जातवेद उ लोकमम कृणवः स्योनग्‌ । 

युधिनं स पुत्रिणं चौरवन्तं गोमन्तं रथि न॑शते स्वस्मि ॥ ११॥ 


अर्थ-- | ४४] हे ( सहसः सूनो त्रि दघस्थ अयने ) वले एत्र भोर तीनो टोकेमिं रहनेवाठे भ्न ! तू (अस्माकं 
हव्ये अध्वरं जुषस्व ) दमारी दवि भौर यद्धकरा सेवन कर । ( वयं देवेषु खुरृतः स्याम ) दम देवेमिं प्रष्ट कमं 
करनेवलि हँ । चू ( जिवरूथेन श्ामेणा नः पादि >) तीन मेजिरे घरसे हमारी रक्षा कर ॥ ८ ॥ | 
१ वयं देवेषु खुकतः स्याम-- दम देमि उत्तम क्म करनेवाे हो । 
२ जिवसरूथेव शर्म॑णा नः पाहि-- दीन मेजिरे धरते हमारी रक्वा कर । 


[४५] हे ( जातत्रेद्+ अग्ने ) सर्वत भन्न ! ( क्िन्धुं न नावा ) जते नाविक नावे दवारा डोर्गोको समुदरके पार 
पटु चाता है, उसो प्रकार तू (नः) दसं ( दुगैदा विश्वानि दुरिता अतिपषिं ) कटिनतासे पार जनि बोग्य समी 
पारपोसे पार करा। ( अचिचत्‌ नमसा गृणानः ) अचरि समान स्वोर््रोसे स्तुति करनेवाठे ( अस्माकं वनूनां अविता ) 
हमारे दारीरोंका तु रक्षक है, यद तू (योधि) जान ॥ ९५ 

[४६ ] (यः मर्त्यैः ) जो मरणशीर भं ( अमर्त्य त्वां ) भमरणशीर तुक्षे ( कीरिणा इद्‌ मन्यमानः ) भानन्द- 
युक जन्तःकरणसे स्तुति करता हुमा ( जोह्रीभि ) उखाता द । दे ( जातवेदः ) सर्वज्ञ भप ! ( अस्मासु यदः चेदि ) 
हममे कीतिं स्थापित कर भीर दे (अये ) भने ! ( प्रजाभिः ) प्रजनो युक्त होकर ( अगश्तत्वं अद्या ) मँ भर्तको 
-प्राप्च कर्‌ ॥ १०॥ 

[७ ] हे (जातवेदः ) स्वैत्त भन्न ! (स्व) व्‌ (यस्मे सुते) जिस श्रेष्ठ कर्मं करनेवढे खपा्कङे छप 
( खोकं स्योनं कृणवः ) लोको सुखकर बनाता ई. ( सः ) वद ( अश्विनं पुश्चिणं वीरवन्तं ) घोडोसि, प्रसि, बीरोसि 
( गोमन्तं स्वस्ति र्थं नराते ) तया गौमेसि युक्त कस्प्राणक्ारी धन प्रास्त करता दै ॥ ११॥ 





भावार्थ-- ह वलसे उत्पन्न दोनेवटिः भपने ! तू वीरे लोकमि रदनेवाङा है भतः तू हमर यका सेवन कर । इम 
दर्मं उत्तम कम कृरनेवाहे हों तथा तीन तीन सजिलवारे घरों दम सुखसे रंह ॥ ८ ॥ 

जिस प्रकार नाविक नात्र द्वि कूरगोँको समुदरके पार पटंखाता है, उसी प्रकार दे नने! व्‌ हमें सब संक्टोसे पार 
करा | भत्रिषिकरे समान स्तुति करनेवाले हमारे रोरोश्ी त्‌ रक्षा कर ॥ ९५ 

म मरणश्चीर होता हुमा आनन्दित हुदयते तुस ममर अधिको स्तुति करता भतः तु सुञ्चे मो मेरो परजा्कि साथ 
शमर क्र जौर यडदे ॥ १०१ 

हे सर्वत शमने ! थ उत्तम कर्म करने गे उपाके लिए सुख प्रदान करता है, वह युच्रपौव्रसि युर कर्या- 
णकारी घन प्रा करता रै\॥ ११॥ 


सूक ५] ऋर्वेद्‌का सुचोध भाष्य ८१५९) 


[५] 
[ ऋषिः- वखुश्रत आत्रेयः । देवता- आ्रीखुक्तं = (१ द्ष्मः समिद्धोऽभित, २ नराश्चंलः, ३ इटः, 
४ वहिः, ५ देवीर्दारः, ६ उषासानक्ता, ५ दैव्यो होतारो प्रचेतसौ, ८ तिस्र देन्यः सरस्वतील्लाः 
भारत्यः, ९ त्वा, १० वनस्पतिः, ११ स्वादरूचयः ) 1 छन्द्‌ः- गायत्री 1 





४८ सुसमिद्धाय शोचिष पृतं तीं छंहोठन । अगरये जातवेदसे \ १॥ 

४९ नराक्रः सुपुदती-म यज्ञमदाभ्यः । कविर प्रधुहस्त्यः ॥ २॥ 

५० ईद्धितो अर आ वहेन्द्रं चित्रमिदं प्रियम्‌ । सुखे रथेभिरूतये ॥ ३॥ 

५१ उभैम्रदा वि प्रथस्ता--ऽम्यषकौ अनूषत । भां नः शुभ्र सायं ॥ ४ ॥ 

५२ दैषीं्ीरो वि श्रयघ्वं सुप्रायणा भ॑ उत्त । प्रभ यज्ञं पणीतन ॥ ५ ॥ 

५३ प्रतीके वयोवृधां य्धी क्रुतस्यं मात्रं । दोषमुषसमी महे ॥ ६ ॥ 
"1 1. ५]. 1 


अर्थ-- {४८} हे मदप्यो ( खुक्तमिद्धाय शोचिषे ) भच्छ तरदसे ्रदोष्ठ तधा तेजस्वी { जातवेदसे अञ्मये ) 
जातवेदा भभ्निके किए ( तीव घतं जुहोतन >) बरसे युक्त धीकी भाहुति दो ५ १ ॥ 

[४९1] (नसश्षंसः ) मचुप्योसे प्ररेसितत होनेवारा श्चि ( इमं यन्घं ) इस यक्तको ( खदति ) भच्छी तरद्‌ 
मरित करे । ( हि ) क्योकि ( अद्भ्यः कविः मधुहस्त्यः ) वदं भि भर्दिस्य, स्तानी घौर मधुरता पूण किर्णोवाङा 
६२१ 

[५०] हे (अञ्च) भम! तू ( ईद्ठितः ) स्वत होकर (ऊतये ) हमारी रक्षारे णिए ( खुखेः रथेभिः ) सुख- 
दायक रथोसे (भियं चिश्नं इन्द्रं ) रिय नोर विरक्षण शक्तिवारे इन्द्रो ( इद आ चह ) प्रे भा॥३॥ 

[५९१] हे मदुष्य! तू (ऊ्णैश्रदा अभि वि प्रथस्व) उने समान कोमरु भासनको बिः, क्योकि मनु्बोनि 
( अकाः अनूषत ) स्वविर्योको गाना शरु कर दिया दै । दे ( युश ) तेजस्वी सालन ! त्‌ ( नः सातये भ्व ) दरे घन 
प्रदान करनेवारा दो ॥४॥ 

- [५२] हे (देवीः दारः ) दिष्य द्रष्ये ! तुम ( वि यच्च ) खुर जानो, ( सुप्रायणाः ) उत्तम गुर्णोवाडी चुम 
(नः ऊतये >) हमारी रक्षाके रिष्‌ ( यज्ञ प्र पृणीतन ) यत्तो पूरण करो ॥ ५ ॥ 

॥ ५३ ( खप्रतीके ) खभ रूपवाटी ( वंयोच्रघा ) नायुको बदानेवाढी ( यद्ध ) मदान्‌ ८ कतस्य मातरा ) 

भञ्ञका निर्माण करनेवाली ( दोषां उषास ) रात्र नोर उषाकी ( ईमहे ) हम स्वुति-करते ई ॥ ६ ॥ 








भावार्थ-- हे मदष्यो { मनुष्योंसे प्रसित होनेवाा चह घि इस यज्ञो प्रेरणा देता ३ । । वह्‌ आददेदः भर्या 
सम्पूण उत्यञ्न हुए जगघको जाननेवाला वह भस्नि किसीसे भी न दबनेवाडा, बुद्धर्योका भेरक भौर मधुर किरर्भोवाडा है । 
देखे अश्निको प्रज्यङित करके भोर धिक तेजस्वी बनने ठिप्‌ उत्तम धीक भाहुति डालो ॥ १-‹॥ 


-षिणपने! त्‌ प्रसित होकर दमारी रक्षाकरे लिए्‌ सुखदायक रथोसि प्रिय जोर वाश्च्य कारक कम करनेवाढ़ इन्द्रको 
इमरि पसरेभा॥३॥ 
यहम भासन उनके समान कोमर दों । उनपर सु्वपूप्क वेऽकर मनुण्य स्तुति करं ॥ ४॥ 
ये दिर्ब द्वार हमारे भाने जनेके समय पर सुखदाय हो । हमारी रक्षा लिए यज्ञको पुण करं ॥५॥ 
दिनि रात डे दोनो देवियां खलम रूपवारी, आयुको बदानिवारी महान्‌ यङ्का निर्माण करनेयारी र ॥ ६७४ 


(१६० ) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य [ मबक ५ 


५७४ वात॑स्य पर्म॑न्नीडिता दैव्या होतारा भरः । इमं नं यज्ञमा गतम ॥ ७॥ 

५५ इवय सर्वही मही तिष्ो देवीभ॑योयुवः । वर्हि सीदन्खलतिषंः ॥ ८ ॥ 

५६ शिवस्त्व्रिदा ग॑हि विश्चुः पोष॑ उत तमना । यज्ञेयज्ञे न उर्दव ॥ ९॥ 

५७ यर पत्थ वनस्पते देवानां श्या नामानि । तत्रं हव्यानि गमय ॥ १०॥ 

प८ खा्ाभ्रये वरुणाय स्हिन्द्राय मरुद्धवःः । स्वाह्य देवेस्यों हविः ॥ ११॥ 
[६] 


[ कषिः- वसुश्चत आचेयः । देवता- भिः । छन्दः- पक्तिः" ] 
५९ अधिं तं मन्ये यो वु रस्तं यं यन्ति पेन्वः। 
अस्तमर्वन्त आश्वो ऽस्तं नित्यासो वाजिन दपं स्तोदभ्य आ रमर ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ५४७ ] हे (देव्या हेतारा ) दिभ्य दोताघो ! तुम दोनों ८ ईछिता ) स्तुव होकर ( मयुः ) सलुप्यके 
द्वारा किए जानेवठे ( नः इमं यज्ञे ) हमरे इस यत्तको ( वातस्य पत्मन्‌ ) वायुकी सी गतिसे (अ( गतं ) भागो ॥५७॥ 

[५५ } ( हवा सरस्वती मही ) इका, सरस्वती भौर महान्‌ भारती ये ( तिस्रः देवीः ) वीनो देवियां (मयो- 
सुवः ) सु्कारक है, ये ( अखिधः ) भर्दिसक होकर ( वर्हिः सीदन्तु ) य्मे भाकरं वेदे ॥ ८ ॥ 

[भ६) हे (त्वष्टः) त्वष्टा ! (शिवः वियः ) कल्याणकारी लोर व्यापक तू (इह आगहि ) यां भा भोर 
( पोषे ) दमारे पोषणके रिण ( नः ) दमारो ‹ त्मना ) स्थ दी ( यक्षे यज्ञे उद्‌व ) प्र्येक यतमे रक्षा कर ॥ ९४ 

[५७ } हे ( वनस्पते ) वनस्पते ! ( यत्र देवानां गद्या नामानि सेत्थ ) जहां जक्ष त्‌ देवोकि गुप स्यान 
जामा हे, ( तत्र हव्यानि समय ) वहां वहा हमारी दविर्योको पहुंचा » १०॥ 

ध [५८ } (भस्चये स्वादा ) शश्निके किए यद दवि समर्पित हे, ( वरुणाय स्वारा } वरुणे टि चह वि 
समापित है ( इन्द्राय मरुद्धयः स्वाहा) इन्द्र भौर मर्तो किए यद हनि समर्पित रै, ( देवेभ्यः विः स्वाष्टा ) 
देवोके टिप यद दवि समपिंठ है ॥ ११॥ 

{६1 


[५९] (यः वसुः ) जो भश्नि निवास करानेवारा है, ( धेनवः यै अस्तं यन्ति ) गाये जिषके घर जाती हैः 
( अस्ते आशवः अधन्तः ) निखके. घर वेगवान्‌ घोडे जाते हँ ( अस्तं नित्यःसः वाजिनः ) निषके घर ॒नित्य बलवान्‌ 
जते है, ( ते आर्च मन्ये ) उष भश्चि्टी मेँ स्वुत्ति करतार} देशने! त्‌ ( स्तोतभ्यः इषं आ भर } स्तोत नकि रिपु, 
भङ् मरप्रदे॥ १॥ ६ 





= = नन 


भवा्थ-- हे दिव्य दोतामो ! तुम दोनों स्तृ दोकर मयुष्योके द्वारा किए जानेवरे इस यन्तं वायुकी गतिसे 
लाभो | ७॥ । 

इका, सरस्वती लोर भारती ये तीनों देवियां सुखकारक है, अतः ये किसीकी र्दिसा न करती हुई दमारे यज्ञे 
खर्चे ॥८॥ 

हे ववष्टा देव ! तु सुखकारी भौर कल्याणङ्ञारी है तथा व्यापक है! तु स्वयं दी हमारे यकम भा भोर दमारौ रक्षा 
कर ॥९॥ 

दे वनस्पते देव ! त्‌ द्वके जिन जिन गुद स्थानोको जानता है, वहां व्हा हमारी दविर्योको प्रवा ॥ १० ॥ 

भि, वरूण, इन्दर, मस्त्‌ तथा अन्य देर्बोके किए यह हवि समर्पिव दो ५ ११॥ । 


ष 


सूक ६] ` ऋग्बेदक। सुबोध भाष्य (१६१) 


कि क 


६० सो अभियो वुगेणे सं यमायन्ति धेनवः । 
1 #* | ध भ वि | 
समर्वन्तो खुप सं सुजाताः सूरय इषं स्तोदभ्य्‌ आ भर ॥ २॥ 


६१ अश्िहि वाजिनं विक्ष दद॑ति विश्वव॑षेणिः । ` 
अथौ राये सावं घ प्रीतो यौति वायं मिषं स्तोतृभ्य आ मर ॥ ३ ॥ 


(क 


ध 
६२ आ त अम्र इमहि धमन्तं देवानरम्‌ 


यद्ध स्था ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति यबी-प स्तोदृभ्य आ र ` ॥ ४ ॥ 
६३ आतं अम्र करवा हविः शुक्रस्य श्लोचिषस्पत । 
सुश॑नद्र दस्म॒ धिद्पते हन्य॑बाट्‌ तुभ्यं हूयत दष स्तोतृभ्यःआ भ॑र ॥ ५॥ 


___ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~-~- 


अर्थ- [ ६० ] (थः वसुः) जो निवास. करनिवारा है, (यं धेनवः सं अयन्ति) निके पा गये लावी ह (सुदरुवः 
अर्वन्तः सं ) शीघ्र दौढनेवारे घोडे निसके पास जते है, ( खुनातासः सूरयः सं ) उत्तम कुमे उन्न विद्वन्‌ जिघके 
पाष जवे है, ( सः अधिः गणि ) उस भद्धि्ठो सक्च छोग स्तुति करते दै, दे भने ( स्तातुभ्ः इषं आभर ) स्तोताभोफे 
» ङिष्‌ भन्न भरप्रदे॥-२॥ 

[ ६९] ( विश्वचर्षणिः अन्नः ) सबके देखनेवारा धम्मि ( विश्च वाजिनं दद्एति ) अपने डपाघकंको घोडा 
देता डे भौर ( अश्चिः ) यई शञ्नि ( प्रीतः ) प्रसन्न होकर ( राये } धनको इच्छा करनेवल्के किष ( वार्यं सु-आसु्व) 
चाहने योग्य भोर उत्तम भरितत्व देनेवारे धनको (याति ) देव दहै । दे भने! ( स्तोतृभ्यः इषे अ(भर ) स्तोता्भोको 
भन्न भरपूर दे॥३॥ 

[२२ ] हे (देव मञ्चे ) दिव्यगुणयुक् भग्ने ( भन्न अजरं ते यत्‌ ) तेजस्वी नौर जरारदित तुक्षे जवर हम 
(आ! इधीमहि >) चारों भोरसे भ्रञ्वरित करते है, तव ( ते स्या पनीयसी समित्‌ ) तेरी वड प्रशंरनीष तेज ( धवि 
दीदयति ) दलोपे प्रकाशित होता हे । दे भप्ने | { स्ततुभ्यः इषं आभर) स्तोतार्भोो भरपूर भन्न दे॥४॥ 

[६३ ] दे ( शोचिषः पते, खुदथन्द्र, दस्म ) तेजो स्वामी, भानन्ददाय, सुन्व्र ( विदपते हव्यवाट्‌ अचे ) 
परजालेकि पारक जोर इवि ठे जानेवाङे भसन { ( श्युक्रस्यः ते तुभ्यं ) तेजस्वी तेरे ठ्ए (ऋचा हविः ह्यते >) मेते साय 
हवि दी जाती है ॥ ५॥ 





मावार्थ-- इसी अधिके भाश्रयसे गाथे, वेगवान्‌ घोडे, वरुवान्‌ तथा उत्तम कुरोर्पञ्च विदान्‌ नित्यप्रति रहते द । वह 
स्वोताभेकि किए मरपूर भन्न देग है ॥ १-२॥ 


सवै द्रष्टा भच्नि भपने उपासरकोको घोडा देवा है शौर प्रसन्न होनेपर धनको हष्छा करनेवारोको उत्तम धन देता 
हे॥३॥ 


जब्र रोग इस तेजस्वी जरारदिव लभिको चारों भोरसे प्ञ्ज्वर्ित करते हे, तब इक्तका तेज दयुरोकमे सभरत्र केरुता है 
भोर यह प्रसश्न होकर स्त्रोतार्भोष्ठो मरपूर भ्न देता है ॥ ४ ॥ 


यह शसि तेर्जोका स्वामी" जानन्द्‌दायक, सुन्दर प्रनाक। ˆ1छक हवि ठे जानेवाखा भोर तेजस्वी है । इङ किए 
,मेन्रपूतक हवि ही जाती ड ॥ ५॥ 


२९ (कणे, सुबो, भा. मे. ५) 








(१६२) ऋर्वेदका वोध भाष्य [ मंडर ५] 


अग्रयोऽश्निष विश्व॑ ष्यन्ति वायम्‌ । 


६४ प्रो स्ये अ्नयोऽिषु 

ते दिन्विरे द इन्विरे त ईषण्यन््यानुष-शिषं स्तोतृभ्य आ म॑र ॥ ६ ॥ 
६५ तवर त्ये अत्रे अचैयो महिं वराधन्त वाजिनः । | 

ये पत्व॑भिः शफानां व्रजा भुरन्त मोना मिषं स्तोत्भ्य्‌ आ। भर | ७॥ 
६६ नर्वानो अग्न॒ आ भ॑र॒ स्तोतर्पंः सृश्िरीरिषंः। 

ते स्थाम य अृचु-स्त्रादूतासो दमेदम इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ ८ ॥ 
६७ इमे रधन्द्र सपिषो दर्वी श्रीणीष आसनि । 

उलो न उत्‌ पूया उक्थेषं शवसस्पत इषं स्तोठ्भ्य आ भ॑र ॥ ९॥ 





अर्थ- [ ६४ ] (व्ये अश्चयः) वे भन्नि (अश्चिषु) भन्य शस्यो (विभ्वं वार्यं पुष्यन्ति) सव वाने योग्य धनको 
पुष्ट करते है । (ते हिन्विरे ) वे रोगोको उत्तम मारमरम प्रेरित करते है ( ते इन्विरे ) वे रोगोको भानंदित करते है (ते 
इषण्यान्ति ) वे जाहुतिकी इच्छा करते है । दे घ्ने ! ( स्तोतृभ्यः इषं आभर ) स्वोवार्भोके लिए भन्न भरपूर दे ॥ ९ ॥ 





[द५ } (ये ) जे ( पत्वाभः ) भपनी वेगसीरु किरणो द्वार! { शफानां गोनां जा भुरन्त ) भच्छे खुरो- 
वारी गायोकि बांकी कामना करते ई, दे भम्र ! ( तव स्ये अचयः >) तेरी वे किरणं ( वाजिनः महि ्ाधन्त ) गा 
विर्योसे युक्त दोर बहुत बढती रँ ॥ ७ ॥ 

{ ६६] दे (अचे ) भमर ! (नः स्तोठ्भ्यः ) दम स्तोतामोको ( सयाक्चितीः ) उत्तम धर भीर (नवाः इषः ) 
नये भब्र (आ भर ) भरपूर दे (ये द्मे द्मे आनृचुः ) ज घर घरमे पूना करते ह ( दे त्वादूतासः स्याम ) वे हम 
तुश्च दूतशो प्रकर सुखी हो ( स्तोदभ्यः इवे आ भर ) षन्य स्तोतार्नो्ञो मो मरपूर भअनब्रदे ५८१ 

॥ि। ६७ ] दे ( शवसः पते खुद्चन्द्र ) बलोके स्वाभी भोर भाद्दादक बतने ! त्‌ ( आसनि ) जपने सुखमे पडे इए 
( सर्पिषः उभे द्री) घोके दो चमर्चोर ( श्रीणीषे ) भव्छी तरद पचा जाता है, भतः ( उक्थेषु नः उत्‌ पुपूर्याः ) 
यतमिं हमे फरोखि दृष्ठ कर नौर ( स्तोठुभ्यः इषं आ भर ) स्वोटार्भोको भग्र भरपूर वे ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- सोतिक अथि दिव्य मभ्य अन्दर पुष्टिकारक शक्ति स्थापित करते ह, जब इस सौतिक यज्ञमिमं 
भुवियां दारी जाती है, वब भनि प्रञ्रित होती है नोर उसको किरम दिर भमि अर्थात्‌ सूर्यकी किरणोके साय सयुक्त दोती 
उन्दी किर्णोके साथ यज्शा्निते प्रदत्त दवि भी सृष्मतम होकर सूर्यकी किरणें जा पटुचती हे, फिर वह सूं भपनी किरणा 
द्वारा विके सूक्ष्म मागको खन भोषधिर्योमें स्यापरिव करता ह । उन मौषधिर्योको खाकर सारे प्राणी प्रसनब्र देत दै ॥ ६ ॥ 

जस्नियोमे गायके दुघ नादि पदायौोको नादुवियां दो जाती है, इसङ्ष मानों वे अभ्रियां ही गा्योंडी कामना करती 
ह । उन माटुचिर्योको पाकर वे नधरा नोर अधिक प्रज्वङित होकर बृद्धिको प्रास होठी रै ४ ०॥ 

हेमे! त्‌ दमे उत्तम धर भौर नमे अन्न भरपूर प्रमाणम दे । हम तेरी सर्व॑ग्र पूजा करते है, अतः हम तुक्षे पाकर 
सद दो ४८॥ । 

हे बरोके स्वामी भमन ! त्‌ तुक्षमे डरी गदर धवादि हविर्योको आक्तानीसे पचा शख्ता है भौर भकञमिं भने 
स्तोवार्बोको फडेसि तृ करवा ई ४९५ 1 


सूक ७ | ऋर्वेदका सुबोध भाष्य । | (१६३) 


६८ एष अभिमैलुर्भु-गी्भियज्ञेभिरान षर्‌ 1 
द्दस्मे सुबीथै-मुत सदाशवदव्य-मिष स्तातृभ्य आ मर ॥ १० ॥ 


{७॥ 


[ ऋषिः- इष आत्रेयः । देवता- अधिः । छन्दः- अचुष्डुप्‌, १० पङ्क्तिः । | 
६९ सखायः सं 4: सम्यश्च-मिषं स्तोमं च्य । 


वाषष्ठाय क्षिताना-- प्रजा नप्त्रे स्हश््त ॥ १॥ 
७० कत्रा चिद्‌ यस्य समतां रण्वा रा नृषदन | 

अहन्ताश्चद यामस्पत सजनयान्द जन्तवः ॥ २॥ 
७१ स यदिषा कन्हे स हव्या मानुषाणाम्‌ । 

उत दुञ्चम्य श्रव॑स क्तस्य ररिममा ददे ॥ ३॥ 





(कृ भ 


अ्थ-- {६८ । (पन ) इस प्रकार ( गीर्भिः यत्तेभिः ) स्छतिवेकि नौर यज्ञकर दारा जोग (अधिं अजुः यञः ) 
णध्चिके पास जति है भौर उवे पूजने है। वह षश्च (अस्मे) ठम (खुवीयं उत आाश्वदभ्यं दधन्‌) उत्तम वीर्‌ 
पुत्र पौत्रादि मौर भर्वोका समू अ्रदरान करे भौर ( स्तोनुभ्यः दपं आ भरः ) शन्यर स्तोतारो भक्त भरश्प्र दे ॥१०॥ 
[७] 
[६९ ] दे (सखायः ) भिघ्रे ! ( चः) तुम (क्षितीनां वर्षिष्ठाय) भ्रनाजोने सत्रसे बृ (ऊजः न्रे) 
बले नाती लोर ( सहस्तरते ) स्वथं मौ बसवान्‌ (अञ्चये ) भभिके शिए (इष स्तोमं सम्यंवं ) भन्न भौर स्तोत्र! 
उत्तम रीतिसे तेय्यारकरो¶१॥ 


{७० ] ( यस्य समृत नरः: रण्वाः ) जिस्रकं नेप मनुप्य नानन्द्ति होते द ( न्दने अन्तः य 
इन्धते ) मयु द्वारा चंठने यगय यत्तस्थानम बुद्धिमान्‌ जन जिघ्तको प्रज्वलति करते ट ( जन्तवः सं जनयन्ति, 
न्य प्राणी भी उत्पन्र करते ह वद लश्च ( छु चित्‌ ) कदां हे १॥२॥ 


[७१ ] (यत्‌ ) जव इम (इयः सं वनामहे ) भन्रकौ कामना करते है जोर जब्र (मातरुपणां य्या सं) 
मनु्यरोकौ इवरियां उस्र भस्चिकी भोर जाती हे, तव वह भन्न ( द्युम्नस्य राचला ) भपने तेजके सामथ््रस्े ( ऋतस्य 
रद्दिम आ ददे ) जरू बरसानेवाली किरणो ग्रहण करता है ॥ ३॥ 


~~~ ~~ ~~ ~ -~ ~ - = ~~ -------- ----~ - - ~------~-~~- 





भावाथ क्त प्रकार लोग स्वुतियोकरं साथ यक्त करते दए भश्चिक्ी उपासना करते दै भोर वह शनि भी भपरने 
उपाषशोंक् पुत्र, घोड, गाय शीरं मन्नये लभी पदार्थं भरपूर प्रमाणम देवार ॥ १०॥ 
यह भनि प्रनामें सत्स घ्रदर भोर बका पुत्र होनेके कारण स्त्रयं भो वशुवरान्‌ रै] उसके किद्‌ उत्तम्न रीतिते 
तेय्यार दिया गया भन्न ठी देना चादिएु ॥ १॥ 
इस भभिको यज्ञसथानमें बुद्धिमान्‌ उन्न कर्ते दै, जन्य प्राणो मी इते भपयी रक्षके किए उत्पन्न कत्त द नौर 
इसे नत्पञ्न दुभा हुजा देखकर ोग प्रसन्न भी दत ह । षर इमा मूक स्थान कहां ३, यह रदता कां है १ यद को$ भी 
नर्द जानेता ॥ २॥ 
ध जत्र मनुर्याङी भन्न पनेकी इच्छा होती है, तत्र वे भश्निते हविर्या डारत है भोर तमी भिक किरणे पानी बरस्ाती 
॥ ३॥ 
>€ 


(१६४ ) ऋषदकः सुबोध भाष्यं [ मंडरः५ 


७२ सस्मा कृणोत कत॒मा नक्तं चद्‌ द्र आ सत! 


पाचको यद्‌ वनस्पतीन्‌ प्र स। मिनात्यजरः ॥ ४॥ 
७३ अचं स्म यस्य पेषणे स्वेदं पथिषु जुति. 

अभीमह स्वजन्यं भूमा पठेव रुरुहुः ॥ ५ ॥ 
७८४ य मत्यै पुरुस्पृहं विदद्‌ विश्वस्य घार्यसे | 

प्र स्वादनं पितूना-मस्त॑ताति चिदायवे ॥ ६ ॥ 
७५ सरहिप्मा धन्वार्षितं दाता न दास्या प्युः। 

हिरिभश्रः चिद नयुरनिम्टतविषिः ॥ ७॥ 
७६ शुचिः प्म यस्मा अत्रिवव्‌ प्र स्वधितीव रीष॑ते । 

सुषुरत साता क्राणा यदानछे म॑म्‌ ॥ € ५ 





~~ ~~ =~~----~----- स 


थ-- | ७२] ( अजरः पावकः ) यह जरारदित भौर पवित्र करनेवाला ( यत्‌ वनस्पतीन्‌ प्र मिनाति ) जब 
वनस्पतिरयोंको जाने रुगत्रा है, तव ( सः ) वद ( नक्तं ) रातमें ( दूरे सते चित्‌) दुर पर रहनेवारे मयुष्यके शष भी 
(कैतुं आृणोति स } भपनी ज्वालां प्रकट करता हे ॥ ४ ॥ 

[७२ ] ( यस्य वेषणे ) निष भद्रि सेवमें ( पथिषु ) होममगेम (स्वेदे अव जुति ) पृतक्षो मष्य 
लाहुतिर्यां देते ह, ठव वे धघृतकी धार्ये ( एनं अभि रुरुदुः ~) इस भभ्नि पर उसी प्रकार चढत है, जिस प्रकार ( स्व- 
जेन्यं भूम पृष्ठा इव ) भपनेसे उत्पन्न पुत्र पिताकी पीठ्पर चटका है ॥ ५॥ 

। ७४ ] ( म्यः ) मनुष्य ( पितूनां स्वादनं ) भन्न स्वादिष्ट बननिवलि (आयवे अस्ततातिं ) मचुण्योकि 
कर्याणके लिर घरोमें रदनेवारे ( पुरस्पृदं य विदत्‌ ) बहतो दरा चाद जाने योग्य जिस भच्निको जानता है, वह 
( विश्वस्य घायसे प्र ) विश्वको पुष्ट करनेके किप्‌ प्रयत्न करता है ॥ ६॥ 

[७५] (हिरिदमश्चः शुचिदन कमु; अनिशरषएटतविषिः सः ) सोनेके समान तेजस्वी भूठ-उवाङा वाला, सकद 
दांतोवाका, व्यापक नीर भपराज्त वरवाखा चह भि (दाता पल्युःन) धासको काटनेवाले पञ्चकी तरह ( घन्व- 
आचितं दाति ) निजै प्रदेशमे रखे गए ककड भादिर्योको जाकर टके दुकेडे कर देता रै ०७॥ 

[७६ | मदुष्य ( यस्मे अत्रिवत्‌ रीयते ) जिषको भत्रि ऋपिकरे समान हषि माद्रि देता है, जो ( स्वधिति इव 
प्र) कुरदाटीके समान रुकडिर्योको फा देना है ( यत्‌ भं अनिश) जो रेशवशरक्ा उरमोग करता टे, उस शरन्निको 
(ब्‌ माता क्राणा असूत ) प्रमव करनेवाडी माता भरणी सखेच्छासे उत्पन्न करती रै, वद्‌ ( शुचिः स्म ) तेजस्य 

॥ ८ ॥ 


भावाथे-- जब यद श्चि ककदिर्योको जलाने लगता हे, तब रात दुर पर रहनेवके मचुप्यको. भी उसकी 
ज्वाखाएं दीखने लगती र ॥ ४॥ 

उस शच्च सेवा करते हुए जो धृतकी धार्ये नभ्निमे डरी जाती है, वे उप्त न्निको ऊपरसे भाच्छादिव कर ऊेती ह ॥५॥ 

यह भनि भ्नको परिपक्त करके स्वादिष्ट बनाता भोर घरमे रहकर रोर्गोका कल्याण करता है । इख प्रकार यहं अभि 
सारि संसारक्षा पालन पोषण करता है ॥ ६॥ 

सोनेकी रंगवाी उवाङार्नोसि युक्त तेजस्वी दरतिवाखा व्यापक यह्‌ मभि जरदीन अर्थात्‌ सूले प्रदेशमे रखी हुई काष्ठ 
दिकाको जलाकर इकडे इुकटे कर देता है ॥ ७॥ 

इस भधिको भरणी स्तेच्छासे उत्पन्न करती है । जब यद प्रज्यकित होकर सखमिधारभोंक्ो जलाकर तेजस्वी दोका है, तब 
रोग इसमे भाहुतियां डाउते  ॥ ८ ॥ 


सूर ८ ) ऋग्वेदका बोध भाष्य (१६५) 


७७ आ यस्ते सरपिराहुते-ऽपरे शमस्ति षाय । 


एष दुम्नपुत श्रव॒ आ वित्त मत्यषु घाः , ॥ ९॥ 
७८ इतिं चिन्मन्युधधिज्ञ -स्स्रादातमा परं द॑दे । 
आदशने अृुणतो--ऽ्रिः सासदयाद्‌ दस्यू निष सासदयाचुन्‌ ॥ १० ॥ 


[८] 


[ कषिः- इष आत्रेयः । देवता- अधिः । छन्द्‌ः- जगती । ] 
७९ स्वाम ऋतायवः समीधिरे प्रतं प्रल।सं ऊतये सदस्छत । 


रुशम यजतं विश्वषौयसे द्मूनपं गृहवति वरेण्यम्‌ ॥ १॥ 
८० साम॑म्ते अरिंथि पूच्े विश॑ः शोचिष्केले गृहवति नि पदिरे। 
` बृहत्तं पुरुरूपं षनस्पृतं॑सुशमोणे स्वव॑सं जदधिषम्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-- [७७1 दे ( सर्पिः आसते अघे ) घृतको भक्षण करनेवरे भन्न ! (यः आ) जो त्त समत्र भ्यापक हे, उस 
( धाय ते शं असि >) जगतक्तो घ।रण करनेवार वुक्च सुल प्रात हो, ( पषु म्ये ) इन मयुभ्यों तू ( द्यम्नं रवः 
चित्तं आ धाः ) ठेज, यश्च भौर उत्तम मन स्थापित कर॥९॥ 

[५८] दे ण्न! ( इति मन्युं ) इस प्रकार स्तोत्र बनानेवाला (अधिजः } भपराजेय कपि ( त्वदातंप््युभा 
ददे) तेरे द्वारा दिए गद्‌ पञ्चको स्वीकार करता टै घ्ीर (आत्‌) उस वाद्‌ (अत्नः) अन्नित्रषि ( अपृणतः 
दस्यून्‌ ) दान न देनेवाले दुस्युभोंको ( सासद्यात्‌ ) पराजित करे, तथा ( इपः नृन्‌ सासद्यात्‌ ) भाक्रमण करनेवाक् 
मनुर्भ्योको भी पराजित करे ॥ १०॥ 

(८) 


[ ५९ | हे ( सदस्छृत अशने ) वकूकरो उत्पन्न करनेवननि असने ! ( ऋतायवः प्रत्नासः ) सस्ये मार्मपर चरनेवलि 
पराचोन ऋषि सुनि ( ऊतये >) अपने संरक्षणर छिद्‌ (प्रन्नं पुरश्चन्द् ) श्राचोन, मत्यन्त भानन्द्रदायक ( विश्वधायसं 
यजतं) संसारके भरणपोषण करेदि, उद्रारचित्त वे, पूजनीय (वरेण्यं गरृ्पतिं ) वरण करनेके योग्य, घरके पारक 
(त्वां सं ईधिरे ) वृक्षो अच्छी तरद प्रज्वलित करते है । )॥ 

[८० ] दे (अघे ) भत! (विशः) मनुष्य (अतिथि प्यं ) धतिगरिक्क ममान पूज्य, प्राचीन ( श्रोचिष्केदौ 
गृहपतिं ) तेनश्वी उवाला्भोंवले, घरे स्वामी (वृहत्‌ केतु पुरुरूपं ) ब्रहुत ऊंची ज्वाकाओंसे युक्त, नेक रूपोवलि 
( घनस्पृतं खु शमणं ) धनसे भरपूर, उत्तम सुखकारी, ( उ-भवसं चरदधिपं ) उत्तम संरक्षण करनेवाले सूली समि- 
धा्भोको जलानेवारे ( त्वां नि पेष्रैरे ) पन्च वेदि स्थापित करते हैँ ॥ २॥ 











भवाथ-३े भ्म! तू हमेशा शान्न रह, कभो मी दम पर क्रोधित मततदो, तथा हमे तेज, यश्च जौर उत्तम मन 
प्रदान कर ॥ ९॥ 


हे भने! जपराजित अत्रि ऋषि इस प्रकार स्तोत्रम हरा तक्षत धन भादि प्राक्च करके भदानक्षीर द्युभों भौर 
सक्रमणकारी मनुष्योको नष्ट करे ॥ १०॥ 


यह अञ्चि अस्यन्त प्राचीन भौर भानन्ददायक, संसारका भरणपोधण करतेवारा, उदार मनवाका, पूजनीय वरण करने 
योग्य र घरका स्वामी है। एसे इस भस्निको कतके मार्मपर चरनेवङे प्राचोन विद्वान्‌ भपनी रक्षा लिए प्रञ्दहित 
करते ॥ १॥ 


यद भन्न अतियिके समान पूज्य, तेजस्वी भोर ऊंची ज्वालार्नोवाला, घरक स्वामी, अनेक रूपोवाका, उत्तम सख- 
कारी, उत्तम संरक्षण देनेवाङा है भतः द्से मचुत्य वेदिं स्थापित करते है ॥ २॥ 


(१६६) ऋण्वेदका खुवेाघ भाष्य | मष्ट ५ 


८१ स्वाम्॑रे माचषीरीरते विक्षो होत्रािदं निविंचि रत्नधातमम्‌ | 
गहा सन्तं सुभग विश्वददेत तुत्रिषणसत सुज धृतुधिर्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
व = | ०, क 


८२ स्वाभदे धणसि विश्वधा वयं गी 


स नों जुपसछ समिधान अद्धि देवो मतस्य यशस सदीतिर्भिः || ४ ॥ 
८३ स्वम॑मे पुरृस्पों विविंश बयां दधासि प्रतथां पुर्टटुत । 

परुण्यन्ना हसा तर रजसि स्विषरिः सा तें तित्विषाणस्य नाधरते ॥ ५ ॥ 
८४ स्वार समिषानं यविष्ठ्य देवा तं चिर हव्यवाहनम्‌ । 

उरुज्रयसं धृतयोनिमा्टुते त्वेषं चक्षुदधिरे चेदयन्मति ॥ ६ ॥ 








~~~ ~-~----~--~ 


अथ- [८१] है ( उभग अधेः ) उत्तम माग्य्ानी धमरे! (मादुपीः विद्यः) मानवी प्रजये ( दोत्राविद 
वित्रिष्च ) दो््रोक्रे जाननवकति, सस्थासस्यका विवेक करनेवारे ( रत्नघातमं ) उत्तम उत्तम रत्नोको देनेवले (गुहा 
सन्ते ) भरणीरूप गुदा रहनेवले ( विश्वद्रशतं तुविष्वणसं } सवके द्वारा देखने योग्य, भमत्यन्त ध््रनियुक्त ( सुयजं 
धतधियं ) उत्तम रीतिसे पूजनीय, घृते कारण तेजस्वी ( तशं रईढ्ते ) तेरी स्वति कसती ह ॥३॥ 

[८२] हे (अधे ) भते | (त्वां विश्वधा गीर्भिः गृणन्तः) इम अनेक तरदके स्तोत्रोसे स्वति करदे इए 
( धर्णि त्वां ) सत्री धारण कग्नेवक्ञि तेरे पास ( नमसा सेदिम ) नमस्छारपूर्वंक णत है । (अगिरः देवः) भगोर 
तेज प्रदान करनेवाला तधा स्वं भी तेरी तू. ( सं इधानः ) भच्छो तरह प्रज्वलित दोत्ता हुभा (नः जुषस्व) हमारी 
भाहुतिर्थोका सेवन कर लर ( सुर्द।तिमिः ) लपनी तेजस्वी लासे ( मर्तस्य यशसा ) मनुष्यो यरासे युक्त 
कर ॥ ४॥ 

[८३] दे (अपने) भ्र ! (पुशरूषः त्वं ) अनेक रू्पोवाडा तु. (प्रत्नथा ) पदटेके समान दी ( विशे विशे 
चयः दधाति ) प्रत्येक मनुष्यो भन्न देता है । दै ( पुरुस्तुत ) बहुत द्वारा स्तुत होनिवि भमन! त्‌ ( सदसा ) 
भपने बरसे दी ( पुरूणि अच्च! धि राजसि ) भनेर तरदर भन्नोका स्वामो है । ( तित्विप्राणस्य ते ) भत्यन्त तेजस्वी 
तेरी (सा त्विषिः ) वद दाक्षि (न अधषे ) दूषक द्वारा दबे नदीं जा सकती ॥1५॥ 

[ ८४] हे ( ययिष्ठय अग्ने ) चयान्‌. भने } ( स्प्निधरानं स्वां) उत्त प्रकारे प्रज्क्ित होनेवठे वुक्ते (देवाः) 
देवोने ( हञ्ववाहन दुतं चक्रि ) हविरो सेने स+ दूत बनाया दै । (उरहञ्जश्रसं च तयोनि आहुत त्वेषं ) भत्यन्त 
वेगवान्‌ घीके भ्ाध।रसे रदनेवायि, दवियोफो प्रात करनेवाले भौर तेजस्वी तक्ष लोग ८ चोदयन्मति चक्षुः दधिरे ) उद्धिको 
प्रेरणा देनेवकति लोर भांखके रूपे धारण करते है ॥ १॥ 


न~~ ~~ ~ 





~ ---~ ~~ --- ----~- -- ---~----------~----~ --- --- --- ~~~ - ~~ ---~-----------~---~---~-----~ 


भावार्थ-- यद भन्नि सोमाग्यश्चारी, सत्यासत्यको जाननेवासा, उत्तम उत्तम रत्नेःको देनेवाला, भर्यन्त सुन्दर, 
जरते समय भत्यन्त जोरकी प्वनि करनेवाछा, युतक कारण तेजस्वी हे, इनको मानवी प्रजां स्तुति करती ह ॥३॥ 

यह म्नि शरीरमे रते इए शरीरके भंगेमिं तेज मरता द, तथा स्वयै भी तेजस्वी है । वई उपासको भपनी ज्वार" 
भोकि दरा यशसे युक्त करता है, इषीरिणए सब मनुष्य उसके पास विनन्नतासे जाते ईह ॥ ४॥ 

भनेक रूपोवाला वह अश्च पदंसेके समान ही प्रस्येक मनुप्यको जच देता है, कथोकि वह स्वरथ भक्नक्ा स्वामोहे। 
डस तेजस्वी शश्निके तेजको को दवा नही सकता ॥५॥ 

यद तेजस्वी भसि सबकी बुद्धियोो प्रेरणा देता है भौर यद सत्र देधे सिप्‌ चश्चुरूप हे । इसङिए इसे सब देव 
भपना दृत बन्ति दै .॥ ६॥ 


सुक < ] ऋण्वेद्‌का सुबोच माष्य (१६७) 


४ 


तिष्ठसे ।॥ ७ ॥ 


(4५ 


स वांबरधान ओप॑घीभिरष्ितो$--ऽमि जयौ पां 
[९1 । 
[ ऋषिः गय अत्रयः । देवता- अश्चिः । छन्दः- अयुष्डुप्‌, ५, ७ पड्क्तिः । | 

८६ त्वाम हविष्ष॑न्तो देष मतौस॒ ईरते । 


८५ सार्भत्रे प्रदिव आहुतं घृतैः संम्नायवः सुमिधा समर्धि 
18 ववि 


मन्यै स्वा जात्केदसं स हव्या वक््यानुषक्‌ ॥ १॥ 
८७ अन्निर्होता दास्व॑तः कय॑स्य वृक्तबर्हिषः । 

सं यज्ञासश्वरन्ि यं सं वाज॑स। शरवस्यवः ५ २॥ 
८८ उत स्मयं शिष्यौ यथा नवं जनिष्टारणीं | 

धतरं मायषीणां विकाम स्व॑ष्वरभ्‌ ॥ २ ॥ 








अ्थ-- {८५ ] हे (अभ्रे) ऽग्ने ! (सुम्नायवः प्रदिवः) सुखकरी इच्छा उरनेवाले प्राचीन जन (अ्मइुतं त्वा) भादु- 
तिस युक्त तुन्न ( घृतैः खुसमिधा स ईधिरे ) घी जोर समिषासे प्रदोत करते दँ । (ओपर्धीभिः चाच्धानः ) कष्ट 
जादियोसे बढता इभा तथा (उक्षितः सः } घीसे सिचित हुआ वद तू ( पावा जरयांसि असि वि तिष्ठसे ) एथ्वीकी 
सतर पर दटत्तासे स्थित रोता है ॥ ७ ॥ 

९] 

[८६ ] हे (अश्च ) प्रकाशक भन्ने ( हविष्मन्तः मर्तासः ) दवियोंसे युक्त मनुष्ये ( देव त्वां ईठ्छते ) तेजस्वी 
तेरी स्तुति करते हे । ( त्वा जातवेदसं मन्ये ) मे तुन सर्वत मानता हूं । ( सः ) वह तू( हव्या आनुषक्‌ भा चक्षि ) 
हवियोको सब जगह पर्ंचाता हे ॥ १ ॥ 

[८७ } (यज्ञाः य सं चर्सनेत ) सव यक्त जिसङ्ी गोर जति ह, ( श्रवस्यवः वाजलसः सं ) जनन लोर यश 
की इच्छा करनेवारे मनुप्यकी दविर्यं भी जिस अच्चिको भोर जानी हं, (अञ्चः) वह भम्नि( दीस्वतः बुक्तवर्हिषः 
श्यस्य दाता ) दान देना तथा कुलास्तन जिनेवा मनुप्यके घरमे देवोंको वुकाकूर राता रै ॥५॥२॥ 

{ ८८ ] (मानुषीणां विशां धर्तारं ) मानवी प्रजा्नोको धारण करनेवाङे ( सु-अध्वरं ) उत्तम रीतिसे यन्न 


करनेवर्े (यं अच्चि) जिस नश्निको (अरणी ). दो भरणियां ( नच शिष्य यथा) नये बके समान ( जनिष् ) 
उस्पन्न करती है ॥ ३॥ 





भावाथ- जब यह अभ्नि सुखकी इच्छा करनेदाङे मनुष्योके द्वारा पी नादिते भच्छो प्रकार जराया जाना तव 


धीसे क होकर वह पुथ्वीेः ऊपर भच्छी भ्रकार भपना स्थान बना ठेता है भर्थात्‌ वेदि वद उत्तम प्रकारे जलने 
ख्गताहे ॥ ७॥ 


हे भने ! क्योकि तु दक्त संसारे उत्पन्न सभी पदा्थोक्रो जाननेवाङा है, इसकिए सभी तेरी स्तुति करते है ॥ १ ॥ 


सभी यज्ञ नौर य्ञोमे दी हु सभी दविर्यं इसी मघे पास पहचती हे । भौर वेह अधि यज्ञ करनेवाले मनुष्यके 
घरमे देवको बुराकर राता है मौर उक घरको रक्षा रूरता ३ ॥२॥ 


चुष्योक यारीरो$ धन्द्र रदकर मनुष्योकि जीवनको धारण करनेवे इस भद्चिरो दो भरणिय ङसो प्रकार उत्पश्च 
करती है, जिस प्रकार माता नवीन बण्ेो ॥ ३ ॥ 


(१६८) ऋग्येदका सवोध भाष्य [ मढङ ५ 


६ 6. 
८९ उत्त स्म॑ दुृमीयसे पुत्रो न हारणा । 
परू यो दग्धासि वनाय प्नं यव॑से ॥ ४॥ 


९० अधं स्प यस्याच्ः सम्थक्‌ संयन्ति पूमिनः 


| 
{ 


यदुीमहं त्रितो दिच्यु-य्‌ धमिव धमति शिक्षते पपात यथा ॥ ५॥ 
९१ तवाहभ॑ उतिभि-भित्रस्य च प्रहस्तिभि।। , 
देषोयुनो न हरिता तुम्‌ मत्यौनाम्‌ ॥ ६॥ 


९२ तंनोंअ्रे अभी नरौ रथिं सहस्व आ भर । 
म र] [ष्‌ 


स क्षपय स पापयद्‌ भवद्‌ वाजस्य सातय उत्व पृत्ुना ॥ ७ ॥ 


|, १.५ 
~ 





अथै- [ ८९] (पञ्युः न यवसे) जिस प्रकार भूखा पड जीको खा जाता टे, उसी प्रकार (यः पुरू वना दग्धा 
आलि ) जो षहुतसे वनोको जला देता है, उस भरचिह्ठो ( ह्यर्याणां पुत्रः न) कृटिर गतिवाञ़े सागि पुत्रे सपान 
( दुर्भीयसे ) पकडना चडा कठिन है ॥ ४॥ 


[९० ] (यत्‌ ) जब ( ध्माता इव ) छदार समान ( त्रितः ई धमत्ति) त्रित ऋषि इक्तको प्रस्त करता 
है, व ( ध्मरातरि यथा दिशीने ) लोदारके समान वीक्षण दोने पर ( यस्य धूमिनः) जिस धूतेसे युक्त भभ्रिकी 
( यचयः ) ज्वालायं ( दिवि सम्यक्‌ संयन्ति ) दरोकर्त श्रच्छो तरद संचार करतीं ॥५॥ 


[९१] हे (अभ्र) न ! (अहं) में, मित्रस्य तथ ऊतिभिः प्रशस्तिभिः च) सवफे मिच्रतेरे संरक्षर्णो नौर 
स्तोशरोसे ( मर्त्यानां दुरिता) मानवी पापकर्मैते (नुर्याम ) उक्तो प्रकार पार हौनाङं जिस श्रकार ( दष्ोयुतः न ) देष 
करनेवारे राचरसि पार होता ह ॥६॥ 


[९२] दे ( सदसः अघने ) व्वान्‌ भन्ने ! (नरः) नेतात्‌ (नः तरव आभर) हरये वद पश्वे भरपुर 
दे । (सः क्षेपयत्‌ } चद दमार शच्चर्मोको न्ट करे, ( सः पोप्रयत्‌ ) वद दमे पुष्ट करे ( वाजस्य सातये भुवत्‌ ) वह 
जन्नकी प्राति दमारा सहायक हो । अन्ने ! (पृत्सु वृध नः ) युद्धो उनत्रतिके लिए द्मे शक्िशाठी कर ( उतत पधि) 
सौर दमं कठा ॥ ७॥ 





भावा्थै-- वद भेभ्नि जव पयु जसे जौको खा जाता है, उसी प्रकार वहत सी रुकडिर्योको जलाकर वरवानू दो जाता 
है, तब उसे पकडना उसी प्रकार कठिन दो जाता ह जि प्रकार सापे वदयेो, अर्थात्‌ तब वद सापे वचचेकी तरह म्ेकर दो 
जाताहे॥४॥ 

न्ख प्रकार लोहार भश्चिशो प्रज्यछिति करता है, उसो प्रकार तीनो लोन स्थिद यद्‌ अभ्नि जवर तीक्ष्ण दोता दै, वब 
दुर्वसे लिपटे रहने परे भी इसकी ज्वारापु दय॒लोकतशङ जाती है ॥ ५ ॥ 

जिस प्रकार द्वेष करनेवारे राश्रु्मोको पराजित करता ह, उसी प्रकारे दस भसि संरक्ष्गोसे मनुष्यके पापकर्मोक्नो 
पराजित करू भर्थात्‌ म कभीपपिन करू) ६) 

वरुशारी वह भशि दर्म देश्वय देकर हमारे रत्रु्भोको नष्ट करे छलौर हरे पृष्ट करे, तथा भन्न प्राप्त करनेमे हमारी 
सदायता करे ! हमे युद्धम भी बहति ॥ ७ प 


सूक १०] ऋर्चेदका खबोध भाष्य `. ~; (१६९) 


{१०} 
[ ऋषिः- मय आत्रेयः । देवता- अयिः । छन्दः- अचु्प्‌; ४, ७ पड्क्तिः । | 
९३ अग्न ओर्जष्ठमा मर चुस्नम॒स्मभ्यंमधिगो । 








भ्र नो राया परीणसा रत्सि चाय्‌ पन्थाम्‌ ॥ १॥ 
९४ संनो अने अद्भुत॒ करता द्धस्य मंहना । 
से अपुर्यप मारत क्राणा मित्रो न यञि? ॥२॥ 
९५ ख नँ अप्र एषाः गवं पुष्टि च॑ बधय । 
ये स्तोभैषिः प्र सृर्यो नरो मघान्यानशु ॥ ३ ॥ 
९६ ये अग्ने चन्द्रते गिरः सुम्भन्त्यश्वराधसः। 
शुभ्ैमिः शुप्मिणो नरो दिवथिद्‌ येष! वृहत्‌ सुंकीर्तिमषंति त्मना ॥ ॥ 
[ १०1 


अथ-- [ ९३} हे (अये ) भन्ने ! (अस्मभ्यं ओजिष्ठं दयुम्नं आभर ) दम रोगो लिप जव्यन्त चरशारी 
तेज भरपूर प्रदान कर । है ( अधिगो ) न रोके जानेवारी गतिसे युक्त भञ्ने ! ( नः पशणसा राया ) दमे भपार सस्पत्तिसे 
युक्त कर भोर ( वाजाय पन्थां प्र रत्लि ) शन्न भौर बरकी प्राक्षिके किए दमे साग दिखा ॥ १ ॥ 

[९४] हे (अद्‌भुत अघने ) विलक्षण भन्ने ! (त्वं नः) तू दमारे (क्रत्वा, दक्षस्य मंहना) यज्ञादि चेष्ठ 
कमस प्रसन्न होकर उत्तम वल प्रदान कर, ( त्वे असुर्यं आरत्‌) वक्षे दैवी सामर्थ्यं मरा हुमा है । सतः ( यक्ियः ) 
पूजनीय त्‌ (मित्रः न काणा आ ) सूयैके समान शीघ्र ही चरो लोर व्याप्त दो॥२॥ 

[९५ ] दे (अग्रे ) नने ! (ये सूरयः नरः स्तोमेभिः मक्षानि आनश्युः ) जिन विद्धान्‌ मनुण्योने तेरी 
स्तुतियोसे धनकी प्राचि की (त्वं एषां नः गयं पुष वर्धय) त्‌ उनके भौर दमारे घरी तथा पोषकताकी बृद्धि 
कर।॥ ३॥ 

[ ९६. ( चन्द्र अघने ) हे भानन्दुदायक भन्ने ! ( येषां सुकीतिः दियः {त्‌ च्ृहत्‌ ) जिना यज्ञ दुरोकसे भी 
बदचद कर हे, देसे (ये नरः ) जो मनुप्म ( गिरः श्ुंमन्ति) स्तोत्रोसे वेर स्वति करने है, (ते अश्वसघसः ) 
वे घोडोके साथ सम्पत्ति प्राप करते है, ( श्ुप्मेभिः शुष्मिणः ) तेरे बलति वरश्ाटी दते हैँ । रेषोको त्‌ ( तमना 
बोधति ) स्वयं नानता दै ॥ ४॥ 





न क ० न = ~ ~ = न = न~ ~ = = -------न---------- ~~ ---~----~ ~~ ----~--~- --- 


भावार्थं - हे भन्ने ! दमे जपार सम्पत्ति देकर उसके साथ दी सन्नकी प्रा्तिका मागैमी दिखा, ताकि दम बलशाली 
शोर तेनसे युक्त हों ॥१॥ 

हे द्‌ मुत क्च ! हमारे कर्मोसे प्रसन्न होकर तू हमे उत्तम सामथ्यै प्रदान कर, क्योकि तू भी दैवी सामर्थ्यसे युक्त 
हे । पूजनीय त्‌. भपनी किरणोसे सूक समान इस रोकको चारों भोरसे व्याप्त कर ऊे॥२॥ 

हे भन्न { मिन बुद्धिमान्‌ खोगोने तेरी उपासना भौर प्रा्थनासे धनङी प्राक्षि की, तू उनके सौर हमारे घर भौर 
स्वास्थ्यकीरक्षाकर॥३॥ 


जिनका बहुत भारी यशदहे, जो इतत भभ्िरो उपा्तना करे है, वे सम्पत्तिरथोवि युक्त होते है, वल्वान्‌ दोते ह घौर 
अभि मी उनका सहायक होता है ॥ ४] 


२२ (कणे. सुबो. मा.मे.५) 





८ १७०) कऋग्वेदका खुवोध भाष्य [ मेदश ५ 


९७ तव्‌ स्ये अंगने अचैयो भराजन्तो यन्ति धृष्णुया | . 


परिञ्मानो न विचुतः स्वरनोर्थो न वाजयुः ॥ ५॥ 
९८ नूनं अन्न उुवये सवाधसश्च रातये । 

असाकासश्च सूरयो विश्वा आसरास्तरपणिं ॥ ६ ॥ 
९९ त्वं मों अत्रे उद्धिरः स्ततः स्तवान आ भ॑र। 

होतविभ्वासहं रये स्तोतुभ्यः स्तव॑से च न॒ उती पृत्सु नोँ वृषे ॥ ७ ॥ 


[ १९] 


[ ऋपिः- खुत॑मर आतेयः । देवता~ अशः । छन्दः- जगती 1] 
१०० जनस्य गपा उजनिट जगि राप्रः सदक्चः सु्रेदाय नच्यस। 
घरतश्रताको बहता दिविस्प्रश्ा यमद वि भ।ति भरतेम्थः चचिः ॥ १॥ 


अथे-- {९७} दे (अपने ) भन्ने! ( तच धृष्णुया ज्ाजन्टः त्य अच्यः) तेरी भत्यन्त षेचर छीर दीप्तिमान्‌ वे 
परसिद्ध उ्वाकायं ( परिज्मानः विद्तः ल ) सपैतरन्याप्त विद्युते समान तथा ( स्वानः वाजयुः स्थः न ) शब्द करते 
इये बररुशाली रथके समान ( यन्ति ) सर्वत्र जाती ह॥५॥ 

{स । दे (अश्न) श्न! (नू नः उतये) तदी इम रोरोकी रक्षा करनेक दिषु ( च सवाचस्तः सतये ) 
पीर भापत्तिसें पड हरमोको सम्पत्ति भादि देनेके लिप ला। (अस्माकासः च सूर्यः विश्वाः आशाः तर्सप्रणी ) 
हमारे विद्धान्‌ रोग भपने सम्पूर्णं मनोरथ प्राप्त करं ॥ ६ ॥ 

[९९ ] हे (अङ्गिरः अये ) प्राणके सदश श्रिय भन्न! युरातन महर्पियोकि द्वारा ( स्तुतः ) उपासित भौर भागे 
भी ( स्तवानः ) उपासित होनेचाला तू ( विभ्वासह, रध नः आ भर) महान्‌ श्यो भी पराजित करनेवारा धन 
हम छोगोकरि किय सव ्षौरसे भरपूर दे । ( होतः स्तोतृभ्यः नः स्तवते ) देर्गोको बुरानेवाले भन्न ! त्‌ स्तुति करनेवछे 
हम रोरगोको स्यति करनेका सामय्थै प्रदान कर 1 (उत प्ृत्पु नः वृधे एि ) लोर युद्धम हम रोगोको यडा ॥ ७ ॥ 

[१९1 

[ १००] ( जनस्य गोपाः ज{गरविः, सुदक्षः, अधिः) सोमक रक्षक जागरणशीर प्रभसितवरुबारा अनि 
लोगकि ( नव्यसे सुविताय अजनिष् } नूतन ऋूयाणकै शथे उत्पन्न हुमा हे 1 { घतप्रतीकः बहता, दि विस्पुशा युचि 
भरतेभ्यः) घुतसे प्रज्वर्ति, महान्‌ प्रकारो द्ुमेबङे तेजसे युक्त, पित्र .यह भनि मरणपाचण करनेवाङके स्यि 
( यमत्‌ वि भाति ) दीक्षिमान्‌ दोकरके प्रकाचित दोताहे॥१॥ 


भावा्धे-- दे ममे ! तेरौ पे तजस्छी ज्वालय विद्युते समान चमकती रै नौर ध्वनि करते हुए वक्तयाङी रथके 
सलमान सर्दन्न जातो है॥ ५॥ ४. 

हेम्न! त्‌ दम सोगोकीं रक्षा करने भोर मापर्तियोमें फंसे हुए ठोगको प्तम्पत्ति देनेके किए दमारे पास ला हमर 
मभीं विद्वान्‌ पू मनेरथवारे दो | & ॥ 

दे प्रिय भने! प्राचीनो द्वारा उपालित ौर भप घनेव द्वारा उपाधित दोनेवाख्य द, समं नन्रुको हरानेवारा 
शने दे । हमार स्तोत्राघोंको साम्य दे जोर दमे भी युद्धम बडा ॥७॥ 

यड्‌ अचि सेमे का संरक्षण करनेवाला, जागृत रदनेवाला बलवान्‌ तथा ठोर्गोा कत्पाण करनेवाखा हे । षीस प्रज्व- 
छ्ति दोनेवाला यद भल उनकी रक्षा करता है, जो रो्ोका पादन करते है ॥ १ ॥ 


४६ 


वि 


धूक्त ११ | | ऋग्वेदका सबोध भाष्य ( ९७१ ) 


१०१ य॒ज्ञस्य॑ केतु प्रथमं पुरोहित पिं नरिपधम्थे समीधिरे । 

इन्द्रेण द्षेः स॒रथं स वर्दिषि सीदन्नि होता यजथाय सुक्रतुं ॥ २॥ 
१०२ असंमृष्टो जायते मात्रोः रचि येन्द्रः कृषिरुदतिष्ठो विवस्वतः । 

घृतेन॑ त्वावध्यन्नप्र आहुत ्रभस्ते केतुर भवद्‌ दिवि धितः ॥ ३॥ 
१०३ अभिनेौं य्ञुपं वेत साधुया--ऽिं नरो वि भ॑रन्ते गृहे । 

अभ्रिदंतो अमवद्धव्यदाहनो--ऽभ्रे इणाना वणदे कषिर्रतुम्‌ ॥ ४॥ 
१०४ त॒भ्येदमम्ने मधुमत्तम वच --स्तुम्य मनीषा इवमस्तु चं दूटं । 

स्वां गिरः सिन्धुभिवावनीरगही- रा प्रंगन्ति शव्या वरन्त च ॥ ५ ॥ 








अर्थ-- ! १०२ ] (यज्ञस्य केतुं >) यङो पताका ( प्रथमे पुरोहितं इन्द्रेण देवैः सरं ) सनसे प्राचीन 
हर कार्ये सर्कभथम स्यापित किमे जानेवछ इन्द्रादि देवो साय एक दी रय पर वेठनेवाे इस ( अश्च नरः निषधस्थे 
समीधिरे ) ्चिको मनुप्य तीन स्थानोमिं प्रज्वदित करते ई! ( क्रतुः होता सः यजथाय वहिंषि निक्ीदत्‌ ) 
छयुमकमेका कर्ता घौर देर्वोको बुरानेचारा वड भश्चि यत्तकं किय शासन पर प्रतिष्ठित दता हे ॥ २॥ 

} १०२1] दे (अघे) चने! तू ( मात्रोः अक्लश्रषएः जायसे ) जननस्वरूप भरणिद्धयसे चिना किसी कठिनां 
केः उसपन्न दना है । ( मन्द्रः कचिः शुचिः) सप्ते स्ठंति किमे जानै योग्य. मेवावी भौर पर्त ( वित्रस्वतः उद- 
तिष्ट: ) मनुप्यक्रे कल्प्राणके लि्‌ परज्छित हता ह । पूष मदग्रि्योनि ( त्वा घतेन अवर्घयन्‌ ) वुक्षरो धुत दारा वढाप्रा 
४ । दे. ( आहुत ) लाहुतिपे युक्त ! (ते दिविधितः धूमः केतुः अमवत्‌ ) तेरा भन्तरिक्ष व्यःपी धूम भ्वजके समान 

॥३॥ 

[ १०३ } ( सराघुय!( अश्चिः नः यकं उपवेतु ) स्र कायम साधक जि हमारे यक्तमे नवे । (नरः गृहे ष 
अर्थि वि भरन्ते) मनुष्य प्रति घरमे भ्न पुष्ट करते ह! ( हव्यत्राहनः अभिः दूतः अमवत्‌ ) हन्यको ठेजानेवाङा 
म्नि देवोंका दूत जा है । (चुणानाः कविक्रतुं अचरि चृणते ) उद्धिमान्‌ रोग पवित्र ओर क्ञानयुक्त कर्म॑वाङे भ्चिकी 
सेवा करते ह ॥ ४॥ 

[ १०४६ ] हे (भग्ने ) भन्ने ! (इई मधघुमत्तमं वचः तुभ्यं इत्‌ } यह भतिशय मघुर स्तोत्र केरे स्थि है । (इयं 
मनीषा तुभ्यं हदे र अस्तु ) यदह स्तुति तेरे दयें सुख प्रदान करनेवारी दो | ( इव मदः अवनी; सिन्धु ) नेसे 
अढी नदिर्यो समुदको परिपणे करती है, उसी प्रकार ( शिरः स्वां पृणन्ति >) ये स्पुतियां वुनचि पूणे करती हँ भौर (शवसा 
वर्धयन्ति > दल्से बढी | ५॥ 








भावाथ-- यत्तका चिन्ह, सवसे प्राचीन, इन्द्रादि देवेति साथ एकु स्थान पर वेठनेवाङा यद भश्चि है, यह चु-षन्त- 
रिक्ष -षध्वी इन तीनो स्थानो पर प्रज्वकित होता है । उत्तम कर्मोका कर्ता यह श्नि यक्ते उत्तम भासन पर वैता &॥२॥ 

यद श्नि भपनी मातारूप भरणिर्योको विना किमी तरहक हानि पहुचये प्रञ्यडित होकर मनुर््योका कल्याण करता 
दै । प्राचोन ऋषिर्योनि दते घीसे बढाया भोर जवर दृमका धुमा भाकाराे गग्रा तव रोगोने समक्षा कि लि जठ रहा 
है॥६॥ 

सब्र कार्याका सिद्ध करनेवाला जघ्नि हमारे यज्नं अवरे । दष अधिष्लो दर मनुप्य साहुति घ्ाद्धि देकर पुष्ट करते ह 
यद दूत होकर देर्वोको हवि, पटुचाता ३, तः बुद्धि्नान्‌ जन इस जधिकी सेवा करन टै ॥४॥ 

देभन्ने! ये मघुरतायुक्त स्तुतियां सरिद्‌ ही दै । इनसे दयक सुख षटहुच। जि प्रार्‌ बडी बडी नदियां 
सञुद्रमे जाकर गिरती शौर उसे पूणे करती ई, उसी प्रकार ये स्व॒तियां स्चिको पृण करती भौर अर उसे बलयक्त करैः 
बठाती है| ५॥ ५ 

> 


(१७२) ॐर्वेदका खुवोघ भाष्य । [ मेश्ड ५ 


१०५ त्वामग्ने अद्धिरसो युष हित--मन्वविन्दञ्छिभेयाणं बनवने । 
स जायसे मृध्यमानः सहं म॒हत्‌ साहु सह॑स्पत्रम्धिः ॥ ६ ॥ 
[ १२] 
[ कषिः- सुतंभर आञ्रेयः 1 देवता- अधिः । छन्दः चिष्टप्‌। ] 
१०६ प्राभ्रये वृते य॒क्लियाय क्तस्य वृष्णे असुराय मन्म॑ | 


धृतं न यज्ञ आस्ये सुपूतं भिर भरे वृषभाय प्रतीचीम्‌ | ॥ १॥ 
५ < ०५. ष्‌ 
१०७ क्रदं चिकित क्रतमि्चिकिद्धच्च तस्य॒ षारा अदु तृन्वि पूवीः 1 
नादे यातं सदक्षा न येनं क्रतं संपाम्यर्पस्य वृष्ण॑; ॥ २॥ 
१०८ कयां नो अग्न करतय॑नरतेन शवो नवेदा इचरथस्य॒ न्यः । 
वेदां मे देव ऋतुपा परोतूनां नाई पतिं सनितुरस्य रायः ॥ २३॥ 





अर्थ-- [ १०८५] हे (अत्रे) भन्न! ( गुदाहितं ) युदाकरे मध्ये च्वि इये (वने वने िधिव्राणं त्वां 
भङ्गिरसः अचु भदेन्द्‌न्‌ ) भव्ये वृक्षम रदनेवारे तुञ्चको भङ्गिराक्ोनि प्राप्त किया । ( सः महत्‌ सहः मथ्यमानः 
जाय्ते ) वद तू मढान्‌ बहक साथ मधित होने पर उस्पन्न दोता हे । इसी कारणस दे (अङ्गिरः त्वां सहसः पत्र 
आडः ) प्रिय शञ्ने { वुञि वरक्रा पत्र कते है ॥ ९॥ 

{ १२॥ 

[ १०द ] (वृहते, यत्तियाय, ऋतस्य चष्णे, अखुरय, वृषभाय अघ्नये ) पने सामथ्य्रैते भत्यन्त मदान्‌ 
पूजक योग्य, जलो वृष्टि करनवारे, प्राणोक' शक्ति देनेवाल, कामनार्जाक्ो पूर्य करनेवकि भरभरकरे टियि (८ यज्ञे, आस्ये 
पूतं धृतं न ) यज, उसके सुखम उर हुई परम पवित्र परृतकी तरह, ( प्रतीची मन्म भिरं प्र॒ भरे ) सरल भौर 
मननीय स्तुति करतारहू॥१॥ 

[ १०७ ] हे ( ऋनं चिक्षित्वः ) दमारी स्वुति्यो्ो जाननेवाक्ते बन्ने ! तू दमरि कदे हुये ( ऋतं चिकिद्धि इत्‌ ) 
स्तो्रको'जान नोर ( ऋतस्व पूरी. धारः अचु तुन्वि ) जरी भनेक धारये बरसा । ( अहं सदसा यातु न 
सपामि ) मे वर्स युक्त दोकर्‌ दिम कामको नदीं करवा, तया ( द्वयेन न ) सत्य भनुतसे मिले हये छवेदिक कार्यको 
भी नष्टं करता, भपित (अरूपस्य चृष्णः-ऋतं ) तेजस्वी मौर कामना पूष करनेवाखे तेरे स्तोत्रको दी करता दरं ॥२॥ 

[ १०८ ] दे (अचे ) ञ्चे ! ( ऋतयन्‌ कया ऋतेन ) सत्यका भाचरण करता दुभा तू किस सत्यक द्वारा ( नः 
नव्यः उचथस्य नवेदाः सुतर ) दमारे नवोन स्तोत्रको जानेवाला होगा । ( ऋतूनां कतुपाः देवः मे वेद्‌ ) ऋदर्मोका 
सेरक्षण करनेवासा रक्षक दिन्यगुणयुक्त तू सु्चको जान । ( अहं सेनितुः अस्य रायः पर्ति न) भँ विभाग करनेवि 
इस धनके स््रामीको नदीं जानवारहू ॥६॥ । 


भावाथे-- यह वन्चि प्रथम प्रत्येक वृक्ष श्मौर लकडीके शन्द्र छिपा इभा था 1 पर बादमें इसे धंनिरा कषियनि 
प्रकट क्षिया ] इसे अंगिरार्मोने मथज्ृर प्रकट किया, तव इसमे बहुन बर्‌ ल गया | सधरते समय वहत सक्ति छगानी पडती 
है, तव जाकर यद्‌ उत्पन्न होता दै । यत बरसे उतपन्न दोनेके कारण ल्चिको ` वरा पुत्र › कते है ॥ & ॥ 

चट्‌ धसि लपने सामथ्ते महान्‌ वना है, चह जली वर्षा करके प्राणाको तन्छिक्ाटी बनावा है । रसे भधरिके रिपु 
मे मननीय स्तोत्र वनाना ह) 9॥ 

वै भे! तू. सक्कं मनोभाव जाननेवाला ई मतः हमारे मनोभार्वोक्तो जान कर तु पानीकी अनेक घारा्ये बदा। 
वर्स युक्त दति दुष्‌ मीस ईसा लौर छन कपटे कार्यं न करः भषितुं केवर तेरी स्वति दी करं ॥ २ ॥ 

हे ष्च ! सत्यका शाचरण करनेवासा त्‌ दमारे किल किस कर्मके दवारा हमारे स्तोत्रको समन्चिगा ? त्‌ सर्वत दै, भतः 
भेरे खामर््यको जानता है, पर भं देरे सामथ्यं पूरी तरद नदी जानता क्योकि ठेरा सामथ्यं भपार रै ॥३॥ ४ 


दक १३] ऋण्पदका सुबोध भाव्ये (१७२ ) 


श 1 ० (यि 1 

१०९ केत अनने रिपवे बन्धनासः के पायवः सनिषन्त यमन्तः । 

के धासिम॑ग्ने अदतख पान्ति क आततो वचः सन्ति गोपाः ॥ ४ ॥ 
११० सृखौयस्ति विषर॑णा अग्न एते शिवाप्रः सन्तो अशिवा अभूक्न्‌ | 

अधूषत स्थयमेते चोभि- कूयते वंनिनानिं रुवन्तः ॥ ५॥ 
१११ यस्तं अग्ने नम॑सा यज्ञम क्रतं स पस्यरषस्य वृष्णः । 

९ { = ॥ 
तस्व क्षय॑ः पृथुरा साधुर प्रस्णस्य नहुषस्य शेषः ॥ & ॥ 


[ १३] 
[ ऋषिः- खतंभर आजेयः । देवता- अयिः । छन्द्‌ः- गायनी । ] 
० [9 ^ का क ९1. क| 
११२ अचैन्तस्त्वा हवामहे-ऽचन्तः सभिषमरहि । अग्ने अचन्त ऊतये ॥ १॥ 

















अर्थ-- [ १०९ ] हे (अये ) भन्ने | (रिपवे वन्धनासः ) जो लपने शचुके लिये वन्धनका निर्माण करते है 
(ते के) देते सामण्यैशाडी जन कौन हे १ (के पायवः सुमन्तः सनिषन्तः ) कौन पोषण करनेवाि, तेजस्वी. भौर 
दानशीर है १ ( अनृतस्य धासि के पान्ति) श्वस्य बौरनेबाङेको दौन बचातते है १ तथा (असतः वचसः के गोपाः 
सन्ति ) भसस्य वचनसे दौन रक्षा कर सक्ते दहै १॥४४ 

[ ११०] हे (अघे ) भन्न ! ( पिषुणाः ते सखायः एते आशिवाः सन्तः ) सब जगह केडे इये तेरे मित्रननं 
पदर सुपस रदित इये थे, पर त्रासे वे ( शिवासः अभूवन्‌ ) सौ भाग्यशारी वन गण ! ( ऋजूयते वचोभिः बुनजिनानि 
रुवन्तः ) दम सर आचरण करते ह फिर भी जे हमसे दुश्वचनेंसे टिकशब्ड बोत्ते दै (एते स्वयं अधूषत )ये 
मेरे श्रु भपने दी वचनां द्वारा स्वयं विनष्ट दो जोय ॥ ५॥ 

१ ते खखायः आशवाः सन्तः शिवाः अभूवन्‌- इस सस्नि मित्र भी जव अस्चिकी उपासना करना 
भूक गए; तव दुःखी मौर दुर्माग्यशाली हो गए, पर फिर धञ्चिङी उपासनासे खो माम्य उन प्राक्च इना। 

२ ऋजूयते छजनानि चुवन्तः स्वयै अधूरष॑त-- जो सत्याचरणी सनज्जनोसे' दुषटवचन बोरे दै, खन 
चचनंसि वे स्वयं नष्ट हो जते है । 

[ १११ | दे ( अने ) णम्ने ! ( मरूषस्य वृष्णः यज्ञं ते यः नमसा ईट्टे ) प्रकाशमान्‌ नोर कामना पूणे करनै. 
चाके यजनीय तेरी जो स्तोत्रदवारा स्तुति करता हे, मौर तेरे व्यि (ऋते पाति ) यक्ञको रक्षा करूरता है (त्रस्य श्चयः 
पृथुः } उख मनुप्यक्ञा घर विस्तीणे हो लौर तेरी ( प्रसरणस्य, सडुषस्य रेपः सधु; आ पतु ) मटीर्मौति सेवा 
करनेचलि मचुष्यकौ कामना सिद्ध हो ॥ ६॥ . 

| [१३] 

[ १९२) द्वे (अचरे ) भन्न { हम रोग (त्वा अचन्तः वामहे ) तय पूना करते ये तेरा जाह्वान करते ई । एर्वे 

तेरी ( यरैन्तः ऊतये समिधीमहि ) स्वनि करते हुये अपनी रक्चाके लिये तुश्चक्ो प्रज्वक्ति करते हैँ ॥ १॥ 


"~~~ ~~~ ~~~ ~ 
¢ [ए = नेवा ४ #५ 9 #५ 

भावाथ -- जपने गात्रजो रोकनेवाजे सामर्थ्मक्चाङी वीर्‌ कौन हैँ ¶ द्टौन दान देकर लोगे पालनपोषण करे र, 

कोन शसत्य बोलते है मौर कौन जन उन सत्थ वोरुनेवालोकी रक्षा करते द, यह सभो वातं भच जानता द । वह सर्य 

है अतः उषसे कोई ब्रात छिपी हदं नो दै१२॥ । 


दस अग्निर डपसनाके दिना न्ते पहले सुखो रहित टु मग्यचा्ननी बन गएुथे, वे दी वादु इस भचिषी उपासना 
कर सुखो होकर उत्तम मपगयक्नाली बने | जो सत्यका आचरण इरनैवाठे सज्जनते दुष्ट वचन वोत है, वे स्वये लपने 
वचनोंसे नष्ट हो जातिं ॥५ 


हे मभ ! जे तुश्च वसवान जौर तेजस्गीकौ स्तुति करता है भौर यकम माहुति देता दै, वह महान्‌ घनी होता है मौर 
` वेरी सेवा करनेवारे उस मनुप्यकी सभी कामन पूणं दोती है ॥ ६ ॥ 


८ १७४) ऋग्वेद का खवोध भाष्य [ मब्ड प्‌ 


११३ अभेः सतोम भनामहे सिध्म दिविसपक्ः । देवस्यं द्रविणस्यवः | २॥ 
६१४ अभिपतनोभिगे रोता यो मार्च॑पेष्वा । स यक्षद्‌ दैव्यं जनम्‌ ॥ ३॥ 
११५ चमत सप्रथ अधि जुष्टो होता वरेण्य । तथां यज्घं वि तन्वते ॥ £ ॥ 
११६ स्ामत्े बाजसा्मे विग्र वर्धन्ति सृषट॑तपर्‌ । सनो रास स्वीयम्‌ ॥ ५॥ 


११७ अर नेमिररौ ईव देवस्त्वं परिभूरसि । आ राधर॑धित्रमूजजसे ॥ ६ ॥ 
{ १४ | 
[ ऋषिः सुतभर आत्रेयः 1 देवता- अ्चिः । छन्दः- गायवी । ] 
११८ अरिं स्तोमेन बोधय समिधानो अमं्त्यम्‌ । हव्या देवेषुनो दध ॥ १॥ 





अर्थ-- [ ११३} (अच ) लाज (द्रविणस्यवः दिधेस्पशः देवस्य अगे ) धन-प्रापतिकी इच्छा करनेवषि हम 
छाग भाकाशको दुनेवलि, प्रकाश्रमान्‌ भश्रिके ( दीघं स्तोमं मनामहे ) कामना सिद्ध करनेवाठे स्तोन्रको बोख्ते ह ॥२॥ 

[ ११४ ] (यः अ्चिः मादुपेषु होता ) जो णन्नि मनुप्योके बीचमें स्यापित इमा इभा जौर दवोको बुरनेवारा 
ह, \ सः तः गिरः जुष्रत ) चह हम रोगोको स्तुतिर्या अ्रदण करे जोर (देन्य जनं आ यक्षत्‌ ) देवतानि पाष 
हविको सव्र भोरसे पर्वे ॥ ३ ॥ 

[ ११५] हे (अघे ) भन्ने! (स्वं जुष्टः वरेण्यः होता सप्रथाः आत्ते ) त्‌. सर्वदा सेवन करने योग्य, भतिब्रष् 
होम निष्पादक भोर प्रधिद्ध यशवाटा है। ( न्वया यज्ञं तै तन्वते ) तेरे दवारा ही चच्तका विस्तार छया जातादहं॥ ४॥ 

[ ११६ ] द (अचे) ष्च! (व्रिप्राः वाजसातमं सुण्रतं स्वां वर्धन्ति) दुद्धिमान्‌. रोग, भन्ने दाता, उत्तम 
यश्चवज तुक्षकरो स्दति्योसे बढते हे । ( सः नः सखुची्थ सस्व ) वद्र तू हमको उत्कृष्ट यर प्रदान कर ४ ५॥ 

[ १९७ ] दे (अचे ) भन्न! (इव नैभिः अरान्‌) जिघ्त धकार चक्री नाभिके चारों शौर भरे होते रै, उसी 
प्रकार ( त्वं देवान्‌ परि भूरसि ) वु देवको चारों जोरसे व्याक्च करता दै ! त्‌. हम रोको ( चिरं घः आ कञ्ज ) 
नाना प्रकारका धन सव भोरसे प्रदान कर ॥ ६॥ 

{ १४ | 

[ ११८ । हे मनुष्य ! (अमर्त्य अर्चि ) घवरिनाक्ी भश्चिको ( स्तोमेन बोधय ) स्तोत्र द्वारा चेवन्य कर । चह 

( समिधानः नः हव्या देवेषु दधत्‌ ) भच्छी प्रकार प्रज्वछित होनेपर हमारे इव्योको देवताओं स्थापित करे ॥ १॥ 











भावाथे-- कषभ्निकी पूजा करते हुए्‌ दम लपने सेरकषणके किए शक्षिको बुकाति दँ शौर कामनाको सिदध करनेवाके 
स्तो्रोसे उसकी स्तुति करते ई ॥ १-२॥ 

यद सत्नि घव प्राणि्येकि पास देर्वोको जाकर लाता लौर स्वयं मी अन्य देनोके साय मनुष्योकरि भन्द्र विराजतां 
हे बद भश्चि सव दे्वोके पास उनका माग प्टुचाता हे घोर इस प्रकार समी देर्वोको वह पुष्ट करता है ॥ ३॥ 

यद भि मचुष्योक वीचतरं स्थित होकर देर्वोको बुराकर खाता ड नौर इख प्रकार यद्वा विस्तार करता है फिर उस 
यक्षे डारी गदं हविययोंरो वह देवोतक पर्ुचाता-्ै॥ ४] 

सवर श्रेष्ठ उुद्धिमान्‌ मनुण्य भन्नको देरेवढ़ तथा उत्तम यश्च देनेवाले इस सिक स्तात्रोसे बढ़ाते ट; तव वद प्रसन्न 
होकर भपने उपासको चल प्रदान करना है । इस शरीरम स्थित क्षन्निको शन्नादिसे पुष्ट करने प्र गरीर भी पुष्ट होता 
है॥५॥ 

जवानी लोग इक्त सथर व्यापक अदिः खव तरदसे स्वुद्ि करते है नौर इस शचिकतो ब्रषानि | तव यद प्रसन्न दोकर 
उपासको नाना तरद्कै धनदेतादहे॥६॥ 

हर मनुभ्यको उदिएु छ चह अञ्चिश्नो अच्छी तरह प्रस्टिव करे, क्योकि शच्छी -तरहप्रज्वरित होनेपर वह 
डाठी गद भाहुतिरयोको देर्वोतक पड्ुचाता ह ॥ १ ॥ 


सृ १५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१७५) 


११९ तर्मध्वरष्वीरते देवै मता अर्भस्यमू । यर्िषटं मादे जने ॥ २॥ 
१२० वदि व्शवन्त कते चचा देवं तश्चा । अनं हव्याय चो ठंह॑वे | ३ ॥ 
१२१ अभिजातो अरोचत धन्‌ दस्यृञ्ज्यो्िषा तमः । अविन्दद्‌ गांअपःस्वः ॥४॥ 
१२२ अग्निमीकेन्यं छविं पतृ सपयेन । वेतु मे शणवद्ध्म्‌ ॥ ५॥ 
१२३ अं घतेन वावधुः  स्तोपैमििशव्चषणिम्‌ । स्वाधथीभिवेचस्युभिः || ६ ॥ 


[ १५ 
| ऋषिः- धरण आद्धिरसः। देवत्ा- अचि: ! छन्द्‌ः- जिष्टुप्‌ । ] 


१२४ प्र वेषे क्षये वे्ाय॒ गिरं भरे यशस एन्योयं । 
पतभ्रसत्तो असुरः पूष्रेवों राये धठा धरणे. वस्यो असिः ॥ ६॥ 








अर्थ -- [ ११९ ] (मर्ताः ) मनुष्यगण, ( देवं असन्यं माक्ुपे जने यजिष्ठं ते ) दिव्यगुण युक्त, भमर भौर 
मनुप्योङ मध्ये परम पूननोय उ भश्निको ( अध्वरेषु ष्ठन ) मन्ञोमे स्तुनि करते ह ॥२॥ 

{ १२० ] यज्ञस्यरुमे ( दादवन्तः घृतद्चुता ) चहुससते स्तोतागण धृत गिरति दुय सुवा प्राथ ( हव्याय वोटये 
दि ) हन्यको देवों तक पटुंचानेक्रे कष्‌ निश्वयसे ( तं देत अर्चि ईढ्छने ) उस दभ्यगुणगुकत मश्चिकी स्तुति करते ह ॥३॥ 

[ १२१ ] ( जातः अयिः >) उत्पन्न भन्नि षपने ( ज्योतिषः तमः दस्यून घ्नन्‌ अरोचत > तेजसे भन्धकार लोर 
शतरुक्नोका विनष्ट करता हुल प्रकाशित भा नौर्‌ उसने ( गाः अपः स्वः अविन्दत्‌ ) किरण, जन ओर सुख इन सीरनोको 
प्राप्त किया ॥४॥ 

। १२२ | हे मनुष्यो ! चम उस ८ ईटेन्यं कचं घृतपृष्ठ अरि सपर्यत > परतेसा करने योग्य, ज्ञानी भौर तेजस्वी 
उ्राछावरे ल्निकी सेव। करो । वद छनि (मे हवं ञगवत्‌ वेतु ) मेरे इख भाह्वानको सुने भौर मेरी इच्छाश्नो जाने ॥५॥ 

[ १२३ ] करविवक््‌गण ( घृतेन स्तोमेभिः ) घृनसे भौर स्नो्रकि दरा { वचस्युभिः स्वाधीभिः ) स्प॒तिङ्क 
पभ घौर ध्यानगम्य देके साथ, ( विश्वचषाणि आधे चाचुधुः) संसारक प्रकाशित करनेवारे जभ्मिशठो वढति 

#६॥ 

{ १२४९ ] (अधिः घृतप्रसत्तः ) भभ्नि हविरूपघृतसे प्रसन्न होता दै। यद ( असुरः खुरोवः रायः धता धरुणः 
वस्वः } बर्वान्‌, सुखस्वरूप, धनका पोषक, हविको धारण करनेवाला नौर गृष्ठका प्रदाता है । एते ( क्रये यासे 
पू्यांय, वेद्याय, वेधसे गिरं प्रभरे ). दुरदर्ती, यशस्वी, श्रेष्ठ, जानने योग्य जौर उुद्धिमान्‌ भच्चिके ल्यि मे स्तुति ्ौर 
प्रार्थना करवाहू॥१॥ 


भावा्थ-- वह भसि दिव्य गुण युक्त, भमर नौर मनुष्योकरि बीच भत्यन्त पूज्य हे, मतः सव उसकी स्तुति करते 
हं । उसी प्रकार जो मनुष्य दिञ्य गुण युक्त है, वह सबके द्वारा पूज्य दोता है लौर सव उपक प्ररेसा करते हँ ॥२॥ 

यह भि दूतका काम करता है लोर यन्तकर्ता्नोकी प्रार्यना जौर हव्िरयोको देवोत पटंचाता है, इश्रलिष्‌ सव 
उशी स्वति करते है । दृतकी प्र्ेसा करनी चादिए्‌ ॥ ३॥ 

सङ्भि प्रकाशित होते दी भन्धकार भोर रोगादिके जन्तु भादि शन नष्ट दो जाते 1 तत्र उसकी किरणोसे पानी 
खरसता है श्लौर सभी मनुभ्य सुखे पते है ॥ ४ ॥ 

यद अन्निप्रदष्ठनीय, हानी शौर तेजस्वी है, एसी अभिकी सेवा सभी मनुष्योको करनी चाष्विद्‌ । वह सि मन्यो्ी 
प्राना सुनता रै मौर उनी दच्छा्भीकछो समस्ता ह ॥५॥ द 

ि सवैव्यापक्‌ दोनेसे यह भभ्चि सब छ देखता है ! यह ध्यानक्ते द्वारा देखने भोग्य है, एसे अघ्निक्ो सव त्दत्विज 

चटति रै ॥ ६॥ 

वह श्नि ( अघु-रः ) भ्रार्णोको बरषानू बनानेवारा, सुख प्रदत्ता धनको धारण करनेवारा लौर सवको वसानेबारा 
है । वहु भविष्य वावेक्रो मी जाननेवाा, यशस्वी तथा अर है  एेसे गुणो युक्त मनुष्यकी पूजा होती है ॥ ११ 


(१७६) ऋग्वेदक( खुबोध भाष्य [ मेषढ ५ 


१२५ क्रतेन ऋतं धरुणं धारयन्त यज्ञस्य शाके परमे व्योमन्‌ । 


दिनो धमन धरुणे सेदुषो न-ज्जातेरजाौ अभि ये नन . ॥२॥ 
१२६ अदोयुव्तन्प॑स्वन्वतेवि पयो महद्‌ दष्टं पएर्व्याय | 

स सवता नचजातस्तुतुयात्‌ सिद न कुद्धमामतः पर ष्टः ॥ २॥ 
१२७ स॒तिद यद्‌ सरसे पप्रथानो जनजन धाय॑से चक्षते च । 

वर्योवयेो जरसे यद्‌ दधान्‌! परि त्मना विषुरूपो जिगासि ॥ ४॥ 
१२८ बानो जु ते छ्वसस्पास्वन्त॑- मरुं दोषं पर्णं देव रायः । 

पदं न तायुर्गहा दानो महो राये चितठयनत्रिषस्षः ॥५॥ 











अर्थ-- [ १२५ (ये ) जे मदुप्य ( दिवः घरूणे चर्मन्‌ सदु पः, नन्‌ अजातान्‌ › दुरोकके धारक, प्रदिष्ठिव 
धममें लगे हुये, नेता रूप भमर देवगणको ( जातेः आधे नरश्च; ) ऋत्विजे द्वारा लच्छी प्रकार प्राक्त करते है, वे ( यशस्य 
धरुणं ऋत के परे व्यापमन्‌ ) यक्तङ़े धार सत्यस्वरूप भिक) यज्ञकर किये उत्तम स्थानपर ( कतेन धारयन्त ) 
स्तोत्र द्वारा स्थापित करते दँ ॥ २॥ 

[१२६] जो मनुष्य ( पूर्य सदत्‌ दुर, चयः } प्रष्ठ छचिके स्यि, अर्यो द्वारा घत्यधिक कठिनतासे प्रा 
होने योग्य शन्न प्रदान करता ३, ( तन्वः अद्रो एवः चि तन्वते ) उसका जरीर पापे रदित दोकर बढता हे । ( स नच- 
जातः क्रुद्धं सिहं न ) वह नगोत्पन्च भसि क्रोधित सिहकी तरह ( संवतः अभितः तुतुर्यात्‌ ) इकट्टे हुये इए हमारे 
शनरुमोंको सव शरसे न्ट करे ! तथा (परि स्थुः ) कतत वर्तमान न्य दान्नु्मेरो भो दमसे दूर करे ॥ १ ॥ 

पूर्याय दुस्तरं वयः अहोयुवः वि तन्यते-- जो इस प्रष्टं यश्चके किए अर्यो दारा कठिनतासे प्राप्त 
दोने योग्य भच्नको प्रदान करता है, वद पायसे द्टर ब्रद्धिको प्रात दौला हे । 

[ १२७ ] हे जघ्ने! , पप्रथानः ) सवत्र प्रद्यात त्‌. ( यत्‌ माता इव जनं जनं भरे ) माताकी तरद प्रत्येक जनका 
पोषण करता है ! ( धायसे च चक्षते ) धारण करने स्थि घोर ज्ञानक स्वि सवक वारा स्नुत होता है ( यत्‌ दधान 
वयः वयः जरसे ) जवर ्रज्वलिवि होग है, चवर घ्र शर्ोो जीण कर देता है । भौर ( विघुरूपः त्मना परि जिगासि ) 
नाना रूप होकर पनी दाक्तिसे सव जगद ज्याप्च देता ३१५९१ 

[ १२८ ] हे (देव ) दिन्य शुग युक्त भञ्चे ! (उरं दोघ धघरूणं वाजः ते अन्तं दचावखः जु पातु >) नत्यधिक 
कामनाभेकि पूरक, धनके धारक दव्रिरूप मन्न तेरे सम्परूश टकी ठसी प्रकार रक्ना करे जिक्च प्रकार (तायुः न गुहा पद्‌ 
दधानः ) तस्कर गुदके मध्यमे छिपकर धनरो धारण करना है, ( प्रहः राये चितयन्‌ , अर्चि अस्पः ) प्रचुर घन 
खासके स्यि सन्मार्गकरो प्रकात्रिव कर जोर पान करनेवारेको प्रस कर ॥ ५ ॥ 








भावाथ-- प्रयम मनुष्योनि चुरोकको धारण करनेवाले, धामिक, उत्तम मामप के नानेवाले भमर अधिका पता 
रुगाया, फिर ठन्न यत्तका सम्पादन करनेवाले भच्चिको यत्त॒ करने हए उत्तव स्यान पर मत्रं द्वारा स्यापिन किया ॥ २५ 

जो इस श्रेष्ट भको उत्तमसे उत्तम भन्न प्रदान करता है, दह्‌ निष्थाप दोर बढता है भौर वद भन्नि कोधित सिदकी 
तरह मर्यकररूपसे प्रज्वलित होकर उक्षके सब दान्चर्भोश्नो न्ट कर देता ई ॥ ३॥ 

यद सवन तरस्वृत जसि मारके समान प्रत्येक मनुप्यका पालन करता है । पुष्टि मौर सानो प्राप्त 'करनेके रिपु सब 
इसकी स्तुति करते द । जव प्रश्वलिनि चोता र तव यह्‌ सव आाहुतिर्योको जछा देती है मौर उ जडी इई भाटुतिको घब 
जगह फेटाठा रै, 8॥ 

यने दी जानेगरी जहन्ति देसी पवित्र सौर उत्तम हो कि उसे भक्षिका वर जोर साम्य चदे । यक्ते दी जने- 
वाटी ` खराबन दो! प्रजवित होने पर अञ्चि उत्तम मार्मको प्रकाशित करता ६{ ओर रल्क मनुष्यको शानन्द्नि 
करतार ॥५॥ 


सूक १६] ऋण्वेदका खबोघ भाष्य (१७७) 


1 


। देवता- अच्निः । छन्दः- अयुष्टुप्‌, ५ पक्तिः । | 
देवाया्रये । 


के 


यं प्रथस्तिमि-मेतौषो दधिरे पुर ॥ १॥ 
१६३० स हि दयुमिजेनौनां रोता दक्षस्य बाहोः । 

ति हव्यमभिरानुष--ग्भगो न वारमुण्वति ॥ २॥ 
सर्पे वृद्धशोचिषः । 

समये शयु्भमादुधु। ॥३॥ 
सुवीयैस्य मंहना । 
तभिदू य्व न रोदसी परि श्रवों बभूवतुः ॥ ४॥ 


2 
4८ 
1. 
21, 
[ क| 
न 


१२६१ 


2144. 
~ 

१. 

1, 

1, 


[र 
न्द 
< > < 
‡गु_ 
4: 
त „प 
~“ @ 
। [५] 
< 


१३२ 


4 
2 


.----------~--~-~-~---~ ~ ----~ ~ -~ -~---------- 


{ १६] 

अ्थ-- [ १२५ ] (मर्तासः चं भिरं न प्रशस्तिभिः पुरः दधिरे 9) मुष्यगण निष भविक भित्रकी तरह प्रकृष्ट 
स्त॒तियों द्वारा सचसे भाने स्थापित करते है 1 रख ( देवाय भानवे अ्मये दि बृहद्वयः अचं ) दिन्यगुण युक्त भौर 
प्रकाशमान्‌ भञ्चिङे स्यि महान्‌ दविरूप भक्त प्रदान.करके उखकी पूजा करो ॥ १ ॥ 

[ १३० ] जः ( अच्चिः आयुषक्‌ हठ्थं ) भभ्नि देवे छथि भजुकूरतासे हन्यशो वदन करतः है ! जो (वाह्लोः 
दक्षस्य दयुभिः ) भपनी भुनाक्ेकि बके अत्ययिक ठेजोंसे युक्त है ( जनानां होता सः भगः न षारं वि ऋण्वति ) 
मनु््का दोता वर्‌-भक्नि दम रोर्गोज्ञो सूयको तरह रेष्ठ सम्पत्ति प्रदान करता हे५१२॥ 

[ १३९ ] नो ऋविक्गण ( तुचिष्वणि यस्मिन्‌ अये दयष्मं सं आदधुः ) भस्यधिक शब्द करने जिल श्रेष्ठ 
स्मे बरको स्यापित करते ई (अस्य चृद्धसचिषः मधोनः सख्ये स्तोमे ) इस बढी इरे कान्तिविजि भौर बडु धनसे 
युक्त भ्निकी मित्रता जौर स्तुति रहकर दम ( विश्वा >) सम्पूणं सुच प्राप्त रं ॥ ३ ॥ 

[१३२] दे (अभ ) भन्ने ! (अध एषां स्वीयस्य सहन ) जनन्तर इन मनुष्योको तुम प्रष्ठ वर्ते युक्त करो । 
(न यद्व रोदसी परि बभूवतुः ) जेषे मदान्‌ सुर्यके सहरि ये पधी शौर भका स्यित ह उती व्रकार { श्रवः तं इत्‌ ) 
सारे भञ्ज छोर धन उसीक जाश्रयसे स्थित ह ॥ ४) 


"णद य) 





भावार्थं -- जिस प्रकार मित्र जपने मित्रत सेद करता दहै भौर दमेशा जपने भित्रक्तो भगे बढाने प्रयत्न करतः 
है, उसी तरह मनुष्य इस अच्चिश्ठो सचसे लागे रखते है भोर उसका दर तरहसे सम्मान करते है ॥ १ ॥ 

दस सुमे भनेर प्रकरी सम्पत्तियां है, जिन्द यह सूध्र अपनी किरणों द्वारा सव प्राणिर्योको प्रदान करता रै, उसी 
प्रकार इष भयिकी किरणो भे अनेक तरदङी शक्तिर्या रदती है, वे समी शक्तियां उपासक भम्निसे प्राक्च करता ३ ॥ २॥ 

„ जन्र मनुभ्य इस भ्निको लाहुति भादि देकर पुष्ट करते है, जोर यह बडे शब्दके साथ जरे ऊगता है, तव इस बडी 

इद कान्विवाले मध्चिकी उपासनोसे मनुण्य सच सुखोको प्राप्त करते हँ ॥ ३॥ 

निघ प्रकार प्न जर चुरोर सूवङे भाङषेणदवे भपनेःमपे स्यान पर स्मित है, उसी प्रकार सम धनच दसो लश्च 
सदे चिक इए ई । जन दो अनि कारण उन्न होतेह । ठ्ठ शन्नो खाकर मनुष्य बक्शारी दो है ॥ ४॥ 

२२ ( कण्वे. सुबो. मा. म. ५) 


( १७८) ऋण्वेदका खुबोध भाष्य [ मंड ५ 


|“ 


हि वायं--मघ्ने गृणान आ भर। 


1. 
॥ 


च॑ सुर्य; स्वस्ति धाह सचो- तेधि पृत्सु म 
[ १७ | 

[ कषिः- पररत्रेयः। देवता-अश्ि, ! छन्दः- अचुषटप्‌, '\ पक्तिः । ] 

१३४ आ य्ञदैव मत्यै इत्था तरव्यासमृतयें । 


[~ 
9 
१ | 
~“ ;1 


नष 
पये 


व॒यं ध ॥ ५॥ 


, # 


---~ 


अधिं कृते स्व॑प्वरे पुरुरी्छीतावसे ॥ १॥ 
१३५ अस्य हि स्वय॑शस्तर आसा विधमन मन्य॑से । 

तं नाक चित्रशोचिषं मन्द्र परो मनीपया ॥ २॥ 
१३६ अस्य दास्ता डं अचिषू य आयुक्त तुजा गिरा । 

दिवा न यस्य रेत॑सा वृहच्छोचंन्त्यच॑यः ॥ ३॥ 


~~ -~----------~-~ ~ ~~~ 








थ-- [ १३३ ] हे (अप्य ) भन्न ! दम सवतेरी (गरणानः ) स्तुति करते । ( जु पहि) शीघ्री हमार यक्ष्म 
आ । घौर (नः वार्य आभर ) हमारे च्थयिष्रेष्ट घन भरपूर दे {ये वयं चये सभ्यः सचा स्त्रस्ति धामहे) जो 
हम घौर जो विद्धान्‌ स्तोता है वे सच मिलकर कल्याणको धारण करं ( उत पृत्सु नः ब्धे एवि) - भीर युद्धो दम 
रोगोंषो बढानेके रिए तू स्वयं भी वट ॥५॥ 0 
१७ 

[ {३४ [हे (देव ) देव } ( मत्यैः इत्था तव्यांसं अधि ऊतये यक्नः आ ) सनुप्य इस प्रकार तेजस्वी भश्चिको 
स्वरक्चाक स्यि सम्पानपूव्रङु वुचात्ता हे। क्षीर ( पूरू कृते खु अष्वर अत्रसं इच्छत ) मनुष्य भारम्म किण इए शलोमन 
अर्दिसामय यज्ञे, अपनी रश्चकरे लिए श्चि स्तति करताटे॥१॥ 

[ ९३५ ] हे ( विधमन्‌ ) धमेका जनुष्टान करनेवलि मनुष्य ! ‹ स्वयदश्ास्तरः ) अत्यन्त श्रेष्ट यश्षवाडा तु (मन्द्र 
चिच्ररोधिष, नाक्र परः ते अस्य) लानन्द्‌ देनेवारे, अदू मुत भ्रकादाव्राले, दुःखत रदित, श्रेष्ट उस प्रसिद्ध भर्गो 
(हि मनीपया आसा मन्यसे >) निश्वयसे प्रङ्ृष्ट उुद्धिपू्ैक वाणीसे स्तुति कर ॥ २ ॥ 

[ १३६1] (यः तुजा आयुक्तः ) जो भस्नि वलसे घौर स्त॒तिसे सामर््यैयुक्त दोता दै ! जा ( दिवः न ) प्रकाश 
मानू घाद्वियकी तरद चोतमान है । ( यस्य >) जिसको ( बृहत्‌ अर्चयः ) वदी ज्वारा (रेतक्ता ) तेजसे प्रकाशित होती 
है देसे (अस्य अर्चिषा अक्षौ ड) इस लचिक्ो प्रभासे दी यह मनुण्य तेजस्वी होतार ॥ ९॥ 








भावार्थ-- हं भघचे ! तेरी इम स्तुति करते हैँ भतः तू शीघ्र हमरे पास णौर हसे प्रेष्ठ धन भरपूर दे । हम सब 
संगठित दाकर तेरी स्तृति करते दं भतः दस सवका कल्याण द्ये नोर युद्धे मी इमारी उद्ननि दो ताकि द्रम धन धान्वसे 
सण्द्ध होकर तुचे भी तुष्ट कर स्के ॥ ५॥ 

दे तेजस्वी देव { यक्करे आर॑म दोनेपर मनुष्य इस्त सग्रणीका पनी रक्षा छिद्‌ उपासना करता है नोर इसे सम्मान 
मूक लपने पाठ बुखाता रै ॥ १॥ 

वह भनि भानन्द्‌ देनेवारा, भत्यन्त सुन्दर ज्वाार्घोवाढा, दुःखे रहित भौर प्रष्ठ हे, इसलिए इद्धिपृवंक उसकी 
उपासना करनेवाला धार्मिक भौर प्रेष्ठ यशसे युक्त रोता है ॥ २॥ 

यद भनि तेज पौर सामर््यसे यक्त है। सूय जैने भपनी 'किरर्णोमि सक्को शक्ति देता है, उसी तरह अश्रि मी अपने 
तेजसे सब प्राणिरयोको तेज प्रदान करता है, जिस मनुष्ये ५ जितना घामथ्ैलाली दोगा, उतना ही चद मनुप्य तेजो 

ˆ चेन्‌ होगा ॥ ३॥ 
५ 


षक १८ | ऋण्वेदका बोध भाष्य | ( १७९. ) 


१३७ अस्य क्रतव] पिचैनसो दुखस्य वसु रथ आ। 


अधा विश्वासु हव्यो ्िर्चिषुप्र शस्यते ` ॥४॥. 
१३८ नून दद्धि वभि-पाता स॑चन्त सूरय।। 
उजं नपादुमिष्टये पाहि शग्धि खस्तयं उतैधि पत्सु नों पृषे ॥ ५॥ 


[ १८ | 


[ ऋपिः-- द्वितो ग्रक्तवाहा आचरेथः 1 देवता-- अच्चिः । छ्दः-- अवुष्ट्प्‌, ५ पक्तिः ' | 


१३९ प्रातरभिः पुरुप्रियो विशः स्त॑वेतार्िथेः । 

विश्वानि यो अभ॑यं हन्या मर्तैषु रण्यति ॥ १॥ 
१४० दवितायं मृक्तवादसे स्वस्य दक्षस्य मंहना । 

इन्दं स॒ धत्त आनुपक्‌ स्तोता चित्‌ ते अमत्य ॥ २॥ 


अर्म-- [ \२७] (विचेदसः ) सुन्दरं मत्तिवे बुद्धिमान्‌ जन, ( दस्मस्य अस्य क्रत्वा चसु रथ आ) 
दशनीय इत भिका यद्वमे सत्कार करके धन क्षौर रथ सब लोरसे धाप्च करत हैँ । ( मध हञ्यः अधिः विश्वास विश्च 
भर्ञस्यते ) इक वाद्‌ यक्ताथै दुय जानेवाटा धद नञ्च सगपूणे प्रजाभि विशेष रूपे परसित होता हे॥४॥ 

| १३८ } ३ भने ! जिस धनको ( सूर्यः आसा सनन्त ) स्तोता लोग सदसे स्तोत्र बोख्कर प्राक्च करते ह । 
(वा्थनः चु दद्धि) वह वरणीय धन हम रोना सीध दी प्रदान कर। दे (ऊर्जः नपात्‌ ) बलके पुत्र ! हमे ( अभिश्ये 
पाहि ) णभिटपित प्रदान करक दमारी रक्षा कर 1 हमे ( खस्तते शग्धि ) कल्याणके किए समथ कर ( उत प्छ नः 
चरध प्यधि >) ओर संग्राममे उपस्थित रहते हये हमरे एकी दृद्धि करनके रए त्‌ मी चुद्धिको प्राह हो ॥ ५ ॥ 

{ १८1 

[ १३९ (अमत्यः वः मतेंपु तिश्वानि हव्या रण्यति ) भमरणसीर जो भ्चि सनुण्योके मध्यमं प्रतिष्टित 
होकर सम्पूण इव्योंकी कामना करता हे ग्द ( अद्चिः पुरुप्रियः ) म्नि बहुतोका त्रिय ( विशः अतिथिः) समै 
भ्यापक, धतिथिके समान सक्कारके योग्य जर ( प्रातः स्वेन ) प्रातम्कारमें स्तुति किष जनि याम्यहे॥१॥ 

, [१४० ] हे (अमत्यै ) जमर अघे ! ¦ सक्तवाहसे द्विनाय स्वस्य दक्षस्य मंहना ) पवित्र हवि पर्हुचानेवले 
दवितको भने बरसे मदच्य युक्त कर । क्यसि (खः ते आयुषक्‌ इन्दुं धत्ते, (स्तोता चित्‌ ) वद तेरे लिय भनुकूकतासे 
सदा दी सोमरसदेतादे, नौर तेरी पूजा करतारै॥२॥ 








भावा्-- उत्तम बुद्धिवारे मनुप्य इक्त भक्षिका सत्कार करके सब तरदका धन नौर रथ वाक्त करते दै । उतन्न 
होने वाद्‌ यद सचि सव प्रजानोमें अत्यधिक प्रसित होताहै। जो दृक्त घञ्चिकः सत्कार करता.है, वह हर तरसे समश्रद 
दोताहे॥४॥ 

बुद्धिमान्‌ जन भ्चिको उपासना करके उत्तम शौर श्रेष्ठ धन प्राप्ठ करते द । भननिसे सम्पत्ति प्राक्त करनेका एकमात्र 
मि उसकी उपा्ठना हे । हमारे भन्द्र जो सामथ्यं हो, वद ोगोँका कल्याण करनेफे लिश दी हो| बह सग्मणी स्वयं मी 
सामथ्येवाठी होकर युद्धोमें दमे भी बढाए ॥ ५॥ 

यह भशि स्वयं जमर होता दुभा मरणश्ीक मवुर्योके अन्दर रहता हुआ उन बर्बरान्‌. जौर सामथ्य॑साही वनात 
हे । इसीरिष्‌ वह समीके रिष्‌ प्रिय मौर भतिधिके समान पूञय हे, उष प्रातःकाल स्तुति कन्नो चाहिय ॥ $ ॥ 

जमर लञ्च {तू सदा स्वुति करनेवाले नीर. सोमरक्न दनेवाले, दोन प्रकरारको शक्तिसे सम्पन्न त्था उत्तम दवि देनेवारे 


य द €. ५ 
मनुभ्यको भपने सामभ्य सर्रत्रष्ठ बना ( द्वितय दो प्रकारकी शक्तिते सम्पन्न. बारीरकि लोर णाभ्यात्मि 1)॥९॥ 
८ < 


(१८०) कऋश्वेदका सुदौध भीष्य [ मण्ड ५ 


१४१ तं वों दीषौयुशचोचिषं भिरा हवे प्रषोनाम्‌ | 
अशि येषां रथो व्य॑श्वदावृ्नीयंते ॥ ३॥ 
१७२ चित्रा येषु दीधिति रासञ्क्था पान्ति य। 
स्तीर्णं वहिः स्व॑णेरे श्रवति दधिरे परि ॥ ४॥ 
ये दुदु-रश्वौनां सधस्तति । 
द॒भदभ्े महि शवो वृत्‌ कृषि मघोनां तुवद॑मृत नृणाम्‌ ॥ ५॥ 
[ १९ | 
[ कपिः वचिरात्रेयः। देवता- अयिः । छन्दः- गाय्री, २-४ अच॒षटुप्‌ , ५ घिसद्रूषा । ] 
१४७ अम्य॑वद्याः प्र जायन्ते प्र पतरेवेत्रि्चिकेप । उषस्यं मातुरविं वे ॥ १॥ 








अथ-- [ १४९] हे ( अग्वदावन्‌ ) भच्दाजा मे { ( दीघंयुश्चोचिपे त चः मघ्नोनां गिरा दुवे > दीष नाय 
प्रदान करनेवाकञे तथा तेजस्वी उस वस्सो स्तति द्वारा बुखाता द्र । जिससे (येषां रथः मरिष्टः वि हेयते) जोवीरर्टैः 
उनका रथ शतु द्वारा र्दिंसित होकर युदधमे विशेष रूपसे यठता जाये ॥ ३॥ 

[ १४२ ] (येषु चिरा देधितिः ) जिन ऋष्विजेमिं घनेक प्रकारके तेन होते ई ( ये आसन्‌ उक्था पान्ति) 
जो खसे कण्ठस्य करके मंकी रक्षा करते हवे यक्तशीर ( स्वर्णरे स्तीर्ण वर्हः परि धवांसि दधिरे ) स्वमै प्रापक 
यन्तम फंठे हुये कोक उपर भने प्रकारके भन्न भश्निके सिय स्थापित करते ह ॥४॥ 

१ येषु चित्रा दीधिति; -- यज्ञनीर मयुप्योमे नेक तरहक तेज होति ई 1 
२ आसन्‌ उक्था पान्ति ~ वे ब्रा्यण सुखसे कण्टस्य करके मेत्रोकी रक्षाक्कफेर्ह। 

[ १४३ ] दे (अगत अग्ने ) भमर भमन ! ( सधस्तुति ये मे पथ्यादातं अश्वानां ददुः ) तेरी स्तुतिके त 
धनदाता सुञ्च पचास वोटों प्रदान करते ६, त्‌. उन ( मघोनां नृणां यमत्‌ ब्रहन्‌ नृवत्‌ महि श्रवः कधि ) छनिक 
मनुप्योको तेजस्वी मौर वहन सेवक्ोसे युक्त यश्षस्वी भन्न प्रदान करो ॥५॥ 

[ १९] 

[ १४४ ] ( चाधः मातुः उपस्थे विचष्टे) वद भटर्य धसि माता मरणीके समीप स्थित होकर सबको भरी 

प्रकार देखना हे नौर ८ चिकेत ) सव कठ जानता द, ( चवेः अवस्थाः आभे प्रजायने ) जब वह महर भि प्रकट 


होता है तव उसकी शनेक शवस्या्ये दोती रहै ॥१॥ 
व व 3 


भावाश्र- हे णश्वको देनेवाकते भञ्च ! भ तुक्च स्तुति द्वारा बुलाता द ताकि तू शपने तेजसे हमार वी रकी भायु 
दीष कर सके छीर युद्धे घान जानेवाक्ते उनके रर्थोको शत्रु उट क्रसके॥३॥ 

जो ब्राह्मण षनेक तेजसि युक्त दे छीर वेधमन्रोको कण्ठस्य करे वदो रक्षा करते हवे यक्षम भ्निशो देनेके ए 
घनेक प्रकारके भर्न्नोको तैययार करते ह ॥ ४॥ 

जो लश्चिके उपासको नौ मादि धन प्रदान करते ह,वे भी शस्निसे अनेक तरका मरद्वपूण धन प्राप्त करते 
ह॥५॥ 

वद जददय भस्नि धपनी माता भरणोके गमे रहकर सभो कु देखता है भोर जानता है जव वद प्रकट दोता है, 
तब दारीराश्नि, मौतिका्चि, सथ भादि रूपों डसकी भनेक भवस्थर्ये दो जाती हँ ॥ १॥ 


क 





< 


स्क १९] ऋण्वेदका खुबोध भाष्य (१८१) 


भ @ भ । ^ 19 भका [ अ | | २ | | 


१४५ जुहुरे पि चितयन्तो ऽनिमिषं नृम्णं पान्ति । आ डनां पूरं षिषिश्ः 
१४६ आ तरेयस्य जन्तवो दुमद ब॑धेन्त कृष्टयः | 


निष्कपींमो बृहदुक्थ एना मध्वा न वनियुः ॥ ३॥ 
१४७ प्रियं दग्धं न काम्य-मजांमि जाम्या! सचा 

वर्मा न वाजजटरो ऽदब्धः शाश्वतो दभ॑ः । ॥ ४ ॥ 
१४८ क्रीर्डन्‌ नो ररम आ भुवः सं भस्मना वायुना वेविदानः) 

ता अख सन्‌ धषजो न पिमा सुसंशिता वक्वा वक्षणेस्थाः ॥ ५॥ 





अर्थ-- [ १४५] दे घन्ने ! ( वि चितयन्तः अनिमिषं जुहुरे ) तेरे प्रभावको जानकर जो रोग सदा तुमे 
छाति डारा करते हैँ भौर तेरे ( नुस्णं पान्ति ) बटकी रक्षा करते हँ । वे कोग ( टठ्हां पुरं आ विविदुः ) राघो 
च्ड नगरक्छो भी तोड करके उसमें सब घोरसे प्रवेश कर जति है ॥ २॥ 


[ १४६ 1 (बृहदुक्थः वाजयुः निष्कग्रीवः जन्तवः छृष्टयः ) मदान्‌ स्तोत्र करनेवाले, भन्नाभिलाषी, सुवणेमे 
सटंकारोको कैट धारण करनेवाले उत्पन्नशीर मनुष्य ( मध्व( नं एना श्वेतेयस्य द्युमत्‌ आ वधेन्तः >) शदद्‌ सदश 
मोढे इन लपनी स्तुतियोंसे भत्यधिक प्रकाज्चमान्‌ ल्चिकरे तेनस्वो बको सत्रे भोरसे बढाति ह ॥३॥ 


[ १४७ } नो नञ्नि ! ( घमः न, वाजजठरः अद्‌न्धः शाश्वतः दमः ) यक्ते, समान, हवि भन्नको धपते धन्द्र 
रखनेवाला, तथा रान्चुमे दवारा स्वय भर्दिसित्त दोकर दानुभोकी दसा करनेमे समथ हे ( जाम्योः सचा दुग्धे काम्यं 
` अजाभि पियं ) आकार भौर पृथ्वीका सदायक्‌ वद भग्नि दूधङे समान चादे जाने योग्य दोषोंसे रदित हमारे प्रिय 
स्तोत्रको सुने ॥ ४॥ - 


[ १७८] दे (रदम ) प्रदीप्त नग्ने \ क्रीठन्‌ वायुना भस्मना सं वेद्विदानः नः आ भुवः ) प्रदीप्त होता इभा 
शोर वायसे उडादं गद राखक्रे द्वारा भली भांति ज्ञात देनेवाला त्‌ हमारी तरफ ध्यान > । तेरे ( वक्षणेस्थाः वक्ष्यः 
खुसंशिना धषजः ) भन्दुर स्थित ज्ररे जे सुतीक्ष्ण लोर राच्रनाशक है ( ताः अस्य तिग्माः न सन्‌ ) वे ज्वालय 
इस मेरे लिय तीक्षणन हो भर्थात्‌ सीतरहों॥ ५१ 


= "-----~ -~----~ ~ 


भावार्थ-- इस श्रमे जो प्रतिदिन आहति प्रदान करते है, भौर जभिषटो पुष्ट करते हुए उमे बर्की रक्षा करतः 
है, वे उ नश्निकौ महायतासे शनुजोके च्दसे दढ नगरको भी तोडकर उसमें प्रवि हो जते दै ॥ २ ॥ 


मदान्‌ स्तुति करनेवारु घन्नको इच्छा करनेवलि शठछारोसे सन्न धज सनुप्य उत्तम स्तुतियोतते इल भचिङे चरुको 
सब घोरसे वटति द । मनुप्यको दमेका शाहद्करे समान मीही बाणी दी बोरनी चाहिए ॥ ३ ॥ 


यह अग्नि हर तरहक भन्रको भपने अन्ध्र धारण करता हे लोर शन्नो द्वारा स्वये भर्दिसित शघ्चभोका नाक्ञ होकर 
करता हे, ठेला ग्नि दमारी स्वुतियोंको सुने । स्ति हमेशा दोषोंसे रदित नौर दूषक समान सुन्दुर हो ॥ ४॥ 


जब भग्नि जरुता हे, तवर उसकी राख द्रूषर उधर वापं उडती है, उमके द्वारा सम्निक्षा जरना ज्ञात होता -ह । र्व 


भग्निको उधारार्‌ रोगरूपी-रानुर्घोका नाश करनेवारी है, इषकी जो उपान करता दै, वह कभी -रोगोसे पीडित नहीं 
होता ॥५॥ 


(१८२) र्धेदका बोध भाष्य [ मैट ५ 


[२० 


[ ऋिः- प्रयस्वन्त आत्रेयाः । देवता अधिः । छन्दः- अवुष्डप , ४ पक्तिः । ] 
१४९ य॑त्र पाजसातम त्वं चिन्‌ मन्यसे रयिम्‌ | 


तनो गौभि श्रवाय्यं दुच॒त्रा पनया युजम्‌ ॥ १॥ 
१५० ये अने नेरय॑न्तिते वद्धा दग्रस्य धव॑सः। 
अप द्वेषो अप ह्रो ऽन्यव्रतस्य सिरे ॥ २॥ 
१५१ होतारं सवा वर्णीमहे अत्रे दस्य साधनम्‌ । 
यज्ञे पथ्थ. गिरा प्रय॑स्वन्तो वामदे ॥ ३॥ 
१५२ इत्था यथां त ऊतये सहसावन्‌ दिषेदिते | । 
राय क्रतायं सुक्रतो गोभिः प्याम सधमादो बीरि स्याम सधमादः ॥ ४॥ 
क 


अर्थ-- { १४९ ] दे ( काजसलातम अञ्च ) भनन्त भन्न देनेवाले ञ्चे ! (नः य रि त्वं मन्यसे चित्‌ ) हम रोगो 
द्वारा दिये गये जिल धनको तू स्वीकार करता है, हमरे श्रवाय्यं गीर्भिः युजं तं देवा पनय >) प्रशास्त भौर स्तुतियोके 
साथ उस धनको तू देवतालका पहरेचा॥ १॥ 

[ ५५०] दे (अञ्च) अन्ने! (येच्रृद्धा;ः) नो मचुभ्य धनसे सण होकर भी (ते उग्रस्य श्वसः अपन 
हरयन्त ) तेरे इष भ्यकर वको देखकर भी नदीं कांपत दै, दे ( अन्यव्तस्य दवेषः ह्वरः सश्चिरे ) द्रे उत्तम क्म 
करनेवारोके द्वेष भोर दिसासे भपने भापको संयुक्त शरत ह ॥ २॥ 

१ बद्धाः उश्रस्थ रावसः न ईरयन्ति ह्रः सश्धिरे-- जो मश्चिको कृपात सखरद्ध दोकर भी इसके क्रोधसे 
उरते न्दी, वे नष्ट हो जतदहै। 

[ १५१ ] द्रे (अभ्चे ) भने! ( प्रयस्वन्तः ) भन्नरे सम्पन्न दम ( होतारं दक्चस्य साधनं ) देर्गोको बुङानिवाछे 
घोर वलो प्रदान करनेव्राे (त्वा वरणीमदे) वक्षे चाहने ह गौर ( शर्ञेषु पृव्य त्वां गि दवबामहं ) यन्मे सव श्रष्ठ 
तेरी वाणी द्वारा स्तुति करतेर्हु॥३॥ 

[ १५२] दे ( सहश्ावन्‌ सुक्रतो ) वल्वान्‌ लौर उद्धिसे युक्त भमन! (यथा ते उत्ये दिवे दिवे) जिप्रकार 
तेरे रक्षणादिकी प्राक्तिके रिम प्रतिदिन हम तेय्यार रहे, त्था ( ऋताय राये सघमादः स्याम ) धर्मसे प्रात दोनेवि 
घनङ्गे ल्यि दम रोग दके होकर भानंदित हो, उसी प्रकार ८ गोभिः चैरैरः सधमादः स्याम, ` इत्था ) गायों भोर वीर 
युतरोकि साथ सुखसे युक्त दोकर निवास करनेवलि दो, इस प्रकारकात्‌ दमे कर ॥ ४॥ 


~~~ ----~ 








भावाथ-- दे श्च! दमे द्वारा दिए्‌ गए जिस त्तम भौर स्तुतियोकि साथ हविको त्‌ स्वीकार करता है, उस 
दिको तू ल्य देवत्ता्षकि पास पचा ॥ १) 

जो मनुभ्य इक अच्चिठी कृपासे धन आादिसे सद्द्ध दोकर भी इख क्रोधको देखकर कंपते नीं भ्धके क्रोधकी 
परवाह नहीं करे, वे उम्त्त चत करनेवाके मनष्योकरि शन्न होति हे भौर वे नष्ट दो जति ्॥२॥ 

गह सचि नख प्रदान करनेवारा है भौर यक्तोमें सर्वश्रेष्ठ है, ठेस अथिकी सव्र जनन चाहनेवज स्वति करते है॥३॥ 

हम सभी धग्निकी स्तृति क्रते इष्‌ प्रतिदि्त इस अग्निक संरक्षणे रहं भोर धम॑युक्त धनको प्राप्त करके हम समी 
सेधटित दोकर भानन्द्का उपभोग करं तथा पञ्च॒ मौर पु्रषौ्रोखे समृद्ध होकर दम सव्र भानन्दसे रदं । यद सब्र भश्निका 
उपसनासे दी प्राक्च हो सकता है ॥४॥ 





सूक २१] ऋग्बेदका खुबीध भाष्य (१८३) 
[२१] 
{ कषिः- सल आत्रेयः । देवता- अधिः । छन्द ~ अचुरुप्‌, ७ पक्तिः । ] 
१५३ मनुष्वत्‌ खा नि धीँप्रहि मनुष्पत्‌ समिधीमहि । 


अग्न मनुष्वदङ्गिरो देवान्‌ देवयते य॑ज ॥ १॥ 
१५४ स्वं हि माने जने मे सुप्रीत इध्यसे । । 

सुचस्त्वा यन्त्यानुषक्‌ सुजात सर्पिरासुते ॥ २॥ 
१५५ खां विश्वं स॒जोष॑सो देवासो दृत्मक्रत । 

सपयेन्त॑स्तवा क्ते यज्ञेषुं देषमीरते ॥ ३॥ 
१५६ देवं घों देवयज्यया ऽथिमींगीत्‌ मत्यै! । 

समिद्धः शक्र दीदिद्य-तस्य॒ योनिमासदः ससस्य योनिमासदः | ४॥ 





(्णगणारणष ष्यणणिणणििि 





[ २९] 
अर्थ-- [ १५३] द (अग्ने) लने | दम ( त्वा मजुष्वत्‌ नि घीमहि ) ठद्चको मननश्षीर विद्वानू्धी तरह स्थापिव 
करते है, घौर ( मयुष्वत्‌ समिधीमहि ) मननशीर विदारी दी तरद प्रञ्वलिति करते हं) हे (अङ्गिर ) प्राणोके 
सदश प्रिय ! तू. ( मेञुप्वत्‌ देवयते देवान्‌ य॒ज ) मननक्षीर विद्वानूकी तरह दी उत्तम रुरगोंको चाहनेवारोंको उत्तम 
शुणेसि युक्त कर ॥ १॥ 


[ १५४] ह (अघने ) भभने ! (त्वं मचुषे जने सुप्रीतः इध्यसे ) तू मननशीर मनुष्यों प्रसन्न होकर प्रकाशित 
होता दे! हे ( सुजात ) त्तम भ्रकारसे उन्न लग्ने ! ( सर्पि; आ सुते खु चः त्वा अ।जुषक्‌ यन्ति ) धत्से भरे हुए 
चमचे त॒द्चको घनुक्रतासे प्राप्त होते ह ॥ २॥ 

[ १५५ ] हे (कवे ) दृरदशिन्‌ भग्ने | ( विश्वे देवासः सजोषसः त्वां दृतं अक्रत ) सव देति एष मतसे 
वक्षे दूतत बनाया हे, इसि तेरे भक्त ( देवं तवा सपर्यन्तः यज्ञेषु ईश्चते ) दिभ्य गुण युक्त तेरी सेवा करते हुये, यन्तोमे 
तेरी स्तुति करते हें ॥ ३॥ 

[ १५६ ] हे ( शुक्रः ) तेजस्वी भर्ने ! ( मत्यः देवे अश्च वः देवयज्यया ईन्टीत ) मनुष्य, दिव्यगुण युक्त 
जौर सबसे भरणी तेरी द्वो प्रसन्न करनेके किष स्तुति करतेह। त्‌ हवि द्वारा (सप्रिद्धः दीदिहि) प्रबद्ध होकर दीघच 
हो । ( ऋतस्य योनिं आ असद्‌: ) त्‌. यच्चक्ठो वेदिं अकर प्रतिष्ठित दो । तथा ( ससस्य योनिं आ असद्‌ः ) 
प्ररेखनीय दस्र यज्ञ जाकर प्रतिष्ठित हो ॥ ४॥ 








भावाथे-- मननज्ञीर विद्धान्‌. जिह प्रकार अधिको प्रतिष्ठित करे उसे भच्छी तरह प्रदीप्त करते है, उक प्रकार 
हम भो भश्रिको प्रदीप्त करं जोर बड क्रि भी दिव्य गुणोकी अभिरषा कृरनेवले दमे दिव्य ु्णोसि युक्त केरे ॥ ११ 

मननशीरु मनुण्यों रा यद सरन प्रञ्वङ्ति किया जाता है, जव यदह अच्छी तरह प्रञ्वक्तित हो जाता है, तव उप 
ीसे भर मर कर स्ुचापु डाी जाती है ॥२॥ 

दे दृरदक्षा भग्ने ! सब देने एक मतसे तुके देवोका दूत निश्चित किया दहै, इ्स्यि युक्त तेरी उपासना करते 
ताकि उनकी प्राधेनाएुं तु दे्वोके पास पहुंचा ॥३॥ 

यद शग्नि देवोका सुख है, इसङिए देर्वोको सन्न करनेके क्षि मक्त गण इसी चग्निका सहारा रते है भौर इसे 
भ्रस्त करके इमं भाहुति देते हँ । तव यह यच्छी वेदित सच्छी प्रकार प्रतिष्ठित होता है ॥ ४ ॥ 


(१८४) ऋण्बेदका खुबोच भाष्य 2 [ मष्क 


[२२] 
[ ऋषिः- विश्वसामा आत्रेयः 1 देवता- भिः । छन्दः- अचषटुप्‌ , ४ पेक्तिः । ] 
१५७ प्र विंधसामन्नतनिष--दचा पावकर्तोचिषे | 





यो अष्रेष्मीड्यो होता मृन्द्रदमो विधि ।॥ १॥ 
१५८ न्यगैचिं जातेदसं दधाता देवमृलिजम्‌ । 

प्र यज्ञ एत्वानुष- गधा देवन्यचस्तमः ` ॥२॥ 
१५९ चिकिल्िन्म॑नसं त्वा देवं मते ऊतय । 

वरेण्यस्य तेऽव॑स ॒दयानासों अमन्महि | ३॥ 
१६० अग्ने चिकिद्धयपैस्य नं इदं वच॑ः सदस्य । 

स्वां सुशिप्र देपते स्तोमैधेन्त्यत्र॑यो गीभिः शरुम्भन्त्यत्रयः ॥ ४॥ 
1 


अर्थ-- [ १५७ ] हे ( विश्वसामन्‌) विश्च मरके खामके जाता ! ( यः अध्वरेषु दंडयः ) जो सब यज्ञो स्तुतिकर 
येग्य है ( होता विशि मन्द्तमः ) देवतारभोको बुलानिवाटा तथा प्रजाघोको श्यन्त लानन्द्‌ देनेवादा है ( पावक्क्लोचिषे 
अन्िवत्‌ प्र अच ) ऽस पवित्र दीक्षिवाके भिषा भत्रे समान. पूनन कर ॥ १ ॥ 

। १५८ | दे यजमानो ! दुम सव, ( जातवेदसं देवं ऋत्विजं अर्चि निद घ(त ) संक्ारके सब पदाधोंको जानने- 
वाले, तेजस्वी छलौर सब उरतुभोमें यज्ञ करनेवाले भच्चिको संस्थापित करो, जिससे (अय्य देवव्यचस्त प्रः यक्षः आनुषक्‌ 
भ्र पतु ) भाज देवकि प्रिय युत्ते साधक रूप इव्यको दम भक्षिके किय अनुद्रुत प्रदान करं ॥२॥ 

[ \५३] दे भन्न ! ( चिकित्विन्मसं ) विक्तानयुक्त मनव्रले (देवै त्वा मर्मास्तः ऊतये इयानासः ) वेजस्वी 
तक्षको हम सच मनुष्य अपनी रक्षाके लि प्राप्त होते द । तथा ( वरेण्यस्य ने अवसः अमन्महि ) वरण करने योग्य 
्रष्ठ तेरी संरक्षण शाक्ति प्राप्त करनेके लिश हम स्तुति करते है ॥३६॥ 

[ १६० ] दे (सहस्य अचे ) बरुके पुत्र भने ! तू (अस्य नः इदं वचः चिकिद्धि ) इष हमारी प्राथैनानोको 
जान । दे ( सुशिप्र द्रम्पतते ) सुन्दर हनु भौर नासिकावाके गृहपति ! ( ते त्वा अत्रयः स्तोमैः वर्धन्ति) उक्त वक्षो 
तीन प्रकारके दुःखो रदित जन स्वोत्नोसे बढते है । भोर ( अत्रयः मीर्भिः द्ुम्भन्ति ) काम फोच शौर रोम इन तीनों 
दोषोसे रदिव जन उत्तम वष्वनोंसे भंत करते है ॥ ४ ॥ 











भवार्थ-- यद अद्िसकर यद्ोका भाधार दै, सब प्रजाभोकषो भत्थन्त भानन्द्‌ देनेवारा है, इसकिए्‌ दद सच प्रकारसे 
पूञ्यहे॥ १॥ 

यदह धञ्चि इस संसारसे उखन्न दए इर्‌ सब पदार्थौको जाननेवाङा है, ऋवुकरे भनुसार उमे यज्ञ॒ किष जति है व 
देवोका प्रिय है नोर यक्षको सिद्ध करनेवासा १ ॥ २॥ 

उत्तम भौर मननशील बुद्धिस युक्त यह धश्नि उत्तम संरक्षणकी राक्तिसे युक्त है, इसीलिए हसे चद राक्ति प्रा 
करनेके किए मनुष्य इसकी स्तुति करते हे ॥ ३ ॥ 

हे बरक पुन्न भने ! इन हमारी प्राथैना्ोश्नो तू समश्च । (अ-त्रयः ) भाध्यारिमक, भाधिमौतिक जोर साधिदेविक 
दुःखोसे रदित मनुप्य तुश्च जपने स्तोत्रस वढति हँ भौर तुश्च उत्तम वचनोंसे छद करते हे । उत्तम कचन बोरनेनारा 
सदा शुद्ध भौर पदित्र रहता है ॥४॥ 


सूक्त २३] ऋम्वेदका खवोध भाष्य (१८५) 


| [ २२. 
[ ऋषिः- दघ्नो विश्वचर्षणिर्रेयः । देवता- अभिः । छन्दः- भवुष्टुप्‌ , 9 पेक्तिः। | 
१६१ अशे सन्तमा भर॒चुश्चखं प्रासहा रायेम्‌ । 


विश्वा यश्णीरम्या३ सा वजेंषु सासदत्‌ ॥ १॥ 
१६२ तममे एना रथिं संह्ख आ मर । 

स्वं हि सत्यो द्रुतो दाता वाजस्य भोम॑तः - - ॥ २॥ 
१६३ विश्वे हित्वा स॒जोष॑सो जनसो वृक्त्हिषः । 

होतारं सभ॑सु प्रियं व्यन्ति बां पुरु ॥ ३॥ 
१६४ सहि ष्मा विश्वच॑पणि-रभिमांति सहं दधे । 

अभ्रं एषु क्षयेष्ा रेष; शकर दीदिहि यमत्‌ पवक दीदिहि ॥ ४॥ 

[२३] 


अर्थ-- [ १६१1] दे (अग्ने) भन्ने! (यः आसा वाजेषु विश्वाः च्षणीः अभि ससदत्‌ ) जो मनुष्य 

स्नोत्रसे युक्त होकर युद्धोमिं सम्पूण चरुको सब प्रकारसे भभिभूत करता है ( द्युम्नस्य प्रासहा सन्तं रथिं आ भर) 

उस तेजस्वी जनके लिये प्रकृष्ट बरसे शात्ुर्भोको पराजित करनेवाले धन प्रदानः कर ॥ ५॥ । 
सहन्तं र्थ दुम्नस्य आ भर- रान्चुको पराजित करनेवाङा धन तेजसी मनुभ्यको मिले । 

१६९ ] दे भन्ने ! ( सहस्व अग्ने ) बलवान्‌ भमन ! (त्वं हि सत्यः, अदूमुतः, गोमतः वाजस्य दाता) त्‌ 
सत्यस्वरूप. भद्‌ सुत तथा गवादि युक्त धर्नोका देनेवाला है 1 रेखा ( परतनासहं स्यं आ भर) शुर्मोक्षी सेनाको 
परास्त करनेवके देश्र्यरो हसे प्रदान कर ॥ २ ॥ 

ष [ १६३ ] हे भन्न | ( सजोषसः चुक्तवर्हिंषः विश्वे जनासः ) समान प्रीतिवाके, आाक्तन विछनिवलेि सव 
ऋत्विक्‌ गण ( हि सद्मसु ) निश्वयसे यक्ञगृहम ( होतारं प्रियं त्वा ) देवकि भाहाता, सवके प्रिय क्षसे ( पुर वार्या 
व्यन्ति ) बूत भ्रष्ठ धर्नोकी याचना करते हे ॥ ३ ॥ 

[ १६४ ] ( सः विश्वचषणिः अभिमाति सहः हि प्म दधे ) सव कमोको देखनेवाला वद चनभोके संहार हृर- 
नेवा बको इमे प्रदान करे । दे ( शुक्र अचे ) तेजस्वी भ्म ! तू (नः एषु क्षयेषु रेत्‌ आ दीदिहि ) दमारे इन 
धरो धनसे सम्पन्न तेज फेडा । दे ( पावक ) पापशोधकू ( चुमत्‌ दीदि हि ) तेज कीर यशसे युक्त त्‌ सर्त प्रकाशितं 


हो॥४॥ 








ध भावाथै- जो भचचिहो स्वुति करनेके साथ साथ इतना बलशाली है कि युद्धोमं उसके सभी नञनत्न दार जाते दै 
उसीके पास सभी तरदके देश्यं रते है फेला ही वीर देश्वयौँकी रक्षा कर सकता है ॥ १ ॥ ५ 

देष] तु घद्धितीय शक्तिवाला तथा देश्वयौसे भरपूर दै, घतः सेघटित दोकर रदनेवके तथा तेरे सत्कार करने 
रए भाषखन बिछनेवले मनुष्य तुञ्चसे भनेक तरहक देश्वये मां गते दँ अतः तू उन्दं मरपूर रेश्वयै दे ॥ २॥ 

दे भस ! तु. मकन्यपाक होनिङके कारण सव कमौको देखनेवारा है, तथ। तेरे पाख वर्का भण्डार है, भतः तु हमरे 
परो देश्ये नो वकते सम्यज्न कर, तथा स्वयै भौ प्रकाशित होता रई, -घर्थात्‌ हम भी देश्य लोर बरे युक दोकर 
यज्ञ करते रदं ॥ ३-४॥ 


२७ (क्टगवे. सुबो. भा. मे. ५) 


(१८६) ऋर्बेद्का सुयोध भाष्य [ मेख्ट ५ 


(२४ | 
[ ऋषिः गोपायना ऊौपायना वा वन्धुः खुचन्धुः शुतयन्धु्विभरवन्धुश्च । देवता- अधिः । 
छन्दः- दिपद्‌ा धिरट्‌ । ] 


१६५ अग्ने खनो अन्त॑म उव त्राता शिषो भ॑वा वरूथ्यं; ॥ १ ॥ 
१६६ वसुरधिषेसंभरवा अच्छं नषि चुर्तमं र्थं दौ; ॥ २॥ 
१६७ स नो बोधि श्रेधी हव॑ -ुरुष्या णों अघायतः संमसाद्‌ - ॥३॥ 
१६८ तं स्वा शचिष्ठ दीदिवः पुन्यं ननमीमहे सखिभ्यः - ॥४॥ 


[२५] 
[ कषिः- वसूयव अक्रियाः । देवता- भिः । छन्दः- अवुरुप्‌ \ ] 
१६९ अच्छा वो अननिमव॑ते देवै गासिसनो बसु! | | 
रासद पत्र कैपूणा- मृताव पपेति हषः ॥ १॥ 





[२४] 

अर्थ-- [ १६५] हे (अघे) भमर! (त्वंनः अन्तमः) तू हमारे पास रदकर मरि र्एि ( षरूथ्यः 
न्नाना उत दिवः भव >) स्पुतिके योग्य, रक्षक भौर फट्याणकारी हो ॥ १ ॥ 

[ १६६] ( वसुः वसुश्रवाः अयिः ) सवको वसानेवाडा धन भौर धान्यसे युक्त भम्नि (अच्छ नक्षि) भच्छी 
प्रकारसे हमको व्याप्त करे । भौर ( दमच्चमं रथि दाः ) धतिशय दीक्षिश्षीर उत्तम धन दमको प्रदान केरे ॥ २॥ 

{ १६७] हे भने ! (सः नः वोधि ) वह प्रसिद्ध दू हम लोको जान । हम र्गो (< हवं शधि ) एकारो 
सुन । त्था ( समस्मात्‌ अघायतः नः उरुष्य ) समस्त पापाचरण करनेवङे दुर्टोसे हम रोगोकी रक्षा कर ॥३॥ 

[ १६८ ] हे ( शोचिष्ठ दीदिवः ) भव्यन्त शद्ध करनेवाठे मौर भपने तेजसे प्रदीप्त होनेवङि अन्ने ! ( नूनं ते 
त्वा सुघ्ाय सखिभ्यः ईमहे > निश्वयते उन र्ठ युर्णोसि सम्पन्न पक्से हम कोय सुखी तथा सित्रताकी भार्यना करते 
दै॥४॥ 

[रप] 

[ १६९] हे कषियो ! भपनी ( अवसे वः देवं अचि अच्छा गासि ) रक्षा स्यि तुम दिम्बयुण युक्त भश्चिकी 
खच्छी प्रकारसे स्तुति करो ! (सः नः वसुः ससत्‌ >) वरद श्चि दमे धन भरपूर देवे । ( ऋषूणां पुः ऋतावा द्विषः 
पषति ) ऋषियोके पुत्र भर्थात्‌ ऋषियों दया भरणिमन्यनस्ते उत्पन्न, सत्यसे थुक्त भसि हम रोगोको रचरु्भोसि पार 
रगाव ॥ १ ॥ 





भावार्थ-- सरक्षण करनेवाठे साधनेति युक्त यद लधनि हमारे पा चेरे भौर ह्मे सुखकारक दो, वह सर्वम्यापक 
लश्चि हम पर कृपा करके दम भव्यन्त तेजस्वी सम्पत्ति प्रदान करे ॥ १-२॥ 

दे भमन! वू इम जान, हमारी पुकार सुन तथा हमे सव पाषिरयोसे बचा ताकि दम तुञ्चसे सुख सौर मित्रता प्राप्त कर 
सर्के ॥ ३-४ ॥ । 

हर मनुभ्यश्नो थनी रक्षाके ठि इस तेजस्वी अञ्चि दी स्तुति करनी चादिए, वदी हर तरदका धन देकर सबको 
वसने योग्य बनाता ह । वह ्ानपूङ्क सरणिमन्थन करनेसे पैदा होता ३, इसलिए चद भत्यधिक बल शारी दोनेसे रालुर्भोको 
पराजित करता है ॥ १ ॥ 


संक २४ | ऋर्वैदका सुबोध भाष्य (१८७) 


१७० स हि स॒स्यो यपू चिदू देवासधिद्‌ यभीधिरे। 

होतारं मन्द्रजिहमित्‌ सुंदीतिभिविभावभुम्‌ ॥ २॥ 
१७१ सनो धीर वरिठिया श्षठंणा च सुमत्या | 

अण्न रायो दिदीहि नः सुवक्तिभिरवरेण्यः ॥३॥ 
१७२ अमिषं राजम्य-मिमत्वाविश्चन्‌ । । 

अभ्रिनीं ह्यनाहनो--ऽधिं धीभेः स॑पर्यत ॥ ४ ॥ 
१७३ अ्नस्तुषिशवस्तमं॑तुविव्र्॑याणपुततमम्‌ । 

अतू भ्रावयत्पतिं पुत्रं ददाति -दा्ुपै ॥ ५॥ 





॥ ^, अ. + 


अर्थ [ १७० ] (पूर चित्‌ ) प्लव मदरषियोने (होतारः, मन्द्रजिदहं खुदीतिभिः विभावसु यं ईधिरे) देवकि 
श्ाहाता, सुन्दर जिवाव, भस्यन्त तेजवारे, शोभनदरीतिे सम्पन्न जिस णचि प्रदीप्त किया, वथा ( यं देवासः चित्‌ ) 
निखको देवने भी प्रदी शिया, (स हि सत्यः इद्‌ ) वद सस्नि सत्य सकस्पसते परिपूण दै ॥ २ ॥ 

[ ९७९ 1 दे ( सुबुक्तििः वरेण्य अने ) स्तोत्रो द्वारा स्तुत तथा वरण करने योग्य भन्ने ! (सः श्रष्ठया धीती 
च चरिष्ठया स॒मत्या नः रयः दिदीहि) वद वु क्षपनी भति घारणव्रारी कौर स्यन्त स्वोकार करने योग्य सुन्दर 
बुद्धिस दम रोगेकि लिये धनको प्रदान कर ॥३॥ 

[ १७२] जे (अधिः दयेषु राजति ) भन्नि देके मध्यं प्रकारित दोवा दे जो ( अ्चिः मषु भविश्चन) 
श्नि मुष्योमे प्रविष्ट रोता है, तथा जे (श्चि; नः उव्यवाहनः ) श्चि दमे यन्मे देवता्ोके लिये इभ्य वदन करने. 
वारा है । उस (अर्चि ध्भः सपर्यत ) भध्चिङी, दे मनुष्यो ! चुम सव भपनी दुद्धियोसे स्तुतिद्धारा पूजा करो ॥ ४४ 


[ १७३ ] (अधिः द्ाद्ुषे ) भ्चि दाताक्षे लिय, ( तुविश्चवस्तमे तुविब्रह्माणे उत्तमं अतू श्रावयत्पतिं ) 
बहुविध अजनो युक्त, बहुत स्वीका कर्त, भव्यन्त घ्रष्ट, शत्रुम हाया रईदिमितत न दोनेबाला, लपने उत्तम फर्मोसि ऊुरुके 
यञ्ञको फेरनिवाला इस प्रकारके युणेतते भटंृत ( पुं ददाति ) एत्र देता हे ॥५॥ 


[१ कड: =: ~ ~~ -~--*+---------- ~~~ ~ ~ -~~----~--~ ~ - ~ -- -~ ~ 2 


भावार्थ-- इस गत्थन्त तेजस्वी अधिको प्राचीन सद्पियोने लौर देवोन प्रदीप्त किया था। वह कषप्नि भविनाक्षी 
शोर सत्य संकव्पोसे युक्त दवै । यद ओ सश्व्य करतादे, बद्‌ मेरा प्र क्षौर उत्तम दोताहै ॥२५ 

हे शघ्न ! त्‌ उत्तम सौर धारणावारी उदिते युक है, इसीिपु सव्र तेरी स्वति छरते दै भौर तुके चादते है, भतः 
तू हमें भी भपनी उत्तम बुद्धिस युक्त कर दं घन प्रदान कर | धन प्राप्त करनेसे पू सनुष्यते उत्तम बुद्धि होनी चाष 
ताकि वह प्राप्त इष्‌ धनका दुस्पयीगनकरे।॥३॥ 


यद सन्नि दें मी धरलिित हे अर्थात्‌ सू, त्रियुत्‌ आदि रूपेम चह देतरो$ बीच विद्यामान है, वथा मनुष्ये 
सन्नि ज्ञानी वराह्यणके ख्पसें हे, मनुष्य दारीरमें प्राणान्नि या जारमाधचिक्ते रूपँ प्रि्यमान है ॥ ४॥ 


इस भभ्रिकी पाते जो पुत्र प्राक्च दता हे, बह धनवान्‌, धुद्धिमान्‌ , बलवान्‌ घौर यक्नोदाम्‌ होता है । जिस माता 
पिता्भोमे यह्‌ भि लत्यधिक शक्ति्ारी होता है, उनकौ सत्तान इन रुणोसे युक्त होती दहैः॥५॥ 
२९ 


(१८८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मैदरः ५ 


१७४ अभनिदैदाति सत्प सासाह यो युधा तूर्भिः। 


अ्चिरत्यं रधुष्यदं जेवारमपराजितभ्र ॥ ६ ॥ 
१७५ यद्‌ वारिष्टं तदग्रयै वृहद॑च विभावसे । 

मर्हिषीव स्वद्‌ रयि-स्त्वद्‌ वाजा उदीरते ॥ ७॥ 
१७६ तयं धमन्तो अचेयो प्रविंषोच्यते बृहत्‌ । 

तो त तन्यतुषैथा स्वानो अं स्मनां दिवः ॥८॥ 
१७७ एँ अनि वसूयवः सदाने व॑वन्दिम । 

सपनो विश्वा अति द्विषः पषन्नावेचं सुक्रतुः ॥ ९॥ ` 

| २६] । 
[ ऋषिः- वसूयव आते षाः । देवता- आधेः, ९ विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- गाय । ] 

१७८ अग्रे पाचक रोचिशं मन्द्रया देव जिह्यां । आ देवान्‌ वक्षि यक्षिच ॥१॥ 


अ्थै-- [ १७४ ) (अश्चिः यः नृभिः, युधा सालाह सत्यति ददाति ) शभ्नि दम रोगो उस तरका, जो भपने 
परिजर्नोका साथ देनेवाला, युद्धके द्वारा चतरुर्भोको पराभूत करनेवाला लौर॒सत्य प्रतिज्ञ है. देखा पुत्र देताहै ।तथाजो 
(अधिः जेत।रं, अपराजितं, रथुष्यदं अत्यं ) भि श्रु्जको जीतनेवाला, कमी मी पराजित न दोनेवाङा, दुत वेग- 
वाखा लौर निरन्तर चरनेवाखा घोडा भी देता हे ॥ ६॥ | । 

[ १७4] (यत्‌ वादिष्ठं तद्‌ अद्ये ) जो श्रष्ठतम स्तोत्र है वह भश्निरे ल्यि निवेदन किया जाता दे द ( विभावसो ) 
तेजोमय भग्ने ! दम रोगोको ( वृहत्‌ अच ) बहुत धन प्रदान कर, क्योकि ( महिषी इव त्वत्‌ रथिः उद्रीरते ) जिस तरद 
खीते पुन्न उत्पन्न दोता है, उसी तरह वुक्षते दी सम्पत्ति उपपन्न होती है । भोर ( वाजाः त्वत्‌ ) सम्पू भग्र भी त्षसे 
ही उत्पन्न होति ह ॥७१ 

[ १७६ | हे भञ्चे ! ( तच अर्चयः द्युमन्तः ) तेरी शिखाय तेजसे युक्त हैँ । हे ( बरहत्‌) मदान्‌ ! त्‌. (ग्रावा इव 
उच्यते ) दन्ना शिकाके समान चूण करनेमे समर्थं कदा जाता है । (उतो तमना दिवः ) भौर भपने नाप स्वय 
दयोवमान दोता है । ( ते स्वानः तन्यतुः यथा अत ) तेरा शब्दं मेव -गजनकी तरह भ्रकट होता है ॥ ८ ॥ 

{ १७५७ | (चसूयवः सहसान आरै चवन्दिमि ) दम धनकी कामना करनेवारे रोग बलत्ान्‌ भिक स्तोत्रादिके 
द्वारा स्वति करते ह । ( सुक्रतुः लः नः दिश्वा द्विषः अति पर्षत्‌ इव नावा ) शोभन कमेवाला वह अश्न दम कोगोको 
सम्पूण शर्रुनोसे उसी प्रकार पार रुगवि, जिस प्रकार नोकके द्वारा नदी पारी जातीदहै॥९॥ 


म्‌ 

[ १७८ ] दे ( पावक देव अघने ) पवित्र करनेवाले क गुणोंसे युक्त भन्ने } तू भपनी ( रोप्चिषा मन्द्रयां 
जिह्वया दैवान्‌ आ वक्षि >) दौपिसे जोर देवोन प्रहृष्ट करनेवारी निहवासे देवको यकमे ले भा ( च यशि ) भौर उनको 
वृक्त षर ॥ १॥ 

भावाथे-- इस अश्चिकी प्रसन्रतासे जो एत्र प्राच होता हे, वद स्र मनुप्योके साथ संगठिन होकर रहनेवाला, युद्धे 
शपुोको दरानेवाखा भौर सत्यक मागीपर चरनेवाला दोता है । उसकी प्रसन्नतासे उत्तम उत्तम पञ्च॒ भी प्रात होति हँ ॥ ६ ॥ 

इसी भन्ने मदान्‌ धन लोर वर उत्पन्न दोते दै, भौर यद धन भौर बर वद भपने उपासरकोको देता. है, इसि 
सारे श्रष्ठ स्तोत्र उसीके किए किए्‌ जते ह ॥ ७॥ 

जव दरस छ्निकी ज्वार तेजपत युक्त दोती ह, तव रानरु्भोको उसी प्रकार पीस देती है, जिस प्रकार पत्थर पदाथोको, 
मौर तव वह भि स्वये प्रकाश्मान्‌ दता हे उका शब्द मेधकी गर्जनाके समान भयकरं होता है ॥ ८ ॥ 

वर शौर धनक्धी कामना करनेवाके कोग इख भनि स्वति करे, पभघच्च होकर वह श््तम कमै करनेवाला भक्नि भपने 
उपासर्कोकतो दरान्नु्भोकी पीडा दूर करे ॥ ९ ॥ । 


सूक २६] ऋभ्वेदका सुबोच भाष्यं ` (१८९) 


१७९ तं त्वां पुतल्लषीमहे रि तर॑मानो स्वरश्चम्‌ । देवौ आ वीतये बहे ॥ २॥ 
१८० बीरिहत्रं सखा कवे चुमन्तं समिधीमहि  । अने बहस्त॑मध्वर ॥ ३॥ 
१८१ अग्ने विशवैभिरा भहि देषेभिैम्यदातये । होतारं सा वुर्णामहे ॥ ४ ॥ 
१८२ यमानाय सुन्वत अं सुषीथै बह । देवैरा स॑त्सि बर्हिषि ॥ ५॥ 
१८३ समिधानः सहस्रजिद धमणि पष्यति । देवानां दत उक्थ्यः. ॥ ६ ॥ 
१८४ स्यपि जातवदस टोत्रवाहं यविष्ठयम्‌ । दधाता देवमल ॥ ७॥ 
१८५ प्र यज्ञ पैखानुष-गघा देवग्य॑चस्तमः । स्तृणीत बर्हिरासदे ॥ ८ ॥ 








अर्थ-- { १७९ ] हे ( घृतस्नो चित्रभानो > धरव्से प्रदीप दोनेवाके आश्वथैकारक रदिमवडे णे | ( स्वरो 
तंत्वा ईमहे) स्प द्रष्टा डक तुक्षसे हम सक्र सपने सुखके किये याचना करते है! त्‌ ( वीतये देवान्‌ आ -वर ) हन्य 
भश्चण छ्ियि दे्वोँको यहांलेभा॥२॥ 

[ ९८० ] दे (क्वे अघने) दूरदर्शी शनन ! दम (अध्वरे ) ईिसारदित यक्ञमे ( वीति) तरं द्युमन्तं बृहन्तं त्वा 
समिधीमहि ) दभ्यका मक्षण करनेवारु दीक्षिमान्‌ भौर महान्‌ गुणोंसे युक्त तुद्चको घच्छी तरद परज्नक्िते करते है॥३॥ 

[ १८९] दे (अने ) षने ! ( विश्वेभिः, देवेभिः हव्यदातये अ! गहि ) सम्पूण दोक साथ तु हन्य दाताके 
स्यि यक्ते उपस्थित.-दो । हम सव (होतार त्वा वृणीमहे) देवरो उरुकर रुनित्रङे वुक्चक्नो स्वीकार करते दै 
चाहते है ॥ ४॥ | 

[ १८२ ] है (अचरे ) षमने ! ८ सुन्वते यजमानाय सखुधीयं आ चह ) सोम निचोडनेवके यजमानके स्थि व्‌ भ्रष्ठ 
परा्रमको प्रदान कर भौर (देवैः वर्दिषि भा सत्ति ) देवोके साथ यक्तमें छश पर भाकर वैठ ॥ ५॥ । 

१८३ ] दे (खदस्रजित्‌ अघे ) सदसो शन्रुभोको जीतनेवे भन्ने ! तू. ( समिघानः उक्थ्यः देवानां दूवः 
धर्माणि पुष्यसि ) दव्य द्वारा प्रदी, प्रैसनीय दर्वोंका दूत होकर दम रोगोके सभी धामिक कार्यौको उत्तम प्रकारसे 
पूणं करता है ॥ ९॥ † 

[ १८४ ] दे मनुष्यो ! तुम (जानवेदसं, दोहं, यविष्ठयं, देवे, ऋत्विजं नि दधात्‌ ) सब उत्पन्न इएको 
जाननेवाङे, यज्ञ ॐ प्रापक, मतिद्राय -युवा, तेजस्वी भौर यत्त साधक अचचिको निरन्तर धारण करो ॥ ७ ॥ 

[ १८५ | ( देषव्यचस्तमः यज्ञः अश्च आयुषक्‌ प्र एतु ) प्रकाशमान स्तोतारो द्वारा प्रदत्त इवि भन्न भाज 
भनुकुरुतासे देवताभोके पास पुव । दे चलिकूगण ! ( आसद बर्ह स्तृणीत ) तम भभिकरे विराजमान होनेफे स्यि 
पवित्र कुशको वरिखाभो ५॥८॥ ध ॥ 








भावा्थै-- दे भके! तेरी ञ्वाराएं विरक्षण दै, इसीकिए तेरी ज्वारायें जानन्द देनेवारी है, दम वुश्चसे सुखकी कामना 
करते है तू हमारे इस जीवन यक्तम सभी देरवोको स्थिर रख ताकि दम चिरकारु तक सुखका उपभोग कर सकर ॥ १-२॥ 

ह शमे ! त उत्तम कम करनेवाला है भतः इस ्दिखासे रदित यत्तमे मी सभी देवताभोंके साथ भा, दम तुज्ञे बुाते 
है खोर दवि मी देते है ॥ ३-४॥ 

हे दजासें कज्ुभोको एक साथ जीतनेवाठे भन्ने १ त्‌ परदीक्च होकर दमे सभी धार्मिक कायौको पूण करता है, इदि 
दमररे यज्ञोमू. आ भोर खन द्रवोके साथ दमारे द्वारा दी गहं भाहुतिका मक्षण कर शौर हम बर प्रदान कर ॥ ५-६॥ 

दे मयुष्यो ! यद्‌ भ सच कुछ जाननेवाका अत्यन्त ` बरारी, तेजस्वी भौर यकतको पूणे करनेवाका है । इखका 
शच्टी तरह सम्मान करो ताकि यह दवि भन्नको देवोके. पास श्रीतिपूतैक पटुचावे ॥ ७-८ ॥ 


(१९० ) ऋग्बेद्का सुोध भाष्य [ सैडर ५ 


१८६ एदं म॒रुतो अधितां मित्रः सर्दिन्तु वर्णः । देवास॒ सर्वेषा विक्रा ॥ ९॥ 
[ २७ | 
[ ऋषिः चचरष्णसत्यरुणः, पीरुङ्त्तस्रलदस्युः, भारतोऽद्चमेधश्च राजानः; ( अजिर्ौम इति केचित्‌।) 
देवतः- अयिः, ६ इन्द्राश्ची । छन्दः- चिष्टुप्‌, ४-५ अचुष्डुप्‌ । ] 
१८७ अन॑सखन्ता सत्पति्मामहे मे माचा चेष्टो असुरो मघोनः । 


त्रव॒ष्णा अथे दुक्लभिः सहस चश्चाचर्‌ अयरुणाश्चकत ॥ १॥ 
१८८ योम छ्ताच॑ विचरति च गोनां हरीं च युक्ता सुधुरा ददति। 

वैश्वानर सुष्टुत बावृधानो--ऽगे यच्छ तय॑रणाय्‌ श ॥२॥ 
१८९ एवा तै अये समति चकानो निष्ठाय नव॒मं त्रसदस्युः । 

यो मे मिरस्तुविजावस्यं पूवी -युकतेनामि ज्य॑रुणो गृणाति ॥ ३॥ 


अर्थ- [ १८६ ] ( मरूतः अश्विना मिचः ) मरद्रण जश्चिनीकुमार; मित्र ( वरुणः देवासः ) बर्ण तथा 

दृक्षरे देव ( स्वैया विशा ) समी प्रजानकि साथ (इदं आ! सीदन्तु ) इस जगह जाकर चैडे ॥ ९॥ 
[ २७ ] 

[ १८७ ] हे ( वैश्वानर अग्ने ) सम्पूण मनुय नेता घने ! ( सत्पतिः चेतिष्ठः असुरः मघोनः अचुष्णः 
तरि ~ अरूणः ) ब्रष्ठ जनके पारक क्तानवानू, वरूवान्‌ , धनवान्‌, यू, भन्तरिक्च शौर एथ्वी इन तीनों लोकेमिं उ्यापक नौर 
तीन प्रकारकी उ्वालासोसे युक्त तूने ( मे दशभ्रैःसहसखेः अनस्वस्ता गावा सापे ) सन्न भी दशसह उत्तम शकंटदि 
वाहन भौर गौ अथवा उत्तमवाणी प्रदान किया । यइ मे च्छो तरह ( चिक्रेत ) जानता हू ॥ १॥ 


[१८८ ] दे ( वश्वानर अर >) सवम प्रकाशमान्‌ भन्ने ! (यः सुष्रतः वाच्नघानः ) जो उत्तम प्रकार प्रसित 
सत्यन्त चद्धिको प्राप्त दता हुनात्‌ (ने रता च गोनां विशाति) मेरे लिय शत सुषरणे भौर बीप्त धेनु (च, युक्ता, 
सघा च हरी ददाति ) नौर रथ, तया रथते संगुक्त दो सुन्दर जर्धोंको प्रदान करता है, उक्त ( त्रि ~ अरुणाय शमे 
यच्छ ) उन तीर्न गुर्णावारे पुरूपके ल्यित्‌. गृह वा सुख प्रदाननच्र॥२॥ 

[ १८९ | हे ( अघने ) जनने | (यः तुतिजातस्यते खमि, ते गिरः चक्रानः) जो भनक तरदसे इत्यन्न 
होनेवाङे तेरी सुन्द्र बुद्धिी जौर तेरी स्वुतिर्योरी कामना ररत है, एवं ( नविष्ठाय नवमं ) व्यन्त स्वुति चोरय 
नवीनतम चचनसे तेरी स्तुति करता हे, जिसे ( चस्द्स्युः) चोर उरते हं, एसा ( युक्तेन ज्यरुणः पूवाः अभि 
गृणाति एव ) तरण ऋषि उत्तम इुद्धिसे युक्त दोकर लनेक तरद स्नुतियां करता है ॥ ३ ॥ 


भावाभथै-- मरत्‌, धश्िनीक्कमार, मित्र, वरुण भादि सब देव भपनी भपनी भ्रजाञेकि साथ हमारे स्थान पर भाकर 
वेठे॥९॥ 

हे भञ्च ! त्‌ सञतर्नोच्छ पारक, क्तानतान्‌, वख्दान्‌, धनवान्‌ सर्वत्र व्यापक भौर उत्तम ज्वाराभोमें युक्त है, ठ्‌ भपने 
उपासक्ोष्ठो भपरिमित धन प्रदान करताहे, यदम जानता] +॥ 

जो दानी पुरुष सोना, माय, रथ घोडे घादि प्रदान करता दै, चह तीन. गुणों युक्तं मनुष्य सुख प्राक्त करता 
है॥२॥ 

जो इष लधिकी सुन्दर उद्धर प्राक करनेकौ इच्छा कर्ता है, दद इस धसक सरत्ने स्तुदिरयोसि स्वति करता हं 
सोर तव वह्‌ उत्तम बद्धस युक्त दोत्ता है ॥ ३॥ 


सूक्त २८]  ऋम्वदकः खुयोध भाष्य (१९१) 


१९० योम इतिं प्रवोच -र्यश्वमेधाय सूयं । 


दद॑द्चा सनिं युते ददन्मेषामुततायते ॥ ४॥ 
१९१ यस्य॑ मा पर्षा! शत पुदुय॑न््ु्रणं, । 

अश्वमेधस्य दानाः सोमा इव उपाक्चिरः ॥ ५॥ 
१९२ इन्द्र॑ दरतदाञ्न्य मेषे सुवीथम्‌ । 

त्रं धारयतं वृहद्‌ दिवि घ्यैमिषाजरम्‌ ॥ ६ ॥ 


[२८ | 
[ काषिः- विश्ववारत्रेयी । देवता- अधिः । छन्दः- १, ३ बिष्टप्‌, २ जगती, ४ अनुष्टुप्‌ › 
पद्‌ गायनी }. 
[न 4 0 | ० 


१९२३ समिद अभ्रिदिवि शोचिरशरेत्‌ पर्ङ्पमु्दिषा षि माति। 
पि 


एति प्राचीं विश्ववौरा नमोंभि- दवो ईंस॑ना हविषां पृताची ॥ १॥ 


ण 
„~~ ~ -~--~~-- ~~~ ---~ 








अर्थ-- [१९०] दे भरे (यः सरये ऋचा ) जो कोद उद्धिमान. तेरी च्चा्ोसि प्रार्थना करता है । भौर 
( अश्वमेधाय मे इति प्र वोचति ) अश्वमेधके ल्ि ‹ सुज्ञ धन दो ` इस प्रकार कता दै । तव तू खख ( यते सर्निं 
ददत्‌ ) यत्न करनेवाठेको उत्तम धन प्रदान कर । दे भन्ने ( ऋतायते मेधां दद्‌त्‌ ) यज्छकी कामना करनेवालेको त्‌. श्रष्ठतम 
बुद्धि देनेवाला दो ॥ ४॥ 

१ यते सनि ददत्‌ -- यद चि प्रयत्न करनेवाते्ो दी "धन देता है । 

[ १९१९ ] (यस्य अश्वमेधस्य दानाः पुरुषाः ) जिसके भश्वमेधर्े दिये गये, नभिरपा्ोकि प्रक ( शातं 
उक्षणः मा उद्धषयन्ति ) सौ वेरु सुक्षको प्र््पित करते ह । है भसे | वे वेर (उयाशिरः सेमा इव ) ददी, सन्त्‌ भौर 
दूध इन तीनों पदार्थोन्षि मिध्रित सोमको तरह शुनि धानेद्‌ देनेवके दों ॥ ५॥ 

[ १९२] हे ( शतदाठ्नी इन्द्राञ्ची ) सेकञों तर्के देशवयौका दान देनेवाटे इन्दर नोर भन्ने ! कुम दोन (अश्वमेधे) 
इत भश्वमेधमे (देएवे अजरं सूर्यं इव ) धुरोकषमे कभी भी क्षीण न होनेवारे सुक समान क्षीणताहीन + क्सत् ) 
निबेरोके रक्षक ( बृहत्‌ खवीर्य धारयतं ) प्रेष्ठ बरूको धारण करं ॥ ६ ॥ 

१९ अजरं सूय इव क्षं खुवीर्यम्‌--- क्षीण न होने सूथैके ससान तेजस्वी निर्वछोका रक्ष ब्र हो । 
[२८] 

[ १९३] (समिद्ध अभेः दिवि शोचिः अश्रेत्‌ ) मरीर्मौति दीक्च भभि चोततमान्‌ भन्तरिक्षमे भपने तेजक्ो 
प्रकाशित करता है । लोर ( उषन्तं प्रत्यङ्‌ उर्विया चि भाति ) उपाके भभिमुख विस्तृत होकर विक्षेप सोभा पाता दहै । 
उस समय (देवान्‌ नमोभिः ईव्ठाना ) देवी स्तोत्रस स्तुति करनी हुईं ( ठविषा घताची विश्ववाया प्राची एति ) 
हविस शीर धृतसे भरी हुदै सुवाको लेकर विश्ववारा पैकी छोर ख करके भस्िके प्रति जाती ३ै ॥ १ ॥ 


` भवाथ- जो विद्वान्‌ उस बुद्धिमान्‌ जसको प्राथना करता हे भौर यद कदत( दै कि ‹ मनधमेष यज्ञ करने एष्‌ 
“ सुक्ष घन दो ' तो वह भश्चि खस प्रयत्न करनेवालेको धन भौर उत्तम बुद्धि प्रदान करता है ॥ ४॥ 
षत्नियोके खि अश्वमेध बडा भारी यज्ञ है, उमे राजा रोग भरपूर दान देते है । वह दान सासिविक दोनेके कारण 
दान ठेनेवारोके लिपु बहुत घानन्ददायक होता हे ॥ ५॥ 
इन्र भश्षिका वरु निवंोका रक्षक तथा सूयैके समान कभी भी क्षीण दोनेवारा नदीं है \ इन दोनों देवोका बश 
निवेरछोकी रश्चा करनेवाला है । राषटूमे इन्द भोर चि करमशः कषत्रिय भौर बाद्यणङे वाचक ष! बाह्मण घौर क्षत्नियोक्षा नैज 
राष्ट क्षीण न दो, तथा उन दो्नोका बर निर्वरोंकी सहायता करनेवारा हो ॥ ६ ॥ 


(१९२ ) ऋश्वेदका खुवोध भाष्य । [मैट 


१९४ सायध्यमाना अग्रतस्य राजास हर्वश्कृण्वन्त सचसे स्वस्तये । 


विश्व स धत्ते द्रविण यमिन्व-स्फातिथ्यमन्र नि च धत्त दत्‌ पर ॥ २॥ 
१९५ अग्रं सथं महते समगायु तव धु्नान्पुत्तमान सन्तु । 

सं जास्पत्य सुयसमा दृणुष्व शत्रयततामभि विष्ठा महिं ॥ ३॥ 
१९६ सापद्धस्य प्रमहसा--ऽग्रे बन्द ठव धियम्‌ | 

वष॒भो यश्चा असि समध्वरध्वध्यसं ॥ 2 ॥ 
१९७ समिद्धा अभ्र आहत देवाच्‌ यक्षि स्वध्वर । खं ह हन्यनारसि ॥ ५॥ 
१९८ आ जहाता दवस्यता-ऽभ प्रयत्यध्वरे । परणाभ्वे हव्यवाहनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ १९४] हे (अघे) भने! तू (समिध्यानः अमरतस्य राजसि) मरीरभांति प्रनवकिति दोकर 
लख्ततस्वका प्रकाशक होता हे । ( ह विष्कृण्न्तं स्वस्तये सचसे ) हग्यदाता यजमानको तू कर्याणसे युक्त करता है । तू 
(यं इन्वसि स विश्वं द्र विणं धत्ते ) जिस मनुप्यके पास जाता है, वह सम्पूर्णं धनको धारण करता है । ( च आतिथ्यं 
पुरः इत्‌ नि धत्ति ) भोर तिथिके कारके योस्य पदाथेको तेरे सम्मुख स्थापित करता हे | २ ॥ 

[१९५] दे (अघे ) भे! त्‌. दम रोगो ( महते सौभगाय शै ) महान्‌ सौमाग्यके क्य इनुर्भोका दमन 
कर! (तत्र युच्नानि उत्तमानि सन्तु) तेरे तेज उककृ्ट दं । तू ( जास्पत्यं सं आ सखुयमं णुष्व ) दाम्पत्य 
सम्बन्धको सुच्ड भौर भच्छीतरह नियंत्रित कर । भौर ( राच्रूयतां महांसि अभितिष्ठ) श्ुमोकि तेजको क्षण कर॥ १ ॥ 

[ १९६] हे (अभ्रे ) लने | (समिद्धस्य तच प्रमहसः श्रियं चन्दे ) भच्छो वरह प्रज्वकिठ दोनेवाके तेरे भ्रकृषट 
तेजकी दम प्रदसा करते दे । ( वृषभः युच्नवान्‌ असि ) कामनार्घोका पूरक लोर तेजस्वी है । तया (अध्वरेषु सं 
इध्यसे ) ्दिसारदित यज्ञोमे भरीर्मौति प्रदीक्च होता है ॥ ४॥ 

[ १९७ ] हे (आहत खु अध्वर अगे ) यजमानो द्वारा नाहुत श्लो भन यत्तवाके न्ने ! ( त्व समिद्धः देवान्‌ 
यद्चि) व्‌ भरीर्मोति परदीप्त होकर इन्द्र देवोका यजन कर । स्योकित्‌.( हि हव्यअाद्‌ अलि ) निश्चधसे हन्यज्ञो वहन 
करनेवारा है ॥ ५॥ 

[ १९८ ] दे कत्विजो ! तुम रोग दमरे (अध्वरे प्रयति, हग्यवाहने अश्च आ जुरोत ) ईदिसारदित यज्ञके 
छर दोन पर दन्यको वदन करनेवाले निमे दम्य प्रदान करो । लौर भसिशो ( दुवस्यत चणीध्वं ) सेवा करो तथा 
देवम उसका वरण करो ॥६॥ 


भावाथ-- उषःकाल्ते इस चिकी किरणें विस्वृत होती हैँ भौर तक्र अभि शच्छी तरह प्रज्वकिति दोताहै मौर 
तरिक्षपँ उसशी उवाला्ये फेरी है । उश्च समय हचिसे युक्त तथा धतसे पूणे ख॒वाको ठेकर विश्ववारा भाहुति देती हे । 

इस मंत्रकं दारा खिर्योको मी यक्त फएरनेका भधिकार वेद्‌ प्रदान करता टै ॥ १॥ 

इस भ्रमे यदह गण है कि यह प्रज्यकितरि होकर रोग जन्तु्नोका नाश करके मनुण्यको मरता प्रदान करताहे 
लोर उसका दर तरदसे कल्याण करता है । निष मनुप्य पर यह भचि प्रसन्न होवा है ब्रह धनवान्‌ होता दै ॥२॥ 

हेण्यचे! त्‌ दम लोर्गोँा सौभाग्य बनके ए शत्रोंको नष्ट कर लोर भपने तेजसे हमें तेजस्वी बना, हमारा 
दास्पत्यजीवन सुच्ड लीर संयमित दो लोर हमारे शाच्रमोके तेजको क्षीण कर ॥३॥ 

यह भस्नि अत्यन्त तेजस्वी है जौर सभी ईइसके तेजकी प्रदंसा करते है, वह कामनार्भोका पूरक भौर ईदिखारदित 
यज्तोसे प्रदीक्ठ होता है ॥ ४॥ । 

यद भसि सभीकरे द्वारा प्र्॑सित वथा उत्तम यक्त पूर्ण करमेवार होकर दे्योको हवि प्ुंचानेवाङा हे, तथा देवो 
सगदटित करता हे ॥५॥ 


६ हे मनुप्यो ! तुम यक्ते छर दोने पर इस भयित भादतियां डालो, दसङ्ी सेवा कये भोर इसका दूतक रूपमे वरण 
करा॥ ६ 


सू २९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ८१९३) 


[२९ | 
[ ऋषिः- गौरिवीतिः शाक्त्यः । देवत(- इन्द्र, ९ (प्रथमपादस्य ) उशना वा । छन्दः चिष्ुप्‌ । 1 
#१ &\. = [+ । (0 
१९९ ज्य॑यैमा मुरो देवतौता त्री रोचना हव्या धारयन्त | 


अर्च॑न्ति त्वा मरुत॑ः पृतद॑श्षा-स्तमषामृषिरिन्द्राति धीरः  ॥१॥ 
२०० अनु यदह परतो मन्द्सान-मार्चनिनद्रं पपिषांशं सुतस्थं । 
आदत्त वज॑ममि यदहिं इ द्वपो यदवीरपृजव्‌ सतेवा ठ ॥ २॥ 
२०१ उत ब्र॑ह्याणो मरुतो मे अस्ये नद्रः सोमस्य सुषुतस्य पेयाः । 
` तद्धि हव्यं मुषे गा अविन्द-दहननहिं परिर्षो इन्द्रौ अख ॥ ३॥ 


२०२ आदृ रोती वित्रं त्रि ष्कमायत्‌ संबिव्यानिद्‌ भियतं म॒गं कः । 
निभिमिन्द्रौ अपजगुराणः प्रहि श्वसन्तमव दानवं हन्‌ ॥ ४॥ 


~ ~~ ~~~ ~ --~~~-~-~~-----~~~---~-------~---- 





[२९] 

अर्थ- [ ६९९] ( मनुषः देवताता ) मदुष्यके यक्त ( नरि-अरथेमा ) तीन ्रषठ पुरूष ( जी दिन्यां रोचना ) 
तीन दिव्य तेजोको ( धास्यन्त ) धारण करते है । दे ( इन्द्रं ) इन्दर ! ( पूतदक्चाः मरुतः ) पवित्र बकसे युक्त मरत्‌ ( त्वा 
अर्च॑न्ति ) तेरी स्ति करते दै । ( त्वं एषां ऋषिः असि ) त्‌ इनको देखनेवाला दे | १ # 

९ इन्द्रः ऋषिः-- इन्द सब तरशके ज्ञानको देलता हे । 

[२०० ] (यत्‌ >) जव इन्दरने (व्रं अमि आदत्त) चच्र हाथमे लिया (अर्ह दन्‌ ) मदिको मारा लौर ( यद्धीः 
अप; } बडे जर-मरवाहोको ( सर्तवा असृजत्‌ ) बहनेके लिए सुक्त करिया, तव ( मर्तः ) मरसोनि ( सुतस्य पपिवास ) 
सोमको पीनेकी इच्छावकि ( मन्दसान इन्द्रं ) आनन्दित इन्द्रकी ( आर्चन्‌ ) प्रसा की ॥२॥ 

[ २०९] (उतत ) नौर ( ब्रह्माणः मरुतः ) दे महान्‌ मरुदो ! वम शौर (इन्द्रः) इन्द (मे) मेरे द्वारा 
(ख-खतस्य अस्य सरोपस्य ) भच्छी तरद निचोडे गए इस सोमको ( पेयाः ) पिनो । ( तत्‌ हव्यं ) वद इभ्य सोम 
( मनुषे गाः अविन्दत्‌ ) मुष्यते लिए गाये प्राक्च कराता है, तथा ( भस्य पपिवान्‌ ) इसे पीकर ( इन्द्रः अहि अशन्‌ ) 
इन्द्रने भदको मारा ॥ ३॥ 

[२०२] ( आत्‌ ) बादसे ( इन्द्रः ) इन्द्र ( रोदसी ) चावाष्थिवीको ('वितर विष्कभायत्‌ ) बहुत द्टतासे 
यामा, तथा ( से विव्यानः चित्‌ ) माक्रमण करते हुए ( खगे भियसे कः ) स्गके समान मायावी बरत्ररो भयभीत 
किया । तथा ( जिगतिं प्ररतिश्वसन्ते दानवं ) निगरनेवाजे भौर लम्बी कम्बी स्स लनेवाके दानवको (जगराणः ) 
प्रयत्न करते ( अप अवहन्‌ >) मारा ४५४॥ 





~~ ------~-~-----~- 
---~---------~---~~---> 


भावार्थ--मचुष्यक्षा जीवन एक यन्न है, जिससे मन, बुद्धि मौर चित्त ये तीन भर्थ॑मा चा श्रेत मनन, विवेक भोर 
शषानरूपी तीन दिव्यशक्तिरयां धारण करते ह । मसतरूपी प्राण पवित्र दोकर इस यज्ञाधचिको प्रज्वङित करते दै । इन्दर 
भर्थात्‌ नात्मा दस्त यज्ञको देखता है ५१॥ 

इस ईइन्द्रने वज्रको दाधमें ठेकर भिं नामक भसुरको मारा भौर बडे वदे जलप्रवाहोंको सुक्त किना, तव मर्तोनि 
सोमको पीनेकी इच्छावारे लानन्दिति इन्द्रकी प्ररंसाकी]२॥ 

ह वीर मरतो तुम नौर इन्द्र च्छोतरद निचोडे गए इस सोमको पियो । इस सोमको पीकर दी इन्द्रम धदिको 
मारा थाक्नौर यह सोमरूप हन्य दी मुष्यको गाये प्राप्त कराता है ॥ ३॥ 1 

इन्द्रने य॒ भोर एथिवीको दडतासे थाम रखा हे 1 इस इन्द्रे लपने भाकमणसे खगके समान मायात चजक्नो अथ 
मीत किया तथा सव्र कुछ खाजानेवले भीर रम््री रम्ब सांस केनेवाे दानवको जपने अयत्नोसे मारा ॥ ४॥ ह 

२५ (क्रमवे. सुबो. मा. मं. ५) 


( १९४) ऋग्बेदका खुबाध भाष्यं [ म॑डक ५ 


२०१ अध कलवा मघव॒न्‌ तुभ्यं देषा अनु विशं अददुः सोमपेयम्‌ । 


यत्‌ सूथैस्य हरितः पत॑न्तीः पुरः सतीरुपरा एते कः ॥ ५॥ 

२०७ नव यदस्य नवति च मोगाच्‌ र्पाफ वेण मघवा तिवृश्वद्‌ । 
चन्तान्द्र मरुवः सधस्थ अष्टमेन वचसा वाधत दयापर ॥ & ॥ 

२०५ सखा सख्यं अपचत्‌ तूथमसि-रस्य क्रा महिष त्री शवानि । 
त्री साकमिन्दरो मुप; सरांसि सुतं पिब्‌ वृत्रहत्याय सोम॑म्‌ ॥ ७॥ 
२०६ त्री यच्छता म॑हिषाणामधो मा-क्ली सरसि मघवा सोम्यापाः | | 
कारं म विश्व अष्टस्त देवा मरमिन्द्राय यदि जघानं ॥ ८ ॥ 


"न वः = परं 


अर्थ-- [२०३ ] ३ इन्द्र | (यत्‌ } जव त्ते ( धुरः पतन्तीः ) भागे बढती णनेत्राडी ( सूर्यस्य दारितः ) सूर्यकी 
खुनदरे रंग घोडियोंको स्थात्‌ किरणो ( एतश्चे >) एतश्के लिए ( उधर क; >) गतिदहीन कर दिया, स्थिर कर दिया 
(अघ ) वव दे (मघवन्‌ ) देशर्यवान्‌ इन्द्र ! वेरे इत { क्रत्वा अचु ) केसे प्रसन्न होकर ( विश्वे देवाः) सव देवोनि 
( लुभ्यं सोमपेयं अददुः >) ज्ञे सोर पीनेके छि दिया ॥ ५॥ 

{ २०४ ] (यत्‌ > जव ( मघवा > इन्दने (नव नवतिं च भोगान्‌ ) शच्रुको निन्यानवे नगरियोको ( वद्ञेण ) 
वथ्रसे ( साकं धिचृदचत्‌ ) एक साथ तोड डाला तथा ( दयां व्यत ) नौर शुरोकरशठो थामा, तौ ( मरुतः ) मरद्रण 
(सचस्थे ) यक्तं ( बेष्टुभेन वचसा ) तरिष्डम्‌ छन्द्ी चासते ( इन्द्रं अचेन्ति ) इन्द्‌ स्तुति करने रगे ॥ ६ ॥ 

(२०५ ) (सखा अधिः) भित्र धचिने ( सख्ये अस्य क्रत्वा ) शपएने भित्र इस दन्दके पराक्रमकी सदायतासे 
(जी तानि महिषा ) तीन सौ शक्तिवर्धक कन्द्रको (अपचत्‌ ) पकाया भौर साथ साथ ( इन्द्रः) इन्द्रे 
( चुञरत्याय ) वृत्रो मारनेके लिए ( मञुषः सुतं सोमं ) मदष्योकि द्वारा निचोडे गप सोमके (त्री सरांसि ) तीन 
बतंनोको < साक पिवत्‌) एक साथ पीडारा॥७) 

| २०६] ३ इन्द्र ! ( यत्‌ ) जव सूने (जी शत। महिषाणां अघः ) तीनसौ शक्ति वथेक कंको पकाया तथा 
( मघवा ) रेशर्यशारी चने (सोम्या जी सरांसि मपाः ) सोमक तीन बर्वनेोंको परिया तथा ( यत्‌ अदिं जघान ) 
ज भदिषो मारा, तव ( कारं न ) जित्न प्रकार रोग कारीगरफो बुरा दै, उसी प्रकार ( विभ्वे देवाः ) पब देवोनि ( माः) 
धनेकी प्र्षिके लि९ ( भरं इन्द्र अहन्त ) भरणपोषण करनेवाके इन्दरको चाथा ॥ ८ ॥ 


~ ~-------- ~~~ *~-----*~ ~ न= 








भाघार्थ-- जव इन्द्रम णे बढती इई सुनदरे रंग की दिरणोको स्थिर द्या, उनकी च॑चरता नष्ट कर दी, त 
इक्षके इस कर्मसे प्रसन्न होकर समी देवोनि इस इन्दकी बडी स्तृ्ति की ॥५॥ 

जव इन्द्रम लपने वन्चसे दाश्च्भाकधी निन्यानवे नगरि्येको सोडा नौर चोट स्थिर किया तत्र मरतोने यक्षम 
त्रि्टप्‌ छन्दके म॑न्नोसे इस इन्द्रश स्तवि की | ६ ॥ 

लिने इस इन्द्रकी सदायतात्ते तीन सो शद्िवयेक कन्दु पश्यि  वत्रकने मागर इन्द्रे मदु्योकि द्वारा निचोडे 
गए सोप्रको बहुत पिया 1 ७} 

इन्द्रम जब तीनसौ शक्तिवर्धक कन्दे पकाया नोर सू सारा सोम विया मौर उस सोमके उत्पादे भदिको 
मारा । तव घनकी प्राक्चक्ञे छिए्‌ मरणपोपण करेवा दको सभी देर्वोनि बुलाया) ८) 


वड २९] । करश्वेदका सुबोध भाष्य ६९९५) 


२०७ उशना यद्‌ सहस्य रयातं गदिन जुुवानेमिरः । 


व्यानो अत्रं सुरथं यथाथ इत्ैन देतेरष॑नोहं दयष्ण॑म्‌ ॥ ९॥ 
२०८ प्रान्यच्चक्रमवृहः घस्य $त्सायान्यद्‌ वरिवो यातरेऽकरः । 

अनासो दरस्पूरमृणो वषेन नि दुयण आवृणङ्‌ मृधवाच ॥ १० ॥ 
२०९ स्ताम।सस्स्वा गौरिीतेरवध-ज्नरन्धयो वेदयिनाय पिघ्रुम्‌ । 

आ त्ामृजिशवं सख्याय चक्रे पचन्‌ पक्तीरपिवः सोम॑मख ॥ ११॥ 
२१० नव॑ग्वासः सुतसोभाषु दृन्द्रं॑द्ं्बासो अम्य॑चन्त्यकैः | 

गव्यं चिद्बेम॑पिधानवन्तं ते चिन्नर॑ः शश्षमाना अपं व्रन्‌ ॥ १२॥ 





अर्थ-- [ २०७] दै ( इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ ) जव त्‌ ( उशाना ) भौर उशना दोनों ( सहस्थेः जूजुवानेमिः 
अश्वः ) रानरुनोके मारनेवाके णोर वेगसे दौढनेवके घोडोके द्वारा ( गृहं अयाते ) घर गए, तब (अच ) उस समय 
त॒म दोनो ( इुत्सेन देवैः ) इछ नौर देवो साथ (सरथं ययाथ ) एकदी रथ पर बेढकर गण्‌ भौर तूने ( शुष्णं 
भवनोः ) छष्णको मारा ॥ ९॥ 

[२०८ ] हे इन्द { तूने ( सूर्य॑स्य अन्यत्‌ चक्रं प्र अचरः ) सेके एक चक्रको प्रथक्‌ किया तथा ( कुत्ताय 
घरिवः यातवे ) इर्सको घन देनेके ष्णु (अन्यत्‌ अकः ) दूसरा चक्र मनाया 1 तूने (अ-नासः दस्यून्‌ वधेन 
अमृणः ) नाक रदित भर्थात्‌ छोटी नाकवारे दद्युभोको शखसे मारा, तथा ( दुर्योणे ) संग्राममे ( मृध्रवाचः आ्रणक्‌ ) 
शरे श्न्द बोलनेवार्छोको मारा ॥ १०॥ 

[२०९] हे इन्द्र ! ( गौि्वीतेः स्तोमासः त्वा अवर्धन्‌ ) गोरिवीतिके स्तोर््रोनि तेरा यश बढाया तथा तूने 
(ेदथिनाय पिं अरस्धयः ) विदथिके पुत्रके किए पिभरुको मारा 1 तब ( ऋजिश्वा त्वां सख्याय भ चक्रे ) 
ऋलिश्वाने तुक्च मिन्न चननेके लिय प्राथेना की, उने तेरे किप्‌ ( पक्तीः पचन्‌ ) पुरोडान्न पकाया तथा तूने (अस्य सोमं 
अपिबः >) इसके सोमको पिया ॥ ११॥ 

[२१० | ( खुतसोमाखः नवग्वासः दशग्बासः ) सोम तेय्थार करनेवाडे नव्रग्व तथा द॑रग्वोने ( इन्द्रं अर्क 
अभि अचैन्ति ) इन्दी स्तोत्रस स्वति की । तव उनके ल्द ( राशमानाः सरः ) प्रशेतित हुए मरनोने ( आपरैधान- 
वन्तं ऊवे गव्यं ) छिपाकर रखे गए्‌ बहुत बडे गार्योके समूहको (अप जन्‌ ) खोरु दिया, प्राप्त किया ॥ १२॥ 

१ नवग्वासः दराग्वासः-- मो भौर दक्त गाये पासं रखनेवाङे | 
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भावा्थ-- इन्द्र शौर उशना जर्थात्‌ बह्यज्ञानी सन्ुभोको मारनेके दिए घोडोसे गए, तव यद इन्दर भन्य देवोके 
साथ उसी हानीके रथ पर बैठकर गया भौर उसने ुष्णको मारा ॥ ९॥ 

इस इन्दरने सूयैशनो एक चक्रसे युक्त क्रिया, तथा ्ञानीको धन देनेके हए दूरे उपायश्ा सदारा शिया ! इसं इन्द्रे 
पिपरी नाकवाके दस्युर्ोको शखसे मारा ओर संमामे कुबचर्नोको कदनेवारोर! मारा ॥ १०॥ 

गोरिवीति भर्थात्‌ गायोकी रक्षा करनेवले मनुप्यने इस इन्द्रा यश्च बढाया । यह इन्द्रं भी गो-रक्षक ३, तथा युद्ध 
करनेदारे शूरवीरके पुत्रो सदाता रते हुए पिभ्नको सारा । कऋजिश्वनि इन्द्रो मित्र बनाने लिष्र इतत इन्दी प्राना 
की, ओर उसने इन्द्रे छिद्‌ पुरोडाश पकाया ॥ ११॥ 


सोम सेयपरार करनेवलि नदम्व भौर दश्चम्बोनि इन्द्र ® स्तोन्रोते स्तुति की, तव इन्द्रे सदायक मर्ततेने नौ शोर दस 
गरायेकि स्वामीके किए गार्योका समूह प्रदान किया ॥ १२॥ 


(१९६) ऊर्वेदका खुीचः भीष्य [ भेर ५ 


२११ कथो नु ते परिं चराणि विदान्‌ कीयौं मघवन्‌.या चके । 


याचो नव्या कृणवः शविष्ठ ्रेदुताते विदथेषु बवास ॥ १३॥ 
२१२ एता विश्वा चक्व ईन्द्र भूर्थ- परीतो जुषा वीयेण । 

या चिन्नु व॑जिन्‌ कृणवो दधृष्वान्‌ नते वतां तविभ्या अस्ति तस्याः || १४।। 
२१३ इन्दर ब्रह्मं क्रियमाणा जुषस् या तं श्रविष्ठ नव्या अकं । 

नेव स्रा सुरता वसूयू रथे न धीरः स्वपा अतक्षम्‌ ` ॥१५॥ 


[३०] 
[ ऋषिः- व्चरा्ेयः । देवता इन्द्रः, १२-१५ ऋणं चयेन्द्रौ । छन्दः- चिष्टुप्‌ । ] 
२१४ कमस्य वीरः को अंपश्यदिन््रं सुखरथमी्यमानं हरिभ्याम्‌ । 
यो राया वनी सुतसोममिच्छन्‌ तदोको गन्तां पुरुदृत ऊती ` ॥ १ ॥ 
अर्थ-- [ २११] ह ( मघवन्‌ ) रेशवधवान्‌ इन्द्र ! दूने (या वीया चकर्थ ) जो पराक्रमके काथं किष, उन 
(विद्धान्‌) जाननेगाला मेँ (ते कथो जु परिचराणि) तेरी किस तरह सेवा करु ? दे ( शविष्ठ ) बलवान्‌ इन्दर | 
(चद्‌) भौरतने (या न्व्या कृणवः ) जो नये पराक्रमके कायै किए दै (तेता विदथेषु प्र वाम इत्‌ ) तेरे उन 
पराक्र्मोका यह्ोमे दम वर्णन करते हैँ ॥-१३॥ । 

[ २१२] हे (अपरीतः इन्द्र ) युद्धम पीठे न द्नेवाके इन्दर { तूने (जनुषा ) जन्मतते दी ( चीयैण ) भपने 
बरसे ( एता भूरि विदव( चश्ृवान्‌ ) इन सरे विश्वको बनाया । दे ( दधृष्वान्‌ विन्‌ ) शतुर्ोका घवेण करनेवाले 
वञ्चधारी ईन्द्र ! त्‌. ( या चित्‌ कृणवः } जिन पराक्रमोको करता है, ते ( तस्याः तविष्याः वर्ता न अस्ति ) तेरे शख 
बलक्ा निवारण करनेवाङा कोद नदी है ॥ १४॥ 

१ जयुषा वीर्येण एता भुरि विश्वा चछृवान्‌- इन्द्ने अन्मते दी छपने बरुसे इस सारे विश्वको बनाया । 
२ याचित्‌ कृणवः तस्याः तपिष्याः वर्ता न अस्ति-- यह इन्द्र जिन पराक्रमोंको करता हे, उनका 
निवारण करनेवारा कोई नदीं है। । 

[२१३] हे ( राविष्ठ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र ! दमने ( ते › तेरे किए (या नन्या अकर्म ) जिन नये स्तोत्रोको 
यनाया है, उनका लर ( क्रियमाणा बद्ध ) छागे किए जानेवरे , स्तोका ( जुषस्व ) सेवन कर । (रथं न) जिस 
प्रकार वड रथको उत्तम बनाता हे, उसीप्रकार ( सु-अपाः धीरः वसूयुः ) उत्तम क्म करनेवारा, बुद्धिमान्‌ तथा धनको 
चादनेवारा मै (भद्रा वख्रा इव ) उत्तम वखके समान स्तोत्रको ( अतक्षम्‌ ) बनाता ह ॥ १५॥ 


2३० 
{ २९४ } (यः पुरुहूत वी ) जो स्टाया्थं बहुतोकरि द्वरा बाया जानेवाला तथा वद्धारी इन्दर्‌ ( खतसोमं 
इच्छन्‌ >) सोम रसकी इच्छा करता हुभा (राया } घनत युक्त होकर ( उती ) संरक्षणकरे लिए ८ तत्‌ ओकः गन्ता ) 
उस घरको जाता दै, ( स्यः ) वह ( चरः क्व) वीर कशं दै तथा ( हरिभ्यां सुखस्थं >) धोडोसे युक्त भौर सुख 
दायक रथ प्र बैठकर ( ईयमःन इन्द्रं ) जानेवाडे इन्द्रको ( कः अपश्यत्‌ ) किघ्ने देखा है १५ १॥ 


भावार्थ-- हे इन्द्र ! जो तने नवे पराकमके काथ किष द, नदो तो हम जानते द, भतः यमि दम खनकी 
ध कर भी सते द, पर जो पराक्रम चूते पदे किए हैः उन हम नदी जानते, फिर उनका वणन दम किक तरर 
करं १॥ १३॥ | | 

इस इन्धने अन्म रेते ही णपने बलसे सारे विश्वको बनाया 1 दे इन्द्र ! तू जिन पराक्रमोको भ्रकट करता है, उनको 
रोकनेवाखा कोई नर्द दै ॥ १४॥ र ॥ 

दे इन्द ! सेमे तेरे रिणए उत्तम स्तोत्रोंको बनाया है, उन स्तोत्नोंको तू सुन । न्तम कम करनेवाा, बुद्धिमान्‌ तथा 
धनको चादनेवाटा ग नये वच्धके समान सुन्द्र स्तोत्रोो बनावा हँ ॥ १५॥ 





धृ ३४ 1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (१९७) 


२१५ अवाचचश परदरमस्य सस्व-स्य्रं निशाठुरन्वायभिच्छन्‌ । 


अध्च्छमन्यों इत ते म॑ आहु-रिनद्रं नरो बुधाना अशेम । ॥ २॥ 
२१६ प्रहु वयंसूतेयाते कृतानी-न्द्र ब्धम्‌ यानि नो जुजोष । 

वेददविदाज्छुणव॑च विदान्‌ वर्दतेऽयं सववा स्ेषेनः . ॥ ३॥ 
२१७ स्थिरं मनैशकृमे जात ई्द्र॒देषीदेका युधये मृय॑सशि्‌ । 

अदमांनं चिच्छव॑सा दिद्युतो बि विदो मवोमुवगक्तियाणाम्‌ ॥ ४॥ 





अथै-- [ २१५] (अस्य सस्वः उग्रं पदं ) मेने इस इनदरके.ग्ठ वथा उर स्थानक ( अवाचचक्षं ) देख किया 
है । में ( इच्छन्‌ ) देखनेकी इच्छा करता इमा ( निधातुः अजु आयं ) सत्रको धारण करनेवाले इनद्फे स्थान पर गया । 
(अन्यान्‌, अप्च्छं ) मैने दखरोखे भी पा (उत ते मे आहुः ) तव उन्दने सश्च बताया कि ( बुवुघानाः नरः इन्द्रं - 
अशेम ) ज्ञानवान्‌ मनुष्य ही इन्द्रो प्राक्च करते दै ॥ २ ॥ 

१ बुयधानाः नरः इन्द्रं अशेम ज्ञानवान्‌ मयण्य दी इन्द्रको प्राक्त करते है। 

[२१८] दे न्द ! (याने कृतानि >. नो चेरे पराक्रमे कायै ह, उनका ( चयं सुते ्रवाम ) हम सोमयाग 
वणेन करते है । तथा तूने (नः यानि जुजोषः ) हमरे जिन कर्मा सेवन किया है, उन्दं ( विद्धान्‌ वेदत्‌ श्टणवत्‌ ) 
विद्वान जाने शौर सुने । ( सर्व॑सेनः अयं विद्धान्‌ मघवा ) सव सेनाभोंसे युक्त यद विद्वान्‌ पेश्वयेवान्‌ इन्दर ( वहते ) 
धों इरा रे जाया जाताहे॥३॥ 

 तेयार्त्यानि, वयं ्वाम-- जो तेरे कमं दै, उनका वणन दम करते. है । 

[२१७1] हे इन्दर ! ( जातः ) उत्यनच्र दोते दी तूने .( मनः स्थिरं चक्षे ) मनको स्थिर किया । ( युधये ) 
युद्धम ( पकः चित्‌ ) भकेठे दोते हुए भी तले ( भूयसः वेषीत्‌ ) बडु्तोको न्ट किया । तूने ( शवसा ) बटसे 
( अरमानं चित दिद्युतः ) पदाढको मो तोड डला तथा ( उसियाणां उर्व गतां विदः ) गार्योके बडे समृदको प्राप् 
किया ॥४॥ 

९ जातः मनः स्थिरं चङ्कषे-- उत्पन्न होते दी इन्द्रने भपने मनको स्थिर किया । 
२ युधये पकः चित्‌ भूयखः वेषीत्‌-- युद्धे भके दते हण भी इन्दरने भनेको शानरु्भोको नष्ट किय।। 


८ 


भावार्थं-- जो वच्रधारी इन्द सोमपीनेकी इच्छा करता हुभा धनसे यु होकर सरश्चणके किए अपने भक्ते घरको 
जाता हे, ह वीर कहा है जौर उत्तम रथ पर तरैरकर यानिवाक़े उस्र वीरो किसने देखा है १ ॥ १ ॥ 

मने इख इन््रके गुप स्थानको जान तो लिया है, मँ इन्दके स्थान पर गया भी, पर वहां जानेपर मालुम इभा कि सिर्फ 
क्षानसे युक्त पुरुष ही उस इन्द्रको प्राक्त कर सक्ते है । यह इन्द भी उक्ती टरह हृदुयरूपी गुप्त स्थानें छिपा रदता है, 
सव जानते हैँ कि ात्साका स्थान हृद्य है जौर कुछ लोग उत स्थान तक पहुंच भी जाति द, पर वां जाकर क्तात दोता 
है किकेवरु ज्ञानी दी उस लत्माको प्राप्त कर सक्तेहै॥२॥ 

जो इन्दरके कारय हँ, उनका हम वणैन करते है । यद इन्द्र सी केतरु विद्वानूरी बातों भनुसरण करता है । यहं 
विद्वान्‌ भोर देश्र्यवान्‌ रै ॥ ३॥ 


शस इन्द्रने उपयज्न दोते दी मनसे संकस्प च्या छि रसचुगको मार्गा भौर उसी संकल्पसे प्रेरिव होकर उसे 
शके दी ठव रातु्नोको न्ट किया । उसने भपने बरसे पडाडको भी तोडा घौर उनससे गार्योको वार निकाठा ॥ ४ ॥ 


(१९६) ऋरग्बेदका बोध भाष्यं | मबक ५ 


२१८ परो यत्‌ खं परम आजरनिष्ठा परावति श्रयं नाप विभ्रद्‌ । 


अत॑िदिन्द्र।दमयन्त देवा विश्व अपो अजयद्‌ दासपतीः ॥ ५॥ 
२१९ तुभ्येदेते मरुत॑ः सेवा अचेनत्यकं सुन्धन्त्यन्धंः । 

अहिमोहानमप आशयान प्र मायाभिरमायिनं सकषदिन्धः ॥ ६ ॥ 
२२० तिपू मृधो .जदुषा दानमिन्व- सहन्‌ गवां मघवन्‌ र्संचकानः। | 

अत्रं दासस्य नघरंचेः शिरो य~ द्ष॑तयो सर्ववे गातुमिच्छन्‌ ॥ ७॥ 
२९१ यजं हि मामरेथा आदिरदिन््र शिरो दासस्य नधुचेमेथायन्‌ । 

अरमान चित्‌ स्वर्य॥ वतमानं प्र चक्रियैव्‌ रोद॑सी मरुद्भ्य ॥ ८ ॥ 








अथै- [ २१८] (यत्‌) जव (परः परमः त्वं) उक्ृशेमे मस्यन्त उककृष्ट त्‌. (परयावति) दूर देशमे (शुस्यं नाम 
विश्रत्‌ आजनिष्ठाः ) प्रसिद्ध यश्चको धारण करते इए उत्पन्न इभा, ( अतः चित्‌ ) तवसे दौ ( देवाः इन्द्रात्‌ अम- 
यन्त ) सब देव इन्द्रस उरने रगे भीर इन्द्रने ( दासखपत्नी विश्वाः अपः अजयत्‌ ) दास्के द्वारा रोके गए सव 
लोको जीत सिया ॥ ५ ॥ 

[ १९. ] ( खरेकाः मरूतः ) उत्तम सेवा करने योग्य ये मरत्‌ ( तुभ्य इत्‌ ) ठेर ङिष्‌ दी (अकं अर्च॑न्ति ) 
स्तोश्रसे धर्चा करते है तथा ( अन्धः सुन्वन्ति ) सेम निचोडते हँ । ( इन्द्रः ) ₹न्दने ( मायाभिः ) भपनी कुकशलतसे 
( जोहान ) देवको पीडा देनेवरे (अपः आरायानं ) जरो घेर कर सोनेवारे तथा ( मायिनं ) मायावी (अहिं ) 
भदिको ( सक्षत्‌ ) मारा ॥६॥ 

[२२० ] ह ( मघवन्‌ >) देश्वयेवान्‌ इन्द्र ! ( सचकानः ) स्वत ोनेषङे तूने ( जनुषा ) जन्मते दी (वानं 
इन्यन्‌ >) दानासुरको मारते हए ( गव्रा ) लपने वच्नसे ( ख्धः ) दूसरे दिसन्ञंको भी ( अहन्‌ ) मारा । ( मनवे गातुं 
इच्छन्‌ ) मलुके छिए मागे बनानेको इच्छा करते हुए तूने (अनर ) इस युद्धम ( दासस्य नुचेः शिरः ) दासके भोर 
नमुचिकै सिरो { अवतेयः ) कार डाङा ॥ ७ ॥ 

[ २२१ | दे (इन्द्र ) इन्द ! ते ( स्वयं अरमान चित्‌ वर्तमानं ) गर्जना करनेवले मेधके समान स्थिव ` 
( दासस्य नञ्च ) दास नञुच्कि (शिरः मधायन्‌ ) सिरे इडे इड छर डर ( आत्‌ इत्‌ ) फिर (मां युजं 
अकृथाः >) सुद्े मित्र वनाया । फिर ( मरुद्धयः >) मरतोके ङ्ए (रोदसी चक्रिया इव ) यावाष्रथिवी दो चक्रके 
समनहो ग्‌ ॥८॥ 








भावाथै-- दुर देशम उत्पन्न दोन षर भी इस इन्द्रसे सव देव डरने छग गण्‌ । जन्म रेते दी उसका यश्च फैठने ङग 
गया । तव इन्द्रने दासक हारा रोके गए सव जर्खोको जीत लिया ॥ ५॥ 

जब दन्द्रने भपनी कुशकतासे देवको पीडा देनेदाक जलोरो वेरक्ृर सोनेवाङे तथा मायावी भमदि नामक लसुरको 
मारा, तब मरुतेनि इस इन्द्रकी घर्चा की शौर उसकी प्ररंसा की ॥ ६॥ 

इस इन्द्रने जन्मते दी दानासुरो मारा घो भपने वच्रमे दूसरे दिंखक शन्रुभोंको मी मारा । मनुप्यके जानेके किष 
माग बनाया नौर युद्धम दास भौर नसुचिके सिरको काटा ॥ ७॥ 

जव दन्द्रने गजना कृरवाङे मेधक्ते समान खडे हुए दास नसुचिके स्िरके इकडे किष, तव मर्तोकि स्पियिदयु भौर 
पृथ्वीदो भागे बट गए ॥८॥ 


वरू २० ] कऋग्धेदका सुबोध भाष्य (१९९) 


२२२ सियो हि दाष आघुभानि चक्रे किं मा करवा अस्य सनाः। 
अन्तर्खख्य॑दुमे अस्य धेन अथोप प्रद्‌ युधये दस्युमिन्द्र ॥ ९ ॥ 


२२३ समन्र गावोऽभितोंऽनवन्ते-दहैदं वस्सेविंयुता यदाचन्‌ । 


च, [ +4 


+; 
भ 
भ्र 


सं ता इन्द्रौ असृजदस्य शदे येदं सोमासः सुषुता अभन्दन्‌ ॥ १०॥ 
२२४ यदीं सोम। वथ्ुधूता अर्मन्दु-न्नरोरषीद्‌ दपभः चाद्नेषु । 

परद्र पविषो इन्द्रौ अस्य॒ पुतगे।मददादुक्चयाणापर ॥ ११॥ 
२२५ भद्रापिदं रुशमा अत्रे थकन्‌ मवा चस्वारि दर्दः सहर | 

करणंचयस्य प्रय॑ता सथानि अ्यग्रमीष्म नुत्तपस्य नृणाम्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ २२२ ] (दाक्तः खियः आयुधानि चक्रे) तव दासन खियोंको भायुध भर्थाप सेना वनाय । (अस्य 
जवलाः सेनाः } इसकी खि्योकी सेना ( मा कष करत्‌ ) मेरा क्वा ॐरेगी १ यद सोचकर । इन्द्र :) इन्द्रम (अस्य दे धने ) 
इसकी दो खुसर खियोंको ( अन्तः अख्यत्‌ >) अन्दर बन्द कर दिया भौर ( युधये दस्यु उप भ्र पेत्‌ ) बुद्ध करनेके 
लिए दस्यु पर चठ चरा ॥९१ । 


[ २२३ ] (यच्‌ ) जव ( गावः वत्ते; वियुता; आसन्‌) गावे बच्डोसे भकग दोगई भोर ( इह दह अभितः 
सं अनवन्त ) इधर उधर मौर सब जगद चिषछाने र्गी, घौर ( यत्‌ ) जव ( खुखुताः सोमासः ) निचोडे गए सोमोने 
(ई अभन्दन्‌ ) इस इन्द्रो लानन्दित किया तव ( इन्द्रः ) इन्धने (अस्य शाकः ) लपने सामर््यीसे (ताः सं 
अखजत्‌ ) उन गायोंको ( बछडोके साथ ) संयुक्त कर दिया ॥ १० ॥ 

[ २२७ ] ( यत्‌ ) जव ( वश्चुधूताः सोमाः } वशु ऋषिक द्वारा निचोड गण्‌ सोमोनि ( ई अमन्दन) इस 
इन्द्रको भानन्दित किया, तब ( चृषभः सादनेषु असेस्वीत्‌ ) वलवान्‌ इन्दरने युद्धम गञना की । ( पुरन्दरः इन्द्रः ) 
राशरुके नगरसेको तोडनेवाङे इन्द्रे ( पपिवान्‌ >) सोम पिया ( पुनः ) फिर (अस्य) इस बश्चुके किए (उस्ियाणां 
गवा अददात्‌ ) दूध देनेवारी गायं दीं ॥ ११॥ 


[ श्ण } हे (असे > तेजस्वी इन्द्र ! ( गवां चत्वारि नटस्! ददतः ) चार हजार गा्योको सुनने देकर ( सुडामः 
इदं भद्रं अक्रन्‌ ) सशमोने यठे वडा कल्याणकारी काम किया । ( नृणां नृतमस्य ) मयुर्योमे उत्तम मयुप्य ( ऋण- 
चयस्य प्रयता मघानि ) कणेचयङ़ दवारा दिए गए देश्र्यौको दमने ( प्रति अग्रभीष्म >) स्वीकार किया दटै॥ १२॥ 


मावाथ-- पराभव दोनेके कारण दासने, यद्‌ सोचकर कि वगयद्‌ इन्दर खिलि न लड, सियोंकी एक सेना सजा 
खोर इन्द पर चढ़ चका, तच इन्द्रने भी सोचा कि ये भका चि्या. मेरा क्था कर ठेगी, लौर यद सोचकर उत्तने उस सेना्तेसे 
दो खूबसूरत स्थियोको केदखनेमे वेद्‌ कर द्विया । तव वद सारी सेनाडर कर भाग गर्ह भौर इन्द्रे अपनी सेनासे दास पर 
भाक्रमण कर दिया॥९॥ । 


माये जब क्षपने ब्रछ्डोसि विखडकर इधर उध्वर रंभाने रग, तत्र दृन्दने सोमसे भानन्दिति होकर उन गायोको नके 
वचो मिखा दिया ॥ १०॥ 


जव सरणपोपण करनेदाके दानीने सोमर द्वारा इछ इन्द्रष्छो लानल्द्ित किया, तत्र बरसे युक्त दोकर उसने युद्धम 
गर्जना की भौर डस दानीको इन्दे दुधार गार्य दीं ११॥ | 
तेजस्वी मनुण्य दमेशा दान रूप कल्याणकारी कमै करता है } मनुर्योमिं उत्तम मयुप्य तथा ऋरणको दूर करनेवठे 


दानी मदानुभावके देशवरयोको दम स्वीकार करते द । दमेज्ञा वदरी दान स्कोकार करना चादिषु कि जो उत्तम मनुष्यके द्वारा 
विया गयाहो॥१२॥ 


(२०० ) ऋग्वेदका खवोध भाष्य [ मडक ५ 


२२६९ सुपेशसं माव॑ चुजन्त्यस्तं गवो सहस रशमासो अशन । 


तीता इनदरमममन्दुः सुतासो ऽको परितक्म्यायाः ॥ १३॥ 
२२७ ओन्छत्‌ सा राघ्री परितवस्या यो कणेचये राजनि स्शमानाम्‌ । 

अत्यो न वाजी रथुरल्यमीनो वभ्रश्चतवाैसनत्‌ सहसा ॥ १४॥ ` 
२२८ चतुःसहस्रं मन्यस्य पश्व प्रत्यंग्रभीष्सं सुशमेष्वन्न ! 

घरमेधित्‌ तप्तः प्रवे य आसी--दवसयस्तम्ब्रादय्‌ विप्रा ॥ १५॥ 


[ ३१] 
[ ऋषिः- अवस्युरात्ेयः । देवता- इन्द्रः, ८ तृतीयपादस्य छच्सो वा, चतुधपादस्य उशना वा, 
९ इन्द्राङ्व्लो । छन्दः- चिष्डुप्‌ । | 
२२९ इन्द्रो रथाय प्रवतं कृणोति यमध्यस्थांन्पथवां वाजयन्तमू । 
यथेव पशवो भ्युनोत्ति सोषा अरिष्टो याति प्रथमः सिपासन्‌ ॥ १॥ 

अर्ध-- [ ६२६] ३ (अश्च ) ण्न! ( खशमासः 3 तेचस्ती मनुप्पोने { गवां सदेः ) इजारो गास युक्त 
( सेशं अस्प) उत्तम रूपवारे चरको मा अवसजन्ति) सुन प्रदान किया । स्व (परितक्म्यायाः अक्तः वि उषो) 
नन्धकारमय रान्नीके समाप्त होकर उषःकाल्के प्रकाशित दोने पर ( सुतासः तीवाः) हमारे द्रा निचोडे गणु दीस 
सो्मोने ( इन्द्रं अमन्दुः ) इन्द्रो लानन्दितत स्वया \\ १३॥ | 

[ २२७ ] ( सुशमानां राजनि ऋणं चये ) सचमोके राजा ऋरणचयके धरम जनेपर (या परितक्म्या ) जो 
न्धकारमय रात थी, ( सा रात्री ओच्छत्‌ ) बहे रात्री बीन गह । तत्र {अत्यः वाजी न ) निरन्तर दौडनेधारे घोढेक्ी 
तरई (रघुः अज्यमानः ) सीघतासे जनेवटे ( षश्चुः) वश्ुने ( चत्वारि सदसा अक्तनत्‌) चार दनार गाये 
प्रप्त कीं ॥ १४॥ । 

[२२८] दे (अधरे) भन्न दमने ( रुभमेपु ) स्चभद्रोभे ( चतुः खरहखरं गव्यस्श पश्वः) चार्‌ नार 
गायरूपी पदयो (प्रति अच्रमीष्म ) पराप्त किया । तथा (प्रचर ) प्रवम्थे यके (यः त्तः अयस्मय; घमेः ) जो 
वपे हुए सोनिका पात्र था, (तउ) उसे भी, हे ( + ) ४ ! ( आदम ) दमने प्राप्त किया ॥ १५॥ 

२२ 


[२२९ ] ( मघवा इन्द्रः ) रेशर्थवान्‌ इन्द्र ( वाजयन्तं ये अधि अस्थात्‌) निस मजबूत रथ पर वेठता हे 
( स्थाय प्रवतं छणोति >) उक्त रथको चेगसे जानेवाखा वना ठेत्ता है । ( गोपाः पश्वः यूथा इव ) ग्वाला जिस प्रकार 
पञ्ुभोक दण्डो प्रेरित करता हे, उसी भकार इनदर ( दुनोति ) जपनी सेनाको प्रेरित करता दै नोर ( श्रथमः 9 सस्य 
इन्द्र (अरिष्टः ) स्वथ घर्दिछित होता इना ( क्षिपरासन्‌ याति ) घन देनेकरी इच्छा करता इभा जाता है ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- जव मचुष्य गा्ोसे युक्त ससृद्धिशाटी धर्येको प्राप्त करताहै, तव वह प्रतिदिन रातकरे बीतने भौर 
ख्षःकाकके प्रकट होने पर सोमरस तेय्यार करता दै जौर उसे पीकर इन्दर्‌ भानन्त होता है } १३॥ । 

करणस दवा इणा एक तेजस्वी मनुष्य जव एक त्ररणको दूर करनेवार दानी राजाके परास ज्ञाता दे, तब ऋणके कारण 
उसकी जो सन्धक्रारमय रात थी, वह चरणसे सुक्त दोनेक कारण दूर -दो गई 1 मनुप्य जत्र ऋणसे सक्त हो जाता है, तब उसे 
सर्वत्र भरकाश दीखने रगता है । चरणसे सुक्त होकर भरणपोपण करनेवाले उस सनुप्यने बहुत सारी सद्द्धि प्रत की ॥१४५ 

हे णमे ! हमने स्लम देशसं वार हजार गारयोको भाक्त किया, साय दी प्रचर्मे तपे इष्‌ सोनेसे निमित सोनेके पात्रको 
भी प्राक्च किया॥ १५॥ 

यद इन्द इतना कुश दै कि यद निष श्थ पर भ बैड जाता है उदे त्रेगसे जामेवाका यना देता है। एक गवाडा 
जिसपरकार पञ्यभोके श्चण्डकत प्ररित करता है, उसी तरद्‌ यष्ट अपनी सेनाको ब्रेरित करता है नोर युद्धम पराजेय 
होकर सवको घन देनेकी च्छा करता हुमा जाता है ॥ १ ॥ 





सूक ३१ ] ऋष्वेदका खुवाध भाष्य न (२०१) 


२२० आप्रद्रव हरिवो मादि केनः पिश््गराते अमि न॑ः सचस्व | 


नहि त्वदिन्द्र वस्यो! अन्यदस्त्य-मेनेधिन्जनिवतशकथं ॥ २॥ 
२३१ उत्‌ सदः सद॑स आज॑निष्ट॒ देदिष्ट इनदर इन्रिाणि विश्वा । 

्ाचोदयत्‌ सुदुघा त्रे अन्त विं ज्योतिषा संबवृत्वत्‌ तमोऽव; ॥ ३॥ 
२३२ अनवस्ते रथमश्वाय तक्षन्‌ त्वष्टा वं पुरुहूत चमन्तम्‌ । 

्रह्माण्‌ इन्द्र महयन्तो अरवै-रवय बर्हे हस्तवा उ ॥ ४॥ 
२३३ वृष्णे यत्‌ ते वृष॑णो अर्कमचौ-रिनद्र ग्रावाणो अदितिः सजोषा | 

अनश्वाष्ठो य पवयोऽरथा इन्द्रेषिता अस्र्वतेन्त दस्युन्‌ ॥ ५॥ 





अर्थ- [३० ] दै ( हरि-वः ) षोडोको पार्नेवले इष्द त्‌ (मादव) मेरे पासदीघ्रला, (मा 
वि वेनः ) स्ने निरा मत र । हे ( पिररोगराते ) धनवान्‌ इन्दर ! ( नः आभे सचस्व ) दमे स्वीकार कर । हे इन्द्र ! 
( त्वत्‌ वस्यः अन्यत्‌ नाहि अरित >) वक्षे प्रष्ठ जोर को नदीं दै । तूने (अ-मेनान्‌ जनिवतः चकं ) पत्नियोसे 
रदित क मनुर्योको पत्नीवाखा नाया ॥ २ ॥ 

१ त्वत्‌ वस्यः अन्यत्‌ नहि अस्ति-- व॒श्षसे भर्थात्‌ इस इन्द्रस शर्ट भोर कोई नदी है । 

[ २६३१] ( यत्‌ ) जवर ( ख्टखः खद; ) उषाके तेरे सूर्थका वेन ( उत्‌ अजनिष्ट ) उद्य हुमा, तब ( इन्द्रः) 
उन्दने रोगोको ( विश्वा इन्द्रियाणि देदिष्र ) सव इन्दियां दे दी । तथा ( वव्रे अन्तः ) पदाडके भन्दर बन्दी इ 
८ खु - दुघाः ) उत्तम भोर दुधार गार्योको ( प्राचोदयत्‌ ) बाहर प्रेरित किथा, तथा (सं वच्रत्वत्‌ तमः ) सबको 
भाच्छादित करनेवाल् अन्धकारक ( उयोत्िषा अचः ) पने तेजसे नष्ट किया ॥ २ ॥ 

[ २३२ ] हे ( पुरुहूत ) बहुतों दवारा इुङाये जानेवङ़ इन्द्र ! (अनवः ) कारीगर मदुष्योने (ते रथ अश्व(य 
दक्षम्‌ ) तेरे रथको घोडेके ठगने योग्य बनाया । तथ। ( त्वण्छ द्य॒मन्तं वे ) त्वष्टाने तेजस्वी वञ्चको वनायों । 
( महयन्तः बह्याणः ) पूजा करनेवार स्तोताओने { अहये हन्तवे ) भदिको मारनेक कि ( इन्द्रं अकैः अवधयन्‌ >) 
इन्द्रको स्तीत्रोंसे उत्सादित किया ॥ ४॥ 


[२३२ ] (अन्‌-अश्वासः ) बोडेसि रदित ( अ-र्थाः ) रर्थोसे रदित ( इन्द्र -इषिताः पवयः ) इन्द्रसे प्रेरित 
होकर चङनेवाले (ये ) भिन मर्तोनि ( दस्यून. अभ्यवतेन्त ) दस्युर्भोको मारा, ( ते च्रुषणः ) उन बलवान्‌ मरतोने 
(यत्‌) जव्र (इन्द्रं ) दे इन्द्र ! (चरष्णे ते अकं अर्चन्‌ ) वलवान्‌ तेरी स्दुतिे पूना की, तव ( अदितिः रावणः 
सजोषाः ) न टूटनेवारे पर्थर परस्पर संयुक्त होकर सोमरस निकाञ्ने ले ॥ ५॥ 














भावाथै-- दे इन्द्र ! तु मेरे पास स्रीघ्र धा, सुक्षे निराश मतक्र त्‌ हमे पना बनाकर स्वीकार कर, क्योंकि 
पचसे श्रष्ठ लोर कोई नदीं दै । तूने भनेकोकि घर समृद्ध किष द ॥ २॥ 

जव रुषःकाल्के वाद्‌ सूयैका तेज प्रकट दोता हे, तव उस सूयक तेजसे इन्दियोको शक्तियां भिरती ह । सूय चर 
खीर भव्वर जगती त्मा है । सूर्य उदय होने हौ भन्धक्रारको दूर कर देता है नौर भन्धकारके दुर होने पर गाय 
भादि पञ्यु चरनेके रए निकर पडते है ॥ ३ ॥ 

दे इन्द्र ! तेरे रथो कारीगरोनि इतना उत्तम बनाया कि उसमें घोडे भासानीसे जुड॒ गए, तेरे ष ही त्वष्टाने 
तेजस्वी वञ्चको बनाया, तथा स्तोताभोनि छदि नामक असुर्को मारनेके किए वैरे उत्साहो बढाया 1 ४॥ 

हे इन्द्र | घोडे रदित, ओर र्गो रदित दोनेपर भी दन्द्रसे प्रेरित होनिङ्ञे कारण इन मरनोने दस्यु्नोको मार 
किरि उन वरुवान्‌ मरतोनि इस इन्द्र स्तुति की तव इक्त इन्दरके किए सोमरस निचोडा गया ॥ ५ ॥ 

२६ (क्त्वे. सुबो. मा.मं.५) 


(२०२) ऋण्वेद्का सुबोध भाष्य - [ मेड ५ 


२३४ प्रते पएवोणि करणानि वाच प्र नूतना म्रघुन्‌ या चकथ | 

शक्तीवो यद्‌ दिमरा रोदसी उभे जयन्नपो मर्वे दादुचित्राः ॥ & ॥ 
२३५ तदिच्च ते कर॑णं दस विप्रा-ऽहिं यद्‌ घन्नोजो अत्रामिंमाथाः । 

छरष्ण॑स्य चित्‌ परि माया अंग॒भ्णाः श्रपितं यन्तप्‌ द्स्युरसेधः ॥ ७॥ 
२३६ त्वमपो यद॑वे तुवश्राया-ऽर्मयः सुदुघाः पार इन्द्र । 

उग्रम॑यात॒म्वंहो ह कुसं सं ह यद्‌ बासुश्चनारन्त देवाः ॥ ८ ॥ 
२३७ इन्द्राकतसा वर्दमाना रपेना--55 वास्या अपि करणे वहन्तु | 

निः पीद्स्यो धर्मथो निः पषर्ात्‌ मघोनो हृदो चरथस्तमंसि ॥ ९॥ 








अर्भ- [ २२३४ ] ( राक्तीवः, सघवन्‌ ) हे शक्तिशारी सौर पेश्र्यवान्‌ इन्द्र | (यत्‌ ) जव तूने (उभे सेदसी 
जयन्‌) दोनों चावाप्रथिवीषो जीतकर ( मनवे >) मके ए ( द्‌ासुतचि्ाः अपः विमरा ) स्नेदसे भरपूर पानि्योको धारण 
किया, तव तूने ( या चकर्थ) जिन कामक क्षिया, (ते) तेरे उन (नूतना पूर्वाणि करणानि ) नये णर पुराने 
कर्मोका तर ( वोचं ) वणन रूरता हू ॥&॥ 

[ २३५ ] दे ( दस्म विप्र ) सुन्दर जीर इद्धिमान्‌ इन्द्र { तने (अर्दिं घ्नम्‌ , एषिको मार कर (यत्‌ ओजः 
अन्न अमिभीथाः ) जो पराक्रप्र य्ह प्रकाशित किया, ( तत्‌ इत्‌ जु ते करण ) वह भी तेरा दी काम ह । तूने ( ्युप्णस्य 
चित्‌ माया परि अगरभ्णाः ) इष्णकी मायाक्ो जान ल्या, त्था ( प्रापत्वै यन्‌) संग्राममे जाकर ( दस्यून्‌ अथ 
असरेधः ) दस्युञंको मारा 1 ७॥ 

[ २३६] दे इन्द ! (पारः त्यं) दुःखेसि पार करानेवलि तूने (यदत्र तुर्ंशाय ) यदु शौर तुप्र॑शके चि 
(खदुधा अपः अरमयः) उत्तम वनस्पतिर्यांको पदा करनेवाले जर्छोको वदात्रा 1 तूने (अयातं उरं) चदे चले 
शानेवकछि भर्येकर रान्ुसे ( कुत्खं अवद >) ऊत्छकी रक्ष! की. तव॒ ( उशना देवाः वां अरन्त ) उशना छोर देर्वोनि 
वम्दारी [ इन्द्रकी लौर्ुरसकी ] स्तुति की ॥ ८ ॥ 

[२३७] दे (इन्द्रा इता ) इन्द्र लौर कुरत ! ( रथेन वदमाना ) रथसे जनिवाकि (वां ) तुम दोनोको 
( अव्याः ) शीघ्र जानेवाङ़ घोडे ( कणं अपरि भा वहन्तु ) युद्धे भी टे नापु । तुमने ( अद्धधः ) पानिर्योसे निकालकर 
(सी ) इस लसुरको (निः धमथः >) मारा, वथा उसे ( सधस्थात्‌ निः अचाधेतां ) उस स्थानसे भी तुमने च्युत कर 
दिया था। दुम (मघोनः ददः तमांसि वर्थ: ) दानी धनदान्‌के हदयस पार्पोकों दूर करतेष्टाग1९॥ 





भावाशथ- इस इन्दने दोनों चयावाष्थिवीको जीतकर मनुप्यकरे लिए स्नेदसे भरपूर जछोङो प्रवाहित किया। 
इन्द्रके ये काम सनातन काटे चले आनेपर भी नवीन जेसे दी टगते है ॥ ६ ॥ 

इन्धने जदि नामक सुरो मार कर सपना पराक्रम प्रकट किया । दना काम केवल इन्दर ही कर॒ सक्ता है | वह 
इन्द्र स्वथं मायावी होनेके कारण द्युप्णको घादि भसुरोकी मायाको जान केता है घौर उन सार देता हे ॥ ७॥ 

दे इन्द्र! त्‌ दुःखोसे पार करता है। तूने दी यत्न करनेवाले तया दीघ्रतासे काम करनेवके मुष्यके टिएु उत्तम 
। वनस्पतिर्योको वेदा करनेवाके जरछोको दाया 1 तने दी भयंकर वेगस्रे चे चरे जानेवाले शनुसे सज्जन पुरूषो रक्षा की, तब 

बुदधिसान्‌ विद्धानेनि इस इन्द्रश रक्षाकी॥८॥ 

दे इन्द्र छलौर ऊत्छ ! रथसे जानेवाके तुम ॒दोनोंरो शीघ्रगामी घोडे युद्धे ले जां भौर वदां तुम पानी छिपकर 

रदनेवे शसुरको मारो तथा दानी धनवानके हृदयसे पोको दुर करो ॥ ९ ॥ 


संक ३१ | ऋग्येद्का सुसोध भाष्य (२०३) 


२३८ वास्य युक्तान्‌ स्सुयुज॑धिदश्॑न्‌ करिविदरपो अजगवस्युः । 

विश्वै ते अत्र मरुतः सखाय इन्द्र ब्रह्माणि त्थिषीमवधन्‌ ॥ १०॥ 
२३९ ्रंधेद्‌ रथं परितवम्यायां पू करदुप॑रं जजुांसम्‌ । 

भरच्चकतमेर्तभः सं रिणाति परो दधत्‌ सनिष्यति क्रतु नः ॥ ११॥ 
२४० आयं ज॑ना अभिवद जगा नद्रः सखायं सुतसोममिच्छन्‌ । 

चदुन्‌ ग्रादाव्‌ वेदिं भिये यस्य जीरमेध्ववेवश्वन्त ॥ १२॥ 
२४१ ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते मती अस्त भो ते अंह आरन्‌ । 

वावन्धि यज्यू वेषं येद्ो- जो जमषु सें ते खामं ॥ १३॥ 


^ न ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ "~~ -~--~~~ ~ ^~ ^~ ~----~~- ~~~ 


अर्थ-- [ २३८ | (पपः किः अवस्थुः ) इष दूरदर्शी भवस्युने ( सुगुजः ) रथस उत्तम प्रकारसे जुडनेवाले 
{ वातस्य युक्ताम्‌ अश्वान्‌ ) चायुके समान वोडको (अंजगन्‌ } प्रष्ठ किया । हे (इन्द्र ) इन्द्र ! तब ( विश्वे सखायः 
मस्तः ) सब भिन्न मरतोने ( ब्रह्मणि > स्तोत्रौसे (ते तिपीं अवर्धन्‌ ) तेरे वको बढाया ॥ १०॥ 

[२३९] इन्द्ने (प्च ) पदर ( परितक्स्यायां ) उुद्में ( सूरः चित्‌ ) स्यसे भी जधिक ( जूजुवांसं रथं ) 
वेगसे दौडे जानिवाले रथको ( उपर करत्‌ ) गतिदीन कर दिया था । उस इन्द्रम ( एतशः चक्रं भरत्‌ ) एतशके चक्रको 
छीन क्था धा भोर उससे ( रिणाति ) शततुमोको मारा था, रेसा वद दन्द दर्म ( पुरः दधत्‌ >) भागे वढाता इजा 
(नः क्रत सनिष्यति ) हमरे यत्तका सेवन कर ॥ ११ ॥ 

[२६० ; दे (जनाः ) मद्वप्यो ! ( अभि चक्षे ) वद देखने शिए ( सश्वायं सुतसोमं इच्छन्‌ ) भिन्रक्ठो तथ 
निचोडे यष सोमी इच्छा करता हुभा (अथे इन्द्रः ) यह इन्द (आ जगाम >) घा गया है । ( अघ्वयेचः) मध्वयंगण 
( यस्य जीरं चरस्ति ) जिसे तेजीसे चरति द, वे (ग्रावा) सोम पीसनेकरे पत्थर (वदम्‌ ) शच्द करते इए ( वेदिं 
अवध्ियाते › वेदि पर छाये जाते है ॥ १२॥ 

{ ५४१ 1 (ये चाकनन्त ते चाकनन्त >) जो नानन्दमे दै, वे जानन्दमे दी रै । दे (असुत) मरण धर्म॑ 
रदित इन्दर ! (ते मर्तः) वे मवुष्य (चु) कमी भी (अंहः मा अरन्‌) पपसे युक्तनददो। तू ( यज्यून्‌ अवन्धि) 
मर्तो स्वीकार कर, (ते) तेरी मक्ति करनेवाले दम (येषु जनेषु स्यम ) जिन मयु्योभं है ( तेषु ओजः धेहि) 
उनर्मे वरू स्थापित कर ॥ +३॥ 


+~ ~ ~~~ ~ ~ * -~--------~ ----~------~ ~~~ ^ 
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(५ ~ इ क 
भावार्ध-- इद्धिमान्‌ नोर रश्च भनुप्य चयक समान येगत्रान्‌ षरोदोंको प्राप्त करे | तथा वीर इन्दर्‌ या राजाके सभी 
भित्र भिरुकर उपशा यक्‌ बहार ४ १०४ 


पदेः युद्धम इन्द्रम लपने मनर सूर्य मी तेज दौउनेवांक रथक्ो गतिदीन कर दिया था, तथा उसके उपर भाक्रप्रण 
करता हुमा ञे यतु च्छा “र्हा था, उत्ते मारा कोर भपृने भदुयायि्योकतो भाने बडाया ॥ ११ ॥ 
दे मनुष्या! ददं देखने? जिम्‌ मित्रको सथा सोमको लभिकापा करना हना यह इन्द्रं धाया हे । अध्वर्यु भर्थात्‌ यज्ञ 
करनेवारारः द्वारा जरसं चदय अनिवार पयर च्द्‌ सरता है ॥ १२] 
जो शानन्दसे है, वे खदु भानन्दे दी रदं! वे कसी भी पापसेः युक्त दोकर टुभ्ली नरह) दे दन्द ! दम मत्त पर 
त्कृषपा करः तथातेरौ मकि करनेवाङे हम मनुर्योयं बह स्यापरित कर } १३} 
> 


(२९४) ऋर्येदफा सुबोध भाच्य [ मंड ५ 


{ ३२ | 
[ ऋषिः- गातुरा्ेयः। देवता~ इन्द्रः । छन्दः जिष्ट्प । 
† ५ [५ ¢ १ [1 ॥ 
२४२ अदूुरुत्समचुजो षि खानि त्वम॑णेवान्‌ वधाने अरम्णाः | 





सहान्ठ॑मिद्र पर्वतं वि यद्वः युजो षि धारा अवं दानवं दन्‌ | १ ॥ 
२४३ स्वमु क्ररुभिद्धधानो अह उः परैतख वजन्‌ । 

अहिं चिदुग् प्रतं शयानं जघनं इन्दर्‌ तविफीमधत्याः ॥ २॥ 
२४४ त्यस्य॑ चिन्महतो निर्मुगस्य वधजेयान्‌ तविवीमिरिन्द्र । 

य एक्‌ इदपरतिमेन्थमान आद॑सादुन्यो अजनिष्ट तव्यान्‌ ॥ ३॥ 
२४५ ल्यं चिदेषां षया मर्द॑न्तं मिहो नपतिं चुत्वे तमोगाधर्‌ | 

ृष॑भममौ दानुषस्य॒ भाम वेजेण वजी नि ज॑घान चुष्णमू्‌ ॥ ४॥ 

| ३२] 


अथै-- [ २४२] दे इन्द्र ! तूने (उत्ं अद्र्दैः) मेधोको फोडा, (खानि चि) जर द्वारोको खोर, {त्वं } तूने 
( वद्वधानान्‌ अर्णवान्‌ अरम्णाः ) ञ्च हुए इष जरसे भरे मेधो सुरू छया 1 ( महान्तं पर्वतं विवः ) बडे बड़े 
पाडको फोडा ( घारा धिखृजः ) जरढी धारार्नोको वदाया, तथा ( दानवं अव हन्‌ >) दानवरक) मास ॥ + ॥ 

[२७३] हे इन्द ! (स्वे) तने ( ऋठुभिः ) वर्षाकारमे ( बद्वधानान्‌ उल्छान्‌ >) श्वन्ध हए हुए मेषो - 
फोडा । हे ( वाञ्चिन्‌ ) वच्र धारण करनेवषे इन्द्र ! तने ( पर्वतस्य ऊधः अंहः ) मेधके बस्को नष्ट किया । तथा 
(उग्र इन्द्र ) वीर इन्द्र ! तूने ( चयानं प्र्ुतं अहिं ) सेपरे इए वस्याचू भर्िको ( जघन्वान्‌ >) मारा तथा तने 
( तघिषीं भघत्थाः } वको धारण छया ॥ २ ॥ 

[ २४७ ] (यः पकः इत्‌ ) जो भक्रेरा दी स्वयेको ( अप्रतिः मन्यमानः) प्रतिस्वर्धौ रदित मानता था ( अस्मात्‌ ) 
उक्तस (अन्यः तव्यान्‌ अजनिष्ट ) एक दूसरा ब्ररवान्‌ उत्पन्न हुमा, घौर उख ८ इन्द्रः ) इन्द्रने ( तविप्रीभिः } शपने 
बलो ( महतः स्युगस्य ) मदान्‌ घौर खगक्रे समान तेज दौडनेवाटे ( व्यस्य ) उप्त शुष्णाघुरके ( वधः) सायुर्षोको 
( जघान ) नष्ट छर दिया ॥ ३॥ 

{ २४५ ] ( चृषप्रभर्मा व्री ) वर्षणलीर मेघको गिरानेत्रारे तथा वच्रको धारण करनेवले इन्द्रने ( एषां स्वधया 
मदन्तं } इन प्राणि्योके भन्नसे भानन्दिति होनेवारे { मिहः न पातं ) मेघङ्ो न गिरने देनेवाले ( दानवस्य भम ) 
दानवके तेजको भौर ८ त्यं शुष्णं ) उस छप्णको ( वज्रेण निजघ्रात ) वच्रसे मारा ॥ ४॥ 





मावार्थ-- हे इन्द ! तूने दानवो मारकर मेधोक्ने फोडा, जरु द्वासेो खोरा, न्दर दी सन्दर श्ुग्ध दोनेवारे 
जर्छोको सुक्त छिपा, बडे बडे परवंतोको फोडा जीर जरुकी घाराभोको वाया ॥ १ ॥ 

दं इन्द्र ! वलवान्‌ दोर तूने वर्षाकाले भन्दुर दी अन्दर न्ध होते हुए मेर्घोओो फोडा, पानी बरसाकर तूने मेघके 
वर्को नष्ट किया, तथा सेये हुए लदिको मारा ॥ २॥ 

छप्णासुर सयको वहत वरकारी समश्चता धा, वथा भनेको प्रतिस्पर्धोसे रदित मानताथा । त्र इन्द्र पैदा हुभा, 
जो छप्णासुस्से भी भधिक यरुशारी निषा घौर उसने भपने बरोंसे मदहावलशारी जुष्णको लपने शखाखसे मार 
दिया॥३॥ 

दानव भौर शुष्ण शषसुर प्रागियेकि दरा दी द्विष गणु लन्नसे लानन्दित दते थे, पर उन प्राणि्योके हिए्‌ जल बरसने . 
नदीं देते थे, तव वञ्जघारी इन्द्ने लपने वचसे उन दोनों धसुरोको मारा ॥ ४॥ 


सक ३९ ] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य । (२०५) 


म 
दीं सुक्षत्र प्रमृता मदस्य युयुत्छन्तं तम॑सि हृम्थं धाः ॥ ५॥ 
५1 


चिदित्था कत्पयं चयन मस्ये तम॑सि बावृधानम्‌ । 
तं चिन्मन्दानो वषभः स॒तस्यो-च्चेरिन्द्रौ अपसये जघान ॥ ६ ॥ 


२४८ उद्‌ यदिन्द्रा महूत दनिवाय चयान्‌ सहा अप्रत्ठम्‌ | 


०५ 


यदौ वजस्य प्रभृता ददि विश्वस्य जन्तारधम चकार 1 ७॥ 


२४९ त्य चिदण मधप अयन मासन्व चत्र मद्याददग्रः । 
अपादमत्रं महता वर्धन नं दृयाण अवण मृध्वतचम्‌ 1 ८ ॥ 


अथ-- [ ६०६ ] दे इन्द्र ! ( अमर्मणः } जिसके मर्मको कोद नदीं जान सका देसे ८ अस्य निषत्तं म्म ) दस्त 
वृत्रके छुपे हए मर्मको तूने ( ऋतुभिः >) पने क्लान द्वारा ( विदत्‌ इत्‌ ) जान ल्या । दै ( सुुक्लन्न ) बढवान्‌ इन्द्र | 
( प्रभुता मदस्य ) बहुत सोमके भानन्दमें तूने ( युयुत्सन्ते ई ) युद्ध करनेकी इच्छाव इन व्रा ( तमसि दम्यं 
द्याः ) भन्धकार पूणं स्थानमे बन्द कर दिया ५ ५॥ 

[ २४७ ] ( सुतस्य मन्दानः ) सोमसे भानन्दित होकर < चुषभः इन्द्रः } वलवान्‌ इन्दने ८ उच्चे; अपगूर्यं ) 
वञ्रको ऊंचा उडाकर ( कत्पयं ) सुप्वकर जर्वरे ( रायानं ) सोनेवजे ( असुर्य तमसि वाच्रधानं ) सू्ैरदित नन्ध- 
कारके स्थानम बढनेवक ( ते ) उक्त चरच्रको ( जघान ) मारा ॥ ६ ॥ 

{ २७८ । ( यत्‌ इन्द्रः ) जब इन्व्रने ( महते दानवाय ) महान्‌ दानवको मारनेके लिए ( सहः अप्रतीतं ) 
शच्ुभोको मारनेवलि तथा लनेय ८ वघः ) वच्रको (उद्‌ यसिष् ) उपर उटाया, भौर ( यत्‌ ) जव ( व्रस्य प्रभृतो ) 
चके प्रदारसे ( ई ददाभ ) इस घरचरको मारा, तव इन्द्ने ८ विश्वस्य जन्ताः अधमं चकार ) सरे प्राणियोको नीचा 
कर दिया#७॥ 

[ २४९. ] (उग्रः ) वीर इन्द्रने ( महि ) मदान्‌ (अण ) वेगसे चटा करनेवछि, ( मधुरं ) मधुको पीनेवाके 
(श्चया्ते ) सोनेवारे ( अस्सिन्वै ) शन्रोको दूर फे देने बाज ( वनरं ) सवको उकनेवाठ ( त्यं ) उस णसुरको (अदात्‌ ) 
पकड़ किया । बादर ( दुयाणे ) संग्राममे इन्द्रने ( महता वधेन ) वच्रसे ( अ-पादे अ-मन्र ) पैरोसे रदित पर 
भसीभित सोर ( मृध्रवानतै ) भसत्यभापण कस्नेवठे चृच्रको ( नि आच्चणक्‌ ) मारा ॥ < ॥ 





= 











भावार्थै-ृत्रासुरके मर्म स्थानको कोद जान नदीं पाता था, उसे भी इन्द्रने भपनी उुद्धिमत्तासे जान किया, भौर 
फिर उस मर्म पर प्रदार करके दन्द्रने चृत्रको अपना बन्दी वना लिया मौर उसे एक भन्धरे स्थानमे बन्द कर दिया ॥ ५॥ 

सोमसे लानन्दिति दोकर उक्त बरवान्‌ इन्द्रने वच्ररो उठाकर सुखदायक जरछोको रोककर उन्दीं पर सोनेवाले तथा 
सूय रदित भन्धकारकै स्थानें बदनेवाके उस वृत्रो मारा ॥६॥ 

जव इन्द्रने डस मदान्‌ दानव वृत्रको मारनेके किए शज्रुओंको मारनेवारा तथा भजेय वच्च ऊपर उठाया, तय 
वञ्चक प्रदारसे इस वृत्रको मारा । तव इन्द्रने भपनी कक्तिसे समौ प्राणियोको शपनेसे नीचा कर दिया ॥ ७ ॥ 

दृत्रासुर पेरोसे रदित दने परभी भसीम शक्ठिवारा नौर ससस्यमाषण करनेवाडा था, उस वेगसे चडाई करनेवाके, 
मको पीकर सोनेवाडे शात्ुनोको दुर करनेवाके सुरो इन्दने जा पकडा क्नौर शपने बडे वद्से मार डाला ॥ ८ ॥ 


(२०६9 ऋग्वेदा सुवोध भान्य १ [| मंडड"५ 


२५० को जस्य शुष्मं त्विषी वरात एफ घना मरते प्रतीतः | 


इमे चिदस्य जसो सु देवी दृद्द्रस्यौजप्नो भियसां जिहाते ॥ ९ ॥ 
२५१ न्यस्मे देवी ख्धितिजिहीत इन्द्राय गातरशतीदं येमे | | 
से यदोजो युवते विश्॑माभि-रमुं स्वात्तं धित्तयो नन्त ॥ १० ॥ 
२५२ एक यु त्वा सत्पतिं पाश्च॑जन्यं जातं ंणोमि यश्रसं जनषु । 
जमुभ्र आश्रसो निष्ठ दोषा वस्तोदवमानास इन्द्रम्‌ ॥ ११॥ 
२५३ एवा हि स्यापर॑तथा यादयन्तं सवा विप्रभ्यो दर्दतं इणोमिं | | 
फते मक्षणेों गरहते सखयो ये त्वाया निदधुः काम॑मिन्द्र ॥ १२॥ 


थ-- [ २५० ] ( भस्य शुष्मं तविपीं कः वराते ) दस इन्द्रे मदान्‌ वरा कौन निवारण कर सकता † 
(अ-प्रति-इतः) षी न इटनेनारा इन्द (एकः) लकेलय द्वी (घना भरते) धरनोरि धारण करता है । (देवीं इमे चित्‌) 
तेजस्वी ये दोनों यावाष्टथवी ( ज्रयः अस्य इन्द्रस्य ) वेगवान दस दन्दके ( ओजल्लः भियस्ला ) बरक इरसे 
( जिहाते ) चरती ई ॥ ९॥ 

[ २५९१ ] ( अस्मै ) इस इन््के हि (दवी स्वधितिः) तेतस्विनी चौ ( नि जिदीते ) स्र होकर चरती है 
तथा ( उशती इव ) जिस प्रकार खी पतिके सामने भात्मस्मपंण कर देती हे खसी प्रकारं (गातुः) मृभि (इन्द्राय 
येमे ) इन्द्रके जाने लात्मत्तमपंण कर देती ह, (यत्‌ ) जवर य इन्द्रे (आभिः ) इन प्रजाति (चिश्वं ओजः सं 
युवते ) भपने सम्पूणं वको संयुक्त करता हे, चव ( क्षितयः ) प्रजा ( स्वधाम्ने ) इस बरुवान्‌ इन्दो ( नमन्ते) 
नमन करती है ॥ १०॥ 

[ २५२ ] दे इन्द्र ! ( सत्पतिं पां चजन्थं ) सजनोक्ता पान कररेवाले, पचजर्नोक् दित करनेवारे, (यश्चसं ) 
यगरास्वी भौर ( जातं ) उत्पन्न हुए (त्वाप) तञ्च भ्केनेको दी में ( जनेषु शणोभि ) मन्यो सुनदा हु । 
{ द्‌ाषरा चस्तोः दवमानासः ) दिनरात दवि प्रदान करनेवार तथा ( आशसः ) कामना करनेवाङी (मे ' मेरी प्रजाये 
(चविष्ठं त इन्द्रः जग ) भतिशय स्तुत्य उस इन्द्रो स्वीकार करं ॥ ११॥ 

[२५३] (एवा ) इम प्रकार ( ऋतुथा ) समयं घमय पर < यातयन्तं ) जन्दुरमोको प्रेरिव करनेवाञे हे इन्दर | 
( त्वां ) ठक्च (तिघ्रभ्यः मधा ददतं दणि ) उानिर्योक्ने धन देनेवारा सुनता! दे इन्द! (त्वाया ये काम 
निदधुः ) दश्चमे जो भपनी भसिटाप्राको स्थापित करते दै वे (ब्रह्माणः सखायः } कानी भित्र ( ते कि गृहते). 
वुश्चसे क्या पति हैँ १॥ १२॥ 








भावाथ-- दस इन्द्रे महान्‌ बरक मुल्ला मला कौन कर सकता र ? क्योंकि यह कभी भी पीछे नदीं दटवा 
दषरिए्‌ यद अत्छा दी सव घ्नो धारण करता है। ये दोनों तेजसी द्ावाप्रधिवी वेगक्ञारी दृ दन्द्रॐ बरक रसे चठ्वी 
ह॥९॥ 

इस इन्द्र सामने तेजसे युक्त धोक छुक्र चलता रहै 1 भूमि भी इन्द्रे सामने न्न होजाती है । वह भपनी 
प्रजार्भोको दर तर्के बरसे यु करता हे । तथा प्रजाये मी इछ इत्द्के भागे नच्र होकर चरूती है ॥१०॥ 

सय मनुष्यो इन्द्रे दी छज्जनेोकके पाटन करनेवार गीर पैचनर्नौकता दित करनेवाखेके रूपमे बहुत प्रसिद्ध है । वदी 
यश्षस्वी ह । समी प्रजाये अपनी सभी कामनानोको पूणतक्र लिप्‌ दस इन्द्क्ी प्रार्थना करती है ॥ ११॥ 

मथायोग््र समय पर जन्तुक प्रेरित करनेवके इन्द्र ! में सुनता ह कित्‌ ह्ानियोंको धन देनेवाका है । चक्षसे जो 
मी लभिपा करते है, वे जानी जन सभी तरदके सुख प्राप्त छरते टै ॥ १२॥ 


दुक ३६ ] | ऋण्येद्‌का खवोच भाष्य (२०७) 


[ ३३ | 
[ ऋषिः प्राजापत्यः संवरणः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- चिष्टुप्‌ । 1 
24 , ज „० [4 भका भ [= अ 1. 
२५४ महि मे तवस दीष्ये न निनद्रायेरथा त्से अतव्यान्‌ । 





यो अस्मै सुमतिं चाज॑सातौ स्तुतो जने' समथेधिकेतं ॥ १॥ 
२५५ स त्वं नं इन्द्र वियसानो अकै-दैरीणां वृषन्‌ योकत्र॑मत्रेः । 
या इत्था म॑पव॒ननन्‌ जोष॑ पक्षौ अभि प्राः संक्षि जनान्‌ ॥ २॥ 
२५६ न ते व॑ इन्द्राभ्यस्मरष्वा--ऽयुक्तासो अन्रह्मता यदसन्‌ । 
तिष्ठा रथमधि तं ष॑जहस्ता--ऽ5 रविम दंव यमसे स्वश्वः ॥ ३॥ 
। [३३] ष 


अर्थ-- [ २५४ ] (यः अस्मे जते सुमति ) जो इस मनुष्यके किए त्तम बुद्धि देता-दे, तथा इन्द्रकी (स्वतः) स्तुति 
होनेषर मी ( चाजलातौ समथः चिकेत) युद्धे स्थि र्ठ वीर एरओोंरो जो पदचानता है, उत ( महे तवति इन्द्र ) 
महान्‌ वङद्ाठी इन्द्रकी (अत्यान ) शक्तिहीन निरु में ( नृन्‌ तवसे ) मनु्योका बरु बडनिकै किए (इत्था 
महिदीध्ये ) इसप्रकार बहुत स्तुति करता हँ ॥ १ ॥ 
९ जने खुमति-- मद्यमे इनदर उत्तम उदधि करता है । 
२ वाजसातौ समर्थः चिकेत-- युद्धम उपयोगी वीरको जानता हे । | 
३ तवसे इन्द्राय अतव्यान्‌ महि दीध्ये- शक्तिमान्‌ दनद कयि निर्वह मैं वदी स्तुति करता ह इससे 
दाक्ति सुषि प्राक्त देगी । 
` {२५५} द (उूषन्‌ इन्द्र ) बख्वान्‌ इन्दर ! (सः त्वं ) वद त्‌. (नः अकैः यियसानः ) हमारे स्तोत्रोसि स्तुति 
सुननेपर ( दयीणां योक भ्रः ) षोड रुगाम हाते ठेता है ! हे ( मघवन्‌ ) रेश्वय॑वान्‌ इन्दर ! ( इत्था ) दस 
प्रकार ( योः जोष वक्षः ) इन रगामोको तू प्रीति पूरक दाथमें ऊे भोर ( अर्यैः जनान्‌ अभि भ्रस््षि ) शुके वीरको 
नष्ट कर ॥२॥ 
१ इत्या जोषं वक्षः अर्यं जनान्‌ अभि प्रलक्षि-- इस तरह धोक रगाम पकड भौर शजुके वीरको 
मार । 
२ अय॑ः-- ( अरि ) वाजु 
[ ९५६ ] दे ( ऋष्व इन्द्र ) मदान्‌ इन्द ! (यत्‌ अस्मत्‌ अयुक्तासः अन्‌ ) जो दमसे भकग है, (ज- 
ब्रह्मता ) श्ञानसे रदिव होनेके कारण (ते) वे मनुप्य (तेन) तेरे मक्त नदीं है। हे ( वच्रदस्त दैव ) वल्को दाथसे 
धारण करनेवाठे, वेजसवी तथा ( खु-जश्वः) त्तम षोडेसि युक्त इन्दर ! तू ( त रथं अधि तिष्ठ ) उस रथ प्र श्रैट भौर 
(रदिमं आ यमसे ) गामो निर्यत्रित कर ॥ ३ ॥ 
१ यत्‌ अस्मत्‌ अयुक्ता असन्‌, ते अब्रह्मता, ते न-- जो दमसे पथक्‌ इए दँ वे भपने शक्ानके कारण 
तेरे भक्त नर्द रहे दे । 
२ अ-जह्यता-- भक्तान 
भावा्थ-- इन्द मनुभ्यके रिष्‌ उत्तम इद्धि देता है । यद युद्धे वीर मनुप्योको पदचानता भी ह । निर ् जस 
महान्‌ बर्दाडी दन्द्रकी स्तुति करता ह, ताक्रि वड मनुष्योका वल चठाये ॥ १ ॥ 
है इन्द्र { तु. मारी स्तुति प्रिव दोकर घोडढेके ठगामोंको हाथमे ठे जर खन ठगा्मोको अरेमपू्॑क 
हाथोसे 
करत शनक वीरको नष्ट कर ॥ २॥ र 
जो सदा शानियोंसे भर्ग रहते है वे श्ानसे रदित दी दते ह, भवः वे मनुष्य तेरे मक्त नहं हो 
[3 ५ सकते । 
तेजस्वी इन्द्र ! व्‌ रथ पर बेड भौर खगएमको पकड ए ६ ॥ | हे बश्नधारी 


(२०८) ऋम्वेदका सखुयोघ भाष्य [ मंदढ ५ 


२५७ पुरू यद्‌ ६ इनदर सन्त्यक्था मते चकेिरासु युध्वन्‌ । 


ततक्ष छ्य चिदोकसि स्वे वपां समस्सुं दासस्य नाम चिद्‌ ॥ ४॥ 
२५८ वयते वंहृन्द्रये च नरः शो जज्ञाना याताश्च रथाः | 

आसाञ्गम्याद्दिद्युष्म सत्वा भगे न हव्य॑ः प्रभयेषु चारुः ॥ ५॥ 
२५९ पपृकषेण्य॑मिन्द्र स्ये ह्योजो नम्णानिं च नतमानो अम॑तेः | 

सन एनीं वसवानाराय दाः प्रायः स्तषे इुवमरघस्य दनम्‌ ॥ -& ॥ 


अर्थ-- [ ५५७ ] हें (इन्द्र) इन्द्र ! (यत्‌ ते) जो तरे (पुरू उक्था सन्ति) वहतसे वणैनके सूक्त हैँ उनमें पेषा 
है छ ( युध्यन्‌ ) युद्ध करते इए वृने ( उवंससु ) रपजाऊ भूनियोमे ( गवे ) पानी वनेके ठिए ( चकर्थ ) माग क्रिया 
दे ( दषा ) वलवान्‌ इन्दर ! तने ( सूर्याय ) सु्थको ( स्वे ओकसि ) अपने स्थान पर स्थापित किया, दथा ( समत्सु) 
युद्धम ( द्‌सस्य नाम चित्‌ ततश्चे ) दा्तके नामहो मी नष्ट कर दिया ॥ ४४ 

१ हे इन्द्र! ते पुखर उक्था सन्ति- दे इन्दर ! तेरे बहुत स्तोत्र गाये जति देँ । 
२ उर्वरा गवे चकर्थ-- उपजाऊ भूभिमें तूने गौभोके ल्यि वास लौर पानी बनाया हे। 
३ खमु दासस्य नाम चित्‌ ततश्चे युद्धो दापका नाम मी हटा दिया । दु्टोको नष्ट किया) 

{ २५८] हे इग ! (ये नरः चधः जज्तनाः ) जो नेता, वक्छछो बडनिवजके तथा (रथाः याताः च ) र्थोसे 
जनेवाछे ह (ते वयं) वे इम (तेच) रेरेदीर्है। हे (अहिदुष्म ) भदिक्ो मारने योग्य बले युकू इन्द्र | ( श्रभर- 
तेषु चारूः हव्यः ) युद्धम अच्छी वरइ सदाय्या्थ बुछाने योग्य त्‌ ( सत्वा ) वलते युक्त होकर (भगः न ) धनके 
समान (अस्मान्‌. भा जगम्यात्‌ ) दमारी तरफ जा ॥ ५॥ - 

१ य नरः रधेः जज्ञानाः -- जो वीर वरू वडति ह। 
२ प्रथृतेपु चारुः ह्यः ~- युद्धम अच्छी तरद सदाया् बुराने योग्य वह वीर इन्द्र है । 
२ सत्वा अस्मान्‌ आ जगम्यात्‌ -- वख्वान्‌ वीर हमारे पाल भा जयि । 

{ २५९ ] दे इन्द्र ! ( पपृक्चेण्यं ओजः ) पूज्य धोज नौर ( नृम्णानि ) भन्य बरु (त्वे ) वक्षमे दी्ह। (चृत 
मानः अमतः ) उत्तम नेता, जमर, तथा ( वसवानः ) पनी रक्षिसे रहनेवाडा (सः) वद तू (नः) हमे ( पर्न 
णय दाः ) शतरंगका घन दे । म ( तुविमघस्य अयः दानं स्तुष ) बहुत धनवाले तथा श्रष्ठ इन्द्रके दानकी प्रकसा 
करता ॥ ६8 

१ पना ~ श्चत्त, कड रंगक् एक हिरण 1 

२ स्वे पपृक्षण्यं ओजः चम्णानिं ~ तेरे अन्दर वर्णनीय सामथ्यै नौर मनेक प्रकारे बरु हेँ। 

र नतमानः अमतः वसवानः नः एनीं रथ दाः -- उत्तम वीर भौर भमरतासे रहनेवाला व्‌ हमे त्तम 
घन दे। 

४ ठविदयुम्न अयः दनं स्तुषे -- विशेष तेजस्वी प्रे वीरे दानक्ती प्रशंसा करो । 


भावाथ -दे इन्दर ! तेरा वणेन करनेवाके जो नेक सूक्त है, उने यदी वर्णन है कि तूने उपजाञ भूभियोमिं पानीके 
बहनेके किए मारौ बनाया । तूने ही सूरयो जपने स्थान पर स्थिर छया, घौर युद्धम सदा भसुरका नाम मी रहने नदी 
दिया॥५॥४॥ 
हे इन्दर | जो नेता वको वढते है, तथा रथस जते हे, वे सभी तेरे ही ह । युद्धे वक्षे सब भच्छी तरह बुठाते है । 
शतः तु धनसे युक्त होकर हमारी तरफ घा॥५॥ 
॥ ५ इन्द्रम भोज भौर तेज ३ । यद पनी दी शक्तिते पराक्रम प्रकट करता है, इसीलिए यद € तम नेता भौर भमर 
१५॥ 


सूकरू ६३ ] ऋग्वेदका खवोध भाष्य (२०९) 


२६० एवा न॑ इ्द्रोतिभिरव पाहि गृणतः शूर कारून्‌ । 

उप चं दद॑तो वाजसातौ पिश्रीहि मध्वः सुधतस्य चारोः ।॥ ७॥ 
२६१ इर स्ये मां यौरकुरस्यस्थं सूरे - छसद॑स्योहिरुणिनो रराणाः । 

वन्तु मा दश श्ये्ःसो अस्व गेरिधितस्य करभि सं ८ ॥ 
२६२ उत स्ये मां मास्ताश्वस्य थोणा; क्रसांमधासो विदथस्य रातौ । 

सदसत मे व्यथ॑तानो द्दौन आनुकधयो वषे नाच ॥ ९॥ 
२६३ उव स्ये मा ध्वन्यस्य जुष्ट॑ र्मण्यस्य सुरुचे यतानाः । 
महवा रायः संवरणस्य पेज न गाव॒ः प्रयत्‌ अपिं भमन्‌ ॥ १०॥ 








अ्थ- [ २६० ] हे ( सूर इन्द्र ) स्र इन्द्र ! ( एवा ) इस प्रकार ( गुणतः कारून्‌ > स्वति करनेवाठे तथा यर्लोक्ो 
करनेवाठे ( नः ) हमारी ( उतिभिः अव पाहि ) संरक्चणकै साधनेति रश्चा कर, ( उत ) भौर ( वाजसातौ ) यजसे 
( व्वच ददतः ) कान्तिको देनेवारे ( सखुखुतस्य चातः मध्वः ) उत्तम तरसे निचोडे गए, सुन्दर सोमरससे 
( पिग्रीदि > प्रत्न हो ॥ ७॥ 

| २६१ ] ( हिरणिनः ) बडुतखा सोमा पासमें रखनेवारे गेरिक्चितस्य) गिरिक्षित गोत्रम उदयन्न (पोरुङ्कत्स्यस्य 
सरः ) पुसद्व्करे विद्वान्‌ त्र ( चरसदस्योः र्णा; ) त्रसदस्युके दवारा दिष्‌ गद्‌ (दृशा इयेतासः) दस 
सफेद रंगे घोडे ( मा वदन्तु ) सुनने रे जर, म मी ( करतुभिः; सश्चे ) भपने पराक्रमोके साथ रदता द ॥ ८ ॥ 

[ २६२ } (उत ) उसी प्रकार ( मारुताश्वस्य विदथस्य रातौ ) मरुताश्वके पुतन विद्थकरे यर्म (मा > सुन 
(व्ये शोणाः क्रल्वामधासः ) वे रार तथा पराक्रपमके कारण पूजे जानेवाङे घोडे मिकले। ( च्यवतानः ) च्यवनने 
(सहस्रा ददानः ) दजारों तरदके धन देते इद्‌ (अयः मे ) श्रे्ठतासे युक मेरे ( वपुषे ) शरीरके किए ( आनक 
अचंत्‌ ) लङंकार मी दिए ॥ ९॥ 

{ २६३ ] (उत ) नोर ( ङक्षण्यस्य ध्वन्यस्य ) लक्ष्मणकै पुत्र ध्वनके (स्ये सुरुचः यतानाः ) बे सुन्दर 
भौर पराक्रमी घोडे भी (मा जुष्टाः) सज्ञे प्रात दए । ( गावः वज न ) जिस प्रकार गायं बाड जाती द पो प्रकार 
4 महवा रायः ) दिए गु मदचसे युक्त धन ( संवरणस्य ऋषैः अपि ग्मन्‌ ) संरक्षण चटबिरी तरफ़ गाये 

॥ १०॥ 


न ~ + ~ ~ ~ ~ ~---~------~ - 


भावाथे-- दे इन्दर ! स्तुति करनेवाङे तथा यज्ञोको करनेवाके हमारी त्‌ रक्षा कर तथा यन्तम हमारे हारा दिष्‌ गर्‌ 
तथा तेजदायक सुन्दर सोमरसको पीकर प्रसन्न हो ॥ ७ ॥ 

भत्यन्त धनवान्‌ तथा वाणीके द्वारा स्तुत्य विद्वानू सज्जने साथ मेरी मत्री हो जीर भे भी भपने पराक्रमसे युक्त 
दोकर रहर ॥८॥ 

मरते समान वेगवान्‌ घोडे जिसके पास दै, देसे युद्धम शर वीरके पाससे सुश्च हर तरहक उत्तम साधन मिहे । 
दानी पुरब सुन्ञे हजारों तरदका धन प्रदान करते ह्‌ मुञ्चे भरंकार भी देता है ॥९॥ 

उत्तप्र चिन्दरोसे युक्त तथ। गैन करनेवछे वीरके सुन्द्र लोर पराकभी पोडे सुच † 

६ र रे य॒श्च भ्राष्ठ हो| मदखपूण धन सवक 

द्वारा पूज्य क्ञानीकरे पास दी जाते है ॥१०॥ व व 

२७ (क्त्वे. सुबो. मा, स, ५.) 


(२१० ) , ऋण्बद्क! खवोध भाष्य [ मंड्ट५ 


[ २३४] 
| कषिः- प्राजापत्यः संवरणः । देवता- इन्द्रः । छन्दः जगती, ९ चिष्टप्‌ । ] 
{ © 1 [| €| 
२९६४ अजातशत्रु मजरा स्मे त्यत स्वधासता दुस्पमयत | 





सुनोतन पचत्‌ व्रह॑वाहसे पूरुषटुतायं परतरं दधातन ॥ १॥ 
२६५ आ यः समिन नढरमपिंप्रता--ऽम॑न्दतत मघवा मध्यो अन्ध॑सः | 
यदीं मृगाय दन्त॑वे म॒हाव॑धः सदसभृषटिमुश्चनां वधं यमद्‌ ॥ २॥ 
९६९६ यो अंसमैप्र॑स उतवा य ऊनि सोमं सुनोति भव॑ति दमो अर्द। 
अपाप शृक्रस्तैतलुटिूदति तन्‌ मथवा यः क॑त्रासुखः ॥ ३ ॥ 
(२४ | 


अर्थ-- [ ६४ ] (भ-जातत-शक्चं दस्मं ) जिका शत्रु उत्पन्न नदीं हना है, देते सुन्दर इन्दी तरफ़ ( अ-जरः 
स्ववंति अमिता स्वधा ) क्षीण न होनेदाका, स्वीय, परिमित धन्न जाता ई, | उस ( ब्रह्मवाहसे ) चानी, ( पुर- 
स्तुताय ) भौर वहुतोकि द्वारा प्रदोसित इन्द्रके टिप ( सुनोतन ) सोम निचोडो, ( पचत्‌ › पुरोढारा पकाभो, तथा 
{ प्रतरं दधातन ) उत्तम हदि शपंण रो ॥ १ ॥ | 

[२६५ ] (यत्‌ ) जव (यः) जिस इन्द्रने { सोमेन जठरं अपिप्रत ) सोमसे पेट भर सिवा, भौर ( मघ्वः 
अन्धसः मघवा अमन्दत ) जव सोमरूपी णन्रसे देश्व्वान्‌ इन्द्र॒ ल्ानन्दित भा, तच (उशाना ) युद्धकी इच्छा करने 
वरे ( महावधः ) तथा शनरुरमोका री तरद वध करनेवले इन्द्रने ( गाय हन्तवे ) शगनामक राक्चसको मारनेके- 
रिण (ई सदसि वधं ) इख दासों धारवारे वच्रको ( यमत्‌) हाथमे ल्या ॥ २ ॥ 

[२६६] (यः अस्म घर॑से) जो दष इन्द्रे टि दिनमे (उत वा यः) भौर जो (ऊधनि ) रात्मं ( सोमे 
नोति ) सोम निचोढता हे, वद ( द्युमान्‌ भवति ) वद तेजस्वी होता दै, पर (यः कवासखः ) जो डुर मादमिर्योका' 
भिन्न दै, उस ( ततचुष्टि ) जो भवना दिखावा करना चादता हे भर्यात्‌ जो भभिभानी तथा ( तनूशुभ्रं ) जो भपने श्रीरको 
अलंकाररौसे सजाना चादता है र्थात्‌ रोमी वे स्वार्थौ मनुष्यका ( मघवा शाक्रः ) देशरय॑वानू भौर सामथ्य॑वान्‌ इन्द्र (अप 
ऊहति ) तिरस्छार करता है 1 ३॥ 

यः अस्मे सोमं खनोति दमान्‌ भवति-- जो दष दन्द किए सोम निचोडता है, वह तेजस्वी होवा है 
३ धः कवासखः ततुं तनूद्ुभ्रे अप ऊहति - पर जो दुका भित्र है, उ ठगी नौर स्वार्यीका 
इन्दर तिरस्कार करता है । र 











भावार्थ. इस इन्द्रका कोई भी श्नु भाज तक वेदा नदीं हना, इसरिए इसका प्रतिद्न्दीमी कदं नदीं है । जो 
भी मनुष्य क्षीण न होनिवाके, स्वर्गीय नौर शपरिमिद भन्न देवा है, वह उस्र इन्द्रे पा दी पटुंचाता है । देते क्षानी भौर 
वहुतोके दसा प्रसित इन्द्रके लिए सोम निचोडो ॥ ५ ॥ 

सोमरसको भरपूर पीकर उससे जानन्दित होकर युद्धकी इच्छ। करनेवार इन्द्रे रशचु्भोका संदार करनेवारे तथा 
राक्षक्षोक्षा चथ करनेवाङ वशो दाथर्मे धारण किया ॥२॥ 

जो इष इन्द्रफे किए सोम निचोडता है, वद तेजस्वी दोता दै, परजेोदुर्थोका भित्रदै, दिखावा करता है भपने 
६ रीरको सजाने दी व्यस्त रद्वा, जो द्धरीरशो दी सव इछ समक्ता है, इन्द्र उस मयुत्यका तिरस्कार करता है । उसक्री 
करी सद्दायता नहीं करता ॥ ३ ॥ 


सूक ६४ ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (२११) 


२६७ यस्याघ्षीत्‌ पितरं यस्य॑ मातरं यस्य॑ शत्रो प्रार्वरं नास हेषते । 


वेतीद॑स्य प्रय॑ता यतंक्रो न किथिषादीपते बसव आकरः ॥ ४॥ 
२६८ न पश्चमिंदंमिंवंश्वारमं नासुन्वता सचते पुष्यत्ता चन । 

जनाति वे्दमृया हन्ति वा धुनि-रा देवयुं भजति मोमं॑ति वरज ॥ ५ ॥ 
२६९ वि्वक्॑णः समतौ चक्रणास॒जो--ऽसुन्वतो विषुणः सुन्वतो वृषः । । 

हन्द्रो धिश्व॑स्य दमिता त्रिमीषणो यथावद न॑यति दासमायः ॥ ६ ॥ 


अर्थ--[ २६७ ]( शक्तः ) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र (यस्य पितरं) जिखङे पिताको (यस्य मातरं) जिसकी माताको लता 
(यस्य श्ातरं ) जिसक माैको ( अवधीत्‌ ) मारदेतारहै, (अतःन दषते ) उस्र दु्टकी तरफ इन्द्र देखता मी नदीं 
है । (यतैकरः वस्वः; आकरः ) प्रयप्नशीर तथा धन्ना भण्डार यह इन्द (अस्य प्रयता न घेति ) इस दुष्ट मलुप्यके 
दवारा दी गर हव्यो स्वीकार भी नदीं करता, -वह इन्दर्‌ ( किल्विपात्‌ दषते >) पापसे दूर मागता है ॥४॥ 
१ ईष्ते-- ( ईष्‌ ) दूर भागना, वचना, सरना, हकट्ा करना, देखना, देना, लाक्रमण करना, घात करना 
[ २६८ } ( पंचभिः द्शाभेः ) पांच भथवा दक यानरुलोके साथ [ युद्ध छर होने पर] भी दन्द (आरभ॑न 
वष्टि ) सहायताकी इच्छा नदीं करता । यइ ( पुष्यता चन अश्ुन्वता ) धनवान्‌. दोनेपर भी सोमयत्त न करनेवाटेके 
साथ (म सचते ) मित्रता नहीं करता, इतके विपरीत ( घुनिः ) शनुभोंको कंपानेवाका यद इन्द्र ( असया जिनाति ) 
यज्ञ न करनेवाजेको जीतता है. लोर उसे ( हन्ति ) मारता हे, पर ( देव-यु गोमति जज आ भजति ) देवे मक्का 
गायोसे युक्त बाडेसे संयुक्त करता दै ॥ ५ ॥ 
१ पचिः दक्षयिः आस्म न वष्टे-- पांच दश्च शन्ुमोके साथ युद्ध छरनेके र्षु भी वह दूसरेकी 
सहायता नदीं चाहता! स्वये ७केडा ही उनसे युद्ध. करतां है । 
{२६९ 1 ( सण्टतो वित्वक्षणः ) युद्धम बहुत पराक्रमी, ( चक्रं आसजः ) रथ पर चक्र ठीक तरह विर्कानेवारा 
( असुन्वतः विषुणः ) सोमयाग न करनेवालिका तिरस्कार करनेवाला, ( सुन्वतः चः ) सोमयाग करनेवारेको वठने- 
वारा ( विश्वस्य दमिता ) वि्धका दमन करनेवारा ( विभीषणः ) दुमोके लिए भयंकर तथा (आर्यः इन्द्रः } श्रेष्ठ 
इन्द्र ( दासं यथावसं नयति ) शत्चमोको भपने वरामं करता है ॥ ६॥ 
१९ स्तो वित्वक्षणः- युद्धमें शश्ुका संहार करनेवाला । 
२ चक्रं आलतजः-- रथकै चक्रको ठीक तरद्‌ व्िठरनेनाखा । 
२ विश्वस्य दमिता-- सव रात्रुभोका दमन करनेवाला । 
७ पणः आयः दासं यथाचन्षं नयत्ति--घति पराक्रमी घायेवीर शात्रुको जपने वदाम करता है } 


मावाथ-- यद इन्द्र जिस मनुप्य्रको भी दुष्ट समश्चता है, उसके पिता, साता, भा भादि सभी सम्बन्धिरयोको मार 
देता है नौर देसे भादरमी पर वह कभी कृपादृष्टि नहीं करता! सखद प्रयत्न करमेवाखा तथा धनका भण्डार यह इन्द्रस टष् 
मनुप्यके दह्धरादी गह्‌ इविर्योको कभो स्वीकार नदीं करता। चद इन्द्र स्वये भी पापस दूर भागतादहे भौर दूसरको 
दण्डयादिके द्वारा पापमार्मसते दूर भगाता है ॥४॥ ` 

यदह इन्द्र इतना रान्छिशाली है छि दसवीस शाल्ुमोकरे साथ ठडत्ते ए भी यदह किसी दुखरेसे सदायताी याचना तो 
नहीं करता । इतके पास घन भरा हला है तो भी यह्‌ किघी नास्विक्के साथ मित्रता नदीं करता । इसॐ़ विपरीत मच्र्नों 
को कैपानेवारा इन्द्र नास्ति मनुप्योको जीतता है लौर उत्ते मार भी देता, पर उसका नो भक्त है, उसे यह इन्ध 
उत्षम गार्योसे युक्त करता हे ॥ ५॥ । 

यह इन्द युद्धे वहुन पराक्रम प्रकट करनेवाङा, रथक्ो चिद्ये निष्णात, नास्तिकको मारनेवाछा, लासितिकक्ो रक्षा 


कृरनेवाछा, सारे दिश्रपर सत्ता चकानेवाला, पालके दिए भयंकर तथा दर्ु्ोको वर्मे करनेवाला टै ॥ ६ ॥ 
>८ 


(२९२) छग्षेद्का सुवोध भाष्य „> मेदक ५ 


२७० स्मौ पणेरंनति भोज॑नं सुमे ति दाष मजति सूनरं चसु । 

दभ चन भियतते विश्व आ पुरुं जनो यो अस्य तग्िपीमचुकरषद्‌ ॥ ७ ॥ 
२७१ य यज्जनो सुधनं विश्वषदसा- वेदिन मवा गोधु दुभरिषु । 

युजं हय न्यमद्त प्रवेप-न्युदीं गव्यं सृजते सतव॑मिधृनिः ॥ ८ ॥ 
२७२. सहस्चसामाधिवे्चि गणीवे सात्रिमय्र रथमा केत॒मयः | 

तस्मा आप॑ः सेयतंः पीपयन्त॒ तिन्‌ षत्रमम॑वत्‌ स्वेषभ॑स्तु | ९ |) 





थ-- [ २७० ] य€ इन्द्र ( पणेः भोजनं ) कंजूस वनियेके लन्रको ( मुपे ) दृ्टनेके टिए्‌ धागे ( सं भजति ) 
जाता हे, तथा ( दाश्चुषे सू-नरं चसु भजति ) दाताकरे हिष्‌ उत्तम उत्तम धन देता ईं ।{ यः अस्य तविप अचु्रुधत्‌ ) 
जो इसके बरक क्रोधित करता है, उन ( विश्वे पुर जनः ) सारे मनुप्योको यद ( दुग चन आ धियते ) किट बन्द 
करं देखा हे ॥ ७ ॥ 

१ दाद्युषे स्रं वरु भजति ~ दाताको उत्तम धन देता हे । 

२ यः; अस्य तविषीं अचुक्रुघत्‌, विश्वे पुरुजनः दुरे आधियते -- जो इनके सामथ्को क्रोधित 
करता हे, उन सथ शत्र जनोंको किठेमें छेद करके र्ता दै । 

२ पणेः भोजनं मुषे अजति ~ दु्के धन दटनेके लिए यद वीर भगे व्रढता हे । 

५ पाणिः -- व्यापारी, जो व्यापारे धिक खाभलेनाहै मीर जो दान नदीं देता । सति कैचूस व्यापारी । 

[२७१ ] (यत्‌ ) जव ( मघवा इन्द्रः ) देश्वयवान्‌ इन्द्र ( छ-धनो, विश्य शधसौ जने ) उत्तम भनवाले 
त्यन्द बलशारी मनु्योँको ( अवेत्‌ ) जानता हे तव ( शुभ्रियु मोघ ) सफेद गायोके दान देनेके लिए उनमेषे (अन्य 
युजं अकृत ) एक यज्ञ करनेवाले की दी सदायत्ता करता हे । ( प्रवेपानैः } अतर्भोको कंपानेवराला तथा ( सत्वभिः धुनि 
नयने बरछोसि शनरुको मारनेवास यद इन्द्र ( ई भव्यं खृजते ~) इस यज्ञकत्तकि लिए गायोके समूहका दान देता है ॥ ८॥ 

९ यत्‌ इन्द्रः खुधनो विष्वश्यघल जनो अवेत्‌, अन्यं युजं अकृत्‌ -- जव द्ध धनी वली देसेदो 
नवोको जानता है तब वह्‌ उनर्येसे योग्यो दी सपना मिन्र करता है| 
2 इ गन्यं खजते - उसको गाये देतादहे। 

[ २७२ ] हे (अच ) तेजस्वी इन्दर ! (अर्यः) शर्ट मे (उपमां कें ) भयुपम, विख्यात भौर ( सदखसां ) 
दारं दान देनेवारे (आवेश शां ) भसिवेकषीके पचर श्रत्रिकीतनं ( गृणीषे ) स्वुति करना हू । ( संयतः आपः) 
भच्छी तरह बहनेवाटः जलग्रवाद ( तस्म धीपयन्तः ) उसे वृक्ष करते 1 ( तास्पिन्‌ क्त्र अभवत्‌, त्वेषं अस्तु ) 
उसमे क्षात्र श्रकष्ट हुभा लौर उससे तेज भी इभा है। 

१ संयतः आपः -- भच्छी प्रकार तेयार किए गर्‌ नररोसे चखनेवारे जलप्रवाह । 
२ तस्मिन्‌ क्षत्रं अभवत्‌, त्वेषं अस्तु -- उसमें क्षात्र तेज था, भौर उसमे बल दो । जिसमे क्षात्र तेज 
जर बल होता है उसकी क्षसाधारण योग्यता होती है ॥२॥ 


क न म म = ~ ~ न~~ ~ = ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 


भावाःथ-- इन्द्र कंजुसों पर कभी भी कृपा नीं करता, घपितु उनके अन्न।दिको लटनेके कायैमे वद सदाभगेदी 
रता हे 1 परं जो दानरीर है, उसके किप्‌ वह उत्तम उत्तम धनदेताहे। जो इस इन््को कोधित करता है, वह कभी 
भी इस इन्द्रसे बचकर नदीं निकर सकता ॥ ७ ॥ 

इन्द्र दुष्ट भौर सञ्जन इन दोनों तरदके मनुष्योको जानता है, पर उनमें वह सज्जन मवुष्यकी ही सहायता करता है 
भौर दूसरेको मार देता दै ॥८॥ 

जो सदा मस्निकी खपासना करनेवाङा यज्ञश्ीरु मनुष्य है रेते भनुपम जौर॒विख्यात मवुष्यकी इन्द्र सदा सहायता 
करता है । देसे सज्जन भवुप्यकी तरफ जरप्रवाद बहते है भौर उससे क्षात्रशकति, बर लोर तेन वदता है ॥ ९॥ 











सूक १५] ऋम्बेदका बोध भाष्य (२१६) 


[३५ ] 
[ ऋषिः- प्रभूवस्राङ्ेर्सः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- अचुष्रप्‌, ८ पङ्क्तिः । | 
२७३ यस्ते साधिष्ठोऽवख॒ इन्दर्‌ क्रतुषटमा भर । 


असभ्यं चपेणीसदं॑ सस्नि वषु दुम्‌ ॥ १॥ 
२७४ - दिन्द्र ते चत॑स्रो यनच्र्‌ सनि तिः 

यदू व॒ पश्चं शितीना-मवस्तत्‌ न आ भर ॥ २॥ 
२७५ आ तेऽवो वरण्यं इृषुन्तमस्य हमे 1 

ृष॑जुतिष्िं ज॑जिष अभूभिरिन्दर तुषेणिः ॥ ३॥ 
२७६ वृषा ह्यति रासे जज्ञ वृष्णि ते शः । 

सवधत्ं ते धृषन्मनः सवराभि पौस्य॑म्‌ ॥ ४॥ 

[२५] 


अर्थ-- [ २७३ 1 दे (इन्द्र ) इन्दे ! (यः ते साधिष्ठः क्रतुः } जो त्तरा अस्वन्त पराक्रम ब्युकू रै, उस 
( चर्षणीसहं ) शश्रुनोक दरनेवारे, ( सस्निं ) छर भौर (वजेषु दुस्तरं ) संमामे कषठिनतासे तरने योग्य पराक्रमको 
( अवस ) रक्षके डिषए ( अस्मभ्यं आ म्र) मेदे ॥१॥ 

१ चर्षणीसहं, सस्नि, चाजषु इस्तरं अस्प्रभ्यं अवसे आभर -- रच्ुसेनाका पराभव करनेवकि, 
उत्तम, तथा युद्धो दको दुस्तर दमेव सामर्थ्यो दसि भरपूर रखो । 

{ २७४ ] दे इन्द्र { (ते यत्‌ चतसः) तेरे ओ चार प्रकारे (अवः ) रक्चाक्ते साधन है, भथवा हे श्र ! 
(यत्‌ तिसः >) जे सीन पारे रक्षणके साधन है, (चा ) मथत्रा ( यत्त्‌ पेच क्षितीनां अवः ) जो पाँच जनका दिक 
करनेवलि रक्षाः लाधन हँ, ( तत्‌ नः खु आ भरः) उन्द व्‌ इमे नच्छी तरह दे ॥२॥ 

[ २७५ ] ३ इन्द्र ! (छवन्तमस्य ते ) प्रत्यन्त श्वान्‌ तेरे ( अवः ) रक्षणी दम (आ हूमहे ) कामना करते 

है ( दृषजूतिः तुबैणिः >) वेगै जानेत्रार। तथा शन्ुभोका पसक त्‌ ( आभूमिः ) सायको साथ ( जक्षि ) प्रकट 
रेता दहै५३॥ | 

[ २५६ ] दे इन्द्र ! ( राधसे दृषा असि ) चू सदद्धि देनेकै टि समथै ३, इसहिएु ( जक्षिषे ) तू प्रकट रोता 
ईँ, (ते शवः बृष्णिः ) तेरा बक कामना्ेको प्रद्एन करनेवाडा हे । ( ते मनः धुषत्‌ ) तेरा मन धर्षणशक्छिसि युक्त है, 
वथा ( स-्सत्ं ) तेरा नर लथिकारमे रहता हे, हे इन्दर } तेरा ( पौँस्ं सजा ) बर शन्रुभोको मारनेवासा है ॥ ४॥ 














भावार्थ-- इष इन्द्रफे भन्दर जो यर है, वह बहुत पराक्रमसे युक्त, शन्ु्मोको हरनिवारा, युद्ध पवित्र है । सथरामर्भे 
उ्तकी शाक्तिका पार पाना वडा कठिन है । उस वको इम भपनी रक्षके लिए प्राप्त करं ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र { शारीरिक, मानसिक, वौद्धिकू लौर लालिमिक्‌ रूप रक्चाके चार तरदके साधन है, उरं 
पृथिवी, भन्तरिक्ष भौर दु इन तीन स्थानोसे त्‌ इमास रक्षा कर । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
अर्नोका हित करनेवारे साधनेसि हसे युक्त कर ॥ २ ॥ 


६ नद दमे त्‌ प्रदान कर 
वेदय, श्ूद् भोर निषाद हन पांच 


हे इन्द्र { तू. भत्यन्त दी वरवान्‌ दै, इसलिए तेरी रक्षाकी हम कामना करते है । वेगसे जानेवाला दथा शबतुर्भेका 
सक त्‌ सहायककि साय दभारे पाक्त भा॥१॥ ॥ 


दे इन्द! तू स्द्धिषो देने समथ है, इरि वु प्रकट होतार 1 तेरा बर कामना्भोको प्रदान कसनेदाडा हे 
क त्तयो 1 
केरा भन दाहुनोको दरानेवारी शक्तिसे युक्त दे । तू पनी राक्तियोंको भपने नधिकारमे रखता है ॥ ४॥ 


(२१४) ऋग्वेद्‌का बोध भाष्यं [ सरे ५ 


२७७ त्वं तमिन्द्र मत्थ-ममित्रयन्तसद्विषः | 


सर्वरथा शैवक्रतो नि याहि करवसस्पते ॥ ५॥ 
२७८ त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम॒ जनासो वृक्तव्दिषः । 

उग्र पूरी पूव्यं हर्षस्ते वाजसातये ॥ & ॥ 
२७९ असाकमिन्द्र दृ्टरं॑ पुरोयावानमाजिषु । 

सयाचानं घनेंधने वाजयन्तमवा रथम्‌ | ७॥ 
२८० असार्कमिन्द्रेहिं नो रथमवा पूरभ्या | 

वयं शविष्ठ वा दिवि भवो दधीमहि दिषि स्तो मनामहे ।॥ ८ ॥ 


[३६ ] 
[ कषिः~ प्रभूवस्चराङ्किरसः । देवता इन्द्रः ! छन्द्‌ः- चिषटुप्‌ , २ जगती । ] 
1 _ ^ 9, क [+ ज ५ [> 
२८१ स था गमदिन्द्रो यो व्ठनां कचिकेत्द्‌ दातुं दाम॑नो रयीणाम्‌ । 
धन्वचरो न वसंगस्दपाण--धकपरानः पिवतु दुग्धरमंश्च्‌ || १॥ 


अथै- [ २७७ 1] हे (अद्रिवः शतक्रतो इन्द्र) वच्च धारण करनेवाट तथा सको उत्तम काम करनेवाले इन्दर { (त्वं ) 
तर ( तं अमि्रयन्तं मर्त्यं ) उस शनरु मनुप्वको मारने रिए (सर्वरथा नि याहि ) लपने सब जगद चनेवाठे रथसे 
जा॥५॥ 

[ २७८ ] हे ( छजन्तम ) र्रर मारनेवल़ इन्द ! ( पू्बीपु पूर््यं उघ्ं > प्राचीने भी प्राचीन चथा वीर 
( त्वां इत्‌ ) दश्च ( चृक्तवर्दिषः जनासः } णासन विदनेवाले मनुष्य ( वाजसातये हवन्ते ) भय्की प्राति होनेवाढे 
यक्चसें वरति द ॥ ६ ॥ 

( २५९ | दे इन्दर ! ( दुरुतरं ) कठिनता तरने योग्य, (आजिषु पुरः यावान ) युद्धम सरागे जानेवाकि 
( सयावाने ) तथा जनु चरों सदित जानेवरि ( अस्माक रथं ) हमारे रथकी (भव >) रक्षा कर ॥ ७ 

[ २८८ ] दे (इन्द्र ) इन्द ! ( अस्माक्र पहि ) हमा तरफ भा क्नौर ( पुरन्ध्या नः रथं अतच) बुद्धिःपे हमारे रथकी 
रक्षा कर } दे ( शविष्ठ ) वलवान्‌ इन्द्र ! ( वार्यं श्रवः ) अदण करे योग्य शन्नो ( वयं ) दम ( दिवि दधीमहि) 
यश्च स्थापित करते है, तथा ( {निवे स्तामं मनामहे ) यदत दम स्तोत्र बोरुते है ॥ ८ ॥ 

[३६] 

[२८१ | (यः वसूनां दातु चिक्रेनतत्‌ ) जो धर्नोको देना जानता ह, देखा ( इन्द्रः ) इन्द्र॒ (ज गमत्‌ ) 
हमारे पास लवे । वद (रयीणां दामनः >) धनोँका देनेवाल इन्ध ( तृषाणः 9) प्याप्ता ( घन्वचरः वंस्गः न ) 
शिकारी जैसा पञचुरभोको चादता हे, उसी प्रकार ( चकरमानः ) स्तोमौ इच्छा करता हुभा ( दुग्धे अद्यं पिवतु ) दधसे 
मिले हुए सोमको पत्रे ॥ १॥ 


न 
भावार्थं ~ दे वज्रधारी तथा सकूढों तरदके उत्तम काम करनेवरे इन्दर ] तू शलुशोंको.मारनेके किष रथ पर नेक 
भा |॥५॥ 
दे वृतर््ता इन्द्र | चुने पराचोनमिं भी प्राचीन वानी यन्न मैर्‌ वली पराक लि्‌ काति ह ॥ ९॥ ._ 
हे इन्द्र ! हमारा रथ दमेदा युद्धो लागे जाता दै 1 यह हमारा रय यथपि दुस्तर है, तथापि तु हमार इस रथकी 
रेन्ताक्र॥७॥ | 
हे इन्द्र ! त्‌ दमारी वफ भा, शोर इद्धि इमि रथकी रभा छर । म तेरे षि यकम उत्तम भञरकी दी 
भाटुति देते ललौर स्तुति करतेदै॥८॥ 


सूर २६] ऋण्वेदका सुबोध भाष्य ; (२१५) 


2 


२८२ आते हनुं इसिः शूर दिप्रे रत्‌ सोमो न पैतश्य पृ । | 
हि भर पृषरुहूत विश्वं ॥ २॥ 
अमतेरिदःदरिवः | 


जसुं सखा राजन्प्रैतो न हिन्वन्‌ गीर्भिमदं 
२८३ चक्रं न वृत्तं पुरुहूत मेते मनो भिया पे | 
रथाद त्वा जरिता सदावृध रृविन्न स्तपिन्परघदन्‌ पुरूवसुः | ३ ॥ 
२८४ एष प्रदिव जरिता त इन्दर थति वाचं वृहदाद्चषाणः । 


= < 


प्र सव्येन सधयन्‌ यसि रायः म्र द॑शिणिद्धखिोमाविर्वेनः ॥ ४ ॥ 
२८५ वृषां दा वृष॑णं वधेत चो-वैषा वर्ष्यं वहसे हरिभ्याम्‌ । 
सनो वृषा वुर्षरथः सुशिप्र वृषक्रतो वृषा विन्‌ भरं धाः ॥५॥ 


~~ €~ £ 





अर्थ-- [ २८२ ] दे (हरि-वः शूर) घोडे युक्त सूरवीर इन्द्र ! ( पचैतस्य पृष्ठे सोमः न ) भिस तरह सोम 
पवैतकी पीठपर रहता दै, उसी प्रर (ते) तेः (शिप्रे हनू) सुन्दर दोक्पर सोम ( आरुहत्‌ ) चडे । दे ( पुरुटत 
राजन्‌ ) बहर्तो दारा रये जनेवलि, तेजस्वी इन्द्र ! (अर्व॑तः न ) जिस प्रकार घोडेको घास भादि देकर भानग्दित 
करते ह, उसी प्रकार ( विश्वे ) हम सन्न (गीर्भिः स्वा हिन्वन्‌ ) स्तुतिमोंसे वृक्षे जानन्दिति करते हुए ( मदेम ) स्वरं 
भी घनन्तो २॥ 

[२८३] हे (सदाचरधः पुरूवसखः मघवन्‌ ) दमेशा बढनेवराले, बहुत धनवान्‌ तथा देशवर्यवान्‌ इन्द्‌ ! ( चुत्तं 
चक्रं न ) निघ प्रकार गोर पद्या चरते हुए कापता हे, उसी प्रकार (मे मनः) मेरा मन (अमतेः भिया वेपते ) 
दुद्धिदीनताके भयसे कौपता है । इसोकिए्‌ दे ( अद्विवः ) शख धारण करनेवाले इन्द्र ! ( जरिता ) स्तुति करनेवाला 
(स्थात्‌ अधि त्वा ) रथ पर वैढनेवल तेरी ( फुवित्‌ स्तोषत्‌ ) बहुत बार स्तुति करतार ॥ ३॥ 

१ भे मनः अमतेः भिया वेपते-- मेरा मन लिदुद्धिताक्रे भयसे कापता है। 

[ २८४ ] (ग्रावा इव ) जसे सोमपीसनेका पत्थर रस निकारुता है, उसी तरद हे इन्द | (एष जरिता ) वह 
स्तोता ( ते वाचं इयतिं ) तेरी स्ति करता है । दे ( मघवन्‌ ) रेधर्यवान्‌ इन्द्र ! ( चरहत्‌ आश्चुषाणः ) वहत धनको 
पामे रखनेवारा तू ( सव्येन दक्षिणित्‌ सयः यंसि ) वयि भौर दये दा्थोसे धन देता दे, हे ( हरिवः) धोेसे 
युक्त इन्द ! (मा वि वेनः) तु. दमे नराश्च न कर ॥४॥ 

[२८५ ] हे इन्द ! (चषा चोः ) बलवान्‌ चुलोक ( दषणं त्वा ) बलवान्‌ वुक्षे ( वर्धतु ) यवि! ( ठृषा ) 
नरवान्‌ तू ( चुषभ्यां हरिभ्यां ) वर्वान्‌ घोडके द्रा ( वहसे ) ठे जाया जाता दे । हे ( सु-शिपर, चृषक्रतो वजिन्‌ ) 
उत्तम हिरखाण धारण करनेवाले, पराक्रम करनेवारु तथा चच धारण करनेवाङे इन्द्र ! ( चूषा चषरथः खः ) चरुवान्‌ 
कौर बरुवान्‌ रथवाला वह तू (नः भेर चाः ) हसे सं्राममे धाधार दे, सदायता कर ॥ ५ ॥ 


मावा्थ-- यद इन्द्र भने भक्ौको धन देना जानता है । वद प्यासा सोम पीनेकी च्छा वरता भा दृष मिश्रित 
सोमको पीवे ॥ १॥ 


दे इन्दर | जिल प्रकार सौम पर्वैतकी पीढपर रहता है, उसी तरद सोमरसकी पीठ्पर तेरे होड रहं भर्थाव्‌ द्‌ सोम पी । 
हम वुक्च भपनी स्पुति्योसे भानन्दिति करते हुए स्वयं मी शानन्दिति दों ॥ २॥ 

दे इन्दर ! जिख प्रकार रथका पर्दिया चरते इष्‌ कछापता हे, उसी तरद निद्धि होनेके कारण मेरा मन बहुत कपत 
है । इसीकिए मेँ तेरी स्तुति करता द । इन्द्रकी उपासना करनेसे मनढी शक्ति बढती ह जौर वह इड दोठा ष 9 ३॥ 


द इन्द { यदह सतोता लपने सुखसे स्तुतिर्योको प्रकट करता हे । त्‌. दोनों रथोते धन देनेके किए प्रसिद है, इसलिए 
त्‌. हम भी खूद धनदे भौर दमे निराश मतकर॥४॥ 


हं इन्द्र | चे बलवान्‌ दयुरोक तुङ्न वढावे । तथा त्‌. दम संग्रामे सदारा दे ५५॥ 


(२१६) ऋग्वेदा खुवोध भस्य [ मेदट ५ 


२८६ यो रोहितौ वाजिनौ बालिनीवात्‌ त्रिभिः जतै; सच॑मानादादि् | 
यने सम॑स्मै पतयो नमन्तां भुदरथाय मरतो दुवोया ॥ ६ ॥ 


[ ३७ | 
[ कपिः भोमोऽचनिः । देवता--इन्दरः । छन्दः- छिषुप्‌ । ] 
५ 1 न ५ 1 
२८७ सं माना यतते स्या -ऽऽजुहानो वृतषटु; खन्वाः । 


तस्मा अग्रा पसो ब्युच्छान्‌ य इन्द्राय सुनवप्ेस्यारद ॥ १॥ 
९८८ सतिद्ािवनवत्‌ स्तीेवर्दि-रयक्तग्रवा सुतषषोमो जरति । 

प्रादाणो यस्ये वदन्त्य-यंदध्युहेतिषाव्‌ सिन्धुम्‌ ॥ २॥ 
२८९ वधूरियं परिंमिच्छन्त्येति य ई वह॑ते मर्हिरीपिपिराम्‌ 1 

आस्यं श्रवस्याद्‌ स्थ आ च॑ घोषात्‌ परू सुहा परं बतयाते ॥ ३॥ 


अ्थै-- 1 २८६] (यः वाजिनीवाम्‌ ) निप यवान्‌. श्रुतरयने { सचमान रोहितो चाजिनौ 9 साय स्तावय 
चल्नेवाे दो खाल वोडे ( त्रिभिः रातेः) तथा हीन सौ गर्व (यदिष्) सन्नी । दे मरतो ! (अस्मै यूने श्रुतरथाय ) 
पसे दस तरण श्रुतरथकटो ( क्षितयः ) प्रनाय ( दुकेया नमन्तां ) सेवाभावसे नमन रं \ ६॥ 

{३५ 

[२८७] ( सु-अचाः आद्ुद्धानः घृतपृष्ठः ) उत्तम त्ति करनेवाटी तयथा जाहतिरयोसे' प्रज्वलित गद भक्ि 
[की ज्वाला | ( सूर्यस्य भाद्धना सं यतते ) चुरयते तेजसे स्पर्धा करती हे । उप्त समय (यः ) लो ८ इन्द्राय सुनवाम 
इति आह ) इन्द्रे िए सोम निचोदें देला कङ्ता है, ( तस्मे ) उक्षके छिष ८ अमध्रः उपसरः वि उच्छात्‌ ) खखमय 
उषां प्रकाशित दीं ॥१॥ ति 

{ २८८ ¡ ( समिद्धाः स्वीणवर्हिः ) अचि प्रज्वलित करके, लासन त्रिदाकृर यजमान ( वनवत्‌ ) भ्चिरी 
सेवा छता है, तथा ( युक्तम्रावा सुतसोमः ) सोम टके पण्थसोसे युक्त दोकर तथा सोम तेय्यार करके यह यजमान 
(जरते ) स्वति करता हे 1 ( यस्य त्राघाणः इ पिर बद्न्ति } भि्ठके पत्थर शीघ्र शीघ्र राच्द्‌ करते ह, वद ( अध्वयुः 
इविषा सिन्धुं अव अयत्‌ ) लध्व दव्रिसे युक्त होकर सिन्धु्टी तरफ यक्त करनेके लिए जास ई 1२५४ 

[२८९ ] (यः इ इधवेयं महिर्प वहाते ) जिसने ख सुन्दर रानीको स्वीकार छया, ( इयं वधूः ) वह यइ वधू 
( पति इच्छन्ती एति ) पतिक कामना करती हई इधर दी भाती हे । ( अस्थ रथः आध्रवस्यात्‌ ) इस शन्द्रफे 
रथकी कीतिं चारो घोर केरे (च ) छीर ( घोषात्‌ ) उस! जञ्द घोषित दोवे नौर वह ८ पुरू सहस्रा परि वतैयते ) 
यहुत हजारों प्रकार धर्नोको चारो भोरसे हमारे पाश्च रुवि ५॥३॥ 


भावार्थं प्रसिद्ध रथवाटा जो राजा कानीको धोडे छोर मपय देता है, उसके सैनिक उसकी सहायता करते हँ 
छलौर प्रजाये उसके सामने नन्न रदती + उस -राजाङे भनुद्धच प्रजाये रदी ई ॥ ६ ॥ 

जाह्ूतिये प्रज्वक्ित कौ गदं तधा उत्तम श्रकारसे गति करनेवाली भश्चिकी ज्वाला सुथैके तेजसे स्पर्धा करती है 1 
सू्योद्यके समय एक तरफ़ सूय उद्य होता ३, तो दूरी तरण यज्वान प्रज्वलति दोती है । तव मानों दोनी किरणे 
परस्पर स्पर्धा करती है । रेते सूयीद्यके सम्य जो यक्तमे सोम निचोडता ई, उसके ठिएु उषायं सुख प्रदूनं करवी 
है॥१॥ 

छ्स्नि प्रञलित करके यन्त करनेवाला लश्चिरी सेवा करता हे अतर उस यक्तं वेडकूर सोम तेय्यार करता है ॥२॥ 

यक्तिशारी मनुप्यका यश चारों भोर करता ३ जौर उका नाम भी चाक्ते सोर सुनाई देता है | तव उसके नाम 
खोर यको सुनकर यने युवतति्यां उसे नपना पति वनाना चढत ह, छलौर जिखकी वह श्षपनी रानी चुन लेता है, वह 
भपनेको धन्य मानकर उसकी कामना करली हुई उक साथ शानन्दसे रहती ह ॥ ३ ॥ 


दरू २८ ] | कऋग्धेदकः छुबोध भाष्य (२१७) 


क 1 


२९० न स राजां भ्यथते यस्मिनिन्दर स्तवं सों पिञति 

जा संखनैरजंति हन्ति वृत्रे केति क्षितीः सुभगो नाम्‌ पुष्यन्‌ ॥ ४॥ 
२९१ पुष्यात्‌ कषेमं अमि यो भ्वा- स्यु वृतं संय॒ती सं 

प्रियः घ्य प्रियो अपना भवाति य इन्द्राय सुतसोमो ददात्व्‌ ॥ ५॥ 


[३८ | 


, [ ऋषिः- भौमो-ऽश्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- अचुष्टुप्‌ । ] 
२९२ दोषं इन्द्र राध॑सो विस्ती रिः श॑तक्रतो । 


अधा नो विश्वचर्षणे चखा सुक्षत्र मंहयं ॥ १॥ 


अशथ-- ( २९०] ( यहिपन्‌ ) जिसके रन्धं ( इन्द्रः ) इन्दर (गोत्तलाये तीन सेमर पिवति ) .गौ-दूधते 
मिश्रित तीचे सोमको पीता है (रूः राजा न व्यथते ) वह राजा कभी दुःखी नही होता, वह ( स्वनैः अजति ) छपनी 
दाक्तियोसि सर्वत्र विचरता दै, ( चुतं हस्ति ) जपने शचु्नोको मारता है ( सुभगः नाम पुष्यन्‌ ) मपने सौभाग्य भौर 
यको पुष्ट करता इभा ( क्षितीः ) प्रजार्को ( क्षेति >) शान्तिमय निवास कराता हे ॥ ४॥ 
१ ख राजा न व्यथते-- वह राजा दुःखी नदीं दोता। 
२ सत्वतः अजति-- लपने बरक साथ घूमता दे । 
२ चज हन्ति-- शनो सारता दे । 
 खुभगः नाम पुष्यन्‌ क्षिनीः श्षेति-- भपने यज्ञस भपना नास वटाता हुभा भ्रजाक्ा कल्याण करता है । 
[ २९१ ] (यः इन्द्राय तलोम: ददाशत्‌ ) जो इन्द्रे शिए तेय्पार क्रिया गया सोम देता, वद 
(पुष्यात्‌ ) ष्ट होता दै, (क्षेमे योगे अभि भवाति ) प्राप्त घनके रक्षणे मौर भग्राक्त धनको प्रास्त करनेमे समथ 
दोतारै, नीर ( चतौ) चरदोनेपर ( उभे सं जयाति ) छट नौर बड दोनों तरदके युद्धम घच्छी तरद जय प्राप्त करता 
ह, तथा वह ( सप्रे प्रियः भवाति) सूकरे दिषु प्रिय होताहै नीर (अचो प्रियः भवाति) भनि किए प्रिय 
होवादहै॥५॥ 
१९ यः इन्द्राय सोमः ददात्‌ पुष्यात्‌-- जो इन्ध्रके लिप सोम देता हे, वह पुष्ट होता हे | 
र योगे क्षेमे अभि भवाति-- वद मनुष्य प्राक्त धनको प्राप्त करने मौर प्राप्त धनकरे रक्षण करने 
समथ होता हे! , 
२ सुय अशनो भियः भवाति-- वह सूय जौर भशि लिप्‌ प्रिय होत है । 
{२८1 
[ २९२ ] दे ( शतक्रतो इन्द्र ) सैकटों छम कमे करनेवे इन्र ! (उरोः ते ) मदान्‌ तेरे ( राघ्तः सातिः) 
धनके दान ( विभ्वी) महान्‌ है। (अध) इसकिए दे ( विश्वचर्षणे सुश्च ) सबको देखनेवाङे तथा उत्तम क्षात्र 
तेजवारे इन्द्रं ! (नः दम्ना मंहय >) द्मे उत्तम तेजस्वी धनदे ॥१॥ 


भावा्थै-- जिल राजक राज्यते इन्द सोम पीता दै, वह राजा कभी दुःखी नदीं होता दै, वद शक्ति युक्त दोर सर्वत्र 

विचरता दै, वह शयने सनुमोंरो मारता-नोर, पने सौ भाग्य रं यको वटाता हुभा सुखपूैक निवास करता हे उसी तरह 

भिस राजाका सेनापति राम भानन्दुसे रदता हे, वदं राजा कभी दुःखी नदीं होता, उसको शक्ति बहुत बड जादी है इसकिपए 

वद भपने शत्रुोंका संहार करता है । उस राजाका सौभाग्य नौर यद्रा बढता दै र वह्‌ सुखते निवास करता है ॥ ४॥ 
जो इन्दॐ रिष ते्रार क्रिया गया सोम देता है, चड बुष होता है, वह प्राप धनङ्करक्षण लोर प्राप्त धनको परिप 

सप्रे होता दै। वद समी तरे संग्राम विजयी होता है लोर वद सूथै तथा भनक रए प्रिय होता है ॥ ५ ॥ 

२८ (कर्वे. सुबो. मा. मं. ५) 





(२१८) ऋग्वेद्का खुयोध भ्य [ मंब ५ 


मेहना केतसापः । 

उमा दवचमिष्टये दिवु म्म राजथः ॥ ३॥ 
२९५ इतो नों अस्य कस्य॑ चिद्‌ द्धस्य तवं वृत्रहन्‌ । 

अस्मभ्यं नुम्णमा भरा--ऽस्मभ्ये नृमणस्यसे ॥ ४॥ 
२९६ न्‌ तं आमिरमिर्टिभि-स्तव्‌ शमैज्छतक्रतो । 

इन्द्र स्याम॑ सुगोपाः शर्‌ खाम सुगेषाः ॥ ५॥ 
[३९ 


{ ऋषिः- भोमोऽचरिः । देवता- इन्द्रः । छन्दः अनुष्टुप्‌, ५ पौक्तः ' ] 


दिरंण्यवणं दुटर॑म्‌ ॥ २॥ 
षो 


२९७ यदिन्द्र चित्र मेहना ऽस्ति त्वादातमद्रिवः । । 
राधस्तन्नो षिदद्स उभयाहस्त्या भर ॥ १॥ ` 


अर्थ~ [ २९५३ ] हे ( हिरण्यवर्णं ) तेजस्वी वर्णवाङे तथा (वाचिष्ठ इन्दर ) बर्वान्‌ इन्द्र ! तू (यत्‌ ई 
श्रवाय्यं इषं दधिषे ) जो यह सुप्रसिद्ध यको धारण करता है, वह तेरा ( दुस्तरं दीधश्चुत्तमे ) कटिनतासे पार करने 
योग्य तथा बहुत प्रसिद्ध यज्ञ ( पप्रथे ) केर रहा है ॥ २॥ 

[२९४ ] ह ( द्विः ) वज्रधारी इन्द्र ! (ये ते ) ज तेरे ( मेहना केतसापः श्युष्मासः ) उदार सपरव्यापी शौर 
वठशाी देव ई, (उभौ देवौ ) वे नौर तू दोनों (दिवःच गसः खं) द्युलोक भौर एथिवी ठोकके (८ अभिष्टये) 
खच्रतिके स्यि ( राजथः ) शाघ्षन करते दो ॥ ३॥ 

[२९५] दे ( बुत्रहन्‌ ) दृत्रको मारनेवकि इन्द्र ] तू (तव कस्य चित्‌ दक्षस्य ) पने किसी भी बलकी 
सदायतासे (अस्य ) इसके ( नुम्णं ) धनको (नः अस्मभ्यं जाभर ) दमे दी दे, क्योकि तू (अस्मभ्यं नृमणस्यसे ) 
हसे धनवान्‌ करना चाहता है ॥ ४॥ 

[ २९६ ] हे ( शतक्रतो इन्द्र ) सैकडों उभ कमे करनेवाठे इन्द्रं { ( तव शार्मन्‌ ) तेरे लाश्रयमें रहते इए हम 
( आभिः अभिष्टिभिः) तेरे इन संरक्षणोसे ( खुगोपाः स्याम ) भच्छी तरदसे सुरक्षित हो, हे श्र ! खुगोपाः स्याम ) 
दम भच्छी तरह सुश्ध्ितदी॥५१ 

[३९ ] 

[२९७ { हे ( अद्रिवः, चिच, विदद्‌-वसो इन्द्र ) शखधारी, विलक्षण सामथ्यंवान्‌ , तथा धनको प्राप्त करनेवटे 

इन्द्रं ! ( यत्‌ मेहना त्वा दातं साधः अस्ति ) जो पूजनीय तथा तेरे दारा दिया जानेवाका धन है, ( तत्‌ >) उस धनको 
नः ) दमे (उभया हस्त्या आ भर ) दोनों हार्थोसे मरपूर दे ॥ ११ 


भावाथ दे भनेको उत्तम कमे करनेवारे इन्दर्‌ | तेरे दान बहुत वडे है । तू सर्वद्रष्टा रै, उत्तम तेजवाङा है, 
लतः हमे उत्तम तेजस्वी धन द्‌ ॥१॥ 

बलशाली दन्द्रका यश बहुत दी प्रलिदध्‌, कठिनताते पार किए जाने योग्य पौर बहुत ही निस्वृव हे ॥ २॥ 

यदं इन्द्र घौर इतर चषटशाली देव मिरुकूर इस युरोक भौर षृथ्वीरोक पर शासन करते हैँ # ३ ॥ 

हे वृच्रको मारनेवकि इन्द्र ! भपने बरसे इस मयुप्यके धनको तृ दमे प्रदान कर । दम जानते ह कि त्‌ दमे धनवान्‌ 
करना चाहता दै॥४॥ 

र्‌ दे इन्द 1 तेरे भाश्चयं रहते इए दम तेरे संरक्षणके साधनेसि भच्छी तरद सुरक्षिव हों । हम भच्छी तरह सुरक्षित 

स्प्सर्ह॥“५॥ 


सक्त ६९] कभ्वेदका सुबो भाष्य ८२१९ 9 


वरेण्य 
[+ ७ 1 क । 
विद्याम्‌ तस्यं ते बथ-मद्ुपारस्य दाषने ॥ २॥ 
२९९ यत्‌ तें दिसु प्रराध्यं मनो अरत श्रुतं वृहत्‌ । 

१५ क (1 [^ क | 

तेन दब्ा चिद्वि आ गजं दषं सातये ॥ २ ॥ 
३०० मठं बो मघानां राजान चर्षणीनाम्‌ । 


41 0. ५ क | | छ । । 


हनद्रषुप प्रष॑सये पषीभिसुजुषे शिरः 


भ, 
३०१ अस्मा इत्‌ कायं चच॑ उक्थमिन्द्राय इस्यम्‌ । 
तस्मा उ तह्मवा्षे गिरो बधेन्त्यत्र॑यो गिरः शम्मन्त्यत्र॑यः ॥५॥ 


२९८ यन्मन्य॑घे वरेण्यमिन्द्र घक्षं वदा भर । 
1 
४ 





[१ 


अथं ~ [२९८ ] ३ (इर ) इन्द्‌ ! (यत्‌ ) जिल धनको तू ( दयुक्ष वरेण्यं ) तेजसी भौर अर्ण करने योग्य 
८ मन्यसे ) मानता है, ( तत्‌ आए भर ) उस प्रनको हमे दे । (ते बयं ) तेरे दम (तस्य अद्रूपारस्य दावने ) उस 
निरसीम धनके दानमे ( विद्याम ) रद ॥२॥ 

[ ५९९] हे ( अद्विवः) शख धारण करनेवलि इन्द्र | ( यत्‌ ते) जोतेरा (दित्षु भ्रराध्यं) धन देने्ी 
इच्छावाला, स्तुत्य (श्चुतं वृत्‌ मन्न: अस्ति ) प्रसिद्ध भौर उदार मन दे, ( तेन ) उस मनसे ( द्हा चिद्‌ वाजं ) 


6. 


इढसे चठ शघरुको तोड कर भी नौर भक्रको (सातये आ दृ्षिं) दान करनेके षु हें दे ॥ ३1 

[३०० ] (मघोनां मदिष्ठ ) धन्वानि भत्यन्त धनवान्‌ ( चकणीनां राजां इन्द्रं ) मद्यो राज इन्द्रकी 
( प्रशस्तये > प्रशंसाके किष ( गिरः ) स्तोता ( पूचीभिः जुञ्ुषे ) स्व॒ति्योसे सेवा करते है ॥ ४ ॥ 

[३०१] ( अस्मै इन्द्राय } इस इन्द्रके किए दी ( काव्यं वचः उक्थं शंस्यं ) एन्य, स्तुतियां भौर स्तोत्र 
कने योग्य दै । ( तस्मै बह्मवादसे ) उसी स्पुविको प्रात करनेवारे इन्द्रे यरको ( अन्रयः गिरः वर्धन्ति ) भत्रि 
अरधिगण स्तुतियोसे बढते हैँ ( अत्रयः गिरः शयुम्भन्ति ) भन्नि ऋषि स्व॒तियोसे उषके यश्चको तेनस्वी करते दै ॥ ५॥ 





भावार्थ- हे इन्द्र ! तेरे द्वारा दिया जानेवाङा धन बहुत दी पूज्य है । उस धनको दू हम दे भौर दोनों दा्थोसे 
दे॥१॥ 


हे इन्द्र | जिस धनको तू तेजस्वी नौर अईण करने योग्य समक्षता है, वही घन तू हमे दे। दम भी रेरे उष 
कपार धनके आाश्रयसे रद्‌ ॥२॥ 


इन्द्रा मम बहुत दी उदार, स्तुत्य भौर भपने मक्तोको सम्पत्ति देनेकी इच्छा करनेवाला है ¦ भत तू हमारे मनो 
मी द्द श्र उदार बना॥३॥ 


यह इन्द्र मलु्योका राजा है, सोर धनवारनोमिं भी भव्यन्त धनवान्‌ है इसीकिषए्‌ सव मनुष्य इन्द्रो स्वुतियोसे 
सेवा करते ईह ॥ ४॥ 


॥ इन्द स्व॒तिकर योग्य हे । इनके यश्क्ता समो ऋषि वणेन करते हैँ भौर वे ऋषि भी इन्द्रके तेजको प्रा 
करते है ॥५॥ 


1 


१ 


(२२०) ऋम्बेदश्ा सुवो भाष्य [ मंरङ ५ 


[ ४० | 
[ ऋषिः- भोणेऽनिः । देवता- इन्द्रः, ८ सुरथः, ६-९ अचरि; । छन्द्‌ः- १-३ उप्णिक्ुः ५, ९ अवुष्डप्‌, 
४, द६-८ चिष्ुप्‌ । | 





३०२ आ याद्भिः सुतं सोमे सोमपते पिव । वृ [निन्द वृपषंभिवुतरहन्तम ॥१॥ 
३०३ वृषा ग्रा्ाधृषा सदो वृषा सोमं अये सुतः । वृप॑न्निन्रवृपमिचुतरहन्तम  ॥२॥ 
२०४ वृषं सा वृषणं हये वज्िधिता्िूविभि; । वृन्द वृप॑मिभूत्रहन्म = ॥३॥ 
३०५ कलीषी वी वृंषभस्वैराषाद्‌- छुष्मी राज। वृत्रहा सोमपावा । 

युक्त्वा दरिभ्यापं यासदवौद माध्वैदिने सव॑ने मर्पदि्द्र | ४ ॥ 
३०६ यत्‌ त्वां यं स्व॑मौनु-स्तमसाविष्यदामुरः । 

अकत्रषिद्‌ चथा! मुग्धो सु॑नान्यदीषघुः ॥ ५॥ 

(४० 


अ्थ-- [ २०२] दे ( वृत्रहन्तम वपन्‌ इन्दर ) चर्रको मारनेवाले, चख्वान्‌ इन्द्र त. ( वषामः आ याहि ) 
बरचान्‌ घोडेसे सा लर हे ( सोमपते >) सोमके स्वामी इन्दर ¡ ( अद्विभिः खतं सोमं पिव ) पत्वरसे दः कर निचोडे 
ग इस सोमको पी ॥ १॥ 

[३०३ ] ( गावा चषा ) पत्यर मजवूत ै, ( अयं खतः सोमः चपा ) यद निचा रावा सोम मी बरदायक 
३, लौर इसका (मदः चपा ) सानन्द भी वलदायक है, धतः दै ( चूचहन्तम चप्‌ इन्द्र ) वरृत्रको मारनेवाडे चल्वान्‌ 
इन्द्र ! त्‌ ८ चुषभिः ) व्यान घोडेसि जा ओर सोम पी ५२॥ 

[ ३०४] दे ( चिन्‌ ) वज्रधारी इन्द्र ! (चपा ) बलवान्‌ मे ( चिघ्राभिः ऊतिभिः) घनेक तरदके रक्षणके 
साधनेति युक्त (त्वा च्रुषणं ) तुद्य वल्वानूको (दुवे) उुरानारह। हे ( च्रजहन्तम्‌ ठृषन्‌ इन्द्‌ } वृत्रको मारनेवाे 
यरचान्‌ इन्दर ! त्‌. ( चृषभिः ) बख्वान्‌ धोडति का ॥ ३-॥ 

[३०५ } ( कर्जपी >) सोम पास रखनेवाटा, ( वर्जी ) वद्धा { चषभः वतुरापार्‌ ) बलवान्‌, शतुमोका 
स्वरासे हंसक ( शुष्मी राजा ) वल्वान्‌, तेजस्वी (चुबहा सोमरपाया ) चरत्रको मारनेवाखा, सोम पीनेवाङा ( इन्द्रः ) इन्ध ` 
( हरेभ्यां युक्त्वा अर्वाङ्‌ उपयासद्‌ ) -घोडोंको रथमें जडकर दमि पास लति लौर (माध्यंदिने सवने मत्सत्‌ ) 
माध्यंदिनपवनतें लानन्दिति दो ॥४॥ 

[२०६ ] दे ( सूं ) सूय ! (यत्‌) ज्य (त्वा) तुभ्रे ( आस्युरः स्वर्भाजुः ) स्वर्भावु नामक सुरन ( तमसा 
अविध्यत्‌ ) जन्वश्ारसे टक ख्या, त्तव (यथा अक्षचचित्‌ मुग्धः जसे जपने स्मानको न जाननेवाखा मञुव्य मोहद दो 
जावा दै, भटक जाता है, उसी तरद ( भुवनानि अदीधयुः ) सभी लेक मोषटित हो गद्‌ ॥५॥ 


भावा्-- हे त्रदन्ता शरीर बडशाटी इन्र १ तू वलवान्‌ घोठोसे ला लोर खच्छी तरद निचोढे ग्‌ इस सोमको 
पी॥११॥ 

सोभष्छा रख पथि जानेपर वल देनेदारा है अौर भान्द मी देनेवाला है। भतः, हे इन्दर 1 तू वलद्रारी घोढों पर 
देठकर लाष्ीरसोमपी॥२॥ 

हें इन्दं ! चू भनेक तरदके संरक्षणकते साधर्नेसि युक्तं हे, दसदिष मै ुञ्च बर्वानृको डुखाता हू । त्‌ चङ्वान्‌ धोटो- 
चारे रय पर वेठकर मा ॥३॥ 

सोमो पीिवाला, वञ्चधारण करनेवाखा, वरूवान्‌, चघ्रु्ंका संहारक वलवान्‌ लोर तेजस्वी दन श 
हमरे पाख धत्वे लोर सोम पीकर भानन्दिदि हो ॥ ४ प 


सूक ४० | ऋरण्वेदका सुबोध भाष्य (२९१) 


३०७ स्वंमानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वतमाना अवान्‌ | 


गृहं घय तमसापव्रतेन तुधेरण्‌ बह्मणाविस्नुदात्रा । . ॥६॥ 
३०८ मा मा्नमं तव सन्तमत्र इरस्या दुर्ये भिधा नि मारेद्‌ | 

स्वं भित्र असि सत्यरधा-स्ते मेक्षव॑तं पर्णश्च राजां ॥ ७ | 
३०९ म्रान्णो ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌ शरीरिणां देवान्‌ नम॑सोपिश्न्‌ । 

अरिः दस्य दिवि चश्चुगधात्‌ स्वमानोरपं माया अकषत ' ॥८॥. 
३१० यवे सूर्थ स्त्रीन्‌ -स्तमसाविध्यदासुरः । 

अ यस्तमन्वविन्दर्‌ नद्यषैन्ये अशंक्युवन्‌ ॥ ९॥ 


अ्थ- [ ३०७] दे (इन्द्र ) इन्द ! (अध ) इसके बाद (यत्‌) जव तने ( स्वर्भानोः) सवर्मा नसुरके (दिवः 
अव वतमानाः) यलोकङ़ नीचे वियमान्‌ ( मायाः ) मायाननेक ( अवाहन ) दूर छया, तच ( अपवतेन तमसा ) 
प्रकारा करने रूप कर्मसे अष्ट करनेवाले भन्धकारते ( गूजहं स्थं ) च्मि हुए सुथको (अनिः) षत्निने ( तुरीयेण ` 
ब्रह्मणा ) भत्यन्त प्रष्ठ जानते (अविन्दत्‌ ) प्राप्त क्या ५६॥ 

२०८ ] हे (अग्रे ) त्रि ऋषि ! ( तव ) तुम्हारे वियमान रहते (इम्‌ मां) इस सञ्षे यई (दग्धः ) दो 
करनेराखा दुष्ट भुर ( इरस्या ) यके कारण भधरवा { भियसा) उग्से (सा चि गारीत्‌ ) निगल न जाए । (त्वं 
सत्ययधः भिच्रः असि ) तू. सच्चे देशस युक्तं मिच्रदहे।त्‌ (च) तथा (खजः वरुणः) तेजस्वी वरण (तः) 
वे दोनों मिरुकर ( इह म! अवतं } यद्य मेरी रक्षाक्रो॥७॥ 

[ ३०९ ] तव ( ब्रह्मा अच्रिः / नी भच्निने ( च्राव्णः युयुजानः ) पर्थसे्नो परस्पर संयुक्त करते इए, 
( कीरिणा देवान्‌ सपर्घन्‌ ) स्तोत्रसे दे्वोषठो पूजा सर्च फरते इए्‌, तथा ( नसा उप शिन्‌ ) दविस या नच्नतासे 
उन देर्ोको प्रसन्न करते हष ( दिवि ) चुरोकमे ( घस्य चश्चुः अघत्‌ ) सूक मण्डलको स्थापित क्षिया घोर 
( स्वर्भानोः मायाः अप अचुश्त्‌ ) स्वर्भाचुशो मायाो दूर किया॥८॥ 

{३१०} (यं वे सूयं ) जिम सुयश ( असुरः स्वभावः ) भसुर स्वर्म्मगुने ( तमसा आ्धेध्यत्‌ ) घन्धकारसे 
डक दियाथा, (तं) उस सुध्को (अत्रयःअचु जिन्दन्‌ ) भव्रियोनि प्राप्त छया, ( अस्ये सहि अशकयुवन्‌ >) 
दूसरे खसे प्राक्च नहीं कर सॐ ॥ ९॥ 


भावार्थ-- जब स्वर्मु नामक असुरने सुथके अन्धकारस ठ द्या, तव सारा संसार धन्धकारद्े धिर गया, उस 
समय सूयैदभन न होनेके ारण सारे सुवन आान्तसे हो गदु । चिक तरद्‌ पने गमन स्थरानको न जाननेवाला मयुष्य 
भटक जानेके कारण अरन्त नीर मोदित सा हो जाता हे, उसी तरह. भन्धशारसे भाद्र सरि सुवन आान्त नौर सोहिदते 
दोगएु ५५॥ 

जश्च धयो लाच्छादितत करनेवाे स्वर्भा तुके माया भरे लन्धकारने ढक लिया, तव सृ रोको प्रकाशित करने 
लसमथे दो गवा, इस प्रकार सर्भानुने सूयैको छपने करैव्य्रसे र्ट कर द्विया, तज इन्द्रने उखकी सदायता नौर उस 
धन्धकरारको दूर किय! | तव क्षानो विद्वाूनै अपने प्रेशट्तम स्‌(नङो सहायनासे यही समन्ञा कि सुरै तो सन्धकारसे ठक 
गयाथा, जो छव निकर पाय ६१ 

इ मंत्रमे सृ कदा दै दे क्तानी ! तुम्दरारे यहा रहते दुषु चह दुष्ट स्वर्म्भनु ससुर भुखसे जयदा भयते मश्च निगल 
न डल | तुम सुञ्चसे स्नेद करते दो, तुम दितकारी दो. इसकिपु तुम क्षौर राजा वरुण दोर्मो मिलकर मेरी र्चा करो ॥७॥ 

पूव भत्रं सूयक द्वाराकी गदं प्राथनाको सुनकर छान मयुष्यने सोम ॒पीसनेवाे पत्थरों . सोम सासनें किए । 
भापस सयुक्त किया, धर्थत्‌ यज्ञ प्रारंभ च्या, उस यक्षम देवकी स्ति द्धी उन् हदिया प्रदान कीं, ततव यलोकतें 
विद्यमान स्त्र्मावु लसुरकी मायाको भर्थात्‌ भन्धकारङो दूर छया लैर सुकं मपडल्गी प्रकारा करनेके किए भन्धकारसे | 

| 

सक्त श्या ॥ ८ ॥ ॥ 


८२२९१ ऋम्चेद्का सुबोध भाष्य [ मष्ट ५ 


[ ४१ | 
[ कषिः- भौमोऽनि, । देवता- विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- चरिष्टुप्‌, १६-१७ अतिजगती, २० पकपदा 


विराट्‌ । ] 

३११ कोभ चा भित्रावरुणावृतायव्‌ दिवो वा सहः पार्थिवस्यवा दे। 

रतस्य वा सदसि व्राहीर्थानो यद्यत वां पशपो न वर्जान्‌ ॥ १॥ 
३१२ ते नों मित्रो वर्णो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मुरुं जुषन्त । 

नमेभिश्री ये दध॑ते सुवकि स्तोभं इद्रायं मीन्डुे सजोषाः ॥ २॥ 
३१३ आ दां येष्ठ॑धिना वध्ये वारव॑स्य पत्मन्‌ रथ्य॑स्य पुष्टौ । 

उत वा दिवो अराय मन्म॒ प्रास्घांरीव यज्यवे मरध्वमर ॥ ३॥ 
३१४ प्र सक्षणा दिव्यः कण्वहोता त्रितो दिवः स॒जोषा बातो अभ्भिः। | 

पूषा सर्गः प्रभूय वरिश्वमोना याजि न जग्पुर्चश्चतमाः ॥ ४॥ 


अर्थ-- [ २९९] दे (मिचावरूणौ) भित्र लर वरुण! (कः जु वां ऋतायन्‌) वम्दारी पूजा कौन कर सकता है ! 
तम ( दिवः >) य॒रोकसे ( महः पार्थिवस्य ) मदान्‌ षएथ्नीके स्थानेसे ( चा ) नथवा ( ऋतस्य सदसि ) चरक स्थान 
सन्तरिक्षके स्यानसे (नः चासीथां ) दमाय रक्षाकरो, तथा ( यज्ञायते ) यद करनेवाटे रमे ( पद्युपः वाजान्‌ ) 
पञ्यु्ोके भन्द्र रहनेवा बरखोको प्रदान करो ॥ ) ॥ । 

[३८२ | (य ीग्बटुपे रुद्राय सजोपाः ) जो सुखदायक रद्र साथ मिलडल्कर ( नमोभिः सुरि स्तोमं ) 
नम्रता पूरक बोके ग्‌ स्तोत्ररो ( द्‌घते ) धारण करते ईह, ( ते ) वे ( मित्रः वरणः अर्यमा भायुः इन्द्रः कुक्षा 
मरुनः नः जुपन्तु >) भिन्न) वरुण, भथेमा वायु, इन्द्र, ऋमुश्चा लौर मरुव हमारी दस स्तुतिको सुन ५ २॥ 

[३१३ ] दे (अश्विना ) धशिदैवो ! ( वातस्य पत्मन्‌ ) जदां दवाके समान घोडे दौढते द, ठेसी जगद ववा 
( स्थस्य पुष्टौ ) रथो मजवृत्र करनेवाली जगदर्मे ( येष्ठा वां ) सवको नियत्रणते रलनेवडि वु ( हुवध्यै ) भे बुद्यवा 
ह। (उतवा) नौर \ दिवः यज्यवे असुराश ) तेजस्वी, पूज्य नौर प्राणदाता रुरक किष, हे मनुष्यो ! ( अन्धांसि 
इव ) ङ्गव; समान ( मन्म भरध्वं ) स्तोका कदो ॥३॥ 

[२१४ ] (सक्षणः ) श्ुेकि घाक्रमणछो सदनेवाला, ( दिव्यः कण्व होता ) तेजस्वी श्ानी दोता (तितः 
दिवः) तीनों लोकोको व्यापनेवाडा सूर्यं तथा ( सज्ापाः वातः अथिः ) एक साथ रदनेवाडा वायु भन्नि ( पूषा भगः ) 
पूषदिव भौर भग तथा ( प्रभरुथे विश्वभोजाः ) यत्तमे सव कछ भक्षण करनेवटि ८ आश्वश्वतमाः ) शीघ्र दौढनेवाले 
रेष्ठ घोडसे युक्त देव (आजि न जगमुः) युद्धे जने है ॥ ४१ 





भावार्थ-- जिस सथो स्वर्मानुने जन्धक्रारसे ढक्‌ दिया, उसे क्ञानिर्योने जान लिया कि यद तो अन्धक्रारने सूरयको 
ठक छ्य है दृक्षरे साधारण मञुष्य तो यदी समञ्चते ये कि सूर्थको राहुने निन लिया इ । वस्तुतः सूर्यकाः राहु निगरुता 
नदीं, लपि उसे अन्धकार ठकू देता है । इस सच्चारईको सानी दी जाने सके, दूसरे साधारण उद्धिके मदधष्य नदीं॥९॥ 

हे मित्र नौर वरूण! तुम दोनों इतने विशाल क्षौर मदान्‌ होक तुम दोनों यु्णोको पूजा पूरी तरह कौन कर 
सकता है? यु, परथिवी नौर भन्रिक्षसे वुम दोनों हमारी रक्षा करो भौर यज्ञ करनेवलि दर्म हर तरदके वर श्रदान 
करो ॥ १॥ 

सभी देव साथ साय मिलकर रदे है नौर वै नश्रतापूछ सोरी ग स्वतिकरो दी सुनते द। वे खमी हमारी 
स्तुतिर्योको सुन ॥ २॥ 

जहां घोडे तेन दौढते है ओर रथ मी च्ड दोहै, रेते युद्धे दम सब पर शासन करनेवाङे शचिदेरवोको रते है 
हे मयुष्यो ! तुम तेजस्वी, पूज्य क्नौर प्राणदाता रुदरके छि उत्तम स्तोर््नोको कदो ॥ ३॥ 


सक ४१ ] „ ऋग्वेद्का खुबोध भ्य क (२२३) 


३१५ प्र वों रथिं युक्ताश्च भरध्वं राय एषेऽव॑से दधीत धीः । 

सुशेव एैरौशिजस्य होता ये घ एव मरुतस्तुराणामू ॥ ५॥ 
३१६ प्रपों वायुं रथयुजं णुष्व प्र देवं विप्रं पनितारमरकैः | 

इषुऽ्यवं ऋतसापः पुरी -स्वीनो जत्र परनीरा धिये धुः ॥ ६ ॥ 
३१७ उप व एषे चन्वेभिः शूषैः म्र यद्दी दिवञितय॑द्धिरकै। । 

उषासानक्ता षिदुषीय विश्वमा ह बहतो मस्यौय य॒ज्ञम्‌ ॥ ७ ॥! 
३१८ अभि वों अचं पोष्यावतो नृन्‌ वास्तोष्पतिं स्ट रणः । 

धन्यां सजोषा धिषणा नमोभि-वेनस्पतीरोष॑धी राय एप ॥ ८ ॥ 





अर्थ-- [ ३१५ ] हे (मरुतः) मरतो ! (वः) वम (युक्ताश्व रथ) घोडंसे युक्त देशर्थको (भरध्वं) मरपूर प्रदान 
करो । (रायः एषे ) धनकी प्राक्षि भौर (अवसे) रक्षके किए (धीः दधीत ) मनुष्य उत्तम बुद्धि धारण करे | दे 
मरतो ( तुखणां वः ये अश्वाः) शीघ्रता करनेवाठे तुम्दरे जो घोड ई, उन ( पवैः ) घोडोंषे ( जओषिजस्य दोता ) 
शोशिजका होता ( सुरोवः ) सुखी हो ॥५॥ 

[३१६ ] हे मचुष्यो { (वः ) तुन (अरैः ) अपनी स्तुतिर्योते ( देवं विप्रं पनितार वायुं) तेजस्वी, सानी, 
स्तुतिके योग्य वायु देवको ( रथयुजं छृणुध्व ) रथसे संयुक्त करो । ( इचुष्यवः ऋतश्लापः ) शीघतासे सत्र जानेवाटी, 
धमे काये करनेवारी, ( वस्वी; पनीः ) धनैश्वयसे भरपूर तथा पारन करनेवारी राक्तियां ( धिये ) कर्मको पूरा करनेके 
किए (नः अचर परन्धीः आ शुः ) दमे यहां उत्तम इद्धिर्योको प्रदान करे ॥ ६॥ 

[३१७ ] दे ( उषासानक्ता ) दिन घौर रात ! तुम दोनों ( यही › बहुत बडी हो । ( शूषैः चितयद्धिः अकैः ) 
सुखकर भोर कषान युक्त स्तोत्रोसि हम ( चन्येभिः वः ) वन्दनीय देवोके साथ रदनेवारे तुम्दं ( दिवः उपप्र देषे) 
दयुखोकसे' हवि पटुचाता हू । ठम दोनो (त्रि दुषीं इव ) विदु षि्योके समान. ( मत्यांय ) मनुष्यको ( विश्वं यक्षं ) सभी 
तरदके यन्ती तरफ (आ बहतः ) व्रेरित करते डो ॥ ७॥ 

[३१९८] मँ (वः अभि) बुम्धरे लिए (नृन्‌ पोष्यावतः , मचुष्योको बुष करनेव ( वास्तोष्पदि त्वार ) 
वास्तोप्यतिलीर त्व्टाको ( रराणः ) प्रसन्न करते इष { अर्च ) पूजा करता दँ । तथा (रायः पये }) धनकी प्रा्िकरे रिष 
( घन्या ) धन भ्रवान करनेवारी तथा ( सजोषाः ) भानन्ददायक ( धिपणा ) वाग्देवता ( चनर५ तीन्‌ ) वनस्पतयो नौर 
( ओषघीः ) भोषधिर्योको ( नमोभिः ) नमस्कारोसे प्रसन्न करता द ॥ ८ ॥ 








भावाथ -- शब्चुभेकि भाक्रमणको सहनेवारा तेजस्वी जानी टोता, तीनों लोक्तको व्यापनेवारा सूय तथा वाय॒ भौर 
लि, पूषा भौर भग तथा न्य मी देव युद्ध पने भक्तोकी सदरायतता करनेके किप्‌ जाति ह॥४॥ ॥ 

हे मरतो ! तुम घोडोसे युक्त देश्व्यको भरपृर प्रदान करो| धन कौर रक्षको प्राक्षिके किए मनुष्य उत्तम बुद्धि 
धारणः करे । है मसुरो { शीघ्रता काम करनेवारे तुम्हरे जो घोडे है, उन घोडे लौशिनका होता सुषीहो॥१५॥ 

हे मनुष्यो { भपनी स्तुतियोसे तेजस्वी, जानी नौर स्तुतिक योग्य वायुक्ो रथसे युक्त करो ! शीघ्रतासे प्धन्न 
` जानेदारी, धर्म कायै करनेवाटी, धौैशच्यसे भरपूर तथा पाटन करनेवारी दाक्तियां क्म॑को पूरा करनेके किए हसँ उत्तम 

खुद्धिः प्रदान करे ॥ १॥ 

हे शिनि भौर गान ! तुम बहुत बडी हो । दम सु्रकर जोर सानयुक्त स्नोत्रोसे वर्ह हवि प्रचा ह । तुम दोन 
संसारके सभी पदारयोको जानती दो शौर मनुप्यको समो तरहक यज्ञकरो तरद प्रेरित करती हौ 1७॥ 

भे मनुप्योका दित करनेके छिए्‌ सवका पोषण करेवा वरास्नोप्पति छ्रौर सष्टाको भ्रघन्न करते इए उनकी पूना 
करता हू । धनको प्राससिके रिण म घन लोर जानन्द्‌ दुवारी वा्दरवता, वनस्पति णोर भोषधीकी स्तुति करता ॥ ८॥ 


(२२७) ऊऋग्वेदका योध भाष्य - [ मेदक ५ 


३१९ तज नस्तन प्ैताः सन्तु स्मैत॑वो ये वस॑वो न बीरा । 

पनित आप्त्यो यजतः सदा नो वर्धनः रंसु नर्या अभिष्टौ ॥ ९॥ 
३२० वृष्णो अस्तोषि भृस्यस्य गर्भ॑ त्रितो नपातमा पुवक्ति। 

गृणीते अिरेतरी न शषः शोचिष्कशो नि स्णाति वन , ॥ १०॥ 
३२१ कथा म॒हे रुद्रियांय बरवाम कद्‌ राये चिकिते ममाय । 

आप ओष॑धीरत नोंऽबन्त॒ चौना गिरयो वक्षाः ॥ ११॥ 
३२२ शणोतुं न उनो पतिभिरः स॒ नमस्तरींयां इषिरः परिज्मा । 

रुण्बन्सापः पुरो न दभ्रा परि शुचं वनृहाणस्यद्र ॥ १२॥ 


अ्थै-- [ ३१९] (ये स्रवः न चीरः ) जो वसुनो समन चीर (स्व एतः) अपनी इच्छे भनु्तार 
जाने रजे ( प्ताः) मेष ई, वे' (नः तने तुजे) दमरि विस्ठत दनभ सदहावक दों । (नः पितः अपत्यः) हमार 
द्वारा स्तुरय, कानी, ( यजतः ) पूज्य तथा ( नर्यः ) मनुरप्योका हित करनेदाल। देव ( अभिर नः रसं वधात्‌ ) यक्तमे 
हमारे स्तोत्रोको वटधि ॥ ९॥ । 

[२२०] ( भूस्यस्य चष्णः) भूमिक सींचनेवे मेघके ( गर्म) अन्द्र -इनेबषि (अगं नपातं ) ज्ोंको 
गिरानेवार भन्निरी ( सृदुक्ति ) उत्तम स्तवरोसे ( अस्तोषि) स्तुति येनेकी। (चरितः) चीनं रोका न्यापक वह 
( अधि) भश्चि( पतरि) जाते इए अपने ( शुः ) सुखदायक किरणोते मुने (न गृणीते) कट नहीं देता। अपितु 
( सोधिष्के शः ) प्रदी ज्वालाओं खूपो वालों वाला चद लस्नि ( चना निं रिणाति) वरनोषो जाता हे ४१०१ 

[ ३२१ ] हम्‌ ( महे रुद्धिय्य >) महान्‌ र्द्ते पूत मरुतो की ( कथा त्र दाम ) कित प्रर स्त॒ति कः १ (रये) 
घनप्राकषिके लिपि ( चिकितुषे भगाय ) ज्ञानवान्‌ भग देम लिए (कत्‌ ) क्रिस तरहकी स्तुतिका उच्चारण करं! 
८ आपः ओषधीः ) जर, भोषधी, { दयौः वना चरृश्वकशाः गिरयः ) ययु, वन भीर चरक्षखूपी वारलोवलि पदाद्‌ (नः 
अवन्तु ) हमारी रक्षाकरं ॥ ११॥ 

{ ३२२ ] ( नभः तरीखान्‌ ) काग सचार करनेवारा ( इषिरः ) सव जग जानेवाला (परिज्मा ) पथ्वी 
के चारों भौर घूमनेवाला ( ऊर्जा प्तिः ) वर्लोेका स्वामी वायु (नः निरः शृणोतु ) दमारी स्तुततिको सुने । तथा 
(पुरः स शुः ) स्फटिकके समान निभेरु तथा ( वद्दाणस्य अद्रे परि सुचः ) विशाल पर्तकरे चारों ओरसे निका- 
कनेदार) ( आपः ) जक ( द्युण्वन्तु } हमारी प्रार्थना सुने ॥ 9२४ 








भावार्थं - वसुभोके समान वीर सौर घय जगह भपनी इच्छान॒मार जानेवकलेि मेध हमें दहत दान दं । तथा 
स्ततिके योग्य, पूज्य घौर मनप्योंका दित करतेवारा देव यलमें हमारी स्वदियोदो वटाप्रै ५ ९॥ 

भूमिको सीचनेवाङे मेघकरे सन्दर रदनेवाक्ञे तथा जलोश्नो न गिरानेवशे ज्िकी मेने उत्तम स्तोत्रस स्तुति की । वद 
घञि चरति इए भनी सुखदायक किरणोते सृज्ञ कभी कष्ट नह देता, पिन बह वनोंकोही जरुत्ति है ¶ १०१ 

हम महान्‌ सद्रके पुत्र मरतोको किप तर्को स्तुति करं १ तथा भगवान्‌ भगकौ किस तरहक स्तुति करं ताकि मे 
धन सिके १ जक, भोषधीः, द, वन लोर वृक्ष ही जिनके बारोकि समान हे देसे पदाड हमारी र्ना करं ॥ ११॥ 

माश्ारमें सेचार करनेवाला सत्र जगडई जानेवाका तथा प्रभ्वीके चारों शोर घूमनेवाछा वर्लोका स्वामी वायु हमारी 
स्तुतिको सुने, उसोप्रकार स्फटिकने समान निम तथा विश्यार . पदाडके चाये घोर प्रूमनेवाके जरु हमारी प्राथेना 


सुन ॥ १२ ॥ 


सुरत ४१ ] ण्वेदका खुवोघ भाष्य (२२५) 


| € 
३२३ बिदा चिन्न प॑हान्तोयेवणएवा व्रवामि दस्मा वायं दधाना; । 


व्यरचन सभ्व। आव यन्ति क्षुमा मतमनयतं वधेः . ॥ १३॥ 
३२४ आ दैव्यानि पार्थिवानि जन्पा-ऽपथाच्छा सुमखाय वोचम्‌ | 

वधैस्तां धावो गिर्॑श्चन्द्रा्या ` उदा वेधेन्ताममिषता अणोः ॥ १४॥ 
३२५ पदेष॑दे मे जरिमा नि धायि व्त्रीवा चक्रा या पायुमिश्च। 

सिषक्तु मात्ता मही रसानः सद्‌ स॒रिभिकजुदस्तं ऋजुवनिः ॥ १५॥ 
३२६ कथा दश्चिम नभ॑सा सदाय नेवया मरतो अच्छोक्तौ प्रभवो मरुता अच्छ(्तो । 

मा मोऽहिवेहन्या 1रषं धा दुस्माके भूदुपसात्चः ।॥ ६६ ॥ 





अथै-- [ ३२२ ] दे ( महान्तः ) सडान्‌ मर्तो ! (चः ये प्वाः) तुम्दारी उपासनक्रे जो माग है, उन दम 
( षिद्‌ चित्‌ ) जानते दी है दे ( दस्माः ) सुन्दर मर्तो ! ( चायं दधाना; ) वरण रने योग्य रेश्चयैको घारण करते हूए 
दम ( ब्रवामा ) तुम्हारी स्त॒ति करते हे । ( बयः चन ) लक्नको धारण करने ये मर्ते ( श्भा अज्यते मत ) छुज्ध 
होकर चले भानेवारे शच्च मनुष्यको ८ वधस्तेः ) शच्ाखेसि मार कर ( सुभ्वः ) भच्छी तरह ब्रद्धिको प्रप्त दोकर (आं 
अच यन्ति ) हमारी तरफ जाते ह || ५३ ॥ 

[ ३२९ ] (देव्यानि पाथिवानि जन्म ) में रोक भौर पृरथ्वीरोकसे खन्न हुए ( आपः ) जरोकी ( सुमखाय ) 

 यश्चको उत्तम रीतिसे पूरा करनेके छिद्‌ (अच्छ अ वोचं) शच्छी वरद स्तुति रता हु । ( दयाव; चन्द्राग्रा) 
चमकनेवाे चन्द्र भादि ग्रह ( गिरः वर्धन्तां ) द्रभरी स्तुतियोको बढ तथा ( अभिषाताः अर्णाः ) जरते भरी इ 
नदियां (उन्‌ चथैन्तां ) जरसे दमारी उन्नति करं ॥ १७॥ 

[३२५] (पदे पदे ) ण्ड पदयें (मे जरिमा ) मेर स्तति.( निधायि ) निदि है। (वा) लर (या शक्रा) 
जो शक्ति दै, बद ( पायुभिः ) भगनी सुरक्षके साधनेसे (वरू ) हमारी रक्षा एरमेवाली हे । ( खूपिभिः ) बिद्रानोति 
स्तुत यद ( ऋजुहस्ता ) सरर दा्ावाली, ( ऋजुवनिः } कष्याणकाररू दानेसे युक्त ( महता मही ) गत्ता भूमि 
(रसा ) भपने रसोसे (नः सिषक्तु ) दमे सीचे ॥ १५॥ 

{ ३९६ ] दम ( युद्रण्वून.) उत्तम दान देनेबाले मर्क (तमस! कथा दाशेम ) नस्नतपपू्वक पिषठतस्द दधि 
द १? (एवया मरूतः अच्छ उक्ता ) रेस स्तोत्र बोलकर भी दरम सर्तको सेवा किसर तरद करं  ( प्रश्रवक्तः मरत 
अच्छ उक्तां ) ददि देरुर मी इन मर्तो सेवा किसतरद करं ! ( अहिनुन््यः ) जदिवुध््य देव (सः सपि मा चात्‌ ) 
दमे दिखकोकि जधिषारे न दे नपितु वहु ( अस्माकं उपमात्तिवान्ेः भूत्‌ ) दमारे रन्ुरगोका नाश करनेवाला दो ॥१५॥ 








भवाथ-- दहे मरूते ! तुम्हारो उपास्रनाङ्रे जो मायै ह, उन्दं हम जानते, इसकिए्‌ उत्तम टेश्र्थक्ठो धारण करके 
दम वुस्दारी स्ति करते है । भन्क्नो धारण करनेवल ये मस्तु शन्का संहार करते हुषु दमारी नोर खात # १३ ॥ 

द जौर प्रध्वीसे उत्पन्न इए जरोकी भें स्वति करता दर| चमज्नेवारे चन्द धाद अह हमारी स्तुतियोको वडण्र, 
तथा जठसे भरी इं नदियां भपने जरसे हमारी उन्नति करं ११४॥ 

स्थान स्थान पर्‌ मेरी स्तुत्तियां निदित है। जो शक्ति दै, वद्‌ सपने सरक्षणङ्े साधने दमारी रक्ष! करे । विद्रागोसे 
अशस्त तथा कल्याण कारक वारनोंको देनेवारी वह माता भूमि मने रसोसे दमे सींचे ॥ १५॥ 

उत्तम दान देनेवाले मर्तोकी हम कि्तनरद स्तुत्ति करै, या उन्दं फि्षतरह दवि द किवे सु दो जाए } सदिरुरन्य 
देव भी दमे शतरुभोके धीन न करं भपितु वद हमरे शत्रभोंका नाश ही करे ५१६॥ 

२९( ऋ. सुबो. मा. मे. ५) 


(२२६ ) ऋग्वेदका खु्ोघ भाष्य [ मंडढ ५ 


३२७ इतिं चिन्वु प्रज पश्मत्ये देदा्ो क्रते म्यच आ देवासो बनते म्यी बः। 


शिवां तन्व धासिमस्या जरां चिन्मे निकरैतिजग्रतीत ॥ १७॥ 

३२८ तां वों देषाः समत्तिमजयन्ती-मिषमहयाम वसव्रः चसा गोः । 
सा न॑ः सुदावुंमृरयन्ती देवी प्रति द्रषन्तीं सुत्रिदाय गर्वा ॥ १८॥ 
३२९ अभिनदं युथस्य माता स्मन्नदीर्भिरुवेशीं वा गृणातु | | 
ट्वी वा वृहादिवा गणाना -ऽभ्यु्ाना प्र॑मथम्यायोः ॥ १९॥ 
३३० सिष॑क्तु न उर्ज्य॑स्य पूष । ॥ २० ॥ 








अ्थ- [ ३२७ ] दे ( देवासः > देवो { ( मर्यः } यद मनुष्य ( प्रजये पट्ुमल्यै ) प्रजाकी भौर पञुरभोकी प्राक 
किए (घः वनते } म्हारी सेवा करतादै। दे (देत्रासः) दवो (मर्त्यः) मनुप्य (वः वनते) म्हारी उपासना 
करता है । ( अस्याः तन्वः ) मेरे इस दारीरी पुरक लिए (अव शिवां घा) यशं इत पंसारमें कल्प्राणकारी 
न्न प्रदान करं । ( निकीतिः चित्‌ ) निक्रवितो (मे जरं जश्र्षीत ) मेरे उडेको ही निगले। 
१ अस्याः तन्वः दिघां घाक्षि-- देवगण मेरे इस शरीरी पुष्टिकर लिए कल्याणकारी बद्र प्रदान कर । 
२ निरतिः मे जरां जग्रसीत-- बुरी भवस्था मेरे इढापेको दी निगले। 


[३२८] हे (वस्वः देवाः ) सवो निदास करानेवलि देवो ! इम ( शता ) अपनी स्वुतिके कारण (गोः 
गाय पासे ( वः) वरम्दरे (तां सुमतिं ऊर्जयन्ती ) उल उत्तम बुद्धि नोर वर देनेवटि ( दषं अद्याम ) भग्रको 
पात करं । (स देवी ) वह दिभ्य गुर्णोवाली गाय (नः खुविताय गम्थाः ) दमे सुख प्रदान करनेके छिषए्‌ भवि, तया 
( खुदरानुः स्घृव्ठयन्ती ) चद उत्तम दानवी गौ द्मे सुच देती इई (प्रति द्रवन्ती) हमारी तरर षवे ॥१८॥ 

[३२९ ] ( यूथस्य माता ) पचमो रे समृद्रको पष्ट करनेवाली (उर्वशी ) विशाल कष्रोवाटी (नः इवा) 
दमारी भूमि ( नदीभिः अभि यृणातु ) नदियों द्वारा गभना करे । ( वृहद्धिव( उर्वशी) व्यन्त तेजस्वी शौर विस्तृत 
्ेत्रोवाखो भूमि ( गृणाना) प्रसित होती हह नीर (अभि ऊरण्व(ना) चर भोरसे ग्याप्त करती इई ( आय 
प्रभश्रस्य ) मनु्यके दवारा दी गर भाहुतिको स्वीकार करे ॥ १९॥ 

[ २३० | (ऊर्जव्यस्य पुष्टेः ) बर घोर पोषण ट्ष (नः सिपक्तुः ) देव हमारी प्रार्थना सुने ॥२०॥ 


~~---~-~-~ -------~ - 











भ।ाथ- देवो ! यद मनुष्य सन्तान नौर प्यमोकी प्रा्तिके लिए" तुम्दारी सेवा करता ईै। हे देवो | दुम मेरे 
आरीरक़ी पुष्टिके छिषु उत्तम भोर कव्याणकारी भन्न दो । यदि नित्रति भर्पात्‌ बुरी अवस्थाका धयपिष्ठाता देव मेरे जीवन्मेसे 
किमी वस्तुको खाना चाहे तो वह मेरे बुढापेषछो दी खाए 1 मेरे तारण्थको नहीं| मे कमी वृूढान होड ॥ १७॥ 

इम अपनी सुति कारण गागर उत्तम बुद्धि भोर वल देनेवकेि अन्तको प्राक्त करं । गायका दुघ बुद्धिणौर वल्को 
वठनेवाक्ा होना है । गाय हर तरदशा सुख प्रदान करनेवाटी, उत्तम दान दनैारो होकर हमारी भोर भावे ॥ १८ ॥ 

पञ्चुमोकरे समुदको पुष्ट करनेवशरी तथा त्रित्रार क्षे्नोवारी भूमि नदि्योंङे द्वारा गनेना करे । इक्ष भूमि पर नदिर्या 
जरसे भरपूर होकर बद । तब इसके ऊपर भन्न भरपूर उगे, उतर भन्रके द्रा मनुः्प यज्ञ करं भौर उस यज्ञम जो हवियां 
दरी जाम, उनस्चे माता भू कृक्तदो॥१९॥ 

देव हमारी प्रार्थना सुने घौर हरमे वर तथा पोषण प्रदान करे ॥२०॥ 


सूक ४१] कण्वेदका सुबोध भाष्य ` (२२७) 


{ ४२] 
[ ऋषिः- ममेभतेः 1 देवता- विश्वे देवाः, ९९ रुद्रः । छन्दः- चिष्टुप्‌, १७ एकपदा विराट्‌ । | 


# 1 


३३१ प्र कतमा वरुणं दीधिती गी-ितरे भगमिव नूनभस्याः 








पषयोनिः पशव॑हेता दृणोख-ततंपन्था अचरे मयोः ` ॥ १ ॥ 
३३२ प्रतिं मे स्तोममदिंतिजेगभ्यात्‌ सू न साठ हयं सृपरषम्‌ । 

ब्रहम प्रियं देवहितं यदस्त्य-हं परित्रे वश्ण यन्म॑योय ॥ २॥ 
३३३ उदीरय कवित॑पं कवीना-पुनततैनममि म्वा पूतेन । . , | 

सनो बदुनि प्रया हितानि चन्द्राणि दैवः संत्रिवा सुवाति ॥३॥ 
३२४ सभिन्द्रणो मर्जसा नेषि गोभिः सं सूरिभिः सं स्वस्ति । 

से ब्र्हमणा देवहतं यदस्ति सं देवानां सुमत्या यज्ञियानाम्‌ ॥ ४॥ 

[४२] 


अथ-- [ ३३९ ] हमारी ( रतमा गीः , सुखक्रारक स्तुति तथा ( दीधिती ) कमे ( वरुणं मित्रे भगे अदिति ) 
वरुण, भिन्न, भग भौर भदिषिको ( नूनं अश्याः ) निश्वभसे प्रात हो { पुधयोनिः ) भन्तरिकषं उव्पन्न दीनेवाटा ( पच 
होता >) पांच प्रा्णोका आधार { अनूतपन्थाः ) भश्रतिहत गतित्राख्‌ ( असुरः ) वरुदरत्ता तथा ( मयोभुः ) सुखदाता 
चायु ¦ ग्णोतु ) दमारी प्राथेना सुने ॥ १ ॥ 

[३२२ ] (माता न) जिस तरद एक नाता अपदे पुत्रको बद दी प्रमसे मपनाती है, उसीतरद ( अरितः) 
भदित देवी (मे इतं ह्यं स॒वं स्वभ । गरे इसत आनन्ददायक स्तोत्रे (-श्रति जगम्यात्‌ >) स्वीकार करे। 
(यत्‌ देवितं प्रियं ब्रह्य ) जो देवकि किष हितकरो शौर प्रिय स्तोत्र हे, भौर (यत्‌ मयोभु अकिति ) जे सुखकास्क 

+ उसे ( अहं ) मँ (मिते चरणे ) भित्र भौर वरुणक्े फिए समध्ित करतार ॥२॥ 

[ ३३३ 1 ( कवीनां कथितम्‌ ) क्ानियोमे भी श्रषट इत दघ देवको ( उत्‌ ईरय } दर्पिन करो । (पने मध्वा 
धृतेन ) दस देवो मथु सौर वीते ( अभि उनतत ) सौषो-क्च कुशे । (सः सविता ) वद सविता देव (नः) हमे 
{ प्रयता >) प्रयतनसे मिकनेवकञे ( हितानि चन्द्राणि ) हिन रेवा, चमकनेवठे सथा प्रसन्नना देनेनले ( वस्तूनि) 
घर्नोको ( सुवाति ) प्रदान करताहै॥३॥ 

[ २२४ ] दे { इन्द्र ) इच्छ } (नः) हमे (से मनसा ) उत्तम मनसे युक्त दोकर ( गोभिः नेप ) ग्थोसे 
संयुक्त कर, दे ( दरिवः ) उख धोडोपरे ( सूरिभिः सं ) विद्धानोसे युक्त कर (स्वस्ति से) कर्याणसे युक्त कर, 
( देवश्टितं यत्‌ असिनं ) देषोका कल्याण करनेनाजा ओ ज्ञान है, उस ( व्रह्मणा स ) छाने हमे संयुक्त कर, तया 
( यक्ियनां देवानां ) एनाके वोग्य दवकी ( सुप्रत्या । उत्तम बुद्धे (सं) हमे सयुक्त कर ॥ ४॥ 

९ सं मनसा गोप्मेःनेषि--देङन्द्‌ ! त्‌ उतम मतेति युक्त होकर हमे चे प्रदान कर। 
२ सूरिभिः, देवहितं त्रह्मणा, यश्धियानां देवानां सुमत्या सै -- विद्धानां, देवोक्े हिम्‌ कल्याणकारक 
हान तथा पूज्य दे्ोकी उत्तम बुदिदे संयुक्त कर. 1 


भावार्ध-- दमारी सुखकारकू स्तुति जोर उत्तम कर्म वरूण भित्र, भग जर्‌ भदित्ति आदि देव निश्नयसे प्रप्त कर । 
भन्तरिक्षत उसपन्न होनेवाल्य, पच प्रार्मोकिी क्नपवार्‌, अपतिदहनमतिवाला, वल करीर सुख देने वार वायु हमारी प्रार्थना सुने ॥१॥ 
जिस तरह एक माता लपने पुत्रको षदे प्रेमे अवनाती दे, उसी तरद अदिति इवी मेरे ह्र जनन्ददाय्क भौर 
खुलदायक स्तोको स्वरीकान्‌ करे । तथा लो देक दिष्‌ हितकारी जौर प्रिय स्तोत्र है, उसभ भित्र अर्‌ वरुणके क्षु 
समर्पित करतार्हू ॥२॥ 
द सवक प्रेरणा देनेवारा देवे मधु जौर धौत तूक्त देता ओर्‌ उसे नृ करनेवाकेको ब्रह क्डे ही प्रयत्नो 
भिरनेवाे, चमक्नेवाङे तथा प्रसन्नता करनेवारे धोक प्रदान करता ह ॥ ३॥ 
1 





~ ----~----~---~ 


(२२८ )  कऋस्वेदका खुयोघध भाष्य [ मर ५ 


३३५ देवो भगं सविता रायो अश्च इन्द्रौ वृत्रस्य संजितो धनानाम्‌ । 


क्रमुक्षा वाज उत वा पुरंधि-रन्त॒नो यमृताघस्तुरासः ॥ ५॥ 
३२३६ मरुत्तो अध्रतीतस्य जिष्णो-रजुयतः प्र व॑वामा कृतानिं । 
जते पू मघत्न्‌ ना्परासो न षीय सूउनः कश्चन ।॥ & ॥ 
३३७ उपं स्तुहि प्रथमं रस्नधेयं वृहस्पति सनितारं घनानाम्‌ । 
यः शंस॑ते स्तुवते शंभ॑विष्ठः ` पुरूरसुरागमृन्जोष्टुवानम्‌ ॥ ७॥ 
1 === -------------------------------- 








भथ- [ ३३५ ] ( देवः भगः >) दिच्य गुणयुक्त भग्देववा, ८ सविता ) सवक प्रेरक सविता देव ( रायः } धनका 
स्वामी ( अंशः ) त्वष्टा (चु्स्य } वृत्रो मारनेवारा ( घनानां जितः ) धनोंको ओीतनेवाखा ( इन्द्रः) इन्दर 
(ऋमुश्चः वाजः उत वा पुरन्धिः ) ऋथक्षा, वाज्नौर व्रिञुये सभी (अग्रुतासः ) भमर देव ( तुरासः >) हमारी 
तरफ त्रीघ्रतात्ते नाति इए (नः अवन्तु ) दमारी रक्षा करं ॥५॥ 

[३३६ | दम (अप्रतीतस्य ) युद्धम पीके न दटनेवाज़े ( जिष्णोः >) जयन्तीर ( अजू॑तः ) कभी चरृद्ध न दोने- 
वले तथा ( मरुत्वतः >) मरुतोफी सदायता प्रा करनेदाके इन्द्रके ( रतानि } कर्भौका इम (प्र त्रवाम ) वणेन करते 
ह । दे ( मघत्रन्‌ ) इन्द्र ! (ते वीर्यं) तेरे परछरपक्तो (न पूर) न पदठेके लोग प्राप्त कर सके, ( न नूतनः कञ्चन । 
आप) न इस समयक्ा कों प्रात कर सका, णौर (न अपरासः ) न भाने सानेवाे दी प्राप्त कर स्केगे ॥ ६ ॥ 

[२३७ ] (यः शसते स्तुवते शोभविष्ठः ) जो प्रशसा करनेवाले तया सपति करने्राेको भव्यन्त सुख श्रदान करता 
दे, तथा जे ( जोहुघानं ) बार वार भाहुति देनेदेके पाल ( पुरूवसुः ) बहुन धनसे युक्तं होकर (आगमत्‌ >) माता 
है, उक्त ( प्रथमे ) सवे श्रष्ट ( रत्नघेयं ) स्वये रत्नोको धारण करनेवाहे तथा ( धनानां सनितारं ) धर्नोको ्रदान 
करनेवाते ( चरहस्पति ) वृहस्पतिकी (उप स्तुति ) स्तुति क९ ॥ ७॥ 


भावाथ-- हे इन्द्‌ ! तू उत्तम मगसे हमें युक्त दोकर दमे गायं प्रदान कर । विद्धानोंसे हमे संयुक्त केर । देवोकि 
लिप्‌ जो कट्थाणङ्ारक ज्ञान है, उससे दमे युक्त कर, तथा पूननाकरे योग्य देवोको उत्तम बुद्धिस हमें युक्त कर ॥४॥ 

दिभ्य गुणत्रारे भग, सबका प्रेरक सिता, धनका स्वामी स्वष्टा, धनोको जीतनेवाङा तथा वत्रंको मारनेवाला इन्र 
भादि सभी देव हमारी रक्षा करं ॥ ५॥ । 

यह्‌ इन्दर युद्धम कदम पीठे न हटानेवाङा, जयश्षीर मौर कभी चृद्ध न होनेवारा है 1 इसे पराकरमष्ो न प्के 
रोग प्राप्त कर सके, न भाजके लोग प्राक्च कर सक्ते हैँ लौरन भागे भानेवारे लोग दी प्राक्च कर स्केग॥६॥ 

इस विशालं संसारका पाक चस्ति देव प्रसा तथा स्तुति करनेवारे मचुष्यको अत्यन्त सुख प्रदान करता दै 
सोरजो इश्च देवे दिए भाति देता है, उसङ़ पास वड बहुत धनते युक्त होकर घाता दे। देसे सवसे प्रष्ठ, रस्नोको 
धारण कररेडारे तथा धर्नोको प्रदान करनेवाले वृदस्पतिकी स्तुति करनी चािए } ७॥ 


सूक ४२ | ऋर्भैदका सुबोध भाष्य (२९९) 


[क 


३३८ तयोतिभि? सचमाना अछि वृहस्पते मघवान; सुवीर; । 


ये अश्रदा उत वा सनिति गोदा ये व॑दः सुभगास्तपु रापः ॥८॥ 
३३९ विसर्माणं कृणुहि वित्तमेषां ये भुञ्खते अघ्रणस्तो न उक्थैः । 
अधैत्रतान्‌ प्रसवे ववुधानान्‌ जंह्दिषुः चरयोद्‌ यावयस्त् ॥ ९॥ 


३४० य ओहते रक्षसे देवषीता-वचक्रेभिस्तं रुतो नि यात । 
या व॒ः शमीं श्षमानस्य निर्दा तुच्छयान्‌ कामान्‌ करते सििदानः ॥ १० ॥ 
अर्थ-- [ २३८} द (चृदस्पते) ब्रदस्पते ! (तव उतिभिः सचमाना) तेरी रक्षानेते युक्त इए मचुप्य (अरिष्टाः 
मघवानः ) सेगादिते रदित, देशवप्रवास्‌ तथा ( खुवीरा; >) उत्तम पुत्र पौत्रे दते ह । (ये अश्वदाः सन्ति) जो 
मनुष्य घोरया दान देनेवरह्ि दति दै, (उतवा गेद्राः) कथवा गार्योको देनेषारे दोते दै, तथा (ये वद्छदाः) जो 
दस्नोको देनेवठे दति ह, (तेयु भगाः सयः) उनमें उत्तम माग्यक्षाढी देश्ये स्थित दते है ॥८॥ 
१ वृहस्पते ! तव उतिभिः सचसानाः अर्णः मध्रवानःः सुचीसः-- दे चृषस्पते ! तेरी रक्चासे युक्त 
हए मनुप्य रोगाद्वि रहित, टेर्थवान्‌ नौर उत्तम पुत्र पौत्रवारे दते दै । 
२ अश्वदाः, गोदाः, वसद सुमनाः रायः-- भश्च, गाय नोर वख दाने देनेवाले मनुष्य उत्तम 
माम्बस्चाली सौर धनवान्‌ होते है । 

[३३९ ] (ये ) जो (उक्यैः) प्र्थैना करने प्र भी (नः अपृणन्तः ) दमे न देकर स्वयं दी ( भुजते ) भोग 
करते ह, ( प्षां धित्ते ) देसे सनुष्योके धनको ( बि्तर्माणं कृणुहि ) नष्ट दोनानेवारा कर । तधा देसे ( अप~नतान्‌ ) 
नास्तिनं, ( प्रलरे वचुधानान्‌ ) (जग्मे ब्रद्धिको प्राक्च होनेवाहे तथा ( ब्रह्मद्विषः ) परमात्मासे द्वेष करनेवे मनुष्योषो 
( सूर्यात्‌ याचंयस्व ) सूर्ते दूर कर भर्थात्‌ उन्दं नन्धकारमे स्थापित कर ॥ ९ ॥ 

१ उक्थैः नः अपृणन्तः युजते एपरा वित्ते वितर्माणं कृणुहि-- जो मनुष्य प्रास॑ना करने पर भी दमे 
न देकर स्वयं दी भोगते ह, उनके धनको नष्ट दोजानेदारा कर । 

२ अपन्रतान्‌, पर्वे वाच्धानान्‌ ब्मद्धिषः सूर्यात्‌ यावयस्व--.दु्ट कम करनेवारे, ससारसे इृद्धिको 
प्राक्च होनेवाठे तथा दैश्वरसे द्वेष करनेवाङे नारितक्तौ को सूस दूर कर अर्थात्‌ उन्दं भन्धकारमें डा दे । 

[३४० ] हे .(मरुतः ) मरुतो { (यः देववीतौ रक्षकः ओहते ) जो यक्तमे रक्षको बरूत है, (तं) 
शते (अचक्रोभिः नि यात ) चक्रोसे रदित रर्थोसे न्ट करो! (यः) जो मनुष्य (चः शरामानस्य) पुम्दारे डण्‌ 
स्यति करनेव्की ( निन्दात्‌ ) निन्द्रा करता है, वद ( सिष्विदानः ) मदत्‌ प्रयत्न करने परभी ( कामान्‌ तुच्छयान्‌ 
करते ) पनी कामनाभोको तुच्छ कर देनाहै प १०॥ 

१ मरुतः यः देववीतै रक्तलः ओहते तं अचक्रेभिः नि यात -- दे मरुतो ! जे यज्ञम रा्षप्ीको बुराता 
हे, उसके र्थोको तुम चक्रासे रदित करके सार डालो । 

२ यः वः शशमानस्य लिन्द्‌।त्‌ › सिष्विदानः कामान्‌ तुच्छ्थान्‌ करते-- जो मनुष्य चुम्दारी स्तुति 
करनेवाली निन्दा करता दै, वह लपनी कामनाक्नोको तुच्छ करता हे । 











भावाथै-- वृदस्पतिसे सुरक्षित दुष मनुष्य सभी तरदके रोगादियोसे रदित, घर्दिसित, रेश्वयंवान्‌ लोर उत्तम पुत्रपौत्रा 
पिके युक्त होते दै । जो मनुण्य घोढोंका, गावेका नौर वसखोका दान करते ह, उन्दं सो मारय जोर देशव सिरता ६॥८॥ 

जो मदुष्य मांगने पर भी मनुप्योको न देकर स्वये दीखा जति, रेस मसुष्योका धननष्ट दो जातादहै। रेषे 
स्वार्थी मनुप्य नारितिक दोते ह \ ये परमेश्वरम श्रद्धा नदीं करते पितु उमस द्वेष ही करते है 1 रेजे मनुप्य भोडेस्े समय 
कै ष्ितो दस सेलर बृदधिक्ो प्राक्च दोतते हे, पर शन्ते ग्र अन्धकारमे दी उकतैक दिए जति टै ॥ ९॥ 

जो मनुष्य अपने यज्ञ जैसे पित्र कारयोमें दु राक्षसोको बुकाता रै, उसे देवगण घनदीन वनाकर नष्ट कर देते $ १ 
चया जो उन देवकि मक्तोकी भिदा करता है, उसी समी कामन नष्ट हो जाती ह ॥ १० ॥ 


(२२०) ऋण्वेदका सुवोध भाप्य [ मदर ५ 


३७१ तम॑ एहि यः स्विषुः सधन्वा यो विश्व॑स्य क्षय॑ति मेषस्य | 


यवां महे सौमनसाय सद्र नमोंभिर्दवमसुरं दुवस्य \; ११॥ 
३४२ दमनसो अपषरो ये सुहस्ता वृष्णः पतीन भिम्परतशः । 

सरस्वती वृहदिषोत राका दशस्वरन्तीत्रिखिस्यन्तु शुभ्रा ॥ १२॥ 
३४३ प्र पृहे संशरणायं मेखां गिरं सरे नव्यसीं जायमानाम्‌ । 

य आंहना दंहितवक्षणासु रूपा भिनानो अकृणोदिदं न॑। ॥ १३॥ 














अर्थ-- [ २४१ ] हे मनुष्य } (यः सु-इपुः खु-घधन्वा, जो उत्तम वाण नौर उत्तम धनुषे युक्त हे, (यः विश्वस्य 
भेषजस्य क्षयति ) जो सभी ओषधिर्योक्ा निवास्थान है, (ते उ स्तुहि ) उसौ र्द्रकोत्‌ स्वति कर। त्‌ (महे 
सौमनसाय ) भने मदान्‌ मनको उत्तम करनेके ठ्षएि (रुद्रं यक्ष्व) सदरी पूना कर तथा (नमोभिः) नमसकारते 
(असुर देवं दुवस्य ) इसत वरवान्‌ सुद्रदेवकी सेवा कर ॥ १५॥ 

९ सु-इषुः छ-घन्वा-- वद र्रदेव उत्तम बाण भौर धनुषसे युक्त रै । 

२ विश्वस्य भेषजस्य क्षयति यद रुद्र पछ्षभी तरदकी भोषधियोका निवासस्थान रे] 

२ महे सोमनसाय अयुरं देवे यक््य-- भपने तदानू मनक्रो उत्तम वनाने‡ रिष्‌ वलवान्‌ देवको पूना 

करनी चाहिए । 

३४२ ] (ये दमूलसः >) जो उदार है, नथा ( अपसः सुहस्ताः ) उत्तम कर्म करनेके कारण जो उत्तम हार्था 
घि हवे देव तथा (विभ्वतष्टाः) एरमेश्वरन जिनके मागा निर्माण क्षिया, थाने ( चष्णः प्रत्नः) बहरवान्‌ 
हन्द्रकी पत्नीरूपर हे, एसी (नच्यः ) नदियां, ( सरस्वती >) सरस्वनी ६ उत) नौर (ब्रृहत्‌ दिवा ) भघ्यन्त तेजस्वी 
राका लादि ( शुराः ) तेजस्वी देतियां ( दश्लस्यन्तीः >) कामनार्जोको पूण करती इई ( वरिवस्यन्तु ) हरमे धन प्रदान 
करं ॥ १२॥ 

[ ३४३ | (य: आना } जिस वषणकर्ता इन्द्रने ( रूपा मिनानः ) भनेक स्पोंको प्रकट करत हुए ( दुदितुः 
नः ) जपनी एत्रीप्रथ्वी तथा हमारे दित्के दिषु (वक्षणासु इदं अद्कृणोत्‌ >) नदिर्बोमे दस जसको उन्न किया 
उस ( महे शरणाय ) महान्‌ रक्षक इन्द्रको मै भपनी ( नव्यसी जायमानां ) रएकरम स्फुरित द्ोनेवारो (मेधां) 
मेधाइद्धि भीर (भिरं ) वाणीक (प्र भरे) सौपतारह ॥ १३॥ 








~~-* ~~ -~-- ~ -~~~~ --~~---~----- 








भावाथे-- सत्र भोका संहार करने टिप यह सुद्देव हमेशा लपने हाधोमें उत्तम धनुप्र नौर उत्तम बाण धारण 
करता है । इसी रद्रदेवमे सव भोषधिर्यां निवास करती हैँ । मनको उत्तम भौर मान्‌ चनानेकरे क्षु इसी रुदररेवरकी 
पूतना करनी चादिए्‌ ज्नीर्‌ स्ति्योमे इती चर्वान्‌ देवरी सेवा करनी चादि ॥ ११॥ 

उदार तथा उत्तम क्म करनेके कारण उत्तम दारथोँवकि देव तथा इन्द्रा पाठन करनेवाली नथा परदरात्मकि दारा 
चव्य गद्‌ मागो पर व्रहनेवारी नदियां सरस्वती तथा निर्मैरु राका घादि देविय हमरे सनोरर्मोरो पूरा कफे हमं 
धनदं॥ १२॥ 

जलको बरसनिवार1 यद इन्द्र अनेक रूपोको धारण दर्ता दै, तया धपनी पुत्रो पृथ्वी तथा हप सनुष्योकरे दितः 
दिए इन्द्र नदियों जर उत्पन्न करता दै । वर्षाकाले दिनम विचत्‌ धनेक रूपो चमकती हु भनेक ख्प धारण करती 
हे, चवर जलङ्ी वृष्टि सारी नदियां भर जाती ई, जो षथ्वी नौर प्राणि्योका दिन करते ई | उस समय सभी हानी मपर 
उत्तम बुद्धिसे इस वियुत्‌ रूपी दन्द्रकी सुति करत दै ॥ १३॥ 


सूत ४२ ] ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (२३१) 


३४४ प्र सुतिः स्तनय॑न्तं स्वन्व-मिठस्पति जरितनेलर्मश्याः । 

यो अ॑ब्दिर्मो उदनिरमो इवति प्र वियतः रोदसी उक्षमाणः ॥ १४॥ 
३४५ एषः स्तोमो मारुतं को अच्छा रदस्य सूरनधु बन्युरुद॑र्याः । 

कामों रय ह॑वते फ स्वस्त्यु-प स्तुहि प्रषदर्धा अपाः ।॥ १५॥ 
३२४६ प्रेष स्तोम॑ः पृथिचीमन्तररिक्ष चनस्परीरषधी रयि अस्याः । 

देषोदेवः सुहवो भूत्‌ म्यं मानें मादा प्रिवी दुंमैनो धाव्‌ ॥ १६॥ 
३४७ उरौ देवा अनिग्राधे स्यापि ॥ १७॥ 





अथ-- [ ३४४७} (यः) जे मेघ {अच्दिमान्‌ } जलोको देनेवारा (उदनिमान्‌ ) जरसे मरपूर है, तथा जो (रोदसी 
उक्षमाणः ) छु भौर पृथ्वीको सीचता हुमा ( विद्युता प्र इयति ) तरिजकीकरे साथ जाता टे, उस ( स्तनयन्तं सवन्तं ) 
गर्जना करनेवारे तथा शब्द्‌ करनेवाले { इट्टस्पति ) शन्नके स्वामी मेघके पास, है ( जरितः ) स्तोता ! (खु स्तुतिः) 
तेरी उत्तम स्तुति ( नूनं अद्याः ) घवर्य प्च ॥ १४॥ 

[ ३४५ } ( पपः स्तोमः ) यढ स्तोत्र ( मासतं राधः ) मरन बके पास ( अद्याः ) पहुंच तथा ( युवन्युन्‌ ) 
तारुण्यसे सुश्षोभित दोनेवके (“रुद्रस्य सूनून्‌ ) तथा सुद्र पुरुष्ष इन मरतोके पास यद स्तुति (उत्‌) प्च । 
(कामः) मेरा षंकल्प (मां) सन्न (स्वस्ति राये हदते) कट्थाणश्नारशर धनकी प्राक्िङे किए प्रेरणा देवाहै।त्‌ 
( अयासः) यद्वही तरफ जानेवाङे तथा ( पृप्रत्‌-अश्वात्‌ ) रंगत्रिरंगे घोडोवाङ मरतोकी (उप स्तुहि ) सपति 
कर ॥ १५॥ 

[ ३४६ ] ( एषः स्तामः ) यद स्तोत्र (राये ) दमे धन प्रदान करनेकरे ङिष्‌ ( पृथिर्वी, अन्तरिश्च, वनस्पतीन्‌ 
ओषधीः अद्याः ) प्रथिवी, सन्तरिक्ष वनस्पति जौर थोषधीको प्र हो। (देवदेवः) देवोका भी देव परमात्मा 
(मद्यं खुहगे भूतु ) मेरे रिष्‌ भासानीत्े बुखाने योग्य दो । (माता पुथिवी ) माता परथिवी (नः) दम ( दुर्मते 
मा घात्‌ ) दुष्ट इद्धम स्थापित न करे ॥ १६॥ 

१ माता पृथिवी नः दुर्मतो मा घात्‌-- माता प्रथिवी दमे दु इद्धि न रख, हमारी इुद्धियां दुष्ट 
साते प्रेरित नदीं) 
[१ म [3 


| ३४७] ह (देवा ) देवो ! हम दुगे (उरो अनिवाघे स्याम ) विस्ठेन जर बाधारदित सुखमे रदं ॥ १७॥ 














भावा्थ-- मेघ जथ जलसे भरपूर दोता है, तत्र उनम बिजली चमकती ईह, वे गरञ्ते है, गडगडति है लोर भन्ते 
यरसकर दय भौर प्रष्वीदो गीला मी कर देते दँ । उतत ष्रथवीपरे अन्न उशन्न होता दै, इसङ्ण्‌ मेव भन्चका स्वामी ह | उक्त 
समय इस मेधकी सव स्तुति कैरते हैँ ॥ १४,॥ 

मर्द्रण प्राणदहैये दही रुदर भर्थान्‌ वायुक्ने पुत्रै ।येप्राणसदा तर्ण रते ह, सभी बृ नहीं होते। इन्दी 
राणो प्रेरित होकर मन उत्तम सेकटय करता है शौर उत उत्तम संकस्पसे उत्तम धनन प्रक्षि होत ३ । ये 'प्राण हस 
मानव जीवनरूपी यज्ञकी तरफ जनि दँ । तथा. दाब्दर, स्प्दो कारि गुणोंका ननु भव करनेवारी इन्दा दी प्राणो योडे 
हें । इन इन्धिर्योमिं सचार करके प्राण इन्दर कच्तिथादी रखता ३ ॥ १५ ॥ । 

दमे धन प्रदान करमेक्रे रिष्‌ जन्तरिक्ष, प्रथिवी, वनस्पति भादि हमारी प्रार्थना्नोङो सुन । देोका देव परमात्मा 
भी हमार प्राथैनाजोो सुने । साता परथिवी हमारी बुद्धिको उत्तम मासे प्रेरित करे ॥ १६॥ 

देवोके द्वारा प्रदान किया गया सुख बहुत विस्तृत भौर वाधारद्ित होता ह, उसमे द्ःखका जरन्ता मी मिश्रण 
नहीं होता । देसे सुखम हम रहे ॥ १७ ॥ र 


(२३२) ऋम्वेदका खुवोध भाष्व । [ भब्ड५ 
३४८ समशिनोरव॑सा नूत॑नेन मयोयुवां सुप्रणीती ममेम ¦ 
आने रविं र्बहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सोर्मगानि ॥ १८ ॥ 


[४२ | 


[ ऋषिः- भोमोऽचरिः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः~ चिष्टुप्‌ , १६ पकपद्‌। वियद्‌ । | 


३४९ आ धेनवः प्रथा तृण्यैथौ अमषन्तीरूपं नो यन्तु मध्वा | 

महो राये बृहतीः सृप्र विप्रो मयोधवो जिता जदि ॥ १॥ 
३५० आ सुटुठी नम॑सा वतैयथ्यै चाव वाजाय पृथिवी अश्र । 

पिता माता मधुवचा सुहस्ता मरेभरे नो य॒शसा॑बविशम्‌ ॥ २॥ 
३५१ अष्व॑येवश्वकुवांसो मधूनि प्र वायवं सरत चार शुकम्‌ । | 

होतेव नः प्रथ॒मः पायय देव मध्वो ररिमाते मदाय ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ २४८ ] दम (अश्विनो : ) भश्चिनीदेवेके ( नूतनेन ) नये भौर ( मयोभ्रुवा }) इल्याणप्रद ( सुप्रणीती ) 
कृपके साथ नौर (असा ) रक्षणके साथ (सं गमेम ) संयुक्त दों । हे (अस्ता ) भमर लश्िदैवो ! पुम (नः र्थि 
, आ वहते ) दमे घन नौर देशवयै प्रदान करो । (उत वीरान्‌ आ ) भोर वीर दुच्रवौत्रोको मी प्रदान करो ( विश्वानि 
सोभगानि आ ) सम्पू सोभाग्य भी प्रदान करो ॥ १८॥ 

{ ४३ । 

[३५९ ] ( मध्वा पयसा ) मधुर जले भरे दोनेके कारण ( तूर्णि- अर्थाः ) कीघ्रतासे बदनेवारी ( धेनवः ) 
नदियां (अम्धंन्तीः ) दमारी हिसा न करती हुई (नः उप आ यन्तु ) हमि पाम अविं । (चिप्र जरिता ) यह कानी 
स्तोता ( महः राये ) मदान्‌ घनकी प्रा्तिकं टिए ( मयोयुवः ) सुख देने वारी (बृहतीः सप्त) बडी बडी सात 
नदियोँकी ( जोहवीति ) स्तुति करता है ॥ 1 ॥ 

[ ३५० ] मेँ (घाजाय ) भन्रप्रा्तिके लिए ( सखुस्तुती ) उत्तम स्तोत्र भौरं (नमसा ›) नमस्कारोते (अमूधरे) 
दि न करनेवाटी ( ययावापुथिवी ) दु भौर एृधिवीको ( आ घतंयध्यै ) भपनी भोर करता ह ! ( मधवचाः खुदस्ता } 
-मधुरवाणी नोर उत्तम दाथोवारीं तथा ( यजसा } यशस युक्त ( पिता माता) षिवा छ भोर माता पथिकी ( भरे भरे ) 
हर सेग्राममें (नः अविष्ठ ) हमारी रक्षाकरं ५२॥ 

{ ३५९१ ] हे (अध्वयंवः ) भध्वंभो ! ठम ( मधूनि चकवा सः) मधुर सोमररसोको तेय्यार करते इए इस 
(चार श्युतरं ) सुन्दर भोर तेजस्वो सोभरस्रङो ( वायवे भरत ) वायुक्रे टिप मरपूर दो । हे (देव ) वायो ! त्‌. (होता 
दव ) दोवक्रे समान ( नः अस्य ) हमारे द्वारा दिए मद्‌ इस सोमरसको ( प्रथमः पाहि ) सबसे पटे पी । हम (ते 
मदाय ) तेरे भानन्द्के लिपु इत ( मध्वः ) मधुर सोमरसको (रस्मि) देते ॥३॥ 


, भावाथै-- दे भश्िदेवो ! हम तुम्दारे नदीन भीर रट्याण्रद्‌ कृपा तथा रक्षणक साथ सयुक्त हों । दे भमर देवो । 
दम हमे धन भौर देश्वम॑ प्रदान करो, वीर पुत्रोत्र(को प्रदान करो नौर समी तरदके सौभाग्योको पदान करो ॥ १८ ॥ 
मधुर जरसे मरे होनेके कारण प्ीय्रतासे बहनेवाली नदियां दमारी रहिल्ला न करती इई हमारे पास भर्व । यद 
कानी स्तोता भी मक्षन्‌ धनकी प्राक्षिके किए सुख देनेवाी बड़ बडी सात नदिरयोकी स्तुति करता है ॥ १ ॥ 
मे घन्नपराक्िकर किए भपनी मधुर स्तुतिसे हिसा न करनेवाला यु भौर षएथिवीको घपनी भोर करताहू। ये द॒ शोर 
मघुरतासे मरप्र ई तथा प्राणियों पिता भौर माता ई । जित्प्रक्ार माता पिता जपने मच्चोके प्रति मिरटाससे भरपूर 
दोर भपना प्रे्रभरा हाथ उन पर केरते दै, उक्ती प्ररारयेद्यु भौर प्रथ्वी भी प्राणियों पर प्रेमसे भवना दाय केरकर 
उनकी दर सकटोते रक्षाकरेतर्हे॥२] 
र न ! तुम इस तेजस्वी सोमरसको वायुदेवके किए भरपूर दो लौर वागुदेव भी इख रसको सबसे पठे 
> के्थाकि दम उसीक्रे भानन्द्करे रिष्‌ इस मधुर सोमरस्को प्रदान करते ई ॥३॥ 


सर ४३ ] ऋण्वेदका खुचोध भाष्य (२२२) 


३५२ दश क्षिपो युज्ञेत बाह अद्रिं सोम॑स्य या शमितार सुहस्ता । 


म्यो रसं सगम॑िभिरिष्ठां चनिंदद्‌ दुदुहे शुक्रम ॥ ४ ॥ 
३५३ अस॑ति ते जुजुषाणाय सोमः क्रे दक्षाय वहते मद्ध्य । 

हरी रथे सुधुरा योग अरौ भिन्द प्रिया ऊणु दयमानः ॥ ५॥ 
३५४ आ नं महीमरमतिं सजोषा भां देवीं नम॑सा रातहन्याम्‌ । 

मघोमेदांय वृहवीमतक्ञा-मश्ं बह पथिर्भिदैवयनिः ॥ ६ ॥ 
३५५ अञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न विप्रा वपावन्तं नाभ्रिना तपन्तः । 

पितुनै पुत्र उषाति रेष्ठ आ घर्मो अभ्िमतर्थननमादि ॥ ७॥ 





अर्थ- [ ३५९ ] ( दश क्षिपः अद्रि यजते ) दघ उंगकिया पव्यरसे संयुक्त होती है । ( वाह ) जायं मी संयुक्त 
दोवी ह । ( या सोमस्य शमितारा ) जो सोमको निचोढनेवाङे हे पेसे ( सुहस्ता ) उत्तम दाथ भी पत्थरते संयुक्त 
होते है । ( गभस्तिः ) उत्तम दारथोवार। होता ( चनिद्वदत्‌ ) अत्यन्त इषित दोवा इभा ( मध्वः रसं दुदुहे ) 
सोमक मीडे रसक्छो निचोडता दै, ( गिरिष्ठां शुक्त अश्च ) परैत पर उत्यन्न इए तेजस्वी घोमरसको दुता है ॥ ४ ॥ 


[ ३५२ | हे इन्द | ( जुजुषाणाय ) सोम पीनेकौ शच्छावारे ( ते क्रत्वे दु्लाय बृहते मदाय ) तेरे परक्रम, 
चातुयै भोर मदान्‌ भानन्दके लि मे ( सोमः असव ) सोम निचोढता ह । दे (इन्दर्‌) इन्द! तु ( हयमानः) 
बुराये जाने पर ( रथे ) भपने रथम ( सुधुरा ) जभेको नेमे उत्तम, ( योगे ) भासानीसे जोड़े जानेवाले ( परिया हरी) 
तथा भपने प्रिय घोर्टोक्ञो जोडकर पने रथको ( अर्वाक्‌ रणि ) हमारी भोर प्रेरित कर ॥ ५॥ 

[ ३५४ ] (अश्च ) भम्ने ! ( सजोषाः ) दमारे खाथ रदकर भानन्द्‌ करनेवारा त्‌. ( महीं अरमतिं ) बडी, सर्वत्र 
व्याप्त, .( नमस्ता रातहब्थां ) नस्रभावसे दी गहै हविषो स्वीकार करनेवाली (बहती कल्ला ) महान्‌ तथा ऋतो 
जाननेवारी ( देवीं ग्नां ) तेजस्विनी देवीको ( देवयानः पथिभिः ) देवों दवारा जाने योग्य रस्तोसे ( मधोः मदाय ) 
सोमरस पीकर आनन्द प्राप्त करनेके रिष (नः आ वह्‌) हमारे पासरे ला।॥६॥ 

१ ग्ना खी “ मेना इति सीणां " (निर ३।२१ > 

[ २५१ ] ( वपावन्तं न्न ) जिख प्रकार लोग सुन्द्र घौर शक्तिशाढी शरीरवाङे मनुष्यङी स्वति करते ईह, उसी 
तरह ( विप्राः >) हानी ( प्रथयन्तः ) विस्वृत बनति इषु तथा ( अधिना तपन्तः ) भभिसे ग्म करते हुए ( यं ) जिस 
यकुण्डकी ( अर्जन्ति ) स्तुति करते हैँ । वह ( घर्मः) यक्ञकृण्ड (ऋतयन्‌ ) यतश पण करनेके छिए ( अर्थि 
असादि ) भपने भन्दर लभ्निको उसीवरह धारण करता हे कि जिस तरद (षठ; पुत्रः ) व्यन्त प्रिय पुत्र लपने ( पितुः 
उपति न ) पिताके गोदे दैठता है ॥ ७ ॥ 


भावा्थ- सोम निचोडनेके समय गेताश्नो दसो भगलां, युजष्ये भौर उ्तके हाय सोम कूरनेके पत्थरोकि साथ 
संयुक्त होते हैँ । तथ वह पत्रैतकी उंची चोटी पर उत्पन्न होनेवाके सीमको निचोडकर खघका रस निक्ारतः है ॥ ४॥ 


हम इन्द्के पराक्रम, बरु कौर भानन्द्को बढाने छिए सोमरसको निचोडते है ! वह इन्द्र शपने रथमे शपे प्रिय 
धोडोको जोढकर पने रथको हमारी तरफ प्रेरित केरे ॥ ५॥ ` 


देशी खिर्या क्रपरिमित वर्राङी हों, वे सवत्र संचार करनेवारी हो \ वे ऋत अर्थात्‌ नेतिकता$ मागो जाननेवाङी 
हौ, तेजस्विनी दो तथा सद्‌ देवों भर्थात्‌ विद्वान्‌ ससपुरषोङि मार्गका भनुसरण कर । वेदसि खिर्थोंको पर्दमे वन्द्‌ करके रखनेका 
भदेश नदींहे। वे देशकी उन्रतिके किर देशमें स्त्र संचार कर, पर साथ दही सेच्छाचारिणो नहो । वे भपनीोतेतिकताष्ठो 
भर्यादमें रहकर सत्पुरपोके मान पर चरने वारी ह॥६॥ 
' ३९८ (क्वे. सुबो. ना. म. ५) 


(२३५४) ऋग्वेदयम्‌ एुवोध्र भाष्य [ मटक ५ 


३५६ अच्छा मदी बहती शतमा गी-देतो च म॑न्लशिनां हुध्ये । 


सयोधां सरथा यातमर्वा--गगन्तं निद ुरमाणिने नाभिमू ॥ ८॥ 
३५७ प्र तव्यसो नमउक्ति तुरस्या--ऽदं पृष्ण उत बरायोरदिकषि | 

या राध॑सा चेोदितारां सतीनां या वाजस्य द्रविणोदा उद्र रमन्‌ ॥ ९॥ 
३५८ आ नाम॑मिमरूतों वि विश्व(-ना स्पेमिजात्तिंदो हुवानः | 

यज्ञं गिरं जरितुः संतं च विश्वे गन्त मरुतो विशं रती । १० ॥ 
३५९ आ नें दिवो बृहतः पतताद्‌ा सर॑स्वती यजता ग॑न्तु य्ञम्‌ । 

हवं देषी जंज्ञषाणा घृताचीं शर्धं नो वाच्ुश॒ती भरणोतु ॥ ११॥ 


ज्थ-- [ ३५६ ] (अश्विनः हुवध्यै) मधिनीङमार्यँको ठुरानेक लिप दमारी (मरही वृदहसी संमा गीः) प्रतेसनीय , 
बढी नौर सुख देनेवाटी वाणी ( दूतः न ) दृूठके समान (अच्छ गन्तु ) सीधी जयि 1 द ला्िनौ ! { गन्तं धुरं नाभि 
आणिः न ) नानेव रथकी घुराकी नाभिके दिष्‌ जिख तरह कीर माव्रदयकू टे, उप्ती तरद [ यक्त टिएु आवदयक | 
( मयोभुत्रा ) सुखदष्यक (सथां ) एक दी रथ पर चकर जनेव्रि "तुम दोन ( निचि अर्वाक्‌) दमारे खजाने रूप 
इस यक्तकी तरफ (आ यातं ) भाजो ॥ ८ ॥ 

[ ३५७ ] (या) जे पूपा जीर वायुरेव ( राधसा ) जाराधना किष जाने पर ( मतीनां चोदिशारा ) उद्ि्योको 
उत्तम मार्गे प्रेरित करनेवरे ह, ( उत ) जौर (या) जो (त्मन्‌ ) स्वयं दी (चाजस्य द्रविणः-दा) बल शौर 
शब्को देनव है, उस ( तज्यखः ) उत्तम वरशारी ( तुरस्य >) सीध्रता करनेवाले ( पूष्णः ) पोषक देवक लिए (उत) 
तथा ( वायोः ) वायुके डिए्‌ ( अह ) ने (नमः उक्तिः अदिक्षि) नन्रभावसे घपने वचन कदता हूं ॥९॥ 

[ ३५८ †] है (जातवेदः >) भत्र ! ( दहुघानः ) दमारे दारा बुखाया जाकर तू ( चि्वान्‌ मरुतः } सभी मस्तोको 
(नाममिः स्पेभेः आ वक्षि ) नामों भौर द्पोंसे युक्त करफे ले जाता रै । है ( मस्तः) मरो { (विश्वे) ठम 
सब (जरितुः ) स्तोत्ताकी ( गिरः खुस्तुति ) चाणोसे निकनेव्राली उत्तम स्तुतिको सुनकर हमारे इस (यक्षं ) य्तकी 
तरफ (आ गन्त ) नाभो 1 (च ] सौर ( विश्वे ) त॒म स्र (ऊती ) रक्षासे युक्त दौषर (आ ) नालो ॥ १० ॥ 

[ २५५ ] ( दिवः) चुलोकसे लोर ( ब्रहतः पथेतात्‌ ) बडे बडे पतत्रे ( यजता सरस्वती ) पल्य सरस्वती 
(नः यज्ञं ज गन्तु ) हमरे यज्‌र्गे त्रे । ( वृताची } एतके समान तेजयुक्त कांतिवारी चह देवी ( इवं जुजुपाणा ) 
इ इविर्योको स्वीकार करके ( उशती ) उक्कटित मनसे \ नः शग्मां चाचं श्णोतु ) दमारो भक्तिरसमरे पूण वाणीको 
सुने ॥ ११॥ 


व 
भावाथ-- जिक्त प्रकार कों स्वस्थ सरीरका मनुप्य सुन्दर रगत है लौर लोग उसकी प्रशंसा करते है, इसी वरद 
यक्षङरण्डको विस्तृत बनाकर जानी चरस्व उसमें खग्न्याधान करते हैँ जीर फिर उसमे यज्ञ करते हुए मंत्रोंका पाठ करते 
ट । उस समय निस प्रकार कोद पितता लपने पुत्रो गोदे विता ई, उसी प्रकार यदह यक्तकरुण्ड पने छन्द्र भभ्चिका 
धारण करताहि॥७१ 

दमारी यद भरंस्षनीय घोर सुख देनेषाङी स्तुति दृत्तके समान घाश्चनीक्रमःरोकि पास सीधी जाए । जिस प्रकार चरूनेबाठे 
रथकी धुराक्री नाभिको दिकाये रखनेकरे लिए कीटे भावद्यक दोती हे, उसी तरह यक्तके लिए भशिनीकुमारःभावदयक ह।ये 
जश्वियीकुमार प्राण भौर पानं, जो जीवनरूपी यक्षके खजानिकी रक्षा करते हँ । दन्दीके कारण यह जीवन यत्न चरता हं । 
जिसप्रकार रथकी घुरादी नाभि जव तक भक्षन ही वह चल नहीं सकता. उसी तरह जव तक प्राण, अपाननरहो, यह 
जीवन~-यन्त चरु नहीं सकता ॥ ८ ॥ 

शाराघना था प्रार्थना करने पर पूषा लौर वायुदरेव बुद्धियांको उत्तम मासे व्रेरित शर्ते हैँ भौर प्रसन्न दोकर स्वमे 
दी वक्त भौर भश्चको देनेवारे | उन उत्तम चरन्नारी पूपा मौर;वायुसे नम्रतापूरतंक प्रार्थना करताद्ं ५९॥ 

यह श्नि बुराये जाने पर सभी नामो मौर ससे युक्त मरुतोको रेाता हे! दै मरुतो! तुम सव स्तोताङी 
स्पुतिको सुनकर हमरे इक्र यत्तकी तरफ धामो भौर दमषहरी रक्षा करो ॥ १०॥ 


षच ४३] ऋभ्वेद्‌का सुबोध भाष्वं (२३५) 


५. 1.4 _.“ = 1५ | 
३६० आ वेधसं नीरुपृष्ठ वहन्तं वृहस्पति सदने सादयध्वम्‌ । 


सादधोनिं दम आ दीदिवांसं हिशण्यवणनर्पे संपेम ॥ १२॥ 
३६१ आ धणसिर्वृहदिवो रराणो विशवैमिगैन्तोम॑मिहुवानः । 

गा वसान ओप॑धीरमूं्र-सिषार्तमृज्गो वुषसो व॑योधाः ॥ १३॥ 
३६२ मातष्दे परमे श॒क्र आमो विपन्य रार्पिरात्तो अग्मन्‌ । 

सुशेव्यं नव॑सा रातद॑न्याः शि मजन्त्यायवो न चासि ॥ १४॥ 
२६३ वृहद्वयों बृहते तुभ्य॑मग्ने धियानुं मिथुनाः सचन्त । 

देवदेवः सुदवों मूतु म्यं॑मानोँ साता पुंथिवी दंमेतौ धाव ॥ १५॥ 








अथ- [३६० ] ( पेचसं ) विधाता ( नीदपृष् ) चनक्रीटे अंगोबाले ( ब्रहन्तं वृहस्पति ) मदान्‌ बरदस्पतिको 
८ खदने सादयध्वे ) यत्तगृदमे किष्डाभो। हम मो ( सादद्योनिं ) जपने स्थान पर के हुए (दीदिवांसं ) तेजस्वी 
( हिरण्यवर्ण ) सोनेक्रे समान रंग्रङ़ ( अरुषं ) मव्यन्त दीप ठेते व्रइस्यतिकी ( सपेम ) सेवा करं ॥ १२॥ श 

[ ३६१ ] (धणति) सव्र जगतका आध्रार ( बृहत्‌-द्रि रः) वहन तेजस्वी (रसणः) नानन्द्‌ देनेवारा, ( विश्वाभः. 
ओमभिः) सम्पूण स्रक्षणक्रं सावनोक्र साथ ( हुवानः >) इलाया जानेवाला वर्‌ घञ्चि (आ गन्तु ) हमारे पास सपे । 
(ग्नाः) भज्वलिति ज्वारा्ओवारा (ओपधिः वस्तानः) भोव्रवीस्पी दद्धको पदना इजा (अभ्रघनः) किससे भी 
हिक्चिव न दोनेवारा ( त्रिघावुश्टेगः ) तीन रेगकती ज्वारजंवाला ( चृषमः) वक्वान्‌ शौर (चयः घाः) लन्नको 
खानेवाला है ॥ १२३॥ 

[ ३६२ ] ( मातुः > एधिवीके ( शुक्रे परमे पदे ) तेजस्वी उत्तम स्थान पर ( आयोः रास्पिसलः विपन्यवः ) 
यजमानक्रे साधन सम्पूण स्तोता (आज्मन्‌ ) ला पटच है । ( वासे दिष्य न ) कखे जि प्रकार छोरे वच्चेको साक 
किया जाता है, उषी प्रकार ( रातहच्याः आयवः › दधिदेनेवले मनुष्य ( सुदव्यं ) सुखकारक भच्िो (नमसा 
म्जन्ति) नमस्कारोसि द्ध करतें ॥१४॥ 

[ ६६६ } हे (अभ्रे ) भञ्ने ! (धियाञ्चुरः) तेरी स्तुति करते करते वर द्वाचस्थाको प्राक्त इषु ( मिथुनाः) 

` पति पत्नी ( बृहते तुभ्यं ) मदान्‌ तश्च ( च्ृददयः सचन्ते } भस्यधिश अन्न प्रदान करते । (देवो देवः) दे्वोका 
भीः देव भश्नि ( म्य सहः भूत्‌ >) मेरे किए लासानीसे डुखाये जने योग्य दो । (माता पथिकी) माता प्रथिवी (नः 
दुर्मतो मा धात्‌ ) द्मे ३९ बुद्धिसे स्थापित न करं ॥ १५॥ 
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भावाथ -- दुलोक्से लोर परववाटे न्तरिश्चप्े यह पूज्य वापी दंमारे यक्त पधरि 1 उ8 सरस्वरतीका तेन घृत 
समान कान्तिमान्‌ हे । वद हमारी दविर्योदो स्वीरार करनेवाली दोकर उ-कंषित मनते दमारी भनच्तिरससे पूर्ण वाणोको 
सुने ॥ ११॥ 

यह मदान्‌ व्रदस्पति सवर वनानेवारा, चमर अगो्राछा, तेनस्ती, सोनेक् समान कान्तिवाला भत्यन्त दीप्त हे। 
एसे ध्रहर्प्तिङी हम संवाक्रे॥ १२॥ 

यह भनि स्र जगतक्तो धारण करनेवारा भोर सरक्षण तना साधनःन नु होने? कारण समीको भान्द देनव. 1 
है । उस्म भोपधि अर्थात्‌ समिघाओकरे पठने कारण उल्ला ज्वार प्रज्वसित पोती ई ¦ यद समी तहका भन्न खानि; 
कारण बहुत ववान्‌ ह ॥ १३ ॥ 

जब णृथिवीक्े श्रष्टतम स्थान यन्ततरेद्कं पास साधनेसे सम्टरणै कसित्र पंच जति दै, तत्र अधिको इ छेदे वच्चे 
समान शुद्ध करवै; स्थापित करते ह ॥ १४॥ 

घ्चिङ़ो सेवा करने अर्थात्‌ यद्तादि करनेतें जिन पत्निपत्नारो जायु व्यति दाग हे वे इख अभ्रम सदा इवि देल 


स 
| फा देवोंका भी देव यद अच्नि मेरे िए आसानी दुखत्रे जाने चोग्धदे, वथा प्रथिवी माता दमे दुर्ुद्धि प्रदान न 
करे ॥ १५1 = 


>€ 
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३६४ उरौ देवा अनिवाषे स्याम ॥ १६ ॥ 
३६५ समधिनोरेवसा नूत॑नेन मयो सुप्रणीती गमेम । 
आने रयिं व॑हतमत चीरा -ना विश्वन्यमता सामगानि ॥ १७॥ 


[ ४४ | 
ऋषिः- कारयपोऽवत्सारः ( १० क्चन्र-मनस-पवावचद्‌-यजत-सधि-अवत्सासः; ११ विश्ववार-यजत- 
मायी-अवत्सायः, १२ अवत्सारेण सह सद्‌ाष्ण-यजत-वाडुचक्त-श्चतवित्‌-तयौः, ९२ खतंभरश्च ) 
देवताः- ब्रिश्वे देवाः 1 छन्दः- जगती, १४-१५ ष्टुप्‌ । 


३६६ तं प्रसनथां पूर्वां विश्वयेमथा च्येषठतांतिं बर्हिषदं सरविंद॑म्‌ । 


प्रतीचीनं वजन दोदसे गिरा-ऽऽद्खं जगन्तमन यासु वर्धसे ` ॥ १ ॥ 
३६७ श्रिये सुदशीरपरस्य याः स्व-र्मिमोचमानः ककुमांमचोदतें । 
स॒गोपा अंपि न दभाय सुक्रतो परो मायाभिक्रत आंस नाम॑ते ॥ २॥ 














ति अथ- [२६४ } है (देवाः ) देवो ! दम (अलिवाध }) बाधानोसे रदित (उरो) दिका सुखूमे (स्याम) 
रदे ॥ १६॥ । 

[ ददिष ] दम (अश्विनोः ) बश्विनो देवोके ( नूतनेन >) नये नौर ( मयोभुवा) कल्याणप्रद (सुप्रणीती) 
करपाके साथ भौर ( अवसा ) रश्चण्के साथ (सं गमेम ) संयुक्त हो । दे (अग्रता ) अमर भध्िदेवो [ तुम (नः रथ 
आ वहतं )दमे धन लौर देश्वयं प्रदान करो । ( उत वीरान्‌ आ >) शौर वीर पुत्रपौ्रोको भी प्रदान करो, ( विश्वानि 
सोभगानि आ ) सम्पूण सौभाग्य भी प्रदान करो ॥ ९७ ॥ 

[ ४७ | 

{ २३६६ ] (त ) उस इन्द्रो ( प्रललथा ) प्राचीन लोग ( पू॑धा ) दमे पून, ( इमथा विश्वथा) व्या 

भाजके सभी जन स्तुति करते रदे है, उसी प्रकार, दे इन्द्रं ! (यासु अनु वर्ध॑से ) जिन स्तवि्योमे वू बढता दै, सीते 
मे ( ज्येष्ठतातिं ) सवसे ज्येष्ठ, ( बर्हिषदं ) यक्तरे भाकर वेठनेवाे ( स्वः-विदं ) सुख प्रासि करनेवाठे (प्रतीचीनं ) 
भत्यन्त सनावन ( च्रुजनं ) बर्वान्‌ तथा ( आद्यं जयन्तं ) सीघ्रतासे रातरर्भोको जीवनेवाटे वृश्च इन्द्रकी स्तुति करता हू 
त्‌. { दोदसे >) इमारी अभिराषानोंको पूणं कर ४९॥ 

[ ३६७ ] दे इन्दं | (स्वः विरोचमानः ) सोके तेजस्वी होवा हना त्‌ (अचोदते उपरस्य ) पानीक्ठो न 
चदने देनेवाङ मषक ( याः खुदरीः ) जो कान्ति युक्तजर दै, उन्दं वू. बदाता है, तया (ककुभां श्चिये ) विशार्भोकी 
शोमा बढाता है । दे ( सखक्रतो ) उत्तम कम करनेवाञे इन्द त्‌ ( सुगोपाः >) उत्तम रीतिसे रक्षा करनेवाखा है, ( दभाय 
ल अत्ति ) दुर भ्ाणिर्योकी ईदिसा करनेके किए नदीं है । ( मायाभिः परः ) तू छर कपट खादिसे परे भर्थात्‌ दूर है इधीरिषए 
(ते नाम ऋते आस ) तेरा नाम ऋत भर्थात्‌ सत्य है ॥ २॥ 


२ मायाभिः परः नाप ऋते आस-- जो छर कपट भादि भसरय का्मोसे दूर रवे है. उन्दे सत्यरोकरकी 
भ्रास्ि होती हे । 





भावाथ-- देके दवारा प्रदान किया गया सुख बहुत विस्तृत भौर वाधारदिद दोवा है उसमे दुःखका जरासा 
मी मिश्रण नदीं होवा । पेसे सुखे हम रद ॥ १६॥ 

हे धश्िदेवो ! हम तुम्हारे नवीन भौर कल्याणप्रद कपा तथा रक्षणक साथ सयुर हो । हे अमर देवो ! तुम इमँ 
घन धनौर दर्यं अदान करो, वीर पुत्रपौ्ोको प्रदान कयो भौर सभी तरदके सौमाग्योको प्रदान करो ¢ १७॥ 

दश इन्द्को स्तुति प्राचीन कारसे दमारे पूथ्रैन करते च्छे भाप हे नौर भाज मी सव कर रहे द । वद इन स्ततरियसि 
दध्ने परास हेवा है ! इन्दी स्वुतिरयोसे प्ररिठ होकर चह दमारी सम्पूर्ण भभिलाषारभोको पूणे करवा है ॥ ९ ॥ 


सूक ४४ 1 ऋण्वेदका सुबोध भाष्य । (२९७) 


३६८ अत्यं हति; सचते सच्च धातु चा--ऽरिश्गातः स होता सह्नोमरिः । 


परसस्तौणो अलु बरिविषा शिद्ु-भेध्ये युत्राजरों विसु डितः ॥ २३ ॥ 
३६९ प्र ष एते सुयुजो याम॑निष्टये नीचीरयुषपे यम्यं ऋतावृधः | 

गुयन्तुमिः सवैशाररभीयुभिः करिविरनामानि प्रवणे यंषायति ॥ ४ ॥ 
३७० सेन ुराणस्तरमिः इतेगृभं ॥ वयाकिनं चि्गं मोस सुरु । 

धारवियलगाय धोमसे वर्ैख परनीर्मि जीवो अघर ॥५॥ 








अर्थ-- [ ३६८ ] ( अरिष्गातुः सक्षेभरिः होता सः ) भप्रतिदत गमनवाला, बका संपादक तथा यन्तका 
निष्पादक वह भि ( अत्यं धातु सत्‌ हविः ) स्थिर, स्थिर कीर सत्‌ स्वरूपवारी ह विको ( सचते ) प्राप्त दता है । 
वह ( चषा) बख्वान्‌ भन्नि ( वर्हिः प्रसस्मणः ) यज्ञम जाने पर ( दिः) छोटा रहता हे, पर ( विखुहा मध्ये हितः) 
समिधाजंके भध्यस रखे जाने पर ` वदी शिच ( अजरः युचा ) जरवस्थासे रदित तरुण बन जाता है ॥ ३॥ 

[ ३६९ ] (पते ) सूर्यकी ये किर ( सुयुजः >) परस्पर संयुक्त रदनेवाडी, ( इष्टये यामन्‌ >) यकम जानेवारी, 
(असुष्पे यम्य ) यन्त करनेवाकिको देथ प्रदान करनेवारी, ( नीचीः ) नीची तरफ जानेवारी, तथा ( ऋताच्ूघः ) 
यज्ञको समृद्ध करनेवाडी है 1 यह ( क्रिविः ) सबको उत्पन्न करनेवाका सूर्य॑ ( खुयन्तुभिः) उत्तम रीपिसे जानेवारी 
( सर्बशासेः ) सब पर शासन करनेवाटी ( अभीद्युभिः) किरणेसे { प्रवणे) नीची जगदकी तरफ तेजीसे बदनेवाकि 
( नामानि ) जरछेको ( सुषायति >) उराता दै ५४॥ 

[३७० ] दे ( ऋजुगाथ ) सरक मामैसे जानेवाके श्न ! तू ( तरुभिः संजशुंतणः ) समिघा्जेसि प्रदक्च दोता 
इभा ( चयाकिनं खुतेगमं ) भायुको दी करनेवाे नि्चोडि गए सोमको पीता इभा ( चित्तगर्भाख सुस्वरुः ) 
हृद्य रूपी गुहाभोमिं विचरता है । त्‌ ( धारवाकेखु ) वाणी अर्थात्‌ वियादो धारण करनेवाके विद्धानोसे मधिक 
(शोभसे ) शोभित दोता है । तू ( अघ्वरे जीवः ) यक्ते प्रदीक्च होता इजा ( पत्नीः अभि वर्धस्व ) भपनी पत्नीरूप 
ज्त्रारान्नोको बडा ॥ ५॥ 

१ धारवाकेषखु शोभते-- यद भसि चिदयाको धारण करनेवाले भधिक्‌ शोभित दोता है । 


भावा्थ-- मेषोमिं रुके हुए तेजस्वी जरोको इन्द्र जच बरस्रा देता है, तव सारी दिशं प्रसन्न हो जादी ई । सारी 
दिशाय सष्ृदध हो जाती हँ । उनी शोमा दढ जाती है । इन्दर भाणिरयोको रक्षा करता है, उन्ध मारता नदीं । यह सत्पुरुपोके 
साथ कमी मी छर कपट नदीं करता, इसीलिए वद दमेश्ा सत्यलोके निवास करता हे ५२॥ 

भशि सरवैत्र सचार करता है 1 इसके संचारको कोई नदीं रोक सकता \ वद बरश्ा सम्पादक दोर हर एक तरदकी 
इविर्योको खाता है जब वद प्रथम यज्ञं स्थापित किया जाचा हे, तब दद शि्यु अर्थाव्‌ छेयेसे रूपें दी रदता है; पर जब 
खसमे खमिघाये डारीं जाती रँ, व वह तरुण हो जाता है भौर फिर वड सदा वरूण ही रहता रै, कभी वदा नदीं होवा ॥३४ 
, सकी किरण यद्वा सस्पाद्न करनेवाी हँ 1 सूयै किरणोके प्रकट दने पर दी यजश् क्रियाय प्रारम्म होती ह । ये 
किरणं दयुकोकसे षरथ्वीकी तरफ भाती हँ । पृथ्वी पर जाकर सभी पदार्थौको पुट बनारी हैँ भोर यद्तको सददध करतो 1 
ये किरणं सव पर शासन करती हँ कथा इन किरणो द्वारा सूर्यं जरको चुराता अर्थात्‌ पीता रदता ड, पर उसके इस पीनेको 
कोद देख नदीं सता । सृथै की किरणेकि द्वारा नदौ ताखारवो श्ना ज सुखाया जावा दै, पर यद उसका काय॑ रोगों 
जरसे नदी लाता ॥४॥ 

समिधाभोसि प्रदीक्ठ इभा यद भश्नि लायुको चढनेवाके सोमसे भोर लधि प्रज्दछ्िति होकर हृदयम सचार करता 
हे । भक्तजन इस भस्निको हद्यसे भक्ति करते है भम्र वियाका लधिषठाता देव दोनिके कारण विद्धि भौर अधिक भ्रकाशिव 
होवा हे । यह यज्घमे स्वयं प्रञ्वरिति दोकरं भपनी ज्वारा्भोंननो चहं भोर प्रकारित करेवा है ॥ ५ ॥ 
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३७१ यादृगेव दरमे ताच्थुंच्यते सं छायया दधिरे भिध्राप्ला। 

महीमस्मस्यमुरुपामुरु जयो वहत्‌ सुीरमर्नपच्युतं सर्हः ॥ ६ ॥ 
३७२ वेव्यग्ुजनिचान्‌ वा अति स्पृध॑ः समयेता सन॑चा थैः कविः । 

रसं रक्षन्तं पारं विश्वतो गयमस्माकं शप्र वनवत्‌ स्वाव॑सुः ॥ ७॥ 
३७३ उ्यायांसम॒स्य य॒तुन॑स्य केतुन ऋषिस्व॒रं चरति यापु नामं ते । 

य!दरिमिन्धायि तम॑पस्ययां विद्ह्‌ य इं प्तय वर्ते सो अरं करत्‌ ॥ ८ ॥ 


। 











अ्थ-- [ २७१] ये देवगण (यार्‌ एव ददते ) जैसे दिखाई देते है, ( तादक्‌ उच्यते >) वैसादी उनका वणैन 
किया जाता है । उन देवोनि लपने (सखिध्या छायया ) चारो नोर कैरनेवटे भपने तेजते (अप्छु अ) जलम छिपी इई 
( उरूपां महीं ) षिस्तृत एथ्वीको ( दधिरे ) धारण छया, प्रकट किया । वे देव ( अस्मभ्यं ) दमे ( उर्‌ जयः ) बहुत 
वेग तथा ( सुवीरं अनयन्त्रुतं } उत्तत बीरतसे पूगे तथा क्भक्षोणन होनेवे ( वृहत्‌ सहः) वड वल्को प्रदान 
करं ॥ ६॥ 

{ २५२ ] ( जनिवान्‌ ) सव्रहो उत्पन्न करनेवाटा ( अग्रुः ) प्रष्ठ ( कविः ) दूरद ( सूः) सूयं (सं अर्थता 
मनसा ) भपने श्रेष्ठ मनके कारण (स्पृधः अति } जपने शन्रुओंसे भे बढ जाता है । (घ्रंसं गयं विश्वतः परि 
रक्चन्तं ) तेजस्त्री चुरोकक्ौ चारो ओरसे रक्षा करनेवर सूर्यकी हम उपासना करं 1 ( स्वाघसुः ) उत्तम व घ्रष्ट देश्वयको 
धारण करनेव्रारा यद सूय ( अस्माकं रामे चनवत्‌ ) दमे सुख प्रद्न रे ॥ ७ ॥ 

१९ कविः सं अर्य॑ता मनसा स्प्रधः अति-- भविष्य पर नजर रखनेवाटा विद्धान्‌ भरनी घ्रष्ट मानसिक 
शक्तिसे शनरुभोंको दरार भि बढ जाता हे । 

[ २७३] (यासु ते नाम ) जिन स्तुतियेननं तरा नाम हे, उन स्त॒तियेकिं द्वारा ८ अस्य यतुनस्य केतुनः) 
इस यक्ञके प्रक्ञापक (ज्यायांसं ) घरष्ट भ्िङी (कपिस्यरं चरति) चराषिकी वाणी सेवा करती हे । मनुष्य ( याददिमन्‌ 
धायि ) निल पदाथ भपना मन ल्ग, देना हे, (तं अपस्यया विदत्‌ ) उसे अयने पुरुषासे प्राक्त कर देता है| 
(यः स्वयं सहते ) जो मनुष्य स्वयं परिश्रम उदाता हे, (सः) वद (अरं करत्‌ ) भपने कामको परी तरह सिद्ध 
करता है ॥८॥ 

१ यारष्देमन्‌ घोयि, ते अपस्यया विदत्‌-- सचुप्य जि पदाश्रै या रेश्चयको प्राक्त करनेमें अपना मन 
स्गादेताहे उसे पने पुरुपा प्राप्त करटी ठेताहै। 

२ यः स्वयं वहते स अरं करत्‌-- नो मुप्य स्प्रय परिश्रम उराता है, वदी पने काम को पूरौ तरह 
सिद्ध करता हे । 
वक 





भावा्थे-- यह विद्यालयी सृष्टि पूत नलम छिषी हुई धी । यद जल भाघुनिक विक्ञानकी परिभाषां न्तका रूपं 
था । इसीके लिप्‌ कोदरा रष्दृका प्रयोग किया गया है । उस कोद यद थ्य ठक हुई थी, जिसे प्रनापतिने सिकासरमं 
भरकर किया । इस मेत्रके दूसरे चरणतने -षटिवियाका सूक्ष्म संकेत हे ॥ ६॥ 7 

यद सूरं सवो उत्पन्न करनेवाला दोनेक कारण सवसे घ्रष्ठ है । वह भव्िप्यदृष्टा तथा द्क्तिशारी है। वद श 
तजस छुखोकरी रक्षा करता हे \ उत्तम लौर प्र्ट देशगरंको धारण करनेवाढा सूर दसें सुल प्रदान करे ॥ ७.॥ 

चपिथोने भपनी वाणी स्वयं प्रेरित दोकर इस म्िदेवकी पूता क, इसीटिष वे भशनिको प्रसन् करने नोर देशर्यको 
भ्ठ करनेमे सफर हुए । क्योकि जो मनुप्य भि पद्य या देशय प्राप्त करनेमे लपना मन ठ्गा देता है, उसे प्रात 
करनेका सकल्प कर ठेता है, उसे वह प्राप्त कर दी छता है, तथा जिम कामको वद स्ववं परिश्रमतनै करता है, उस कामको 
चह सिद्ध करदील्तारैप८॥ 





पूर ४४] ऋग्वेदका सुवोघ भाष्य (२३९. ) 


३७४ समुद्रमासामर्थं तस्थे अग्रिमा न रिष्यति सप॑नं यस्मिननाय॑ता । 

अत्रा न हार ऋवणस्यं रेजते यत्रां मतिर्विचते पूतबन्धनी ॥ ९॥ 
३७५ स हि पत्रस्य मन॒सस्य चित्तिभि-रेवागरदस्य यजतस्य सप्रे! । 

अवत्सारस्य स्परणवाम्‌ रण्व॑भिः राविष्ट बाजे विदुपां चिदर्यष्‌ ॥ १०॥ 


३७६ श्येन आंसानदितिः कक्ष्यो मदो विश्ववारस्य यजतस्य साथिनः। 
सम॒न्यमैन्यमथेयन्त्येतवे विदरविभरणे परिपानमन्ति ते ॥ ११॥ 








 अथ॑-- [ ३५९ ] (आसां अधमा) इन ऋवाभोमिं जो श्रेष्ठतम ऋचा हे, वद (समुद्रं अव तस्थे, सञुदकी सीमा 
तक्‌ जाकर प्रिद्ध दती है! (यस्मिन्‌ गायता ) जिन यक्तं दन कचाओोंका विस्तार किया जाता है, ( सवनं न 
रिष्यदि ) उस यकम किषी तरदकी हिसा नदीं की जाती । ( यञ्च पूतवन्धरनी मतिः विद्यते ) निस जगइ पवित्रतासे 
संधी हुई बुद्धि रदनी हे, ( अच ) वहां ( क्रवणस्य हार्दिं ) कमे ऊरनेवकिकर हृद्यके मनोरथ (नं रेजते ) कभी व्यर्थ 
नहीं होते ॥९॥ 
` १ आसां अध्रिमा सञुद्धं अव तस्थे-- इन च्त्वार्भोमिं जो श्रएतम ऋचा है, वद समुद्रकी सीमा तक 
जाकर प्रनिद्ध होती हे । । 
२ यस्मिन्‌ आयता सवनं न रिप्यति-- जिन यको इन ऋचाओक। विस्तार क्या जाता है, उन 
यक्ते किसी तरदकी दंसः नदीं होती । 
३ यत्र पूतवन्धनी मतिः विद्यते, अत्र ऋणस्य हार्दिं न रेजने-- जदं पवि्रनास्ते ब॑धी दुद इद्धि 
विद्यमान होती है, वहां उत्तम कर्म करनेव्रारेके टद्यकी भभिखपायें छूमी स्य नदीं जानीं । 

[३५५ ] (स हि ) वदी प्रकाशक हे, हम उस ( क्लचस्य मनसस्य ) बरुशाटी मनवाले ( एव~ अभवदस्य ) 
उत्तम वाणोवके ( यजतस्य ) पस्य (सधे: ) सवक्ो धारण करनेवले ( अवत्सारस्य ) भन्धश्ारका नाश्च करनेवाङे 
, सुकरे ( विदुषा चित्‌ अध्य) विद्वानोकते दारा मं पूजनीय उप्त (शविष्ठ वाजं) बरु भोर धन्नको (रण्वभिः 
चित्तिभिः) सुन्दर स्तोत्नोसे ( स्प्रणवामस > चाहते ह ॥ १०॥ 

[ ३७६ } (अदितिः दयेनः ) भदितिका पुन्न दयेन (आसां ) इन सोमरोका स्वामी है 1 इसका ( मदः कक्ष्यः ) 
घानम्द्‌ हृद्यको भर देता दे, इसलिए ( विश्ववारस्य यजतस्य मायिनः) सवके दवारा चाहने योग्य, पञ्च नीर 
बरद्पयी इष सोमको (अ ' च अन्यं अश्रयन्त ) सभी जन चाङते है, घौर (ते) वे ( पतवे) प्रगति करने दिए 
( विष्राणे परिपानं ) विशेष जानन्दद्ायक इस पानको ( अन्ति विदुः ) हमेशा प्रात करत है ॥ ११॥ 





भावार्थ-- चाभ जो सै प्र्ट ऋ्वाहे, वई सरे सषारमें प्रसि होती है भोर जिन यज्ञो एसी पवित्र ऋचायें 

वोी जाती है, उन पित्र यज्ञम किसी तरद दिना नहीं होती । इस भत्रसे निश्चत होता है, कि वेदमंन्रों द्वारा किष 

` जानेवके यज्ञो दिता निषिष्ठ है । यद पवित्र दोनेके कारण यदं होनेवाली इद्धि मी पविच्र ही दोती है, लोर जहां बुद्धि पवित्र 
दोरी है, वदा पविनच्र बुद्धितरा मनुप्यरे ददयको लमिरापायं मो पूरी दोतीह रो 

वद सुभ प्रकाशक दै उ्तका मन बहर दी शक्तिशारी दै, उको बाणी मधुर है, चदं पूज्य, सव्रठो धारण करनेवाला 


भौर अन्धकारका नश्च करनेघ्राटा है । उक्रा जो बरक हे, उसे विद्धान्‌ जन भी प्रक्ष करना चाद्रते है, उसी बङ्को इम 
भी प्राप्त करना चाहते है ॥ १०॥ | 


। भदितिका पुत्र इमेन इम सोमको साया धा, इसरिष बद्री इश स्वामी है इस सोमका घानन्द्‌ पीनेवाठेके हदय 
भर देता हं। इसचिए्‌ सत्क दारा चा जाने योग्य पृञ्य भौर बरूदायी इस सोमको सभी जन चाहते है ॥ ११॥ 


(२४०) ऋण्वेदका खवोध भाष्य ` [ मेड ५ 


५ 


३७७ सदापणो य॑जत वि द्विपो वधीद्‌ बाहुवृक्तः शरंतविद्‌ तये वरः सच । 

उभास वरा प्रयेति भातं च यद गणं मज॑ते सुप्रयावभिः ॥'१२॥ 
३७८ सुतंमरो यज॑मानस्य सत्प॑ति--विश्वंसामूधः स पियागुद्ञ्चनः । 

मरदूयेन्‌ रसंबच्छिभरिये पयो--ऽनुचुध्ाणो अष्यनि न सपन ॥ १३॥ 
३७९ यो जागार तप॑ः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । 

यो जाम।र तमयं सोम॑ आह तवाहमंसि सख्ये न्योकाः ॥ १४॥ 


अर्थ-- [ २७० ] ( यत्‌ ) जो (ई गणं) इश दषकि गणकी (खु भ्रयावभिः) उत्तम स्॒तिर्योसे (भजते) उपासना 
करता दै, वद ( सद्‌पृणः ) हमेशा धनसे भरप्र ८ यजतः ) यज्ञ करनेवाटा, ( वाहुरुक्तः ) बाहुभसि कच्छ जरनोका 
नाश्च करनेवाला, (श्चतवित्‌ ) कानके सम्पन्न भोर ( त्यः } शक्तिशाली दोकर ( दपः वि चघीत्‌ ) शतु मारता 
ै। (सः) वह्‌ मद्य ( वरा उभा प्रति एति } मरष्ठतासे युक्त दोनों प्रगति करता जाना है, ( च ) भोर ( भति) 
प्रकाशित रोता हे ॥ १२॥ 

१ यः ई गणः भजते लः वरा उभा प्राति एति- जो मचुप्य इस समुदायको उपासना करता ह, ब 
भभ्युद्य लौर निःश्रेयस हन दोनों प्रगति करता ६। 

[ ३७८ ] यह यज्ञ ( यजमानस्य सखतंभरः ) यजमानके पुत्रका भरण पोषण करनेदारा है, ( सत्पतिः ) 
सज्जरा पारक भौर स्वामी है । (सः ) वह यज्ञ ( विश्वासां चियां ऊथः ) समो तरदके उत्तम कमौका स्रोत है, 
खौर (उत्‌ ध्॑चनः ) वदी खव तरहके कर्मकर प्रकट करता रै \ इसीक्रे किए ( धनुः रसवत्‌ पयः दिश्िये ) गाय 
सारवारे दृधको धारण करती है मौर (भरत्‌ ) भरपूर देती है ! (अयुघ्रुकाणः अधि पाति ) स्वति करनेवाला दी इसे 
प्राप करता है (न स्वपन्‌ ) सोनेवाखा नदीं ॥ १३॥ 

< १९ यजमानस्य सुतैभरः सत्पातिः-- यह यत्त यजमानके पुत्रका मरण पोप्रण करनेवाखा भौर सज्ञरनक्ना 
पालक तथा स्वामी है । 
२ विश्वासां चियां ऊधः-- यद यत्न सभी तरहके कमोका सोत टै । 
३ धुः रसखचत्‌ पयः भरत्‌-- गाय इसी यक्तके ठिष्‌ सारयुक्त दूष देती रै । 
४ अयुत्रवाणः धिः एति न स्वपन्‌- स्तुति करनेवाङा दी इस दूधको प्रा कर सकता हे, सोनेवाडा न । 

[२७९ }) (यः जागार ) जो हमेश्चा जागता र्ता ₹ै ( ते कचः कामयन्ते ) उीको चायं चाईती 1 
(यः जागार ) जो जागता रदता है, ( ते उ सामान यन्ति } खसीके पास साम जति हैँ (यः जागार) जो जागव 
रहता है, ( ते अय सोमः माह ) उसे यद सोम कदता है, ( अद तत्र अस्मि ) भें तेर हं (तव सरूपे नि ओकः) 
तेरी दी भित्रतामें मेने पना निवाक्त दना किया ॥ १४॥ 

१ यः जागार ते ऋचः कामयन्ते-- भो सदा जागता रहता ३ उसे दी कटचायें अर्थात्‌ क्षान चाहते हैँ । 

२ यः जागार, ते सामानि यन्ति-- जी सदा जागता रहता है, उसीके पास साम मी जाते हैँ । 

२ यः जागार, तं अयं सोमः भह, अदं तव अस्मि, सख्ये नि ओकः-- जो जागता रहता है, सीसे 
यद क्लोम कहता रै किम वेरा छौर तेरी भित्रवामे दी में रहुगा। 


भावा्थ-- जो न्यक्तिको छोढकर समुदायश्ी खपासना करवा है, भर्थात्‌ जो वैस्यक्तिक उद्धविको छोडकर सामुदायिक 
उञ्रचिको भपना खदेदय बनाता है वह खदा देशवयं सम्पन्न भौर स्ञानसे सम्पद होकर अपने शुनका नाश करता है । इस 
प्रकार वद धनके द्वारा सांसारिक सुखोको प्राप्त करके भभ्युद्य भौर निःग्रेयसकरे क्षानको प्राप्त करता दै ॥ १२॥ 

यद यज्ञ धपने सामथ्यैसे यज्ञ करनेवारेके पुत्र भर्थात्‌ उुटुम्बियोकी रक्षा करता ` टै, उनका पारन पोषण करता हे । 
यन्त करनेसे घरकी हवा सार रदनेसे उस घरे सदस्य स्वस्थ एवं प्रसन्न रदते है । यह यत्त सञ्जरनोक्ा पारक है, यज्ञोमि 
केवर सञ्जन दी जाते हैँ । यदह यज्ञ दी स तरदके उत्तम कमक सोत है, इक्तीसे सब उत्तम कर्म निकर्ते है 1 पर इस 
यज्को वदी भादृमी कर सकता रै, जो तानी रै नौर प्राठः उखकर स्तुतिर्योका शच्ारण करता है । जो भज्ञानी प्रातः 
देरतकं सोता रता है; वह इस यज्को नीं कर कता ॥ १३ त 


घुक्त ४५ | ऊऋण्पेदका खबोध भाष्य (२४१ >) 


३८० अभिजौग।र तमृच॑ः कामयन्ते-ऽप्रजोगार तमु सामानि यन्ति । 
अभिजौँगार तमयं सोम॑ आह तवाहम॑सि सस्ये न्योकाः ॥ १५ ॥ 
[ ४५ | 
[ ऋषिः- सदापृण आन्रेयः । देवता- विभ्वे देवाः ' छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌, ९ पुरस्ताज्ज्योतिः । 
३८१ विदा दिषो विष्यननद्विमुक्थे -रायत्या उषसो अर्चिनो युः । 


अपावृत वलिनीरुद्‌ स्व्॑मांद्‌ षि दुरो मादुषीदष आवः ॥ १॥ 
३८२ वि घ्या अमति न भियं सादो-वौद्‌ गवाँ माता जानती गत्‌ । 
षभ्बर्णसो नच; खादोअणाः स्थु्ेष सुभिता दहत्‌ चोः ॥ २॥ 





अर्थ-- [३८० ] (अग्निः जागार ) भश्नि सद्‌ा जागता रहता हे, नतः ( ऋचः तं कामयन्ते ) ऋवायें उसीको 
चादती ह । (अः जायार ) भश्चि जागता रदता रै ( तं उ' सामानि यन्ति ) उसीके पाक साम जति है । (अभिः 
जागार } भश्नि सदा जागता रदता है, ( ते अयं सोमः षाह ) उससे यद सोम कता हे, (अहं तश्र अस्मि) मे तेरा 
ई, ( सख्ये नि भकाः ) तेरी भित्रतामे दी मेरा षर दै ॥ १५॥ 


| [४५] 

[ ३८२१ ] ( उक्थेः › स्व॒विर्योसे प्रदोसित होकर ( दिवः >) दुलोकसे ८ यद्वि विस्यन्‌ ) वञ्चको रफेका, तव 
( आयत्या; उषसः >) भानेवाठी उषाकी ( अर्चनः ) किरणे ( गुः ) सवैत्र केर गर्ह 1 ( चजिनीः अप अचत ) राव 
दूर हो गह ( स्वः उत्‌ गात्‌ ) सूयं दय इमा भौर स ( देवः >) देवने (मालुषीः दुरः वि आवः) मनष्यकि 
घरके द्रवाजोंको सुरा किया ॥ १॥ 

[३८२ ] (अमति न } जिस तरद एक तरुणो सुन्द्र रूप धारण करटी दै, सी तरद ( सू्यैः भियं चि सात्‌) 
सू शोभाक्षो धारण करता है.1 (गवां माता) भ्रकाशकिरणोंकी माता उषा ( जानती ) सब कुछ देखती नौर जानती 
इई ( उवांत्‌ ) विशार भन्तरिक्षसे { आ गात्‌ ) उदय दोती हे । ( धन्व-अणेसः ) वेगसे बहनेवाके पानिर्योचारी 
नदियां ( खाद्‌-अ्णीः ) किनारोतक मरकर वदती हैँ । तव ( योः) चुरोक ( सुमिता स्थूणा इव ) भच्छी तरद नाप- 
जखकर बनाये गए खम्मेके समान्‌ (रहत) खड हो गह हे ॥ २१ 





भवार्थ- जो सदा जागता रहता है भर्थाव्‌ प्रयत्नसीर रहवा है उसक्षो क्ञान चाहते है| जो सदा प्रयत्नज्षीर रहता 
हे, उसीके पाष सान मी जाते हँ, उसीके पाप जाकर सोम अर्थात्‌ उत्तम बुद्धि जाकर कहती है, किम तेरी दी हँ लर तेरी 
ही भिन्ने में रहुमी ॥ १४॥ 

भभि भर्यात्‌ ज्ञानी सदा जागता रदता है, वह दमेशा प्रयत्नशीरु रदता है, इसि उसे छान या विचाभी चादती 
है, उसीके पास साम जाति है, उसी पास ठत्तम बुद्धि सदा बनी रदी ई ४ १५॥ 

स्तोश्रसि प्ररंसित होकर इन्दने दलोकसे वञ्र शर्यात्‌ भपने प्रकादाको पृथ्वीकी शोर चाया, तच उद्य दोती इई 
उषाकी किरणें सवत्र फेर गं । रुषाके वाद सूर्यं दय इभा शौर सूर्यके उदय दोति दी सभी मनुष्यो रोके दरवाजे 
सुरु गण्‌ ॥ १ ॥ 

जिस प्रकार कोद सुन्दरी तरुणी जपने सुन्द्र रूपो धारण करती है, उती तरह यद्‌ सूय उत्तम शोमाको धारण 
करता दै ! तब किर्णोको उतपन्न करनेवाकी उषा विश्चाक शन्तरिश्चसे उदय दोती है 1 नदियां भी जरस भरकर वहती ई 
ओर सूथके उद्य दोनेपर धोक मी तेजस्वी होकर दढ हो जावा है ॥ २ ॥ 

३१ ( ऋषे. सुबो. मा. मे. ५ 9) 


~ 


(२४२) ऋरण्वेदका सुयोध भाष्य [ मेडड ५ 


| ¢^ 
३८३ अस्मा उक्थाय परवैठस्य गर्म महीनां जुष एव्यायं । 


पि प्ैतो जिहीत साधत चौ-राविवांसन्तो दसयन्त भूष ॥३॥ 
३८४ सृक्तेभिरवो र्चोमिर्दवजुै -रिनद्रा स्पश अवसे ध्यं । 
उक्येमिर्हि ष्मा कवय; सुयक्ञा आविवासन्तो मरतो यज॑न्ति ॥ ४॥ 


३८५ एतो न्व सुभ्योई मवाम॒॒प्र दुच्छुना मिनवाम्‌। वरीयः । 


आरे दे्षपि सनुर्ठ्दधामा-ऽयाम्‌ प्राञ्चो यज॑मानमनच्छं ॥ ५॥ 
२८६ एता धियं कृणवामा सखायो-ऽप या मारतो रणुत व्रजं गो! । 
यया मचुरविश्िक्िप्र जिगाय यया वणिग्कुरापा पुरीषम्‌ ॥ ६ ॥ 


-~------~---- ~ ---~--~- ~ ---~- ~~ ~~ --~---~ ~~~ 


अ्थ-- [३८२ ] (अस्मा प्याय उक्थाय >) दस प्राचीन सेच कारण ही ( महीनां जनुपे ) भूमिको उपपादुक 
वनानेके डि ( पर्वतस्य गर्भः ) मेघका गर्मरूप वृष्टिजल ( वि जिहीत ) गिरता हे! ( च्यः च साधत ) युरोकसे वृष्टि 
होती टै, तव (आ विवासन्तः ) काम करनेवाले ( भूम दसयन्त) रौर भधिक परिश्रम करने टग जति र्द ॥ ३॥ 

[३८४1 ६ ( इन्द्रा अञ्ची ) इन्दर णौर धन्चि ! भ तुम दोर्नोशो (देवजुदेः) देवो दारा सेवनीय ( सक्तभिः 
वचोभिः ) भच्छी तरसे वोे गए वचरनोसे ( अवसे हुचध्ये ) भपनी रक्षाके छिए्‌ चुराता द्र । ( हि >) कषोरि (कवयः 
खुयज्ञाः आविवासन्तः मरुतः >) चानी, उत्तम रीतिसे पूजनीय तथा तुम्दारी सेवा करनेवके मरद्रण मी तुम्हारी 
(यजन्ति ) पूजा करते ॥ ४४ 

[ ३८५] दे देवो ! (अदय ) णाज हमरे पास (चु पत) शीघ्री नामो! हम (सुध्यः भवाम ) उत्तम कम 
करतेर्द। दम ( दुच्छुनाः वरीयः) ददुमोमेते प्र ्रे्ट वीरोरो ( मि्तवाम >) मच्छी तरद मारं । ( सयुतः 
रेपांसि ) च्वि हए शचरु्ओोको भी (आरे दधाम ) दूर दी रसै । ( प्र अञ्चः) घागे उश्नति करते हुए दम (यजमान 
अच्छ अयाम ) यक्त करनेवाठेकी सोर सीच जाप ॥५॥ 

[३८६ } दे (सखायः) मित्रो ! (पत } लाभो । (या ) जिस स्त॒तिसे ( माता ) उपने (गोः बज ) #िरण 
या प्रकाशके तमूदको ( णुत ) उत्पन्न किया, (यया ) जिस स्वुति डी सदायतासे (मचः पिशिष्िपरं जिगाय) मयने 
विशिशचिप्रको जीता, (यया >) जिस स्तिकी सदायतासे ( वणिक्‌ चङ्क) व॑ वणिकूने ( पुरीषं आप ) जर प्राक्त किया, 
उस (धियं कृणवाम ) स्तुतिको दम करं ॥ ६॥ 








~~ ~ ----- ----- -~ -- ~ --- ~ - --- - -~ ~~ ~~ ~~~ -----~ - ~ ~ ~~~ -=-----~-- ^ 


भावाथ ~ परैत लर्थात्‌ शनेक पर्तौवलि मधकर भन्द्र रदनेवाछे जर भूमिक उर्पाद$ शक्तिको वडानेके छिए्‌ बरसे 
हं । पानके त्रम डी परिश्रम कनेवटे मनुभ्य लर्थान्‌ कूपर लादि नौर सधि परिम करने खणजति ह॥३॥ 

सानी, पून्ाके योग्य मस्त्‌ भी इन इन्द्र भोर अ्चिकी पूजा करते ट, अतः हम भी भपनी रक्षकि डिए्‌ उत्तम 
घचनोसे इन देवोकी स्वति करं ॥ ४॥ 

उत्तम कमे करनेवाटके पास देवगण हीर ही जति है । मनुप्यको चादिएु छि वह स्पष्ट तथाच हुए सभीरत्रू- 
-ोंका ना करके यत्त॒ करनेवाले सज्जनको रक्षा करे ॥ ५॥ 

स्तुतिसे प्रेरित दोकरूर उषा प्रफाशके समूहको उत्पन्न करती है, जिस स्वुततिसे प्रेरित होकर सवके छि मान्य इन््ने 
तरको मारा तथा जककी इच्छा करनेवाके कंजूस नोर ऊटिर मनुष्यने भी जर प्राप किया, उसी स्तुतिको हम किष 
कर ॥ ६॥ 


सक ४५1 ऋम्धेदका सुबोध भाष्य ` (२४३ ) 


३८७ अनूनोदन्र हस्तयतो अद्वि-राचेन्‌ मरेन दशं मासो न्वा । 


पतं यती सरमा गा अंविन्दद्‌ विश्वानि सत्याङ्खिराश्चकार ॥ ७ ॥ 
३८८ विश्यं अस्या व्युषि माहिनायाः सें यद्‌ गोभिरद्िरसो नर्षन्त । 

उत्सं आसां प्रमे सवस्थं ऋतस्य पृथा सुरमा बिद्‌ गाः ॥ ८ ॥ 
३८९ आ घर्मो यातु सपषाश्चः धत्रं सद॑प्योविया दींषयाये। 

रुः श्येनः प॑ठयदन्धो अच्छा युवां कविददयद्‌ गोषू गच्छन्‌ ॥ ९ ॥ 
३९० आ घो अरुहच्छक्रमणो -ऽषुक्त यद्ररितों वीताः । 

उद्ना न नाव॑मनयन्त धीरां आशृण्तीराणें अवाग॑तिष्ठन्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ ३८७ ] (येन ) जिस पत्यरसे सोम पीसरूर (नवग्धाः ) नवरग्ोनि (द्रा मालः ) द महीने तक 
(आवन्‌ ) पूजा को. वदी (आद्धः ) पत्थर (अन्न) इष यज्ञे ( हस्तयतः ) दा्थोसि संयुक्त होकर ( अनूनोत्‌ ) शब्द 
करता दहै । तव (ऋतं य्व ) यको तरफ जाती इु६ ( सरमा ) सरमाने (गाः अविन्दत्‌ ) स्वुतियोको प्राप्त क्रिया, ठय 
(भगिराः) शद्धिराने ( विश्वानि सत्या चकार ) सभी बातोको.सत्य करके दिखाया ॥ ७ ॥ 

[३८८1] (यत्‌ ) जब्र ( विभ्वे अगिरसः) समी गिरा (अस्याः माहिनायाः, वि उपि ) इस पूजनीय उषके' 
प्रकट होनेपर (गोमि; ख नवन्त ) गार्योसे संयुक्त इद, तब उन्होने ( आसां उत्तः ) इन गायो दूधशो ( परमे 
सघस्ये ) मत्यन्ध उल्छृष्ट स्यानसे स्थरापिव छया । ( खरमा ) खरमाने (ऋतस््र पथा ) चत ४ मामेते (ग विदद्‌) 
स्तुति प्र्षशी१८॥ 

१ सरमा कतस्य पथ! गाः बिदंद्‌-- प्रगति करनेवाली खी व्रत भर्थात्‌ सच्चे भोर नेतिक मागैसे चने 
पर दी रोगोो प्रद्मसा प्राप्त करती है 1 
२ आसां उत्सः परमे सघस्थे-- भगिरा चेषिगोने इन गायतं दूघको सत्प्रष्ठ स्थानमें स्थापित किया। 

[२८९] ( सूयैः) सथ ( खतताश्चः) सालों घोडोखे युक्त होकर { आयातु >) षवि ( यत्‌ ) क्योकि (उर्विया 
क्षत्रं ) यह विशार क्षेत्र (अस्य दीर्घयाथे >) इस सूकरे दै प्रवासरकरषि दीदै। (सुः दयेनः ) दीघ्रतासे जने- 
चाकला तथा प्रसित गतित्रारा यह सूय (अन्धः अच्छ पतयत्‌) हविकी तरफ सीधा जाता हे, तथा ( युवा कविः ) 
यह तरुण तथा हानी सूच (गोषु गच्छन्‌ ) किरणोके वीच रहकर { दवादयत्‌ ) प्रादित होता रै ॥९॥ 

[३९० ] ( यत्‌ ) जव सूबने ( हरितः वीतपृष्ठाः ) तेजस्वी भौर कान्तस्ते युक्त पीवरे घोडँको ( अगरुक्त ) 
-रथमे जोडा, तव ( सयः > सुयै ( शुक्रं अणेः आ असहत्‌ ) तेजस्वी जलो पर चढ गया । तब रोग ( उद्ना नाद न ) 
जिख प्रकार जलें इुबी इदं नावो जठसे बादर निकारुते है, उलतीप्रकार (धीराः) विद्रानोने उस सूरथंको बादर ( अलथन्त) 
त्ब (आद्युण्वतीः ) उन. स्तुति सुनकर (आपः) जकर भी (अर्वाक्‌ अतिन.) नीची तरप वषट्ते 
स्मे १०९1 


---- ----~ ~ ------- 


मावार्थ-- नौ गार्योके स्वामो यजमानोने दस माषतरू सोम कूट पीषङर उपरा रस निकार कर इन्द्ररी पला 
की। उतने समपत्तक उनके यज्ञम स्वुतियां होती रदीं । इस प्रकार उनके योम समी वाक्त सत्य प्रमाणित ह ॥ ७॥ 

उपाके प्रकट होने पर समी ऋषि्योने गारयोक महचङ़ो जाना, घौर उन गायके दूधक्ते मद्वक्तो जानकर उस दूधको 
सव्र बताया । इसी प्रकार एक प्रगति करनेवाडी द्री भी उत्तप्र मार्गते चलकर मदख सओौर सोगोको प्रसासा प्राप्त 
करतीटहै॥८॥ 

इस सूथरमे सात रुगङी किरणे होती ह, ये सात रंगषठी किरणे दी सू्ैे सात घोडे; इन्दी घोर्ोपर सवार होकर 


य्‌ िस्तृन भागते प्रवात करता हे । जव यह क्तानी सूयक्रिरणोके मध्य एसिथत होता ३, वद सव प्रकाशित 
1९४ । 


> 


(२४४) । ऋष्वेदका सबोध भाष्य । [मष्क ५ 
३९१ धि्थवो अप्सु दधिषे सवषं ययतिरन्‌ दक्षं मासो नगाः । 
अया धिया स्याम॑ देवगोपा अया धियां तंयामात्यदः ॥ ११॥ 
४६ | 
[ ऋषिः- प्रतिक्षत्र अ(रेयः । देवता- विभ्वे देवाः; ७-८ देवपत्न्यः । । छन्द्‌ः- जगती; २,८ ्िष्ट्प्‌ , ] 
३९२ हयौ न विद्धौ अंयुनि स्वयं धुरि तां व॑हामि प्रतरणीमवस्यु्म्‌ ¦ 


नास्यां वरिम वियुचं नातृतं पुन॑-विंद्ान्‌ पथः पुरएत क्र नेषि ॥ १॥ 
३९३ अघन इन्द्र वर्ण मित्र देवाः अर्धैः प्र यन्त मार्दतोत ष्णो । 
उभानासंत्यारुट्रो अथभ्राः पषा भगः सर॑स्वती जषन्त ॥२॥ 


अर्थ-- [ ३९१ ¦ हे देवो ! ( यया ) जिस बुद्धिस्ते ( नदग्वाः >) नवमग्बोनि ( दश्च मासः अतरन्‌ ) दस मदीनेमिं 
समानत होनेवाला यक्ञ किया, उस ( अप्ु ) उत्तम कमम रगनेवाटी तथा ( खु अर्ष ) सभी उत्तम रेश्चरयोको देनेवाढी 
( चः धियं ) दरम्दारी बुद्धिको भं ( दधिषे ) धारण करना चाहता हू । (भया चिया ) इस उत्तम बुद्धिके कारण दम 
( देवगोपाः स्याम ) देवो सुरक्षित हं । भौर ( अया धिया > इ उद्धिकी सदायतासे दम ( अंहः अति तुतुर्याम ) 
पापोसे दूर हो जाएं ॥ ११॥ 
४६] 


[३९२ ] (हयः न ) घोडा जिस तरद रथ उु्रेमे जड जाता दै, उसी तरद ( विद्धान्‌ ) एक विद्वान्‌ मनुष्य 
( धुरि ) यज्ञकी घुराम ( स्वयं अयुजि ) स्वयं जुढ जाताहै । नै भी (प्रतर्णी) संकटोसे परार करनेवाटी चथा 
(अवस्यवुं ) रक्षण करनेवाकी इ यक्त धुरा ( बहाम ) धारण करता दँ । ( अस्याः ) इष राको (न विसुचं 
वषि ) न छोडना चादता हू (नः पुनः आष्रृतं ) भौर न धारण दी करना चाहता द । ( पुर पता ) सगे भागि जाने 
वाका (विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ दी सन्न ( पथः) उत्तम मागेत्े (ऋजु नेषति ) सररतापूर्वैर ठे जाएगा ॥ १ ॥ 

[३९२ ] (अभ्रे इन्द्र वरुण मित्र ५रुत उत विष्णो देवाः ) हे म्न, इन्द, वरुण, भित्र, मस्त भोर विष्णु 
शादि देवो ] सुक्षे (शर्धः प्र यन्त ) वल प्रदान करो । (उभा नासत्या ) दोनों भश्विनीङमार (रुद्रः पूषा भगः 
अध ग्नाः सरस्वती ) इद्‌, पूषा, भग नौर उनकी शक्तिर्या तथा क्रस्वनी मेरी प्राना ( जुषन्त ) सुन ॥ २॥ 





भावाथ-- जब सूयने भपनी सतरंगो किरर्णोसि जल्को खींच कर बादर बनाया, तो बादरोने उसे ठकं दिया 
इसप्रकार वह जरसे भरे बादल के उपर जाकर मानों वद उन प्र सवार दी हो गया, तव उन बादरछसे दुद्धिद्याढी देवोन उस 
सूयो वाहर निष्टाला, तव उस सू्यके चमकने पर बादर भी छिन्न भिन्न हो गद्‌ भौर वृष्टिका जक भी प्रथ्वीकी तरफ गिरने 
ठ्गा॥१०॥ 

देवोष्टी उत्तम बुद्धिको प्राक्च करके ही यज्ञ पूरे होते है । देवेंकी वह उत्तम बुद्धि उत्तम कमेतं ही रगनेवाडी तथा 
देश्वभरीको देनेवारी है । इस बुद्धिको धारण करनेसे दम देवोके द्वारा सुरक्षित दो क्षौर उनते सुरक्षित होकर दम पपसि 
दूर र्द ॥ ११॥ | 

जिसप्रकार एक विद्वान्‌ यज्ञकर्म करने शरघत्त दोता है, उसी प्रकार एक साधारण मनुष्य मी य क्म करता हे, 
पर एक वार यज्ञम शुर कर देने पर उकी क्रियाभोंसे भसिक्त होनेके कारण वह साधारण मनुष्य न उस यक्षको पूरी 
तरद समाप्त दी कर पताह भौरन ठसे बीच दी छोद पातादहै। चसे संकरे समय विद्धान्‌ ज्ञाता मचुण्य दी उसे 
सरछ मारीसे ठे जाकर उसकी रक्षा करता ई ॥ १ ॥ 

भच्विनीकुमार, रद भादि देद हमारी प्राथ॑ना सुने सथा भभ्नि, इन्दर, शरण भादि देव हमे अङ प्रदान करं ॥ २॥ 


धक४६ 1] ` ऋण्वेदका सुबोध भाष्यं (२७५) 


३९४ इन्द्रा्ी मित्रावरुणादिंतिं स्वैः पृथिवी चां मरतः पवेत अषः । 

ह विष्णं पूषणं रहमणसपतिं मग च चे सवितारमूतये | ॥२॥ 
३९५ उत नो विष्णुरुत बातो अस्तिषो द्रविणोदा उत सामो मयस्करत्‌ । 

उत कमव उत रये नो अश्विनोत तवष्ोत विस्बाुमेसते ॥ उ ॥ 
३९६ उत त्यन्नो मारतं शष आ गमद्‌ दिविक्चयं यजतं वरिरासदं । 

बृहस्पतिः शभे पृषो ने। यमद्‌ वर्य वरुणो मित्रो अर्यमा ॥ ५॥ 
३९७ उत स्ये नः पर्वतासः सुशस्तथः सुदीतयो नपे सामे युवन्‌ । 

मों विभक्ता श्वपात्रसा ग॑म दुरुव्यचा अर्दितिः श्रोतु मे द्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


अ्थ- [ ३९४ ] भँ { ऊतये ) अपनी रशे किर ( इन्द्रासी) इन्द, लभ्ि ( भित्रावरमा) भित्र, वरूण 
(अदिति स्वः) भदिति लादित्य ( पृथिवीं द्यां मरूतः ) प्रथिवी धुरो, मस्त्‌ ८ पर्वतान्‌ अपः ) पव॑त, जरू ( विष्ण 
पूषणं ब्रह्मणस्पतिं ) विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति, (सगं ) भग नौर (चु शंसं सवितारं ) निश्चयसे प्रर॑साके योग्य 
सविता इन सभी देवको ( ह्वे ) राता ह ५३॥ 

[३९५ ] ( उत विष्णुः नः) नौर षिष्णु दमे किष (उत; अख्िधः वातः ) भौर भदिसनीय वायु देव 
(उत द्रविणोदाः सोमः ) नीर धनको देनेवाका सोम ( मयस्करत्‌ ) दमे खुख प्रदान करे । (उत ऋभवः) भोर 
करमुगण ( उत अश्विना ) खोर भधिदेव (उत त्वा ) भौर दष्टा (उत विभ्वा ) मौर विभ्वा (नः राये अचु 
मसते ) ह्मे रेश्ववै प्रदान करनेके किए स्वीकृति द॑ ॥ ४५. 


{ ३९६] (उत >) भोर ( त्यत्‌ दिविष्चयं यजतं ) वद चुरोकमें रहनेवाके तथा पूज्य ( मारतं शर्धः ) मस्तोका 
दक ( नः वर्हः आदे ) दमारे यक्षम वैव्नेके लिए (आ गमत्‌) भावे । (बृहस्पतिः) बृदस्पत्ि (नः) हमे 
( वरूथ्यं शभे ›) घरमे भिरुनेवाडे सभी सुख (नः यमत्‌ >) दमे प्रदान करे । (उत) क्नौर ( पूवा वरुण मित्र 
अर्यमा ) पूषा, वरूण, भिन्न भोर धयंमा मी हरये सुखद ॥ ५॥ 

[ ३९७ ] ( उत) भौर (त्ये खुशस्तयः पर्वतासः ) वे प्रहस योग्य पव॑त तथा ( सुदीतयः नद्यः } 
त्तम तेजस्वी नदियां (नः रामणे भुवन्‌ ) दमारी रक्षाके किए तर रदं । (विभक्ता भगः) धनोंखा विभाग करनेवाला 
भग देवता पने { रावखा अवस्ला ) बर भीर संरक्षणक्रे साधनेति युक्तं होकर दमारे पास ( आगमत्‌ ) भवि तथ 
(उखभ्यचाः अर्दितिः ) विशा तेजवाली अदिति देधी (मे इवं श्रोतु ) मेरी प्रार्थना सुने ॥ ६ ॥ 





भावाथ-- मँ भपनी रक्षाके लिए शक्तिशारी, कानी, मित्रके समान हितकारी, सवके दारा वरणीय, भिं सनीय 
प्रकाशस्वरूप, विरुद, चुरोकके समान तेजस्वी, व्यापक, पोषण, क्ञानके स्वामी, देशर्थश्नाढी भौर सबको उत्पन्न करने 
परमात्माको ब्रत ५९६॥ । 


। 
विष्णु, लर्दिखक वायु, सोम, मु, भश्िनो, ववष्टा पौर विभ्वा लादि देव दमे सुख प्रदान कर लोर देशव्य॑शादी 
बनाये ॥४॥ 
रोके रहनेवाखा वद पूञ्य मस्तोका बरु दमारे यक्मे बेर्नेके लिए हमरे पा भावे । बुहस्पत्ति, पूषा. घरण, 
भित्र भोर भयमा भादि देव भी हमे घरमे मिरुनेवाठे समी सुख प्रदान केर ॥ ५॥ 
वे प्रशंसा योग्य परैत तथा तेजसे मरी हुई नदियां हमारी रक्षा करनेके डिए सदा तत्पर रद! धनेका विभाग 


क भग देवता लपने बर भोर सेरक्षणके साघनोंसि युक्त दोकर हमारे पा लावे तथा षदिति हमारी वार्थना 
सुन ॥ ६॥ 


(२७६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | सैश्क ५ 


३९८ देवानां परमीरुश्रीर॑वन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये । 


याः पार्थिवास्लो या अपामपि व्रते तानो देवीः सुहवाः शभ यच्छत ॥ ७॥ 
३९९ उत घा व्य॑न्तु देषपली-रिनद्राण्यषै माय्य॒श्चिनी राट्‌ । 
आ रोद॑सी वर्णानी बरंणोतु अयन्तु देवीय क्तुजंनौनाग्‌ ॥ ८ ॥ 
[ ४७ | 


क, 9 


[ कषिः- प्रतिरथ आनेयः । देवता- विश्च देवाः । छन्द ः- चिषएप्‌ ] 
४०० श्र युञ्जती दिव एति व्ुवाणा मही माता दहितुर्वोचयन्वी | 


आवि्वासन्दी युवतिभनीषा पिदरम्य आ सदने जोह्वाना ॥ १॥ 





अर्थ-- [ ३९८ (देवानां पर्त्वः ) देवकी पालक दाक्तियां ( उशतीः ) भपनी दच्छसे सा स्व प्रेरित होष्टर 
( नः अषन्तु ) दमारी रक्षा कर, तथा ( तुजये वाजलातये ) एुत्रशटी चथा लन्रकी प्राक्षके टिए (नः प्र अवन्तु ) हमारी 
रक्षाषरं। (याः) जो देवि्यां (पार्थिवाल्तः) प्रष्ीपर स्थित र, (याः) जो (अपां चते अपि) जरेत 
स्थान भन्तरिक्ष या द्युलोके रदती 2, (ताः देवीः) वे देवियां ( सुहवाः) हमारे द्वारा भच्छी तष्द रद 
जाकर ( रार्म यच्छत ) मे सुख प्रदान करं ॥ ७ ॥ 

[३९९ ] (उत ) उघी तरद ( ञ्चाः ) दिव्य खिधां तया ( देवपत्नी ) देरी पारक राक्तिर्यां भर्थात्‌. ( इन्द्राणी 
भय्चायी ) इन्दकी सक्ति) घच्चिक्री शक्ति तथा ( रारू अश्विनी ) वेज प्रदीक्ठ दोनेवारी भ्िनीकमारोकी पतिनिय। ( चि 
यन्तु ) हमारी रक्षा क तथा ( देवीः येदसी वरुणानी ) दिव्य गुणेसि युक्त रोदसी मौर वरुणको शक्तियां (भा 
वि अन्तु) चाये नोरसे हमारी रक्षा क, तथा (जनीनां यः कतुः ) सवकरो उखन्न करनेवाङी इन शक्तिरयोका जो 
काल हे, वह ( शछणोतु ) हमारी प्रार्थना सुने ॥८ ॥ 

{४७ | | 

[४००] (वरबाणाः) प्रदसिन (मही माता) पिस्तृत, सव्रको उत्पन्न करनेवाली यद उपा ( दुहितुः 
वोधयन्ती } पनी पुत्री प्रध्वीक्ो जगाती हहं दथा ( प्रयुंनती ) रोरगोको लपने भपने कामेन ठ्गातौ इ ( देवः 
पाति } दलोकसे प्रकारित होती हे । (आ विवासन्ती ) सवरङ्ठी सेवा करती हुई यद ( युवतिः ) तरुणी उपा ( मनीषा 
व ) उत्तम उद्िपूर्ैक बुरा जाती इद ( सदने) षरे अपने (पितूभ्यः अआ) पार्क देवकि साय 
भातीहै॥९॥ 





भावा्थ-- देवरो पाटन करनेवाी उनङ्धी शक्तियां स्वयं भपनी इच्छसे प्रेरित होकर पुत्र जर लग्र प्रा्िके रिप 
हमारी रक्षा करे, तथा पुध्वी पर तश्रा भन्तरिक्ष ए दयुखोकमें रढनेवारी जो देवियां ह, वे हमारे द्वारा शषच्छी तरह बाद 
जाकर दसं सुख प्रदान करर ॥ ७॥ 

देर्वोका पाटन करनेवारीं उनकी दक्ियां नर्यात इन्द्र, लन्नि नोर लश्िनीकुमारोकी शक्तियां दमारी रक्षा, करं 
तथा दिव्य गुणेति युन रोदृक्षी भौर वर्णी शक्ियां हमारी रक्षा क{॥८॥ 

सव दवारा प्ररि तथा सवक उप॑न्न करनेवाटी यह उपा पृ्ी वर लपना प्रकाश कराती हुदै क्था ठोगेकि 
पना काम करनेके किष प्रेरित करती हु यलोके प्रादित दोती हे । प्रातःकालके समय दर भरम उषाका प्रकारश्च 
कैक्ते दी सभी देव प्रविष्ट दोजाति दे ॥ १॥ 


घूर ४५७ | ऋम्बेद्का खुदोघ भाष्य (२४७) 
४०१ अभिरासस्तदेप हेय॑माना आतर्थिवांसो अग्रत॑स्य नाभिम्‌ । 

अनन्तासं उरवो विश्वतः सीं परि चावांपृथिवी यन्ति पर्थाः ॥ २॥ 
४०२ उक्षा समद्र अरुषः संपणंः पूरैस्य योनिं पितुर विश्च । 


मध्ये दिवो निहितः परश्चिरस्मा ति च॑क्रमे रजसस्पात्यन्ती ॥ ३॥ 
४०२ चसवारं ई विभ्रति क्षेमयन्तो दश्च गरम चरसे-धापयन्ते। 

त्रिधात॑वः परमा अस्य मावो दिवशर॑रन्ति परि ससो अन्तान्‌ ॥ ४ ॥ 
४०४ इदं बधू्निवच॑नं जनास--थरंन्ति यनरचस्तस्थुरापः | । 

दरे यदीं विभृतो मातुरन्ये इहेदं जति यस्या सवन्धू ॥ ५॥ 








अर्थ-- [ ४०१] (अनजियसः ) सदा गति करनेवाली ( अपः इयमानाः ) कमौको प्रदत्त रूरती इहं (अस्तस्य 
नाल्नि जतद्िवांसः ) ज्धत भर्थात्‌ सूयकी नाभिमें स्थित ( अनन्ताखः ) अनन्त ( उरवः ) विशारु तथा ( पन्थाः ) 
सदा चनेटी किरण ( यावापथिवी विश्वतः परि यन्ति) चु जोग पूवक चारो ओर धूमतीदै॥२॥ 

[४०२] (उश्च ) जलसे सिंचन करनेवाला तथा ( समुद्रः) जलका भण्डार (अरुषः सपणः ) तेजस्वी 
तथा तेजस्वी किरणो्वारा यद सूये जपने ( पितुः ) पालक घाकारके ( पूवस्य योनिं ) पूत स्थानम (आ 'एवेवेश >) 
प्रविष्ट हो गया हे । ( पृश्िः अदमा ) अनेक रंगोवारी उल्छाङ्ते समान यद्‌ सूयै (दिवः मध्ये निहितः) घाकाशकै 


यीचतं स्थापित किया गया है । वद नाकाशे ( वि चक्रमे ) घूमता है भौर (रजसः अन्तो पाति) चुलोकके दोनों 
शन्तिम भागोरो रक्षा करता हे ॥ ३॥ 


[ ४०३] ( चत्वारः ) चार सुख्य रिश्चयं ( क्षेमयन्तः ) अपने कस्याणङूा इच्छा करती इई ( ई विश्रति ॥ 
इस सूर्यो धारण करती है । ( दशाः) दस दिश्य (गर्म ) गर्भरूपमे स्थित इस सूर्यको (चरसे ) चलने फिरनेके 
किष ( धापयन्ते ) परिुष्ट करती हँ । (अस्यः) इस सुरव ( चिधातव्रः परमाः गवः) तीनों रोकोको धारण 
= उक्छृष्ट किरणे ( सद्यः ) उदय होनेके वाद्‌ दी ( दिवः अन्तान्‌ परि चरन्ति ) युरोकके लन्तिम भागों धूमने 
ङ्गती हँ ॥ ऽ ॥ 


[४०८] ( यत्‌ नद्य. चरन्ति ) जिसके कारण नदियां वहती टे, छोर (आप तस्थुः) जल स्थिर र्ते दै, 
उस सू्ैका ( इदं वपुः ) यद शरीर, दे ( जनासः ) मनुष्यो ! ( लिवचनं ) स्वति योग्य है । ( मातुः इदेह जाते ) 
मावाके गर्भसे यदी उत्पन्न हुए (इ ) इस सूरो ( यस्या) संसारका नियमन करनेवाले तथा ( सबन्धू ) भाक 
तरह र्नेवलि (दधे ) दो रोक ( विशतः ) धारण करत हँ ॥ < ॥ 


भावार्थ-- संकी ये किरण दमेशा गति करनेवारीं तथा सवेरे होने सायं दी लोगोंको पने लपने कर्मों प्रहत 
करनेवाली, भ्टृतरूप सू्ैकी नाभि रहनेवाली है । ये किरणे द्युलोक जोर पृथ्वीके चारों लोर घूमती है ॥ २" 

यह सू्यै जरोको खचकर इकट्रा करता रदर्ता हे.भौर फिर उन जरुसि पृथ्वीको सचता रै । यह रोज पने पिता 
योककी पू्रदिश्ामें प्रकट दोता है 1 दयुरोकके बीचसेँ रहकर यह उसीप्रकार उमकता है कि मानं यद कोई भनेक रों 
वाकी खल्का हो । यह राज युरोकके पू क्षौर पश्चिम इन दो टोरोको नापता इभा उनकी रक्षा करता है , १॥ 

पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये चार मुख्य दियं अपने §हत्याणकी इच्छा करती हु इस -सूर्थको धारण करती ह । 
यह सुय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दवान, लाप्नेय, नेय, चायभ्य, ऊर्वं लौर घः इन दसो दिशानोकि नीचे 
गभेके समान रदता दै । ये दिय दी इस सू्ैको चरने फिरनेके चिप धारण करती हं । इख सूर्यकी किरणे परथिवी 


भन्दरिक्ष घ्र न तीनों रोकोको धारण करनी है । सू्यैके उदय दोतते दीये किरणें य॒लोकके सभी छत पर पटंष 
जादीदहं।९॥ 


(२४८) ऋग्वेदका खुचोध भाष्य [ मेखक ५ 


४०५ वि त॑न्वते धियो अस्परा अ्फा्ि वद॑ पृत्रायं सातरों बयन्ति | 


उपग्रकषे वृषणो मोदमाना दिवस्पथा वध्वो य॒न्त्यच्छं ॥ & ॥ 
४०६ तदस्तु मित्रावर्णा तर्द षं योरसस्य॑मिदमंस्त्‌ शस्तम्‌ । 
उक्षीसदिं गाध्रफ़त प्रतिष्ठं नमो दिवे वृते सादनाय | ॥ ७॥ 


[ ४८ | 


[ ऋषिः- परतिभायुराजयः । देवता- विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- जगती । ] 
४०७ कटु प्रियाय धश्च मनामहे स्वक्षत्राय स्वयश्चसे म॒हे वयम्‌ । 
अमिन्यस्य रजसो यदभ्न ओ अपो वंणाना वितनोति मायिनीं ॥ १॥ 


अ्थ- [ ४०५] जिसप्रक्ार ( मातरः पुत्राय दस्रा वयन्ति ) मातायं सपने सपने पुत्रे किए कपडा बुनती है, 
उक्ती तरद (अस्मा ) इ सूभरैके लिए (धियः अपांसि) स्वतियां जर यक्ञादि कम (वि तन्वते) किए जति । 
( च्षणः उपप्रश्च ) इस बलवान्‌ सूर्य प्रकट दोतते दी इसकी ( वध्रः ) पत्नीरूप किरण ( मोदमानाः ) प्रसन्न होती" ह 
( दिवस्पथा ) चुरोकके मागसे ( अच्छ यन्ति) चों भौर के जाती ॥ ६५ 


[४०६ ] हे ( भितावरूणा ) भित्र नौर वरुण | ( अस्मभ्यं योः ) दमारे सुखप्राक्ति एवं दुःखनिदत्तिके 
किए ( तत्‌ ददं शस्तं अस्तु ) वह यह स्वति दो ! दे (अथे ) भम्र ¡ (इदं शस्तं अस्तु ) यइ स्वतितेरे क्ष हो) 
हम ( गाधं उत प्रतिष्ठां अरीमहि ) उत्तम स्थान शौर उत्तम प्रतिष्ठाको प्रात करं । ( ृदरते सादनाय >) संसारके डिप्‌ 
सवसे यड भ्ाश्रय स्थान ( दिवे ) उस धुरोकको (नमः ) नमस्कार हो ॥ ७॥ 

1 ४८ | 

[ ४०७ 1 ( वयं ) दम ( स्वक्त्राय स्वयशसे ) धपने वर तथा ्षपने यदाकी प्राक्िके लिप्‌ (प्रियाय महे 
धाम्ने ) सवको प्रिय कुगनेवाठे उस महान्‌. तेजके किए ८ कत्‌ उ मनामहे ) छिस तरदकी स्वुति करं ? ( यत्‌) क्योकि 
( मायिनी ) मायासि युक्त वह ( आमेन्यस्य रजसः छृणाना ) भपरिमित भन्तरिक्चकठो चारो शरसे चेरकर ( अथे 
अपां ति तनोति ) बादरं पानीको कराती है ॥ १॥ 


भावा्थ- इतो सूक कारण नदियां वहती है भोर अन्तरिक्षं जल सिथर रहते है इष स्॑श्ा मण्डरु बहूव दही 
दर्शनीय भौर स्तुिकरे योग्य होता ह । यदं जव क्षाकाश्ढे गर्भ॑से उत्पन्न होतार, तव हसे संक्षारका नियमन करनेवलि 
तथा बन्धुर्भोकी वरह परस्पर प्रेमसे रहनेवाले दो कोक धारण करते हैँ ॥ ५ ॥ 

जि वरह माताये पने पने पुत्रों किए स्नेहपूश्रक कपडा चुनती है, उसी तरह इस सू्यके किए ऊोग प्रेमसे क्षुति 
छलौर यक्‌ लादि कम करते है । जेस दी यद वरूवान्‌ सुर्यं प्रकट दोता है, उसी समय उक्त सूर्यकी परनीरूप किरणे प्रसब्र 
होवी इई शयुरोकके मरीस चसे भोर फेरु जाती हैँ ॥ ९ ॥ 

हम सुखम्राक्षि तथा रोगनिद्रत्तिक्रे किए मित्रवर तथा श्नि स्तुति क्ते हँ । इन ॐ स्वति करके हम त्तम 
स्थान नौर उत्तम प्रतिष्ठो प्राप्त हों) ओ संसारश्ा सवे बडा लाश्रय-स्थान हे, उस दुाक्को हम नमस्कार 
करते हैः 3६ 

माया करनेदाटी यह्‌ बिनटी भपरिपित अन्तरिक्ष चारोः भोरे चेरती है भौर बादछोम पानीको कैरवी हे। 
प्सी बितङीकी हम किस तरह स्तुति कर कि जिससे इम बढ भौर यक्षको प्राप्त कैर स्के ॥ १॥ 


सूक्त ४८ ] ऋग्बेद्‌का सुबोधं भाष्य (२७९ ) 


४०८ ता असनत वयुनं बरवक्षणं समान्या वृतया विश्वमा रजः । 


अपो अपाचीरष॑रा अपेजते प्र पू्ौभिस्तिरते देवयुजन॑ः ॥ २॥ 
४०९ आः ग्र्वमिरहन्येमिरक्तुभि- वें वञ्चमा जिघतिं माविनिं | 
शतं वा यस्यं प्रचरन्‌ त्से दम संवतैयन्तो वि च॑ वतेयन्नहां ॥ ३] 
४१० ताम॑स्य रीतिं प॑रशोसि प्रत्य नीकमरूप भुजे अस्य वपः । 
सच! यादि पितुमन्त॑भिव कषयं रत्नं दाति सरंहृतये व्रि ॥ ४ ॥ 
४११ स निया चतुरनीक कञ्चते चारु वकषानो वरुणो यतन्नरिष्‌ । 
न तस्य॑ मिञ पूरषत्वत॑ बयं वतो मगः सविता दाति बारयम्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ- [ ४०८ ) ( ताः ) उन उषाभरोने ( वीरवक्षणे वयुनं अत्नत ) वीरोके उन्साहक्छो बढानेवारे कर्म॑का चिस्तार 
किया ठ्या (समान्या चतथा ) एक समान लाचरणसे ( विभ्वं रजः आ ) सारे रोकोको घेर किया । ( देवयुः जनः ) 
देव वनने इच्छाव मनुष्य, जद (अपराः अपच्ीः अप ईजते ) एक उषा पश्चिमी घोर सुख करके दूर ची 
जाती है, तब भपने (अपः ) कमौको (पूर्वाभिः प्र तिष्त) भनि भानेवारी उषाओमिं केटति है ॥२॥ 

| ४०९] (यस्य श्तं वा ) जि इन्द्र रथात्‌ सूर्वडी सेको किरणं ( संवतेयन्तः ) प्राणि्योी मायुको कम 
करती हुई ‹ च ) तथा ( अहा विवर्तयन्‌ ) दिनेकि चक्रको घुमाती हुई (स्वे दये प्रचरन्‌ ) भपने घर अर्थात्‌ रोक 
नै घूमती रदती है, बद इन्र ( अदन्येभिः अक्तुभिः ) दिन शौर रात बरार ( ग्रावभिः ) पत्थसोसे कूटकर पसे गष 
सोमसे त दोकर ( मायेनि ) माया करनेवाले वृत्रङे उपर (वरिष्ठं वचर आ जिघतिं ) घपने श्िष्ठ वञ्चको 
करुवा है ५३॥ 

{४ ४ ] (परशोः इव ) परछ्ुकरे समान तीक्ष्ण (अस्य ) इत भच्निरे ( तां रीतिं ) उस स्वभावको जानता 
ह्र । ( व्॑स्य अस्थ ) सुन्दर रूपवाके इस अश्चका । अनीकं ) किरण समूह ( सुज ) देशय प्रदान करनेके किए हे, 
यह मै ( प्रति अख्यं ) स्पष्ट कता हू 1 ( यत्‌ › क्योकि यह सस्नि ( सचा ) सगायक होकर ( पितुमन्ते स्यं इव ) 
पाठके युक घरक खमन ( भरहूतये ) संमराममे ( विशे रत्नं दधाति ) वीर मनुष्यो रत्न भदान करता है ॥ ४॥ 

[४१९] ( चलुरनीकः >) चारों भोर ज्वालार्नोकटो केकानेवारा, ( चारू वसानः ) सुन्दर तेजको धारण करनेवार 
( वखणः ) वरणो ( अरि यतन्‌ ) शतरुको मरनेवाखा (सः >) वद भश्चि ( जिह्वया कजते) जीम चा ज्वारानेोसे 
स्वयंको सुरोभित रता है । ( यतः ) निष कारण ( भगः सविता ) देशव्य॑वान्‌ तथा सको प्रेरणा देनेवाखा यद भस्चि 


( वार्यं दाति ) वरणीय धर्नोको देता हे, सलिए ( चयं ) दम ( तस्य ) उक्त भश्नके ( पुरुषत्वता ) पराक्मका पार 
(न ष्रिष्) नदींपासक्ते५५॥ 


भावाथै- ये उषार्य जब प्रकट दो ह तव इनमे एक तरदकी स्फूतिं होती है, जो वीरो के उस्सादच्छो बडाती है भौर उदय 
होनेके समय ही यह शपनी प्रकाश किरणोसे सव लोकोको घेर छेती है, तच देवकी पूनाके किर्‌ यज्ञ छरनेवारे मनुष्य यन्त 
छर करते दै, पर जव पदी खा स्त दो जाती है भोर उनश्ा य्व कम समाप्त नदीं होता ,तब आगे भानेवारी उषा 
खन्दीं भधूरे यक्तकमौको फिर सने बडाते है ॥ २॥ 
इस न्दर रूपी सूर्यकी किरणे प्रति दिन लाकर एक एक दिन भराणिवोंडी भाथुको कम भरती है भौर दिन रातकरे 
४७ पने ह 

चक्रको मारी इ पने .घर शयुरोकमे घूमती रहती दँ { इन्द्र भी दिन रात कूगततार दे गए सोमरसोको पीकर 
माया कर दृशचके उपर अपना श्रेष्ठ वच कंकताहै॥३॥ 

इस भभ्निका स्वभाव फरसेके समान तीक्ष्ण हे, भर्थातत्‌ जो भी पदाथ फरसेके निकट भाता है उसे यदह काट देग ह, 
उसरी चरह जो भी पदायै पासं भाता है, उसे यह स्मि जला डाठता है ] इस भस्नि। यदह किरण समूह सवो देश्य 
प्रदान करवा है, क्योकि यद .वीर मचुप्यका सहायक होकर उसे उसी तरद रतन शादि प्रदाने करता है छि निस प्रकार 
\क पारक नयने घरमे रदनेवारे सद्स्योको भच्चादि प्रदान करता है | ४॥ 

३२ (क्ते. सुबो. भा. म. ५) 


(२५०) ऋर्वेदक्रा सबोध भाष्य [ मेर ५ 
{४९ | 
[ ऋषिः प्रतिप्रभ आत्रेयः, (५ तणपाणिः ) 1 देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- ध्रिष्टुप्‌ । ] 


७१२ देवं बां अद सं्रितारेपे भगं च रत्ने विभजन्मायोः | 
आरा नरा पृरुञचजा चवृत्यां दविदित चिद्‌{शिना सखीयन्‌ | १॥ 


४१३ प्रति प्रयाणमर्सुरस्य विद्वान्‌ स्सृक्तदवं सवितारं दुवस्य । 

उप॑ वुषीत नम॑सा विजान ञ्ज्य विमजन्तपरायोः ॥२॥ 
४१४ अदत्रया दयते वार्याणि पूषा मगो अदिंतिवेसतं उस्रः । 

हन्द्रो विष्णुषरुणो मित्रो अम्नि रानि भद्रा जनयन्त साः ॥ ३॥ 


~~~. ~------------~-----~----~ ~ ~ ~~ ~ ------- ~ ~~~ --~-------~ 





[ ४९] 

अथै- [ ३१२ ] (अयोः भगं च रत्ने विभजन्त ) मनुभ्यको देशव लोर रत्न देनेवटे ( सचितारं देवं ) सवके 
ररक देवशो ( अदयः वः एषे ) भाज वुम््ारे दितके किण बुरतारहू । दे (नरः पुरुभुजा अश्विना ) नेतामो तथा भने 
तरसे भोग्य पदार्थौको देनेवाले भश्चिनी देवो ! में तमसे ( सखीयन्‌ ) मिन्नरतादी इच्छा करते हुर (वां) चुम दोनोंको 
(दिवे दिवे आ वचस्या ) प्रति दिन भपनो भोर ुटाताद्भं॥ १ ॥ 

[४९२] हे भयुष्य { (असुरस्य प्रति प्रयाणं विद्वान्‌ ) उ प्राणद्रात्ता सूषके उदयक्रो जानकर (सु उक्तैः ) 
उत्तम वचनेंसे ( सवित।र देवे ) सविता देवकी ( दुवस्य >) स्तृति कर । (आयोः ) मनुप्यको (ज्येष्ठ 'रत्नं 
विभजन्ते ) भ्रष्ठ रसन ॒देनेवारे उक्त देवको ( विजानन्‌ }) जानकर ( नमसा उप दुवीत ) नश्रतापूतरैक उती स्तुति 
कर॥२॥ 

[४१४] ( पषा मगः अदितिः) पूरा, भग भोर भद्रितिये देव लपने अपने (अद्या वार्याणि ) खने 
योगप भौर ग्रहण करने योग्य इविर्योको ( दयते ) खति दै । तथा ( इन्द्रः विष्णुः वरुणः मित्रः अभेः ) इन्द, विष्णु, 
चर्ण ॥ लोर भिये पर्चो (दस्माः) सुन्दर दैव (भद्रा अदानि जनयन्त ) कट्य्राणकारी दिर्नोरो उत्पन्न 
करते है ॥२॥ 


~ ~~ [द ~ ~---~ ~ ~ ~ ; -- -- ~ ~~~ ~ -~-- ~~~ ~~~ = = न == ~~ न ~~~ ~~ ~~~ ^~ {१ 


भावा्थ-- वह भ्नि जव प्रज्वङित दता है, तब उसकी वायं चारो दिशानोमे फेरे छती हैँ, उसका रूप सुन्दर 
हो जाता हे, जौर जन्धकारसरूप क्षपने शचकतो नष्ट कर देता है । यद भपने भक्तो सदा ही धन देता रदता रै भतः दक - 
पास कितना घन है लोर कितना पराक्रम है, यदद जानना संभव सदी} ५ 

सवके प्रेरणा देनेवाखा देव मनुष्य देश्वय ्ौर रत्न देता है । देसे सव्रिता देवको मे भाज बुक्ता ह] हे जनेक 
तर्के भोग्य पदरथ देनैव भिनी देवो ! में तुमसे मित्रता करना चादृता हू, इसीषिष में तुद भपनी भोर इुकाता 
ह्र ॥१॥ 

यद सु उद्य दोनेके साथ दी सभी जगत प्राणो संचार सुरता है । सूर्यकी किरणे द्वारा चुोक स्थित खत्म 
प्राण इस षरष्यी पर भाता रहै । यदी सबत्रेरक्‌ देव मनुर्योँको उत्तम देश्य प्रदान करता है । इसि ङस देवकी नन्रता 
पूवक स्वुत्ति करनी चादिए 1 २॥ 

पूषा, मग भौर भदिहि ये देव भपने पने खनि योग्य एविर्योको खाते रै शौर सुन्दर तथा दश्शनीय दन्द, विष्णु 
वरुण भादि देच कल्याणकारी दिर्नेक्ो उत्पन्न करते रहै ॥ ३ ॥ 


सूक ५० | ऋभ्येदका सखधोध भ्य (२५१) 


क क ज क { म 
४१५ तन्ना अनी संवित वरूथं तत्‌ षिन्ध॑त इषयन्तो अं ग्मन्‌ । 


उप यद्‌ वोचं अध्रस्य होवां रायः स्वाम्‌ पत॑य बाजरतः ॥ ४ ॥ 
४१६ प्रये वस्य ददा नमो दु-ये धिते वरणे सूक्तवाचः । 
अरस्य कृणुता वरीयो दिवस्धेग्योरवसा मदेम ॥ ५॥ 


| ५० | 


[ ऋषिः- खस्त्यात्रेयः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- अनु ष्प्‌, ५ पङ्क्तिः । ] 


४१७ विश्वो देवस्य नेतु-मेतें वुरीत सरथम्‌ । 

विश्वो राय इष्यति धुप वृणीत पुष्यसे ॥ १॥ 
४१८ तेते देव नेत्य चेम अतृषसे। 

ते राया ते द्याैपुच्‌. सचेमहि सचथ्ैः 17 २॥ 





अर्थं ~ [ ४१५} ( यत्‌ ) निषकारण ( अध्वरस्य होता ) इस य्ञका होता म ( उप वोचे ) स्ववि करता हँ, इस 
किए (अनघा सविता ) अपराजित खचिता देव (नः } दमे (तत्‌ वरूथं ) वहं संग्रईणीयं धन देवे तथा ( इषयन्तः 
सिन्धवः ) बदनेवारी नदियां ( तत्‌ अनु ग्मन्‌ ) उस धनको प्रदान कर । दम (वाजरत्नाः) वरु भौर रत्नोकि 
स्वामी बनकर ( रायः पतयः स्याम्‌ ) रेश्चयौके स्वामी चन ॥४॥ 

[४१६] (ये वसुभ्यः नमः ईवत्‌ ) जो वसुरमोंको दवि देते है, (ये भित्र वरुणे) जो मित्र नौर वरुणके 
रिए्‌ ( सूक्तवाचः दुः ) उत्तम स्वुतिर्यो प्रदान करते है, उन्दं (अभ्वं) बहुन सारा धन (अव पतु) प्र्ठहो। हे 
देवो ! उनके किए ( वसीयः छृणुत ) श्रेष्ठ सुख प्रदान करो । दम ( दिवः प्रथिव्योः ) दुरो भौर एयिवी लोककै 
(अवसा ) संरक्षणे रहकर ८ मदेम } भानन्दित हों ॥ ५ 

९१० 

[४१७] (पवश्वः मर्तः) सभी मचुष्य { नेतुः देवस्य } खवकरो उक्तभ्र मारीसे ठे जानिवल देवकी (सख्यं 
चुरीत ) भित्रवाको स्वाकार करते है 1 {( विश्वः) वे समी सुप्य ( पुष्यसे ) पुटके लिपि (दयुम्नं चणीत ) तेजको 
्राघठ करते ह भौर (राये इपुध्याति ) देशवथके स्वामी वनते दँ ॥ १॥ 

[४१८] दे (नेतः देव ) नेता देव ! (ये ) जो मनुष्य (ते) तेरी (च दमान्‌) भौर इन न्य देवकी 
(अलुश ) उपाघना करते ह, ति ते) वे मीततेरे दी है । (ते रागा आपृरचे) वे घनसे संयुक्त द तथा (ते) वे हम मी 
(सचध्यैः सचेमा ) समी कामना संयुक्त दो ॥ २॥ 





~> 








भ ज 1; 


भावयै-- दघ यज्ञो करनेगला म दे रको स्वति करता हँ ! भतः किसीसे मी पराजित या तिरस्छचव न दोनेवाला 
सविता तया घदनेवारी नदियां दमे धन प्रदान केर भौर हम भी वरु भौर रल्नोंसे युक्त दोकर धनके स्वामी चय ५४९॥ 
जो सबको यसनिवकि देवोको हवि देते हैँ तथा मित्र ओौर वरुणो उत्तम स्वति करते है, उन्द बहुत सारा धन 
भिता है जोर उस घनसे उन्दरं सुख मरुता है भौर योक तथा प्रथ्मीरोकङे सरक्षणमे रदकर वे भानन्दिति होते 


है ५॥ 


सभी मनुप्य सदको उत्तम मार्गेत रु जानिवाके देवको भित्र प स्वीकार करके पनी पुष्टे लि्‌ तेन प्राप्त करते 
भौर फिर धनेकि स्वामी बन्ते है ॥१॥ 


हे देव ! जो तेरी या जन्य देवोकी उपासना कर्तेद, वे समौ मदुप्य तेरे भपने दीह! वे सभी मनुष्य धने 


संयुकू हो मोर दमारी मी समी कामन पुरी ॥ ` ~ < 
६ ध त 


( २५२) ऋग्वेदक्ा खुवोध भाष्यं [ मटर ५ 


अरे विश्वं पथेष्ठां दिषो शुयोतु यूयृविः ॥ ३॥ 
४२० यत्र वद्धिरमि्हितो दुद्रवद्‌ द्रोण्य॑ः पञ्चः । 
नमणां वीरस्त्यो--ऽणा धरि सनिता ॥ ४ ॥ 


= ब 
४२१ एषते दव गंता रथस्पतिः श रयेः। 

दरौ रये शं स्वस्तय दषःम्तुतों मनामहे देवस्ततो मनामहे ॥ ५॥ 

[ ५९१ | 
[ ऋषिः स्वस्त्या्ेयः । देवता- विश्वे देवाः; ४, ६-७ दन्द्रवायू , ५ चायुः । छन्द्‌ः- १-४ गायत्री; 
५-१० उष्णिक्‌ ; १११२ जगती चिष्टुव्वा १४-६५ अयुष्टस्‌ ।] 
® _ ० ल~ न्दे [र ॥ ~ न ० ® 0 {_ ० 

४२२ अपं सुतस्य पीतये विश्वरूमसिरा गंहि । देवेभिहव्यद्‌तये ॥ १॥ 


क 
> १ 


अ्थै- [४१९ ] ( नः अतः ) दमरि इस यकम ( अतिथीन्‌ ) शवियिके प्रमान पूर्य ( नुन्‌ } विद्वान्‌ मलुर्योकी 
(आ) पूज्ञा करो (अतः ) दष यक्तमे ( पत्नीः; दरस्यत ) उन विद्धा्नोकी पत्नियों मी पूजा क्रो ! ( यूयुदिः ) वह 
विध्न विनाशक ( विश्वे पथष्ठां ) समी माग लानेवरे विर्न वथा ( हिपः) शचु्गेकौ (अरे युयोतु ) इर दही 
करे ॥ २॥ 

र अतः अतिथीन्‌ नृन्‌ पत्नीः दशस्यत-- यक्घमे जतिधियोंकी, विद्वारनोकी सौर खनकी पल्निर्योकी सेवा 
करनी चादिए । 

[ ४२० } ( यत्र बह्िः मि हितः ) र्धा घस्नि स्थापित किया गया हे, नौर ( द्वोण्यः प्श्युः } द्रोणो भर्यात्‌ 
करवां रखा हुला सोमरूपी पञ्च ( दुद्रवत्‌ ) दौड दे . वहां ( नृमणाः ) मनुप्योकि मन ररंघादपू्ण भौर ( चीरप- 
स्त्यः } घर वीर पुत्रधोत्रादिर्योते भर जाते है, तथा (अर्णा ) सष्द्धि मी ( चीख इव ) वरणीके समान ( सल्िता ) 
विशेष दो जाती है॥ ४१ 

[४२१ ] हे (देव नेतः ) दिव्य गुणोंसे युक्त तथा सन्मार्म परं ठे जानेवाङे देव } (ते एषः रथपतिः } तेरा 
यह रथका स्वामी सारथि (श रयिः ) सुखको देनेचाला चया देश्वय प्रदाखा है । ( इषः स्तुतः ) सवक प्रेरक देवकी 
स्तुति करनेवारे दम ( श राये ) कल्याणकारी घनकरे टिए्‌ तथा ( शं स्वस्तये ) खुखश्ारी कट्याणक्ते िए्‌ (मनामहे ) 
स्वति करते हैँ । ( देवस्तुतः ) देवकी स्ति करनेवाे दम सविताङी यार वार स्तुति करते दँ ॥ ५ ॥ 

(५१९ 

[४२९1 दे (अचरे) शन्न | त. ( हव्यदातये ) इषि देनेवाे यजमानकरे पाप्त ( सुतस्य पीतये ) सोमरषको 

पने रए ( विश्वः उमेभिः देवेभिः ) समो संरक्षक देवकि साथ.( आ गहि ) घा ॥ $ ॥ 





भावाश-- यदप कतिधिरयोडी, विद्वान श्षो तथा उनके पत्नियों पूजा एवै सेवा करनी चादिए्‌ । पसे विद्वान्‌ 
मयुण्योकी सेवा मेमं छानेवारे समी विध्नोको दूर करनेवाडी है जौर सभी शनरुओोको नष्ट करनेवाटी हे ॥ ३॥ 

जद यक्तवेदिमें घच्चि स्थापित ढी जाती रै तथा करुकका सोम वहने टगता है, उस स्यान पर मनुष्योकि मन उत्ादसे 
पूण हो जति है, घर पुच्ररौत्रो्े मर जाते है जौर उस धरकी सण्ृद्धि देसी दो जातो है कि जैसे को तरुणी सथद्धिसे 
भरपूर होती दै ॥ ४॥ 

दिव्य गुर्णोवके देदका सारथि दें सुख एवं धन प्रदान करे । दम भी सुख एवं कल्यामक भ्रापतिके रिए दरवोक्ी 
भोर सदिताकी स्तुति करं ॥ ५॥ 

दे भ्न! तू यनमानके पास सोम पीनेके किए भा कौर लपने साथ दमारी रक्षा करनेवाले देरवोको मीठे ना॥ १॥ 


सृक्त ५१) करर्वेदका खुबोध भाष्य (र) 


४२३ क्रत॑धीतय आ ग॑त॒ सत्य॑घर्माणो अध्वरम्‌ । युमः पिबत जिहर्या ॥ २॥ 
२९ विपरेमिर्विप्र सन्लय प्रातयावैमिरा ग॑हि । देवेभिः सोम॑पीतये ॥ २ ॥ 
-४२५ अरय सोमंश्मू सुतो मत्रे परं पिच्पते । श्रिय इन्द्राय वाये ॥ ४ ॥ 
४२६ वायवा याहि वीत्ये जुषाणो हव्यद।तये । षविं सुवस्यान्व॑सो अभि प्रव ॥५॥ 
४२७ हरथ बायवेषां सुतानां परतिम॑दैयः ` । ताज्लपरेथामरेपसात्रभि प्रय॑ः ॥६॥ 
४२८ सुता हृन्द्राय चायते सोमास दभ्पाथिरः । निन्न न य॑न्ति सिन्धवोऽमि प्रय॑; ॥ ७॥ 
४२९ सनूर्व्ेभिदत्रमि -रक्वि्याुपपत सनः । आ यष अत्रिवत्‌ सृते रण ॥८॥ 


` `` अ [४२३ ] (ऋतधील्यः ) दे ऋत भर्थात्‌ नियमके अजुघार इद्धिवाके देवो ! वम (अध्वरं अ! गत ) 
यकष भामो । हे ( सत्यधमणः ) सव्यको धारण करनेवाे देवो ! दुम हवि भादिको (अघचेः जिद्धय( पिबत >) भञ्निडी 
उ्वारणोके द्वारा पीनो ॥२॥ 

[ ४२७] दे (सन्त्य विप्र ) सेवके योग्य विद्वान्‌ श्रे | त्‌ (प्रातःयावभिः) प्रात्ःकाछ दौढनेवारे धोरोसे 
(षित्रेभिः देवेभिः ) जनी नीर देवकि साय ( से(मपीतये आ गहि ) सोमश पीनेके किर भा॥५३॥ 

[४२५] (चम्‌ छतः ) पत्य पर कृ्टङ्र निचोडा गया सोम ( अमन्रे परिषिच्यते ) पात्रोमे ना जादा है। 
यह ( इन्द्राय वायवे श्रियः ) इन्द्र मौर वायुके किष प्रिय है ॥ ४ ॥ 

[४२६ | दे (वाये ) वायो ! (वीतये ) सोम पने; रए तथा ( हव्यदातये ) हवि देनेवाऊे यजमानके 
किए ( जुषाणः ) प्रसन्न होता हुमा तू (प्रयः अभि आ याहि) भक्रकीभोर मा भौर ( सखुतस्य अन्धसः पिव) ,. 
निचोडे हर शन्नरूप सोमको पी ॥ ५॥ 

[४२७] दे (वायो ) वायु ! त्‌ (इन्द्रः च ) भौर इन्द दोनों ( परषां खुतानां ) इन निखोडे गए सोमरर्षोको 
(पीतिं अर्हथः ) पीने योग्य हो । खतः तुम (प्रयः अभि) इस शन्रकी नोर भानो भोर (अरेपक्षा ) भर्दिसक होकर 
ठम दोनों ( तान्‌ जुषेथां >) उन सोमरसोको पीमो ॥ ६॥ 

[५२८ | (-इन्द्रपय वायवे } इन्द्र घौर वायुर क्ष ( दध्याशिरः सोमासः सुताः ) ददीसे मिश्रित सोमरस 
निचोडे गष द । भौर ये ( प्रयः) भन्ने ( सिन्धः हिम्नंन) जिश्र प्रहार नदियां सद्रा नीचो भोर ववी द, उसी 
प्रकार (अभि) तुम्दारी भोर (यन्ति) जति ॥७॥ 

[ ४१९९ ] दे (अग्ने ) षन्ने | त ( अञ्चिवत्‌ >) अच्रिके समान ( विश्वेभिः देवेभिः सूः ) समी देवकि साथ 
(अण्विभ्यां उपसा सजूः ) शश्चिनी ऊुपषार तथा उषाङे साथ (आ यद्धि) भा नौर (सुते रण) सोमयकमे 
भानन्द्दिरो॥८१ 


भवार्थं - इन देको इद्धि खदा सस्यनिवमों घनुस।र चलती है भौर सत्यको धारण करती ३ ॥ २ ॥ 

ह सेवाके योग्य ज्ञानवान्‌ भन्ने | त्‌ प्रातःकार द/उनेवाके घोडे कानी भौर देवोके साथ सोम पीनेके लिप्‌ 
आ॥३॥ 

पत्यरो पर दर निचोढा गया सोम पान्न छाना जात। रै । यइ छना गया घ्म इन्द्र लर वायु रिष्‌ प्रिय ३॥०॥ 

हे वायो | त्‌. सोम पौनेक्ते लिए वथा इवि देनेवठे यजमान परं प्रत्न होनेके लिश सोभरसको वरर भामोर 
इसे पी॥५॥ 

दे वायु! व्‌ रौर इन्दर दोनों दी देव इन सोमर्षोको पनेर योग्य हो, लवः तुम दोनों घर्दिसक होकर हस सोमरस- 
ख्य भक्नकी तरफ भाषो छलौर इन सोमरसोको पलो ॥ ६ ॥ 

ददीसे भिध्चित ये सोमर इन्द्र वायुर लिए निखोडे जाति हँ भौर उ प्रदान किए जति टै॥ ७॥ 

हे भ्न्चे!तू समी देगी, भश्चिनी कुमा लोर उषालेक्रि साय तथा नधिनी कमारतया उषकेसाथ भा नौर हस 
सोमयक्षमे भानन्द्ति दो ॥८१ 


( २५४ ) ऋर्बरेदका सुवोध भाष्य [ मर्द ५ 


४३० सजमित्रावर्णास्यां स॒न्‌ सपरन विष्णुना । आ यत्रे अत्रिर्‌ सुते रण ॥९॥ 
४३१ सनजुरादितयेषेसुभिः सनुरिनद्रैेण वाना । आ य॑द्यपरे अत्रिवत्‌ सते र्ण ॥१०॥ 


४३२ स्वात्तं मिमीतापशिना भभ \२स्ति देव्यदितिरन्षैणंः 

सवत पूषा अरो दधातु न; स्वस्ति चा्वाप़ाध्वी सचेतन ॥ ११॥ 
४३३ स्वस्तय वायुयुपं नवाम सोमं स्वस्ति यवनस्य यस्पतिः | 

वृहस्पति सवैगणे स्वस्तये स्तयं आदित्यासो भवन्तु नः ॥ १२॥ 
४३४ विश्वं देवा नो अचा स्वस्तय वेश्वानरो चसुरञचिः स्वस्तय । 

देवा अवन्तवृम्ः सस्ते स्वि ने रुद्रः पाहः ॥ १३॥ 


अथे- [ ४३० ] दे (अग्ने ) भ््चे ! चू (अत्रिवत्‌ ) भघरिके समान ( मित्रावरुणाभ्यां सजुः } भित्र शौर वरणङे 
साय तथा ( विष्णुना सोमेन सजूः ) विष्णु मौर सोमके साथ (आयाहि) भा घौर (सुते रण ) सोमयाग 
शानन्दिवि ष्टो ॥ ९॥ 

[ ४३१] हे (अचे) ण्म! च्‌ ( मादिव्यैः बसुभिः सजूः) दित्य ौर वसुरे साय तथा ( इन्द्रेण 
घायुना सजूः >) इन्द्र नोर वादके साय (आ याहि) ला लौर ( अचरिव्त्‌ सुते रण) भत्रिरे सपान सोमयकर्मे 
भानन्दिति हो ॥ १०॥ ४ 

[४३२] ( अभ्विना ) योनो जश्िनीकुमार (नः स्वस्ति मिमीतां ) हमरे टि कट्याण कर, ( भगः स्वस्ति ) 
भग देवा कस्याण करे, ( देवी अदितिः) देवी घदिति कल्याण करे ! ( अनर्वणः अघु-रः पूपा स्वस्ति दधातु ) 
पराजित वथा प्राणदा पूषा देव हमारे रिष कट्याण प्रदान करे, ( सुचेनुना दया तापृथित्री ) उत्तम क्ानसे युकू श 
भोर प्रधी (नः स्वरिति) दमारा कल्याण करं ॥ ११॥ 

[७३३ | दम ( स्वस्तये ) कल्याणफ़ किए ( चायु उप त्र डामंहे ) वायुकी स्वुवि करं ! ( यः भुवनस्य पतिः) 
छो युवरनोका स्वामी है, उस ( सेम >) सोमक ( सप्रस्ति ) कल्याणे किष स्तुति करता हू , ( स्वस्तये ) भपने कल्याणक 
किए ( स्रगणं उदस्तं ) सव्र गणेकि स्वामी वरईस्पतिकी उगश्ठना करवा ह । तथा (अद्ित्यासः न स्वस्तये 
भवन्तु ) भादित्य मी हमारे कल्याण्के दिए हो ॥ १२॥ 


[४३४ | (अद्य ) नान ( विश्वे देवाः ) समी देव (नः स्वस्तपरे > हमरे कव्थाण्े शिपि दो, (वेश्वनरः 
वसुः अचिः स्वस्तये ) सम्पूणं चिश्वक्ना नेता तथा सत्रको यसानेवाखा भस्नि कराण करनेके रए हो । ( देवाः कभमवः ) 
दिन्य गुेसि युक ऋभुगण ( स्वस्तये ) कट्याणकरे छिए्‌ दमारी ( अवन्तु ) रक्षा करं ! ( रुद्रः ) सदर ( नः स्वस्ति ) 
हमि किष कट्याणरी दो तथा दते ( अंहः पातु ) पार्भेसे वचर ॥ १३॥ 

















भावाथै-दे णड ! तू भित्र, वरुण, सोम, विष्णु, खादित्य, इन्द्र, वायु लादि देवकि साथ इ यक्षे खाकर नानम्दिव 
हो ॥ ९-१०॥ 

दोनो शशिनी ऊुप्रार, भग, देवी णद्विति कमी पराजित न होनेवाला तवा प्राणदाता पत्रा जौर ज्ञानयुक्त चु भौर 
पृथ्वीये समी हमारा कल्याण करई ॥ ११ ॥॥ 

हम पमे कल्याणङ्ते किए वायु, सुधनोकि स्वामी सोम, सत्र गर्णोके स्यामी ब्रहस्पति तथा लादित्यक्रो उपासना 
करते द | १२॥ 

समी देव, सभौ विश्च संचाङक त्था सव्रक्ना जोवनघाररु भि, सभी दिन्यं गुणेति युक्त ऋथु हमारी रक्षा 
करके हमारा कस्माण कर तथा, पापिर्योको रुकनेवाला देव हमार लि्‌ कल्याणकारी दोकर दमे पापस यचयि ॥ १३॥ 


सू ५२1 ऋम्वेदका सुचाोध भाष्य (२५५ ) 


1 क, ¢ क, 1 द्र [१ 3 
४३५ स्व्‌स्त सित्रावरुणा स्वाप्त पथ्य्‌ स्वति । 


स्वस्ति न इन्द्रथािश्चं॑स्सिि नो अदिते कृषि ॥ १४॥ 
४३६ स्वस्ति ८-धरामनुं चरेम एयाचन्द्रमसाविष । 
पुनदंद्तादचता जान॒ता सं ग॑मेमहि ॥ १५॥ 


[५२ | 
[ ऋषिः-- रथावाश्व अआच्रेयः। देवता मरुतः । छन्द््‌ः-- अयुष्टुप्‌ ; ६, ६१७ पक्तिः ` ] 
४३७ श्र इयावाश्च पृष्णया--ऽचो मरु्धिकभिः 


ये अद्रोषभनुष्वथ श्रवो मद॑न्ति यज्ञियाः ॥ १॥ 
४३८ ते दि स्थिरस्य शव॑सः सखायः सन्ति धृष्णुया । 
ते याम॒न्ना धुंपधिन स्त्नना पान्ति श््वतः ॥ २॥ 


अ्थ-- [४३५ ] दे ( मिच्रावरूणा ) भित्र नौर वरण | तुम दमारा ( स्वस्ति ) कल्याण करो, ( पथ्ये रेवाति ) 
हे मार्गी रक्षा करनेवारी तथा धनसस्पन्न देवी ! ( स्वरित ) दमाय कट्याण करो । ( इन्द्रः च अधिः च } इन्द नौर 
भञ्चि (नः स्वस्ति ) दमारा कख्याण करं । हे ( अदिते ) मदिति ददी ! (नः स्वस्ति कयि ) हमारा कल्याण रूर ॥१४॥ 

[४३६] दम ( सूर्याचन्द्वमलो इव ) सुभ जौर चन्द्माके समान ( स्वस्ति पन्थां अनुचरेम ) कट्याणप्रद्‌ 
माग प्रदी च्छं! हम (पुनः द्रदृत( ) वार बार दान देते हु (अघ्नता) परस्पर दिखा न करते हर्‌ तथा (जानता) 
ज्ञानक युक्त दोकर ( सं गभमहि ) सगणरित दोकर चरे ॥ १५॥ 

श्‌ सूर्याचन्द्रमसो द्व स्वरित पन्थां अनु चरेम ~ सूयं भौर चन्द्रमकरे समान हम कट्याणङ़े मर्म 
पर चर 1 
२ पचः ददता अष्नता जानता सं गमेपरहि- वार बार दान देते इष, एक दृसरेकी ईसा न करते 
इ९ तथा क्तानसे गुक्त होकर हम समी संगठित होकर च 1 
[५२ ] 

[ ४२७ ] दे ( इयाव-अण्व ) भूरे रँगञ़े घोडे पर वैठनेवाङे वीर! ( धृष्णु-या ) शच्ुका परामव करनेमें 
उयगुक्त वलस परिपू तू. ( ऋक्वभिः मरुद्धिः ) सरादनीय चीर मरतोके साथ (घ्र अर्च) उनकीष््टाकर (ये 
यज्ञियाः ) जो पूज्य वीर (अनु स्व-धं) भपनी धारक शक्तिसे युक्त दो, ( अ-द्रोघं ) दोहरदित (श्वः ) कीर्तिं 
पाकर (मदन्ति ) दर्षिन दो उस्तेदै।। 9॥ 

[४३८ ] (धष्णु-या ते हि ) वे साहसी एवं लाक्रमणकर्जा वीर ( स्थिरस्य शवसः ) स्थायि एव भटर बले 
( सखायः सन्ति ) सदायजर्दै। (ते यामन्‌ ) वे चढ।ई करते खमय ( शश्वतः } शाश्वत ( धृषत्‌-विनः ) विजय- 
शीट सामथ्यैसे युक्त वीरोका ( त्मना ) खयं दी (अ! पान्ति ) समी बोरसे संरक्षण करते है ॥ २॥ 

१ धृष्णुया ते हि स्थिरस्य शवसः ससवायः सन्ति-- वे सादसी वीर मर्‌ स्थिर षर्वाछे मनुष्योकि ही 
मित्र बनत्ते टै । 
२ ते धुषद्धिनः त्मना आ पान्ति-- वे विजयशीक सामर्ध्यचे युक वीरोङी स्वयं दी रक्षा करते हं । 


भावार्थ-- दे भित्र, वरूण देव ! तुम दमारा कस्याण करो, हे मार्को रक्षा करनेवारी देवी, दमासा कस्याण षरे । 
इन्द भोर म्नि हमारा कद्धाण कर जीर देवी णदिति मी दमारा कट्वाण र ॥ 9९ | 

इम षमी सुप्य दान देते इए एर दसरेको र्ता न करते हुए तथा ज्ञानसे युक्त दोकर सूय॑णौर चन्द्रमाङे 
समान सबका कल्याण करते हुए तथा संगरित होकर उद्ति कर | १५॥ 

जिससे रान्रुका पराभव दो, देखा वर प्राप्त करनां चा्िए भौर दीर्रोका भी सन्मान रना खादिषु । दीर लपनी 
धारक पाक्ति बदा कर क्िसीते मीद्धेष न करते हुए मदे वदे कायौ सफर्ता पाकर यशस्वी बन जाते है।॥ ११ 


(२५६ ) ऋण्वेदका खुबोध भाष्य [ मंड ५ 


४३९ ते स्पन्द्रासो नेोक्षणो- ऽति पन्दन्ति शरवैरीः । 

मर्तामधा महौ दिवि श्वमा चं मन्प्रे । ॥ ३॥ 
४४० म॒रुत गो दधीमहि स्तोमे यक्तं चं धृष्णुया । 

चि ये मादषा युमा पान्तिश्त्ये रिः ॥ ४॥ 
४४१ अन्तो ये सुदानवो नरो अपामिश्चवसः। 

प्र यज्ञे यक्ञियेम्यो दिवो अचौ मरुदयं! ,. ॥ ५॥ 
४४२ आ सवमेरा युधा नर॑ क्रष्वा क्रष्ीरमृकषत । 

अन्वैन अर, परियुतो मरुतो जञ्छर॑तीरि भायुरतं मनां दिवः ॥ ६ ॥ 
४४३ ये वावृघन्ते पार्थिवा य इरावृन्रिक्ष आ । 

वृजनं वा नदीनां सधस्य वा महो दिवः  ॥७॥ 


अर्थ-- [ ४२३९] ( ते स्पन्द्रास्ः ) शत्रो विकम्पित करनेवठे ( न उक्षणः } कौर वलवान्‌ वीर ( राव॑रोः भति 
स्कन्दन्ति ) रात्रियोका लिक्रमण करके भागे चले जति हं । (अध ) लव ईस्ट्‌ ( मरुतां ) मस्तके ( दिवि क्षमा 
च ) दरोकमें एवं पृथी पर त्रियमान ( महः मन्महे ) तेजपूण काव्या हम मनन करते दै । ॥३॥ 

१९ उक्षणः रावैरीः अति स्कन्दन्ति-- वे बलवान्‌ वीर मरत्‌ दिन या रात्रीका तनिक भी स्यार न करके 
छपना घाक्रमण वरावर जारी रखते ई । 

[४०1 (ये) जो वीर ( विश्वे) समी (माजुषा युगा ) मानवी युन ( मर्त्य ) मानवको ( रिषः पान्ति) 
्िलकसे बचे दहै, देते (चः) त॒म ( धष्णु-या ) विजय शीङ समर््यैसे युक्त ( मरुत्सु ) मरनोके किए हम ( स्तोमे 
यज्ञं च ) स्वति तथा पदित्र कायै ( दधीमहि ) भण करते है ॥ ४॥ 

[ ४४१] (ये ) जो (अर्हन्तः ) पुन्य, ( सखु-दानवः) दानद्यर, ( असामिश्चवसः ) संपूण बच्से युक्त तया 
(दिवः ) तेजस्वी, चयोतमान ( नरः ) नेता दै, उन (य्ियेभ्यः ) पूज्य ( मर्द्‌भ्यः ) बीर-मरुगेकि लिए ( यज्ञं ) 
क्च रूरो लोर उनदी (प्र अवं) पूनाक्रो।॥५० 

[ ४४२ ] ( रुक्मः भा ) स्वर्युद्राके दारोसे भौर ( युधा आ ) भायुधोसि युक्त, ( ऋष्वाः नरः ) बडे तया 
येतृत्वगुणक्े युक्त ( दिवः >) दिन्य वीर ‹ ऋषराः ) णपने भारोको भोर ( एनान्‌ अनु ह ) इनके भनुरोधसे दी ( जज्यतीः 
इव >) षडघदाती इ नदिरयोके समान ( विच्युतः ) तेजस्वी वच्च दनु पर ( असश्चत ) केक देते दँ । इनका (भानुः ) 
तेज ( त्मना >) उनके साय दी ( अत ) चला जातः ३॥ ६॥ ॥ 

[ ४४३ ] .(ये पार्थिवाः ) जो ये वीर पृथ्वी पर, (ये उरौ मन्तरिष्चे ) जो विस्तीर्ण अन्तरिक्षे या (नदीनां ) 
नदियोके समीपके ( चुजने वा ) मेदानोमे जयवा ( महः दिवः ) षिस्तृत धरोर ( सच-स्ये वा) स्थाने (आ 
वाच्रुघन्त ) सभी तरदसे बढते रहते हैँ ॥ ७४ नि 

भावार्थ- ये साहसी मौर शरीर सैनिक बको दी खरा्टना करते है । जव ये शन्ुदर पर भाक्रपण कर देते है. नब, 
स्थायी एवं विजयी वसे परिपूर्ण वीरो की रक्षा करना गुरुतर कार्यभार स्वयं दी स्वेच्छासे उति हँ ॥ २ ॥ 

जो बलिष्ठ वीर शन्रुके दिले घडड्न पैदा करने है, वे रान्नो$े समय दुदमरनो पर चढाई करते है भौर दिने भवसर 
पर भी क्रमण जारी रखते ई 1 इसीर्ए हम इनके मननीय चरिन्नका मनन करते हँ ॥ २॥ 

जो वीर मानवी युरगोमे शत्रुओं अपनी रक्चा करते ह, उनञे सामथ्यैक्णो सराहना करनी चार्दिए्‌ ॥ ४ ॥ 

पूजनीय, दानी वीर्रोका अच्छा सत्छार करना चाहिए ॥ ५॥ 

हार एवं थिया्ोसे सने हुए ये वीर बहुन तेजस्वी प्रतीत होति हैँ ॥ & # 

ये सीर भूमेदर पर, अन्तरिक्षम तथा युरोकमे मी अमाधरूपसे संचार करते हे ॥ ७ ॥ 


धू ५२] कग्वेदका बोध भाष्य (२५७) 


४४४ शर्धो मारतमुच्छंस सस्यश्चवममुस्वसम्‌ । 


उतस्मते शुभे नरः प्र स्यन्द्रा जत त्मना ॥ ८ ॥ 
४४५ उत स्म ते परषण्या-मूणौः वसतत शुन्ध्यवः । | 
उद पन्या र्थाना- मद्रि भिन्दन्स्योजंसा ॥ ९ ॥ 
४४६ आपथयो विप॑थयो--ऽन्त॑स्यथा अदंपथाः । । 
एतेभिरमहय नामभि यज्ञं विं्टार ओहते ॥ १०॥ 
४४७ अपघानरो स्योहते-ऽषा नियुतं ओहते । 
अधा पारवता इतिं चित्रा रूरणि दष ॥ ११॥ 


अर्थ-- [५४४] (सत्य-शवसं ) सत्यके बसे युक्त तथा ( ऋभ्बसं ) दमे करनेवाले ( मारुतं र्धः ) 
`वीर मर्तोके सायुदाथिक बल्को ( उत्‌ शश्च ) स्त॒ति करो । (उत स्म ) क्योंकि ( स्पन्द्राः ) शच्रुको विच-ित एवं 
विश्म्पिद करनेवारे मौर ( नरः ) नेता वे वीर ( द्युमे ) लोककस्याणेहे कष्‌ किये जनिवाङे सत्ारथमे ( तना >) स्वयै 
लपनी सदिच्छसे दी (प्र युजत ) जट जति दँ ॥ ८ ॥ 


[ ७४५ ] (उत स्म >) भौर (ते ) वे वीर ( परुष्ण्या ) परष्णी नदीम ( सयुन्ध्यवः ) पवित्र दोर ( ऊर्णाः 
वसत ) उनी कपडे पदनते है ( उत ) जौर ( स्थानां पथ्या >) रोक पद्यसे तथा ( ओजसा ) बडे वर्ते ( अदद 
भिन्दति ) पदादको भी विभिन्न कर डाठ्तेरैँ॥९॥ 


[ ४४६] { आ-पश्चयः ) समीपके मागैज्े जनेवटे, (वि-पथयः) विविध मागे जनिवङे ( अन्तः-पथाः ) गु 
सन्ने परसे जनिवाे ( अजु-पथाः ) भुर मागसे जानेवक, ( पतेभिंः नामभिः ) रेखे इन नमोसि ( विस्तारः ) 
विख्यात इए ये वीर ( म्य ) मेर रि ( यज्ञं ओहते ) यक्ते इविष्याद्च ठोकर राते है ॥ १०॥ 


[४४७] ( अध) कमो कभी ये वीर ( नरः ) नेता बनकर संसारको (नि ओहते ) धारण करते दै, (अध 
निगुतः) रूमी पर्तिमं खडे रद्र साुदाधिक देगसे भोर (अध ) उती प्रकार (पारावताः } दूर-नगद खे 
रहकर मी (ओहते) बोक्च ठोते है, (हति ) इस मति उनके (रूपाणि) स्वरूप (चित्रा } घाश्वर्यकारक तथा 
( दश्च्यो ) देखनेयोग्य हँ ॥ ११॥ 





~~ ------~--------~ 


भावाथ वीरो सच्चे बरा बखान करो । ये वीर जनतके दितके छिए्‌ स्वेच्छापूषैक यत्न करते रहते ट ॥ ८ 
1 चोर नदीम नदाकर शुद्ध होते दै भौर जनी कपे पदनश्र भने रथि वेगसे पार्ढो तक्को सघ कर चे 
जाते है ॥ ९॥ 
मति भौतिके मारगसे जानेवाके वीर चहँ भोरसे भद्सामभ्री कति ड ॥ १०} 


वीर पुरुष नेता वन जाते हँ लौरं सेने दूर जगई या समीप खंडे रहकर संरक्षणक्षा समचा भार उदन्त हये 
सुस्वरूप तथा दर्शनीय मी है ॥ १११ 


२३ (ऋ्ट्वे, सुबो. मा. मे. ५) 


(२५८) ऋण्चेदका खुचोध भाष्य [ मशक ५ 


४४८ छन्दःरतुभ॑ः कुभन्यव उत्समा कीरिणों नतः । 

तेमे फे चिन्न तायव उमा आसन्‌ दृशि सिषं ॥ १२॥ 
४४९ य क्रष्वा क्रष्टििदुतः कवय, सन्ति वेधसः । 

त्म मारतं गुणं न॑म॒स्या रमयां निरो ॥ १३॥ 
४५० अच्छं ऋषे मारुतं गणं दाना मित्रं न योषणां | 

दिषो वां धरष्णव ओजसा स्तुता धीभिरिपण्यत ॥ १४॥ 
४५१ नू सन्धान षां देबा अच्छा न वक्षणा | 


दाना सचेत सरिभि-योर्मश्रुतेमिरल्जिमिः ॥ १५॥ 


~~~ 


अथ-- [ ४४८ ] ( छन्दः-स्तुमः ) खन्द सराहनीय तथा ( कु-भन्यवः ) मादृमूमिकी पूना करनेवाले वीर 
( कीरिणः) स्ति करनेवकेके किए ( उत्स्ष ) जलम्रवाद (आ न॒तुः ) खा चुके । (ते के स्वित्‌) उन्मसे कुछ (मे ) 
मेरे लिए ( तायवः न ) चोरो समान मदर्य, कुछ (ऊमाः ) रक्षणकर्ता दोकूर ( दशि ) दष्टिपयरते लवतीणे भौर कदं 
{ त्विषे ) तेजोवर वढात्ते ( आसन्‌) ये ॥ १२५ 

[ ४४९. ] हे (ये ) ऋषिवर ! (ये ) जो ८ ऋष्वाः ) बडे वदे, ( ऋषटि-विंदतः ) इथियारोसे य्ोतमान, 
( कवयः ) कानी होते द्वए ( वेधसः ) ऊुदारतापूरक कर्म॑ करनेवरे है ( ते मारुतं गणं ) उक्त वीर मरुतोकि गणको 
(नमस्य ) नमन कर नौर ( धिरा रमय >) वाणोसे भानन्द्‌ दे ॥ १३॥ 

[४५० ] दे (ऋपे ) ऋषिवर ! ( योप्रणा भिं न) युधती जिस वरद भ्रिय मिदर भोर चरी जवी है, 
उकीप्ररार ( मारतं गणं अच्छ ) मरतसघकी मोर ( दाना ) दान केकर जागो । ( मोजसा धुच्णवः) वल्के कारण 
शत्रुदखकी घञ्जर्यो उडानेवषि ये वीर ( दिवः वा ) तेजस्वी ई। दे वीरो ! ( धीभिः स्तुताः ) स्विरयोद्वारा प्रसित 
तुम इधर ( इषण्यत ) आनो ॥ १४॥ 

[ ४५१ ] (वक्षणा न ) वाहनके समान पार ठे जानेवाङ़े ( एषां देवान्‌ अच्छ) इन तेजस्वी वीररोक्टी नोर 
(ख ) शीघ्र रुच कर (मन्वानः) स्वति करनेक्ारा, ( सुरिभिः ) हानी ( यामध्ुतेमिः ) चरा्ईके यारेमे विस्याव 
एवं ( आञ्जिभिः ) वखरारंकारेसि भलंङृव देसे उन वीरोसे ( दाना ) दानक साथ ( सचत } संगत होता है ॥ १५॥ 








भावाथ-- रयुकि वीर मातृमूमिके भक्त दोति दै, इसरिष वरे सराहनीय है उन्म ऊ युस सूपसे, तो कट प्रकट 
रूपसे सवक रक्षा करते हुए तेजक वद्धि करते है ॥ १२॥ 

वीर सैनिक महान्‌ गुणी, विश्नेष कानी, कुदारतापूक का करनेहरे एवं भायुधधारी होनेके कारण श्योतमाग हैँ । इस 
मरुतसधको रमणीय वाणीसे दर्पित कर भौर नमन कर ॥ १३॥ 

दान केकर वीरोके समीप चक्ते जाना चादिए्‌ । बरसे ात्रदर पर चटाई करनी चादिषु | जो देसे भाक्रमणकर्ता हगि 
उनकी स्तुति होगी ॥ १४॥ 

वे वीर संकटोंसे पार ऊ जानेवारे है घौर आक्रमण करनेमें बडे विख्यात है । वे क्षानी है मोर वखारुंकरोसि भूविर 
रहते है 1 देसे उन तेजस्वी वीर्ोके पास दान छेकर परटुच जाघो ॥ १५॥ 


सक ५३ | ऋम्वेदका सुबोध भाष्यं (२५९ ) 


४५२ प्रये मं बन्ध्येे भां वोच॑न्त सुरथः परश्िं भोचस्त मातरम्‌ | 

अधा पितमिष्मिणे रुद्रं वोचन्त शिक्षसः ॥ १६ ॥ 
४५२३ सप्त मै सप्त शाकिन एकमेका चता ददुः । 

य॒मनायामषिं शरृत-मुद्‌ राधो मन्यै मजे नि राधो अर्यं सृज ॥ १७॥ 


[५३। 
[ कषिः- इयाबाश्व आत्रेयः 1 देवता- मरतः । छन्द्‌ः- १, ५, १०-११ १५ ककुप्‌; २ बहती; २अयषटरप्‌, 
९ पुरङ्णिक्‌ , ६-७, ९, १२, १४, १६ सतोबृहती; ८, १२९ गायत्री । ] 


क 1 = 1 = क| $ 
४५४ को वेद्‌ जानैमेषा को वां पुरा सृननेष्यासि मरुताम्‌ । यदू युयुज किलास्य; ॥ १॥ 
४५५ रतान्‌ रथेषु तस्थुषः फः शुश्राव कथा ययुः | 
कस्मै ससु; सुदासे अन्वापय इठ। र्म्यः सह ॥ २॥ 











अथै-- † ४५२ ] उनके ( वन्धु ~प ) नोधर्वोकि जाननेकी इच्छा करने पर (ये सूर्यः ) जिन क्वान वीरोने 
(मे प्र वोचन्त ) स॒श्चसे कदा, उन्दने “ (गां ) गो तथा ( पक्षि) मूमि हमारी (मातरे ) माता है '* ( वोचन्त 
रेषा कड दिया) (अथ)- लोर (शिक्वतः) उन्हीं स्मै वीरोतरे ( इभ्मिने रुद्रं ) “ वेवान्‌ महावोर दमारा 
(पितरं ) पिता” दसा भी कई दिया ॥ १६॥ 

[७५३] ( सक्त सक्च ) सात सात सेनिन्नँरी प॑क्तिमिं जनेवरे ( राएकेनः ) इन समथ वीरोमेसे ( पएक-पठका ) 
ह्रेकने (मे शता ददुः) सकष सौ गर दीं। (श्रुतं ) उस विक्त ( गव्यं साधः) गोसमूदरूपी धनको ( यञुनायां 
अधि) युना नदीं (उत्‌ सजे) घो ठक्ता द मोर (अद्ये राधः) अधल्पी संपत्तिको वरीं पर (निग्ज) 
धोतारहू॥ १७॥ 


[५३] 

[ ४५४} वीर मरस्तनि (यत्‌ ) जब ( किङस्यः ) घञओरवारो द्िरनिर्यो ( युध ) अपने रथम जोड दीं, तत्र 
(पषा) हने (जानं ) जन्मा रदस्य (कः वेद्‌ ) कोन मरा जनताया? {कःवा) भोर कोन मरा (पुरा) 
पदके इन ( मरुतां खभ्नेपु ) वीर मरनोके सुख चछत्रछाय ( आकष ) रहता या? ॥ ) ॥ 

[ ८५ ] (रथपु तस्थुषः) र्म केठे इए ( एतान्‌) इन वीरतर समीप कौन भला ( कथ( यशु) किस 
सरह जति है! उसी प्रकार उनके प्रमव्रका वणेन (कः द्युश्रव). मला क्सि सुननेको मिक ? (आएपयः) 
मित्रवत्‌ दितकर्ता एवं ( चृष्टयः ) वर्षाफे सपान क॑तिदायक ये चोर अपनो { इव्टाभिः सह ) गोोकि साथ ( कस्मै खु 
दासे ) छिस उत्तम दानीकौ भोर (अनु सखः ) घु दोकर चके गये १॥ २ ॥ 


~~ ----- ----~ ---~----- ~~~ ~~~ ~ -- 


भवाथ--गोयामूमि मरतोंकी माताहै घोर रुद्र उनका पिताडै॥ १६॥ 

वीरोसे द्(नखूपपे प्रष्ठ हुई गोद तथा भिक इए घोडे नदी नर्म धोकर साफसुयरे रखने चादिषएु ॥ १७॥ 

जब ये वीर रथमें बेठकर संचार करने रुगे, तव भला क्से दनङे जीवनक जान प्राप्त हुमा था १ उसी प्रकार कौन 
रोग इनके सदार रते ये ? ( ये वीर जब जनताकर सुशक लिए प्रयत्नत्रीर हुए तभोसे कोको इनका परिचय प्राप इभा 
भोर रोग इनके आश्रये सुखपूर्वक रहने कगे ॥ 4 ॥ 

चीर र्थो पर बेरकर भि््रोसे भिर्नेके किए जत्ति है, उस समय वे गायं साथ लेकर दी प्रस्थान करने रगत ह । इन 
के शोका बखान करना चादिए्‌ ! ॥ २॥ 

९ 


(२६० ) त्रम्वेदका खुषोध भाष्य [ मेर ५ 


४५६ ते म॑ आहय आंययु-स्प दुमिवििमेदे । 

नरो मयीं अरसं इमान्‌ पदयन्नितिं हि ॥३॥ 
४५७ ये अज्जिषु ये वाश्चीषु स्वमानवः सक्षु स्के खादिषु | 

श्राया रथेषु धन्व॑सु ॥ ४॥ 
४५८ युष्माकं स्मा स्थ अदं॑मुदे द॑धे भस्तो जीरदानः 

वटी याचो य॒तीरिष ॥ ५॥ 
४५९ आ यं नरः सुदा्बवो ददाश्युवं दिवः कोशमचुच्यवुः । । 

वि पजेन्यै सृजन्ति रोद॑सी अनु धन्वंना यन्ति वृष्टयः ॥ ६॥ 
४६० ततदानाः सिन्ध॑व क्षोदसा रजः प्र संसु्धेनवों यथा | 

सयस्चा अश्व इवाध्व॑नो विमोचने चि यद्‌ वरन्त एल्य॑; ॥ ७॥ 








अथ-- [ ४५६ | (यें ) जे (युभेः विभिः ) तेजस्वी सोमोके साथ (मदे) भानंद्‌ पनेके दिण्ए्‌ (उप आययुः) 
दष्टे हुए (ते मे आहुः) बे युक्षव वोके कि, '' (नरः >) नेता, (मर्थः ) मानवक दिवशारक (अरेपसः } रथा 
दोपरदटित ( इमान्‌ पदयन्‌ ) इन वीरको देखकर ( स्तुहि इति > उनश प्रदा करो ” ॥ ६॥ 

[ ४५७] (ये ) जो ( स्व-भानवः ) स्य प्रकाकमान्‌ वीर, ( अचिषु ) वलारुंकरेे, ( वाशीयु ) करर, 
( खश्चु ) मालाम, ( स्क्मेषु ) स्वर्णमय दासे, ( खादिथु ) कैगनेमे (र्थेषु ) रथो नौर ( धन्व ) धठुप्योम 
(श्रायाः) भाश्रयरेते है, स्थात्‌ इनका उपयोग करते ह ॥४॥ 

[ ४५८ ] हे ( जीर-द्‌(नवः मरूतः ) जीघ्रतापूष्ैक विजय पानेव्राके वीर मरतो ! (सुदे ) धानेदके छि मै , 
(वष्ठी >) वषि समान ( यवाः इव ) वेगपूर्क जानेवटे ( यावः ) विजलियेक्रि समान तेजस्वी ( युष्माकं रथान्‌ ) 
चेम्दारे रथोका (अनु दधे स्म) भवुक्षरणक्रताहू ॥५॥ 

[४५९ ] (नरः ) नेता, ( सु-दानवः ) भच्छे दानी एवं ( दिवः ) तेजस्वी वीर ( दद्‌ानयुपे ) दानी ठोगेकि 
लिए (यै को्तं) जिस भाण्डारको (अ! भचुच्य्ुः ) सभौ स्थानोंसे चटोर छते ह, उका वे ( रोदसी ) युरोक्षको 
वद्‌ मूरोरहा (पर्ेन्यं) बृष्टिक लपन (चि खुजन्ति) रिमननकप उरते! { चुष्रयः) वर्गङञे समान शांवता 
देने वे वीर भयने ( धन्यना ) धुर्यो षाय ( अनु यन्ति) चके जति ॥६॥ 

[४९० ] (यद्‌ एन्यः) जे चदि (अध्वनः विमे।चने ) माधै दढ निकालने किए ( स्यत्नाः अश्वाः इव ) 
वेगवान्‌ घोडे समान (वि वर्तन्ते ) वेगपूर वह जातो है, वे ( क्षोदसा ) उदकसे भूमिको ( तत्दानाः ) फोढनेगारी 
( ्तिन्यवः ) नदि ( घेनघः यथा ) गोभोफे समान { रजः ) उपजाऊ भूमिर्योको भोर ( प्रलसुः) बहने रगं ॥भ 





~ ~~~ --~ ~~ ~--- ~~~ ~ = ~ ~ न ~ ~-----~-~-~-- ~ 





मावा्थ-- सोमयागे दण्ट हुए सभी ऊोग कहने कगे कि, वीरोके कान्यका गायन करना चावि ॥ & ॥ 

ये वीर तेनस्वीदै भौर साभूषण, कुखार, माला, हार धारण करते है, तथा रथमें बैठकर धनुर्योक्रा उपयोष 
फरते हैँ ॥ ४ ॥ 

म वीरेके रथके पोठे चछा मा रदा, (में उनके मेका भवङस्वन करतार!) ॥५॥ 

ये वीर शयूरतापूणै कायै करफे चास भोरसे धन कमा रति टँ नौर उनश्ञा उचित बेवारा करे जनताको सुखी 
करते है! ॥ ६॥ 

धु्वधार वषकरि पश्चात्‌ नदियों बाढ खाते पर परथ्वीको छिजभिन्न करके नदिर्यौ वदने कगती हैँ मौर डपजाङ 
भूमागको भविक उर बना देती टै! |७॥ 


सुक ५४] ऋग्बदका खुबोध भीष्य (२६१) 


४६१ आ यात मरुतो दिवं आन्तरिक्षादमादत)। 


माव॑ स्थात परावतः ॥ ८ ॥ 
४६२ मा वों रसानितमा कुमा च्रुपु-मा वः सिन्धुनिं रीरमद्‌ । 

मावः परिं ष्ठाद्‌ सरयुः पएरीषिण्य- स्मे इद्‌ सु्नभस्तु बः ॥ ९॥ 
४६३ तंवः र्ध रथानां त्वेषं गणं मारुतं नव्य॑सीनाम्‌ | | 

अनु प्र यन्ति वृष्टयः ॥ १०॥ 
४६४ श्रधश्षधं च एषां वरातैत्रतं गणं्मणे सुशस्तिभिः । 

अनुं क्मिम धीतिभिः ॥ ११॥ 
४६५ कस्या जच सुजाताय रारदव्याय प्रययुः | 

एना यामेन म॒रुतः ॥ १२॥ 


( 


श 


अ्थ-- [ ४६१ ] दे ( मरतः ) वीर मरतो | ( दिवः) घलोकसे तथा ( उत ) उसी प्रकार (अ-मात्‌ भन्त 
रिक्तात्‌ सीम भंतरिक्षमेते ( आ यात ) इधर भानो, ( परावतः ) दूरके देशम दी ( मा अव स्थात > न रह ॥ ८१ 

[ ४६२ ] (वः) व॒म्दं ( अनू्‌-इत -भ! ) तेजदीन भोर ( कु-भा ) म्नि {रला ) रसानासक नदी (मानि 
रीरमत्‌ ) रममाणन करे. (वः ) वुम्दं ( कर्युः ) वेगपूर॑र जाक्रमण करनेदारा ( सिन्धुः ) सि नद मीत दी (मा) 
त्ररोकदे, (वः) वृर ( पुसीषिणी ) जरसे परिपणे (सरुः) सरयु नदी (मा परिस्थात्‌ ) नघेर ठेवे। ( अस्मे 
“हत्‌ ) हमं दी (वः सुम्नं ) त्दरा सुख ( अस्तु ) प्राप्त दो, निल जयि ॥९॥ 

[ ४६३] (त ) उस ( वः ) वम्दरं ( नभ्यखीनां ) नये (स्थानां शर्धं ) रथोकि वरुके एवं सेन्यके ( त्वेषं ) 
तेसर ( मारुतं गभं ) वीर मर्तोके समू्के ( अचु ) अनुरोधष्े (च्यः प्र यन्ति) वर्पा्द वेगते चरी जाती 


ह॥ १०7 
[ ४६४ ] ( एषां वः ) इन त॒म्दरे ( र्धा ) दर सेन्यके साथ ( ्ातं-नातं ) प्रत्येक ससुद्रायके साथ लोर 


( गणे-गणं } दरप्‌क सेन्यङरे दरक साथ ( सु-शस्तिभिः ) भत्यन्त सराहनीय ननुशाखनके ( धीतिभिः ) विरो युक्त 
होकर (अचु क्मिम ) दम भनुक्रमद्े चरते रद ॥ ११॥ 


[४६५ | (अद्य ) भान (मरूतः ) वीर मरत्‌ (पना यामेन ) इस रथमेले ( कर्मे) भला किस (रात- 
हश्याय ) इविप्यान्न देनेवाङे एवं { सु-जाताय >) रीन मानवको घोर (प्र ययुः >) चले जा रदे दै १॥ \२॥ 








भावथ-- वीर सदैव दमि निकट लाङ्र यहीं परर ॥८॥ 


हे वीरो! उम रखा, सिन्धु, पुरीपिणी एवं सरयु नदियोसे सींचे हुए प्रदेशमे दी रममाण न वनो भपितु हमारे 
निकट भार हमं सुख दिरानो ॥ ९॥ | 


जिधर मसतके रथ चले जति है, उधर युद्ध होता है, तथा वर्षा भी हुभा करती है ॥१०॥ 

१ श्ल [> 
गणवेदा पहनकर दकदका जसा धजुदासन दो, वैसे दी लनुक्रमन्ते पग धरते च्ठे जय ॥ ११॥ 
म्भ्है कि, भरा भाक दिन किस जगद्‌ मरत्‌ परुचना नाते है १ ( उधर हम मी च्छे | )॥ १२४ 


(२६२ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ स॑ंश्५ 


४६६ येन॑ रोक्षायं तन॑याय धान्यं} बीजं वरह 
९1. ७१ 


अर्धितम्‌ । 

अस्मभ्यं तद्‌ घ॑त्तन यद्‌ व ईमहे राधो विश्वाय सोर्मगम्‌ ॥ १३ ॥ 
४६७ अतींयाम निदस्तिरः स्वस्तिभि-हिसखाव्यमरातीः । 
क्ट योराप॑ उच्चि भेषजं स्याम मस्त) सह ।। १४॥ 
४७६८ सुदेवः स॑महासति सुवीरो नरो मरतः स म्यः । 

य त्रायच्वे स्वामते ` ॥ १५॥ 
४६९ स्तुहि मोजान्‌ स्स्व अस्य॒ यामनि रणन्‌ माघो न यव॑से | 

। 


(63 


यतः पूर्भी इव सीर हय गिरा गंणीहि कामिनः ॥ १६ ॥ 
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अथ-- [ ४६६ ] (येन ) जिससे (तोकाय स्तनयाय) पुत्रपौ्रोके चि (अ-स्षिततं) न घटनेवाजे (धान्यं वीजे) 
शनाज तथा चीज ( वहध्वे ) टोकर रति हो, ( यत्‌ राधः ) जिस धनके किए ( वः) तुम्हारे पास दम ( ईमहे ) भाति 
है, ( तत्‌ ) वह शीर ( विभ्व-आयु ) दी्ेजीवन एवं ( सौभगं ) नच्छा देशव ( अस्मभ्यं घत्तन >) हमे दे दो ॥१२॥ 


[ ४६७ ] दे (मरुतः ) वीर मरुतो ! ( स्रस्तिभिः ) दितशारक उपायोदरारा (अवदय हित्वा ) दोष नष्ट करके, 
( अरातीः ) शनुोका एवे ( तिरः निदः ) गु निन्दकका हम (अति इयाम) पराभव कर सङ । हसे (ष्टी ) शक्ति 
(योः श्ं ) एकतासे उत्पन्न दोनेवाडा सुख, ( आपः ) जर तथा (उस्िः भेषञं ) तेजस्वी लौषधी ( खह स्याम ) एक 
डी समय भिङे ॥ १४॥ 


{४६८ ] दे (नरः मखतः ) नेता वीर मरुतो ! (य ) ज्सि (जायध्वे) तुम वचति दो, (सः मर्त्यः ) व 
मनुप्य (सु -देवः ) भत्यन्त तेजस्वी, ( समद ) मदत्तासे युक्त नौर ( खु-वीरः ) भच्छा वीर (असति >) होवा है । 
(तेस्याम) हम मोव्सेदीहों४१५॥ 

[ ४६९ ] ( स्तुवतः अस्य ) स्तवन करनेवाङे इस भक्तके यक्तं ( मोजान्‌ ) भोजन पाने किप (यामन्‌ ) जाति 
समय (गावः न यवसे ) गर्द जिषघ तरह घाषकी लोर जाती हैँ वैसे दी (रणन्‌ ) घानन्दपूर्थक गरजते इए जानेवाङे 
दन वीोकी ( स्तुहि ) प्रसा करो, (यतः ) स्योकिवे (पूर्वान्‌ इव ) पके परिचित तथा (कामिनः) प्रेमभरे 
(सखीन्‌ ) भिन्नो समान धपने सहायक दे । उन्दै (ह्वय ) भपने समीप उखानो सौर ( गिरा >) सपनी वाणीसे उनकी , 
(अयग्रणीहि ) सरादना करो ॥ १६॥ - 


~ ~~~ 





भवा्थ-- हमे धन, धान्य, देश्वयै तथा द चादिषु । हमं ये समी बति खपरन्ध हों ॥ १३॥ 


स्वरिति तथ्राक्षेम हमें मिरु जाए! दमारे सभी शानु विनष्ट हों | टेक्यमाव्े उत्पन्न दोनेवाला, सुख, शक्ति, जल 
परिणाध्रकारक एोषधिर्यो दमे मिरु जार्थं ॥ १४॥ 


जिन्द वीरोंका सरक्षण प्रा्ठ दोता हे, वे बडे तेजस्वी, मदान्‌ तथा वोर दोते है । दम उसी प्रकार बनं ॥ १५॥ 


भक्ते यज्ोम जाते समय इन वीरको व्रडा भारी है दोत। दै } चकि ये सवका हित चादते दे, इसि इनकी 
स्तुति सवक्छो करनी चाहिए ॥ १६॥ 


तृक ५४] ऋग्वेदका सबोध भाष्य ( २६) 
[५४ | 
| कषिः- इयावाश्व आत्रेयः । देवता- मरुतः । छन्द्‌ः- जगती, १४ चिष्टुप्‌ 1] 
४७० प्र शौय माकताय स्वमानव इमां वार्चमनजा प्वैतच्युतं । 





परमस्तु दिव आ पूष्टयज्व॑ने चु्नश्रवसे सरह नृम्णमच॑त ॥ १॥ 
४७१ प्र षो मरुतस्तविषा उदन्यवो वयोवृधो अश्वयुजः परिजयः | 
सं विद्युता दधति वाति त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परिजयः ॥ २॥ 
४७२ ब्िघयुनम॑दसो नरो अरम॑दिधयो वात॑त्विषो सकत॑; पतच्युतः । 
अब्दया चिन्धुहृरा हौदुनीतरतः स्तनयदम। रमन्ता उदजः ॥ ३॥ 
[ ५४ | 


अर्थ-- [ ७७० हे मनुष्य (स्व-भानवे) स्वयंप्रकाश शौर (प्वैत-च्युते) पहाडोको भी दहिरनेवरे (माख्ताप्य 
शाधांय ) मरतोके वर्के ठिएकी गद (इमां वाच ) इस पनी वाणीको-कविताको तुम (प्र अनज ) मरी मति 
वार, मरकत कर । ( घम -स्तुमे ) तेजस्वी चीरोंकी स्तुति करनेदारे, ( दिवः पृष्ठयज्वने) दिन्य स्थानसे पीठे भाकरं 
यजन करनेवाले भोर ( द॒स्ल-श्रवसे ) तेजस्वी यश पनिवाङे वीरको ८ महि सरस्णं ) विपुर धन देकर (आ अ्चैत ) 
उनकी पूजा करो ॥ १॥ 

[४७१ ] दे ( मरुतः!) वीर मरतो ! (वः तविषा ) वुम्दरे बरवान्‌, ( उद्‌न्‌-यवः } भ्रजाङे किए जक 
देनेवठि, ( वये(-चुधः ) भच्नकी सषद्धि करनेदारे तथा ( अभ्व-युजः ) रथोमे घोडे जोढनेवाके वीर जब (प्र परि~ 
रथः ) बहुत वेगसे चतुदिक्‌ घूमने रुगते है लोर ठम्दारा ( चरि-तः ) तीनों भोर कैरनेवाङा संघ ( विद्युता सं दधति ) 
तेजस्वी वञ्रसि सुखन्ञ होता है भौर ( वाशति >) शश्च चुनती देता टे, तब ( परि-ज्जयः > चारो मोर विजय देनेवार 
(आपः ) जीवन, जरु ( अवन ) पृ्वीपर ( स्वरन्ति } गजना करते हुए संचार करता है ॥२॥ 

[ ४७२ ] ( विदयुत्‌-महस्ः ) बिजरीकरे समान बलवान्‌, ( नरः ) नेवा, ( अदम-दिद्यवः ) दधियारोके चमक्षनेषे 
तेजस्वी, ( वात-त्िषः ) वाके समान गिर एवे तेजस्वी, ( पर्वत-खयुतः ) पदार्ढोको दिरनेवके, ( हदुनि 
चतः ) वर्जोसि युकू, ( स्तनयत्‌-अमाः ) घोषणा करनी राक्तिसे युक्त, ( रभसाः ) वेगवान्‌, ( उत-आजसः 9 
मच्छे बक्शारी वे ( मरुतः ) वीर मरत्‌ ( सहः चित्‌ ) वारंवार (आ अब्दया ) चाये भोर जक] देना चादते दै-शघरुको 
शपना सच्चा तेज दिखति है ॥३॥ 








भावर्थ-- भलंकारपू्णं कान्य वीरोके वणैनपर बनाभो भौर अन्दं धन देकर उनका सत्कार %रो ॥ १-॥ 

बरिष्ठ वीर सैनिक प्रजा किष जरकी स्यवस्था करते है, न्नफो वृदधिगत करते दै, रथोमिं घोडे जोडकर चारौ भोर 
धमकर समूची हारतको स्यं ही देख ङेते हैँ । शोर विजयी वन नते है । ग्डे च्छे प्रचधसे अपने हथियार समी रख 
ठे हैँ ्ोर यत्रतत्र विजयपूं वायुमंडलकरा सजन करते है, तथा भूमंडल प्रर नदरोसि या घन्य किन्दीं उपायोसे जरक्टो 
चहु भोर पर्वा देते है। ॥२॥ 

तेजस्वी नेता शसखा्नोसि सुखञ्जित चनकर पदाडों तको विकंपित कर देतेको भपनी क्षमताको वति ह शोर 
दुडमनको भाङ्ान देकर भवरय ही शदे णपना बरु दरघतिदहै।॥१॥ 

[ मेषविषयक शथे ] विजरी चमक रदी है, ( भङम ) भोरे गिर रे है, भारी तूफान हो रहा है, दामिनी 

दहाड सुना दे रदी दै, वायुबेगसे जान पडता हे कि, मानों पहा उड़ जा्येगे । इसके बाद मूसछाभार वर्षा हो चं भोर 
जरु ही जर दीख पडता दे। 


(२६७५) ऋग्बदका सुवोध भाष्य [ मदर ५ 


४७३ व्य कतून्‌ शद्रा व्यानि सिकसो व्यपे न्वरिक्षं वि रजसि धूतयः । 


वि यद अज॑थ नाथ ई यथा वि दुगोणिं सर्हो नाद ष्य ॥ ४ ॥ 
४७४ तद्‌ वी बो मरतो महित्वनं द्वं ततान्‌ घ्र्घो न योजनष्‌ । 

एता न यामे अगुंमीतक्ञोव्िषो--ऽनशवदां यक्ययांतना गिरिम्‌ || ५ ॥ 
४७५ अभ्राजि कर्षौ मरतो ब्रद॑णैसंमोपथा वृक्ष कपनेव वेधसः । 

अधं -स्मा नो अरमंतिं सजोपसु-शक्ुरेव यन्तम नेषथा सुगम्‌ ॥ & ॥ 
४७६ न स जीयत मरुतौ न हन्यते न स्ति च व्यथते न ररष्यति । 

नास्य राय उष॑ दस्यन्ति नोतय क्रषिंवायं राजानं वा सुषुदथ ॥ ७॥ 


अथ-- [ ४७३ } दे (धूतयः) शाच्ुरमोको दिकनि्राले, ( शिक सः) सामभ्वरयुक्त एवं ( रद्राः मरूतः >) दुदमरनोको 
सछानेवाले वीर मरुहो ¡ ( यत्‌ ) जब ( अक्तून्‌ वि ) रात्रि्योमं ( अहानि षि ) दिनोमिं (अन्तरिक्षं वि ) भन्तरिक्ष्मेसे 
अआ (रजांसि वि अजथ) धुकिमय प्रदेशोमेसे जति हो, उस समय ८ यथा नाचः ई ) जैसे नौकर समुन्दरमेक्ते जाती 
है, वैखे ही तुम (अचरान्‌ ति ) विभिन्न प्रदेशभिसे वथा ( दुर्गणि वि ) बीदड स्यानोमिंसे भी जति दो, तव त्रम (न 
अष्ट रिप्यथ ) विस्छुरु थक्‌ न जानो, चिना थकावरके यद्‌ सव कुट हे जाय देखा करो ॥ ४ ॥ 

[४७४ ] दे (मरुतः! ) वीर मर्तो ! (वः तत्‌ ) बम्दारी वे (योजनं ) घायोजनार्दु तथा ( वीर्यं ) शक्ति 
( स्यः न >) सूर्यवत्‌. ( दीं महित्वं ) भति दिस्तृत ( ततान ) कटी इई है (यत्‌) क्योकि तुम (यामे ) शघ्ु.पर 
क्रिय जानेवाके भाक्रमणके समय ( एताः न ) इप्णसारोकि समान वेगवान्‌ वनकर ( अ-गरभीत-रोचिषः ) पकडनेमे 
भसंभव प्रमावसे युक्त हो लोर ( अन्‌-अश्व-दां ) जरौ -पर घोडे पर्हंच नदीं सकते, देसे (शिरि ) पर्वत पर मी(नि 
अयातन ) हमरे चढति हो । ॥ ५ ॥ 

[४७५] दे ( वेधसः ) कवष्ववान्‌ (मरूतः >) वीर मरुते ! तुम्हारा ( शधः) बरु ( अश्चामि ) योतभान हो 
चुका है, (यत्‌ कपना इव } कर्यो प्रवर मोधीके समान (अणसं चुं ) लागव.नी पेडोको भी तुम ( मोषथ ) तोड- 
मरोड देते हो ! (अध ःस्म ) भौर दे ( स-जाषसः ) दर्षि मनव वीरे { ( चक्षु: इव ) मोलि जेषे ८ यन्तं ) जने- 
वष्िको ( खु-गं ) लच्छा माग दर्शाती दहै, वैसे दी ( अ-रमतिं नः) विना नाराम किए कायै करनेवके हमें (अञ 
नेषथ ) भयुदरु ठगसे सीघौ रा्परसे रे चरो ॥ ३ ॥ 

[ ४७६ ] हे (मखतः) वीर मररो ! (य ऋषिं चा ) जि ऋषिषो या (राजानं चा ) जि राजक्ो तुम धच्छे 
कार्ये ( सुूद्थ ) प्रेरित करते हो, (सः न जीयते ) वह॒ विलित नदीं बनता है, ( न हन्यते ) उशषकी हस्या नदीं 
होती है, ( न स्धत्ति ) न्ट नदीं दोता है, (नं व्यथते >) दुःली नदीं बनता है घौर (न रिष्यति) क्षीण भी नदीं 
होवा है 1 (अस्य रयः) इसे धन (न उप दस्यन्ति) न्ट नी होते है तथा (ऊतयः) इनकी संरक्षक शक्तियो 
भी नदीं घटतीं ॥ ७ ॥ | 

भावार्थ-- जो बणिष्ट वीर होते है, वे रातको, दिने, अन्तरिक्षे या रेगिस्वानर्मेते चे जति हैँ । वे समतल , 
भूमि परसे या बीड पादी जगदर्तेसे बराबर भगे चच्ते दी जाति है, पर कभी थक नदीं जाते  ( इस ्मोषि शन्रुद्रु पर 
छगातार हमक करके वे विजयी वन जति हँ, ) ॥ ४॥ 

चीररोकी यना हुदै युदधकी भायोजनाद तथा उनको घंगठनशक्ति सचमुच बडी शनूी है ! दुदमनें पर धावा करते वक्त 
बे नेसे समत भूमि पर भाक्रमण करते दै, उसी प्रकार वे शयु दुरी पर भी चटाई करे दिचकिचते नी ॥ ५॥ 

कर्ैष्वशारी वीरो तेज चमकवा ही रहता है । जि प्रकार प्रचड रोधी बडे पे्ोको जडमूकसे उखाड पैक देती है, 
कसेष्टीये वीर शत्रु भोको दिखाकर गिरा देते है । नेश्र जसे यान्नीको सररु सडक परसे ठे चृता है, ठीक उरी प्रकार ये 
वीर हम जेसे प्रभरु पुरुषार्था छोगोंको सीधी रासे प्रगतिकी रोर ठे चर ॥ ६॥ 

जिसे वीररोकी सहायता मिरुवी दै, खसक्नो भगति सब प्रकारसे होती है ॥ ७॥ 


सूर ५४ ] ऋण्वेद्का सुबोध भाष्य (२६५) 


[4 र न म =) ©. [^ 
४७७ नियुखन्तो ग्रामनितो यथा नरो ऽयंमणो च म॒रुत! कंवन्धिनः । 


पिन्वन्सयु्सं यदिनासो अस्व॑रन्‌ व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्यो अन्धा ॥ < ॥ 
४७८ प्रबत॑तायं प्रधियी मरुद्धयं प्रवत्व॑ठी चौ मेवति प्रयच्च; । 

्रबत्वठीः पथा अन्तारष्याः प्रवत्वन्तः पर्वता जीरदानवः ।॥ ९॥ 
2७९ यन्परदः समरसः स्वर्णरः प्यं उर्दिते मदथा दिवो नरः । 

न वोऽश्रा) ्रथयन्ताह तिखंत। सदया अस्याच्वनः पारर्मशरुय | १० ॥ 
४८० अषु च ऋष्टय! पत्सु खादयो वक्षःसु स्क्मा मरुतो रथे शुभः । 

अभिभ्राजे विद्युतो गभ॑स्त्योः शिग्र शरीषेसु वित॑ता हिरण्ययीः ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ ४७७ ] ¦ यथा ) जसे ({निशुत्वन्तः) घोडे समीप रखनेवके, (्राम-जितः) दुरमनोके गवि जीतनेवाले, 
(नरः) नेवा, (कवन्धिनः ) समीप जर रखनेवारे ( मसुतः ) वीर सस्त्‌ (म्यमणः न ) भगमा समान { यत्‌ 
इनासः ) जव वेगल्ते जाते है, त ( अस्वरन्‌ ) जध्द्‌ करे दै; ( उत्त पिन्वन्ति } जल्ङृण्डों ॐ परिपू बना रखते है 
भोर ( पृथिवीं ) ूमिपर (मध्वः) भिरस भरे ( अन्धसा ) भन्नकी ८ वि उन्दन्ति ) तरिशेष सदधि रते है ॥ ८ ॥ 

[४७८] ह ( जीरदानवः ) सोत्र विजयी वनने वीरो ! (इयं पृथिवी ) यर भूमि ( मरुद्‌ भ्यः ) वीर मरुतोकि 
रिपु ( प्रवत्‌-वती ) खरल मागत युक्त वन जपती है, ( दौः ) दरोक सी ( प्र-यद्‌भ्यः ) वेगपू्क जानेवारे इन 
वीरो लिप्‌ ( प्रवत्‌-वती ) ासानीतते जनेयोरय ( भवति ) दोता है (अन्तरिक्ष्याः पथ्डाः ) मन्तरिक्षकी सडक भी 
उन लिए ( प्रवत्‌-वतीः ) सुगल बनती है भौर ( पवतः ) परहाड मी ( प्रबत्‌-वन्तः ) उनके छिएु सर पथवव्‌ 
मने दीद पत रै ॥९॥ | 

{४७९ ] दे .( मरुतः } वीर मरुतो ! ( सभरलः ) समान रूपसे कार्थैका वोश्च उठानिवक्ि, मानों ८ स्वर्‌ नरः) 
स्वके नेता तुम ( सूरये उदिते > सयक उद दोनेपर { मदथ) दर्ित होते हो दे (दिवः नरः) तेजस्वी नेता एव 
वीरो ! (यत्‌ ) जवतक ( बिः सिखतः अश्वाः ) तुम्दि दौडनेवरे घोडे (न अह्‌ श्रथयन्त ) तनिक मी नहीं थक गये 
हैँ, तमी तक ( खयः ) तुरन्तदी तुम.(अस्य अध्वनः पारं ) इत मेके भन्त तक ( अस्नुथ ) पर्हुच जानो ! ५ १० ॥ 

४८९ [ ३ (रथ श्युमः मख्तः ) रथोमे सुधानेवाढे वीर मरको ! ( वः अंसेषु ) तर्द कंधोपर { ऋष्टयः ) 
भदे विराजमान दै, ( पत्सु खादयः ) पैरों स्डे, ( वक्षः सक्माः ) उरोमागपर स्व्णसुद्रानोके हार, ( गभर्स्येः ) 
खुना्पर पर (अञि-श्राजसः विद्यतः >) भञचिवत्‌ चमकीङे वच्च भोर ( शीर्षसु ) माये पर ( हिरण्ययीः वितताः 
दविषः > सुवणके भव्य शिरख्राण रखे हुए है ! ॥ ११॥ 





भावा्थ-- घुडकषवार वीर शत्ुमोक्रि भाम जीत रेते है, तथा वेगपूदंक दुदमनोंपर धावा करते सा 
मारी घोषणा करते है जोर जरङुण्द पानीते मरकर मूमेदक पर मधुरिमामय भन्रजरको सदधदधिको यत्रतत्र विपुखता कर 
वेते है ॥८॥ 
वीरो किष घु्वी, पवेत, भन्तरिक्ष एवं भाकारापय समी सु्ाध्य एवं सुगम प्रवत होते हे । ( वीरोके किए को 
भी जगह बीदड या दुगैम नदीं जान पडवी है । )॥९॥ 
सभी कामोंका भार चीर सेनिक समभावसे बरावर बटर उठति दै। दिनष्ठा प्रारस्म दोनेपर (मर्था काम श्च 
करना सुगम होता दे, इसङिए ) ये भानन्दित होते दे । देखे उरसाही वीर धोक यक जानिके पदे ही भने गन्तन्यस्थान 
पर पर्हच जाथ ४१०॥ 
दून मर्तोका वेश वीर्या वेश है! इनके कधोपर भलि, पैरोमिं कदे, व 
समान चमोल णोर मायेपर सोने किरीट देति है ॥ ११॥ क्षस्यक पर स्वणेदार, सुजारभोपर भस्मे 
२७ ( ऋणे, सुबो, भा. मे. ५ ) 


( २६६) ऋग्वेदक। वोच भाष्य [ मेख ५ 


४८१ तं नाकमर्यो अगुमीतश्चोचिषं रशत्‌ पिष्वलं सरतो वि धूनुथ | 


समच्यन्त वजनातिंखिषस्त यत॒ खरन्ति घां वित॑तमुतायवः ॥ १२॥ 
४८२ युष्मादत्तस्य मत्तो त्रिचेतसो रायः स्याम रथ्योई वय॑स्वतः । 

न यो युच्छति तिष्यो यथा दिषो ४--ऽस्मे रारन्त मरुतः सह्िण॑म्‌ ॥ १२॥ 
४८३ युयं रथिं म॑रुतः स्पारदवीरं यृयपृिमथ सामोकिप्रम्‌ । 

युयमर्वन्तं भरताय वाजं युयं ध॑सथ॒ राजानं शष्टिमन्तम्‌ ॥ १४॥ 
४८४ तद्‌ वों यामि द्रविणं सच्यङगयो येना स्वपैणे ततनाम नेराभि। 

इदं छु भ मरुतो हयेता वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ॥ १५॥ 














. अर्थ-- [४८१] हे (अयः मरुतः) पू्ननीय वीर मरतो ! ( तं अ-गूनीत-शोचिषं ) उस भप्रतिदत तेनर पी 
{ नाकं ) णाकाशर्मेसे ( रूपत्‌ ) तेजस्वी ( पिप्पलं ) जल्को ( चि धूनुथ ) विरेष दिक्लामो, वर्षा करो  उलके ङिष्‌ तुम 
( चजना ) भपने वर्छोका ( सं अच्यन्त ) संगठन करके भपने ( अतित्विषन्त >) तेज वढामो; ( यत्‌ ) कर्थोकि ( ऋत- 
यचः ) पानी चाहनेवाले कोग ( विततं ) तिस्वेत (धोप स्वरन्ति) घोषणा करके कते है कि, मे जर 
चछादिए । ॥ १२३॥ 

[४८५ ] दे ( वि-चेतसः मखतः } क्वियेष क्वानी वीर मसनो ! ( युष्मा-दत्तस्य » चम्दरे दिये इए ( वयस्‌- 
वतः ) धन्नसे युक्त दोकर ( रायः ) देश्वयक्रे (रथ्यः) रथ भरे कनिवकलि हम (स्याम) हो.) दे (मरूतः!) वीर 
मरुतो ! (अस्मे ) हमें (यः ) बद ( दिवः तिष्यः; यथा >) भाकाशमे वियमान्‌ नक्षत्रे संमान (-न युच्छति ) न मष्ट 
होनेवारा ( सहसि ) इजा किस्मका धन देकर ( रारन्त ) सेव फरो । ॥ १३॥ 

| ४८२ ] हे (मरुत ) वीर मरुतो ! (यूयं ) उम ( स्पार्ह-वीरं >) स्पृहणीय वचीरोसे युक्त (रथिं ) धनका 
संरक्षण करते दो; ( यूयं साम-विपरे ) दुम सतिप्रधान या सामगायक विद्धान्‌ ( ऋषिं भवथ ) कपिका रक्षण करते हो 
( यूयं ) कुम ( भरताय ) जनताका भरणपोषण करनेवद्ेक लिए ( अवेन्तं वाजं ) घोडे तथा भन्न देते दो भौर ८ यूयं } 
तुम ( राजानं ) नरेशे ( श्चुष्ट-मन्तं ) वेमवयुक्त करके खसे ( धर्थ > धारित एं पुष्ट करते हो ! ॥ १४॥ 
[४८४ } दे (सद्यऊतयः ) तुरन्त संरक्षण करनेवाठे वीरो ! ( चः तत्‌ ) तुम्दारं शस ( द्रविणं यापि) 
द्रव्यकी हम इच्छा करते ह । (येन } भिससे दम ( सरन्‌ ) सभी रोर्गोको ( स्वः न ) प्रकाशकै समान ( आमि ततनाम ) 
दानदे सके 1 हे(मर्तः!) वीर मरतो ! ( इं मे सु-वचः ) यद मेरा जच्छा चचन ( दूर्यत ) स्वीकार करलो; (यस्य 
तरख! >) जिसके बरे हम ( शतं हिमाः ) सौ देमन्तततु, सौ वषै ( तरेम ) दुः्खमेसे तैरकर पार परह सके, जीवित 
रह सके । ॥ १५॥ 


0 








भावा्थ-- जपने वरश्ा संगठन करके तेजस्विता बडाभो । वर्षाका भार हका करके वह बट दो, क्योकि जनता 
जरु पर्या मात्रासं पाने किए धतीव खारायित है ॥ १२ ॥ 

सदसो प्रकारका धन शौर शच्र दरे प्राप्त दो । वद धन भाकादके नक्षश्रकी न्या अक्षय पूव भटर रदे ॥ १३॥ 

वीर पुरुष शरतायुक्त धनका वितरण करके कानी तस्व्षका पोषण करके प्रजाप।रनतत्पर भूपारका पारुनपोषण एवं 
सवधन करते हँ ॥ १४॥ 

हे संरक्षणकर्त्प वीरो [ दमे प्रचुर धन दो. ताकि दम उसे सन रोगि बीर द। ये मपना यह वचन दे रहा । इसी 
अंति करते दम सौ वपौ वक दुःख हटाकर जीवनमाच्रा बिता ५ १५॥ 


सुरू ५५ 1 ऋर्वेदका खवोघ भाष्य (२६७) 
[ ५५ 1 ॥ 
[ऋषिः- रयावाभ्व आजेयः । देवता- मरुतः । छन्दः~ जगती; १० त्रिष्टुप्‌ । | 
षे र प [+ 
४८५ प्रय॑उ्यवो सरतो भ्रजंदष्टयो वृहद्वयों दधिरे सक्मवक्षसः । 


द्यन्ते शचः सयमैमिराश्चमिः शभ यातामनु रथा अ्रस्सत ॥ १॥ 
४८६ स्वयं द॑भिषये तविषीं यथा विद्‌ वृहन्म॑हान्त उ्िमा वि राजथ । 
उतान्तरिश्चं ममिरे व्योजसा शुभ्र यातामनु रथौ अवृत्सत ॥ २॥ 
४८७ साकं जाताः सुस्व॑ः साकषकचिताः श्रिषे चिदा प्रतर ववुधुनरं! । 
विरोकिणः दर्यस्येव रश्मयः छम यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ३ ॥ 
४८८ आभूषेण्यं बो मरुतो महिन दिदकषेण्यं छयेस्येव चक्षणम्‌ । 
इतो अस्म अमृतत्वे द॑भातन्‌ शभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ४ ॥ 


[ षप] 

अथे- [४८५] ( प्र-यज्यवः) विरोष यजनीय कम करनेदारे ( श्राजत्‌-ऋषटयः ) तेजस्वी इथियारोसे युक्त 
तथा ( रुषम-वक्चलः मरूतः ) वक्षःस्यरपर स्वर्णदार ध्रारण करनेहरि वीर मरत्‌ ९ बृहत्‌ चयः दे धिरे) बडा भारी बर 
जारण करते ई । ( सु-यमेभिः ) सली मेति नियमित दोनेवे, (आद्युभेः ) वेगवान्‌ (अश्वैः) धोडोके साथ, वे 
(यन्ते >) चङे जति ई । उनके (रथाः ) रथ (द्युभे यातां ) कोककुल्याणकरे किद्‌ जाते समय उन्हके (अदु अच- 
स्छेत ) पीठे चके जाते ह १ ॥ 

[ ४८६] (यथः) कि तुम ( विद्‌ ) बहुत क्ञान प्राक्त करते दो लौर ( स्वयं तविषीं द्चिध्वे ) स्वयमेव 
विष बक मी धारण करते हो, त॒म ( महान्तः ) बडे दो भोर ( उर्विया ) मावृभूनिका दित करनेकी कारप्तासे (चृत्‌ 
राजथ >) विशेष रूपसे सुशोभित दोते दो । ( उत › भौर ( ओजसा ) भपने बरसे, (अन्तरिक्ष वि ममिरे ) भन्त- 


रिश्षष्ठो मी ज्यात कर डारते दो, (रथाः ) इनके रथ { शुभे यातां ) लोककल्पराणके किष जते समय, (अनु अब्ृत्सत ) 
इन्दीका अनुसरण करते है॥२॥ | 


[७८७ ] जो (साकं जाता) एरर दी समय प्रकट होने, ( सु-स्वः ) लच्छी प्रकार उत्पन्न इए, ( साकं 
उप्ष॒ता ) सेव करके वर्तपन् होनेवाले ( चरः ) नेता वे वीर, (-श्चिये चित्‌ ) वैमव पानके रि दा (भ्र-तरं ) मधिका- 
चिक (आ वचृधुः ) बट्ते है, वे ‹ सुधैस्य इव रद्टमयः ) सूरकिरणेकि समान ( वि-सेकिणः ) विरेष तेजस्वी दँ 
( स्थाः ) इनके रथ (दुभ यातां ) लोककल्याणके किए जाति समय (अचु अचरत्सत ) इन्दीका भवुस्ररण करते दै ॥३॥ 

[४८८ ] हे ( मरूतः ) वीर मरुतो ! (वः महिस्वनं ) दम्हारा वडप्यन ( आ-~मुपेण्ये ) समी प्ररारसे सोभाय- 
मान है भोर वद ( सुधस्य इव चक्षणं ) सूयेके द्श्यकरे समान ( दिदक्षेण्ये ) दशनीय है । (उत) इसीरिए्‌ तुम 
( अस्मान्‌ अ-स्बतत्वे दधातन ) दमे भमरपनको परहुचा्नो ( रथाः › इनके रथ ( शुभं यातां ) रोक कल्याणक किए 
जाते समय (अयु अचत्सत ) इन्दीका भनुखरण करते हैँ ॥ ४ ॥ 

भावाथ ~~ भच्छे कमे करनेहारे, तेजस्वी भायुध ध।रण करनेवरि, भाभूषणोसे सुशोभित वीर नपने बलदो भव्ययधिक 
रूपसे बढाति हँ ओर चपर शशचोपर भारूढ होकर जनताकरा दित करनेके किष शान्रुदरूपर धावा करना छरू करते है ॥ १ ॥ 

वीर पुरुष ज्ञान प्राप्त करके भपना बरु बठ।कर मातृमूमिका यश बढ निके छिषु प्रयत्न करते है । अपने इन लदृम्य 
अध्यवसायेकि फएरस्वरूप वे अत्यन्त सुशोभिन दीख पडते दै घौर पनी ऊँची उडानोसि समचा भन्तरिक्ष भी ज्यास कर 


| डारतेहु॥२॥ 


ये वीरं शरन्रुदरपर धाक्रमण करते समय एक दी समय प्रकट रोति है, भपना उत्तम जीवन वितति है, सव बनाकर 


क बृद्धिकरोे हेलीर सदैव यरके किष दी सचेष्ट रदा करते हँ । ये सृथैकिरणवत्‌ तेभस्वी बनकर भ्रकाशमान्‌ 
षं ९॥ 


[+ 


(२६८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेदड ५ 


४८९ उदीरयथा मरुतः समुद्रतो युयं वरटि व्यथा पुरीषिणः | 


न वों दसा उप॑ दस्यन्ति धेनवः शमं यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ५॥ 
४९० यद्व धृषु पष॑तीरुग्धवं दिरण्ययान्‌ प्रत्यरौ अशुगध्वम्‌ । 

विश्वा व्‌ स्पुषों मरुतो व्य॑स्यथ॒ चुम यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ६ ॥ 
४९१ न पवता न नचो वरन्त वो यत्रार्चि्वं मरुतो गच्छथेदु तद्‌ । 

उत चाबापृथिवी याथना परि श्म या्ामनु रथां अवृत्सत ।॥ ७॥ 
४९२ यत्‌ प्ये म॑रुतो यच्च नूतनं यदुत वसथो यच्च॑ शस्यते । 

विश्व॑स्य तस्यं भवथा न्वेद्रः शम यातामनु रथ॑ अस्त ॥८॥ 


अ्थ- [ ४८२ ] ह (पुर्यषिणः मख्तः ) जख्ते युक्त वीर मर्तो ! ( यूयं >) तुम (समुद्रतः) समुद्रके जटको 
(उत्‌ इरेयथ >) उपर प्रेरणा देते दो मौर (र्ट वषयथ ) धर्षाका प्रारम्म करतेदो। है (द्खाः) दघ्ुको विनष्ट 
करनेवाडे वीरो ! ( वः धेनवः ) वुम्शरी मों (न उप दस्यन्ति) क्षीण नदीं होती ई । (रथाः ) इनके रथ (दुम 
यातां ) सोकृकल्याणके टिए्‌ जाते समय (अञ्चु अच्रुतस्तत ) इन्दीका जनुसरण करते हैँ ॥ ५ ॥ 

[४९० ] दे (मरुतः ) वीर मरने ! (यत्‌ पुषतीः अश्वान्‌) जव धतेवारे घोरो तुम ( घूं) स्थकि जमर 
भागसं जोढ देते हो लौर ( दिरण्ययान्‌ अत्कान्‌ ) स्वर्णमय कवच ( प्रति अभुरध्यं ) दर रो पदनते हो, तव ( विश्वाः 
इद्‌ । समी ( स्पृधः ) चढाऊपरी करनेवाङे दुरमनोंकरो वम ( वि अस्यथ ) विभिन्न प्रकारोसे चितरविवर कर देते हो । 
(रयाः) इनके रथ ( शुभ यातां ) रोक कल्याणक छिए्‌ जते समय ( अचु अन्रुन्सत > इन्दींकृा भयुखरण करते है ॥१॥ 

[४९१] दे (मरूतः ) वीर मर्तो ! (वः ) चम्डारे मारे ( पर्वताः) पहाड (न वरन्त } रुकावट न डर, 
(नयः न ) नदिर्यो सी रोडेन शटकर्ये । (यत्र ) जिधर (अचिष्वं ) जानेकी इच्छा हो, ( तत्‌ ) उधर ( गच्छथ इत्‌ 
उ ) जानो, \ उत ) नीर ( दात्रा-पृथिवी ) मूतेडर शत्रं यलोके ( परि याश्न >) चारो भोर धूमो । (स्थाः) नके 
रथ (श्युभं यातां ) खोक्ृकृट्याणङे छिए्‌ जाते समय ( अचु अचरत्वत ) इन्दींका भवुसरण करते हँ ॥ ७ ॥ 

[४९२] दे ( वस्वः मरुतः } रो्गोको वशानेकारे वीर मरुतो ! (यत्‌ प्यं ) जो पुरावन, पुराना है 
(यत्‌ च नूतनं } नौर जो नया है ( यत्‌ उद्यते ) जेः उ्छृष्ट दै भौर (यत्‌ च दास्यते) जो प्ररंषिव होता है, 
{ तस्य विश्वस्य ) उस सभीके तुम (नवेदसः भवथ ) जाननेवे दोनो । (रथाः ) इनके रथ य्युभं यातां ) रोक 
कटयाणक्रे डिप्‌ जति समय ( अनु अच्त्त ) इन्दींका अनुसरण करते ह ॥ ८ ॥ 


2 











भावार्थ-- दे वीरो ! तुम्दारा बदप्पन सचमुच वर्णनीय है । तुम सूथवत्‌ तेजस्वी हो, इसीलिए हमे भग्धरतोमं स्यान 
दो॥४॥ 

सधुद्रपे षिचमान जरो ये महन्‌ उपर भाकाशमें उट! ठे जाते न्नर वर्दौसि फिर वषकि द्वारा उसे भूमिपर 
पटुवा देते ह । दस वषकि कारण गौरभोका पोषण दोवा है ॥ ५॥ 

चीर सुन्दर दिखा देनेवारे भशवोंको रथम जोदश्र कवचधारी बन चैते दँ भीर सारं श्ुर्भोको मार मगा 
देते ॥६॥ 

पैव वथा नदियेके कारण वीरोके पथमे कोई दशादट खडी न होने पाये । विजयी वननेके किष जिधर मी जाना 
श्ट पसंद हो, उधर बिना किसी विध वे चके जार्यै खौर सवत्र विजयका श्ंडा फहरार्थे ॥ ५ ॥ । 

पुराना हो या नया,-जो छ मी ईदा या वणैनीय ध्येय है, उत वीर जान ढे लोर उसके ङि सचेष्ट रह ॥ < 


क ५६ | । ऋम्बेदका बोध माघ्य ८ । (९६९ ) 


४९३ मृकतं नो मस्ते मा व॑धिश्ना--ऽस्मस्यं शम वहुलं वि यन्तन । 


अर्थि स्तोघस्थं सख्यभ्य माठन्‌. शुम यातामनू रथां अवृत्सत ॥ ९॥ 
४९४ युयमस्मान्‌ न॑यत्‌ वस्यो अच्छा निरहसतिम्शं मरत गृणानाः । 
जुपध्यै नो हयद्‌ यजत्रा वुयं स्याम्‌ पत॑यो रवीणाम्‌ ॥ १० ॥ 


| 


[५६ | 


[ ऋषिः- इयावादव आत्रेयः । देवता- मरुतः 1 छन्दः- हती; ३, ७ सतोबृहती । ] 
४९५ अचे छ्ेन्तमा गण पिष्ट स्क्मेभिरञ्जिभिः । 


®<. = 1 [९ @ ~ क) ~) 

विश अद्य सरुतामच हषे दिवाद्‌ राचनद्र्चि ॥ १ ॥ 
४९६ यथ॑ चिन्मन्यसे हृदा तदिन्मे जग्मुराश्चमः । 

ये ते नेदिषटे हवनान्धागनन्‌ तान्‌ वंयं मौमत॑टशः ॥ २॥ 





` अर्थ-- [ ४९३ ] दे ( मरुतः) वीर .मरूणो ! (नः श्ठत ) हमें सुखी बनाभो; (म। वाधिष्न ) हमे न मारो 
(अस्मभ्ये ) दमे ( बहुखं शम चि यन्तन ) बहुत सारा सुख दो भौर हमारी ( स्तो्स्य सख्यस्य ) स्तुतियोस्य 
मिन्रगको तुम ( अधि गातन ) जान को ! ( स्थाः ) इनके रथ ( शुभे यातां ) रोक कट्प्ाणके सि जति समभे (अनुं 
अनरृत्छत ) इन्दीका णलुसरण करते है ॥ ९॥ 

[७९७ ] दे ( गृणानाः मरुत. >) प्रंसनीय वीर मरत ! ( यूयं ) उम (अस्मान्‌ अंहतिभ्यः निः ) हमे दुदशासे 
दूर हटाकर ( वस्यः अच्छ ) शसने लिए योग्य जगदको भोर ( नयत ) ठे चरो । हे ( यजजाः ) यन्न करनेवके वीरो | 
(नः दव्य-दातिं ) हमार दिये इश्‌ दविष्यात्नरा ( जुषध्वं 9 सेन करे । ( व्थं ) इस (रयीणां पतयः स्याम ) 
विभिन्न प्रकारके धनोकं स्वामी या भषिपत्ति बन ज्ये, देसा करो ॥ १०॥ | 

[ ५दे | 

[ ४९५] हे { अये ! ) भमन ! (अद्य ) भाज दिन ( शर्धन्तं ) रान्रुविनाश्क, ( सक्मेभिः अज्ञि्मिः ) स्वभेहसे 
एवं वीरेकरे शाभूषणोतते ( पिष्ट ) भलंङृत ( गणं ) वीर मरुतो समुदायको तथा ( मरुूतां तिः ) मर्वोकि प्रजाजर्नोक्ो 
( रचनतत्‌ दिवः अधे) प्रकाश्चमय द॒लोकसे (अवा द्ये) में नीच चुाता हू।॥9 | 

[सदे] दे मने! त्‌ उन्दे ( हृदा यथा चित्‌ ) शतः रणपूैक जेत पूज्य ( मन्यसे ) समक्षवा दै, ( तत्‌ इत्‌ ) 
ङसी प्रकार वे ( आ-रासः ) चदुपिक्‌ दानरुदरुकी धलिर्यो उडानेवाङ वीर (मे जग्मुः ) मेरे निकट भा चुके (ये) जी 
(ते) म्द (हवनानि ) दवनोके ( नेदिष्ठं ) खमीप ( आगमन्‌ ) जा गवे, ( तान्‌ भीम-संडशः ) उन उथर-स्वरूपी 
बीरोक्ो ( चघै)त्‌बढादे।!॥२॥ 








भावा्थ-- दसं सुख, आनन्द एर्व कल्याण प्राच हो, रेसा करो | निस्ते हमारी क्षति हो, देसा ङ भीन करो 
ओर हमसे मित्रतापूी ग्यवहार रखो ॥ ९ ॥ 

हभ वीर पुरूप पापेोंसे बचा घोर सुखपूतरैक जरदी निवास कर सङ पसे स्थानक हमे पहुवा दं । दम जो ऊढ भी 
हविष्यान्न प्रदान करते है, उपे स्वीकार कर दमे मौति भौतिके धन भि, देखा करना न्दं उछि है ॥ १०॥ 

जनवाके दितके किए दस क्षपने बीच वीररोको खाते है । ये वीर सेनिक इधर साये नौर भच्छी रश्चके द्वारा सबको 
सुखी बनायें । ॥ १ ॥ 


पूज्य वीर्रोको शन्न आदि देकर उनका चथाव्रत्‌ जाद्‌र स्कार करं, तथा जिसे उनकी इद्धि हो, पसे काय सम्पन्न 
कने चादिए्‌ ! ५२॥ ५ £ 


(२७०) -ऋभ्वेदका सुबोध भाष्य [ ंडकं ५ 


४९७ मीब्डुष्मतीव पृथिवी पराहता = मर्दर्त्येच्यस्मद। | 


€ 


कक्षो नवो मरतः शिम अप दुध्रो गिव मीम॒बुः ॥ ३॥ 
४९८. नि ये रिणन्त्योज॑स्ा वृथा गावोन दुधुरः | 

अस्मान चित्‌ स्वयै पतं गिरिं प्र च्यावयन्ति यामभिः ॥ ४ ॥ 
४९९ उद्‌ तिं नूनमेषां स्तोमिः सभक्षिवानामू्‌ । 

मरुतां परुतमपपव्यं यवां सभमिव हये ॥ ५॥ 


ॐ | 


५०० युङ्ष्यं ह्यरुषी रथे यङ्ग रथेषु रोहितः । 


युद्पस्य हरीं अनिर धुरि बोष््हमे वर्षा धुरि बोन्षे ॥ ६ ॥ 
५०१ उत स्य वाज्यपस्तुविष्वणिं-रिह स्म॑ धामि दर्शतः | 


मावो यर्मिषु मरुधिरं करत्‌ प्रते रथेषु चोदत ॥ ७॥ 

अ्थ-- ` ४९७ , (मीग्डुष्मती इव) उदार तथा ( पर-भ-हता ) ग्रसे पराभूत न हुई भौर दसीरिणएि (मदन्ती) 

र्षि इदे वीरस्ेना ( अस्मत्‌ आ पाते } दमारे निक्रट जा रदी है । हे ( मरुत. ! ) वीर मर्तो ! (वः अमः ) ुम्दारा 

यरु (ऋश्चः न ) सर्पि समन ( शिमी-वान्‌ ) कार्यक्षम तथा (दु -घः) गज्ुभोके दवारा चेरे जानि में भशक्षय है 
मौर (गोः इव ) वेरके समान वद ( भीम-युः ) भयंकर दंगे सामध्यवान्‌ है । ॥ ३॥ 

[४९८ ] (दुर्‌ धुरः गावः न ) जीणे धुराक्रा नास ञसे वैक करते द, उसी प्रकार (ये ) जो वीर (ओजसा) 
सपनी सामथ्यैसे दानुना ( चथा ) भासानीसे विनाल करते है, वे ( यापाभिः ) इमरोसे ( अद्म भिरि ) पथरीे 
पहाडोको तथा ( स्वर्‌-यं पर्थते चित्‌ ) भकाशचुम्वी प्रदण्ठोरो सी ( घर च्यावयन्ति) स्थान अष्टकर देते ह ॥४॥ 

{४९९ | (उत्‌ तिष्ठ) उठे, (नून ) सचमुच ( स्तेनैः ) स्तोत्रेसि ( सम्‌-उक्षितानां ) इष्टे बदे इए 
(पषां मरतां ) इन वीर मरतो ( पुश-तमं } बुतदी वड (अ-पू्ठ्थ ) एं छपूै गणकी, ( गवां सर्ग इव ) वेकि 
समू जसे रर्थनाकी जाती है, वैसे दी ( हये) में प्राथैना करतार 1 ॥५॥ 

[५०० ] तुम क्षते (रथे हि ) रथे (अरूषोः ) दालिमामय हरिणि { युङ्ग्ध्वं ) जोड दो भौर भपने 
(रथेषु ) रथे ( रोहितः) एक काल्व्णगसा हरिण { युङ्ग्ध्वं ) र्गा दो, या ( अजिरा ) वेगवान्‌ ८ चदिष्ठा हरि ) 
ढोनेकी क्षमता रखनेवक दो धोढोंको रथ (वोकवे धुरि वोज्हवे धुरि) खीचनेके क्षि धुरे ( इन्व) 
जीड दो ।॥ ६॥ 

[५०१] ( उत ) छचमुच (स्यः ) उद (अरूपः) रक्तिम भामते युक्त ( तुद्धि-स्वनिः) बडे जोरसे दिन. 
दिनानेवाला ( दरतः ) देखनेयोग्य ( बाजी ) घोडा ( इह ) इस रथी धुरम (घायि स्म) जोडागया है। दे 
(मरूतः ) वीर मरुपो ! (वः यामेषु ) उम्दारी चवार्यमिं वद ( चिरं मा करत्‌ ) विलम्ब न करेगा, (तं) उसे 
( स्थेषु प्र चोदत > रथो बैठकर भरी मोतिर्दोकदो॥७॥ 


भावार्थ-- किकस्व न खायी हु, उ्भग भरी ब्रीर सेना हमे सदायता पडंचनिके किष भा रही है । वद प्रबक है 
इसीलिए शन्न॒ उसे घेर नदीं सकते हैँ छौर इते देख छेनेपे दशक मनम मयका चार होता दै ॥ ३॥ 

मपनी दाक्छिके सदार ये वीर मरत्‌ चीर श्नुर्भोका वध करते ड भौर पर्वत श्रेणोको मी जगहसे दिहा देते दै । 91 

ये वीर मरुत्‌ बुराये जानेपर हइकटे हो जति दै । मेँ इन मरतोके इस धूत दटकी प्रार्थना करता हू } ॥ ५॥ 

हे मरतो ! तुम भपमे रथे नेक रंगोंवाटी दिरणियां जोढो घौर उसमे दो भच्छे भौर पुष्ट घोडे मी जोडो ॥ १ ॥ 

रथको प्री दी सश्रयुक्क करके शीघ्र चलनेकेः लिए अन्द प्रेरणा करो भौर नहत जद्द्‌ दुदमनों पर जत्रा क्रो ॥ ५ ॥ 


सृक्क ५७ ] ऋग्चेदक खुवोध भाष्य (२.९) 


५०२ रथं लु मारुतं वयं भवस्पुमा हवामहे । 


आ यिन्‌ तस्थौ सुरणानि बिभ्र॑ती सच। प्ररु रोदसी ॥ ८ ॥ 
५०२ ठंवः श रयेश्चमं सेषं प॑नभ्युमा हंवे। 
यस्मिन्‌ त्सुज।ता सभगा महीयते सचा परुत्छ मीग्डुषी ॥ ९॥ 
प स त्‌ 
[ ५७ | 


[ ऋषिः-- दश्रावाण्व भचरेयः । देवता-- मरतः । छन्दः-- जगती, ७-८ जिष्ट्प्‌। | 
५०४ आ शृद्रास इन्द्रवन्तः स॒जोष॑सो हिरण्यरथाः सुविरायं यन्तन । 


इयं वों अस्मत्‌ प्रतिं हयेते मति-स्तुष्णजे न दिव उरसा उदन्यवे ॥ १॥ 
५०८ वाद्ीमन्त क्रष्टिमन्तों मनीषिण! सुधन्वान इषुमन्तो निष्गिणैः । 
सवश्वा? स्थ सुरथा; पृक्चिमातरः स्त्रायुधा म॑रुतो याथना शुम ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ५०२] ( यस्मिन्‌ ) निसर्े (खु-रणानि) धच्छे रमणीय वस्वनोको (विश्चती) धारण करनेवाटी (रोदसी 
यावाप्यिवी ( मर्तु सचा ) वीर मर्तो के साथ (आ तस्थौ ) वैरी हई है, उ ( श्रवस-युं ) कीर्विको समीप 
करनेवारे ( मरुतं रथं ) वीर मर्त के रथका ( वयै आ इवामहे >) वणैन दम सभी तरह से कर रदे ह ॥ < ॥ 

५०३ | ( यिन्‌) जिम ( सुजाता ) भरीभोति उत्पन्न, ( खु-भग( ) शच्छे भग्यत्ते युक्त एवं 
( भीकहुषी ) उदार चावाथिवी ( मसु सचा ) वीर मर्तोकरे साथ ( महीयते ) महखको प्राक्च होती है, ( तै ) उस 
( वः) ्दरिे ( र्थे -द्युभे ) रथस सुदानेवारे ( त्वेष ) तेजस्वी भौर ( पनसं ) सराहनीय ( शध ) वर्को (आ हुत ) 
ठीक प्रकारमें प्राधेना करताह।॥९॥ 

| [५७] 

[५०४ } दे ( इन्द्रवन्तः ) इन्द्रे साथ रहनेवरे, ( स-जोषसलः ) प्रेम करनेहारे, ( हिश्ण्य-र्थाः ) सुवण 
बनाये रथ रखनेवाले तथा ( सद्रासः ) रश्ुको रुरानेवले वीरो ! ( सविताय ) हमारे वैभवको वढनेके 8९८ 
णन्तन्‌ ) हमरे समीप भानो 1 ( दयं अस्मरत्‌ मतिः ) यह दमारी स्तुति ( वः प्रति दयते ) तुम्तेसे दरेशष्की पूजा 
करती टै । हे ( दिवः! ) तेजस्वी वीरो | जित प्रकार ( तृष्णजे ) प्यासे जोर (उदन्‌-यवे ) जलको चाहनेवाकेकै 
लिप (उत्ता: न ) नरकंड रखे जते है, उसी प्रकार हमारे किए त॒म दो ।। १॥ 

[५०५] दे ( पृश्चि-मातरः मरुतः ) भूमि फो माता माननेवाके वीर मरुतो | तुम ( वाक्षीमन्तः ) ऊढरसे 
युक्त, ( ऋष्टि-मन्तः ) मले धारण क्रनेवाक्ते, ( मनीषिणः } भच्छे ज्ञानी, ( सु-धन्वानः ) सुन्दर धनुष्य साथ 
रखनेहारे, ( इघुमन्तः ) बाण रखनेवारे, ( निषङ्किणः ) तूणीरवरे, ( खु-अश्वाः सु-रथाः ) अच्छे घोडं तथा रथेसि 
युक्त एवं ( ख -आयुघाः ) भच्छे इधियार धारण कस्तरेहारे (स्थ ) हो नौर इसीरिए तुम ( शुभं ) रोककल्याणके हिए 
(वि याशषन } जतिष्ठो। २॥ 


0 ५ ५ धा ----------- + ------------- ---- 


भावार्थ-- चावाषरथिवी भच्छे रमणीय वस्तुरनोको धारण करके जिनके घाधारसे टिष्ठो ३, डन मरतोकि विजयी रथका 
काभ्य हम रचते हँ तथा गायन मौ क्रतेरहै॥९॥ 

जिस समूचा भाग्य समाया हना है, पसे तेजस्वी मरतोके दिभ्य वकी सराहना मं करता द ।॥ ९॥ 

वीर हमारे पा ना जाये नौर प्यासे हुए रोर्गोको जर द्‌ नौर हमारी वाणी डनका काञ्यगायन करे ।। १ ॥ 


॥ समी मति रज्ञां एवे दयियाेसे, सुसज्ज बनकर ये वीर शब्ुदरु पर॒ भीषण शाक्रमणका सूत्रपातत करते 
॥ २॥ । 


(२७२) ऋण्वेदका सुवोध भाष्य ` [ अड्ड ५ 


{ न. 


< ० १ 1 = < 
५०६ धन॒थं यां एवेतान्‌ दसषेक्छु नेवा वचा जहत यामन (मिश्रा 


कोपयथ परथिवी पु्चिमातरः श्म यदुग्राः वृष॑तीर्ुगष्म्‌ ॥३॥ 
५०७ दा्त॑स्विषो मरुतो वधनिंणिजौ यमव सुसदृशः सुपेशसः । 

पि्ङ्गाश्ा अस्णाश्वां अस्पसः प्र्वक्षषो महिना यौखिोख॑ः ॥ ४॥ 
५०८ पश्द्रप्ा असखिभन्तः स॒दानंव- स्स्वेषपंदशो अनवभ्रराधसः । 

सजातासों जनुषौ स्कमव्क्षो दिवो अकां अमृतं नाम॑ -मेजिरे ॥५॥ 
५०९ च्छ्रा वा मरुता अध्रवारषि सह-आजा बह्व बरु हितम्‌ । । 

नृम्णा शीषस्वायुधा रथेषु वो विश्वा वः भीरपि तनूषु पिपिन्च ॥ ६ ॥ 


-------~ 





सर्थ-- { ५०६] (दाद्युपे) दानीको (वसु) धन देनेके किए जव चम चठ! करते दो तव (यां ) -धरोकको भौर 
( पचेतान्‌ >) पदको मी त॒म (धूनुथ ) विका देते हो । उस ( वः ) म्द (यामनः भिया ) हमलेके ढरसे (वना ) 
भरण्य मी (नि जिहते) बहुत ही केने रखते है । हे ( पृ्चि-मातरः) भूधिषठो माता समक्नेवि वीरो ! (श्युभे) 
लोककस्याणके छिए्‌ ( यत्‌ ) जव तुम (उश्राः) उग्र स्वरूपवरले वीर वनन ( पृषतीः ) धन्बेवाडी दरिणि्यो र्थि 
( अयुग्ध्ै ) जोडते हो, तव ( पृथिवीं कोपयथ ¦ भूमिको श्चुज्ध कर डस्तेदो॥३॥ 

[५०७ ] ( मरुतः ) बीर सस्त्‌ ( वात-त्विषः » प्रघ्र तेजते युक्त, ( वष-निणिजः ) स्वदेशी कपटा पहननेवि 
है । (यमाः इव ) यमन माई समान (सु-सदशः >) विरुकु वुल्परूप तथा ( सु पेशः) सुन्दर रूपवके है । वे 
(पिशङ्क-अश्वाः ) मूर रंग एवं (अरुण -अश्वाः ) रारू रंग घोडे समीप रखनेवारे, (अ-रेपसः) पापरदित वथा 
( प्रत्वक्षसः ) शन्रुभोंका पूणं विनाश करने भपने ( महिना ) मदच्वके कारण ( योः इव उरवः ) शाकाशके 
त्ल्य बडे हुए दँ ॥ ४॥ 

[५०८ ] ( पुरु-द्रप्खाः ) यथेष्ट जरु समीप रखनेवके, ( अक्जि-मन्तः ) वघ्ाङेशार-गणत्रेश-ध।रण करनेवरे, 
८ स दनिवः ) दानश्यर, ( स्वेष-संद शः ) तेजसी शीख पडनेवारे, (अन्‌-अच्र्र-राधसः >) जिनका धन कों हीन 
नदींकलेजा सकता देसे, ( जनुषा खु-जातासः ) जन्मसे उत्तम परिवारमे उत्पन्न ( रुक्म -वक्षसः ) सुवणैक़े शरंकार 
खातीपर धरनेक्ारे, ( दिवः ) तेजन तथा ( अकरः ) पूजनीय वीर { अ-स्रतं नाम भेजिरे ) भमर कर्षि पा चुके ॥ ५१५ 

[ ५०९. ] हे ( मरूतः ) वीर भरतो ! ( वः अंसयोः ऋष्यः ) तुम्हुर कंधों पर भाठे रखे है । ( वः बद्धाः) 
दारी युजग्नोमिं ( सहः ओजः ) शन्रुक्ठो पराभूत करनेका बर तथा ( वर ) सामभ्य ( अधि हितं) रखा इमा दै । 
( शीभञ्यु) मार्थोपर ( चरुरणा ) सुवभमय श्िरोवे्टन, (वः रथेषु ) तम्दारि र्थोमिं ( विश्वा आयुघा ) सभी हथियार 
विद्यमान हे । ( वः तनूषु ) दुम्डारे शरीरपर (श्रीः अधि पिपिन्ञे ) तेज भत्यधिक रोमा बडा रहा है ॥ ६॥ 





भवा्थ- वीर सैनिक हाथमे शाख ठेकर जत्र सज्ज होते ईँ तव सभी रोग सदम जाते £ ॥३॥ 

ये सभी वीर मरत्‌ प्रखर तेजसे युक, जडं माके समान परस्पर प्यार करनेवारे, तुल्य रूपवाले मोर सुन्दर सूप- 
वारेर्ै।ये शतुर्भोका नाश करके पने दी महच्वके कारण भाकासके समान कंडे इए्‌ ह ॥ ४॥ 

ये मस्व सभी बरंकारोति सभी भकंकारोसे सजे धने रदते है । खत्तम वीर परिवारमें उत्पन्न दोनेके कारण ये स्वयं 
भी वीर है, शतः नका धन कों छीन नदीं सकता ] ५॥ 

वीरोके कन्धोपर भाक हों, युनाभोमे शज्चभोको इदरनिवाङा बर दो भौर समध्यंहो। श्रारीरपर क्षभी हभिबार 
विध्मान द मोर खनकी द्ोमा खदा बहे॥६॥ 


पू ५८] ऋग्वेदका खुवोध भाष्य (२७३) 


५१० मोमदशवावद्‌ रथवत्‌ सुवीरं चन्द्रवद्‌ राघो मर्तो ददा नः । 


1.८4 [प ध [५ =, 1. =, =. 1 
प्रशसति नः कृणुत रुद्रियासो मप्षीय बोऽवसो दैव्यस्य ॥ ७ ॥ 
५११ हये नरो मरतो म॒कतां न -स्तुबीमधासो अर्म॑ता ऋतज्ञाः । 
सत्य॑श्ृतः कवयो युध्रौनो - वरहदिरयो बृहदुक्षमाणाः ॥८॥ 


[५८ | 


[ छषिः- इयावाश्व अजेयः । देवता- मरुतः । छन्दः- ष्प्‌ |] 
५१२ तशं नूनं तविंषीमन्तमेषां स्तुषे गणं मारुतं नव्य॑सीनाम्‌ । 


य आश्वश्वा अमवद्‌ वहन्त उतरे अमृतस्य स्वराजः ॥ १॥ 
५१३ त्वेषं गणे तस॒ खादिहस्तं धुनिवतं मायिनं दार्तिवारम्‌ । 
मयो ये अभिता. महित्वा वन्दस्व -विभ्र तुतरिराधसो नुन्‌ ॥ २॥ 





अर्थ-- [ ५१० ] हे (मरुतः) वीर सस्तो ! (गो-मत्‌ ) गोभोसे युर, ( अश्वा-वत्‌ >) घोडेसि युक्त, { रथ-वत्‌ ) 
रथोखे युक्त, ८ खु-वीरं ) वीरोसे परिपणे तथा (चन्द्र-वत्‌ ) खुवणेसे युक्त, ( राघः ) भन्न (नः दद ) व्मदेदो। 
हे (रुद्धियासः ) वीरो ! (नः ) दमारी (-श्र-शारित ) वैभवशाङ्ता ( कृणुत ) करो ! ( चः) तुम्हारी (देव्यस्य 
अवस; } दन्य सेरक्षणक्चक्तिका हम ( भक्षीय } सेवन कर सके एेसा करो ॥ ७ ॥ 

[ ५१९ ] ( हये नरः मरुतः \ दे नेता एवे वीर मरतो ! ( तुवि-मघासः ) बहू सारे धनसे युक्त, (अमृताः ) 
भमर, ( ऋतज्ञाः ) सत्यको जाननेवले, \ सत्य-श्चुतः > सत्यकीर्तिसे युक्त, ( कवयः युवानः ) श्वानी एवं युवक, 
( ब्रहत्‌-गिरयः ) मल्यन्त सराहनोष नोर (वृत्‌ उक्षप्राणाः ) प्रचड बरसे युक्त तुम (नः मृष्ठत ) मँ सुखी 
वनाक्ो ॥ ८॥ 

[ ५८ | 

[ ५१२ ] ( स्व-राजः >) स्वय्ञाखक देसे (ये) जो वीर { आ्यु-अश्वाः ) वेगवान्‌ धोडोको समीप रखनेषके है, 
इसरिषए ( अम-चत्‌ वहन्ते ) भविवरेगसे चङे जति हँ, (उत } भौर जो (अमृतस्य ईश्चिरे) भमर रोकपर प्रसचत्व 
रस्थापित करते द ( तं उ नून ) उस सचयुच ( पां ) इन ( नव्यलीनां ) सराहनीय ( मारुते ) वीर मस्तोकि (तवि ग- 
मन्तं गणे स्तुषे ) वङिष्ठगण-संघको त्‌ स्तुति कर ॥ १ ॥ 

[५१३] दे ( विप्र ) ज्ञानी पुर ! (ये मयो-ुवः ) जो सुखदायक, { महित्वा ) बडप्पनसे ( आमिताः ) 
सीम सामर्भ्यवान्‌ तथा ( तुवि-पघसः ) यथेष्ट धनादय है, उन ( नृन्‌ ) नेवा वीरपुरुषोको तथा ( तवसं ) विष्ट एवं 
( खादि-हस्तं ) द्धम वरुय-कड-घारण करनेवाले, ( धुत्ि-नतं ) शन्रु्भोको दिखा देनेका बत जिन्होंने ठे लिया हो, 
पेते ( मायेनं ) कुग्ड ( दाति-वारं ) दानी या शन्का वघ करके उसे दूर करनेवाङे, ( त्वेषं ) तेजस्वी एेसे उन वीरोकि 
( गणं वन्दस्व ) संघको नमन कर ॥ २॥ 





भावाय दर तरदसे सदायता करके भोर दमारा सरक्षण करके वीर हमारी प्रगति मददगार हा । दमे भक्नकी 
प्राप्ति रूसी हो कि जिक्षके साथ गो, रथ, जश्च एव वीर सैनिकषठी समृद्धि दो ॥ ७ ॥ 
देसे वीर जनताक्ा सरक्षण र दम सवको सुखी बनावे ॥ ८ ॥ 


जो वीर वल्दनीय्‌ हो उनकी प्रसा घभोको करनी चाहिए । येदी वीर इदोक तथा पररोकपर प्रभुस्व प्रस्थापितः 
करनेक्षी क्षमता रखते हैँ ।। १ ॥ 


दे कानी पुरूष ! त्‌ जो सुखदायक, लपने महस्वके कारण भसीम सामथ्य॑वान्‌ लौर धनाढध है, उन नेता कर पुरषोको 
नमन कर ॥३॥ 


३५ ( ऋग्वे. सूनो. भा. म. ५ ) 


( २७४) ऋण्वेदका सोच भाष्य [ मबक ५ 


५१४ आ वों यन्तूदवाहासो अद्य वष्टि ये विश्वं मरतो जुनन्ति । 


अयं यो अिर्रतः सिद एतं जपध्वं कवयो युवानः ॥ २॥ 
५१५ युयं राजानमियं जनाय विभ्वत॒ष्टं ज॑नयथा यजत्राः । 

युषमदंति मुष्टिहा बाहुचूतो युष्मत्‌ सदं ्ो मरुतः सुवीरः ॥ ४॥ 
५१६ अराडेदच॑रमा अहेव प्रप्र जायन्ते अकवा महीभिः | 

पचः पुत्रा उपमासो रभिष्ठाः स्वरया म॒त्या मरुतः सं भिमिक्चः ॥५॥ 
५१७ यत्‌ प्रायौसिष्ट पृ्षतीभिरमरै-भीटपविभिमेरतो रथैमिः । 

्षोदन्त आपो रिण॒ते भना- न्धवोसियों वृषभः क्रन्दत्‌ चौः ॥ ६ ॥ 








अर्थ-- [५१४ ] (य उद्‌-वाहासः) जो जक देनेवाले (चश्च जुनन्ति) दृष्टको प्रेरणा देते द, वै (विश्वे मरूतः) 
सभी वीर मरुत्‌ ( अद्य ) सान (चः) तुम्हारीकोर (सा यन्तु) ला जार्य । हे (कवयः ) क्तानी चथा € युवानः 
मरतः ) युवक वीर मरुतो ! ( यः अय ) जो यह (भचिः सम्‌-इद्धः ) सि प्रञ्वकिन क्रिया गया है, ( पतं जुषध्वं )} 
इसका सेवन करो ॥ ३ ॥ 

[ ५९५ ] दे ( यजत्राः मरुतः ) यज्ञ करनेवाले वीर मरूटो ! ( ययं ) त्रम ( जनप्य / लोककषस्याणे शिष्‌ 
( दर्यं >) शश्रुविनासक तथा ( विञ्व-तष्ठं ) छराक्तापूरैक कायै करने्रे ८ राजानं ) राजाको ( जनयथ ) उस्ग्र करते 
हो । ( युष्मत्‌ ) तमसे (सु्टिहा ) खि योधी लोर ( वाहुवखः ) बाहुवरुते श्तरुकटो हटाने ( एति ) भा जावा है, 
दमे प्राप्त दोला है। ( युष्मत्‌ ) चमसे दी ( सत्‌ अश्वः ) शच्छे घोडे रश्लनेवारा ( सुवीरः ) भच्छा वीर तैयार हो 
जातादहे॥ ४॥ | 

[ ५९१६] (अराः; इव इत्‌ ) प्यके शरोकि समानदी (अ-चरमाः ) समी समान दीख पडनेवले तया 
(अहा इव >) दिव्रसवुस्य ( महोभिः ) बडे भारी तेजसे युक्त होकर (अ-कवाः ) लधर्णनीय ठदरनेवङे ये वीर (प्रप्र 
जायन्ते ) प्र्ट होते दै । (उप-मासः ) रुगमग समान कदे ( रभिष्ठाः ) तिवेगवान्‌ ये ( पृक्ेः पुत्राः ) मातृभूमिके 
सुषुत्र ( मरूतः ) वीर मरत्‌ ( स्वया मत्या ) मपने मनसे ही ( सं मिमिष्चुः ) सव कों मिलकर एकतपू्ंक विरेष 
कायैका सत्न करते है ॥ ५॥ । 

१ उपमासः रभिष्ठाः पृक्षः पुताः स्वया मत्या सं मिमिश्चुः-- ये माभूमिके सुपुत्र वीर समानतापूवक 
वर्ताव करते दै; भविषमद्शारस रहते हैँ भौर भपने करतग्यको टेक्यमे निभति ह । 

[५१७ ] दे ( मर्तः ) वीर मर्तो ! (यत्‌ ) जव ( पृषतीभः अश्वेः ) धव्वेवारे घोडे जोते इए ८ षिट्भुप- 
वभिः) दड तथा सामर्ध्यवान्‌ पद्यते युक्त ( स्थेभिः) रथस वम { प्र अयासिषं ) जाने र्गते हो, तव (आपः 
छ्षोदन्ते ) समी जलप्रवाह क्ुष् हो उ्ते है, ( चनानि रिणते ) वनोका नाश होता है, तथा ( उसियः चृषभः ) 
प्रकाशयुक्त वर्षा करनेदारा ( द्यौः ) जाकाश्च तक ( अव क्रन्दुतु ) भीषण शब्दस मून उस्ता है ॥ ६॥ 

भावार्थ-- मस्त्‌ वायु है, जो बृष्टि करते हे । वायुके कारण बृष्टि रोना प्रसिद्ध ही है। यह वायु यश्लाक्निके प्राय 
सिलकर जु दो । यज्ञ में छुद्ध भौर पवित्र पदाथौकी लाहुति देनेस्े उओ कण सूक्ष्म दोकर वायु भिर जाते हे नौर उष 
वायुको शद्ध यना हैँ भौर यद वाश्च मेषो जाकर मेधो स्थित जरको भी पवित्र बनाते दै । द प्रकार मेर्घोका जक भी 
पवित्र दो जातादे॥ ६॥ 

जनताका हित हो इसि दुदभनोंको विनष्ट करनेवारा, कशकरतापूक सभी राज्यशासनके कय करनेवा्ा नरेश 
राट्पतिकी हैसियत पदाधिकारी चुना जाता दै । उसी प्रकार सुष्टियोधि महाबा वीर तथा शच्छे घोडे समीप रखनेवाटा 
वीर भी राष्ट जन्भरलेतादहे।४॥ 

ये सभी. वीर चुल्यरूप दौख प्ते ह शौर समान ठंगके तैजस्वी दे वे लपना करतम्य वेगंसे पूणे करते हे, भौर 
अपनी मातृमुमिकी सेवा मिरुजुरकर चायेषम मावस पिदिष्ट कायैको संपक्त करते दै ॥ ५ ॥ 


शक ५९ | ऋग्वेदका खुवोघ भाष्य (२७५ ) 


५१८ प्रथिष्ट यामन्‌ पथिषी चिदेषां मर्ते गसं स्वभिच्छों घुः । 


वातान्‌ श्वन्‌ धुय युयुजे वं सेदं चक्रिरे रुद्रियासः ॥ ७ ॥ 
५१९ हये नरो मरुतो मर्ता न~ स्त्वींसघापो अर्ता ऋतज्ञाः । 
सत्यश्रुतः कवयो युवानो वबृरद्रिरयो बृहदुक्षमाणाः ॥ ८ ॥ 


[५९ | 


[ कषिः- श्यावाश्व अजयः 1 दैवता मरुतः । छन्द्‌ः- जगती, ८ चरिषटुप्‌ । ] 
५२० प्र वृ; स्परकरन्‌ स्सुवितायं दावने--ऽचौ दि प्र पृथिव्या छतं अरे । 
उक्षन्ते अश्वान्‌ तरन्त आ रजो --ऽनु स्वं भालं श्रथयन्ते अणेवेः ॥ १॥ 


~~~ 





~ -.-- -~--------~--~---------.~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ---- --- ~~ -- -----~ ~~~ ~~ -----~~------ - ~ 


अर्थ-- [ ५१८ 1 (एषां यामन्‌ ) इन वीरो भाक्रमणपते (गुथिवी चित्‌ ) मूमितक्‌ ( प्रथिष्ट ) विख्यात दे चुकी 
है; (भत इव ) पति ज्ेसे पत्नीमे ( गमं ) गर्भी स्थापना षरता है, वैसे दी इन्दोनि ( स्वं इत्‌ ) शपनादी ( दावः शुः ) 
बक अपने राट प्रस्थापित क्रिया ( हि ) नोर ( वातान्‌ अश्वान्‌ ) वेगवान्‌. घोडफि ( घुरि आं युयुजे ) रथकं लगे 
मागमे ोड दिया नौर ( सद्धेयालः ) उन वीरोने ( स्तेदं च चक्रिरे ) जपने पसीनेकी मानों वर्पासी कौ, पराकरमरकी 
पराकाष्ठा कर दिखायी ॥ ७॥ 

| ५१९ ] (हये नरः सखतः) दे नेता ए वीर मस्ते ! ( तुचि-मघासः ) बहुत सारे धनसे युक्त, 
(अ-गरता ) भमर, ८ ऋतज्ञाः ) सत्य को जाननेवाङे, ( सत्यश्चुतः ) सस्य कीर्तिसे युक्त ( कथयः युवान ) 
शञानी एवे युवक, ( वृदत्‌-गिरथः ) आस्यन्त सरादनीय ओर ( वहत्‌ उश्चमाणःः ) प्रचंड वर्स युक्त तुम (न सुठत ) 
हमे सुखी वनाभ्ो ॥ ८ ॥ 

[ ५९ | 

[ ५२० ] ( व. सविताय > वुम्हरा भच्छा कल्याण हो दथा ( दावने ) जच्छा दान दिया जा स्के, इस्र्‌ 
( स्पट्‌ ) याजक इस कमेका (प्र अक्रन्‌ ) उपक्रम चा प्रारंभ कर रदा डैः तूमो ( दिवे अच ) प्रका देव की, चटो- 
की पूना कर लोर मे भी ( पृथिव्यै ) मातृमूसिफे लिए ( ऋते श्र भरे ) स्सोत्रका गायन करता द्र । वे वीर ( अश्वान्‌ 
उक्षन्ते ) भपने घोर्डोको , बरुवानू्‌ वनाति है तथा .( रजः आ तरूषन्ते ) अन्तरिक्षे भी परे चले जत है लौर ( स्वं 
भारं ) भपने तेजश्नो ( अणवः ) समुद्ोसे-सयुद्रपयैटनोदारा समुद्रम से भो (अचु श्रथयन्ते ) फैडा देते है ४१॥ 





भावार्थ-- जव मरत्‌ शचरुदछ पर दमे चढाने र्गते ह, याने वायु वहने रगती है, उस समय जलग्रवाह बोला 
ठते ह, बनके पेड टूटकर गिरने रगते दै भोर नाकाक्षके मेष भी गरजने ठगते हे ॥ ९॥ 

इन वीरो न्दर पर होनेवाञे भाक्रमणोके फलस्वरूप मातृभूमि विख्यात हुई । दर्दने भपना वर राष्ट प्रस्थापित 
क्या भोर घोटोसे रथ संयुक्त करके जब ये चढ़ा करने खगे, तत्र ( इस युद्धम ) पकीनेसे तर दोने तक वीरत पूण कार्थ 
करते रहे ॥ ७ | 

देसे ब्रीर जनताका संरक्षण कर इम सबको सुखी बनावे ॥ ८ ॥ 

सबका भका दो लोर सबको घदायता पर्दे, इस देवुते याजक इघ यक्तका प्रारस्म करता है । प्रकाशकरे देवताकी 
पूजा करो भोर मावृभूमिङ सृ क्ोका गायन करो । दौर लपने धोडोको किसी भी भूभाग परर चता करने कयि सज्ज 


देशे रक्ते दे भोर ( विमान पर चदकर ) भन्तरिक्षमे संचर करते ह, ( तथा नका पथं जदा परसे ससदरयात्रा करके 
सदूरवरषी देशोभमिं तेज केरा देते है )॥ १॥ ` 
[4 1 


(२७६) ऋर्वेदका खवोच भाष्य [ मेड्क ५ 


५२१ अमदिषां भियसा भूर्भरेजति नौर पूर्णा क्षरति स्यधिंयेती । 


दरदो ये चितयंन्त॒ एममि- रन्मेहे धिदभं येतिरे नर॑ः ॥२॥ 
८२२ गर्वामिव भ्रियते शगमुत्तमं॑ षय न चक्षू रजो प्िसनेने । 

अस्वाद्व सुस्वष शावः स्थन॒ सरयोहव भिये चेतथा नरः ॥ ३॥ 
५२३ कोषो महान्ति महतामूर्दधवत््‌ कस्कान्यां मरुतः रो ह परस्या । 

यूय ह भूम्न किरणं न रेजथ॒ प्र यद्‌ मरष्वे सुविताय दावने ॥ ४ ॥ 


अथे-- [ ५२२ ] (एषां) इनके (अमात्‌ भियसा) वल्के दरसे (भूमिः एजति) थ्वी कौप उठती दै कौर (पूर्णा) 
वस्वुओंसे भरी होनेके कारण ( यतीं ) जाते समय (उयधथिः नौः न ) पीडित होनेवाली नौका> समान यह (क्षरति ) 
खान्दोङित, स्पन्दिति दो उठती हे ( दुरे-दशः > दृरसे दिखाई देनेवाके, (ये ) जो ( एमभिः >) वेगयुक्त गतिर्योसि 
( चितयन्त ) पडचाने जाते है, वे ( नरः ) नेता वीर ( विद्रे अन्तः ) बुद्धे रहकर ( महे >) चदप्पन पानके टिषए 
(येतिरे ) प्रयत्न करते ह ॥ २॥ 

[५२२ ] है (चरः >) नेता वीरो ¡ ( गवां हव उत्तमं श्धद्खं ) गौनोके अच्छे सीगक्रे तुल्य ( ध्रियसे ) शोमा 
लिए तुम सुन्द्र शिरोर्टन धारण श्रते हो, तरा (रजसः विसर्जने ) घेरा दूर दरनेके लिश (सूर्यः न चघ्चुः) 
सूय की तरद्‌ तुम रोगो नेत्र नते दे! । (अत्याः इव > तुम शीघ्रगामी घोधोके समान स्वयमेव ( सु-भ्चः ) उत्तम चने 
इ९ एवं ( चारः ) दशनीय ( सथन ) दो नौर ( मयीः इव ) मर््यौके समान { ध्रियसे चतथ ) रेशचर्भा्तिके टिप 
तुम सचेष्ट वने रदते हो | ६॥ 

[५२२ ] है (मरूतः ) बीर मर्तो | ( महतां वः ) तुम जसे महान्‌ सैनिकों की (महान्ति) मानता चा 
बदप्यनकी (कः उत्‌ अश्चवत्‌ ) भटा कौन वरावरी करता है ? (कः काव्या) कोन मला तुम्दरिं कान्य रचनेकी 
स्फूर्ति पाता है १ (कः ह पौंस्या ) किते मला तुम्दारे तुर्य सामथ्यै प्राप्त हृष्‌ १ ( यत्‌ ) जब ८ सुविताय द्पवने ) 
त्यन्त उच्च कोटिक दान देनेकरेलिषु तुम (प्र भर्व) पर्थासि घन पति दो, तव ( यूय ह ) तुम सचमुच (-क्रिरणे 
न >) एकाध धृलिकणक्रे समान (भूमिं रेजथ) पष्वीको मी दिलादेतेदो॥४॥ 











----- ----------- ~~ ---~ +~ ----~ + ~~ ~ ~ 


भावाथे-- इन वीरोमें भारी वल विद्यामान है, इस कारणस भूमेदट परके देश मारे डरके कौपने ठगते है । छदी 
इ परिपू नौका जिस तरद पवन कारण द्विलनेडोकने रमी, तो तनिक भय प्रतीत होने संगता हे, ठीके उसी प्रकार सभी 
रोग दनकी त्रीघ्रगासिताके परिणामस्व्ररूप कुक धश भयभीत दौ जाते दे । चकि इनका क्रमण विद्यत्गतिसे हुमा करता 
हे, भतः इन वीरको सभी पश्चानते हैँ । जब ये रणक्षेत्रे शन्ुदल्से जूक्षते द, तव हके मने एक दी विचार चथा स्याठ 
जागृत रहता है कि, यथासंभव चडप्पन प्राप्न करना दी चादिए्‌ ॥ २॥ 

य वीर शोभाके लिए मथो पर दिरोवे्टन पदनते है । जैसे सै धैषेरेको दटाता दहै, वेते दीये वीर जनताकी 
उदासीनताको दूर मगा देते हैँ मौर उसे उ्मग एवं दौसङेसे मर देते है । थुडदरौडके छिए्‌ तैयार स्मि हुए घोडे जसे 
सुन्दर प्रतीत दोति है वैसे दी ये मनोदर स्वरूपे दोते ह भौर दमेशा शपनी प्रगति तथा वैभवारिता करनेके ङिष्‌ 
प्रयतनं करते रदते हैँ ॥३॥ 

इस शवनीतकू पर भला एेमा कोन है, जो इन वीरयोकि समकक्ष वन सङरे? इनके भतिरिक्त क्या कोद ठेसाहै, 
जिसके विषयमे वीररसपूणं का््योका सृजन कोद करे ? इनमे जो वीरता हेजो पुरुषा है भला वद किसी दूसरे 
पये भी नति द १ जिस समयये भूरि भूरि दान देनेकरे किए भदरं धन बटोरनेठो वेष्टा संरम्न रहते है, शर्थात्‌ मीषण 
एवे लोम्षेण युद्ध छेते है तक समूची पृथ्वी बिचर्िति हो डटती ई, सारा भूमंडर स्पंदित दो जाताहै॥४॥ 


सूक्त ५९. ऋण्वेद्‌का सुबोध भाष्य । (२७५) 


५२४ अश्व॑ञविदरुषातः सवन्धवः शरौद्व प्रयुधाः प्रोत युयुधुः । 


मयीह .सुधृषों वानृधुनेरः द्यंस्य चधुः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः ॥ ५॥ 
५२५ ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो-ऽ्मष्यमासो महसा वि वावृधुः | 

रनातासो नषा पचिमातरो डि मघो आ नो भच्छा जिभातन ॥ ६ ॥ 
५२६ चयो न ये श्रेणीः पष्तुरोजसा--ऽन्तान्‌ दिषो बृहतः सचुनृस्परि । 

अश्वस एषापुमये यथ विदुः प्र पवत्य मभरमुरतुच्यबुः ॥ ७॥ 
५२७ ममातु चोरर्दितिधीतय नः सं दालचित्रा उषसो यतन्ताम्‌ | 

आचुच्यतूर्दिव्यं कोशमेत क्व द्रस्य मर्तो गृणानाः ॥ ८ ५ 


अ्थ-- [ ५२४ | वे वीर ( अश्वाः इव इत्‌ › घोड़ो समान दी (अरूषासः) तनिक कार वर्णके है (स-वन्धवः) 
एक दु्रेसे भादैचरेा बरताव रखनेवाञे है ( उत ) नौर उसी प्रकार ( दुरः इव ) श्रो समान ( प्र-युघः ) भच्छे 
योद्धा है, इसष्पि वे (प्र युयुधुः } भरीमौति रुडते है 1 (नरः ) वे नेता वीर ( मर्याः इन ) मानवोंके समान ( सु- 
वृधः ) भच्छी तरह बढनेवारे दै, भतएव ( बाचुघुः ) यथेष्ट बते हैँ । वे लपनी (-चृष्टिभिः ) वर्षानिंसे ( सू्य॑स्य 
चष्षुः ) सू्यैके तेजको भी (प्र मिनन्ति) घटादेतेर्ह।॥५॥ 

[५२५] (ते >) उनमें कोई ( अ-ज्येष्ठाः ) प्रेष्ठ नदी, कोद ( अ-कनिष्ठासः ) कनि भी नदीं जोर कोद (अ- 
मध्यमासः) मश्चरी प्रेणीका सी नदीं, ते सभी समान, [ साम्यवरादको कायैरूपे परिणत करनेवले दै । ] वे (उत्‌- 
भिदः) उन्रत्िके किप्‌ शान्रुका भेदन कर उपर उठ्नेवादे है, मनएव वे अने ( महसा ) तेजते ( वि वाचः ) विदेष 
ठेगसे बृद्धिगत दते है 1 वे (जनुषा ) जन्मसे ( सु-नाताचः >) प्रतिष्ठित परिवारमें उत्पन्न अर्थात्‌ कुढीन तथा ( पृक्षि- 
मातरः ) मूमिको माता माननेवषि, ( दिवः) स्वर्मीव (मर्यः) मानव दी है| वे (नः अच्छ ) इमारी भोर ८ 
निगातन ) भा जाथ । ॥ ६॥ 

- [५२६] (से) जो वीर (वयः न ) पियको तरह (श्र णीः ) प॑क्तिरूपमें समूदमें ( ओजसा ) वेगसे ( दिवः 
अन्तान्‌ ) नाकाशके दूसरे छोरत्रक तथा ( बृहतः ) णड बडे ( खानः ) पवतो 5 शिखर पर भौ ( परि पपतुः ) चसे 
भरसे पचते द । (यथा ) जै एक दसरेका बल (उभये विदुः) परस्पर जानर्तेदैः वैसे द्ीये कर्मं करते ड। 
(एषां अश्वासः >) इनके घोडे ( प्रतस्य नमनून्‌ ) पाड? इकडे करके ( श्र अचुच्यञुः ) नीचे गिरा देते है! ॥ ७॥ 

_ [५९७ ] (चोः) श्मोक तथा (अदितिः 9 भृमि (नः वीतये ) हमार सुलसमाधरानके ट्ए (मिमातु ) तयारी 
भर ठ (दालु-चित्राः) दानद्वारा जाश्चयैचकिद कर डरे ( उषतः) उषःकारः हमारे स्थ (सं यतन्तां ) भरी 
भाति प्रयलन करं । दे ( ऋषिः ) क्टाबवर ! ( गरणलाः) प्रसित इश्‌ (रते) ये ( दद्रस्य मरुतः ) वीरभद्रे वीर 
भसत्‌ (दिभ्य कोर) दिभ्य कोश्च या भाण्डाररो ( श्रा अचुच्यवुः) सभी गोरसे उडरुदेतेहै॥८॥ 

ध भावाश- ये वीर तेजस्वी है, तथा पर्स आदृभाव भी इनमें विद्यमान दे । जच्छ कुशल सेनिक दति इए तै मरी 
मेति र्डकर युद्धा विजयी बने दै । तरे पूणैरूभते बढमे हुए धपने तेतसे सुयंको भी मानों परास्तसा कर देते है ॥५॥ 

इन वीरम कोद भी ऊँचा, क्लखा या नोचा नीं दे, इस्त तरदका मेदमाव नदीं के वराव्रर है । क्योकि वे समी 
समान. ह घौर उन्नतिङके लिए भिर्जुलकर प्रयत्न कसते है । सभी कुलीन ई लोर मूमिको मातृवत्‌ भादरभरी निगाहसे 


देखते ह । वे मारना स्वगीसे भूमि पर उतरनेवाढे मानव दीह । हमारी खालसा है किवे हमारे मध्य भाकृर निवा 
करं ॥ ६॥ 


ये वीर पक्तिमें रदकर समान रूपसे पग उठते एत धरते हए चरने रुगते ई भोर नकी वेगवान्‌ गतिके कारण 
दशक यो समक्षने गता रै कि, मानों ये भाकासके अंतिम छोर तक इसी भति जति रदेगे । पर्चतश्रेणियों पर मी ठीक 
इसी मकार ये चद जते है! एक दूसरे की दाक्तिे परिचित वीर जैसे ल्डते हो, वैसे दी ये जुक्षते है जौर इनके घोटे 
पां तकको चकनाचूर कर भागे निकः जाते है । ॥ ७॥ न 


च 


(२८२) ऋण्वेदका सुयोच भाष्य [ मष्क ५ 


५४५ यो मे घेनृनां श्तं वैदंदश्चियेथा ददत्‌ | तरन्तदव मंहनां ॥ १०॥ 
८४६ य ई वहन्त आश्चुभिः पिबन्तो मदिरं मधुं । अत्र भरवांसि दधिरे -॥ ११॥ 
५४७ येषां ध्रियाषि रोदसी विभ्राजन्ते रयेष्वा । दिवि स्कमह॑वोपरि ॥ १२॥।. 
५८४८ युधा स मारुतो गण स्तवेषश्थो अनघः । ु्भेयावाप्र॑तिष्डुतः 1 १३॥ 
५४९ को वेद नूनमेषां यत्रा मदन्ति धूत॑यः -। ऋतजाता अरेपसः । १४॥ 
५५० युयं सतँ विपन्यवः प्रणेतारं इत्था धिया । श्रोतारो यामहूतिषु ॥ १५॥ 
५५१ ते नो वदनि काम्यां परुक्चन्द्रा रि्ञादसः । आ यज्ञियासो ववृत्तन ॥ १६॥ 


अर्थ [ ५६५ } (यः) जिस { वेदद्श्विः ) भश्वविद्यसें प्रवीण राजने ( मे ) सुश्च क्ानीको ( धचुनां श्तं ददद्‌ ) 
सौ गावं प्रदान की ह तथा ( तरन्तः इव महन ) वरन्ते समान प्रत्॑सनीय घन मी दिष्‌ ॥१०॥ 

[४६1] (ये) जे (मदिरे मधु) भिगसभरा -सोमरस ( पिवन्तः ) पौनेवाङञे वीर ( आयुभिः } वेगवान्‌ 
घोढेकि साथ ( ई वहन्ते ) शीघ्र चे जाते दै, वे (अन्न ) यष पर ( श्रवांसि दाधिरे ) बहूतसा धन दे देते टै ॥ \१॥ 

[५8७ } (येषां धिया >) भिनी कोमात्ञे ( रोदसी ) दरोक तथा भूलोक { अधि ) लधिष्ठिव -सुशोभित-हुए है, ` 
वे वीर (उपरि दिवि ) उपर नाकागमे ( रुक्मः इवः ) प्ररारमान सूर्ये तुल्य ( रथेषु आ विश्राजन्ते ) रथिं 
धोनमान होते है ॥ १२॥ 

[५४८ ] ( सः) वद (मारुतः गणः ) वीर मस्तोका संघ ( युवा ) तरुण, { त्वेष्र-र्थः ) तेजस्वी श्थसे बेटने- 
वारा, ( अ-नेद्यः) ननिदनीय, ( श्युभ-यावा ) श्म काय लि दी दर्च्टं करनेवाला भौर ( अ-प्रति-स्कुतः ) 
भपरानित-सदैव विजयी है | ५३ ॥ 

[ ५७९ | (धूतयः ) शुभोको दिानेव्राल ( ऋतजाताः ) सलक्षो रक्षाके ठिषए उत्पन्न हुए ( अरेपसः) निष्पाप 
ये वीर (यत्न मदन्ति) जां भानन्दका उपमोगस्ते है, वद्‌ { एषां) इनका स्थान (कःनूने वेद्‌ ) भका कौन 
जानवा दै {५ १४॥ 

[ ५५० } दे-( विपन्यवः ) प्रदसनीय वीरो ! ( यूयं ) तम (इत्था ) इस प्रकारसे ( मरत प्र-नेतारः ) मानवो 
"उछ प्रेरणा देनेवाठे दो शौर ( याम-हतिपु ) रचुर्भोपर चढाई करते समय पुकारनेपर तुम (धिया) मनसे यदी 
ङगनसे खस प्राथनाको { श्रोतारः ) सुनस्ेते द ॥ १५॥ 

{ ५५१ ] दे (पुरुश्वन्द्राः >) भत्यन्त माद्दाददायक ( रिशादसः ) रन्नुभोकि विनाशकं ( यक्षियासः ) पूज्य 
च्रीरो ! (ते) वे प्रसिद्ध उम (नः कास्था) दमारौ लभिराषा्ये तथा ( वसूति) धन दमे (आ .वचरत्तन्‌ ) 
लौटा दो ॥ १६॥ 


भावार्थ-- राजाको ्श्वविदामें प्रवीण होना चादिर्‌ तथा ज्ञानिर्योको हर तरदसे सदायता करनी चादिए्‌ ॥ १०॥ 

च्छे छन्नयानङा सेवन करना चादिषु पौर वेगवान्‌ वादनों दवारा शनरुैनापर आक्रमण करना उचित है, क्योकि 
एेसा करनेसे उच्च रोटिका धन मिरुता ह ॥ ११॥ 

रथों वेटकृर वीर सेनिक जब्र कार्यं करने ठगवे हँ, त्र व लतव सुदराने ठगते द ॥ १२॥ 

वीर्योका समुद्‌ाय सत्कर्म करने निरत, निप्पाप, दमेश्वा विजयो तथा नवयुवङदत्‌ उर्मग एवं खर्साद्रसे परि पूर्ण 
रहता हे ॥ १३ ॥ 

शत्रुर्भोको कंपित करनेवाे तया सलक र्चा ठिषए्‌ जन्मे हुए तथा पापे रदित ये वीर मरुत्‌ जद जाकर भानद्‌ 
माप्त करते है, उस स्थानको भनया कौन जान सक्रता है ? ॥ १४॥ 

, श्ुपर चढाई करते समय मदद्क्र लिए बुराये जनेपर ये चीर सेनिक तुरन्त उस प्रार्थना पर ध्यान देते है । सहाः 

यताक्रं षभिरापो्टी पुकार सुन ठेते है | १५॥ 

वीर्तोको सदायतासते दमे सभी तरदके धन मिञ । यदि शुने हमारा घन छीन किया हो तो वह सारी सम्पदा हमे 
वापस मिहे ॥ १६॥ 


सूरू ६२ ] ऋर्वेदका सखुवोच भाष्य | (२८३ } 


५५२ एतं मे स्तोममूम्ये दाम्याय्‌ परा वद । गिरो देवि रथीरिव ॥ १७॥ 
५५३ उव ए बोचतादििं सुतसोमे र्थवीरौ | न कामो अपं वेति म ॥ १८ ॥ 
५५४ एष क्षति रथंवीति- मघवा गोग॑तीरद॑ - । पैतेष्यपश्रितः ॥ १९ ॥ 
| ६२ | 
[ ऋषिः- श्रतविदा्रेयः । देवता- मित्रावरुण । छन्द चरिष्टु्‌, 

धप स्तेनं क्रवमपिंहितं धुवं वां सूर्यस्य यत्रं पु चन्त्यश्वान्‌ । 

दं शवा सुह त॑स्यलदेकं देवानां ष्टं पषामपश्यम्‌ ॥\ १॥ 
५५६ तद्‌ सु वाँ मित्रावरुणा महिख- मीम तस्थुपीरहमिददहं । 

विश्वा; पिन्वथः स्वस॑रस्य वेना असु वामकः पविरा व॑वतै ॥ २ ॥ 





अर्थ-- [ पणर ] हे (देवि ऊरम्ये ) रात्रि देवी ! (मे पलं स्तोभ गिरः ) मेरे इस स्तोत्र तथा उत्तम वाणीको त्‌. 
(दा््याय परां वह ) दमे बिङ्वातेवाके मनुष्यक्ी नरफ उघ्ी तरदक्ेजा, (रथीः इ) जिष्ठ प्रकार कोद रथी भपने 
गन्तम्य स्थानष्ी मोर जातादहे।॥ १७॥ 

८५५३1] (रथवीतौ सुतसोमे >) रथवीत्िके द्व'रा छर किष गर्‌ ( सुतसोमे ) सोमयक्तमे (मे कामः न अपं 
वेति ) मेरी इच्छा नष्ट नदीं ई ( इति मे वोचतात्‌ ) देखा कानी सुद्चसे कतः दै ॥ १८ ॥ 

[ १५४ ] (पवः मवा रथचीतिः ) यह धनत्रान्‌ रथवीति ( गोमर्त,; असु ) जलसे पूण नदी किनारे ( क्षति ) 
रहता है तथा ( प्ैतेष.अपश्चितः ) पवैतोमिं भाश्रथ रिष ए है ॥ १९ । 

[६२ | ॥ 

[ ५५५ ] हे मित्रावरुण ! जो < वां शवं ) तम दोनेँङा स्थिर स्थान दै, (यत्न ) जह॑पर ( सूयेस्य अश्वान्‌ वि 
सुंचन्ति ) सूथैके घोडे शमो जाते हँ वद सुयैका ( ऋते ) सत्यस्वरूप (ऋतन अपिहितं ) जस्ते ठ्ठ इभा है । वदो 
(दश शत! सह तसथः) एर हनार घोडे एक साथ रते है, उस ( वपुषां देत्रानां ) सुन्दर शरीरे देवकि ( तत्‌ 
पकं शरेष्ठं) खस श्रेष्ट सौन्वर्यको ( अपद्यं ) सेने देखा दै ५९१ 

१ सूर्यस्य ऋतं ऋतेन अपिहितै-- सयका सत्यस्वरूप जल्से ठश्छा हुभा हे । 

[५५६ ] दे (मिश्रावरूणा ) भिन्न जोर वरुण ! ( वां तत्‌ महित्वं खु ) तप्र दोना वह महस बडा भारी दे । 
तमर्मेरे (दर्मा ) दमेता गति करनेवाला एड { अढभिः ) पतिदिन ( तस्यषी दुदुहे ) इश्षवनस्प्तियेभिंसे रस दुक्षवा हे । 
उम दोनों ( स्वसरस्थ ) भपनो बहिनके ( विश्वाः धेना › समौ तेजोंशो ५पिन्वथः) पुट करतेहो। (चं पकः 
पविः ) तुमर्मेखे एक्का चक्र (आ वते ) सब भोर चखा रहता रै ॥२॥ 


१ क ककत -~---- 


 भवा्थ--दे देवी रात्रि! त्‌ मेरी स्तुततिषे पूणे इस वाणीरो यज्ञ करनेवारे मनुप्यको उशती तरद पडंचा, जि तरद 
कों रथ भपने रथीषटो उक गन्तभ्य स्थानतक -पुचाता हे ॥ १७ ॥ 
. रथोकि मागो सम्यक्तया जानने राजाके यक्ते किसो मी नीको लभिराषा जशी नदीं रहनी 
खािए ॥ १८ 1 
रथके मागो जाननेचाला यद धनवान्‌ राजा यन्तारो समाप्त ररे नदीके किन या पपर्तोकी कन्द्राभेपिं रे 
भर्यात्‌ मरपूर यज्ञ करने वाद वानप्रस्याश्रम स्वीकार करे ॥ १९॥ 
सूचका मण्डर सद्रा जरसे मरे समुद्रे रदत रे 1 दयुरोक भी एक ससुर है, जो हमेशा जरसे पूरणी रहता ह । उस 
समदम च्ल हुमा सभे जवनी असख स्रिणरूगी घोर्खोर सुक्त करता दै । समो देवों वद सु सचे - सुन्दर नौर 
ठेजस्दी इारीरवाला रै ॥ १॥ षि 
: 


` ( २८२) ऋग्वेद्‌का खुवोच भाष्य [ मष्क ५ 


५४५ यो मे षेननां श्रतं वैद॑दश्चियथा दरद्‌ । तरन्त मंहनां ॥ १०॥ 
५४६ य ई वहन्त आश्चुभिः पिबन्तो मदिरं सधु । अन्न भर्वांि दधिरे ।॥ ११॥ 
५४७ येषौँ भरियाधि रोदसी . विभ्राजन्त रथेष्वा । दिवि सकमषवोपारि ॥ १२॥. 
५८४८ युवा स मारुतो गण- स्तेषर्थो अनेयः । शुभयाव्रतिष्डृतः | १३॥ 
५४९ को वेद नूनमेषां यत्रा मदन्ति पूयः -। करतजाता अरेपसः ॥ १४॥ 
५५०. युयं मत विपन्यवः प्रणेठारं इत्था धिया = । प्रोतो यामंहूिषु ॥ १५॥ 
५५१ ते नो वषठुनि काम्यां परुश्चन्द्रा शि्लादसः । आ यज्ञियासो बदृत्तन ॥ १६॥ 


-----~-~----~-~ ~ ---~~-~--~---~ ~~~ ---~--- ~~~ --- -----~-~-- 


सौ गाये प्रदान की ह तथा ( तरन्तः इव मेहन! ) तरन्तके समान ब्ररैसनीय घन मी दिष्‌ ॥ १०॥ 

[५४६] (ये) जे (मदिरे मधु ) मिटास्रमरा -सोमरस ( पिवन्तः >) पोनेवाले वीर ( अद्युभिः } वेगवान्‌ 
घोटेकि साथ ( ई वहन्ते ) शीघ्र चके जाते है, वे (अच ) यर पर ( श्रवांसि दाधेरे ) बहुतसा धन दे देत टै ॥ \\॥ 

{५९६७ ] ( येषां भरिया ) जिनी शो मासते ( रोदसी ) खोक तथा मृरोक ( अधि ) भषिष्ठिव -सुशोभिव-हए्‌ है, ` 
वे वीर (उपरि दिवि ) उपर भाश्नारसे ( रुक्मः इवः) प्रखाशमान सूकरे तुल्य ( रथे आ विराजन्ते ) रथेमिं 
धोनमान होते दै ॥ १२॥ 

[५४८] (सः ) बह ( मारुतः गणः ) वीर मर््वोका संध ( युवा >) तरण, ( त्वेष -रथः ) तेजस्वी रथम बैठने- 
वाटा, ( म-नेद्यः) भनिदनीय, ( श्ुभम-यावा ) छम का्यङ़ लिए दी दलचटे करनेवाला भौर (अ-प्रति-स्छुतः ) 
भपराजिव-सद्वैव विजयी रै ॥ १३ ॥ 

[ ५४९ ] (धूतयः ) गु्भोको दिकनेवाडे ( ऋतजाता } सलकी रक्षाके ठिए उत्पन्न हुए (अरेपसः) निष्पाप 
ये वीर (यच्च मद्‌न्ति ) जहां भानन्देका उपभोग र्ते टै, वद { फएषां ) इनका स्यान (कःनूने वेद्‌) मला कोन 
जनता है १५ १४॥ 

[ ५५० } हे ( विपन्यवः ) प्ररसनीय वीरो ! ( यूयं >. तम ( इत्था ) इत प्रकास्से ( मर्त प्र-नेतारः ) मानर्वोको 
=उर्छृ्ट प्रेरणा देनेवारे हो भौर ( याम्‌-हृतिपु ) रत्र नोपर चटाई करते समय पुकारनेपर चुम (धिया) मनते बडी 
ङगनसे उस प्रार्थनारो ( श्रोतारः ) सुन स्ते दे ॥ ५५॥ 

[५५१ ] हे (पुरुश्वन्द्राः >) धत्यन्त भार्दाददायक ( रिशादसः) रान्रुभेकि चिनाशक ( यक्षियासः ) प्म 
बरीरो ! (ते) ते प्रसिद्ध तुम (नः करस्था) दमारौ षभिराषर्ये तथा ( वसूति) धन हमे (आ वदत्त ) 
छौयाद ॥ १९॥ 





भावा्थ- राजानो घश्वविदयामें प्रवीण होना चादिर्‌ तथा क्ानियो को हर तरदसे सदायरता करनी चािए्‌ ॥ १०॥ 

भच्छे भन्नयानका सेन करना चादिरए्‌ कौर वेगवान्‌ वादनं द्वस काच्रुमेनापर आक्रमण करना उचित है, कर्मो 
रेखा करनेसै उच्च कोटिका धन मिर्ताह॥११॥ 

रथोमिं वैटक़ृर वीर सेनिक जय कार्थ करने लगते ह, तव व बतीव घुद्रानि र्गते दै ॥ १२१ 

वीक समुदध्य सत्कर्म रूरनेमे निरत, निष्पाप, मेला विनयी तथा नवयुवश्चत्‌ उर्मग एवं शत्साद्रसे परि पूण 
रहता है ॥ १३॥ 

शानरुशोको कंपित करनेवाङे तया सद्यो रक्षा छिषए जन्मे हुए तथा पापस रदित ये वीर॒ सरत्‌ जहां जाकर भानेद 
प्राप्त करते ई, उस स्थानको मना रौन जान सक्ता है ? ॥ १४॥ 

, श्ुपर चदा करते समय मदूटके लि्‌ बुकाये जनेपर ये वीर सेनिक तुरन्त उस प्रार्थना पर ध्यान देते हँ । सहाः 

यताक्रं जभिराघीकी पुकार सुन सेते ह ॥ १५॥ 

वीरोको सहायतातते दे सभी तरदके धन मि । यदि शनन हमारा घन छीन किया हो तो वह सारी सम्पदा इम 
वापस मिहे ॥ १६॥ 


सूक ९२} -ऋग्येदकू! खुबोघ भाष्य ( २४५ ) 


५६० अक्ा्हस्ता सुते प्रल्पा यं व्रा वरुणा स्वन्तः । 


राजानः शत्रमहमीयसाना सहस॑स्युणं विमृथः सह टौ \॥ & ॥ 
५६१ हिरण्यामिर्णिम्यो अस्य स्थृगा वि भ्राजते दिव्यै वा्जनीत्र । 

सदे क्षत्र निर्मिता पिल्ले स सनेम मध्वो अ्िमत्यस्य ।। ७॥ 
५६२ दिरंण्यखूपमपसो व्युष्--8य॑ ःधूणुदिका सयेस्प । 

आ रोहथो वरूण मित्र सत-मतथकषाये अदितिं दिपिं च ॥ ८ ॥ 
५६३ यद्धि नातिदिधे सुदान्‌ अच्छिद्रं सपन भुवनस्य भोषा। 

तेय नो भिवरावरुणावब्ष्ठि एिषामन्तो जिगीवांसः स्थाम ॥९॥ 





स प ----- १ ~--------~-~------- ~~~ ~~---~~------~-* 


अ -- [ ५द० } 2 \ अक्रविहस्ता >) निर्कप्ट हयव, (परस्म्‌ ) दूरे मी रक्षा करनेवारे (सजाता) तेजस्वी 
तया ( अदणीचमाना ) किकी सी दिखा न करनेवटे ( चरुणा ) मित्र वरण ! तुम (दे( ) दोनो ( सह ) एक साथ 
(इका अन्तः ) यकि भन्द्र (य चास्लाथ ) भिसो रक्षा करते दो, उ ( सुकृतं ) र ततम मै करनेवष्ेको तुम 
(श्न >) घन भौर (सहस्रस्थूण >) हनार संभोवाठा घर प्रदान कर्ते दी 1६ ॥ 

[ ५६१ | (अस्य दिरण्यनिर्णिक््‌ ) इन देवोके ईस रथा रूप सुनहरा ठै, सथा (स्थूणा अयः ) इघ रथके 
खमे भी सोन्के दै, पक्ष रह रथ ( दिवि अभ्वालती इत्र वि श्राजते ) यलोके विजटीकरे तमान चमकना है । यक्त 
वेदि ( तिल्वि भद्धे क्षेच निभिता ) दसस मरपूर कल्याणकारी जगदे नापः र्ना गई है तरम ( अधिगर्त्यस्य 
मध्वः सनेम ) इस्त रथ पर रखे इष मधुर रसो प्राप्त करं ॥ ७ ॥ 

| ५६२ } है (मित्रवर्ण ) भिन्न भौर वरुण ! तुम ( उधखः प्म उष्डै() उषःछालकर प्राक्चित दोनेपर 
( सूर्यस्य उदिता ) सूर्यैके द्व होनेषर (अयः स्थूभे गर्त >) सोने खम्भवके रय पर ( आ रोहथः >) चरते हो वथा 
(अतः) उस रथ परसे ( अदिति दिति च चञ्चध्थे ) एथ्वी भौर प्रथ्व्रीपर रदनेवारे प्राणिरगेकतो देखते दो ॥ ८ ॥ 

| पेदे |] े खुदानू खुवनस्य गोपा ) उत्तम दान दवनेवाके तथा लोर रक्ष मित्र शीर वरुण ! (यत्‌ ) जो 
( वंहिष्ठं ) भत्यन्त विन ( न अतिविये ) स्तुभ यपरामेयर तथा ( अच्छिदं ) दोषरदित ( कषरम) घर है, ( तेन) 
उश्च घरसे दे ( भिच्राचरणा } मित्र धर वरूण ! (लः अगिं ) दमारी रक्षा करो, हम ( सिषासन्तः > घनको प्राच 
करनेकी दृच्छावारे दाकर ( जिगीवांसः स्याम ) श्ुमोके धनको ज तनेषछी इच्छा करनेत्राके हं ॥ ९ ॥ 





भावार्थै--ये दोनों निष्कपट हाथोवाये, दूरे भी रक्षा करनेवाले, किसीकी मी खा न करनेवाले तेजस्वी मिच्रवरुण 
जिस मनुष्य रक्षा करते हं वद्‌ उत्तार कमे करनेवाङा मनुष्य उतम घन पौर यद्र जादि देचर्मृ प्राक्त करता दहै ॥१॥ 

इस सूं खी रथा ङ्प सुन्दग रै लोर दसकं शिरणरूपी रभ ग सुनडरे हे. दमकिष्‌ यर सरं यकोकमे जिजलीके 
समपरान चमक । इन दरा रथ यसं ल्पता हे कीर यद यद्ध उस दद्म होता है जा उपजाऊः भूमिपर नाचकर यना 
नाती हे । केषी जग नोर व्रि छिथा ग्रा उत्तम यज्ञ थी कव्याणकारी दोता है नौर दरतरदकरे मुर रखको प्रदान 
करतादे॥७॥ 

उपःकारमें सूय उद्य दरोनेपर भित्र ओर्‌ वरुण सपने सुनदरे रथ पर चठते द जर प्ृथ्वीपरकी सारी प्रजार्नोको 
देखत चलते दै । सभे प्रातःङाल दव्य होता दै भर अपनी किरणरूपी साखा मानों तन जमन्धको देखता भा पने 
रथको चन्त है ( सूयक इस रूपा =ण~ ऋ. १, ३५, २, पर मी लायाटे)५८॥ 

दे उत्तम दान देनेवाके तथ। सुरन रक्षा करनेन मित्र छर्‌ वरुण ! चुम ह व दुत वडा, ददुस परासि 


भोर दोषरहिनि घर प्रदान करो ्ोर उम धरे दमारी रक्षा कसे । हय सी घपते खानघ्य॑से सनम चनो जीवकर 
धनवान्‌ होनेकी इच्छा दर ॥९॥ 1 


(३८६) ऋग्बेदेक। सुबोध भाष्य [ मंष्ड५ 


[8३ |। 
[ कषिः- अच॑नाना आन्ेया । देवता- मिघ्रावरुणौ 1 छन्द्‌ः- जगती । ] 
€ ^< [8 ५ ॥ ६ ५ = क 
५६४ श्छत॑श्य शोपावब्धिं तिष्ठथ रथं सत्यंदमाणा परमे व्यपति | 








यन्न धित्रावस्णा्घ॑थो यच तस्म वष्टिम्॑मत्‌ पिस्वदे दिवः ॥ १॥ 
५६५ सम्नाजावस्य र्बनस्य राजथो भित्रावरूणा विदे स्वरेश्षा । 

दृष्टि वां यघों असृतत्व्ीसहे द्ाबपएयथिकी विं च॑रन्ति तन्यवः ॥ २॥ 
५६६ सम्राजं उग्रा दषा दिवस्पतीं पृथिव्या मित्रावरुणा विचषणी | 

चित्रेभिरभरपं तिष्ठयो खं दयां कपयो असुरस्य साययां ॥ ३॥ 
५६७ साया चां भित्रादरुणा दिवि चितः स्यो उपोरिश्वरति चित्रमायुवम्‌ | 

तमुम्रेण वृष्ट्रा गुहथो दिवि पर्जन् द्रप्छा मधुमन्त ईरते ॥ ४ ॥ 

[६२] 


अ्थ- [५६४ ] दे (ऋतस्य मापा सल्यधर्माणा) नियमेकि रक्षक तथा सलयधर्मैका पारुन करनेवटि (मित्रावरुणा 

भिन्न क्षौर वद्ण | त्तम दोनों ( परमे व्योमनि ) परम शाकारमे (रथं आधि तिष्ठथः ) रय पर वैस्ते हो, (अशथ) 
पलक षाद ( युवं ) ठम दोनों ( अनर यं अवथ ) इस संघारमे जिषकी रश्चा करते हो, ( तस्मै ) उसे( चुषटिः ) वर्षा 
( दिवः भघुमत्‌ ) युटोकूसे मुरं जल वरसाकर ( पिन्वते ) युट फरती है ॥ १॥ 

[५६५ ] हे (स्वर्दशा मिचावरूणा } तेजस्दी जोव भित्र ठथा वरूण | वुम दोनों (अस्य भुवनस्य 
खस्नाजा ) ख संसारके सच्राट्‌ हो, दम ( विदथे राजथः ) चकमे सुशोभित दोते हो ! इम (वां ) उम दोनोसे (चष्ट 
शचः अद्टतत्वै देषहे ) समयादुसार बृष्टि, रेश्व्यं घौर ममरता मागे 1 तम्डारी, ( तन्यवः) किरणं (द्याव 
पृथिर्वा वि चरन्ति ) णुकोक्‌ सौर परथ्वीरोकमे विचरतीह रप 

[ ५ ] हे (सघ्राजो ) सुवनाकरे सन्रार्‌ ( उपरा ) वीर ( चषभ() वख्वान्‌ { दिवः पथिव्याः पती ) यलोक 
लोर पृथी स्वामी ठया ( विचपणी ) सद्को देखनेवाले ( मित्रावरुणा ) मित्र भौर वरूणो १ तुम ( चितरेभिः अग्रैः) 
खुन्दर मेके साय ( रदं उपतिष्ठयः } गजना करते हए रहते दो, तथा (असुरस्य मायया ) भपने जके सामप्वेसे 
( घां चैयथः ) जरु दरस हो ॥ ३१ 

[ ५६७ ] हे ( भ्त्रावरूणा ) भित्र भोर वरुण ! (वां माया ; तुम दोनोका सामथ्यै { दिवि भिता ) शगोकमे 
जाधित रै, उसीके कारण ( सूर्यः ) सूर्यका ( चिं आयुधं ज्योतिः ) सुन्दर शखरूपी प्रकाश ( चरातिं ) विचरश्ठा दै । 
दुख योन ( दिवि) ध॒लोकमें ( तं ) उक्त सृष्को { ष्ट्या अस्रेण सह्यः ) वर्षा करनेवाले बादरखसे छण देते हो, तब 
हे ( पर्जन्य >) मेष ! ठुश्चसे ८ मधुमन्तः द्रप्सा इस्त ) मधुर रसौ घारायं वहती रै ४१ 

भावा्थ-- सित्र णौर वरुण ये दोनों देव सत्य निवर्मोष्ठा पासन करमेवाे तथा उनकी रक्षा करनेवाके है । वे इस 
यभव जिस मयुष्यष्ी रश्चा करते है, वह ्रतरदसे युष्ट होता है जौर प्रकृति भी उसकी हरतरदसे रक्चा करती है ॥ ३ ॥ 

मित्र मौर वरुण दोनों ही सपनी तेजस्वी नासे इख संघार देखते द, इसीलिए ये इस संसारके स्वामी है । इन्दी 
देयोसे प्राणी देश्य पौर मरता मांगते है 1 इन दोनों >ेरककी किरणे यलोक भोर पथ्वीरोकमे विचरवी रँ ४ २१ 

ये भिद्र लोर वरूथ दन्ते संसारके स्वामी व *नू, युोक शौर पू्वीलोकके स्वामी मित्र र वरुण समीको देखने 
वारे द । जच मेद गदे है, ठव माने मेवेमिं ये दी देव गते दै दौर लपने सामथ्यैसे जर बरसति ५३५ 

इन भित्र सौर वस्गङे सख्यामर्यैके कारण दी धखोक्मे सूर्य स्थिव है शोर उसा रकाद सवत्र विचरता टै । सूचा 
भक्त राञिं दिष्वरनेवाङे दुका क्षन्न है 1 इन्दी मित्र छलौर वर्णक सामर्ध्यसे बादर सूबंको दक रेते ह, तब बाद्कोको 
सूरं अपनी प्रर $िररणेखि तदस नद करके वर्परूफी मधुर रखङो घारायें बहाता है | ९ ॥ 








सूक ६४ | ऋग्बेदक। सुवोध भाष्य (२८७) 


५६८ रथं युञ्धते रुतः एमे सुखं शूरो न भित्रा गविष्टिषु । 
रजांसि चित्रा वि च॑रन्ति तन्यवों दिवः सम्राजा परया न उक्षतम्‌ ॥ ५ ॥ 


न्यवों 
५६९ वाचं स भित्रायरुणाविरवहीं पजंन्य॑धितरां वदति चिीमरीम्‌ । 


अभ्रा व॑सत मरुतः सु मायया दयां व॑षयतमरुणाम॑रेपसम्‌ ॥ & ॥ 
५७० ध्ैणा मित्रावरुणा मिप्िता चता रंसेथे असुरस्य साययां ¦ 
[र ष्काह.. 9 1 1. ५ क क, 1 

कतेन विश्वं मुषं षि राजथः घरयंमा स्थो दिवि चित्यं स्थम्‌ ॥ ७ ॥ 


[ ६४ | 
[ऋपिः- अर्यनाना आनेयः । देवता- मिज्नावरुणौ । छन्दः- अनुदुप्‌, ७ पड्क्तिः । 
५७१ वरणं बो रिशा्दस--मृचा मित्रं इवामहे । 

परि वनेष बाहा-जगन्वांसा स्व॑णरम्‌ ॥ १॥ 
अ्थ-- [५६८ ] हे (मित्रावरुणा, भित कौर वरुण ! (गविष्टिषु) यकम (्युभे) भने कल्याणक लिप्‌ (मरुतः) 
मरद्रण ( शरः न ) एक शूरवीर षभान ( सुखं रथं युजते ) सुखकारी रथको जोडते ई । तब ( दिवः तन्यवः ) 
ुढोश्से भकट दोनेवारी क्रमं { चिज रजांसि वि चरन्ति ) सुन्दर रोकेमिं फौकतो हे । दे ( सघ््राजा ) तेजस्वी देवो ! 

( पथस! ) उत्तम जञ्से (नः उशते ) दमं सिचित करो ॥ ५॥ 

. { ५९, › हं ( मिजावरुणा ) भित्र जोर वरुण ! वुम्दारे दी कारण ( पर्जन्यः ) मेष { इरावतीं ) भञ्रको उत्पन्न 
करनेवाडी (त्वषीमर्ती ) तेजसे युक्त (चिघां ) खुन्दर भौर ( खु वाचं दृति ) उत्तमवाणीको बोलला हे । ( मखतः ) 
मर्ण (मायया ) भपने सामथ्यैसे (अश्रा सखु वसत) मेको सवैत्र केकाते रै । दे मित्र वरुण ! तुभ ( अरुणां रेः 
पसं चां ) ठेजसे युक्त तथा निमैरु युरोकको वरसाभो १ ९ ॥ 

{ ५७० ] हे ( पनिजावरुणा ) मित्र नोर वरुण ! ( विपश्चिता >) इद्धिमान्‌ दुम दोन ( घमेणा चता रक्षेथे ) 
धमेपूयैक भपने नियरमोको रक्षा करते हो लोर ( मुरस्य मायया } मेषके सामर्थ्यसे विश्वको रक्षा करते दो, इसी 
(ऋतेन दिश्वं वनै पि राजथः } सत्य नियमे कारण रे विश्वमे. चुम सुशोभित होते हो, बुम्दीं ( दि ) चरोकमें 
चित्य रथ सुर्यं ) तेजस्वो तया गति करनेवारे सूथको ( घत्थ ) स्थापित करते हो ४७ ॥ 

९ विपश्िता घर्मणा जता रश्चथे-- बुद्धिमान्‌ घमैपूक लपने चत-नियर्मोका पारन करते रै । 
२ क सुवनं वि राजते-- मनुष्य भपने सत्यनियमेके कारण ही सरे सैसारमं सुशोभिख 
ए हे। 


॑। [७ | । 

[ ५७१] (जजा इध ) जिस तरह गये बाढम जावी हँ, उसी तरह ( बाधः ) भपने साम््य॑ते ( परिजगन्वा खा) 
सवैश्र जलेवारे (वः ) चुम सिर भोर वरुणको हम चुरु ह वथा ( स्वण-रे ) सोनेके समान चमक्टोे धनको - देनेवाले 
1 ) शबुभोकि विनाशक (मिन वरुणं ) मित्र भौर वरुणको दम (कचा हवामहे ) ऋचा्भेसि 
अरवेर॥ 3४ 


भावाथ-- मित्र भौर वरुणढी दी पासे मख्दण यस्तो नानक छिए मपने कल्याणकारक र्मा उर इ 
श्कोकते प्रकट होनेचारी किरणें समी य ५ ४ 

भिव ओर वरुणके कारण ही मेष भन्को. उत्पन्न करनेवारी रो मीर गर्जना करते है, त्व वादु मी भपने साम्ये 
खारे भाकाशको ादुरुसि ठक देते ह, ठव ये मित्र जीर वरग चुखोकसे तेजस्वी नौर नि्मरु जर बरसखवि ह ॥ ६ ॥ 

मित्र जोर चरण उद्धिमान्‌ दोनेके कारण धर्मपूैक भपने नियमोका पालन करनेके कारण हीये सारे ससास्मे सुशो- 
-भिव होते 1 इसी पकार'जे बुद्धिमान्‌ दते है चे सदा सत्यके माभैपर चरते इए छपने नर्तोका आचरण करते दर तया 
शपने नियमपाकनरूप चतत कारण दी वे सारे विश्वमे यक्षस्वी देत्ति है ४ ७ 


{२८८ ) चऋण्चदका सवो भाष्य [ मद्छ ५ 


५७२ ता सावां सुचतुना प्र ग॑नतमसमा वर्चत | 


शेवं दि जायं तरं विधासु क्षासु जोगुवे ५२॥ 
५७३ यन्ञनएरथां सदिं मित्रस्य यष्णं एथः | 

अस्य प्रियस्य दररण्य-ितानस्पर स्वरे ॥ ३॥ 
५७४ युवाभ्यां सित्रावर्णो- पमं अरयायेचा | । 

यद्ध क्षरे मघानां स्तातुणां च स्दषसि ॥ ४ ॥ 
५७५ आ नो पित्र सुद्रिभि- वर्णय समस्य आ) 

स्ये क्षयं मृधानां रखीनां च वध्ये ॥ ५॥ 
५७६ युवं नो येषु वरुण शत्रं वृहच्च विथः | 

रुणो वाजसातये दुतं राते म्बम्तयं ॥ ६ ॥ 


~~~ > ~^ ~~ 





अथै-- [ ५७ ] दै स्त्र वरुण ! तुन ( ला चाहवा ) पतर दना वादको --- हाने ( सुचेतुना ) उत्तप्र मनने 
( अर्चते अस्मा) नम्ारी पूना करतवद्धे हु्राये शेर (य यन्तं) कमाश्र | क मी (का) तुन दनि (जायं शवं 
षि) प्रशंसनीय सुखकरा यदा ( चिश्वासुक्षाषु) सभी सेर्प्मं , जारि ) याङगा ॥ `] 

1 ५७३ ] मे ( यत्‌ ) जवर ( नूनं गकि अद्या › निश्चये गतिक प्रद्र कृं तव ( मिथस्य पया यायां ) भित्र 
माते ही जगि चल्‌.। सभी प्राणी (अस्व प्रिगस्य अदहि्ानस्य ) इस प्रिय सथा दयु कित्र (शभ्रणि ) सुखे 
( सशिर) एकत्र हतं ५३॥ 

९ यत्‌ गति अर्या भित्रस्य पथा यायां -- जव भो गति कर, तव भिन्ने माभने दी जाऊ । 

[५०४ ] ( मघोनां स्तोतृणां क्षये ) -धनघ्रान्‌ स्वोनाघेप्रि घरमे (यत्‌ ह ) जो धन ( स्पूर्धसे > जापी स्पर्धाका 
कारण ब्रनता हे, उस (युवाभ्यां उप्तं ) चम्डरे धनको में दे ( सित्राचरुणा ) भित्र वरुण ! ( ऋचा धेयां ) स्वेति 
द्रष्य धारण कर ॥ ४॥ 

{ ५७५ | दे (मित्र ) मिच्र ! च. (वरुणः च ) लीर वरूण ( सुद्रीतिभिः ) उत्तम तेजोसि युक्त होकर ( मघोनां 
सखीनां धसे ) धनत्ते युक्त मिर्री बृद्धि करनेके घि (सः क्षये आ) हमर घर नाभो(स्वे सधस्थे सा) 
हमि घर जवक्य पष्ठारो ॥ ५ ॥ 

[ ५७६ ] इ ( चरूणा ) भित्र लोर वर्ण ! (युद ) चमर (नः येषु ) दमारे निन यक्ते ' उरु वहत्‌ छत्र च 
चिश्ुथः ) त्यन्त विश्ारु यङ धारण करते हो, उक्षका उपयोग { नः वाजसातये सये स्वस्तये ) दमारे चक बटाने 
तथा कर्याणक वढानेके चि ( कृतं ) रुरो ॥६॥ 





मावार्थ-- सश्चत गति करनेवाले, चमकीटे धरनि भदान क्रमेवाङे तथा दखक शाच्रर्मोको मारनेवारे भित्र भोर 
वरणो दम दुरति दं ५१॥ 

हे भित्र घौर वरुण ! म तुम्हार स्तुति करता हु,खतः क्षपने वरद्‌ इस्त मेरे उपर रखो । मे तुम्हरे यश्शका गान 
सथत्र रुर्गा ॥ २॥ 

जव भी ओओ जाऊ तव मित्रके मामै भर्थात्‌ स्नेश्पू्णं माभैपर दरी चट, क्योकि मिन्न बडा दी प्रिय घौर द्यादु हे, भतः 
खक्करे लाश्रयमें रदकर समी प्राणी सुख प्राप्त करते ट ॥३॥ 

देशव्मरे जभिमानर्से फते ्रनि्यकि चरम यह धन लारनी स्वर्ध्ं तथा भापस्ो मनजुटावका कारण बनती है) इसी 
नक्ष कारण एक धनो वृसेर धनीसे चत्रता रता हं ! पर ए देवम स्मे ध्रै यद धन दयोकौ स्वतिका कारण वनता हे । 
चद देव मक्त इख धनको पाकर यक्तादि रूप देवो पूजा करता है, देता कासे दी धनको खर्च करता हे ॥ ४ ॥ 

दे भित्र भौर वरुण } तुम तेजोसि युक्त सकर धनी मिर्री बृद्धि करनफे लिए हमारे घर भामो ॥५॥ 

हे भित्र जीर वरूण ! चम भपनी तरितालमक्तिते हमारे बक, धन भौर कस्याणको वहानो ५९ ॥ 


दक ६५] | ऋण्वेदका खबोघ भाष्य (२८९ >) 


५७७ इच्छन्त्या मे यजतत देवध॑त्रे सुशंद्वि । 
सुतं सोय न इर्ततिभि-रा पडिौवतं नरा विभ्रतावर्चनान॑सम्‌ ॥ ७ ॥ 
[६५ | 
[ ऋषिः- सातहव्य अजयः । दैवता-मिजावरुणो । छन्दः- अुष्टुप्‌, द पक्तिः । ] 
५७८ य्रेकेनं स सुक्रहु- दवा सक्तव्रीतुनः। 


वरेणो धस्य दशोदो भ्ित्रो वा वन॑ते भिरः \.१॥ 
५७९ ता रिं बरेषठवच॑ा राजाना दीधृभत्तमा । 
ता सप्ती नृरं करता्वाना जनेजने :,२ ५) 
५८० ता कौमियानाऽचर पूतौ उपं च्रे सच । 
स्वश्वासः सु चतुना वाजां आभि प्र दापने । ३ ॥ 


अर्थ-- [ ५१७] हे भित्र भोर वर्ण ! (यजता नरा) पज्य, नेता तथा (अर्चनानसं विभ्रतो) उपास्तना करमेपारेको 
धारण करनेवाटे तुम वोन ( उच्छन्त्यां ) उपाके प्रकट होनेषर ( ख्शत्‌ गवि ) ष्चिकी किरणसि प्रकाशित ( देवक्चत्रे ) 
यन्मे ( नः सुतं सोमं ) उमरे दारा निचोडे गदु सोमको तरफ़ ( हस्तिभिः पद्भिः ) चद्‌ रूपी हार्थोचके तथा प्टियो- 
रूपी पेरोवारे रथेसि (आ चावतं ) दौडकर सानो ॥ ७ ॥ 

। [ ६५] 

[५७८ ] ( ददतः वरुणः मिग्रः वा ) सुन्दर वरुण भौर नत्र ( यस्य गिरः चते ) नस! स्तुतिर्या सुनते 
(यः प्चिक्रे्त ) ज इन देवोको जानता &, ( सः छुक्रनुः ) वड उत्तम कमे करनेवाला ननुष्य ^ द्वया ) जिद्वानक बीच 
वेग (नः अवीतु ) हमें उपदेश कर ॥ १॥ 

(५५९.} ६ ताहि) वे दोनों देव ( श्रषवचना + उत्तम तेजस्वी, ( सजाना) दसिमनन्‌ ( दीघध्रत्ता ) 
दुरसे भी पुकार सुननेवलि द । (ता छत्पती ) व दोन सर्क्नोक पालक, ( ऋताच्धा ) यन्तक पधरेकं, नधा ८ जने- 
जने ) प्रव्येक मनुष्ये ( ऋत। दाना ) सत्यका स्थापित करनेवाठे ह ॥२॥ 

[५८० | (ता पूर ) उन स्यन्त प्राचीन (युवां) त्रम दोनी, दै मित्राव्रसण ! (इयःनः ) चै सर्वत्र गति 
करता दुभा { अवसे ) अपते सरक्षण7 क्ष्‌ (सचा चवे ) एक साथ स्तुत्ति करत। द्र । { यु-आश्वालः ) उत्तम धोर्डो- 
वि ४ (वाजान्‌ दावने) लर्चोको देनेक लिए (चेतुना) उत्तम क्षानवलि वुम्दष्टी (भर) उन्नय रीनिसे स्तुति 
करते ॥३॥ 


भःवार्थ-- भित्र जोर वरूणये दों दी देव पूज्य, नेता तथा इनकी भक्ति करनवारी टर त९६२ रक्षा सरनेवपय 
हैँ॥७॥ 
लध्यास्मच्वानकः। उपदेत्र वदौ दे सक्नादेकरिजो इन देवको शच्छी दरद जानत्ता दै जौर ज दठका मक्त है ५१॥ 
। भिन्न जोर वरूणत्रे दोनो देल उत्तम तेजस्वी, दीक्चिवष्टे, दूरसे भो प्राना सुननेवलि, सञ्ञनत्क पान्न, यन्त 
वङ्‌ तथा परस्परे मनुय पत्य निपतति प्रवर्तक रह २॥ 
ये भित्र भोर वरुण उत्तम कवले हे लौर भपने उणातकछको उत्तम धन्न देनेजकि ई ॥ ३१ 
2७ (णवे, सुबो. मा. मे. ५) 


(२९०) ऋण्वेदका स्वोघ भाष्य [ मैडड ५ 


५८१ मित्रो अक्षेष्ष्चदादरू क्षयाय गातुं वनते | | 
मेत्रस्य हि प्रतू्ेतः सुमतिरस्ि विधतः । ॥ £ ॥ 


५८२ वयं मित्रस्याव॑ति स्याम सप्रथस्तमे । 
अनेहसस्त्बोत॑यः सघ्रा वरणश्चेषसः ॥ ५॥ 
५८२ युवं मित्रेमं ननं यत॑थ॒ः से च नयथः | 
मा मघोनः परिं ख्यतं मो अस्माकमृषीणां प न उरष्यतम्‌ ॥ ६ ॥ 
९६ 


[ ऋषिः- रातहव्य आनेयः । देवता- मित्नावरुणो । छन्दः- भचुष्प्‌ । 
५८८ अ चाकन स॒क्रदु दबा मत ररक्षादसा। 
वरुणाय ऋतपेशसे द धीत प्रयसे महे ।  ॥१॥ 
अर्थ-- [५८१] (भिचः ) भिन्न (अंहः चित्‌ पि >) पापीको मी (उरक्षयएय गातुं) महान्‌ संरक्षणकै डपायक्नो 
( वनते ) वताता है । (-प्रतूर्व॑तः विघतः ) ईिसक दुष्ट सक्तके वरिम भी ( अस्य मित्रस्य सुमतिः अस्ति ) हस 
मित्र देवकी उत्तम बुद्धि रददी ३ ॥४॥ 
गिनः अंहः च्विद्‌ अषि उसक्षयय गातुं चनते-- यह मित्रदेद पापीको सो सहान्‌ संरक्षणका उपाव 
ताता ₹। 
२ प्रतू्वैतः विधतः अस्य भिच्रस्य सुमतिः अस्ति-- दिखा कस्नेवत दुष्ट उपासक्षके बिभ भी इस 
मित्र देवरी त्तम बुद्धि रहदी रै । 
[५८२ } (वयं ) हम ( मिनस्य >) भित्रके ( खप्रथस्तमे अवसि ) भत्यन्त विशाल .सरक्षणे ( स्याम ) रई 1 
( वरूणशेषसः ) वरूण देवकी हम सव सन्तान ( र्वा ऊतयः) व॒क्से रक्षिव दोकर ( अनेहसः सदा ) पापसे रिद 
तथा संगरित शकर रदं ॥ ५ ॥ 


२ वरुणद्रोषसः अनेरश्तः स्ा-- वरुण देवके हम समी पुत्र पापसे रिव दोकर सगित होकर रहं । 
(५८३ ] दे (मिज) भिक्त भोर घरुण ! ( युवं ) दुम दोनों ( रमे जनं यतथः ) इस मजुष्यको भरबत्नक्षीक 
वनते दे (च) णौर (सं नयथ ) उत्तम मार्गेसे के जते ष्ो। हे देवो! (मधनः मा परि ख्यतं ) ेश्रबलारी 
सक्तौको मत त्यागो, { ऋषीणां अस्माकं ) मेत्रद्ा भया स्यन्त छानी दमररे पुत्रादिोशो ( मो ) मत त्यागो, भपित 
( गोपीथे नः उरुष्यतं >) यक्षम हमारी रश्च करो ॥ ६॥ -. । 
१ इमं जने यतथः सं नयथयः-- ये देव निष मुष्यको प्रयत्न शीर बनाते है, उसे खत्म मागंसेके जवे] 
1६६} 
{५८४ ] दं ( चिकितान मत ) ्षानवान्‌ मनुष्य ! चू { रिशादसा ) दिस शातु्ेकि विनाशक ( सुक्रतू ) उम 
कूमे करनेवलि (देवो ) भित्र शौर वरूण इन दोनो देर्वोँशषो ( आ » ठा वया (ऋतपेशसे ) जरका सूप धारण करनेवडि 
( ग्रसे ) जन्नको उत्पच्च करनेचाे ( महे ) मदान्‌ ( वरुणाय ) वरुणकरे रिषए { द्घीत >) हदि प्रदान कर ॥ + 


भावाथे-- मिन्रदेवकपे कृपा सब पर समान रूपे रदती रै ! इसके किए सभो मनुष्य समान है 1 टु ङपासकके 
चरमे मी सक्त देवके विचार उत्तम रहते 1 खसे भी वद देव पापसे वच्नेके उपाय बताता रै ॥ ४ 
सभी मनुष्य मित्र शौर वरून देवक पुत्र है, भवः हन दोन दे्वोसे रक्षि दोकर समी मदुष्य पापसे रहित हो, 
खगरनसे रदे भौर इन देदेकि दिशारु संरक्षणमर रदे ४५॥ 
ये देव जपने जिस मनुष्यो उयोग्छे जर परिश्रमी बनाना श्वादते द, से खद्‌ए उत्तम मार्रं र जात 1 खरम 
६ मद्ध्य. सदा श््योगो भौर परिश्रमी होते है । पेसे सस्थरू्षोको ौर- खनके पुरजरोकठी ये देव सदा रक्षा कना 
॥8 ह 


सर ६६] ऋण्वेदका खमोघ भाष्यं ( २९१ } 


५८५ ता हि शत्रमिदतं सम्यम॑सुये माति । 


अधं व्रतेव मालवं स्वरणं धायि दशतम्‌ ॥ २॥ 
५८६ ता वामेषे रथाना- र्वी गब्यूततिमेषाम्‌ । 

रावरहन्यस्य सुषटतिं दक्‌ स्तोमैमेनामहे . ॥ ३ ॥ 
५८७ अधा हि काव्यो युवं दक्ष॑स्य पूमिश्डुता । 

नि कतना जनानां चिकेथे पूतदक्षसा ॥ ४ ॥ 
५८८ तदृतं पृथिवि वरह रटवए करषीणाम्‌ । 

जयसानावरं पृथ्व तिं धरन्ति याम॑भिः ॥ ५॥ 


अ्थ-[ ५८५ ] (हि) क्योकि (ता) वे दोनों देव ( अविहुतं ) स्पुर्षोरि किए कुटिकतासे रदित पर ( असुर्य ) 

सुर आदि राज्ुभेकि विनाशक ( पर्ने ) वर्को ( सम्यक्‌ आशति ) भच्छो तरह प्राक्ठ करते है, (अघ ) इसीलिए 

बे ( माषे चता इव ) मनुप्यमे जिसखतरद कवैस्वशक्ति र्ती दे, भयवा ( स्वः न ) जि प्रकार सूरये प्रका्ञ दता दहै, 
उसी तरह ८ दर्शते धायि ) संसारमें बरु स्थापित करते है ॥ २॥ 

१ शजं अविहुतं अघु्य॑-- हन देधोंका चर सञ्जनोके लिए कुटिलता रहित पर दुष्क हए विनाशक दै 


( ५८६ ] दे भित्र वरुण ! ( एषां स्थानां एते ) इन रथोकि नानेक ङि ( गव्यूतिं उरी ) मागि विस्दृत हो, इ 
क्ष्‌ (तावां) उन दरम दोनों तथा ( रातष्ट्यस्य) दविकनो प्रदान करनेवलि मवुष्यको ( स्तेरिः ) सुति 
( दधरक्‌ सुस्तुति मनामहे ) उत्तम स्वति करते है ॥ ३ ॥ 


५८७ ] (अधा हि ) इक दे (पूतदक्षसा अदूभुता काव्या) परत्र बरूवाठे, भद्‌ मुत काथ करनेवारे 
कानी भित्र लर वरुण ! (दक्चस्य पूर्भिः ) बरुसारी मयुप्यके प्ररसानोसे प्ररंसित ८ युवं ) त॒म दोनों (जनानां >) 
मदुश्योकी भ्राथनानको ( केतुना चिकेथ ) उत्तम मनते जानो-समक्चो ॥ ४ ॥ 


{५८८ ] हे (पृथिवि ) एयिवी ! ( ऋषीणां श्रव पमे } सेत्रदशा क्ञानियोके भक्नकी इच्छा करनेपर (जथसानौ ) 
सरैत्र जानेव मे मित्र लीर वरुण ( यामभिः ) नपने कर्म†से (तत्‌ पृथ चृत्‌ ऋतं ) बड बहुत सारा जर (अरं अति 
क्षरन्ति ) पर्याप माच्रसें बरसति ह ॥ ५] । 





भावाथे--दे छानी.मलुष्य ! गातरु विनादाक तथा उत्तम कर्म करनेवाठे मित्र भौर वरूण इन दोनों देवोको चुल 
लोर जरका रूप धारण करनेवाङे तथा न्नको उद्पन्न करनेवाले वरुणो हवि प्रदान फर ॥ *॥ 
मित्र नौर वरुण इन दोनोँशा बर सञ्जनोको रक्षा करनेवाङा तथा दु्टो का विनाश करनेवाला षट । जिषप्रक्टार 
४ ९ न्द ५ ४ 
मुष्यति क्ृस्वदाक्ति र्ती हे, तया सूर्म प्रकाश रहता है, खसी तरद संसारम इन दौर्नोका बर निहित है ॥२॥ 
॥ रथोको भगे जानेके ङिष्‌ विस्तृत मागै मके, इसल्ष्‌ दम भित्र लोर वरुणो उत्तम स्तोत्रस स्तुनि 
करतेहुं॥ई३॥ 


दे पवित्र बकवाटे तथा सदु भुत का करने ज्ञानी देवो ! तुम दोनों हम मनुण्वोके दवारा की गई परार्थनाको उत्तम 
मनसे सुनो ५ ४॥ ५ 
जब जब कानी भ्रकी इच्छा करते ह, तव तत्य मित्र भोर वरुण अपने कर्मौसे जके परमा मात्रा बहति ॥ ५ ॥ 

> 


(२९२) कग्बेदका खवोध भाष्य | मदक ५ 


कि 


५८९ आ यद वामीयचक्षसा भित्र वयं च॑ सुर्य । 
स्य॑चिष्ठे बदुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥ ६ ॥ 
[ ६७ | 


[ कष्रिः-- यजत आञेयः । देवता-- मिन्रावरूणो । छन्दः-- अयुष्टुप्‌ ¦ 
५९० वल्ित्था देव निष्कृत सारदिं्या यज॒तं वृहत्‌ । 


वरण मित्रार्यमन्‌ वर्षिष्ठं क्षत्रमाशाथे । ॥ १ ॥ 
५९१ आ यद्‌ योनिं हिरण्ययं वरुण सित्र सद॑थः । 

धर्तारं चर्षणीनां यन्तं सुश्च रिशादसा ॥ २॥ 
५९२ विशचिदहि विश्वकरदसा वरुणो मित्रो अया । 

व्रता पदेव सधिरे पान्ति सथं रिषः ॥ ३॥ 





अ्थ-- . ५८९ ] हे ( ईैयचक्षता भिचा ) दूर दिते भित्र नौर वरण ! ( यत्‌ ) चूके (वयं सूरयः) दमक्ञानी 
जन {यां आं) तुम दोर्नोको बुखति ईद, इसकिएु (व्यचि ) व्यन्त विस्तृत ( वहुपाय्ये ) गुने द्वारा पाडने योग्य 
( स्वराज्ये प्र यतेमहि ) लपने राज्यम प्रयत्न करे ॥ ६॥ 
१ व्यचिष्ठे वहुपाय्ये स्वरस्य यतेमाहि-- भव्यन्त विस्तृत भौर बहूतोकि द्वःरा पारे योग्य पने 
राज्यं प्रयत्न फरते र । 


७ 

[ ,९० ] ( देवा आदित्या >) तेजस्वी, रसोका लादान प्रदान करनेवले ( वरुण ) वरुण तथा ( अर्यमन्‌ मिच्र ) 
ष्ठ भिर ! तुम दोना ( निष्डनं ) भराजिन ( यत्रततं ) पूज्य, (बृहत्‌ ) विस्तृत दथा (वर्षिष्ठ ) भष्यन्न प्रष्ठ (क्त्र 
आशये ) समथ्यको धारण क्रते के, ( इत्था चट्‌ ) यद बात सस्य हे ॥ १॥ 

[५९१] ( यत्‌ > चकि (हिरण्ययं ) दितकारी लोर रमणीय ( योनि ) स्थान पर, दे (मिज वरूण ) मित्र नौर 
वरण ! तुम दोन ( आ सदथः ) माकर वैष्ते दो, इमषिष दे (चधैणीनां धातारा रिशादसा ) मदु्योको धारण 
करनेवाठे नथा शादु विनाशक देवो ! तुम ( सुम्ने यन्तं ) धमे सुख प्रदान करो ५ २ ॥ 

[५९६ ] ( वसणः मित्रः अमा ) वरुण, भित्र जौर ल्भा थे (विश्वे हि) समी देष (विश्ववेदसः ) सभी 
सरसे सदर €, तथा ( पद्‌{ इव ) अपने द स्ानके समान ( व्रता सश्धिरे ) उत्तम कमौवासे स्थारनोपर जत है भोर 
(रिषः मत्यं वान्ति) दशेर मघुप्यकी रक्षा रते दै ॥३॥ 





मावार्थ-- इम सैव भित्र भौर वर्णको बुकावे है, णतः उनकी शस दम जपने त्यन्त विस्तृत तथा प्रजार्भो 
द्वारा पाटने योग्य लने राज्यं दी राष्ट उच्चतिके किष प्रयत्नकीक रदं । दश्च स्मे ^“ वहुपाय्य ” शब्दके द्वारा बहुत 
परनार्नोदवागः वमस प्रजारत्र राञ्थकी तरफ सक्षत किया गया है । सभी प्रजातेन्न राज्यम स्वतत्रलापूक रहकर धपे देशकी 
उन्ननिकै किए प्रयन्नशीनर म्ह ॥६॥ 

शित्र ओर तर्ष द्रन देवोन वर किमत मी पराजित न होनेवाला, पूञय विस्तृत नौर सच्यन्त घ्रष्ट हं ॥ १ ॥ 

हे मञूव्यो-य पराव ऊपोत्प्ठि तथा रन्ुभोके विनावाक मित्रावरुण † दम तुं वरेठनेके लिण हितकारी शरोर रमणीय 
स्थान दते, पनः तुम दे सुख वरदान करो ॥२॥ 

वन्ो, मित्र र अर्या ये सभी देव दर तरदसे समृद्ध है । ये देव उत्तम कर्म करनेवाले घर उतने दी त्रेमसे जाते है 
कि मानों जपने दी घर जार षट । वदो जाकर उस श्चष्ठ मनुप्यकी रक्षा करते द ॥ ३॥ 


सूक्त ६८] - ऋग्वेद क! सुवो ध भाष्य । (२९३) 


५९३ ते हि सत्या ऋतस्य क्रतावानो जनेजने । 
सुनीथाम॑ः सुदान॑नो--ऽहोधिदु्चक्रयः ` ॥४॥ 
५९५ कोलुवा पित्राभ्वुतो वरुणो वा तनून्‌ | 
तत्‌ सु वमेष॑ते मति रतरिम्य एषते म॒तिः ॥ ५॥ 
[ ६८ | 
ऋषिः- यजत. जतरेयः । देवता- भित्रा चरूणो । छन्दः~ गायत्री ।.1] 
५९५ प्रों भित्रायं गायतत वरुणाय विपा गिरा । मर्क्षत्रतृते वृ ॥ १ ॥ 
५९६ म॒म्राज। या धतयीनी मिदश्चोभा वरेणच । देवा देषु प्रत्रस्ता ॥ २॥ 
५९७ तानः शक्ते पा्िवरम्य सृहौरायोदिव्यस्णं । महिं वां क्षत्रं देवेषु || ३ ॥ 





अ्थ-- [५१३] (ते हिं ) वे देव (सत्या.) सत्पस्वरूप ( ऋनस्पृदाः) सनातन नियमोंका ननु सरण करनेवकि तथा 
( जने जने कतावातः } परव्यर मनुष्य अर्थात्‌ जगतसव दी सद्ध्मनिष्टहे। वे ( सुनीथासः) उत्तम मागै्ते ङे जाने- 
वि ( सुद्रलिन्छः } उत्तन्‌ दशसि दान देभेत भोर (मष्धः चि न्‌ उरुच क्रथः) पपिर्योक्तो मी सस्र करनेवाले है ॥*॥ 

[ ५५९४ ] है (मि ) भित्र! (वुं) कमनं तूा ( वरणः ) वरणा (कःचु) कौनदहे शजो ( तनूनां 
अस्तुनः ) मनुः स्तुत नहीं हत ? ( तन्‌ सतिः } वदं हमारी बुद्धि (वां पयत } तम्दारी तरफ दौडती है, (भनेस्य 
मनि णप; ) तान लोगो बु शी तुम्हारी तरप दोढतो ह ॥4+॥ 

(६.) 

[५९५ ' हे च्ुभ्या ! नः) शुभ ' च्रिचाद्र चर्याय) भित्र घेर वरणके लिएु ( विपा भगिश ) स्वय स्षूकसे 
रच गए स्मोचनते (प्र गायत) विते सू्पसे गनकरः 1 ढे ( मरदिश्वत्रौ ) मदाबरूलाी देवो ! तुम ( वृहत्‌ श्चत्र ) इन 
महान्‌ स्तीव्रोकः सुना} १॥ 

[परदे] छा) जो दोनो (मित्र. ववचहणःचदेवा) भित्र भौर वरुण देव (सम्राजा ) सवके सन्राट्‌ 
( वृत्तयोली ) जने उद्धत स्थान <भर ( दयेषु प्रद्तस्ता ) देवो भरौसनीय है ॥२॥ 

[५२७] (ता) वे दोना भित्र कीर वरुण देव (नः) दमे ( पाथिवस्य दिव्यस्य ) पृथ्वी सम्बन्धी घौर दुरो 
सम्बन्व। { मह्‌ : यायः ) मान्‌ रेखक देनेतें ( क्ते ) समथ । हे देवो! (वां क्चत्र) तुम दोना बरु ( देवेषु 
मदि ) देठमिं सर्वोत्तम हे ॥३॥ 














माज मित्र, >खण लोर भयेमा दैव सत्यस्परूथ, सनातन नियरमोंका भनुसखरण करनेवाङे तथा सवे घभेके 
पार्क ह । वे दागको चन्पारीसे ङे जानेवलि, उत्तम रीततिसे दान देनेत्रलि तथा पापिर्योको भी सर्द करनेवाडे है ॥ ४ ॥ 

दे मिन्न वरण।! नुमर्म दूना द्धन है छि जिखष्ो स्वति मनु्य नदीं करते, अर्थात्‌ इनमे छो मी रेखा नहींहैकि 
जिसकी रतुनि नदीं दती शे । कथकर कानी नोर साधारण समी मनुष्योका मन या बुद्धि इन्दं देवोमिं लगी रदती है ॥ ५॥ 

दे मनुष्यो ! तुम मित्र भौर वरणकरे किष स्वये स्फूरीसि रचे गण स्तोत्रोठो गाञो क्षौर दे देवो ! तुम भी बडे प्रेमसे 
उन गार्नोको सुना ॥ १॥ 

मित्र भौर वरह्णये दोर्ना दी देव सप्रे वामी, जर्को उत्पन्न करनेवाके होनिके कारण दैवि प्ररंसनीय है ॥ २॥ 


ये दोनों देव मनुप्योंको समी तरदके पृथ्वी सम्बन्धी लोर युोक सम्बन्धी देश्वयं देने समै दै, इसी कारण दन 
दोनों देया वल सवसे श्रेष्ठ दै ॥ ३५ 


(२९४ ) - ऋण्बेद्क। सुबोध भाय | मख्ड ५ 


५९८ ऋतमृतेन सपन्ते पिरं दक्ष॑माशाते । अदद देषो र्ते ॥ ४ ॥ 
५९९ वृष्टिद्यावा रीत्यपि-पस्पती दा्ुमस्या; । बृहन्तं मतेमा्चाते ` ॥५॥ 
[६९ | 
[ ऋषिः- उख्चक्रेरोत्रेयः 1 देवता- मित्रावरुणौ । छन्दः~ जिष्ुप्‌ । \ 

६०० त्री रोचना व॑रुण त्रत चन्‌ त्रीणि भित्र धारयथो रजांसि । | 


वावृघानावमिं शतरियस्या--ऽलु व्रतं रक्षमाणावजुयम्‌ =. ॥ १ ॥ 
६०१ इरावतीववरुण घेनवों गां मधुम्‌ वां सिन्ध॑यो मित्र दह । 
त्॑स्तस्युप मासक्तिसृणां पिषर्णानां रेतोषा वि चुमन्त॑ः ॥ २॥ 





अ्थ-- [ ५९८] ( कतेन कतं सपन्ता ) यक्ञते यका उपभोग करनेवारे भित्र भोर वरुण (दाषिरं दक्षं आशाते ) 
श्य पर लाक्रमण करने योग्य बरक प्राप्च कस्ते हैँ ! (अ-द्रहा देवो ) किसीसे भी द्रोह न करनेवरे दोनो देव भपने 
रक्तिको ( घर्घेते >) बढते रै ॥४॥ 

[ ५९९} ( चषि यावा ) चर्षाङि जखको घाकाशसे बरसानेवके ( रीत्यापा ) जकर प्रवार्होको बहनेके किप्‌ सुक्त 
करनेवङे ( इषस्पती >) भन्नके स्वामी ये दोनों मित्र भोर वरुण देव ( दाुमत्याः ) उदार मनसे युक्त होकर \ ब्ृदन्तं 
गत आदधाति ) विशार रथपर चठते हैँ ॥ ५॥ 

[ ६९ | 

{६०० | ६ (मिनन बरूण ) मित्र नौर वरण | तुम (जी सेचना ) तीन तेज, ( जीन्‌ दान्‌ ) तीन शुक 
तथा ( न्नीणि रजांसि } तीन रोको ( धारयथः ) धारण करते दो । तुम दोनो ( क्न्नियस्य अमतिं वाच्रुघाना ) 
क्षत्रियके सामथ्यंको बते हो, तथा ( अज्जुयं अतं असु रक्षमाणा >) नष्ट न दहोनेवाकते तकी तुम रक्षा करते दो ॥ १॥ 

[६०१] दे (वरूण मिच्च ) वरूण नौर भित्र देवो + वां ) तुम्दररे दी कारण ( धेनवः इरावतीः ) गाय दुधार 
होती दै, ( वां ) तुम्दारे दी कारण (सिन्धवः मधुमत्‌ दुहे ) नदिथां मुर जल ददती दै । ( चयः वृषभास; रेतोधाः 
द्यमरन्तः } तीन बलवान्‌ + जरुको धारण करनेवाले तथा तेजस्वी द्व { तिसृणां धिषणानां तस्थुः) सीन स्थार्नोपर 
रहते ॥२॥ 


भावाथ--यन भर्थात्‌ अपने प्रेष्ठतम कमेके कारण दीये दोनों देव यज्नं दी गर हविको पानके भषिकाती हेते 
ह! ये दोनों देव भपने भक्तको हर तरहसे सशद्ध करते हैँ ॥ ४॥ 

वषि जरको गिरा कर जरु प्रवाहो को बनानेवारे तथा इस प्रकार भच्रको श्त्षन्न करनेवारे ये दोनो देव उदार मनसे 
युक्त दोकर विशार रथ पर चद्ते है ॥ ५॥ 

भित्र ्लौर वरुण ये दोनें देव, सूये, वरिद्य॒त्‌ , भश्चि इन तीन तेजो ङो, भूः, भुवः, स्वः इन तीन द्युलोको तया शु, 
अन्तरिक्ष घौर पष्वी दन तीन लोकोंको धारण कतरह ।येदीदो देव मयुर्प्योको शक्ति प्रदान करके उर उत्तम क्म 
करनेके लिए पेरणादेतेरै"१॥ 

इन्दी वरुण क्षौर मित्र देवके कारण गार्य दुदती है, नदियां मधर ज बाती है, वथा भभ, विद्युत्‌ भौर भादिस्म 
ये तीनां जक बरसानेवारे तथा वेजस्दी देव पृथिदी, भन्तरिक्च क्षौर श दन तीन स्थानों रहते हैँ ॥-२ ॥ 


-~~~+ 


सूक ७० ] छग्वेदका सुबोध भाष्य र (२९५ ) 


६०२ प्रातेदुवीमदिहिं जोहवीमि मध्यंदिन उदित्‌ दस्य । 


राये सित्रावरुणा सर्वतातिं तोकाय तनयाय शे थो || ३ ॥ 
६०३ या धर्तारा रजंषो-रोचनस्यो-तादित्या दिव्या पार्थिवस्य । 
नवो देषा अमृता आ नन्ति वरतानि मित्रावणा धुवार्भिं ॥ ४ ॥ 


[७० | 
[ ऋषिः- उरुचक्रिरातेयः । देवता- मिजावरूणौ । छन्द्‌ः- गायनी 1 
६०४ पूरूरुणा चिद्धथस्त्य-्वो नूनं वाँ वरण । मित्र वक वां सुमतिषू ॥ १॥ 
६०५ ठा वां सम्यहृहाणे -प॑मदयाम्‌ षा्॑से । वपं ते दद्रा स्वाम ॥ २॥ 


____-_~__--- -- --~ ~~~ ---- ~~~ --- 
~~ ------~------~-----~--~ ------~ ------- ~ ~ ~ ~ 


भ्थ-- [ ६०२] मे ( प्रातः ) षुबहके समय ( देवी अदिति ) देवी भदितिको { जेहवीमि ) बार बार बुराता हूं । 
( मध्यन्दिने ) सध्यान्दके समय ( उदिता सूर्यस्य) सष्दधशाी सूथकी उपाघना करता ह| हे ( मित्रावरुणा ) भित्र 
भोर वरण ! भ (राये ) धनश्ी प्राति रिप ( सवता ) यवे तुम्दारी { इटटे ) स्वति करतार) हे देवो ! हमि 
(तोकाय तनयायन्लं योः > पत्रा भौर पौत्रोका कल्याण तथा रोगादिदृर्हो॥३7 | 
| ६०३ ] (य! ) जो ( रोचनस्य रजलः) दुक रोकोको तथा ( पार्थिघ्रस्य ) एथिदीके शेक्को ( धर्तारा ) 
चारण करनेवामि दै, वे भित्र ल्लौर वरुण ( आदित्या ) रसक। लादान प्रदान करनेवाङे ( उत } तथा { दिन्या ) तेजस्वी 
हे। हे ( मित्रावरूणा ) भित्र नोर वरुण ! (वां ध्चवाणि बतानि ) चम दोनोंके भटक निय्मोको { अष्ेताः देवाः न 

अ मिनन्ति ) जमर देव भी नदीं तोड सकते ॥ ४॥ 
१ आदित्या दिव्या रोचनस्य पार्थिवस्य रजसः घतीर(-- रसक्ा भादान~प्रद्पने करनेवाके तेजस्वी 

मित्रावरुण श॒ तथा प्रथिवीके रोको धारण करनेवलि है । 


२ वा श्ववाणि बतानि अश्टताः देवाः न भिनन्ति-- इन दोनोकि भट नियरमोक्ो देव-मी नहीं लोड 


सकते । 
॥ ७० ] 
(६०४ ] हे (वरुण भिन्न ) वरग भौर मित्र { (वां भवः ) म्हारी कृण ( सूने ) निश्चयसते ( पुरूरुणा चित्‌ ) 
धत्यन्त विशार कौर भपरभ्पार ह । म (वां ) तुम दोनोको ( सुभि ) उत्त१ उुद्धिको (वेषि) प्राच करं ॥ + ॥ 
१९ वां अः पुरूरुणा चित््‌- हन मित्रावरणक्णी कपा निश्चयसे लपरम्पार हे) 
२ वां खुमति वं सि~ भे दन दोन देषोके उत्तम बुद्धिकेो प्राप्त कर । 
[६०५ ] हे (अद्धद्धाणा ) डोह न करनेवाङे भिन्न लोर वरग देवो ! (ता वां) उन तुम्शारी पसे इम 
( धायसे ) खाने पीके ठिए ( इषं अरयाम ) भन्न भादि प्रात करं । हे ( रुद्रा ) श्ु्भोको रुछनिवाके देवो ! ( धयं ते 
स्याम) हम तेरे यनकर रदं ॥२॥ 
१ रद्रा, वयं ते स्याम-- दे श्ु्भोको रुछानेवाल मित्र लौर वरण | हम तेरे वनकर रहै । 





न .-.--------~----------~- ~~~ -- -----------~------- ------* -~ 


भावा्थ-- मे सुबह समय सदिति देवीकी, दोपदरफे समय सखद्धश्ारी सूचकौ तथा यज्ञे मिश्च भौर वर्णकी 
स्तुति करता द । ये सभी देव हमि पुत्नपौ्रोके रोगादिकेो दूर करके उनका कल्याण करं-॥ ३॥ 

मिन्र-सूथै तथा वरुण -जर दोनो देव रोका छादन प्रदान करनेवलि है, ये दोनों ही देव चश्च वनस्पतियोमें रकी 
स्थापना करतें । ये दोनों ही तेजस्वी है । इसी कारण ये समी छोकोको धारण करते हँ । इन दोनों द्गोके नियम हते 
भटर हैकि शमर देव भो इनके नियमोको तोढ नदीं सस्ते, फिर मनुय तो बातदहीक्या?॥४॥ 


मित्र भौर वरुण इन दोनों देगी कृपा निश्वयते बहत बडो नोर भपरम्पार है । मनुष्यं श्म जुद्धिको प्राप्त करके 
दनक पाका भवषिषठारी चने ॥ ११ 





(२९६ ) ऋग्वेदका खुवोच भाष्य [ स॑डड ५ 


९०६ पातनीं स्दा पयुभिं- सत त्रथिथां सुतत्रा। तुर्याम दस्युन्‌ तनूभिः ॥ ३ ॥ 
६०७ मा कस्याद्तक्रतु यक्षं भुजेम तनूभिः । माेप॑सा मा तन॑सा ॥ ४ ॥ 


७१ | 


[ कषिः- वाक्त आत्रेयः । देवता- मित्रावरुणौ । छन्दः- गाययी ! 


६०८ आ नो गन्तं रिशादसा वरुण मित्र बहेणां | उपेमं चामध्वरम्‌ ॥ १॥ 
६०९ विश्व॑स्य दि प्रचेतसा वरुण मित्र राजयः । ईयाना पिप्यतं धिरथः ॥ २॥ 
६१० उप॑नः सत्मामते चर्ण मित्रं दाच्युष॑ः । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ ३ ॥ 


अ्थ-- 1 ६०६ 1 दे ( रुद्रा ) राघरु्मोफो सुनानेवलि मित्र लौर वरुण ! तुन ( पाथरुभिः ) उत्तम पालनङे साधरनोसे 
(नः पातत ) दमारा पालन करो, (उत ) नौर { सुत्रात्रा) उत्तम रक्षके साध्रनोसे दमारी (्रायेर्था) रक्षाकरो। 
हम ( तनूिः } पने स्वस्थ शारीरोसे ( दस्यून तुयम >) दुर्टोका त्रिनाश्र करं ॥ ६॥ 

[ ६०७ ] दे ( अद्धनक्रतू ) भाश्चयननक कमं करनेव्ार भित्रावरण { हम ( कस्य यक्षं) कपी दूसेरेके भन्नका 
मा भुजेम ) उपभोग न कर, ( रोषसा मा) लने पूरकं साय [ भन्यकरे भद्का उपभोग] न करै, ( तनसा मा) 
पने सगे सम्बन्धि्योके साथ भी [ भन्यके सन्नका उपभोग ] न करे, णपितु ( तनूभिः आ ) भपने स्वस्थ शरीरोसि दी 
पभोग करं ॥ ४॥ 

९ कस्य यक्ष न भुजेम तनूभिः आ-- दम किसी दसत लकका उपभोग न करै, अपने शरीरस कमि 
गपु घच्रको दी मर्गे । 
{ ७१ | 

[६०८ ] दे (रिशाए्दक्ता वर्हणा ) शचरु्भोको खा जानेव्ि, उनके विनाशक भित्र खौर वरुण ! तुम दोनों (नः 
शमे चारे अध्वर ) दमरे ईस सुन्दर यन्तम ( उप आ गन्तं ) भासो ॥ १॥ 

६०९. ] हे ( प्रचेतसा मि वरुणा) क्ञानी भित्र लोर चरण } तुम ( विश्वस्य हि राजथः} सम्पू विश्वपर 
शासन करत हो, तः दे ( ईशाना ) घसारके स्वामी मित्रावरुण ! तुम हमारी ( धियः पिप्यतं ) इद्धर्योका वृक्ष 
करो ॥२॥ 

[६१० 1 हे (वरुण मित्र ) वरुण नोर भित्र देवो ! ( अस्य द्रुषः) इस्त दानशीक मतुष्यक्रे (सोमस्य 
पीतये ) सोमको पीनेके रिष तथा (नः सुतं ) दमररे द्वारा भो निचोडे गर्‌ स्ोमरसको पोनेके छिए्‌ (उप आ गतं) 
हमरे पास लाभो ॥ ३ ॥ 


भावाथ- किसीसे द्रोह न करनेवाकते भित्र जोर वरुण देवो ! हम त॒म्दारी कपांसे लच्छी तरह शानि पीनेकै ण 
अरपूर भन्न क्रादि प्रक्षि फरं, तथा हम तरे प्रिय वनकर र्दे ॥२॥ 

हे वात्र्भोको सरनिवाङे मिनन क्नौर वरूण † सुम पने पारन करनेक रनत्तम साधनोसे दमारा पाटन करो भौर रश्चाके 
खत्तम त्ाघनोसे हमारी रक्षा करो । हमं मी अपदे स्वस्थ शरीरेोसि दु्टोका विनाश करं ॥ ३४ 

दे मिन्नमौर वरूण ! हम पर देसी कृपा कसो कि दते, दमरे पुत्रपौत्रौ तथा दमा से सम्बन्धिर्योको दूसर्योका भन्न 
खाकर जिन्दा न रहना पडे, भर्थात्‌ इम दूसरों शद्नपर भपनो जीविका न चरायै, णपितु भपने ही स्वस्य दारीरोसे परिश्रम 
करके शस्चक। सम्पादन करके ्षपनी जीविका चर्ये ॥ ४॥ 

हे दान्चका विनाश करनेवाके भित्र घौर चरण { तम दोनों मारे इस सुन्दर यम भानो ॥ १ ॥ 

हे ्षानी भित्र भौर वरुण | तम सव ससारपर सन करत हो, घतः त॒म भारी उुद्धियोको परिपुष्ट करके वेक्ष 
रो ॥२५ 

दे भित्र लोर वरुण ! हल दानशीकु मनुष्यकरे द्वारा तथा हमरि द्वारा तेरयार ङिष्‌ गद्‌ सोमरसो पीनेके छु हमर 
पस मानो॥३६॥ 


शक ७२ | ऋण्वेदका खबोध भाष्य ` (२.७ ) 
[७२ | 
[ ऋषिः- बाहुश्ुक्त आत्रेयः । देवता- मित्रावरुणौ । छन्दः~ उष्णिक्‌ । ] 
६११ आ मित्रे वरणे वयं गीर्िहुभो अत्रिवत्‌ । ति विवि सदतं सोमपीतये ॥१॥ 


६१२ व्रतेन स्थो धुत॑मा धपैणा यत॒यज्जंना । नि वर्दिषिं सदतं सोम॑पीतये ॥२॥ 
६१३ मित्रश्च नो वर॑णश्च जेतां यक्ञमिष्टयं । नि बर्हिषि सदतां सोम॑पीतये ॥३॥ 


[७३ | 


[ ऋषिः- पौर आत्रेयः । देवता- अश्विनौ । छन्द :- अयुष्टुप्‌ ] 
६१४ यदुच स्थः परावति यदंरवाबस्य॑श्विना । 
यद्‌ वा पुरू पुरुथ॒जा यदन्तरिक्ष आ ग॑तम्‌ ॥ १॥ 


---“ 





[५२] 
अर्थ॑- [ ६११] (वये ) हम (मित्रे वरुणे ) मित्र भौर वरुणको प्रसन्न करनेके छि९ ( अभिवत्‌ ) लानीके 
समान (गीर्भिः जुहुमः ) स्तुतियोंसे भाति देते है, हे देवो ! तम ( सोमपीतये ) घोमरस पीनेकै ङिष्‌ ( बिष -ति 
सदतं ) इश्च यक्षम भाकर वटो ॥ १ ॥ 


[ ६१२ , है ( यातयजञना ) राच्चर्भोका विनाश्ञ करने वाके मित्रावरुण | तुम पने ( घर्मणा चतेन ) धर्मपू्॑क 
कमक कारण दी ( धुवक्षिमा स्थः ) भटर सुखववके हो । पेसे तुम ( सोमपीतये ) सोमरसको पीनेके लिए (बर्हिषि नि 
सदतं ›) यक्चमे भाकर वटो ॥ २॥ 

१ धर्मणा वतेन धुवक्षेमः -- धर्मपूरैक कायै करनेसे भयर भौर शाश्वत सुख भौर कल्याण प्राप्त होता है । 


[ ६१२} (इष्टये ) हमारी कामनाये पूणे करनेके रिष ( मित्रः च वरुणः च ) मित्र भीर वर्ण ( नः यजं 
ध ) हमारे यक्ञमे भाव भोर ( सोमपीतये ) सोमरसका पान करनेके किष ( बर्हि नि सदतां ) यज्ञम माकर 
॥ 2 ॥ 
[७३ 
[६१४ ] दे ( पुरुयुजा अश्विना ) भनेक सुजानों वके भश्विदेवो ! ( अद्य >) नाज ( यत्‌ परावति स्थः ) 
जो वम दूर देशम दो, ( यत्‌ अर्वावति ) भथवा जो पासके देरमे हो, ( वा ) भथवा ( यत्‌ पुरू ) जो भनेककि 
साथ हो ( यत्‌ अन्तरिक्षे ) जो भन्तरिक्षते दो, तो भी वदसे ( आगतं ) हमरे पा भानो ४१॥ 





भावा्थ-- दम क्ानियोकि समान मित्र भौर वरुणको प्रसन्न करनेके किण स्वुतिर्घोकछो गाकर क्नाति देते टै । वे देव 
मी प्रसन्न होकर हमारे द्वारा दिए ग्‌ सोमरसको पीनेके रिष्‌ हमर यक्षम बवे ॥ १ ॥ 


ये भिन्न वरण धमेपूपैक कम करते रै, इसीकिएु इन्दं भटर सुख भौर कल्याण मिरुता है । इसीतरह जो मनुष्य- 
ध्मैपूयंक अततम कर्मो करता है, उसे शाश्वत कल्याण ननोर सुख प्राच होता है । शोर वह यक्षम सोम पीनेषटा नधिकारी 
होता है॥ २ ॥ ; 

भित्र भोर वरुणये दोनों वैव हमरे यक्तं भाक्षर वेद भौर हमरे जो मी मनोरथ हों, उन्द पूरा क ॥ ३ ॥ 

हे धश्चिनी देवो | वुम चदि दूरके परदेश हे, या चादे पासके प्रदेशमे होभो, भथवा तुमे धकेर रदो, खा, यहुतोके 
साथ रदो, वहसे हमरे पाप तुम भवरय भाभो ॥ १ ॥ | 

३८ ( करणव, सुबो. भा. म. ५) 


(२९८ ) ऋण्चेदका सुचोध भाष्य [ मड्र५ 


६१५ इह स्या पुरुभूतमा पुरू दसासि विध्ररा | 

व्रस्या याम्धरिगू हवे तुविष्टमा भूजे ॥ २॥ 
६१६ ईमोन्यद्‌ वर्षे वपु श्चक्रं रथ॑स्य येमथुः । 

पन्या नाहुष युगा महा रजासि दीयथः ॥ २॥ 
६१७ तदु पु बमिना कृतं विश्वा यद्‌ वामनु व । 

नानां जातावरेपसा समस्मे बन्धुमेय॑धुः ॥ ४॥ 
६१८ आ यद वाँ सूया रथ॑ पिषठद्‌ रघुष्यदं सद्‌। । 

परि वामरुषा वयों घणा च॑रन्त आत्तप॑ः ॥ ५॥ 





अ्थ-- | ६१५ | (दह ) इस विश्वमे ( पुरुभूतमा } छने भक्तोसि जिनष्ा सम्बन्ध है, ( पुरू दंसांसि 
विश्रता ) जो नेक तरदके मनोहर रूप धारण करत ह, जो ( वरस्या ) सगरत्रष्ठ तथा ( अधिगू ) भप्रतिहत गतिवि 
है, श्न ( तुविर्तमा ) उच्कृ्ट बरुवा सधिनी दवोको ( भुजे हुवे ) इवि भादिञ रिष्‌ उुख्ता हूं ॥ २॥ 


[ ६१६ ] ( रथस्य अन्यत्‌ ) रथका परू ( वुः चक्र ) सुंदर पदिया ( ईमा वपुपे ) गवि द्वारा शोमा बढानेके 
चि (येमथुः) दम दोनों स्थिर कर चुके, (अन्या) दृसंरे (रजांसि ) गो्कोमिं तश्रा भनेक (नाहुष युगा) 
मानवी पुरतोपिं ( मह्या ) पनी महिमासे ( प्ररे दीयथः ) चम च्छे जठेदो१?३॥ 

[६१७ ] दे ( विश्वा ) सब देवो ! ( यत्‌ वां अनु) जोम दोनों भनुकृर ( स्तवे ) में स्तुति करता ह, 
(तत्‌) वह केवक (वां ड ) त॒म दोनोके सििही (एनाखुरतं ) मलीभांति कौ हैः (अ-रेफसा ) निर्दोष भौर 
( नाना जातो ) मनेक कर्मों व्यि भसि हुए तुम दोनों ( अस्मे ) हमरि साथ ( वन्धु सं ईयथुः ) बन्धुभावको टी 
प्रकार दशति दहो ॥४॥ 

[ ६१८ | (यत्‌) जव ( सूर्या ) सूर्यो कन्या (वां ) चम्दरे ( सद्र ) दमेशा (रघु-स्यदं सथं ) श्षीघ्रगामी 
रथपर ( आ तिष्ठत्‌ ) चढ गयी, तव॒ ( घणा ) प्रदीप ( आतपः ) शत्ु्भोको परिताप रेनेहरे ( अरुषाः वयः ) 
रा रंगवारे पक्षीसदश गतिश्ीर घोड ( वां परि वरस्ते ) तुर्दं घेर ठेते रै ॥ ५॥ 











भावार्थ-- लधिनीकृमार क्षपने सभी मनोते प्रेम करते दै, भनेक तरह मनोहर रूप धारण करते है, सर्व 
र्ठ ह, उनकी गतिश्नो को रोक नदीं सृता, तथा वे उच्कृशट-बलवके हैँ | २ ५ 

लदिवनीकुमारोनि रथक्ा एक पहिया स्थिर कर दिया, फिर भो वह चक्र गति करता रहा । हनी यह महिमा दृ्छर 
रोकं भो सने युगा तक गाद जातो रदेगो । न्दी यश्िनोकुमारोके भभावसे इस ससाररूपी रथका एक चक्ररूप सूय 
गति करता हे, फिर भी रि" प्रतीत होतादहै॥३॥ 

दोनों जश्चिनीक्रुमार्‌ निर्दोष घौर भनेक तरदकफे उत्तम क्मोके छि प्रसिद्ध है, भतः ये देव एसे ही मनुष्यके साथ 
बन्धुभाव दतपति डैकिजः खदा उत्तम कन फरतादहै। जो स्वयं निर्दोष रहकर भनेक तरहके उत्तम कमे कुशकतासे करदा 
ठे, वही प्रश्ंके योग्यहै॥ ४॥ 

जव सूर्यौ कन्या षा इन भध्िनीकुमासेके रथपर चदनी दै, तज तेजस्वी भौर रशयुशोको सवाप देनेवाहे घोडे 
सश्विनीकुमार्योकी रक्षा करत रहै ॥ ५॥ 


वृक ५१] ऋण्वेवका सुवोध भाष्य {२९९ ) 


६१९ युषरोरत्रिधिकेतति नर॑ सुतेन चेता । 


पमं यद्‌ बभरेषसं॑नासंसास्ना सरण्यतिं ॥ ६ ॥ 
६२० उग्रो बां ककुहो ययिः शृण्वे यतिषु संतनिः | 

यद्‌ वां द॑ंसोभिरशिना-ऽ्रिरमरावुबतैति ॥ ७ ॥ 
६२१ मध्व॑छपु भ॑धूयुवा रद्रा सिषक्ति पिप्युषी । 

यद्‌ स॑मद्राति पैथः पक्ता: पृक्षो भरन्त बाम ॥ ८ ॥ 
६२२ सत्यमिद वा डं अश्विना युवामाहुमेयोभुवां । 

ता याम॑न्‌ यामहूतमा यामनो म॑रयत्तमा ॥ ९॥ 
६२३ इमा बरह्माणि वधैना-ऽधिभ्यां सन्तु शंतमा । 

या तक्षम्‌ र्थ इवा--ऽवोचाम बृहन्नमः ॥ १०॥ 





अर्थ-- [६१९ ] दे (नसय नासस्या ) नेता अधिदेवो ! ( अशि सुम्नेन चेतसा ) ज्ञानी भानन्दिति मनसे 
( युवोः चिकेनति ) बम्धारी प्रशंसा करता है, (यत्‌ ) जबकि ( आस्ना वां ) सहसे वेम दोर्नोकष स्तुति करके 
(अरेपसं घर्म ) निर्दोष भ्िक्रो ( भुरण्यति ) प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 

[६२० ] दे ( अश्विना ) भश्विदेवो ! ( यामेषु ) चढादयोमिं ( वां ) वुर्दरे ( उग्रः ककुदः ) भीषण, ऊच 
( खन्तनिः ) हमेशा लागे चरुनेवाे ( यथिः ) गतिशील रथका ( श्ण्वे ) शब्द सुना देता है, ( यत्‌ ) जन श्षानी 
(वां दललोभिः ) दम दोनोको भपने कमौसे ( आ ववतेति ) घ्पनी लोर भाकर्षित करता है ॥ ७॥ 

[६२६] दे (मधूयुवा ) मको मिश्रित करनेवाले (रद्रा ) तरको रुडनेवड़े भध्िदेवो ! ( मध्वः सु पिप्युषी ) 
मधुर रषसे भकीर्मोति पुष्ट करनेवरी प्ररोसखा तुम्हारी ( सिषक्ति ) सेवा करती है, ( सुद्धा यत्‌ ) सथदोको चकि 
( अति पर्षथः ) वम दोनों पारकर चरे जत्ते हो, भतः ( वां) तर्द ( पक्वाः पृश्चः भरन्त ) पके दुए्‌ शक्न दिए जाते है ॥८॥ 

[ ६२२1] हे (अश्विना) नश्िदेवो ! ( युवां सत्य इत्‌ › वमद सचयुच (मये।भुवा आहुः वै ) सुखदायक 
तरति है, ( यामन्‌ } यात्रके समय (ता) वे त॒म दोनें( यामहूतमा ) युद्धोसें इरुवाने योग्य हो, दृषरिषए ( यामन्‌ 
सरव्टयत्तमा ) लक्रमणङ़े समय वे तुम बहुत सुख देनेवाले बनो ॥ ९॥ 


[ ६२३ ] (अश्विभ्यां ) भधिदैवोकि डि ( इमा ब्रह्माणि ) ये स्तोत्र ( रातमा वधैना सन्तु ) शान्तिदाय 
रथा उनका यश्च बडनिदरि हो, < या ` जिन्दै ( रथान्‌ इव ) रथोके समान ( तक्षाम ) दम वना कुकर हैँ भौर ( बृहत्‌ 
नमः अवोचाम >) बडा भारी घन्न भी देनेके ल्यि कद चुकरै॥१०॥ 


(शकुन 1 


भावार्थ-- ज्ञानी जन शानन्दिति मनसे इन वश्िनीदैवोकी उपासना करता है, तव वह निर्दोष भमि प्राक्त करता 
है) धिनी प्राण जोर भपान रहै, कानी जन जत्र इन प्राण जोर पानक रक्षा करते है, तव शरीरस्य यह भश्चि वूबान्‌ 
होती है ॥ ६॥ 

हे भश्धिद्रैवो { रन्रुपर नक्रमण करते समय तुम्हारे भर्यकर तथा हमेशा लागे बढनेवाके गतिशीर रथोकी ध्वनि 
सुना देती है, तब जानी लपने कमौसि इन देवोंकी स्तुति रता है ॥ ७॥ 

है श्ाजु्भको सुखानेवाङे भधिदेदो ! सीटी वाणीस युक्त प्रशंसा तुस्दारी हर वरदसे सेवा करती है । जब तुम दोनों 
सुददोको पार कर जति हो, तब वुग्दारा हर तरसे सत्कार किया जाता है ॥ ८ ॥ 

दे भधिनीकुमारो ! त॒म दोनों सचमुच सुखदायक हो । शान्रुपर आक्रमण करनेके खमय तुम सदायताॐ किए बु्ाने 
योग्य हो, इसटिषए भाक्रमणके समय तुम सुख प्रदान कसे ॥ ९॥ 


कान्य देसा हो किजो लान्ति बढानेवाख; यशश चढनिवारा भौर नम्रता बष्ठनिवाला हो षथवा भन्न देनेवारा हो ॥ १०॥ 
>4 


(२९८ ) ऋण्बेदका खुचोध भाष्य [ मष्ट 


५.९. 


६१५ इह त्या पुरुभूतमा पर दंसौसि भिन्नता । 


-20 


वरस्या य॒ाम्थर्धिगू हवे तुविष्टमा भ ॥ २॥ 
६१६ ईमीस्यद्‌ वपुष चपु-इचुकरं रथ॑स्य येमथुः | 

पन्या नाहा युगा महा रजासि दीयथः ॥ ३॥ 
६१७ तदु षु बामिना कृतं विश्वा यद्‌ वामनु टव । 

नानां जातावरेषसा समस्मे बन्धुमय॑धुः ॥ ४॥ 
६१८ आ यद्‌ वाँ सूथा रथं तिष्ठद रघुष्यदं सदां । 

परं बामरुषा वयां घृणा रन्त आतपः ॥ ५॥ 





~~ --- ~~~ ~~~ ~ ---~ ~~~ ~~~ -~------- - - ~~~ ~ ~~ ~~~ 


अ्थै-- | ६१५ | (इह ) इस निश्वमे ( पुरुभूतमा ) भनेश्ना भक्तोसि निना खम्बन्ध है, ( पुरू दंलांसि 
विशता ) जो भनेक तरदके मनोहर रूप धारण करत, जो ( वरस्या ) स्रैन्रष्ट तथा ( अधिगू ) भप्रतिदत गिवे 
हे, उन ( तुषिस्तमा ) उरक बबा सश्िनी देवरो ( ञुजे हुवे ) हवि भादि दिष्‌ राता हूं ॥ २॥ 


[ ६१६] ( रथस्य अन्यत्‌ ) रथका एक (वपुः चक्रे ) सुंदर पिया ( ईर्मा वपुषे ) गि द्वारा शोभा बनके 
चि (येमश्ुः) तम दोनों स्थिर कर चुके, ( अन्या) दृसरे (रजांसि ) ठोकमिं तथा भनेक (नाहुषा युगा ) 
मानवी पुरतोमिं ( मह्ना ) लपनी महिमसे ( परे दीयथः ) तुम च्छे जाठेदो?३॥ 

[६१७ ] दे (विश्वा) सब देवो ! ( यत्‌ वांअनु) जो चुम दोनो भनुकूरु ( स्तवे ) मेँ स्तुति करता हू, 
( तत्‌ ) वह केव ( वां ड ) तुम दोनेकि ल्यिदौ ( पना सु कृतं ) भलीमांति कौ है; ( अ-रेषसा ) निष भौर 
( नाना जातो ) ननेक कर्ममिं च्म प्रसिद्धः हुए तुम दोन ( अस्मे ) दमरि साथ (चन्धु सं ईयथुः ) अन्धुमावको टीकर 
प्रकार दशतो "४॥ 

[ ६१८ | (यत्त्‌ ) ज्र ( सूर्या ) सूयो कन्या (वां ) तुम्हारे ( सदा >) हमेशा (रघु-स्यदं रथ ) शीघ्रगामी 
रथपर (आ तिष्ठत्‌ ) चढ गयी, तव॒ ( घुणा ) प्रदीक्त ( आतपः ) शत्रुभोंको परिताप देनेहारे ( अरुप्राः चयः ) 
छार रंगवाे पक्षीसद्श गतिश्ीरु घोडे ( वां परि वरन्ते ) कुर्द वेर ठेते है ॥५॥ 














भावरा्थ-- भधिनीङमार लपने सभी मनसे प्रेम करते दै, ननेक तरदके मनोहर रूप धारण करत है, सवै 
र्ठ ई, उनकी गतिष्ठो कोद रोक नदीं सकृत, तथा वे उच्छृ वर्वर हैँ ॥ २ ५ 

लदिवनीकुमारोनि रथक्ा एक पहिया स्थिर कर दिया, फिर भी वह चक्र गति करता रहा । इनकी यह महिमा दृसरे 
रोकं भो भनेर युर्गो चक गाई जातो रदेगो । इन्दी शश्विनोकुभारोके भभावमे इस संसाररूपी रथा एक चक्ररूप सूर्य 
गत्ति केरताहै, फिर भी रिभर प्रतीत होता दहै ॥ ३॥ 

दोनों भश्िनीकदमार निर्दोष नौर लेक तरदफे उत्तम कर्मके किए प्रसिद्ध है, भतः ये देव देसे ही मुष्यके साथ 

[य = 4 , ि ~ प शङ 

बन्धुभाव दन्ति दकिजः खदा उत्तम कप करता दै! जो स्वरथं निर्दोष रहकर अनेक तर्के उत्तम कमं कुशकरुतासे करता 
हे. वही प्रशंस योग्यदहे॥४॥ | 

जव सू्यंकी कन्या उषा दन भश्चिनीङुमासेके रथपर चढती दै, तव तेजस्वी भोर इ्चुरभोको सताप देनव घोडे 
कग्ठिनीकुमारोकी रक्षा करत है ॥ ५॥ 


सृक् ७३] ` कऋण्वेदका सुबोध भाष्य (२९९. ) 


६१९ युत्रोर्रििकेतति नर॑ सुशनन्‌ चेतसा । 


यम॑ यद्‌ व॑मरेपसं॑ नासत्यास्ना धरण्यतिं ॥ ६ ॥ 
६२० उग्रो षाँ कहा ययिः ण्व यतिषु संतनिः । 

यद्‌ चां द॑सोभिरश्चिना--ऽत्रिनेराबषतेति ॥ ७॥ 
६२१ मघ्व॑दछषु मधूयुवा रुद्रा सिषक्ति पिप्धुीं। 

यत्‌ सं॑मद्राति पैथः पकाः पृक्षो मरन्त षाम्‌ ॥ ८ ॥ 
६२२ सस्यमिद्‌ बा डं अश्विना युवामाहुमेयोमुवां । 

ता यामन्‌ यामहूतमा यामन्न मुठयत्तमा ॥९॥ 
६२३ इमा बक्षाणि वधैना--ऽधिस्यां सन्तु शंतमा । 

या तक्षाम रथँ इवा--ऽबोचाम वृह्मः ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [६१९ ] दे (नरा नासस्या ) नेता भिदेव ! ( अरिः सुम्नेन चेतसा ) ज्ञानी शानन्दित मनसे 
( युवोः चिकेनति ) दग्धारी प्ररंसा करता दै, (यत्‌ ) जबकि ( आस्ना चां ) हसे दम दोनो स्तुति करके 
(अरेपसं घर्म ) निर्दोष भघ्िको ( भुरण्यति ) पराप्त करत। हे ॥ ६ ॥ 

( ६२० ] दे ( अश्विना ) भध्धिदेवो ! ( यामेषु ) चढाद्ोमिं ( वां ) द्दरे ( उथ्रः ककुहः ) भीषण, ऊच 
( सन्तनिः ) हमेशा लागे चछनेवाडे ( यप्थेः ) गतिशीक रथका { श्ण्वे ) इन्द्‌ सुनाई देता है, ( यत्‌ ) जब क्लानी 
(वां दैलोभिः ) चम दोनेोंको भपने कर्मासि ( आ ववर्तति ) पनी घोर भाकर्वित करता दै ॥ ७} 

[६९१ ] हे (मधूयुवा ) मधुको मिश्रित करनेवाले ( सुदा ) शतरुको स्कनेवङ़ लध्िदेवो ! ( मध्वः सु पिप्युषी ) 
मधुर रसते भरीर्मोति पुष्ट करनेवारी प्ररोखा तुम्दारी ( सिषक्ति » सेवा करती है, ( समुद्रा यत्‌ ) सखुद्ोको चकि 
( अति पर्षथः ) दुम दोनों पारकर चरे जति हो, भतः ( चां) वमद ( पक्वाः पृक्षः भरन्त ) पके इए भन्न दिए जति हैँ ॥८॥ 

[ ६२२] दे ( अश्विना) जधिदेवो ! (युवां सत्यै इत्‌ ) द्द सचञ्ुच ( मयोभुवा आहुः वै ) सुखदायक 
वतरते है, ( यामन्‌ } यात्रे समय ( ता } वे तुम दोनों ( यामहूतमा ) युद्धो बुरख्वाने योग्य हो, दस्तङिए ( यामन्‌ 
स्रट्डयत्तमा >) ाक्रमणङे समय वे तुम बहुत सुख देनेवाङे बनो ॥ ९ ॥ 

[ ६२३ ] (अश्विभ्यां ) भध्िदेवोकं ङिष्‌ ( इमा ब्रह्माणि ) ये स्तोत्र ( शंतमा वधेना सन्तु ) शान्विदप्यक 
र्था उनका यश बढनिदरे हो, (या ¦ जिन्दं ( रथान्‌ इव }) रथोकि समान ( तक्षाम ) दम वना चुके हैँ भौर ( बृहत्‌ 
नमः अवोचाम >) बडा भारी शन्न मी देनेके लियि कड चुके द ॥ १०॥ 


भावा्थ-- हानी जन लानन्दिति मनसं इन ल्श्िनीदेवोकी उपासना करता है, तब वह निर्दोष भसन प्राक्त करता 


त पराण लोर भपानरहै, सानी जन जन्र दन प्राण घौर भपानको रक्षा करते है, तज रारीरसथ यद भस्मि बरुबान्‌ 
हं ॥ 8॥ 


हे भश्चिदरेवो { शान्रुपर भाक्रमण करते समय तुम्हारे मकर तथा हमेशा मागे बढनेवाङे गतिशीर रथी ध्वनि 
सुना देती हे, तब ज्ञानी लपने कर्मासे इन देवोकी स्तुति करता है ॥ ७॥ 

हे शतुरभोको रुरानेवाके भध्िदेवो ! मीटी वाणीस युक्त प्रशंसा तुम्हारी हर तरसे सेवा करती है । जव तुम दोनों 
समुद्रोको पार कर जाते हो, तव तुम्हारा हर तरसे सत्कार किया जातादहै॥८॥ 


हे भधिनीकुमारो ! चुम दोनों सच्च सुखदायक दो । दान्ुपर ाक्रमण करनेके समय तुम सदाय ठिष बुद्ाने 
योग्य हो, इसरिषएु क्रमणे सभय तुम सुख प्रदान करो ॥ ९ ॥ 


काभ्यदेसाहो किजो शान्ति बदानेवाडा; यज्ञ बदानेवारा भौर नन्रता बहनिवारा दो लथवा भन्न देनेवासा हो ॥ १० ॥ 
६ 


(३००) ष्वेका स्वोध भाष्य [ मेदक ५ 
७४ | । 
[ ऋषिः- पौर आघ्रेयः । देवताः- अश्विनौ ' छन्दः- अदुष्टरप्‌, ८ निचुत्‌ । ) 
६२४ दृष्ठं देवावश्विना - ऽया दिवो म॑नावद । 








त्सुवथो वृषण्वसु अत्रिवौमा विवासति ॥ १॥ 
६२५ कुह त्या कुह जु श्रुता द्विवि देवा नासत्या । 

करिमिन्ना य॑तथो जने कोष नदीनां सचा ॥ २॥ 
६२६ कं याथः कं ह गच्छथः कमच्छा युज्ञाये रथ॑म्‌ । 

कस्य त्रमाणि रण्यथो वयं वाुरमघीष्टये ॥ ३॥ 
६२७ पौरं चिद्धथुदधृतं परं पौराय जिन्व॑थः । 

यदी रभीततांतये सिंहमिव द्रहस्पदे ॥ ४॥ 

(७४) 


अथे-- [ ६२४ ] हे ( मना-वसु ) उट मनवाके लश्िदेवो | ( क्रू-स्थः ) त॒म दोनों भूमिपर रनेकी इच्छा करके 
(अद दिवः) साज दुरोकसे इधर भाषो । दे ( चुपण्वसू ) धनकी वर्षा करनेवङे देवो ! ( मनि ) कानी (वां 
सा विवासति } म्हारी सेवा करता हे, ( तत्‌ श्रवथः ) उसे सुनो ५१॥ 

( ६२५ } (नासत्या देवा दिवि ) सत्यपाकक लश्विदेव युरोकम्‌ या ( ऊह्‌ ) किधर ( जु श्चुता ) विख्यात रै! 
(त्या कह ) वे दोनो कर्ह  ! ( कस्मिन्‌ जने ) फिष मनुष्ये घर (आ यतथः ) तुम प्रयत्न करते हो १ (वां 
नदीनां ) दम्हारी नदियोका (कः सचा ) मरा कौन सदगामी है ॥ २॥ 

[ ६२६ ] ( बयं ) इम ( इष्टये ) इच्छित वस्पुकी प्रा्तिके किष ( वां उद्मलि ) परम्हारी कामना करते हे. ( कं 
इ गच्छथः } मठ चम किसके समीप जत्ति हो ? ( कं याथः } किसके पास चङे जाने हो १ (के अच्छ) किसके प्रति 
पह्॑वनेके लिप्‌ ( रथं युञ्खथे ) रथक्षो जोख्ते हो नौर ( कस्य ब्रह्माणि >) किसके स्तो््रोसे ( रण्यथः ) तुम रममाण 
होते षहो {?॥३॥ 

( ६२७ ] हे ( पौर ) नागरिक ! ( पौराय ) भगरनिवासी जनके छिए ( उदप्रुत } कमे दबनेवारे ( पोर चित्‌ 
हि ) नागरिककी सहायता ( जिन्वथः ) दमने वृक्ष किया था, ( यत्‌ ग॒भीत-तातये ) जब रचरदधारा घरे इएको 
छुडवानेके ठिए ( ई ) इसे ( दुः पदे सिह इव ) वनमें सिहके प्षमान तुमने सहायता छी ॥ ४ ॥ 


~------~~~ 





भावाथं-- दे उत्तम मनवाके भ्िदेवो ! यलोके रहनेवाङे तुम शाज भूमिपर रहने इच्छा करते इए हमरे पास 
शाक्नो । तानी तुस्हारी सेवा करना चाहता रै, भतः उसरी प्रार्थना सुनो ॥ १॥ 

ये दोनों भश्धिनीङ्मार सत्ये पालक दोनेके कारण सर्वत्र प्रसिद्धः है ! समी- मवुप्योरे यहां ये जति हैँ ॥ २॥ 

हे भश्चिनी देव! तुम कदां रहते हो, कहां जाति हो, शिन स्तोत्रस तुम प्रत्न होते दो, यद बतावो, क्योकि हम 
तुम्हारी स्तुति करना चाहते ह ॥ ३॥ 

जनताको सदहायठा करनी चादिए, कटोसे नागरिकको सुरक्षा करनी चाहिए, ऋसे चेरे गये मनुष्योको सहायता 
करके दुढाना चादिए ॥ ४॥ 


पूरू ०४ | ऋम्वेदका बोध भाष्य (३०१) 


६२८ प्र च्यव।नाञ्जनुर्पों वतरिमत्कं न खथ । 


युवा यदीं कृथः पून्‌-रा कामपे व॒ष्वः ॥ ५॥ 
६२९ अस्ति दि वामिह स्तोता. स्मधि गां संद िये+ 

नुतं म आ ग॑तु--मवेनिवोलिनीवघ्र ॥ ६ ॥ 
६१० को वामच पुंहूणा-मा चैतत मस्यौनाम्‌ । 

को बिपरौ विभरवाहसा को यत्तैषजिनीवघ् ॥ ७ ॥ 
-६३१ आवां रथो रथान चेष्ठौ याखश्धिना। 

पुरू चिदस्मयुरस्तिर अ्ुषो मत्या ॥ ॥ ८ ॥ 
६३२ मषु वौ मधूयुवा -ऽस्माकमस्तु चकति; । 

अवाचीना विचेतसा विभिः श्येनेव दीयतम्‌ ॥ ९ ॥ 





अर्थ-- [ ६२८ ] ( जुजुरुषः च्यवानात्‌ ) वृढ च्यवनसे ( वनि } दकनेवाटी चमद्ीको ( अत्कं न ) कवचके 
समान ( प्र सुञ्चथः ) वमने उतार डाङा (यदि } घौर ( पुनः ) फिर (युवा रथः ) उसे युदक वना दिया, तब वदं 
( वध्यः कामं ) वधृके दवारा कामना करने योग्य खूपको ( आ ऋष्वे ) प्रप्त दुभा ॥५॥ । 

[ ६२९ ] (वां ) चम्दारी ( स्तोता इह अस्ति हि ) प्रष्ठा करनेवारा यदीं है, (ध्रिये बां संददि स्मसि ) 
श्ोभाके रिष्‌ तुम्हारी दष्टो कक्षां हम रहते है, हे ( वाजिन।-वख्‌ ) सेनारूपी धनसे युक्त भ्धिदेनो ! (मे जु श्चुत \ 
मेरी पश्र भव सुन छो नौर ( अवोभिः आगते ) संस्स्षणङो भायोजनामोंते युक्त दोकर जाभो ॥ ९ ॥ 

[ ६३० ] ह ( विप्र-वादखा ) इानिर्योद्वारा सेवनोय नौर ( वाजिनीवसू ) सेनाको पास र्नेवले भ धिदेवो | 
(अथ पुरूणां ) भान नागरिकनोमसे (कः कः विधः ) कौन ज्ञानी, स्था (कः यज्ञः ) भला कौन पुरुष य्ेसि ( आ ) 
वक्षि ) पूणतया (वां ) र स्वीकार करता है ?॥ ७॥ 

[ ६२१ ] ३ ( अश्विना ) भश्िदेगे (रथानां ) र्थि (यठः वां रथः } विशेष वेगवाला तुम्दारा रथ (आ यातु) 
इधर भाजा; ( मव्यंपु 9 मनोते (अस्मयुः ) इमारीदी कामना करनेवाला तथा ( पुरु चित्‌ तिरः } भनेक राचरुोका 
मी हटा देनेवाङा (आमुपः अआ ) चद प्र्सनीय रथ दधर भायि ॥ < ॥ 

[६३९] दे (मधूयुवा). मघते युक्त भश्विदेवो ] ( अस्माकं ) दमारा ( वां चरतिः ) व॒म्दारे किष किया 
इभा कमै ( खु हौ अस्तु ) भटी्भँ।ति सुखदायक हो; ( विचेतसा ) चम विशिष्ट चेतनशक्तिसे युक्त दो, इसरिए (अर्वा- 
चीना ) दमारे सामने ( येना इव ) बाज पीके वुस्य ( विभिः दृप्यतम्‌ ) वेगवान्‌ घोढोसे भा जानो ॥ ९॥ 

भावाथै-- भश्चिेवोनि चृद्ध च्यवन ऋषिक ्ारीरपरसे चमडी, रुवच उतारनेके समान, उतार दी, तष वद युवा जना 
भोर वधूको इच्छ! करने रगा ! लोषधि यो नना चद्धके शरीरपरसे चमरी उतार दी जाय, तो वह फिरसे वरुण बनेगा 
भीर वह तरुण खोकी कामना करनेयोग्य वीयैवान्‌ दो जायगा ॥ ५ ४ 

संरक्षकोकी सेनासे युक्त वीर॒ भपने सरश्च साधनक साथ ला जायें भौर जनताको सुरक्षा फर । सेरक्षश दर सिदध 
रखने चादिषु भौर सरक साघरननोसे नागरिकोंङी सुरक्षा करनी चादिप्‌ 1 -दु्ंदवारा नागरिक न मरि जाय ॥ ६ ॥ 

दे इानियोद्रारा प्रशंखनीय तथा सेनाको पासमे रखनेवाङे शश्िदेवो ! भाज मनुरण्योमसे कित्र किषने तुम्हारी स्तुति 
की ननोर किसने नदीं की, यद सम बाति तुम जन्ते दो ॥ ७५ 


हे भश्धिनीदेवो ! रथमिं सर्वोल्ृट तुम्हारा रथ दमारे पाष भवे । मनुष्पोम हमारी ही इच्छा करमेवाछा वथा मनेक 
शयुर्भोको न्ट करनेवाला वुम्दरारा रथ दषर भवि ॥ ८४ 











॥ हे मधुरनातते युक्त भश्िदेवो ! हम जो वुर्डमि दिए क्म करते दै, वहं तुम्दरि द्यि दुखदायक हों । इम दोनों चिदेष 
्तनरोक्तिसे युक दो, इसलिर्‌ पुम दमारे प्त भामः ५९॥ 


(३०२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मर ५ 


६३३ अर्चिना यद्ध॒ कचि न्हुभरूयातमिमं हवम्‌ । 
वस्वी धु वां जं पृञन्तिसुवां एचः  ॥ १०॥ 


[ ७५ | 
[ ऋषिः अवस्युरा्ेयः 1 । देवता- यण्विनौ । छन्दः- पड्क्तिः । | 


६३४ प्रतिं प्रियतमं रथं दषणं वसुवार्दनम्‌ । 


स्तोता वामश्विनाप्रपिः स्तोमेन प्रतिं भूषति माभ मम श्रुतं ह्वम्‌ ॥ १॥ 
६३५ अत्याथांतमधिना तिरे विश्वा अहं सनां । 

दसा हिरंण्यवतैनी सुम्ना सिन्धुवाहसा माध्वी ममं श्रुतं हव॑म्‌ ॥ २॥ 
६३६ आ नो रलानि विरता र्विना गच्छतं युवम्‌ | 

रुद्रा दिरण्यवतंनी जुषाणा वाजिनीव माघी मम॑ शरुतं हव॑म्‌ ॥ ३ ॥ 


~~ -----------~-- --~------- ~~ ~~~ 


अथै-- [ ६३२ ] हे ( अग्विना ) भश्चिदेवो {( हमं दवं ) इ पुकारो ( यत्‌ ) जरदौ ( कर्हि चित्‌ ह ) कीं 
भी तुम रदो ठेकिन ( श्ुश्चयातं ) सुन टो (वस्वीः भुजः ) प्रशंसनीय भोजन ( चां सु ) तुरम ठीक प्रकार भिरे हसष्िए 
रखे है, (पचः घां ) भ््नोशो म्द किए (सखु पृञ्चन्ति) भरीर्भोति मिश्रित करतेर्द॥१०॥ 

[७५1 

[६३२७ } दे (माध्वी >) मधुरतासे युक भश्चिदरेवो ! { स्ताता ऋषिः ) प्रसा करनेवाला ऋषि ( चा) हम्ह 
( भ्रियत ) घत्यन्त प्रिय, ( व ुतराहनं ) धन वढ निव भौर ( वृषणं रथ प्रति ) चर्वान्‌ रथक्षा ( स्तोमेन भ्रति 
भूषति ) स्तोत्रस वणैन करता है, तुम ( मम हवं श्चुत ) मेरी घुकारशो सुन लो ॥१॥ 

| ६३५ ] दे ( माध्वी ) भिढतसे युक्त ( सिन्धु-बादसा ) नदियों जनेवाे ! ( हिरण्यवर्तनी ) सुवणैडे 
रथवके ( खु-षुस्ना दस्रा ) भच्छे मनसे युक्त श्चुविनाशक लश्िदेवो ! (मम हवै श्रुतं ) मेरी एकार सुन रो मौर 
(अति आयातिं ) वि्नोको लौँघकर इधर भाजानो, तथा दला प्रवंध करो कि ( अहं ) मे ( सना) हमेशा , विश्वाः 
तिरः ) समी वाधा्नोको हरा सर्द ॥२॥ 

[ ६३६ | दे ( सद्वा ) श्ु्ठो सखनेवक्ते ( दिरण््रवर्तनी } स्वशमय रथवाङे ( वाजिनी-वख्‌ ) सेनारूप धन- 
षाड लश्धिदेवो ! ( नः रत्नानि विश्चतो ) दमरे किए रत्नोको ठे भति हु ( जुषाणा ) हमि कथनको ध्यानपूंक सुनते 
इए ( युव ) ठम दोनों (अगच्छतं ) भामो ! दे ( माध्वी ) सधुरतासे युक्त | ( मम हवं श्चुते ) मेरी एुकार सुनो ॥३॥ 


























भावार्थ-- दे देवो [ वुम्दरि ष्ये प्रससनीय अन्न तैय्यार करके रसे गर है, इसषिए तुम जं मीहो, 
वीस हमारी यह प्रार्थना सुनषर भाभो ॥ १७ ॥ 

हे मधुरतासे युक्त भश्चिदेवो ! चानी ऋषि तुम्हरे मव्यम्व प्रिय वथा बकवान्‌ रथकी स्त॒ति करता है, इसरिप हे 
देवो { मेरी पुकार सुनो ॥ १॥ 

हे मधुरतासे यु शश्धिदेवो ! चुम उत्तम मनवाङे हो, भतः मेरी पुर सुनो नौर जक भी हो, वहसि सभी विरघोको 
पार करते इष्‌ च्ठे लाभो तथादेत्ताकरो किमे मी भने रास्तमेसे सभी विरघोको दूर कर सकृ ॥२॥ 

ह शत्रु्भोको रुरनेवाङे भश्िदेवो ! मेरी पुकार सुनो नौर र्नो प्रदान करनेके रि हमरे पास नाभो भौर हमारे 
कथनको ध्यानपर सुनो ॥ ३ ॥ 


सूक ७५ |] ऋम्घदका खवोध भाष्य ( ३०२) 


६३७ सृष्टम बां वृरण्वसु स्थे बाणीच्पादिता | = 

त बँ ककुहो मृगः पूः कृणोति वापुषो माष्वौ ममं शरुतं हव॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
६२८ योधिन्म॑नसा रथ्येषिरा हवनश्रुता । 

वरिमिरच्यानमशिना नि याथो अद्धयाषिनं माध्वी ममं शरुतं हषम्‌ ॥ ५॥ 
६३९ आ वां नरा मनोयुजो-ऽ्धासः भरुषिवस्छ॑बः । 

वयो वहन्त॒ पौतयै सद सुशचेभिरथिना माध्वी ममं भूतं हवम्‌ ॥ ६ ॥: 
६४० अश्विनावेह ग॑च्छतं नासस्या मा ति वेनतम्‌ | 

पिरक्चिद्थया परि पियौवमदाम्या साध्वी मम॑ श्रुते हर्षपर ॥ ७ ॥ 


अर्थं ~ [६२७1] दे ( बृषण्यसु) धनको वर्षा करेवा रैवो ! में (वां ख॒स्तुभः) तन दोनोका भच्छ प्रदोसक 
हू; (अणीची रथे आहिता ) मेरी स्तुति वुम्दारे रथे विषयमे हो रही दै ( उत )‡ भौर ( ककरः सुगः ) मदान्‌, 
वहारा भन्देषण कर्ता ( ापुषः ) चे शरीरवाला ( वां ) तुम्हरे िए ( पृक्षः कृणोनि ) दविर्भाग तेयार करता है, 
इक्‌ है ( माध्वी >) मिटासतसे पृण देवो ! (मम ह्व श्चुत ) मेरी पुकार सुन रो॥४॥ 


[६३८ । दे (माध्वी ) मिराससे युक्त धश्िदेवो  ( रथ्या ) रथपर चदे ( दापिरा ) गतिर, ( हवनश्रुता) 
घकार सुननेवाङे भौर ( योषित्‌-मनसा ) क्तानयुक्त मनवाले चुम दोनो ( अद्धयाविनं ₹प्रवानं ) मनम कुछ भोर बाहर 
छ पेसे बर्तीव्र न करनेवङि स्यवानके समीप ( विभिः नि याथः ) वेगपूञ्क जानेवछे धोस पर्हुचते हो, इमरिपि मेरी 
पुकार सुनो ॥ ५॥ 


[ ६२९] हे ( नरा ) नेता लश्विदेवो ! ( मनोयुजः ) मनके दशारोसि कायम जर जानेवके, ( प्रपितप्सवः ) 
धम्बेवठे रूपोवाक्े ( वयः अश्वासः ) गविक्ञीक घोडे (वां ) वम दोनोंको ( सखुम्नेभिः सह धीतये ) सुखोकि साय 
सोमपानके किप्‌ (आ वहन्तु) इधर ठे भार्य । हे ( माध्वी ) मधुरतासे पथ ! ( मम हवं ) मेरा इुरावा (श्तं) 
सुगो॥8॥ 


[६७० । है (अदाभ्या ) न दवनेवके ! ( नासत्या ) स्यपालक ( माध्वी अश्विना) मधुरिमावरे लधिदेवो | 
( इह आ! गच्छतं ), हर साभो, ( मा वि वेनतं } न उदासीन यनो, (आर्य॑ग्रा ) तम दोनों जपिपति हो, इपरिफ्‌ 
( सिरः चित्‌ > दर देशखे भी ( वर्तिः परि याते } घर च्छे भामो भौर ( मम ) मेरी ( दवे श्चुत ) एकार सुनो॥ ७१ 





~~~. 








भावार्थ-- दे धर्नोकी वर्षा करनेव्ररे देवो ! चुम मधुरताते युक्त हो, दषल्ष् म व॒म्डारी सद्‌। प्रेता करता । 
पुम्हारी पूजा करनेवाङ[ मनुष्य तुम्हारे किए सदैव इवि भदान करता ३ ॥ ४॥ 


च्यवानं रथात छानी मनुष्य सदा गति करनेवाला, क्तानसे युक्त मनवाडा तथा भन्द्र भौर वाहरके स्यव्ारमें 
सदा पूक जस्रा होता है । खसके मनम ङ दो घोर बाहर कुछ घौर भ्यवहार करे, देखा कभी नहीं होता ॥ ५ ॥ 


हे मधुरतासे युक्त श्चिनीकुमारो ! तुम मेरी प्रार्थना सुनो भौर मनसे दृच्छा होते ही रथस्तं जड जानेवाङे तथा वेगसे 
जनिवकेि घो रथे वैठकर मेरे पास सोम पीनेके किष भामो) & ॥ 


किसी द्बावसे दषाना नहीं चाहिए, खल्या सदा पान करना चादिए, मीठे सव मादवारे वनन। चाहिए भाभष्वके 
ओरय भ्पवहार करमा लादिपए्‌, कमी खदास न बनना ाहिए्‌ ॥ ७॥ 





(३०४) ऋण्चदका सुचोच भाष्य [ मशक ५, 


६४१ असिंन्‌ यत्ते अदाभ्या जरितारं श्चमपपदी। 


1 {. 2 1 भू भ [3 (1 (4 
अवुस्युम॑शिना युवं गृणन्तं मूपथौ माध्वी मम श्रुतं हव॑म्‌ ॥ ८ ॥ 
६४२ अभूदुषा सुशचतपशु -रापिराय्यृतिय॑ः । 
अथोलि वां वृषण्वसू रथों दक्लावम॑त्यौ माध्वी मम भुतं हवम्‌ ॥ ९ ॥ 


[ ७६& | 
[ ऋषिः- भोमोऽत्निः 1 देवता- अभ्विनो । छन्दः- तिषटुप्‌ ! 
६४२ आ भत्यभिरषसामनीक- युद विप्राणां देवया वाचो अस्थुः | 


वाश्व नूनं रथ्ये यादं पीपिवांस॑मन्धिना ध्ैमच्छं ॥ १॥ 
६४४ न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठा ऽन्ति नूनप्रश्िनोप॑स्त॒तेह । 
दिवाभिपिखेऽवरसाग॑भिष्ठा प्रत्य्चर्तिं दाश्च ्म॑शष्ठा | २॥ 


अ्थै- [ ६४१ ] हे ( श्युभस्पती ) शचमेकि पालनकर्ता (अदाभ्या माध्वी अश्विना >) न दबनेवारे, मधुरिमामय 
भश्िदेवो ! ( अस्मिन्‌ यक्षे ) दस यक्षते ( जरितारं ) प्रसर ( अवस्यु ) रक्षणी इच्छ करनेहारे ( युवं गृणन्तं )} 
तुम दोर्नोको प्रदंसा करनेवालेके ( उप भूष्रथः ) समीप जाकर रसे भङंकरत करते हो, दक्षट्ए ( मम हवे ) मेरी प्राभ्रनाको 
( श्चुत ) सुनो*८॥ 

[६४२ ] दे ( माध्वी दस्मो ) मघुरिमामय शा्ुविनाशक ( घृषण्वस्‌ ) दल्को स्थिर करनेरे भश्चिदेवो ! 
( उषाः अभूत्‌ ) प्रातःकार हो चृ, ( ऋाध्ियः ) करनृङे भनुसार ( खशत्‌-पद्युः अधिः) प्रदीप ,तेजवाला भस्नि 
( आ अधायि ) पूणैतया रखा गया है ( घां ) तुम्हारा ( अमस्थैः रथः ) न नष्ट होनेवाटा रथ ( अयोनि ) युक्त कथा 
गया है, दसि ( मम हवं श्चुते ) मेरी पुकार सुन छो ॥ ९॥ 

[७६] 

[६४३ ] (उषसां अनी ) प्रातभवेरके समीप (आधेः आ भाति ) भमि पूणैतया प्रदीप्त हो उठता हे 
(विप्रणां देवया चाचः ) क्ञानिर्योके देवको चाहनेवाङे भाषण ( उत्‌ अस्थुः ) होने कग; दै ८ रथ्या अग्विना ) 
रथपर च्डे हृष्‌ भव्िदेवो ( पीपिवांसं घरपर अच्छ ) पुष्ट दोनेवाठे भभिङक प्रति ( नूनं इह ) भवय इधर ( अर्वाञ्चा 
यातं ) हमरे पास भाभो॥१॥ 

[ ६४४ | ( स॑स्छृत न प्र भिमीतः } जो संस्कार करके सिद्धः क्षिया हे श्सेवे दोनों न्ट नहीं करते है, ( नुनं 
उपस्तुता ) भवदयद्टी प्रकशसित होनेपर भश्िदेव ( इह अत्ति गमिष्ठा ) इधर समीप शनिके टि तेयार रहते है, 
( अचति परति ) दरिद्रता के समीपत्ते उसे हटनेके छिए्‌ ( दिवा अभिपित्वे ) दिनके प्रारंभे ( अवसा भागमिष्ठा ) 
सेरक्षणके साथ भानेवाले भौर ( द्‌्चुषे श्ंभविष्ठा ) दानी पुरुषको भष्यन्त सुख देनेवकति हँ ॥ २॥ 

१ संस्छृतं न प्र मिमीतः-- क्षानी-भौर सस्रत मलुष्यको ये अश्विदेव कमी दुःख नदी वेते। 
भावा -- हे भध्धिदेवो ! तुम उत्तम कमै करनेवाला पाटन करनेवाले हो, किषीवे दश्रते नदीं । दुम दोन 
यज्ञोमें तुस्दारी स्पृति करनेवशिके पाक्त जाकर उसे सुशोभितकसेहो॥८॥ 

दे बको रिथर करनेवाले भश्धिदेवो ! भव सवेरा दो गया है, यक्षरदीमे भश्नि भी प्रदीप्त दो उशी हे, तुम्हरे रथे 
भी घोड जड युके हैँ घतः तुम मेरी पुकार सुनकर मेरे यक्षम भाओ ॥ ३॥ 

प्रानकाल होति ही भस्चिप्रज्यनित दा उढी रहै, ज्ञानेति ञुदसे देर्वोक्ी महिमाह्ञा वर्णन करनेवाली स्पुतियां निक्षे 
ठगी ह । भतः हे अधिनी ! तुम प्रदीप्त भिवे मरि यक्षी तरफ धानो ॥१॥ 

 क्लानी भौर सभ्य सनुस्यपर हन मश्रिदरनोकी सदा कृपा रहती है ! उसे ये देब सदा हि दरिद्रतसे दूर रखते दै । 
वानी एुरुरशठो ये हमेशा सुख देते ह ॥२॥ 








सूक ७६-७७ ] ऋम्बेदका सखूबोध भाष्य ` (३०५) 


१ $ $ ०९ । ¶ १३ 1 ९ 
६४५ उता यातं सगे प्रातरद्दो म॒ध्यदेन्‌ उदिता इयस्य | 


दिवा नक्तमव॑सा शंत॑मेन नेदानीं पीतिरञ्चिना त॑तान  ॥३॥ 
६४६ इदं हि वाँ प्रदिषरि खानमोकं इमे गृहा अ्रिनेदं ईरोणम्‌। 

आ नें दिवो दतः पषैतादा द्यो यातिभिपुपूरं वर्हन्ता ॥ ४॥ 
६४७ समधिनोरषंसा नूलनेन मयोयवां सुप्रणीठी गमेम । 

आनो रयिं ब॑हत॒मोत कीरा ना विश्वान्यमृता सोरभगामि | ५॥ 


[ ७७ | 
[ ऋषिः भोमोऽतिः । । देवता- अभ्विनौ । । छन्द्‌ः- तिष्ठ्‌ । 
¢ $ [4 
६७८ प्रातयार्बाणा प्रथमा यंजघ्वं॑ पुरा गृध्रादररुषः पिचातः। 


प्राति यज्ञमश्विन। दधाते प्र शन्ति कवयः पूवेमाजः ॥ १॥ 
अर्थ-- { ६५५] ( उत >) नौर ८ संगवे अह्नः ) दिनके उ समय जव कि गँ इकटी होती दै, (प्रातः ) सुत्रह, 
( मध्यंदिने ) दुषदरके समथ, ( सूर्यस्य उदिता ) सूक उद्य दोनेपर ( द्विवा नक्तं ) दिन भौर रात ( शंतमेन 
अवसा > सुखदायक संरक्षणकरे साथ ( आ यातं ) इधर पधारो, ( इदानीं ) भवही (पीतिः) यह रसपान (अश्विना) 
भध्िदेवकि साथ (आ ततान न ) होरहाहेरेसानदींहे। 

[ ६७६ } दे (अश्विना ) भश्िदेवो ! ( इदं ओकः ) यद वसतिगृद ( वां हि ) दम दोनोंके िषदी ( प्रदिवि 
स्थानं ) उक्ृट जगह दै, उसी प्रकार ( इमे गृहाः ) ये षर (इदं दुरोणे ) यद मकानभी तुम्दरे स्प दी है; ( दिवः 
शुरोकसे, ( वृतः पर्वतात्‌ ) बडे भारी पदाटसे ( अद्‌ भ्यः ) जसि ( इषं उजं वहन्ता ) भत्र लोर बर ठे 
हए ( नः आयातं >) हमारे समीप मामो ॥ ४॥ 

१ ओकः प्रदिवि स्थानं-- घर सदा एक शत्कृष्ट जगके रूपमे शदे । 

[ ६७७ ] ( अश्विनोः नूतनेन > 'भशिदेवोके नय ( मयो ञुवा भवसा ) सुखकारक सेरक्षणते, ( सुप्रणीती ) 
सुन्दर नेत्सवसे ( सं गमेम ) दम मरी प्रकार जीवन विताय । हे सश्विनो ! ( नः रथय भा वहते ) हं यन ठे भाभनो, 
( उत ) लौर वेसेदी ( वीरान्‌ ) वीरको तथा ( विश्वानि सोभगानि अमरता ) समी सौभाग्य हमं ठेदो ॥ ५॥ 

७७] 

[६७८ ] (प्रातः यावाना प्रथमा ) सुव्रह सबसे प्रथम भानवे भधिदेवोंकी ( यजध्वं ) पूजा करो, ( अररषः 
यात्‌ ) भदानी तथा मतिलोभोसे ( पुरा पिवातः ) पदक ये सोमको पीते हे, क्योकि जश्िदेव (प्रातः हि) सुबहदी 
| ) यके पास भते है भोर ( पूरवेभाजः कवयः ) पूतैकारीन्‌ विद्वान्‌ उनकी ( ध्र दांसम्ति ) मरीस 
क्रतं ॥१॥ 
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लात्‌ 


भावार्थ-- हे भचिदेवो ! प्रातः, मध्याह्न, सू्यके खदय होनेके समय, दिन या रात भर्थात्‌ जन चारो तव भपने 
संरक्षणे साधनक साथ लानो । यह्‌ सोमरस तुम्हे दम भाजदी दे रदे ह, यद बात नही, भपिततु खनन्तकारसे हम दुमद 
देते भारदेहै॥३॥ 

द शशिनीङमारो { यह इमारा घर एक बहुत उत्तम स्थान है, इसरिणए यद घर तुम्हारे लिए हीह) तुम द्यलोकसे 
तथा भन्य समो स्थानोसे भन्न भोरे बलो केकर हपारे पास लाञो | ४॥ - 

भधिनीकुमारेके सुखदायक संरक्षण तथा सुन्दर नेतृत्वशो प्राक्च करफे हम भली प्रकार जीवन व्यतीत क्रं । हम 
घन तथा हर तरदके सौ माग्य प्राप्त करे ॥५॥ 

३९८ कण्वे. सुगो. सा. मं. ५१ 


(३०६) ऋण्वेदका सुवोध भाष्य [ मडक ५ 


६४९ प्रातरथैजघ्वमधिनां हिनोत॒ न सायर्मस्ति देवया अजम्‌ । 


(1 [+ 


उतान्यो असद्‌ यजते वि चावः पूैःपूवो यजमानो वनीयान्‌ । २॥ 
६५० दिरण्यलडमरधुवणो धृतस्नुः पक्षो बहटा रथो वतैते वाम्‌ । 


५2 न 
| 


४५९. [4 ५ 9 1 न, 1 6 ~, ®, 1 
मनाजवा आश्वना वातरहा यंनातियाथा दुररंतानें चिश्चा ॥ २ ॥ 


६५१ यो भूरिं नासत्याभ्यां विषेषए चर्निष्ठं पित्वो ररते विमगे | 


[41 7) 


स तोकमस्य पीप्रच्छमीमि-रनुत्ममासः सदमिच्‌ तठयोद्‌ ॥ ४॥ 
६५२ समशिनोरकसा नूत॑नेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
आ नों र्थे वहतमोत वीराना विश्व॑न्यमृता सौम॑मानि ॥ ५॥ 


|) 


अर्थ-- [ ६४९ ] भ्रिदेवोके रिष (प्रातः यजध्वं ) सुव ह यनन करो, ( हिनोत ) प्रेरणा करो, ( सायं भजुष्ठं ) 
शलामको बह भसेवनीय वनवा है नोर ( देष्ष-याः न अस्ति ) देवकि समीप जानेवाडा नदीं रहता, (उत ) भौर ` 
( अस्मत्‌ मन्थः ) हमसे पू दूसरा कोद ( यजते ) यजन करता है तो ( वि आवः च ) उनकी विकेष चि करल 
द, क्योकि ( पू्वः-पृवैः यजमानः ) पदरे प्रे जो यजन करनेवाला होता है, वही ( वनीयान्‌ ) देवकि किए भाद्रणीय 
बनताहै॥२॥ 

[ ६५० ] ( चां हिरण्य-त्वक्‌ ) वरम दोर्नोका सुवणैसेः ठका इमा ( मधुधणैः ) मनोहर रंगवारा ( धत-~स्ुः 
रथः ) घृत टपकाता इभा रथ ( पृक्षः वन्‌ ) भन्न ठोता हुभा, ८ आ वर्तते >) हमार सामने भाता है, ( मनो-जवाः ) 
वह मनके तुल्य वेगवान्‌ ( वात-रहाः ) चायुके समान तेज दौढनेवाङा है, हे भशिदेवो ! ( येन ) जिस रथसे ( विश्वा 
दुरिता ) सभी बुरार्णोको ( सति याथः ) पार करके घरे जति दो॥ ६॥ 

[ ६५१ ] (यः ) जो ( विभागे ) विभाग करनेके मौकेपर ( नासद्यास्यां ) भध्िदेरवोको ( भूयिष्ठं चनिष्ठं 
विवेष ) भलयन्त अधिक मात्रां शन्न परो्तता है भौर ( पित्वः ररते ) भन्नका दान करता है, ( सः अस्य तोकं } 
व शपने पुत्रका ( शमीभिः पीपरत्‌ >) म कमौसे पालन करता रदेगा, नौर ( सद्मित्‌ ) हमेशा (अनृष्वै-मासः) 
बहुत म तेजवारोको ( तुतुर्यात्‌ ) ईिसित फरेगा ॥ ४॥ 

[ ६५२ ] (अश्विनोः. नूतनेन ) भधिदेवोके नये ( मयोभुवा अवसा ) सुखकारक सरक्षणषे, ( सुप्रणीती ) 
सुन्दर नेतृ्वसे (खं गमेम ) दम भटी प्रकार जीवन विताय । हे शशिनो ! ( नः रथिं आ वहतं ) हमे धन ङे भानो, 
( उत ) भौर वेसेदी ( वीरान्‌ ) वीरको तथा ( विश्वानि सौभगानि यस्ता ) सभी सौभाग्य हमें देवो ॥ ५ ॥ 


~~~ ~~~ 

















भावार्थ - सुबह सचसे प्रथम भानेवाङे इन भंश्चिनीकुमारोकी स्वति करनी चादिषु । पूर्वंकाङीन विद्वान्‌ भी इनकी 
स्तुति करते भाये ई 1 \॥ 

भरातःकाङ उदक्र देर्वोक्ी पूना करनी चादिये । भपने पू दूसरा कोई न शठे भोर वह हमसे पतै पूजा न करे । भो 
प्रथम पूजा करता है, उसपर देव प्रसब्र दोते है ॥ २॥ 

रथ सुवण जैसा तेजस्वी भौर णल्य॑त वेगवान्‌ हो । रसे रखकर घी तथा भश्च राया जाय मौर ससे सब दुःखदायक 

, पाप दूरश्ियिजाय॥३॥ 

जो मनुप्य लश्धिनीकुमारोको भरपूर भन्नादि देकर उनका त्तम रीतिसे सत्कार करता है, वह भपने शुम कमौसे 
शपते पुत्रोका पान करता रदेगा घौर सदा भपनेसे कम तेजस्वी दघ्चुनोका विनाज्ञ करता रहेगा ॥ ४ ॥ 

लधिनीङमारोके सुखदायक संरक्षण तथा सुन्दर नेतृप्वको प्राक्च करके हम मङीप्रकार जीवन भ्यलीत करं । हम जन 
तथा हर तरदके सौभाग्य प्राप्त करं ॥ «५! 


षक ७८] ऋग्येदका सुबोध भाष्य { ३०७) 


[ ७८ | 
[ कषिः- स्तबधिरात्रेयः 1 देवता- अश्विनौ ८ ५-९ गर्भसखरःविष्युपनिषद्‌ ) । 
छन्दः- अयुष्ुप्‌, १-३ उष्णिक्‌, ७ चिप । 


६५२ अिनाविह ग॑च्छतं नास्या मा वि वेनत्तम्‌ । इसि पततमा सुर्तो उप ॥१॥ 
६५४ अश्विना हरिणाविच गरातरिवानु यव॑सम्‌ । हंसाविव पततम सूते उप ॥२॥ 
६५५ अश्विना वाजिनीव जुपेर्थां यक्षमिष्टये । हंसाविव पततमा सूर्ताो उ ॥३॥ 


६५६ अत्रियेद्‌ व॑मवरोदस्रथौस -मजोंद्ीनाधमानेव योषा । 
दयेनस्यं चिज्जव॑स्‌! नृत॑नेना = ऽऽग॑च्छतमविवन्‌! शंतमेन ॥ ४॥ 
६५७ वि जक्षीष्व वनस्पते योनिः एष्यन्त्या इ । 
रतं मे अश्विना हवं सुप्रभ च मुश्चतम्‌ ॥ ५॥ 
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[५८] 

अर्थ-- [६५२ ] दे लश्िदेवो ! (इइ अ गच्छतं ) इधर मानो, (सा चि वेनतं ) उदास न बनो ( सुतान्‌ उप ) 
निचोडे हुए सोमरसोके समीप ( हसौ इव आ पतते ) दंसके पुट्य वेगपूक्‌ भानो ॥ १ ॥ 

[ ६५७ 1 हे शश्वदेव { ( यवसं अचु ) वृण्ड पीठे ( हरिणो इव ) दिरनोकी तरद ( गोते इव } गौर्गकर 
मान ( सुत्तान्‌ उप ) निचोडे हए सोमोके पास ( हंसे इव आ प्रतते } दसोके समान जर्दी भानो ॥ २॥ 

[ ६५५ ] हे ( बानिर्मा-वस्‌ ) सेनाको वसानेवाङ लध्िद्रैवो ! ( इण्रये ) इष्िके ड ( यज्ञं जुषेथां ) यजन 
करो, भोर ८ हंसौ हव ) द्ोके समान ( सखुत।न्‌ उप आ पततं ) निचोडे हुए सोमोके पास नाभो १३॥ 

{ ६५६ । दे ( अश्विना ) भध्िदेवो { ( यत्‌ ) जब ( ऋवीखं अवरोहन्‌, ) षेरेसे पृण जरसे उतरते समय 
( अलिः नधमाया योषा इव ) भच्रिने याचना करती इद्‌ नारीक्रे समान (चां अजोहवीत्‌ ) चम दोनोंको बुखया, तव 
( शंतमेन ) दातिदायक्‌ ({ द्यंनस्य नूतनेन जवसा प्चित्‌ } बाज पीके नये वेगसेदी ( आगच्छतं ) चुम दोनां 
भासे ॥४॥ 

[ ६५५ ] दे ( वनस्पते ) दनक अधिपति पेड ! ( सृष्यन््याः योनिः इ ) प्रसत्रोन्युल्ल नारीकी योनिके समान 


( वि जिदीष्ब ) खुडा रद । दे ( अण्विना }) धश्िदेवो ! (मे हवं श्तं ) मेरी एकार सुनो, ( सक्तवधि मुञ्चतं च ) 
भौर सपतवधरिको सुक्तं करो ॥ ५१ 





भावार्थ ~ दहे णश्िनीकमारो { जिस प्रकार घासके पीछे हिरण जाते है, उसी प्रकार तुम सोमरखञे पास भाभो । हमारी 
प्रा्थनाके प्रति उदा्ीन मतत बनो } १-२॥ 


हे सेनाको रखनेवङे अश्विनीकमारो } तुम दमे क्षमिमत फल प्रदान करमेके छ्य यकम भाभो मौर दंसो तमान 
वेगसे सोमकी उरफ भो ॥३॥ 


भन्नि अट्पिको जव कारागृहे डाङा गया, तच उक्षन सी समान मनोभावसे अधिदरेयोकी प्रार्थना की ! जनिदेव 
वीघ्र भाये नौर उन्दने भत्रि बरधिकी सहायता की 1४१ 


हि वनस्पते! तु हमारी सहायता कर । हे शशिनौ ] त॒म मी मारी प्रार्थना सुनो, तथा पच सन्मात्रा, सदृकार नौर 
महत्‌ इन सात बधनेमिं बेचे हुए मनुप्यको मुक्त करो ॥ ५] 
: 


(२०८) कऋणग्वेदका सुबोध भाष्य [ मटक ५ 


६५८ भीताय नाधमानाय कषये सपधये | 


माया्भिरशविना युवं वृक्षसवच ति चांचथः ॥ ६ ॥ 
६५९ यथा वात॑ः पुष्करण समिङ्गयंति सर्वैव; । 

एषा ते गभे एनतु निरेतु दर्चमास्यः ॥ ७॥ 
६६० यथा बातो यथा वनं यथा समूद एजति । 

एवा स, द॑कमास्य सदविहि जरायुणा ॥ ८ ॥ 
६६१ दश्च मासाज्छश्चयानः इंमारो अधि मातरि। 

निरतं जीगो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि ॥ ९॥ 








अ्थ-- [ ६५८] हे भश्विदेवो | ( ऋषये सप्तवे्ये } ऋपि सक्तवधिको जोकि ( भीताय नाधमानाय ) मयमीत 
हो ( सहायतार्थं ) प्राथना कर रहा था, ( मायाभिः ) भपनी शक्तियोसे ( युवं ) वम दोनोनि ( वृक्षं ) पेढको( संच 
वि च अचथ ) विद क्र दिया॥६॥ 


॥ ५५९ | ( पुष्करिणीं ) तारवको ( यथा वातः ) जैसे वायु ( सर्वतः सं हद्धयति ) सभी भोरसे ठक तरद 
दिकाता है, ( पव ) वैसेदी ( ते गर्भः ) तेरा गर्म ( दृश्चमास्यः ) दस मदिनेका होकर ( पजतु ) दर्चक करना छ्यु 
करदे लीर ( निः एतु ) बादर निकर भये ॥ ७५ 


[ ६६० ] (यथा वातः ) जसे पवन दिलती ह, ( यथा वने ) नेसे जंग दिरता डरता है, ( समुद्रः यथा 
पजाति ) समुन्द्र जैसे चायमान दोता है, हे ( दशमस्य ) दश मदिनकि बने हदु गमै। (पवत्वं) उसी प्रकारवु 
(५ जरायुणा सह्‌ ) वेश्नके साथ ( अव इहि ) नीचे गिर जा॥८॥ 


| ६६१ ] ( कुमारः ) वारक ( दश मासान्‌ ) दल महिनेंतक ( म(तरि अधि हयायानः ) मावे सोता इभः 
(अक्चतः जीवः ) बिना किसी क्षति या व्यथके जीविव दशाम (निः एतु ) बहार निकर भाय (जीवन्त्याः भय 
जीवः > मात।के जीवित रते यह जीव निकर भये ॥ ९॥ 





-~---- ~~~ ---~---~--- --- ~ ~ ^ 





भावार्थ-- हे भधिनौ | स॑त बंधनोसे वधा हुभा मनुष्य जब मयभीत होकर तुम्हारी प्रार्थना करता है, तब तुम 
उसे पेधको तोडनेके समान वधनेसि सुक्त करते दो ॥ ६॥ 

जिस तरह वायु ताखावके जरको दिङाता है, उक्ती तरह एक गमे माके पेट दस्त माप्त तक रहकर गमं डोकता 
रहता है, फिर बाहर निकल भाग है ॥ ७॥ 

जिस तरद पवनसे वनके वृक्ष कप्त है, समुद्रका जक डफनने रुगता है, उसी तरद हे बालक ! त ग्ैसे बाहर 
निकटकर गति कर ॥ ८ ॥ । । 

ग्र दस मदिनों तक बिना किसी कष्टे या क्षतिङे मावाके गर्माशयें रदे भौर द्षव मदिनेमे सुखसे प्रसूति हो। 
भिदेव वेह वे इस्त सुखभरसूतिके कर्ममे प्रवीण है । इसीलिए उन्ढे सूक्तम इन मंत्रोको स्थान दिया गया ५९५ 


बुक ७९ | क्र्वेदेक। सुबोघ भाल्य (३०९ ) 


(७९ । 


[ ऋषिः- सत्यश्चवा आजेयः । देवता- उषाः । छन्दः पङ्क्तिः । 
६६२ महे नें अद बोधयोषो राये दिविस । 





यथ चिन अबोधयः सत्यश्रमसि पाय्ये सुजाते अश्वषतृते ॥ १॥ 
६६३ या सुर्नीये शौँचद्रथे ज्वौच्छों दुहितदिवः । 

सा व्धुंच्छ सदीयि सृत्यश्र॑बधि चास्ये सुजि अशव॑घतृते ॥ २॥ 
६६४ सा नां अदयाप्रदसु-जच्धैच्छा दुहितर्दिवः । 

यो व्यौच्छः सहीयसि स॒द्यश्रवसति वाय्ये सुत्त अश्वघूटेते ॥ ३॥ 
६६५ अभियेत्वौ विमाचरि स्तोमैगृणन्ति वर्हः । 

मृेभैषोनि सुभरियो दाम॑न्वन्तः सुर्‌।तथ॒ः सजति अश्ववत ॥ ४ ॥ 

{५७९} 


अ्थ-- [ ६६२ ] हे ( उषः ) उवा ¡ (दिवित्मती ) दीपिुक्त तू( नः महे राये ) दमे बडे धन प्राप्त करनेके छथि 
(अद्य बोधय ) भाज जाग्रत कर । (यथा चित्‌ नः अवोधयः ) जला तुजे दमे पर्दे जगाया था । ६ ( सुजाते ) 
उत्तम रीतिसे उवन्न ( अश्वसुञ्ुते >) षोडोके किए जि्तकी प्राना की जाती है वद उष।! त्‌ ( वास्ये सत्यश्चेत्रि ) 
वयय पुत्र सलयक्कर्तिवाक पर भनुग्रह कर ॥ १॥ । 

[६६३ ] दे ( दिवः दुदितः ) दुरोकूकी पुरा ! (या सखुनीये शेचद्रये उयोचछः ) सूने उत्तम नेता द 
रथीके सिये पूर षमयमे प्रकार चियाथा। (स() वद चू उषा जञ रीन नीर घोडे स्यि प्रीक्ितत होती ह वद 
( सहीयसि ) बरवान्‌ ( वाय्ये सत्यश्रवसि ) वयथ पुत्र सयश्रवा पर ननुग्रई कर ५२॥ 


[ ६६४ ] दे { दिवः दुहितः ) स्वगछन्ये ! (आभरहव्खु; ) धन राकर देनेवारी (साअघनः दथुच्छ ) वह 
भानत हमारे छ्मि भन्धकारको दूर कर ! हे ( खुज(ति अश्वशुरति ) उत्तम कुरुमे उलन्न भौर घ)डोके खर्बघर्से प्रसित 
होनेवारी (यो ) खषा ( सदहियसि वाय्ये सत्यश्रवसि ) सतस्य बर्वाङे वाय्यपुत्र खल किरति पर ( व्यौच्छः ) 
प्रकारिवदो ॥६॥ 

[६६१] हे ( विभावरि ) प्रकारनेवारो उष। ! (ये वह्वयः त्वा) जो तेजस्वी स्तोतागण (त्वा स्तेमः 
गृणन्ति ) तेरी स्तोत्रोसे स्तुति करत हे, दे ( मघोनि ) मप्यवारी ( सुजाते अश्वघुचुते ) उत्तम कुलिन नोर घोडोके विषयरसे 
भच्छा बोरुनेवाङी उषा ! वे स्तोतागण ( मघेः खुश्चियः ) घनोसे उत्तम धनवान्‌ ( द्‌ामन्वेतः सखुसतयः } भौर कानके 
स्यि प्ररेसित भतएत्र उत्तम घन्‌ देनेव्ि होत ह ॥४॥ 





अवार्थ-- हे उषे | दू तेजस्वी होकर दमे भी टेश्ववकी प्राक्षिके रिष तेजस्वी कर । तू सस्यतच्वका श्रवेण एवं उस्तपरं 
मनन्‌ करनेवल ज्ञानीपर कृपा कर । उसके भम्धुदय नौर नि.श्रयसु्े सदायक् दो ॥ \॥ 

हे स्वर्ग॑की कन्या उषे! त्‌ उत्तम नीतिक्रे मा्मैपर चरनेदाल, उत्तम रीतिसे सं चारन करनेवारे तेजसी वीरको प्रकालका 
मागै दिखा ॥ २॥ 

हि स्वगकभ्ये उषा [ धन रनिवषलो तू भाज हमर लि प्रकाद्यदे। तथा हे उत्तम कुर्म उत्पन्न नौर दे भशवेके लियि 
भर्स्व उषा { तू बङवानू वारर सत्यश्नवाके ष्ि प्रकाशित दातो रदे ॥ ३॥ 
। हे प्रशाशनेवाछो उषा ! जो स्तोदा तेरी प्रसा गदे द, तथा हे भाग्यवारी, उत्तम जन्मी नौर घोटेकि स्थि प्ररलिव 
खषा ! वे स्तातागण धनेति धनवान्‌ होते है क्षोरये दान देते है लोर दानङे ियि व्यत प्रसित होते है ॥ ४॥ 


(३१०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मबक ५ 


६६६ यच्चिद्धिते गणा दमे छदयन्वि मघत्तये । 


परं चिद्‌ बध्यो दध दद॑तो राधो अर्हयं सजति अश्व॑सते ॥ ५॥ 
६६७ देषु घा वरवद्‌ यज्ञ॒ उवौ मघोनि सूरिषु । 

ये नो राधास्यह्या मघवानो अरांसत सजाति अर्षत ॥ £ ॥ 
६६८ तेभ्यो दुशं वृद यश्च॒ उपो मघोन्या वंद । 

ये नो राधांस्यश्व्या गव्या मज॑न्त सूरयः सुजति अरश्व॑घूृते ॥ ७॥ 


६६९ उत नो गोमतीरिष आ षहा दुहिरर्दिवः। 


सकं धयस्य रदिमिभि; शुक्रः शोच॑द्धिरचेभिः सुजति अशवघते ॥ ८ ॥ 
६७० व्युच्छा दुहितर्दिवो माचिरं ठा अप॑ः | 
नेद्‌ त्था स्तेनं यथ॑ रिपुं तपाति रों अर्चिषा सजाति अशव॑घनते ॥ ९॥ 





-~------- ~~ ---~ ~ ------- 


अर्थ-- [ ६६६ ] दे ( खुजाते अश्वसूनृते ) डरीन भौर घोडोंके किमे प्रदधित दोनवाी खषा ! (यत्‌ चित्‌ टि 
हमे गणाः ) जो भी कोड ये स्तोत्तागण (मघत्तये ते छदयन्ति) धन श्रा्िके किये तेरी स्ति करते ह, वे (चित्‌ वषयः 
परि द॒धुः ) निःसंदेह देश्वयै धारण करते ह नौर वे (अ-हयं रायः ददतः ) धविनान्षी घन देते ह ॥ ५॥ 

[ ६६७ } हे ( खुजते अश्वसूदधेत ) छटीन धोढके व्यि प्ररेसित नौर ( मघोनि उपः ) धनवाटी उया ! ( एषु 
खरिषु वारवत्‌ यश्चः ) इन बिद्धानोरमे वीर पुरत युक्त धन (आधाः } दे! (ये मघवानः) जो धनी (अ~ हया 
राधांसि >) क्षीण न होनेवे धन ( नः अरासत } हमे देते है ॥ ६॥ 

[ ६६८ ] ३ ( मघोनि खुजाते भश्वसदधेते उपः ) धनवारी करीन भ्नौर घोढोकरि लिये प्रसिद्ध उपा ! ( तेभ्यः 
छुस वृहत्‌ यश्चः ) नक्रे ल्यि बडा यजस्व घन (आ वह) दुद (ये सूरयः) जो विद्धान्‌ ( गव्या अश्या 
साधांसि >) गवे घोडे भादि धन ( नः भजन्त ) दमे देते हँ ॥ ७ ॥ 

[ ६६९ ] ह ( सुजाते अश्वष्ठनुते ) लीन भौर घोडोके ल्यि प्रद्ठंघित दोनेवाटी उषा ! हे ( दिवः दुहिताः } हे 
स्वग कन्ये | ( नः गोमतीः इषः आवह्‌ ) हमरे ल्य गौ्मोसते युक्त घन छेषा। ( उत) भौर ( सूर्य॑स्य केः 
शोचद्धिः अर्चिभिः रदिमभिः साकं ) सुथेकरे स्वच्छ, पत्रित्रता करनेवाके दीप्षिमान छिरणोकि साथ इधर भानो ५ ८॥ 

| ६७० ] दे ( दिवः हिनः ) स्वरैकन्ये उपा ! ( उयुच्छ ) प्रकाशित दो ! ( अपः चिरं मा तद्धुथाः ) हमरे 
कर्मभे शनेके रियि देरी न कर ! दे ( सजति अश्वसुखृते ) इरीन नोर धोडके व्यि प्रसिद्ध उपा ! (यथा रिपुं स्तेनं 
तपाति ) ञैषा राजा चोर तथा श्रघ्ुको ताप देवा है, वैषा (श्वरः मच्िपात्वान इत्‌) सू भपने तेजसे वु 
कष्ट नदे॥९॥ 














भावा्थ- दे उत्तम कुडीन नौर घोटोकि छि प्रसित उपा ! जो छोग धन प्राक्िकरे छथि तेरी स्तुति करते रै, 
वे धनी होते छीर कभी विनष्ट न दोनेवाङ्ा दान देते ई। दान देखा देते हँ कि वह सतत छासि देता रदे ॥ ५॥ 

हे खषा] त इन क्ञानि्योंको वीर पुत्रोकि साथ रहनेवाखा यदा भौर घन दे । घन चाहिये भौर उक्षके साथ वीरपुत्र मी 
चादिये । लपने पुत्र से दों कि जो सपने धनदा संरक्षण कर सकर ॥६॥ 

जो क्तानी गोभों घो्दोसे युक्त धन हसे देते र, नको अडा तेजस्वी घौर यशस्वी धन दे ॥ ७॥ 

द्मे मौ्नोके साथ धन तथा भन्न दे, भोर सूयके प्रकारके साथ हमें प्रकाशमीदे॥<] 

हे स्वरकन्ये ! हमरे यत्त कमे प्रकारित हो भौर यहां जानें देरी न कर । जिष तरह राजा चोर डाक्को कष्ट 
देतादैवैसेक्टतुम्दंनर्हो 1 जोश्न्च भौर चोर होगा उक्तो कष्ट दना योग्य है । जिससे डका भाचरण सुधरे भौर 
वह सजन बने एेसा राजप्रवंघ द्वारा भरयत्न करना योग्यदै ॥९॥ 


शूक ७९-८० | | ऋग्ेदकःा सुबोघ भाष्य (३११) 


६७१ एवावद्‌ ेदुपस्त भूयो वा दा॑महंति | 
या स्तु्स्या विभावय च्छन्ता मृ प्रमाय 

[८० 

[ कषिः~ सत्यश्चवा सातयः । देवता- उषाः । छन्दः- तरिषटुप्‌ । 


६७२ दुर्मान वृहरीमृतेन॑क्रता्वरीमर्णय्तुं तिमातीम्‌ । 


से सुनति अश्वचलते ॥ १०॥ 


देवीमुषसं स्वरावहन्तीं प्रति विग्रंसों म॒िथिनेरन्त ॥ १॥ 
६७३ एषा जनं दधता बोधयन्ती सुमाच्‌ पथः ईष्वती यात्य । 

बहद्रथा वृहती विंधमिन्मर बा ज्योियेच्छप्यगर जहाम ॥ २॥ 
६७७ एषा गोमिररुणेभियजाना ञसतेयन्ती रपिमप्रायु च्रे । 

पथो रदन्ती सुविताय देवी पृुष्टुदा तरिश्ववारा वि माति ` ॥३॥ 


अर्थ- [६७९ हे ( विभावरि खुजाते ) तेजस्विनी छीन { अश्वसुनूतते) घोढेोकि किप प्रसिद्ध (उषः) रुषा ! 
(त्वे) व्‌ ( पतवत्‌ वा इत्‌ ) इतना नौर ( भुयः वा ) सधिक भी धन ( दातुं अहैसि ) दान देने व्यि योग्य 
है, समर्थं है, ८ या स्तोतभ्यः उच्छन्ती ) जो स्तोतार्नोके स्यि भन्धकार दूर करती हुदै ( न प्रमीयरे ) उनका नादा 
नहीं करती ह ॥ १० ॥ 


(८० ] 

[ ६५२ ] ( दुतत्‌-यामाने बृहतीं ) तेजस्वी रथवारी बडी विशारु ( कतेन ऋतावरी ) सररुताङ़े भावसे 
भानेवारी ( अरूणप्छुं चिभातीं ) सुंदर रंगवाली चमकती हुई ( स्व आवहन्ती ) सूथैको ठनेवाटी ( दर्वी उषसं ) 
उषा देवीकी ( विप्रासः मतिभिः प्रतिजरन्ते ) श्ानी लोग भपनी जुद्धिसे भच्छी तरह स्तुति करते है ॥ १॥ 

[ ६७३ } ( दरौता पषा) यद दशैलीय उषा ( जनं बोधयन्ती ) री्गोको जगाती है, ( पथः सुगान्‌ 
छृण्वती ) मार्गोको सुगम वनाती है, भोर (अग्रे याति ) अने बढती है । यह (उषा) खषा ( वृदद्वथा वती >) 
गडे रथम जेढनेवाडी बढी ( विश्वे इन्वा ) पयसे म्थापनेवारी ( अहवा अग्रे ज्योतिः यच्छति ) दिनोके पारं 
प्रकाशाकी ज्योति देतीदै ॥२॥ 

। ६७४ | ( एषा ) यह उषा ( असुणेभिः गोभिः युजानाः ) कार रंगवाक वैलोको जोतनेवाटी ‹ अखेधन्ती 
रथ अप्रायु चक्रे ) क्षीण न होनेवाढी धनको स्थिर करती हे । ( सुविताय पथः रदन्ती ) उत्तम गम्न करनेके स्यि 


मागेपर प्रका करती है, यह ( पुरष्रुता विश्ववारा ) डतो द्वारा प्ररोसिव लोर सवको स्वीकारने योम्ब ( विभाति) 
खदा पिरोष चमकती ह ॥ ३॥ 


भावार्थ - हे उषा ! त्‌ इतना भौर हषसे धिक धन दे सकती ३, स्तोतानोको भरकाश्च देती है मौर खनका भाश्च 
कभी नहीं करती ॥ १०॥ 

डे सुन्दुर तेजस्वी रथन वेडकर उत्तम प्रकादक्ा फेलावा करती टूर उषा भाती टै जिसकी स्वति क्ञानी करते है ॥ १ ॥ 

दशेनीय यह उषा नाकर रोगोको जगा है । मार्गोको चकन स्थि सुगम करी ह भौर भागे बढती है । प्रकाशके 


कारण श्वरना फिरना सहज भौर चिना कष्टके द्रोता है । विशाल रथे वैनेवाली यहं बडी उषा विश्वसे परकाश्चसे ग्यापती 
हदे दिनके प्रारंभे प्रकारक देती हे ॥२॥ 


यह षा छार किरणो प्रकाशती है, क्षीण नर्द होती परन्तु बढवी जाती है धनको स्थायी रहनेवाला करती है । 
भागेपर प्रकाया करती है भोर विरेष भरकादसी रै ॥ ३॥ 


(३१२) ऋर्वेदक।! खुयाध भाष्य [ मं्क५ 


६७५ एषा व्यनी भवति हिवहां आविष्ठृष््राना तन्व परस्त।द्‌ । 


भ्य 


रतस्य पन्थ।मन्वेति साधु प्रजानतीव न दिल्ञो मिनापि ॥ ४॥ 
६७६ एषा गुभ्रा न तनयो बिदानो-्वेवं स्नाती दृश्ये नो अखात । 

अपृ द्वेषो बाधमाना तमेस्यु-शा दिवो दिता ज्धोतिषा्गात्‌ ॥ ५॥ 
६७७ एषा प्रतीची दुहित दिवो नृन्‌ योव भद्रा नि रिणीते अप॑ः | 

्युष्यैती दशय वायौणि पुनज्योियुगेतिः पूरा ॥ ६॥ 

[ ८१ | 
[ ऋषपिः- इयावादवे अ.अ्रयः । देवता- सविता । छन्द्‌ः- जगती । ] 

६७८ युञ्जते मन॑ उत गुद्धे धियो विप्र प्िभर॑ख वृष्तो वरिपधितैः। 


विदहोत्रां दधे ्युनाविदेक इन्म॒ही देवस्यं सवितुः परिष्टुतिः ॥ १॥ 

अर्थं-- { ६५५ ] ( पपा व्येनी भवतति ) यद निप्पाप दोती टै । यह < द्विव ) दीनो भोर बाल रखनेवाटी 

( पुरस्तात्‌ तन्वं आविष्डृण्वाना ) प्प दिशामें भपने शरीरको प्रकर करती है, ( ऋतस्य पर्थां साधु अन्येति ) 

सव्यक मारीको ठीक तरह भनुसरती हे, ( प्रजानती इव दिशाः न मिनाति ) क्तानवेती खके समान दिता भूर 
नहीं करती ॥ ४॥ 

[ दऽद ] (पपा द्युध्रा न ) यद्र मौरवण खक समान ( तन्ः विद्राना >) लपने करीरावयर्बोक् चताती इ 
( सती उर्ध्वा हव ) जान करके उपर भायी हुई खीकरै समान (नः दरायर अस्थात्‌ ) दम सव्रके सामने दिखानेके 
स्यि उपर उठी दै 1 ( द्वेषः तमांसि अप्वाधमाना >) देष करने योग्य भन्धारको दुर दती हहे ( दिवः दुहिता 
उषाः >) दखोश्ष्की पुत्री उषा ( ज्योतिषा आगात्‌ ) प्रकारके साध घा गयी है॥५॥ 

[ ६७७ | ( पपा प्रतीची दिवः दुहिता ) यद सामने भाय स्वगे कन्या उपा (नृन्‌ भद्रा योधा हव ) 
पुरो सामने कल्याणकारिणी स्वीक समान ( अप्रः नि रिणीत >) अपने रूपोंको प्रकट करनी है । ( दाप वार्याणि 
व्युण्व॑ती >) दाताको उत्तम धन देतो हे} यद्‌ ( यूुचतिः उ्यातिः पर्या अक्तः ) तरणी खी कश्षपना प्रकाश पूते कारक्र 
समान करतीदरै॥ ६॥ 

[ ८१) 

[६७८ ] (चृहत' विपश्चितः विप्रस्य } मदान्‌ बुद्धिमान्‌ लर ज्ञानो सव्रिताै ( विप्राः ) छानी जन (म्नः 
यजते >) भपना मन गति हे (उत्त ) भौर (धयः युजते ) उदधियोको गाति ह । वह ( यगुनावित्‌ >) प्रत्येक मारी 
भोर कमको जाननेवाहा दै, दक्षिण वद ( पकः इत्‌ ) मकल हः ( होचाः विद्धे ) कोको धारण करता है। ( सवितुः 
देवस्य ) सविता देवकी ( परिष्टुतिः मही ) स्वनि वदत बीट \॥ । क ~ 

` आवार्थ-- यह उपा निष्पाप होती है । पू दितामे पने सरीरको प्रकट करती है । सामने शने दारीरावयरोको 
दिखती हे । सहजहीसे तरण खया इस तरह चरती है नौर न जानती इई रेखे भाविर्मावि करती दहै । भवयव दाक देनेके 
यत्ने मपे शषवयर्वोको प्रकट फरती ह । सयमाये लच्छी तरह चरती है ॥ ४॥ + । 

यह मौर .वण खरे समान, भ्रपने शरीरको सदजद्से द्विखाती हुई सान करके उपर भायी तरणीके समान हमार 
सन्मुख भागयी है") उप्राका उदय हमारे द्वेष करने सन्धकारको दूर करती हु यद उ प्रकारके साय भागयी है । 
प्रकाश रही है ॥ ~ ॥ 

यह्‌ कर्याण करनेवाली उपा स्वशकन्या कल्याण करनेवाटी खीफ़ समान पुर्पेकि सामने जपने च्रिविधरू्पोको प्रकट 
कती है । दाताक्ो उत्तम धनवतो है भौर प्रकाशे जगतो भर देतीरं ) ६॥ 

सतिता देव सभो छमको जानेवाला हे भौर वइ भङकेलादी सव यज्घोक्ो पूरा करता दै 1 इसीरिषए उस सानी भौर 


बुद्धिमान्‌ सविचाकी स्यति करनेमे समी विद्वान्‌ भपना मन भौर बुद्धि उगते दै, उपमे नपना ध्यान केन्द्रित करते टै ॥ १॥ 


दक ८६ |] , क्रण्वेदका सुबोध भाष्य (३१३ ) 


६७९ विश्वां रूपाणि प्रतिं मुख्ते कविः प्रासावीद्‌ भद्र दिषदे चतुष्पदे । 

वि नार्कभरूयत्‌ सविता वरेण्यो ऽदं प्रया्णमुषसो वि राजति ॥ २॥ 
६८० यस्य॑ प्रयाणमन्वन्य दद्‌ युयु-देवा देषस्यं महिमान मोज॑सा । 

यः पाथिवानि विममे स एत॑शो रजासि देवः सतिता संहिस्वना ॥ ३॥ 
६८१ उत य॑सि सचितद्धीणि रोचनो-त पर्यस्य ररिमभिः सश्ुज्यसि । 

उत रात्रीुभ्रयतः परीयस उत मित्रो म॑वसि देव धमेभिः ॥ ४॥ 








अर्थ-- [ ६७९ ] ( कविः } दूरद्री सविता देव ( विश्वा रूपाणे प्रति सचते ) लपने सभी सर्पो प्रकट 
छरता हे, तथा ( द्विपदे चतुष्पदे ) दोपि लौर चोपायोके किए (भद्रं प्रासावीत्‌ ) कस्प्राणको उत्सन्न करता है। 
८ घरेण्यः सविता ) प्रष्ठ सविता ( नाकं वि अख्ग्त्‌ ) स्वगे या ययलोकको प्रकारित करता हे, ( उषसः प्रयाणे 
अनु ) उपाके जानिके बाद ( वि राजति ) यह सुशोभित होता दै ॥ २॥ 


[[ ६८० ] ( यस्य देवस्य ) जि देव सविताके { महिमान प्रयाणं ) मदिमासे सम्पन्न मागैका (अन्ये देवाः) 
दूसरे देव ( अजु इत्‌ ययुः ) भनुसरण करते है भौर ( ओजसा ) लोजस्वी दति दहै, ( यः सतिता देवः ) निस सविता 
देवने ( महित्वना ) सपनी मदिमासे ( पार्थिवानि स्जांलि ) एथ्वीके रोकोको ( विममे ) नापा था, (सः) वह देव 
( पतरः ) तेजस्वी है ॥ ३॥ 

१ देवस्य महिमानं प्रयाणे अन्ये देवाः अचु ययुः आजसा -- इस सविता देवके प्रदिमापूणे मागीका 
दृसरे देव भनुसरण करते हँ ओौर तेजसे युक्त होते है । 


[६८१] दे ( सवितः) सविता देव ! (उत) भौरत्तू ( जीणि रचना यासि ) तीनों प्रकाशमान्‌ लोकमि 
जाता ह, ( उत ) भोर ( सूयैस्य रद्रिमभिः सञुच्यसि ) सुथेशी किरणोसे संयुक्त दोता है । ( उत ) जर ( राच 
उभयतः ) रात्रीके दोनों लोरसे ( परि दयसे ) चू घातादै, (उत) भौर हे (देव ) देव ! ( धर्मभिः मित्रः भवसि ) 
तू पने गुणोके कारण लोगोका भिन्न होता है ॥४॥ 

१ सविता-सूर्य--पूरी तरद उदय होनेकै पू सू्ंकी भवस्थाको सविता तथा भच्छीतरह उदय होने बाद 
भस्त दोने तको भवस्थाका नाम सूयं दै-'५ उदया्पूत्रंमावी सविता उद्यास्तमयवर्ती सूयः ” ( सायण 


२ घ्मैभिः मित्रः भवति-- मनुष्य अपने उत्तम गुणोके कारणदी रोगोका मिन्र बनता है । 





भावा ्थ-- हानी यद्‌ सविता देव पने विविध रूपोंको प्रकट करता है । स्वयं उद्य होकर सभी तरदफे प्राणि, 
ङिष्‌ कर्याण उत्यश्च करता हे 1 स्रविताके प्रकट दोनेपर सवका कटयाण होता है । जव उषा आकर चली जी, तत 
सविता प्रकट होता है लोर सपने प्रकारे धयरोकको प्रकाक्षित करता है ॥ २ ॥ 


सविना देवष्ठो मविमा बहुत व्डी है, इसलिए दुसरे देव भी इसकी मदिमाका भनुक्तरण करते जर्‌ तेजस 
होते है । यद शुश्रवणे घर्थान्‌ तेजस्वी पवितादि भपनी मिमाते समी प्थ्वीके लोक्को नाप्ता है †र॥ 


यद सवितददिव भने प्रकाशते पृथ्वी, भन्तरिक्ष जोर चुोकशो भग देता ह । तव मूर्दहो किरणो सेयुक्त दो है । 
भपने उत्तम गुणक कारणदी यद सविता प्तवका सिनच्रहे॥४) 


४० (ऋणे. सुबो मा. म. ५) 


(३१४) ऊरज्चेदका सुघोध भाष्य [ सैडर ५ 


६८२ उतेश्धिषे प्रसवस्य स्वमेक्‌ इ दुत पुषा म॑वसि देक याम॑भिः। 
उतेदं विश्वं भुवनं वि राजसि श्यावाश्वस्ते सवितः स्ठोम॑मान्रे ` ॥ ५॥ 


(८२. 
[ कषिः- इयावारव अजेयः । देवता- सविता । छन्द्‌ः- गायत्री, ९ अचुषटुप्‌ । 
६८३ तद्‌ संिधर॑णीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ । परेष्ठं सवधां तुरं भग॑स्य धीमहि॥ १॥ 


६८४ अस्य्‌ हि स्वय॑शस्तरं सत्रितुः कच्चन प्रियम्‌ । न मिनन्ति स्वराज्य ॥ २॥ 
६८५ स दि रतानि दृष सुबातिं सविता मम॑ । तं भागे चित्रमीमहे ॥ ३॥ 
६८६ अचा नों देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सोम॑स्‌ । परं दुष्वप्न्यं सुव ॥ ४ ॥ 


त ~~ -~------~-----~-- ~ - 1 1 र = 4 ~ ~~ ~~~ ~ -~~~~ ~ ----~--~ ~~~ ~~ ~~ ~ 


त अथै-- [ ६८२ ] ह ( सवितः देव ) सविता देव ! ( उत्त) भौर ८ त्वं एकः इत्‌ ) तू नकेरादी ( श्रसवस् 
हेशिषे ) समी उतपन्न हुए जगतूका स्वामी नौर शासक दै । त्‌ (यापारः) लपने प्रवत्नोचिदी (पूषा भव्ति ) इस 
जगतका पोषक हे । (उत) शौर त ( इद्‌ विभ्वं शरुव्नै वि राजसि ) इतत सरे संसारक्ना राजा ह । ( इ्यावाश्वः ) 
तेजस्वी घोर्टोवाडा वीर (ते स्तोमे आनशे ) वनने स्तोत्र भदान करता है ॥ ५॥ 
१ एकः इत्‌ प्रसवस्य ईदधिषे-- दै सविता देव | तू भकेराही समो उत्पन्न हुए जगतका स्वामी सौर 
लासक हे । 





[ ८२ ] 

[ ६८२ } ( वयं ) हम (सवितुः देवस्य ) सविता देवे ८ तत्‌ भोजनं ) वह धन ८ चणीमहे ) मांगते हें । 
इम ( भगस्य ) देश्यंगारी सवित्ताके ( तुरं ) शात्रभेकि विनाशक ( सर्वधातमं ) सरको धारण करनेवके (श्रेष्ठं) 
ष्ट धनको ( धीमहि >) धारण करं ॥ १॥ 

[ ६८४ ] (अस्य सवितुः ) इस सवितदेवके ( स्वयश्चस्तरे ) भने यश्चो बदानिवाले रथा ( प्रियं खराल्यं ) 
प्रिय स्वराज्यको ( कच्चन हि म मिनन्ति) को मी नष्ट नदीं कर सक्ता ५२॥ 

[६८५ ] .( सः भगः सिता ) वद देश्वय॑वानू सविता देव ( दू।शचुषे रत्नानि सुवाति ) दानशीर मनुष्यो 
रत्न प्रदान करता है । दभ मी (तं चिच भागं ईमहे ) उस ग्रहण करने योग्य रश्यो मांगते है ॥ ३॥ 

| ६<दे ॥ हे ( सवितः देव } सवित देव (अद्य) भाज त्‌. (नः ) हमें ( प्रजावत्‌ सौभगं सावीः ) प्रजाते 
युक्त उत्तम पुश्च प्रदान कर, तथा ( दुष्वप्न्यं परा सुव ) बुरे स्वप्न ादियोंको दर फर ०४॥ 








भावार्थ-- दे सविता देव ! तू भकेलादी सभी उतपन्न हुए जगत्‌का शापक है, वू भपने प्रयल्नोसिदी इस जगतका 
पोषण करता ह । वही हस सरि संसारका रान्ना द । तेजस्वी घोटोंवले वीर इसकी स्तुति करते टै ॥ ५॥ 
दम सविता देवसर उस धनको मागते है, जो शात्रुगोका विनाश्चक, स्क्रो धारण करनेवासा लौर प्रष्ठ है॥१॥ 


इस पवरि्ताका स्वराज्य यदरको बढानिवाला तथा प्रिय ३! इसके स्वराज्यशनो कोर भो नष्ट नदीं कर सकता । राज्यका 
एवे द पि € क < 
प्रब्रन्ध केसा हो छि को भी शन्रु इसकी स्वरतन्नतापर श।कररण न कर सक्ते, भथवा इसके सवराञ्यको कोहं न्ट न कर सके॥ २॥ 


वद पेशव्यवान्‌ सवितादेव दुन देनेवाे मनुष्यको रतन प्रदान करता है । दम भी उसे धन मागे है ॥ ३॥ 
दें सविता दैव ! भाज हमें तू प्रजाते युक्त उत्तम देश्वयै प्रदान कर भौर दुःख दारिद्रय भादिको दूर कर ॥ ४५ 


सूक ५२ | ऋग्वेदका खुवोध भाष्य | (२१५) 


६८७ व्रिश्वांनि देव सवित दुरितानि पर सुव॒ । यद्‌ सुद्र तन्न आ सव ॥ ५॥ 
६८८ अनागसो अदितये देवस्य॑ षवित सवे । विश्वा वामानि षौमहि ॥ ६ ॥ 
६८९ आ विश्वदेवं सत्प॑तिं सूकतेरा वंणीमेहे । स॒त्यस॑वं सवितारम्‌ ॥ ७ ॥ 
६९० य इमे उभे अदनी पुर एतयत्रषुच्छ्‌ । स्वाधीर्दैवः सविता ॥ ८ ॥ 
६९१ य इमा विश्वौ जाता-न्यांश्चावय॑ति शोकेन । प्र चं सुवातिं सविता ॥ ९ ॥ 








अ्थ-- [ ६८७ ] हे ( सवितः देव ) सविता देव ! तू हमसे ( विश्वानि दुरितानै ) षमी दुयेणोको ( परा 
सुव ) दूर कर, ( यत्‌ भद्रं ) जो कस्याणकारी हो, ( तत नः आद्ुव ) उसे इसे प्रदान कर ॥ ५॥ 
१ देव सवितः ! विश्वानि दुरितानि पय सुब-- दे सवितादेव ! सभी दुशर्णोको दमस दूर कीनिए्‌ । 
२ यत्‌ भद्ध, तत्‌ नः आ खघव-- जो कट्याणकारी दो, वद दरम प्रदान कीजिए । 
[ ६८८1 ( देवस्य सवितुः खवे ) सविता देवकी भाक्ता रहकर हम ( अदितये अनमसः ) अखण्ड भूमिके 
किए निरपराधी हौ वथा ( विश्वा चामानि घौीमाहि ) सम्पूर्णं सुन्दर धर्नोंक्तो धारण करं ॥ ६] 
९ सवितुः खवे अदितये अनागखः-- सविता देवकी भल्ला रदकर दम भनी मावृभूमिके प्रति 
निरपराधी र्हं । 
{ ६८९ } ( चिभ्वदेवै सस्परतिं ) सके रिष देवरूप, सर्जन पारक, ( सन्यस ) सस्य प्रतिन्व। करनेवाङे 
( सवितारं ) सविाको { अथ ) भाज ( खुक्तेः अ! वृणीमहे ) स ्तेसि इरे दै ॥ ७॥ 
{६९० ] (यः सविता देवः) जो सविता देव ( इमे उमे अहनी } दिन शौर रातत दोनो समय ( स्वाधीः ) 
उत्तम कमे करता हुमा ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद्‌ न करते हुए ( पुरः एति ) उदय होता है, [ उसे हम जरु हैँ ] ॥८॥ 
९ उभे अदनी अप्रयुच्छन्‌ ख-आघीः पुरः एति- जो मनुप्य दिन प्रौर रास लर्थात्‌ दमेश्षा प्रमाद न 
करते दुषु उत्तम कमे करता है, चदी धागे बटत्ता है । 
{ ६९१] (यः सविता ) ने सवित देव ( इमः किश्व{ जातान ) इन सम्पूण प्राण्य ( न्छोकेन आश्रा- 
यति ) लपने यश सुनाता दै, तथा ( भ्र च सुवाति ) उर उस्पनन करत दै, [ उसे दम रति रै ] ॥ ९॥ 





भावाथै-- दे सबको प्रेरणा देनेवारे भगवन्‌ ! हमसे समी दुर्ुगोको दूर कीनिर्‌ णौर जो कस्याणासी गुण हो, 
घे हरमे प्रदान कीजिए) ५॥ 

सवक्ो प्रेरणा देनेवाले सविताकी भाक्तं रदशर हम भवनी ललण्ड मावृमूमिङे निरपराधी रहँ । हम को देषा 
कामम करं क्रि जिपसे मादृभृमिन्नो लखण्डत्ताको चोट पहुचे लोर दम मावृमृभिङी नरम छपसघी वने । इस प्रकार 
मावृमूभिको सेगा करते हुए दम सभी तरर घन प्राक्त कर ॥ ६॥ 

दम माज सवके ङिष्‌ देववत्‌ पृज्य, सज्जर्नकि पालक, सत्यप्रतिज्‌] करनवि सपिताङ्धा वुखति ईह ॥ ७] 

यदह सपिता देव दिनि लौर राते समय उत्तम क्म करता दुभा लर प्रमाद न करता हुमा जपने समयपर उदय 
हेवा हे, उसे हम बुरुते &॥८॥ 

महं सविता देव सबको उत्पन करता है मोग उनके सामने भपनी महिमा प्रकट करता दै] ९॥ 

१ 


(३१६) ऋभ्वेद्का स्यु्ोघ भाष्य [ मदक ५ 


[ ८३ | 
[ ऋषरिः- भौमोऽनिः । देवता- पञजैन्यः । छन्द्‌ः- चिष्डप्‌, २-४ जगती, २ अवुष्टुप्‌ , ] 
1 ५ £, (ट [क [+ 1 [+> 
६९२ अच्छा वद तवसं गी राभिः स्तुषे पजन्य नमसा विवास । 


कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदानू रेतो दधात्योषधीषु गरष ॥ १॥ 
६९३ बि षच्‌ ॑नत्युत मति रसो विर्व विमाय यवनं म॒हा्॑ाद्‌ 

उतानागा ईषते वृष्ण्यावतो यत्‌ पुन्यं; स्तनयन्‌ हन्ति दुष्छृतः ॥ २॥ 
६९४ रथीव कथयाश्वौ अभि्िप -च्ाविरदैवान्‌ कुणुते वर्ष्य अहं । 

दूराद्‌ सिदस्यं स्वनथा उदीरते यद्‌ प्रजेन्य॑ः कृणुते व्यय नम॑ः , ॥ ३॥ 
६९५ प्र वाता वान्ति पतयन्ति त्रिचुत॒उदोष॑धीरिर्हते पिन्व॑ते स्वः। 

हरा विश्व॑स्मै सव॑नाय जायते यत्‌ पजैन्थ॑ः पृथि्ीं रेतसावति ॥ ४॥ 

{ <इे | 


अ्थ- [ ६९२ ] जो ( चुषभः >) वङ्द्राटी ( जीरदाञुः ) सीघ्तासे दान देनेवाला मेव ( कनिक्रदत्‌ } गजेते 
इए ( ओषधीषु } दक्ष बनस्तिर्योमि { गर्भ रेतः ) गसो स्थापित करनेवाठे वीरको ( द्‌ घातं ) स्थापित करता है, उस 
(तवसं पञैन्थं ) बर्वान्‌ मेघकी, दे यनुष्य ! तू ( अच्छ वद्‌ ) लच्छी तरह स्वति छर । (आभः गीर्भिः स्तुहि ) 
इन वाणियोसे स्तुति कर शौर ( नमसा ।वेवास ) नघ्रतापूैक उसका गुणगान कर ॥ १ ४ 

| ६९३ ] (यत्‌ ) जव ( पञन्यः ) मेध ( छृक्षान्‌ विहन्ति ) दकषोकनो करता है, ( रक्षतः हन्ति) राक्षसो 
मारता दै, इसके ( महावधात्‌ ) भर्यकर प्रहारे ( विश्वं वने विभाय ) सारा विश्च डरता है \ यदह मेघ ( स्तनयन्‌ ) 
गते इष्‌ ( दुष्कृतः दन्ति ) दु जरनोंको मारता है, ( उत ) तथा ( च्ष्ण्यावतः ) जक्को वर्षा करते हुए ( अनागाः 
ईषते ) निरपराधिर्यो दो रक्षा करनेक्ी इच्छा करता है ॥ २ ॥ 

[ ६९४ ] ( यत्‌ पर्जन्यः ) जव मेघ ( नभः वर्य कृणुते >) भाकाशको दृष्टिमय कर देता है, तब पञेम्य (रथी 
कश्या अश्वान्‌ अभिक्षिपन्‌ इव ) निसभ्रकार एक रथी चाुकसे घो्दोको कीघ्र चङावा है, डसी तरह ( दतान्‌ 
वर्प्यान्‌ ) श्नीघ्र गिरनेवाङी जकधारार्नोको ( आविः कृणुते ) प्रकट करता है । इसकी (स्तनथाः) गजना ( सिंहस्य ) 
सिहकी गजैनाके समान ( दरात्‌ उत्‌ ईरते ) दूरसे दी सुना देती हँ ॥ ३॥ 

[ ६९५ ] (यत्‌ ) जव ( पर्जन्यः } मेष (रेतसा ) वीस सम्पच्च होकर ( पृथिवीं अवति) परयिीको तरफ 
जाला है, तव ( वाताः प्र वान्ति ) वायु बहने रुगता है, ( विद्युतः पतयन्ति ) विजल्यां कडकने या गिरने लगती है, 
८ उत ) भौर ( ओपधीः जिहते ) बृश्चवनस्पति आदि जक पीने लगते है लर ( स्वः पिन्वते ) भाश्च पुष्ट होने रगता 
दै। ( इरा ) यद एथिवी ( विश्वस्मै भुवनाय ) संपू संसार दितकरे ठिए ( जायते ) शु दो जाती दे ॥ ४॥ 


भावा थ-- माकारास्ते दरसनेवारा जक मेधके वीर्य समान दै । ये जकरूपी वीय वृक्ष वनस्पति्योमिं पडकर उन 
फर फूलको उत्पन्न करनेमे समर्थे बनाते दै । ये फक पूर मानो मेषद्ध राःवृक्षादियोमें स्थापित किप्‌ गफ ग्भदी जो 
कालान्तरमे इब ब्क्षादिक्कि द्वार प्रसृत किए जातेर्ह॥१॥ ध 

ॐव वादुरु गते ह, तच उन्मेस विजकी कडकली दे, जो इ्षोपर गिर उन्द जका दारी है, रक्षघोकोभी मार 
देती ३ । विजटी जब कडकती है, या बादृक जव गते है तव सारा विश्च भयसे कंपने रगता ह । मेष भपने जरसे 
सवका पोषण करते हे ॥ २॥ 

जव पर्जन्यस माकाद्र छा जात्ता है, तव वर्षाकी जरधारायं उसी तरद वीप्रतापूप्रक बहती दँ जि तरद सारथिके दवारा 
चाघुकके मारे जानेपर चोड दते ह । गते हए बादर्छोकी गरज दूरसे सुनाई देती है कि जैसे कोई सिद गरन रहा हो ५३॥ 

जय मेघको जकघारा् प्रथिवीपर गिरने कगती है, तब हवा बदने रुगती है, निजया कटकने खगवी र । इक्षादि जक 
पीकर पृष्ट दोतते है ललौर भूमि सारे सं्ठारके कट्याणके दिष्‌ पुष्ट हो जाती हे । इख मंत्रे प्राकृतिक वणेन प्रकषण हे ५५ 


४ ८६1 ऋग्चेद्‌का खयोध भाष्य ( ३१७) 


६९६ यस्य॑ वरते पुंथित्री नंनमीति यम्यं त्ते जफवन्जयुरैति । 

यस्य॑ व्रत ओष॑धीरविसूएाः स न॑। पर्जन्यं महि शम यच्छ ॥ ५ ॥ 
६९७ दिवो नें वृष्टिं म॑रुतो ररीध्वं ॒प्र पिवत्‌ वृष्णो अश्व॑स्य षार; | 

अर्घाडतेनं स्तनयिन्नुेद्य पो निपिश्चन्नषुरः पितः न॑ः ।॥ & ॥ 
६९८ असि क्रन्द स्तनय गभेमा धा उदन्वता परि दीया स्थन 

दति सु कै विषितं न्य॑ञ्चं समा संवन्तु्रतों निपादाः ।\ ७॥ 
६९९ महान्तं कोशषुदचा नि विच ॒स्यन्दन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌ । 

पतेन चाव पयिषी व्यन्वि सुप्रपाणं म॑वत्वन्यास्यं। ॥ ८ ॥ 


-------~~------*--~-----~ ज ~~~ 


अर्थ-- [ ६९६ ] ( यस्य चते ) जिघ्र मेके केके शरण ( पृथिव्री नन्नमीति ) प्रध्वी बहुत उपनाऊ दोती है, 
(यस्य ब्रते ) लिक क्के कारण ( शफवत्‌ ) सभी प्रानी (ज््ुरीति) पृष्ट होते है, (यस्य चते }) निकरे 
कमैके कारण ( ओषधिः >) ब्रक्च वनस्पतियां ( विश्वरूपाः ) नानारूप धारण करती द, ६ ( पजन्य ) मेध | (स) ) वद 
त्‌ (नः माहि शाम यच्छ) दरे व्रहुत सुखदे ॥५॥ 


[ ६९७ ] दं (मरुतः } मरत्‌ गणो ! तुम (नः } हमर रिण (दिवः चषि ररीध्तरे) युोकसे वर्षा प्रदान कये। 
( चृण्णः अश्वस्य घाराः ) वर्धणशीर मेधकी जरधाराय दमे ( प्र पिन्वत ) पुट करं । दे ञेघ ! ( अनेन स्तनयित्लुना) 
इष गञनेवारे मेघके साथ ( अर्बाङ््‌ आ ददि ) उमरी तरफ मा ( अपः निर्षिचन्‌ ) नर्येको सीचते हर्‌ ( असुरः ) 
प्राणो देनेवाङा वह मेव (नः पिना: ) दमारा पाटन कम्नेवाङा है ॥६॥ 


६९८ ] दे पर्जन्य ! तू ( अभि कन्द ) गडगडा, ( स्तनय ) गरज भोर (गर्भ आ घा) वृक्षोमिं गमे स्थापित 
कफर, तथा ( उदन्वता रथेन ) जखरूपी स्थसे ( परिद्रीय , चारा आर भ्रमण कर 1 ( विषितं इतिं ) जरसे पूणं घडेको 
( नि अचं) नीचे मुखवागाकर तथा (छ क्र्प ) उत्तम रीति खाकी कर, तारि ( उद्धतः निपादाः) उंचे भोर 
नीचे प्रददा (समाः) बराबर द्धो जार्यै ॥1७॥ 


। 1 ६२९1 ह पनेन्य {तू जपने जलरूपी ( मदन्तं कारौ) मदन्‌ खनतरानेको "उद्‌च) खुला करे नीर (नि 
पिच ) चीनक लार बह, नाकि (चिषिनाः करुस्याः } जन्मे मरो हुं नबरियां ( पुरस्तात्‌ स्यन्द्रन्तां ) पृथ दिशाकी 
लोर यई । त्‌. (चरनेन ) जनस (द्यवापृःचन्री पि उान्ध) च्चेक्‌ सीर षय्वीष्योकको भर दे, ताकि { अल्न्याभ्यः) 
गार्योकि लिपु ( सुध्रपणे भवतु ) उत्तम पान मरे ॥८॥ 


७ ८, ० रि = [+ शेते ५ 
भावाथ-- हषी मेव क्षसे एरधिवा उपनाञ वनतो है, प्रथिवी उत्पन्न पनायोक्तो खाङ्र प्राणी पुष्ट ई, 
दृक्ष वनस्पति साद्रि मा मेव कारण वृद्धिको प्राप्ठ हेततिर्ह लौर घनेकरूव धारण करत ह ॥ ५॥ 


जच वायु लाकश्चस पानी यरसाति हे, तत्र मेवकी जल्धाराये मयका पुष्ट करती हँ । गकेव मेष जर वरस्ते रै 
भोर वे जरु मनुष्यो धरण दत द, इम्‌ ये मेव इमारा पालन करनेवाके दह ॥ ६॥ 
३ मन! त्‌ गडगढा ओर गरन, फिर जरे रथ पर वेरूर चारों भोर धूम, तथा जट अरथाक्र्‌ सप्र तरफ इतना 
[4 ५५ ( [१ ॐ (क ॐ. 
पनि भर द कि उचा लोर स्यो नगरम्‌ फत्दीनरेहे॥3॥ 
दे पजन्य} त्‌. अव्य "स. १ यच्‌ खजानङो गुना चर भोर उस नीचकी घोर यदा| ज्ख्से मरी नदियां पू 


दिशा) लार वह । त्‌ लभे सत्र स्यान मर दे नाकरि माय लादि समौ प्राणियेकि किष पीनेका पानी भरपूर सात्र 
मिद ४८ ॥ 


(२३१८) ऋर्बेदका खुयोच भाष्य [ मेड ५ 


७०० यत पजन्य कनिक्रदत्‌ स्तनयन्‌ द॑ दुष्कृतः । 
प्रतीदं विश्वं मोदते यत्‌ किं च॑ प्रथिष्याम्धि ॥ ९॥ 
1 ^: ८९ ॥ ¢ __ 1 
७०१ अ्षीवेषेयुद्‌ षू गुंभाया--ऽकषन्वान्यत्तवा उ । | 
अजीनन ओष॑धीर्मोजनाय कमुत प्रजास्थोंऽतिदो मनीषां ॥ १०॥ 


[ ८४ | 
[ ऋषिः- भोमोऽचिः । देवता- पृथिवी । छन्द्‌ः- अचुष्टुप्‌ । 
[+ ® क 


७०२ वर्धिता परवेतानां खिद्रं विभषि पुथिवि। 


प्रया भूर्म प्रवत्वति मह्ना जिनोषिं महिनि ॥ १॥ 
७०३ स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रतिं शोमन्त्यक्तुभिः | 
प्रया वाजं न हेष॑न्तं देरुमस्य॑स्पछेनि ॥ ९॥ 





अ्थै-- [७०० } दे ( पजन्य ) पजैन्य ! ( यत्‌ ) जव त्‌ (कनिक्रदत्‌ स्तनयत्‌ ) गदगढते इए भोर 
गते दुष ( दुष्तः हलि ) दृष्टेक्ने भारता दै, चव (यद्‌ किंच पृथिव्यां अचि) जो भी ङ्ढप्रध्वी पर रै, 
(इदं विश्वं ) वह खव ( प्राति मोदते ) प्रसन्न दो जाता टै ५९॥ । 

[७०१ | हे पजन्य ! त्‌ ( अवर्पीः } बहुत बरख चुका, ( उत्‌ ) भव ( वस सु गृभाय ) अपनी बरसातको पीडे 
खीच ठे, तूने ( धन्वानि ) मरुस्यलके भरदेोको (अति एतवे अकः ) बहुत चने योग्य बना दिया है। तूने (कष 
भोजनाय ) ` सुखपू्वैक मोजनके लिए ( ओषधीः अजीजनः ) ोषधी वनस्पतिरयोको उत्यन्न किया है । (उत) भोर 
(श्रजाभ्यः मनीषां अविद्‌ः ) भजार स्तुति मी प्राप्त की ३ ॥ १०॥ 

{८४ 1 

[७०२ ] हे ( प्रवत्वति मद्दिनि प्रथिवि ) प्रकृष्ट रुरणोंवारी तथा मदत्तासे सम्पच्च पएथिवी ! (या) जोव 
( भूमिं मह्ना जिनोषि ) प्राणिर्योको छपनी ममास तृप्त करती है, वद चू ( वट्‌ इत्था ) निश्वयसे इस प्रकार ( पर्व॑तानां 
खिद्रं बिभर्षि) पर्वतोकि समूहो धारण करती है ५ १॥ 

[ ७० ] दे (विचारिणि ) नेक तरसे विचरण करनेवाली (अजजीनि ) तेजोयुक्त भूमे ! (वा त्वं) जोव 
( वाजं न ) धोडेके समान ( हेषन्तं ) श्नब्द्‌ं करनेवाङ़े ( पेरु ) मेवको ( प्र अस्यसि ) अहण करतो है, उस (त्वा) 
ठेरी { स्तोमाः ) स्वोतागण ( अक्तुभिः ) स्तोत्रस ( श्रति स्तोभन्ति ) स्वति कर्वे ह ॥ २॥ 


| 














भावाथै-- दे पर्जन्य ! जब तू गरजता हुभा भकाठ लादि दुष्ट तच्योंको मारता है, वब जो कु भी पथ्वी पर 
है, वह सब प्रसर हो जवार ॥९॥ 

ह मेष ! तू बहुत चर्च सुका, तेरे बरसनेके कारण मरुस्थले भो जङग्रवाह बहने शुर हो गप है, सुखपुयंक भोजन 
करनेके ठिए ध्यन्यादि भी शत्पद्न दो गद्‌ ह, विद्धानेनि तेरी स्ति मी की है, इसि तू शपनी बरसात समेट ढे ४ १० ॥ 

यहे -्रङ्ष्ट गु्णोवाङी तथा मिमासे छम्पन्न परथिवी प्राणिरयोको सपनी मदिमासे रक्त करती टै, तथा भपने उपर 
पर्वतेषि धारण करती रै ॥ १॥ 

यद .अूमि गढगडातते हुए मेधेसि जक अण करती है, इस, कारण वद उपजाऊ बनती है, भौर तब सभी स्तोता 
इस मूमिकीपूजाकूरतेदट॥२॥ 


सूक १४-८५ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३१९ ) 


७०४ दब्हा चिद्‌ या वनस्पतीन्‌ क्षमया दधैरष्योज॑सा | 
[+ £॥ 


यद्‌ त अभ्रस्य विद्युतौ दिवो वधैन्वि- वट्यः ॥ २ ॥ 
{८५ | 
[ ऋषपिः- भोमोऽचरिः । देवता बररुणः । छन्दः- तिष्टप्‌ । 
७०५ प्र सप्रजं बहद्चा गभौरं॑ बरन प्रियं वरुणाय श्रुताय । 


षि यो जघानं शमितेव चरम पस्तिरं पृथिवीं घ्योय ॥ १॥ 
७०६ वनेषु ज्यपै न्वरिध ततान॒ बाजमवैरमु पयं उस्तिशंसु । 

दरसु कतं वरुणो अप्सर दिवि घयैमदधाब्‌ सोममदरौ ॥ २॥ 
७०७ नौचीन॑यारं बरंणः कचैन्धं प्र संसजे रोद॑सी अन्तकम्‌ । 

तेन विश्व॑स्य॒ मुष॑नस्य राजञा यवं न वृष्ि्धनत्ति भूमं ॥ २ ॥ 


[मिवषय शीश 
+ 


अर्थ-- [७०४ ] ह भूमे | (यत्‌ ) जब ( ते ) तेरे ऊपर ( दिवः अभ्रस्य ) चुरोकषे स्थित मेघे ( वियुतः 
छृष्टयः ) विजकीसे प्रिव बरसात गिरती दै, तब (या) जो त्‌. ( ठ्ह्ा चित्‌ क््मया ) अपने दढ सामथ्ये नोर 
( ओजसा ) बरूसे ( वनस्पतीन्‌ दर्धषिं ) उक्ष वनस्पतियोको धारण करती दहै॥६॥ 

[८५] 

[७०५ ] ( शमिता च्रं इव ) जैसे कोई भ्याध चभेके शिण पञ्ु्नोको मारता हे, सी तरद ( यः ) जिसने 
( सूर्याय उपस्तिरे ) सूर्थके विचरण करनेक ठिए ( पृथिवीं जघान ) विस्तृत ययुरोकको भौर भिक विस्तृत किया, 
रस ( सम्राजे श्रुताय वरुणाय } भत्यन्त तेजस्नो प्रसिद्ध वरुणके किप्‌ (ब्रहद्‌ गभीर धियं ब्रह्म ) विस्तृत, गभीर भोर 
भ्रिय खगनेवारी स्तुति ( असै ) कर ॥ ११ 

[७०६1 ( वरुणः ) वरुणने ( वनेषु ) मेषेमिं ( अन्तरिश्चं ) भन्तरिक्षरूपी ससुद्रको (चि ततान ) विस्त 
किया, ( अर्वस चाजं ) षोटेमिं बको स्थापित किया, { उखियासघु परयः ) गायों दूष रखा । ( इत्र करट ) 
हदयोनमिं कमे करनेकी शक्ति दौ ( अप्छु अग्नि ) जोम भनि स्थापिवकी, ( दिवि खयं अदधात्‌ ) यलोके सूयन 
स्थापिव किय! नोर (अद्रो सोमं ) पवत पर सोमको खगाया ॥ २॥ 

{७०७ ] ( वरूणः ) वरुण देवने ( रोदसी अन्तरिक्षं ) द, श्ष्वी छोर भन्तरिक्षके दितकरे लिप्‌ ({ कवन्धं ) 
मेघको ( नीचीनवारं ) नीष्चकी भोर उसका सुख करके ( प्र खस ) सुक कर दिया 1 ( तेन ) उस वृष्टिसे ९ चिश्वस्य 
युषनस्य राजा ) समी सुव्नोका स्वामी यद वरुण ( चषि; यं न ) वरसात जिक्र वरद्‌ धान्यको पुष्ट करतो रहै, उसी 
तदह ( भूम व्युनात्ति ) भुमिको उपजाऊ बनाता है ॥३॥ 





भाकथै- हे सूमे ! जव धुोकसे बरसात गिरती दै, तव तेरा सामथ्यै भौर बर ललधिकु च जाता हे,खवत्‌ 
वृक्षोको धारण करने समभ हो जाती है | ३ ॥ 

इस वरुण देवने सूथके च्वरनेके छिए विस्तृत शुरोकको कौर भधिक विस्तृत किया । इसकिषए्‌ यद वरप भस्यन्व 
स्तस्य हे ॥ १ ॥ 

वरुण देवने भेर्घोमे ङ्का समुद मरा, घोट शक्ति रखी, गायमि दघ रखा, हदयोे कर्मशक्ति दी, जरोिंमो भन्नि 
स्थापित कौ, धरोर भर्थात्‌ श्षधरसे सू्ै स्थापित क्षिया, लोर पशन जसे कटोर स्थान पर सोम छते कोम पदार्मको 
उग्धया, रेतसे रेसे भाश्चयं ननक काप इख वरूण देवने किष ॥ २ ॥ 

सभी सुरनि राजा इख वर्णने मेघरूपी वर्तनके सुहकछो नोचेको मोर कर दिय), जिसके कारण उप मेवते मरा हणा 
साराका सारा जज एथ्त्री पर गिर पडा! इस वृषिसे भूमितो पुष्ट हरं ई इर्द, पर थ घौर भन्तरिक्षप्ा भी हित द्ला॥३॥ 


(३२० ) ऋग्वेदकः सुबोध भाष्य [ मंड ५ 


७०८ उनत्ति भूमिं पृथिवीमुत चां यदा दुग्धं वरुणो वष्टयादित्‌ | 


समम्रेणं वसत पवेतास्त--स्तविपीयन्तं; श्रथयन्त वीराः ॥ ४॥। 
७०९ इमामू ष्वासुरस्यं श्रतस्य॑ मही मायां बरुणस्य॒ प्र वोचम्‌ । 

मानिनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे विथो ममे पृथि रयेण ॥ ५॥ 
७१० इमाम्‌ जु कवित॑मस्य मायां महीं देवस्य नकिरा द॑धषे। 

एकं यद्वा न पणन्त्येनी-रासिश्वन्तीरवनंयः समुद्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
७११ अयम्य वरुण मिन्य॑वा सखायं वा सदमिद्‌ भरातरं बा। 

वेशं वा नित्यं वरुणारंणं बा॒ यद्‌ सीमागंथकृमा शिश्रयस्तत्‌ ॥ ७॥ 


` अर्थ-- [७०८ | ( यद्‌ ) जब ( वरुणः ) वरुण ( दुग्धं चे ) जर बरसाना हता हे, (आत्‌ इत्‌.) खसके 
वाद दी वह ( भूमि पृथिवीं उत द्यां ) भूमि, विस्वृत्त नन्तरिक्ष नौर युटोकको ( उनत्ति ) जस्से सीच देताहै। 
तभी ( पर्वतासः > पर्वत (अश्रेण सं वसत ) मेधसे भाच्छादित दो जाति है, लौर तवर ( तविपीयन्तः वीराः }-बरवान्‌ 
दीर मरुदूगण (श्रथयन्त ) मेघोको शिधिर करदेतेद॥४॥ 

[७०९] (यः >) जिस वरणने ( अन्तरिक्षे तस्थित्रान्‌ ) धन्तरिक्षते रदकर दी ( मानेन इव ) दण्डके समान 
( सूरण प्रथिवी ममे) सुप्र द्वारा प्रण्वीष्ठो मापा, उस ( आसुरस्य श्रुतस्य चरुणस्थ ) प्राणदाता प्रसिद्ध॒ वरूणकी 
(इमां महीं मायां ) इस वडी मेधाढीमे (प्र वोचं ) प्रहंसा करतार ॥ ५) 

[७१० ; ( यत्‌ ) जिसखकारण ( एनीः अ{सिचन्तीः अवनयः ) प्रव्ाहवाकी, पथ्वीको सीचनेवाली नदियां 
( उद्ना ) भपने जल्से ( एकं समुद्रं न पृणन्ति ) एक सकुद्रको भी नहीं भर पातीं, भतः { कचितमस्य देवस्य ) 
त्यन्त श्ानी वरुण देवके ( इमां मर्हौ.सायां ) इस वडी मायाको (नक्रिः चु आ द्धै ) भाज तक कों न्ट नहीं 
केर सका॥३॥ 

[ ७११] हे (वरूण वरुण } वरणीय वरूण देव ! ( अ्यस्यं } प्रेष्ठ सल्नन पुरुषर प्रति ( मिञ्यं ) भित्र 
प्रति { सखाधं वा) भथवा भपने सदायककं प्रति ( सदं इत्‌ ख्राततरं वा ) घथव्रा सदा भारक समान व्यवहार 
करनेवके ( नित्यं वेरं वा ) थवा सदा समीप रहने (अरणं दा । थवा सपने नेतके प्रति (यत्‌) यदि हमने 
( सी आगः चछम ) रों भपराध छ्िया हो, तो ( तत्‌ ) उस लपराधसे दसं ( शिधथः ) सक्त कर ॥ ७॥ 

२ अयम्यः, मिञ्य, सखायः, सदं इत्‌ अ्रातरः, अरणः -- नेता प्रेष्ठ, मित्रके समान दितकारी, 
तथा माके समान त्रेम करनेवाला हो । 

२ सी आगः चकृमः तत्‌ शिश्रथः -- देसे नेता भ्रति यदि इम कोद्र शपराध शर, तो उक्त परापसे म 
मुक्त दो] - | 

भावा्थ-- जव वरुण वृष्टि करना चाहना है, तव मेष प्नं पर दा जति है, दवाय वदने लगती टँ भौर उन 
हवामासे शिथिर होकर मेघ बरस जाते ह, उन शरसातसे पृथवी, अन्तरिक्ष मोर दुचोक गीर द) जादे हं॥४॥ 

जिम वरणगने मन्तरि्चपं दी रहकर सूर्यरूपो मानदण्ड इस प्रश्वीर! माप लिया, उस प्राणदाना प्रसिद्ध वरुणकी 
इस बडी मेघारी प्रशंसा फरनी चादिएु ॥५॥ । 

यह वरुण द्वेवकी माचा है कि रतनी सारी नदियां हमा वदना बहनी हे नौर प्रतिदिन भण्रिमिन न समुद्रं 
उडेखतो रदनी # पर इतनी सारी नदियां मिलकर मी दल सददध नही नर पाली । यदं दुर्गहा माया व्रडा भदूञुत 
है, इलीक्तिप्‌ इष वरुणकी मायाक्ा जज तक कोड्‌ पारनणमका॥६॥ 

दे वरूण देव ! सजन दुरुष, मित्र, सदाय, भाई, पडा त्म अपने नेतार प्रनि दमने कोई छपरा शिया हो, 
तो उस भपराधसे दते मुक्त कर ॥ ७॥ | 





६ 


ऋम्वेदका सबोध भाष्य ( ३२९१ ) 


७१२ श्षिठदासो यदू रिपुम दीषि यदू धा सत्यमुत यत्न विद्र । 
स्वादा विष्यं क्विथिरेषं 


[क 


० 


देवा--ऽधा ते स्थाम वरुण प्रियास! || ८ ॥ 
[ ८६& | 
[ ऋषिः- भोभेःऽघिः। देवता इन्द्राच्ी ! छन्दः- अदष्डुप्‌, ६ विरादपरवा | 
७१३ इन्द्र यमर्थ उभा वर्जेषु मत्यम्‌ । 


द्हा चिद स प्र भदवि दुद्धा बाणीरिष तिः ॥ १ ॥ 
७१७ या पृत॑नासु दुष्टरा या बरञषु भवाय्य। | 
खा पं चपैणीरमीं-द्द्रा्ी ता ईवामहे ॥ २॥ 








अर्थ-- [ ५१२ | ( कितवासः दिवि न) भिस तरह ज॒भारी युवेमे एक दू सरेपर दोषारोपण करते दै, उघती प्रकार 
हस पर भी छोगोनि ८ यच्‌ रिरिपुः ) जे मिथ्या दोषारोपण किया हो, (वा) भथा ( यत्‌ सयं ) जो सचसुच हमने 
भपराघ किया हो, ( उत ) नौर ( यत्‌ न विद्य) जिस भपराधको दम न जानते हो, दे (वरुण देव ) वर्ण देव ! 
( दिथिय व ) बन्धनोंको शिधिङ करमेके घमान (ता सर्वा वि ष्य ) उन सारे भपरा्षोसे दमे सुक्त कर, (अध) 
ताकि हम ( ते परियासः स्याम ) ठरे प्रिय वने रदं ॥ ८ ॥ 

१ यत्‌ रिस्पुः यत्‌ स्ख, यत्‌ न विद्य ता सर्वा चि ष्य-- जो दमपर मिथ्या दोषरोपण क्रिया गग 
हो, थवा जो भपराध हमने सचदयुच श्रिया हो, भथवा जो भपराध हमने भनजन्मे कर दिया हो, उससे 
हमें मुक्त कर । 

२ ते परियासः स्याम-- दम वरुण देवक प्रिय चने रह । 

(<) 

[५१२] दे ( इन्द्रा्ची ) इन्द शौर भशि | (उभा ) दम दोन ( वाजेषु } संग्रामे ( यं मर्त्यं अचथः ) जिस 
मयु्यष्ी रक्षा रते दो, (सः ) वई ( चितः वाणीः इव ) हानी जिक्षप्रकार वाणीका मर्म समञ्च लेता है, उसी प्रकार 
( दञ्डा दयुम्ना चित्‌) र्ठ शीर तेजस्वी हीने पर भी रान्ुकी सेनाको (भेदति ) छिन्न भिन्न कर देता है ॥ 

१ वाजेषु यं अवथः सः टकरूहा चुभ्ता चित्‌ भेदति-- संरमं इन्द भौर जसि निक्तकी रक्षा करते 
है, वह मलुप्य दढ भौर तेजस्वी दने पर सी शञ्ुसेनाको चिन्न भिन्न कर देता है । 

[५१४] (या) जो इन्द्रानी (-परतनासु दुस्तरा) युद्धो भपरनेयर्ै, (या) जो इन्द्र भौर भि 
( षाजेषु प्रवास्या ) य्तेमे एय हे, (या) जो इन्द्र घौर भभ्नि (पच चर्षणीभिः) पांच तरदके मनुर्यों द्वारा 
वन्दनीय है, ( ता इन्द्रा्ी हवामहे ) उन इन्ध भौर भसनिको हम चुरुति दै ॥ २॥ 








४७५ नो 

भावाथ-- दे वरुण { किक्षीने दम परयो दी मिथ्या डोपारोपण शिया हो, अथवा द्रमने चचयुच शरी कोई ्षपराघ 
कर डाटा हो, भधवा भनजाने दी दमे कोद पराध यापपहो गयाहो, उक्त लपगध या पापल द्मे सुक्क छर 
हाकि हम ठेरे प्रिय मक्त बनकर रहं ॥ <] 1 

संग्राममे ये हृद शौर सन्नि जिस मनुष्यकी रशा करते दै, वह इतना शक्नियानी हो जाता है कि उन राद 
सेना चाहे कितनी सी दढ लर तेजस्वी दो, उसे वह मनुष्य चिन्न भिन्न कर देता हे ॥ १॥ । ¶ 

जो इन्द्रं भौर, भशन सप्रामोपिं भपराजेव द, जो यञो स्तुख है, जिन इन्द्र सौर मध्र त्र्य, ान्रेष, 
दद भौर निपाद ये पाच प्रकारके रोग स्तरति करते है, उन्द टी हम रति ड ॥ २ ॥ | 

१ (ऋवे, सुबो. भा. ५) ह 


श्य, 


(३९२ ) ` ऋण्वेदका सखुवोध भाष्य , 


७१५ तयाररदमवच्छव--स्त॒म्मा द्द्यन्मघानाः | 


प्रति द्रुणा गमस्त्यो-गेवा वृत्र एष॑ते ॥ ३ ॥ 
७१६ त। वामेषे रथाना-मिन्द्राप्री हवामहे । 

पतीं त्रस्य राध॑सो विद्वसा भिवैणस्तमा ॥ ४॥ 
७१७ ता दधम्तावन चन्‌ मर्तीय देवात्रदमां । 

अदन्ता चिद्‌ प्रो दषे--ऽ्ैव देवाववते ॥ ५॥ 
७१८ एषेन्द्रा्ीभ्यामहावि हव्यं शष्यं धतं न पृतमद्रिमिः। । । 

ता सूरिषु रवो बृहद्‌ रयिं गणस दिश्त-मिषं पृणल्छु दिष्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [७१५] ( तयोः मघोनोः >) उन रेश्चषशारी दन्द नौर ॒भस्निडे ( गभस्त्योः ) हामि ( तिग्मा 
दिद्यत्‌) वीण वच्र रहवा है, इषीटिए्‌ उन दोनोंका ८ इद शावः अमवत्‌ ) यह बरु श्रुका विनाशक है । वे दोनो 
देव ( गवां ) गायोंको प्रा्ठ करनेके क्षु तथा ( चु्रष्मे ) इत्रको मारनेके र्षु ( द्रणा >) रथसे ( प्रति आ ईषते ) 
शचभोकी भोर जाते ह ॥ २५ 

[७१६] दे ( इन्द्रानी ) इन्दर घौर भम्नि ! ( तुरस्य राधसः पती ) प्रेरणा देनेवारे देश्वयौके स्गमी ( विद्वांसा) 
विद्धान्‌ ८ गिकणस्तमा ) भत्यन्व पूज्य (ता चां ) उन दुम दोनोक ( रथानां एषे ) रथकि युद्धे दम ( वामहे ) 
बुराति है ॥ ४१ 

{ ७१७1 ( मर्त्य सचुचुन्‌ चघन्तो ›) मनुष्थको प्रतिदिन बदठानेवाठे ( ता देवो ) वे दोनो देव (अदभा ) 
भर्दिखनीय है. भ ( अन्ता चित्‌ देवो ) भलन्त योग्य उन देवको ( अवते ) घोटोंको प्रा्षिके शिपि (अंशा ईव) 
सोमरसके समान ( पुरः दधे ) सवसे जागे स्थापित करवा हू ॥ ५॥ 

[७१८ ] ( एव ) इस भरकर मने ( दुष्यं ) बरदायक ( घृतं न ) धीके समान तेजस्वी (अद्रिभिः पूतं ) 
पत्थरोसि ट पनीर निचोड कर पविन्न किष गए ( हव्ये) इविको (इन्द्रा्चीभ्यां अदावि) इन्द्र शौर अके टिप समपित 
क्षियादै। (ता) वे दोनों देव ( खुरिषु गरणत्सु ) विद्धान्‌ स्तोवार्भोको ( भ्नवः बृहद्रथ ) यका भोर मदान्‌ धन, 
( दिधरे ) प्रदान करं । ( गरणत्पु इषं दिधुतं ) स्तोतारभोको श्र प्रदान कर ॥ ६॥ 





भावार्थ-- रेशव्थशारी इन्दर शोर भन्नि इन दोनों देवोकि हाथोमिं तीक्ष्ण वच्च होनेके कारण इनका बर जपरनिय 
३ । ये दोनों देव चृन्रको मारकर गायोंको प्राप्त करनेके किए रथ पर बखकर रासुरभोकी छरफ जाति हँ ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र ौर श्चि! तुम दोनों प्रेरणा देनेवाके देश्वभौके स्वामी, विदान्‌ लोर सल्यन्व पूज्य हो । उन चुम वोर्नोक्षो 
दम रथोकि युद्धम भपनी रक्षा लिए जुरुति ईँ ॥ ४ ॥ 

थे दोनो देव मनुष्यको प्रति दिन बढ़ाते रहते दै, श्नके वरुका कोर प्रदिकार नदीं कर सकृता । इस्ररिपु जिसप्रकार 
यज्ञम सोमको सयते लगे स्थापित किया जाता है, डसीपभकार भँ भी इन दोनों देर्वोको पना नेता अनातः हँ ॥ ५ ॥ 


सेने इन इन्द्र भौर भश्निको बठकारक तेजस्वी भोर पवित्र हवि दी है, भवः वे मी युन जैसे विद्वान्‌ स्तोताको धन, 
सक्र भोर यद्रा प्रदान करं ॥ ९॥ 


ऋग्बेदकेा घवो भाष्य (२२२ ) 


[ ८७ |] 
[ ऋषिः- एवयामरुदात्रेयः । देवता- मरुतः । छन्दः- अतिजगती । } 
५५ ॥ क |. क इ । | 
७१९ प्रवोँ मेहे म॒तयो यन्त॒ विष्ण॑वे स॒रु्छते गिरिजा एत्रयाम॑स्त्‌ । 


प्र शौय प्रय॑स्यवे सुखादये तवय भन्ददिश्ये पुनिवतायु शव॑से ॥ १॥ 
७२० प्रये जातार्महिनायेचनु स्वयं प्र विञ्लनां रुवं एवयामरुत्‌ | | 
करत्वा तद्‌ बो मरुतो नाध्षे शवो दाना महवा वर्देषा-मर्धृष्टासो नाद्रयः ॥२॥ 


७२१ प्रये दिषो वहतः शषिव्रे गिरा ॒सुशुक्रानः सुभ्वं एवयामरुत्‌ । 
न येषामिरी स॒षस्थ॒ दष्ट ओ अग्नयो न खर्विंचुतः प्र स्पन्द्रासो धुनीनाम्‌ ॥३॥ 





{८७ ] 
अर्थ-- [ ७१९ ] ( पएत्रयामसुत्‌ ) सरतोके नुकरण करनेवक्ते ऋषिको ( गिरिि-जाः ) वाणीस निकूके दुष्‌ 
( मतयः ) विचार एवे कार्यमय शोक ( चः) तुम्दारे ( मरुत्‌-वते ) मरतोसे युक्त ८ मरे विष्णवे ) बडे व्यापक देवके 
पास (प्र यन्तु) पहु । वुम्दररे ( प्र-यञ्यव) नयन्त पूचनीय, ( सु-खाद्‌य ) शच्छे कंडे, वरय धारण करनेदार, 
( तबक ) वरवमन्‌, ( भन्द्त्‌-दृटमरे ) नच्छे भाश्च करनेवले, ( धुनिव्रताय ) शुनो हया देनेका त्रत उेनेदारे 
( रावे ) वेगपरक जने ( शधाय ) वच्छे किष दी तुम्दारे परिचार ए\ काव्यप्रवाद ( पर-यन्तु ) ध्रवतिंत हो ॥ \॥ 
[७२०] (ये) जो पनी निजी ( महिना) मदखसे (प्र जाताः) प्रकट ह्‌ (येच) भौरजो (जु) 
सचमुच ( स्वर्यं विद्मना) पनी निजी वियासे (प्र) प्रसिद्ध हुए, डन वीरोकः ( एवयामरुत्‌ चुत ) एवयामरुत 
जरषि वणेन करता है \ हे ( मरूतः ) वीर मरतो ! ( वः"तत्‌ शवः ) वुम्हारा वह बल ( क्रत्वा } कृतिसै युक्त होनेके 
कारण ( न आ-धुषे >) पराभूत नदीं हो सकता, { पषा तत्‌ ) देसे तुम वीरोका बह वरु ( दाना ) दानसे { महा) 
सथा महस्वसे युक्त रै । तुम तो (अद्रयः न्‌ ) पर्वतोके समन (अ-धृष्टासः ) किसीसे परास न दोनेवाल दो ॥२॥ 
[७२९] ( ख-दछक्वानः ) भव्यन्त तेजस्वी तथा ८ सुभ्वः ) उनम कंगसे रहनेदरे ( ये) जो वीर (बृहतः) 
विशार (दिवः) अन्तरिक्षमें से जाते समय जनताको.को इहै स्तति्यौ (प्र शुण्विरे) सुनतेर्दै, उनकी दी 
 पवयामरुत्‌ गिरा ) एवयामर्त्‌ ऋषि अपनी वाणीदवारा स्तुति करता है । (येषां सधस्थ ) जिनके प्रदेशमे उनके 
(इसी ) प्रेरको दैसियतसे ख्नपर (न आ इष्टे ) को मी प्रभुत्व नदीं प्रस्थापित करता दै; वे ( अ्चयः न>) भ्चिके 
त्थ ( स्व-विदयुतः ) स्वयप्रकाशी वीर ( धुनीनां ) गर्जना करनेहारे शत्रु ओंको भौ (प्र स्पन्द्रासः ) मयन्त त्रिकभ्पित 
कर डारनेवाके है ॥ २॥ 


भावाथै-- रषि सवैन्यापक ईशर सम्बन्धमे विचार करते है, उसके स्तोत्रोंरा गायन करते हैः मौर खनकी 
प्रतिभा-शक्ति परमात्माकी शोर सुड जाती है । उसी प्रकार, चरु बढाकर शचुक्तो मटियामेट करनेक्रे गुरुतर फा्यकी ओर मी 
उनकी मनोवृत्ति दुक जये ४१९४ 

षुम्दारी विया एवं मदत्ता भसाघारणकोरिकी है । तुम्हारा बर इतना विशार है कि, कोई तुम्द पदद्किति तथा परभूत 
या परास्व नदीं कर सक्ता । तुम्शरा दून मी बहुन बडा दै भोर जसे पवैत भषनी जगद स्थिर रदा करता है, से दी तम 
जिधर मी कदी र्ते दो, उधर भरे दी दुरमन मीषण दमस कर, लेकिन तुम लपने स्थानपर चक, अटल तथा लड्िग 
रदकर उसे दया देतेदो॥२१ 

ये वीर तेजस्वी तथा भच्छा भाचरण रखनेवि दँ । ये स्वय -श्रासित है, हन पर शन्य किीकी प्रुत नहीं प्रस्था 
पित दै । ये स्वयप्राौ होते हए गरजनेवाके वे बडे वीर दुरमनोंको भी मयभीत.कर देते &, जिससे वे कौप 
कग्तेद्ै।॥६॥ 
॥ > 


( २२४) ऋग्ेदका सुबोघ भाष्य 


७२२ स च॑क्रमे महते निरुरकरमः संमानस्मात्‌ सर्दस एवयाम॑स्त्‌ | 

यदायुक्त त्मन्‌? स्वादधि ष्णुमि-विष्प्ेसो विमहसो जिगाति शेधरैषो च्भिः ॥४॥ 
७२३ स्वनो न बोऽम॑वान्‌ रेजयदू वृषा स्वेपो यथिस्त॑प्रिष रथास्‌ । ` 

येना सहन्त क्तत स्वरोचिषः सखाररमानो हिरण्ययाः खायुधासं इष्मिणः ॥ ५॥ 
७२९४ अपाये वा महिमा वद्रशवस-स्त्वेषं शवोऽवलयेवयाम॑स्त्‌ । 

खादर हि प्रित संच्शि स्थन तेनं उरुष्यता निदः शशकं नर्यः ॥8&॥ 
७२५ ते रुद्रासः सुम॑खा अभयो यथा तुिदयस्चा अंबन्तेवयामरद्‌ । 

दाव पथ पप्रथ सञ्च पाथव यषामज्पष्वा यहः अधास्यद्धुतनसाम्‌ ॥ ७ ॥ 








अथ-- (७२२ } (यद्‌ प्वयामर्त्‌ ) भव एवथामरत्‌ बरषि लपने ( स्नुभिः चुभिः ) वेगवान्‌ रोगोके साय 

त्मना ) स्वय दी ( स्वात्‌ ) लपने निवासस्थानके समीप ( अधि अयुक्त ) श्च जोतकर तेयार इमा, तव ( उरुक्रम 
सः) श्रडा मारी लाक्रमण करनेहारा वह मरर्तोका संघ ( समानसात्‌ ) सवके लिए समान रेस ( सदस; ) मपने 
निवासस्थानसे ( निः चक्रमे ) बादर निक पडा भोर ( वि-महसखः ) विलक्षण तेजसी एवे ( शे-चधः ) सुख बढानेवाके 
वे वीर ८ वि-स्प्धंसः ) विना किसी स्पर्घसि वुरन्त उधर ( जिगाति ) ला पटच ॥ ४॥ 

[ ७२द] (चः अम~वान्‌ ) वम्द्रागा वर्वान्‌ ( चपा ) समथ, ( त्वेषः ) तेजस्वी, (ययिः ) वेगसे जानिहारा 
एव्र (तचिपः स्वनः ) प्रमावती शब्द ( एवयामरुत्‌ न रेजयत्‌ ) एवयामसत्‌ ऋषिको कंपित या भयभीत न करे । 
(येन ) जिससे ( सहस्नः >) राच्रुमोंका प्रतिकार करनेहरे ( स्व-सोाचषः ) भपने तेजसे युक्त, ( स्थाः~रद्मानः) 
स्थायी तेज ध्रारण करनेदारे, ( हिरण्ययाः ) सुवर्णालंकार पदननेवके, ( खु-आयुधासः ) भच्छे हथियार रस्नेवाङे तथा 
( इष्मिणः ) भन्रका संग्रह समीप रखनेवाङे चुम वीर प्रगतिके ङिएु ( ऋञ्जत ) प्रयत्न करते हो ॥५॥ 

{७२४ ] ह ( चरृद्ध-शवसः ) प्रवरु मामथ्य॑वान्‌ वीरो ! ( वः महिमा >) चम्दवारा बडप्पन खचञ्ुच ( अ-पारः ) 
शस्मीम एत्र नमर्यादि हे । तुम्दारा ( त्वेषं शवः) तेजस्वी चर इस्त ( एवयामरुत्‌ अवतु ) एवयामस्व्‌ ऋषिका रक्षण 
करे । गलका (प्रिता) लाक्रमण होनेपर भी (संदश्चि) टश्टिपथमे दीवम ( स्थातारः स्थन ) स्थिर रहते हो। 
( अञ्चयः न्‌ ) भश्ितद्य ( शरुदयुक्वांसः ) तेजस्वी (ते) देसे युम (नः) इम (निदः उरुष्यत ) निन्दुकसे 
चचासो ॥ ६ ॥ 

{५२५ | ( मखाः ) उच्च कोटिके यक्त करनेवष्टे ( अग्नयः यथा ) ल्के समान ( तुविदयम्नाः ) भति 
तेनस्यी (त रुद्रासः) बे जच्ु्ोंको रुकानेवाक वीर ( एवयामरुत्‌ अवन्तु ) एवयामरुत्‌ ऋषिका सरक्षण कर । 
(द्री) चिन्कीण तथा ( पृश) मन्य (पार्थिव सद्य) भूमडलपरका निवास स्थान उन्दीके कारण ( पप्रथे ) तिख्याव 
ठो छा हे । ( अद्धत-पनसां ) पापरदित देसे ( येषां ) जिन वीरोकि (अञ्पेषु) लाक्रमणकिः समय ( महः शर्ध ) 
वडे वडे वर उन्करे साय(अआ) भति ॥७॥ 











भावार्भं-- जव ऋषि इन वीरा सुस्ागत करनेके निए तैयार हुमा. तव ये वीर उस्र भपने निवासस्यरसे 
जो सवक चिणि समान भा निरुलक्रर स्वयदही उसके समीप जाप्र्हच दे चीर बडे ही तेजस्वी एवं जनताक्ा सुख 
वटानेवालिये ॥४॥ 

दन वीरको महिमा धष्रीम है नौर उनङे साम्ये ऋरपिरयोका रक्षग होता है । दुदमर्नोकी चदा हो, तोवे 
समीप दही रहत ई, इसदिणए शीघ्र लाकर जनताको मद्द्‌ करते ह । हमारी इच्छा रै क्षि, वे हमे निन्दको से बचारये ॥५॥ 

तुम्हारी ध्वनिम सामभ्य हे, पर यह ऋषि उशत गम्भीर दहाडसे मयभीठ नहीं होता, कर्मोकि दस साय तुम 
भच्ड गख छक्र सवङ़ी उन्नति रिष्‌ सवटरहाक्पतद्े॥६॥ । 


ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (३२५ ) 


७२६ अद्धेषो नां मरुतो गातुमेत॑न श्रोता हवं जरितुरवयाम॑रत्‌ । 


विष्णोँमैहः स॑मन्यवो युयोतन॒ खद्‌ रथ्योदै न दंखना--ऽप्‌ द्वेषौसि सनुतः ॥८॥ 
७२७ मन्तं तों यज्ञं यं्ञियाः सृुश्चमि श्रोत्रा हमरकष एवुयाम॑सत्‌ । 
ज्येष्ठासो न पक्ता व्योमनि युयं तस्य प्रचेतस॒ः स्यातं दुर्धरो निदः ॥९॥ 


॥ हति पञ्चमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


अशै-- [७२६ ] ३ ( मरूतः ) बीर मरुतो ! ( अद्धेषः ) देष न करनेवाङे तम वीरे (गातुं >) कान्यको गाते समस 
(नः आ इतन ) हमरे पास लाभो । (जरितुः एवयामरुत्‌ ) स्तुपि करनेवाले एवयामस्त्‌ ऋपिी यह प्राथेना 
(श्रोत } सुन छो । हे ( समन्यवः ) उत्साही वीरो ! तुम ( विष्णोः महः ) ग्यापक देवकी क्ति ( युयोतन ) 
एकरूप वनो । तुम ( रथ्यः न ) रथे जोडने ग्रोग्य वोडे$ समान ( स्मत्‌ ) प्ररसके योग्य दो, भतः ( दैसना >) 
भपते पराक्रमसे-क्मेसे ( सदुतः दवेषांसि ) युष शन्रुमोको ( षप ) दूर हरक्नो ॥८॥ 

[५२७ ] हे ( यज्ञियाः ) पूज्य वीरो ! ( खुद्ामि ) च्छे दान्त ठेगसे (नः यक्ञं ) हमारे यक्तकी लीर ( गन्त ) 
भामो । { अ-रक्लः ) रक्षित येसे ( पवयामर्त्‌ ) एवयामस्त्‌ ऋषिको ( हे ) यद प्रार्थना (श्रोत) सुनो! 
( वि-भोमनि ) विशेष रक्चणकरे कार्यम तुम ( प्चनास्ः न ) पाके तुल्य ( च्येएठासः ) घ्रे हो । (प्रचेतसः) 
शकृ ठैगसे विचार करनेवाके तुम ( तस्य निदः) उस निन्द्कके छिए ( दु-घर्तवः) दुष भजय (स्यात) 
गनो ॥९॥ 


~» "~~--~--------~-------------~-----~------~--- ~~~ ~ ~--- ~~ *-~--~ ~---- ---~-------~ ~~~ ------- ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


भावार्थ-- ये वीर शच्छरे कर्मे करनेवकञ ह । ये तरपि्योका संरक्षण कर्ते है । इनदीके कारण पृश्चीपर विद्यमान स्थान 
विश्यात हा है । ये पापरददित वीर जब दान्रुपर हमर! करते हँ, तत्र इनी अनेक याक्तियां व्यक्त हा करती हैँ ॥ ७ ॥ 

इम चीरोकि काम्यकागायन करते रई, उसे वे भाकर सुन 1 परमात्माक्गी शक्तस युक्तं होकर सपने गपने घनवरत 
ख्धमसे सभी शचचुभोको दूर करं ॥ ८ ॥ 


वीरे यक्षे शादे भोर काव्यगायन सुने! रक्षा करते समय स्थिर रूपसे प्रजालोक्ो रक्षाकरं! विचारपूर्वक 
निन्दु्ोको हराकर शन्रुसेनाके किए स्वयं छजेय बननेकी कोद्िश करं ॥ ९ ॥ 


॥ पंचम मद्ल समाप्त ॥ 


ऋण्वेदका 


चतुथ 


सुबोध भाष्य 


मण्डल 


------ ° जित्य 


सुभाषित 


१. देवस्य अन्यायः; घृतं श्युचि तत्तं--( ६ ) उत्तम 
गोपाखकी गायका दूध याघो परिन्न नौर तेन देनेवाङा हे । 


२. धेनोः मंहना-- (६) गायका दान भी श्रेष्ट 
होता है । 


२. यज्ञबन्धुः मञुष्यः चेतयत्‌-- ( ९) यह भर्थात्‌ 
संगटनके कार्योसे प्रेम करनेवाङा दी मनुर्योको ज्ञान दे 
सकता है । 


४. चृषभस्य विपन्या प्रथमे राधः आर्त-- (१२) 
खस र्वान्‌ लच्निकी स्वुतिसे मनुष्य सर्वोत्तम वरू प्राक्त 
करता दै 1 


ण. ऋतस्य योना-- ( १२) सङरे स्थानम जाकर 
विराजता है । 

द. धीभिः चरृपन्त ज्योतिः विदन्त (१४) जो 
इद्धिर्यो द्वारा ्षपनेको साम््ययुक्त वनति दै, वे दी उ्योवि 
पराप्त करते है । 

७. पषां तत्‌ अन्ये अभितः वि वोचन्‌-- ( १४) 

इनके उस यशका दूसरे रोग सवत्र गान करते हैँ । 

८. यः ते सिष्विदानः इध्मं आभरत्‌ मूर्धानं तत- 
पते, तस्य स्वतवान्‌. भुवः पायुः विश्वस्मात्‌ सघायतः 


उरुष्य - (२६) जो इस भ्चिके ङिष्‌ बहत परिश्रम 
करके पसीनेसे खथपथ हो भपने रपर समिध्यै ठोकर 
खाता हे, उसे यह भसि धनवान्‌ बनाता है भौर पापियोसे 
चारों भोरसे उसकी रक्षा करता है | 


९. यः अस्नुताय द्‌श्त्‌ दुवः कृणवते राया नवि 
योषत्‌ अघायोः अंहः न परिवरत्‌-- (२९) भो इस 
लमर भभ्भिको हवि देता भौर इसकी सेवा करत। है, वद 
कभी भी निर्धन घौर पापी नर्ही होता। 


१०. त्व यस्य मर्तस्य भध्वरं जुजोष, स प्रीता इत्‌ 
असत्‌-- (३० ) वह भि निस्त मनुष्यके यन्तक!¡ सेवन 
करत्‌] है, वह हमेशा लानन्दमे ही रहता है । 

११. मर्तान्‌ चित्ति अचित्त चिनवत्‌-- (२३१) 
यह श्नि मनुप्योकि पाप जोर इण्योंको प्रथ्‌ प्रथक्‌ करता है| 

१२. दितिं रास्व अदितिं उरुष्य-- (३1) दमे 
दानशीर्ता दे नौर केजूसीसे हमारी रक्षा कर । 

१३. यत्‌ देवानां जनिम आ अख्यत्‌, अर्यः 
उपरस्य आयोः चृघे- (३८ ) ओ देवकि जन्मो 
वर्णन करता हे, वह स्वामी जपने पुत्र नौर भन्य मयुष्यकि 
पान पोषणनने समर्थं होता है । 


प्रर्वेदका खयोचघच भाष्य 


१४. ते अकम, खु अपसः अभूम-- (२९) मने 
हस अप्निक्णी सेवा की, भतः उत्तम कमे करनेवके इए 1 

१५. तूर्णितमः स्पशः प्रति वि खुजः-- (५८) 
हे राजन्‌ | ्षीघरहासे काभ करनेवार तू लपने चरोको चारो 
शोर प्रेरित कर । 


१६. भदन्धः विशः पायुः-- (५१) किससे भीन 
- दुबनेबाडा वीर राजा भपनी प्रजाभोंका पारन शरमेवाका हो । 
` १७. य+-अघल्तंखः दुरे आन्ति, माकिः आ द्ध. 
घीत्‌- (५९) जो पापवचर्ना या दु्टवचरनोको 
धोह्नेवाला हो, वह चदे पासहोया दूर, हन प्रजा्षोको 
भ सतति + 
१८. यः बरह्मणे गातं एेरत्‌ सः खुमतिं जानाति- 
(६१) जो इस महान्‌ भभ्चिष्णी स्तुति करता है, वह इत 
हेवकी पाको प्राप्त करवा हे 1 


१९. विश्वानि दिनानि खु- (६२ } उ्के समी 
दिन उक्ष होते है । 

२०. अर्यः दुरः वि घ्ौत्‌- ( ६२ ) उस प्रष्ठ एुरष- 
का धर भनक कारण चमकने रुगसा हे 1 

२१. थः हविषा नित्येन पिश्रीषति, सः इत्‌ सुभगः 
सृष्ाबु-- (६४) जो हविके दवारा प्रतिदिन दश्च भभिको तृप्त 
` केए्ना हता है, वह उत्तम भाग्यश्षारी होकदं खत्तमर रीतिसे 
दानशीक्न भर्यात्‌ उदार हृदयवारा होता है 1 


२२. यः ते मातिथ्यं आयुषक्‌ जुजोषत्‌, तस्य 
श्राता सखा भवाक्षि- (९६ > म्भे! जो तेरा 


भतियिके समान सत्कार करता है, उसका त्‌ रक्षक भौर 
भित्र होषा है। 


२द. स्वया चयं सधन्यः-- (७०) तेरे कारण हम 
धस्य) 

२४. तव परणीती वाजान्‌ अदयम - (७० ) रेरे 
, बताये मर्गीपर चरकर दम भ्रोको प्राप्त करं । 


२५. प्जीषां महि साम प्र वोचत्‌-- (७४ ) कानि- 
यकि महान्‌ क्षानका खपदेश सवैत्र कदे 1 

२६, प्यन्तः दुरेवाः सनताः अल्त्याः पापासः यं 
गभीरं षद्‌ मजनत-- ( ५६) ऊुमागेपर चलनेदारे, 
` दुराचारी, नेविकनियर्मोका शष्धुघन करनेवारे भसत्यक्षीक 
पापियोने ष्टी हस रंभीर भका निर्माण शिवा हे । 


(३२७) 


२७. दिवि पृथिव्यां यत्‌ द्रषिणे भस्य सै श्यल्ि- 
(८३) शकते भौर पृथ्वीरोक्ते जो छ धन दै, खसा 
तह स्वामीरहै। 


२८. अध्वनः परभ-- (८३ >) जो उत्तम मागैसे जाक 
है उसे उत्तम रश्व मिर्ता ३ । 


२९. निदाना रेक पदं न अगन्म-- ( ८६ ) हम 
निन्दित होकर निधनके धर न जायें । 


३०. अनिरेण फरभ्वेन वचसा अतपासः कि वदन्ति 
~ ( ८५ ) नीरस पौर निष्फर वाणीके कारण भवत रहने- 
वलि सुष्वय भचिकी स्पुतिक्याकरगे ! 


३१. अनायुधासः असता सचन्ता-- ( ८५ ) शख 
धारण न करनेवटे पराक्रमहीन मदुष्य हमेशा दुखी दी 
रहते है । 


३२. अस्य अनीकं भिये द्मे भा रुसयेच ~ (८६) 
दस भिका तेज मयुष्यके एल्याणके किए दी घरसे प्रकाशित 


होता दै । 


३३. यजीयान्‌ ऊभ्वैः तिष्ठति-- (८७ ) यक्ष करने 
वारा षदा शन्नत रहता है । 


३४. वेधसां मनीषा प्र तिरति-- ( ८७ ) यशसे 
बुद्धिमार्नोकी भी इद्धि बढती दै। 


२५. मन्द्रः मधुचचाः यिः परि पति-- (९१) 
भानन्द्‌ देनेवारा भौर मधुर भाषण करनेवाला तेजस्वी नेता 
भपने यशसे चारों भोर लाता है 1 


३६ यत्‌ अध्य्‌ विश्वा भुवना भयन्ते- (९१ ) 
जव यह भश्नि प्रज्क्िि ष्टा रै, तमे सभी छोक हससे 
उरते ह । 


२७. देवान्‌ सानमं वेद्‌, प्रियाणि वञ्- ( १११ ) 
जो देरवोँश्लो नमस्छार करना जानता है, वही उत्तमोत्तम धन 
म्रक्ष करता टै । 


३८. बृहतः क्रत भद्धस्य दक्षस्य-- ( १२६! 
मष्ठान्‌ यद्न या कर्मसे कल्याणकारी यलक्ी प्राक्ति दोती र । 


३९. रूषितं अन्नं रूपः- ( १३६) घो शादि 
चिष्षने पदाथोसे युक भग्न खानेवाडा रूपवान्‌ होता ६ । 

४०, वेपसा गरणे ख - (१९४) अपने रत्तमकमी 
से परमास्माकी खपाससा करनेदारेको स्वगे सुख मिता ह 


( ३२८) 


€१. काव्या मनीषाः साध्यात्ति उक्था त्वत्‌ जाय- 
ल्दे-- ८ १६५ } काम्य, उत्तम बुद्धिः तथा लाराधनाके 
योग्य स्तोन्न स इख सच्रिसे दी उष्पन्न होते है । 

४२. शिवः देवः यं स्वस्ति, अप्रति अंहः विभ्वां 
दुर्मतिं आरे-- ( १६८ } कट्याणङारी देव लन जिका 
फल्याण करता हे, उससे मूखता पाप जौर दुष्ट उुद्धिको 
दूर रवा है । 

७२. सस्मिन्‌ अशन्‌ चिः अन्नं कृणवत्‌ सः दुस्तः 
शु अभि अस्तु- ( १२९) जो प्रत्येक दिन इस घन्निको 
तीन यार हवि देता है, वह पने तेजसि सवको परास्त 
फर देगा दे । 

४४. यः द्ाध्रमाणः अनीकं सपयेते सः पुष्यन्‌ 
अपतिचान्‌ घ्नन्‌ रथिं खचतते-- ( १४० ) जो परिश्रम- 
पू इस शथिकरे तेजी सेवा करता ठै, वह पुष्ट होकर 
शघुमोको मारता है 

७, दैवतः अस्य अचेः मर्त्यः कीरः ईंगीत-- 
(१५९) क्वैन्न गमन करनेवलि इस सथिकी उपासना करते- 
वाला मनुष्य वीर दोकर सव देशव्योका स्वामी बनता रै । 

दे. यः विश्वा सुचना जभि वभूव अमितं ववक्ष - 
(१६९) नो सरे सुवर्नोको लधिकारमे छर केता है, 
शष्का यक्ष छपरिमित्त होता है ! 


४५७. मदित्वा उभे रोदसी आ प्रो अतः चित्‌ 
अस्य महिमा विरचि-- (१६९ ) बह धपते मह्वसे 
"छु घौर प्रथ्वी इन दोनों लोकोको मर देता दै, इसी कारण 
उसका मदच्व सबकी लपेक्षा जयि है | 


४८. सृमणः कर्विं अच्छ गाः-- ( १७६ ) मान्वोका 
हिव फरनेकी इच्छासे कानीके पास सीधा जा । 

४७९. ्युम्नहतो मायावान्‌ अब्रह्मा दस्यु, अत- 
(१७३ ) युद्धम कपटी भौर छक्तानी दस्यु न्ट हो जति ई । 

५०. दस्युष्ना मनसा अस्तं मायादि-- ( १७४ > 
टु्टको मारनेके विचारसे जपने घर जाकर रदे) । 

५१. सरूपा स्वे योनौ निषीदतम्‌- 
समान रूप या विचारवारे एषन्र रदं 1 

णर. ऋताचेत्‌ नारी घां चिक्षित्सत्‌- 
सष्यक्लानयारी खो तुम दो्नोश्ि जाने 1 

५३. ओकः न रण्वा उदशी पुषेः इव-- ( १७९) 
यह्‌ इन्द्र॒ घरे ससन सुखदायक तथा रमणीय टर 
एष्यनस ठत्तम सदद्धिके खमान पोषक द । 


{ १७४ } 


( १७४ । 


ऊ्बेदक्छा उवोध भाष्य 


५९. यः "ता पुरूणि नर्या चकार-- ( १८० ) 
इन्द्रे भनुष्वोके बहुतसे हिवकारक कार्य किए है 

पण. सखा अङ्कटिखः- ( १८२ ) मित्र हमेशा भङु- 
षि ह्ये । भिन्न ऊुटिक्तासे रहित होकर भ्यवह्र करे । 

५६. त्वं मदाच- ( १८६ ) इन्द ! द्‌ महान्‌ है । 

५७. सला तुभ्यं द्श्रं अु-- (१८६ ) पृथ्वी तेरे 
क्षात्र-स्ामय्यैके पीछे चरती हे । 

५८. मंहना दयौः मन्यत-- (१८६) मदिमासे युक 
दको मी तेरी .मदत्ताको स्वीकरि करता हे । 

५९. यः इई जजान, इन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमः 
अभूत्‌-- ( १८९ ) जिसने इस इन्द्रको उस्पन्न किया, वह ` 
इर्द्रुका जन्मदाता उत्तम कम करनेवाखा था | 

६०. रीना यजा इन्द्रः-- ( १९० ) प्रजार्घोका राजा 
इन्द्र है। 

६१. एकः भुम च्यावयाति-- ( १९०} 
दी बहुतखे शचरु्मोको स्थानश्रष्ट करं देता दे 1 

६२. यद्‌ इन्द्रः स्यं मन्युं रणते विश्वं पजत्‌ 
ड्द अस्मात्‌ भयत्‌- ( १९५) जब इन्द्र वास्ववमे 
कोध करता हे, तब सारा जगम क्षीर स्थावर जगत्‌ हषे 
डरता दै) । 

६३. अस्य रायः विभक्ताः वस्वः संभरः-- (१९६) 
यह इन्द्र भपने धनको वाट देता दै, फिर मी इसके पाष 
भरपूर धन रदत हे । 

६४ आश्षियन्तं क्षियन्तं कृणोति-- ( १९८) वद 
हन्द घाश्रयरदितको साश्नम प्रदान करता है । 

६५. अस्य रामन्‌ अस्य परियः न किः देवाः घास्य- 
न्ते, न मर्ताः... ( २०४ ) दख इन्द्के भाश्रयमे र्नेवाठे 
भिन्रश्नो न देव मार सकते है, न सयुष्य । 


६६. असुया मातरं पत्तवे मा कः-- (२०७ ) नपनी 
कायं प्रवृत्तिसे सपनी मातुमूमिक्षी गिरावट न कर । 


६७. अयं पन्थाः अनुवित्तः पुराणः--{ २०५ ) यष 
मागै भनुकेलतास्े धन देनेवारा शौर क्षनातन है । 

दे८. अतः चित्‌ प्रचद्धः जनिषीष्ट-- (२०७) इस 
सारौ पर चट कर मनुष्य निश्वयसे बडे होते हैँ । 

६९. एतत्‌ दुगेद्या, अतः अहं न निरय-~ (२०८) 
य दुम मागै है, भतः में इससे मीं जाऊंगा । 


वह भके 
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७० बहनि कर्त्वानि अरूत्ता तिस्ता पार््बात्‌ 
निर्ममाणे- (२०८ } भने बहुवसे करञ्य भ भीतक 
किए नीह, इसकिषए मै दृष सरल मार्ष जाङंगा । 


७१. यं सहस्रे मासाः पूर्वीः रारदः च जभार सः 
ऋणक्‌ किं कृणवत्‌ -- (२१० } जिसका बहुत मासं 
भोर वष तक भरणपोषण किया गया है, वह सनुभ्य 
भपना पोषण करनेवाकेके दिरुढ कोह काम क्यो करेगा 


७२. जनित्वाः जतेषु अस्य प्रतिमानं नदि- 
(२१० ) उपपन्न दोनेवालों ओर उपक्र हुए इमं इस 
इन्द्रके समान कोई नही है । 


७२. जयुषा अस्य वर्ता न अस्ति-- (२३७) 
जन्मसे दी इस दन्द्रका नाश करमेवारा कोर नही है । 

७४: साह्वान्‌ तस्तः विद थ्यः सघ्र।ट्‌-- ( २४१ } 
शतरुर्भोका पराजय, करनेवारा, शरानुको नष्ट करनेवारा नौर 
यद्र ङशर सम्राट्‌ दो । 


७५. यः बृहतः रायः ईशे, धृष्णुया वस्यः, ते 
षिदथेषु स्तवाम-- (२४५ ) जो वीर वंडे धनको नपने 
भाजीन रखता हे, दान्रुभोका धर्षण करके जो घन प्राक्च करता 
ह, उसकी हम यज्ञम तथा युद्धोत परतसा गति ह । 

७द. सत्यः वस्वः सथ्रद्‌-- (२५१) यह इन्द कचे 
धर्नोका सम्राट्‌ हे । | 

७७. पूरे वरिवः कः-- ( २५५ >) यक्त करनेवाङेको 
धनदेताहे। 


७८, यः सद्मानं हावलला बिथ्रत्‌ एति, महान्‌ 
युष्म मघवा-- ( २५३ ) जो वञ्चको धारण करके भाता 
ह, वई बडा बरुवान्‌ मौर धनवान्‌ होता रै । 

७९. दषा उग्रः बरतमः शराचीवान्‌ बाहुभ्यां बृषेधि 
धिये अस्यन्‌-- ( २५४ } वलवान्‌ उग्र श्रेष्ट नेता बरूवानू 
वीर भपनी सुना्ेसि चच्रको यश्चके लिए एाचरुपर फंकतां दै । 

८०, महतः ता महानि चिश्वेषु इत्‌ सवनेषु प्रधा- 
` च्या-- ( २५७ ) महान्‌ इस इन्द्रके वे महान्‌ कमं खभी 
उत्तम उत्सर्वोमिं वणन करने योग्य है । 

८१. तेता विश्वा सत्या -- ( २५८ ¡ इन्द वे सभी 
कमे सत्य है, काट्पनिक नहीं । 

२. अस्य खुरश्ः सर्गः भिये-- (२६९) दक 
सुभ्दर इ्द्रकी रचनःपये सवके भाश्रय करनेके शिप ह ! 

४२ (ऋग, सुबो, मा. मं. ५) 


( ३२९ » 


८३. अमघं सख्यं प्र तरवाप्-- (२६९ ) रुद्धे 
रक्षण छरनेवारी मित्रताका दम वणैन करते दै । 

८७. कतस्य श्चुरुघः पूर्वीः सन्ति - (२७१ ) उचित 
करैव्यक्ी शक्यां भनन्त हैँ = 

<. ऋतस्य धीतिः वृजनानि इन्ति-- (२७१) 
उचित बुद्धि पा्पोको नष्ट करतीदहै। , 

८६. ऋतस्य वपूंषि दक्हा, धरुणानि चन्द्रा पुरूणि 
सन्ति-- ( २७२ ) सस्य शरीर सुदृढ, धारणक्षम, ानेद्‌- 
दायी शौर भनेक दोते दै। । 

८५. सः खुस्तुतः इन्द्रः सत्ययधाः-- ( २७६ ) वदे 
इन्द्र उत्तम प्रकारसे स्तुत्ति करनेपर सच्चे देथको देनेवाला ' 
होता रै। 

८८. नरः समीके तं विद्यन्ते-- (२७७ ) मनुष्य 
युद्धसे लपनी सदायताके किष खस वीरको बुरुति हँ । 

८९. रिरिकांसः तन्वः चां कृण्वत-- ( २७७ ) तेजस्वी 
छोग ्षपने शरीरकी सुरक्षा करते द \ 

९०. उभयासः नरः तोकस्य तनयस्य सातौ त्यागं 
अग्मन्‌-- ( २७७ ) क्षिक्षित भौर घशिक्षित दोनो तरदके 
रोग पने पुत्रपौ्रोकि पोषणके लिप्‌ मपने सुखोंका त्याग 
करत दै । 

९१. उथ्राः आ्युषाणाः ितयः मिथः अणसातो 
योगे क्रतूयन्ति-- (२७८ ) उमर प्रयस्नरीर वीर भिलकर 
युद्धम यश, प्राप्त करनेके लि प्रयत्न रते हैं । 

९२. युष्मा विष्ट अभीके अवदजन्त आत्‌ इद्‌ नेमे 
इन्द्र यस्ते-- ( २७८ ) युद्ध करनेवाडे वीर युद्धम संगटिन 
होते है, तव वे भपनी सहायतके किए इन्द्रको बुटाते हैँ । 

९३, नेमे इन्द्रियं यजन्ते - (२७९ } क चीरं 
इन्द्रियशक्तिसे सस्पन्न वीरको सम्भानित करते हैं । 

९४, चुषभं जुजोष-- (२७९) मनुष्य वीरको दी सेवा 
करते है) 

९५. मनायोः चषणे द्युप्मं दधत्‌-- (२८१ ) मनन- 
दीङ्‌ वीर बरिष्ठरो भधिक बरु देता है । 

९६. उच्वरन्तं खथ ज्योक्‌ पर्यात्‌-- (२८९) 
उद्य दोनेचाले सूया मनुष्य दीर्वकूार तक्‌ देम । 

९७. इन्द्रे उठ्त्‌, मनायुःुप्रावीः ्रियः-- (२९०) 
इन्द्रको उत्तम काय करनेवारा, मनत्तरीलू नौर उत्तम रक्षण 
कुरनेवाङा भिय दोवा हे । 


. ३२० ) 


९८. ते दश्नाः वहवः न जिनन्ति-- (२९० ) उसो 
थोदे या बहुत सारि दात्र मी नदीं जीत सकते । 

९९. अदितिः असमै उखूश्मं येसत्‌- (२९९ ) 
प्रकृति उसको बडा सुख देती हे । 

१००. दीरः दुष्पराव्यः अवाचः अवहन्ता-- ( २९१) 
वह वीर इन्द्रं घुरे मारयसे जोनेव लि वथा स्तुति न करनेवलिको 
मारनेनाला है । 

१०१. रेवता पणिना सख्यं न सं इृणीते (२९२ } 
धनवान्‌ होकर मी केजृ्ी करनेवक्ति मनुष्ये साथ वद 
दन्द मित्रता नदीं करता । । 

१०२. अस्य तं वेदः खिदति-- (२९२ >) देसे 
कृजूस मनुष्यका धन निरथं होनेके कारण खेद करता हे । 

अं आर्याय भूरिं अददां-- (२९५ } इस 
`इन्द्रने श्रेष्ठ पुरषोके लिए भूमि दी ३ । 

१०४ अदं दाद्युषे मर्त्याय ष्टि-- (२९५) दस 
दन्द्रनं दानश्ञीर मनुपष्यके रिएु पानी दरसाया। 

१०५. न्द्र दस्यून्‌ विश्वस्मात्‌ भघमान्‌ अकृणोः- 
(३०९ ) दे इन्द्र | तूने दस्युर्भोको सबसे नीच वना दिया | 

१०६. दासीः विशः अभ्ररास्ताः अरूणोः-- (३०९) 
तूने दासरभावसते युक्त प्रजार्भोको निन्दकि योग्य किया । 

१०७. सदाच्रुघः चिन्नः सखा-- ( ३४०) सामर्ध्य॑से 
सदा वटरेवारा, विरक्चण पौर राक्तिशाखी भिन्न दो । 

१०८. ऊती शचिष्ठया वृता नः आभ्रुवत्‌-- (४०) 
संरक्षणकरे सामर््यसे युक्त दोकर वद दमारे पाक्त भावे । 

१०९. ऋभवः पितृभ्यां परिविष्टी दंसनाभिः अर 
अक्रन्‌-- { ३८० ) ऋश्ुलोने पने माता पिताकी सेवा 
भौर उत्तम क्मको करके स्वयंको सामर्ध्यशाली बनाया } 

११०. देवानां सख्यं उप आयन्‌, मनाये पुष्टि 
अवहटन्‌-- { ६८० ) 'देवोसे सेच्री स्थापित की सौर शपते 
मनको दक्तिश्चारी चाया | 

१११. श्रान्तस्य ऋते देवाः सख्याय न मवन्ति-- 
(३८९ ) कष्ट उठाय त्रिना देवगण मित्रता नदीं करते । 

२१२. ख्या सखीन्‌ चश्ृये-- ( ४०७ ) उत्तम 
कमेक कारण दन्द्रने ऋयुश्रोंको लपना मित्र वनाया। 

११३. खुश्ृत्या देवासः अभवत्‌-- । ४०८ ) उत्तम 
कर्मसि दी देव वना जा सकता है 1 
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११४. य॑ देवासः अवथ सः विचर्षणिः-- ( ४१४) 
जिसष्ी रक्षा देवगण करते हैँ वह विश्वविख्याव कौर बुद्धि- 
मान्‌ दोतादहै। ` 

११५. धीभिः सनिता-- (४२४) मनुष्य पने 
उत्तम कर्म क्षौर उत्तम बुद्धियोकि कारण त्रेष्ठ उपभोगेति 
संयुक्त होता दे । 


१६६. यः म्व इन्द्रावरुणा देवौ आपी चक्रे सः 
चता हन्ति, प्र शण्वे-- ( ४४९ ) जो मचुष्य इन्द्र भौर 
वर्ण हन दोर्नो देवको पना मां बनाता है, वह पार्षोको 
नष्ट करता है घौर वहत प्रसिद्ध होवा ई । 


११७. यः बरदस्पतिं वन्दते, स इत्‌ राजा विश्वा 
परतिजन्यानि शुष्मेण वीर्येण अभि तस्थो-- (५१८) 
जो वेदक्ञाता पुरोदहितकी वन्दना करता है, वही राजा सभी 
युद्धोमे शपनी शाक्तिसे विजय प्राक्त करता है । 


११८. यस्मिन्‌ राजाते त्रह्या पूर्वः एति, स इत्‌ 
खधितः स्थे ओकसि क्षेति-- ( ५१९ } निप राजाके 
राज्ये बरह्मक्वानी पुरोहित सत्कृत होकर वसे भगे रहता 
है, वही राजा लच्छी तरहसे तृष होकर शपने धरम सुखे 
रहता हे । 

११९. तस्मे इव्डा विश्वदार्नौ पिन्वते-- (५१९) 
उसके रा्यकी भूमि प्रतिदिन पुष्ट दोदीःरहदी है 1 


१२०. तस्मे विशः स्वयं एव आ नमन्ते (५१९) 


उसके भागे प्रजाये स्वयं ही घादरपूैक द्युक जाती ई 1 


१२१. यः राजा भवस्यवे ब्रह्मणि वरिवः णोति, . 
तै देवाः अवन्ति-- (५२० ) जो राजा रक्षके भभिकाषी 
ब्राह्मणकी घन भादि देकर र्चा करता है, उप्त रानाकी 
रक्षा देवगण करते है । 

१२२. सः अप्रतीतः प्रति जन्यानि सजन्या धनानि 
सं जयति-- (५२० › वह राजा{कमौ मी पराक्षयुख न 
होवा इणा दानक भोर भपनोंके धनको जीतता हे । 


१२३. य इमे यावापृथिवी जजान सः इत्‌ ख~ 
अपाः मुजनेषु आस-- (५१६ ) भिस परमात्मने दस 


४५ 
, यादाप्रथिवीको उरपन्न किया, वही उत्तम कमे करनेवारा 


परमात्मा इन दोन रोकं स्यात दै । 


न भुव््----- 
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(३३१) 


पंचम मण्डल 


१. सुमनाः ऊध्वैः अस्थात्‌-- (२) उत्तम मनवाला 
मतुष्य हदो उत्तम होता हे । 

२. महान्‌ देवः तमत्त निर्मोचि-- (२) वदी 
मनुष्य मदान्‌ देव बनकर शक्तानान्धक्टारसे द्ूट जाता हे । 

३. असमे अगतं ददानः अनिन्द्राः मां कं इणवन्‌- 
(१५) इस भयिको भने ग्टेततुल्य हवि प्रदान की है, 
अतः इन्द्रको न माननेवारे मेरा क्या करेगे ? भके उपा- 
, सकका नास्तिकं जन कुछ भी नदीं निगाड सकते । 

४. खुटशः श्चिया पुरु दधानाः अशत सपन्त- 
(२८ ) उत्तम तेजस्वी रोग स्धद्धिके कारण भौर अधिक 
तेज प्राप्ठ कर भख्रत पाति! 

५. त्वत्‌ पूतैः यजीयान्‌ न, परः काव्यैः नः-- 
(२९) इस भसमिके पद न को स्तुतिके योग्य धाक्नौरन 
भारो होगा । 


६. यस्याः अतिथेः भवासि स सर्तान्‌ वनवत्‌- 
(२९) जो इस धन्निकी भतिधिके समान पूजा करता है, 
- बह पुरपौत्रादिकोसे युक्त होता है । 
७. वये दैवेषु खुरूतः स्याम-- ( ४४ ) हम दर्वि 
उत्तम कमे करनेवारे हो । 
` €. ज्रिवरूथेन शर्मणा नः पाहि- (४४) तीन 
मजि घरसे हमारी रक्षा कर । 


९. ते सखायः अशिवाः सन्तः दिवासः अमूचय- 
(११०) इस भके भित्र भी जव नञ्निकी उपासना 
करना मूं गए, तव दुःखी भौर दुर्माग्यशाङी दो गण्‌+ पर 
फिर भभधिकी पासनासे उन सौ माग्य प्राक्त इभा । 

९०. ऋजूयते छजनानि घुवन्तः स्वयं अधूषंत-- 
(११० } ओ सत्याचरणो. सजर्नखि दुष्ट चचन वोकते हे, 
उन चश्वनेखि वे स्वय नष्ट हो जति ह । 

१९. पूर्व्याय दुस्तरं वयः अंदोयुवः वि तन्वते-- 
(१२६) जो हष श्रेष्ठ भिक लिए लर्न्यो द्वास कठिनतासे 
पराप्त होने योग्य भद्धको प्रदान करता है, वह पापस छुटकर 
वृको प्राप्त दोव है । 


> 


६२. येषु . चित्रा दीधितिः- (८ १४२) यज्खशीर 
मयुष्योमे सनेक तरदके तेज होते है । 

१३. आसम्‌ उक्था पान्ति- ( \४२ ) ब्राह्मण 
सुखसे कण्ठस्थ करके म्नो्ी रक्षा करते दै । 

१७. चृद्धाः उग्रस्य शश्रलः न ईस्यन्ति, इरः 
लश्थिरे-- ( १५० ) जो भक्चिकी कपास सष्द होकर मी 
दरसके ऋोधसे उरते नदीं है, वे नष्ट हो जाते है । 

१५. सहन्त राधं द॒म्नस्य आ भ~ (१६१) 
शन्रुको पराजित करनेवाा धन तेजस्वी मनुष्यक्षो भिङे । 

१६. अजरं सूयं इव श्चन सुवीर्यम्‌-- ( १९२ ) 
क्षीण न होनेवाङे सुथके समान, तेजस्वी भौर निर्बलं 
रक्षक बर हो। 

१५. इन्द्रः ऋषिः - (१९९ ) इन्द्‌ सब तरहक, 
ज्ञानको देखता है । ध 

१८. जलुप्रा वीर्येण एता भूरि विश्वा चक्वीन्‌~ - 
(२१२ / इन्द्रने जन्मते दी भपने वल्से इस सरि श्िश्रको 
बनाया 1 । 

१९. या चित्‌ कृणवः तस्याः तविष्कीः-बती न 
अष््तति - (२१२) यह दन्द जिन प्राकर्मोक्ो करता "है, 
उनका निवारण करनेवाखा को नहीं है । 

२०. बुवुधानाः नरः इन्द्रं अशेम-- (२१५) लानथान्‌ 
मनुष्य ही इन्द्रो भराक्ठाकरते है । 

२१. ते या कृत्यानि, चयं त्रवाम-- (२१६) जो 
तेरे कर्म है, उनका वणेन हम करदे ईँ 

२२. जातः मनः स्थिरं चरूष-- ( २१७) डसपन्न 
होते दी इन्द्रने भपने मनको स्थिर छफिया । । 

२३. युधये एकः चित्‌ भूयसः वेषीत्‌-- (२१७) 
युद्धे शकेठे दोते दुषु भी . इन्द्रने भनेको दाचुर्नोडो नष्ट 
किया । | 

२४. त्वत्‌ वस्यः अन्यत्त नहि आस्त- (२२० ) 
इष्ठ इन्द्रसे प्रष्ठ भौर कोहं नहीं है । 

२५. जने सखम्ति-- ( २५४ ) मरुप्यभ्र इन्द्र उत्तम 
बुद्धि करवा है । 


( ६३२) 


२६. वाजसातौ स मर्यः चिकेत - ( २५४ ) यु 
उपन्ोगी वीगठो डानता है] 


२७. यत्‌ अस्मत्‌ भयुक्ता अक्षन्‌ ते अब्रह्मता ` 


ते न~ (२५६ ) ओ दमसे पृथक्‌ हुए है, वे लपने शज्ञानक्र 
कारण तेरे भक नदीं रे) 

२८. समत्सु दासस्य नामः चित्‌ ततक्षे ~ (२५७) 
युद्धो दासक्ा नाम मी हटा दिया) 

२९. यः अस्मै सों सनोति दुमान्‌ भवति- 
(२६६ ) जो दष इन््के दिए सोम निचोढता दै, वह 
तेजस्वी होता है । 

३०. यः कवासखः ततु तनृद्युभ्रे मप ऊदति- 
(२६६ ) जो दु्टोका मित्र है उस ठगी भौर घ्वार्थाहा 
इन्द्रं तिरस्छार रता टै । 


३९. पंचभिः दशभिः मास्म न बाषे-- (२६८ )} 
पाच भौर दस शत्नुर्मोके साथ युद्ध करनेके सिपि भी वह 
दृसरेफी सहायता नहीं चाहता . 

३२. भीषणः ` आयं; दासं यथावशं नयति- 
{ २६९ ) लति पराक्रमी भा्व॑वीर दासो लपने वक्रे 
रदा है । 

* २३३. दाशुषे खूलरं चदु भजति-- (२७०) इन्द्र 
दाग्रीढको उत्तम धन देता रै। 

३४. यः अस्य तविर्प! अचुक्रधत्‌ , विभ्वे पुरुजनः 
द्र्य आत्धियते-- ( २७० ) जो इसके साम््यैको क्रोधिव 
करता है, उन सव रशच्चुजर्नेो यह इन्द्रं॒कलमे कैद 
षूरके रखता है । 

३५. पणः भोजने सुपे अजति-- ( २७० } दु्टेा 
घन द्टूटमेके छिषए्‌ यह वीर भागे वढता है । 

३६. यत्‌ इन्द्रः खुघनो विश्वशा्धंलो जनौ अवेत्‌, 
अन्यं युजं अरूद्‌ - ( २७१ >) जयं दन्द घनी भोर बरी 
देसे दो भानर्वोक्छो जानदा है, उच -दद्‌ खनर्तेसे योभ्यको ही 
शपना मित्र वनाता है । 

२७. तस्मिन्‌ क्षर त्वेषं भस्तु-- ( २७२ ) मयुण्यमे 
्धान्नतेज शीर वर हो 1 

३८. चषेणीसहं सार्नि चाद्धषु दुस्तरं अस्मभ्यं 
अदस्े आ भर-- (२७२ ) शच्ुसेनाषा परामव करनेवाटे, 
उत्तम ॒त्या युधिं शद्ुको दस्र होनेवाके साम््यको 
दमम्‌ मरप्र स्यादि करो \ - 


छग्वेद्क्ा खवोधं भाष्य 


३९. मे मनः अमतेः भिय! वेपते - (२८३ } मेरा 
मन निर्युद्धिताके कारण भयसे कण्ठा ह। 


४०. यस्मिन्‌ इन्द्रः सोमं पिवति, स राजान 
व्यथते -- ( २९० ) जिस राजाके राज्यम इन्द्र सोम पीरा 
है, वह राजा कभी दुःखी नदीं होता 1 


७१. सत्वनेः अजति-- ( २९० ) चह राना बकला 
होकर शत्रु पर शाक्रमण करता है । 


४२. सुभगः नाम पुष्यन्‌ क्षितीः सेति ~ (२९०) 
शपने यश्रसे भपना नाम वाता हना प्रजाका कल्याण 
करता रै । 

४२. योगे क्षेमे अभि भवाति- (२९१ ) दह मनुष्य 
छप्राघ्ठ धनको प्राप्त करने भौर प्राप्त धनके रक्षणे समर्थं 
होता है] 

४४. सू्धै अचो च्रियः भवाति-- (२९१ } वह 
सूयं भीर अश्चिके दिए प्रिय होताद। 


४५. अस्याः तन्वः दिवां घासि-- * ६२७) देव- 
गण मेरे हस श्ारीरकी पुष्क रिष कल्याणकारी भश्रको 
प्रदान करं | 

४६. निरतिः मे जगं जग्रसीत-- (३२७ ) बुरी 
लवस्था मेरे वुढापेको दी निगठे । 


४५. सूरिभिः देवहितं ब्रह्मणा यष्ियानां देवानां 
खुपत्या सं-- (३४) विद्वार्ने मौर देवोके †केए्‌ कल्पाण- 
कारक ज्तान तथा पूय देर्वोकी बुद्धिसे संयुक्त कर । 


४८. बरदस्पते ! तव ऊतिभिः सचमानाः अर्षा 
मधवानाः खुवीराः-- (३३८ ) दे अ ! तेरी रक्षसे 
युक्त हुए मनुष्य रोगादिसे रदित, देश्वयवान्‌ भौर उत्तम पुत्र 
पौत्रवाङे होते रै । 

७९. अश्वदाः, गोदाः, वददाः सुमनाः रायः-- ` 
(३३८ } खश्च, गाय भौर वख दानमे देनेवाके मनुष्य उत्तम 
माग्यदाटी भौर धनवान्‌ दोते है । 

५०. उक्थैः नः अपृणन्तः सुंजते एषां वित्तं विस- 
माणं ङणुदि- (३३९ ) जो मचुष्य प्रार्थना करने पर 
मीहे न देकर स्वये ही भोगते र, उनके धनको स्ट 
हो जारेवाङा कर । 


ऋग्वेदकषा सुबोधं भाष्यं 


५१. अपवतान्‌ प्रसवे वाश्रधोनान्‌ बह्यद्धिषः सूर्यात्‌ 
यावयस्व-- (३३९ ) दु्ट कमं करनेवर् इट मागेसे 
संसारे दृद्धिको प्राक्त होनेवाङे तथा ईश्वरसे देष करनेवारे 
नासिकोंको सूर्यसे दूर रख । 


५२. यः देववीतौ रश्चसः ओहते, तं नियात-- 
(६४० ) जो यक्घमे राक्षसो उुखाता है, उखे मार डालो । 


५३. यः खः शशमानस्य निन्द्‌ात्‌ , सिष्विदानः 
कामान्‌ तुच्छघान्‌ करते- (६७० ) जो भचुप्य दस्दारी 
स्तुति करनेवाे की निन्दा करता है, वद खपनी कामना्ोको 
तुष्छ करता है । 

प४. सु-दषुः उ-घन्वा- (३४१ ) वद रुदरदेव 
डतम बाण भौर धनुषसे युक्त है । 


५५. विश्वस्य भेषजस्य क्षयति-- (३४१ ) यद 
“सद्र सभी सरदटकी क्षोषधिर्योका स्थाने है । 


५६. मषटे सौमनसाय असुरं देवं यक्ष्व-- (३४१) 
भपने महान्‌ सनशनो सत्तम वनानेके छप्‌ बरदान्‌ देवकी 
पूजा करनी चाद्दिए । 

५५७. माता परथिवी नः दुर्मतो मा घात्‌- (३४६) 
मावा एृथिवी मे दुष्ट उद्धरते न रखे । 

५८. मायाभिः परः नाम ऋते आसल-- ( ६६७) 
जो छर कपट भादि सत्य का्मोसि दूर रदते है, उन्दँ 
पषयरोकङी प्रासि होती है । 

५९. घारवकेखु शोभते-- (३७०) यद सस्नि 
विद्याक्षो धारण करनेवारोे धिक शोधित होता दै । 

६०. यादारमन्‌ चायि, ते अपस्यया बिदत्‌-- 

` (३७६ ) मलुप्य जि पदार्थं या देश्चर्यको प्रास्त करने 
पना मन कगा देता है, उसे पने पुरूषार्थसे प्राप्त करं 
हीङेवाहै। 

६१. यः स्वयं वहते स अरं करत्‌-- ( ३७३ ) जो 
मनुष्य स्वये परिश्रम उरठाता हे, बही शपते कामको पूरी 
तर्‌ सिद्ध करवा है । | 

६२. आसां अमा सुद्ध अचतस्ये-- ( ६७४) 
इन अर्वासि जो श्रेष्ठतम चच! है, वद ससुद्रकी सीमातक 
जाकर प्रहि दी है । 


( २३६ ) 


६३. यदस्मिन्‌ आयतीं सवनं न रिष्यति-- (३७४) 
जिन यज्तोमिं दन च््वा्ोका विस्तार छया जाता है, उन 
यञो किसीतरहकी दिंसा नदीं दती । 


६४. यच पूतवन्धनी मतिः विद्यते, अत्र क्रवणस्य 
हार्दिं न रेजते-- ( ६७४ ) जरा पचित्रतासे बंधी इदे 
बुद्धि वियमान होती दै, वहां उप्तम क्म करनेवलिके 
ह्दयष्ी सिरां कमो व्यथे नदीं जाती । 


दप. यः ई गणं भजते, सः च्या उभा प्रवि 
पएति-- (३७७ ) जो मयुष्य दस सयुदायकी शपासना 
करता रै, बह भभ्युद्यः घौर निःश्रेयस दन दोनों प्रगति 
करता है । 

६६. यजमानस्य सुतंथरः सत्पतिः- ( ६७८.) 
अह यक्त यजमानके पुच्का भरणपोषण करनेवाङा रौर 
सल्न्नोका पाठक तथा स्वामी दै । 

६७. विश्वां त्ययां ऊचः-- (३७८ ) यद यश्च 
सभी तरदके कमेक स्रोत हे । 

६८. येनः रखवत्‌ पयः भरत्‌-- (३७८ ) गाद 
दक्ष यज्ते किए सारयुक्त दूध देती दै । 

६९. अनुद्चुवाणः अधिं एति, न स्वपन्‌-( १०८ ) 
स्वुचि करनेवारा दी इस दूघको प्राक्च कर सकता रै, सोने- 
वाला नदीं । 

७०. यः जागार, ते ऋचः काययन्ते-- ( ६७९ ) 
जो जागता रदत्ता रै, उसे दी चार्य भर्थात्‌ सान खाहते है । 

७१. यः जागार, त्तं खामाने यन्ति- (३७९ ) जो 
सदा जागता रहता हे, उसीके पास साम मी जाति ह । 

७२. यः जागार, तं अयं सोमः ओद्‌, तव अस्मि, 
सख्ये निं ओकः- (३७९ ) जो जागता रवा ₹ै, 
उखसे यह सोम शता है किमे तेरा हू लोर करी मिन्रदासे 
हीमे रहूगा। 

७३. सरमा ऋतस्य पश्य याः विदद्‌-- (३८८ } 
भ्रमति करनेवारी खी ऋत धर्यात्‌ सचे लोर नेविक मागैदे 
चने पर दी रोगोकटो प्ररो प्राक करती ३ । 

७७. आसां उत्सः परमे खधस्ये-{ १८८ ) लेगिरा 
कटषि्योनि इन गायेकि दूषको सवगर स्थानं स्थापि 
क्छ्या। 


( ३२४ ) 


७८, अतः अतिथीन्‌ , नृन्‌ पत्नीः दशस्यत-- 
(४१९) यक्षते भ्तिथि्योको, विद्धा्नोकी नोर उनकी 
पलिनिर्योकी सेवा करनी चादिषु । 

७६. सूर्याचन्द्रमसौ इव स्वस्ति पन्थां अनुचरेम 
-- (४१६ ) सुव॑ सौर चन्द्रमाके समान दम कल्याणके 
माग पर चकं । 

-७७, पुनः ददता अधघ्नता जानता संगमेमहि- 
(४६६ ) वार वार दान देते ह्‌, एक दृसरेष्ठी हिसा न 
छूरते इए तथा क्तानसे युक होकर दम सभी संगठित दौकर 
चवं 1 

७८. उक्षणः श्चैरी अति स्कन्दन्ति-- (४३९) 
यवान्‌ वीर दिन या राततका तनिक भी ख्यारः न करके 
सपना घाक्रमण वराब्र जारी रखते दै । 


७९. उपमासः रभिष्ठाः प्ये: पुत्रा स्वया मत्या 
सं मिपि्चुः-- (५१६९) ये मावृभूमिके सुुत्र वीर 
समानतापूश्रक वर्तव करते ह भविषमदशामें रदते 
खर धपने कर्वैव्यको रेक्यसे निमाते है । 

८०. अज्येछठासः अकानिष्ठाखः पते ्रातरः-- (५६२) 
जिनतं न फो बडा है लौर न कों छोटाहै, ठेसेये सभी 
वीर माके समान प्रीतिपूररफ रहते है । 

८१. सौभगाय वाच्रृधुः-- (५३२) ये मस्त 
सौ भाग्यकी प्राक्षिके टिप; एक दुसरेको वढाते ड । 

८२. एषां पिता द्रः युवा सखु अपाः-- (५६२ ) 
इन मरर्तोका पारनकत सद्र तस्ण भौर उत्तम कमै 
करनेवाला दै । 

८३.अदेवत्रात्‌ असधसः पुंखः वस्यसी राणीयसी 
भवति-- (५४१ ) देवको न माननेकङे घौर घनदीन 
पुरूषकी भवेक्षा घनयुक्त खी भविक प्ररैसनीय होती हे । 

८४. या जघुररं ठष्यन्तं कामिनं पि. जानाति, 
देवत्रा मनः इणुते-- ( ५४२ ) ॐो खो दुःखी मयुप्यके 
प्यास भौर धनके जमिरापषी मनुण्यके मने मा्थोंको जानदी 
रै, चथा े देचपूजासें भपने मनको लगाती ह, वदी स्री 
्रशखाके योग्य दोदी दै । 

८५. विपश्चिता घर्णा जता रस्षेथे-- (५७० ) 
बुद्धिमान्‌ मङुण्य .धर्मपू्वैक अपने वचतनियर्मोका पालन 
करते है । 


प्रीग्वेदका सुबोध भाष्य 


८६. ऋतेन विश्वं भुवनं वि राजते-- (५७० ) 
मनुष्य भपने सल्य नियमेकि कारण दी सरे संसारमे सुशरो 
भित होता है । 

८७. यत्‌ गतिं अयां मित्रस्य पथा यायां - 
( ५७१) जव भीमे गति करं, तव मिन्रके मा्मसे दी 
जाऊ ॥ ` 

८८. मित्रः अंहः चिदपि उरक्षयाय गातुं वनते- 
(५८१ >) यद भिच्रदेव पापको भी मदान्‌ संरक्षणका 
उपाय वताता है । 

८९. प्रतूवंतः विधतः अस्य मित्रस्य खमतिः 
अस्ति ~~ (५८१ ) ईसा करनेवाले दुष्ट उपासक वरेमे 
भी इस भित्र देवकी उत्तम बुद्धि रहती है । . “ 

९०. वरुणरोषसः अनेदसः सत्रा- (५८२ ) वरुण 
देवके इम समी पुत्र पापसे रदित होकर संगटित होकर ररह । 


९१. दमं जनं यतथः सं नयथः - (५८३ ) यदेव 
जिक्त मनुप्यको प्रयत्नशीर बनाते रै, उसे उत्तम मासे के 
जाते द । 

९२. क्षतं अविहतं असुर्य-- (५८५) रन देर्वोका जक 
सन्नोके छिए कुटिखतारषित पर दर्टोके छिए्‌ विनाशक र । 

९३. उ्यचिष्ठ वहुपाय्ये स्वराज्ये यतमहि- (५८९) 
सत्यन्त विस्तृव श्र बहुत द्वारा पाठने योग्य भपने राञ्य- 
मे प्रयत्न करते रहे । 

९४. आदित्या दिव्या रोचनस्य पार्थिवस्य रजसः 
धर्तास-- ( ६०३ ) रसका भादान-प्रदान करनेवारे 
ठदेजस्वी मित्रावरुण द्य वथा पूथिवीके लोर्कोको धारण करने- 
वाठे है। 

९. वां श्चवाणि तान अगताः देवाःन मिनन्ति- 
( ६०४ ) इन दोनेकि भरकर निय्मोको देव मी नहीं तोड़ 
खकते । | 

९६. वां अवः पुरूरुणा 1चेव्‌- ( ६०४ } इनं 
मित्रावरुणकी कपा निश्चयस भपरम्पार दै । 

९७. वां सुपरति वंसि-- ( ६०४ ) मै इन वोरो दे्ो- 
की उत्तम चुद्धिको प्राप्त कङ्‌) 

९८. सुद्धा, चयं ते स्याम-- ( ९०५) हे. शवुर्भोषो 
ररानेवारे भित्र जौर वर्ण ! हम तेरे बनकर रह! ` 


ऋण्येदका सुबोध भाष्य 


९९. कस्य यक्षं न युजम, तनूभिः आ-- ( ६०७ ) 
हम किसी दूसरेके भश्नका ख्पभोग न करै, भपने शारीरके 
. परिश्रमसे कमाये गर्‌ भस्नको दी मोभै। 

१००. धर्मणा जतेन श्वक्षेमः-- (६१२ ) धर्म- 
पूर्वक कार्यं करनेसे भटर लौर शाश्वत सुख भौर कल्याण 
पराप्त होता है । 

१०१. संस्कृतं न प्र॒ यिमीतः-- ( ६४४ } कानी 
नौर सुस्व मनुष्यको ये भश्धिदेव कभी दु ख नदीं देते । 

१०२. ओकः पदिवि स्थान-- (६४६ ) धर सदा 
एक रतम स्थानके रूपं रहे! 

१०३.देवस्य महिमानं प्रयाणे अन्ये दे काः अचु ययुः, 
भजसा-- ( ६८० ) इस सवितादेवके मदिमापूणै मागैका 
दूसरे देव भनुसरण करते दँ भौर तेजसे युक्त होठे है । 

१०४. धर्मभिः भिन्नः भवति-- ( ६८१ ) मनुष्य 
अपने रत्तम गुणक कारण ही रोरगोका भिन्न वनता है । 

१०५ . पकः इत्‌ प्रसवस्य दैदिषे-- (६८२) दे 
सविवादेव { त्‌ अङ्कादही समी उत्पन्न इए जगत्‌का स्वामी 
भोर शासक हे । 

१०६. देव सवितः ! विश्वानि दुरितानि परा सुव 
-( ६८७ ) हे सवितदेव ! सभी दुर्गो हमसे दूर करो । 

१०७. यत्‌ भद्रं तत्‌ नः आ सुव-- (३८७ ) जो 
कस्पाणकारी हो, वह हरमे प्रदान करो । 


(३३५) 


१०८. सवितुः सव आदेतये अनागसः--( ६८८) 
सवितादेवकी भन्ञाके रदकर हम भपनी मातृभूमिके प्रति 
निरपराधी र । 

१०५. उभ अहनी अ -प्रयुच्छन्‌ खु-आधघीः, पुरः 
पति-- ( ६९०) जो मनुष्य दिन ल्लौर रात अर्थात्‌ हमेशा 
प्रमाद न करते हुए उत्तम क्म करता है, वदी भगे वता ` 


हि। 


११०. अ्यस्यः प्न: सखायः सदं भ्रातरः अरणः - 
( ७११) नेता शरेष्ठ, भिन्नके समान हितकारी तथा हमेशा 
माके समान प्रेम करनेवाला हो । 


१११. सी आगः चकृमः, तत्‌ दिश्चथः-- (७११) 
देसे नेताके प्रति यदि हम कोद अपराध कर, तो उस पापस 
हम युक्तो । 


११२ यत्‌ रिरिपुः, यत्‌ सत्यं, यत्‌ नविद्म, ता 
सर्वा चिष्य- (७१२) जो हमः पर मिथ्या दोषारोपण 
किया गया हो, भथवा जो शपराध हमने सचमुष् किया हो, 
भथवा जो भपराघ दमने भनजानेमे कर दिया हो, उससे 


` हमे मुक्त कर 


११२. वाजेषु यं अवथः, स ॒दन्हा म्ना धिव्‌ 
मेदति- (७१३ ) संग्रामो इन्द भोर भञ्ि जिसकी 
रक्षा करते ह, वई मनुष्य दृढ भौर तेजस्वी शानुको मो छिन्र 
भिन्न कर देता दै। 


कग्वेदका 


चतुथ मण्डल 


इस मण्डकमें ऋषि, देवता, सक्त लोर मेन्नोकी संख्या 
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ऋम्वेदका सुयोध भाष्य 


हस मण्डलम भी भनेक तर्का क्वान ऋषियोने विया है। 


अभ्निकी महिमा 
१९ चुषभस्य विपन्य प्रथमे छधैः आतं - (१२) 
उस यष्टवान्‌ भश्चिकी स्तुतिसे मनुष्य सर्वोत्तम वल प्राक्च 
करता है । इख शरीरम चेतनता जो दीख रदी हे, वह हसी 
शभ्निका प्ररिणाम ह| जबतक शरीरें उष्णता रहती है, तमी 
शक्‌ हस शरीरका पोषण होता है । जिस मलुष्यके शरीरस 
यह धश्च बरवान्‌ रवा दै, उसका क्षरीर पुष्ट होता हे । 


२ यः अम्रुताय दात्‌ दुवः कृणवते, राया नवि 
योषत्‌ अघायोः अंहः न परिवरत्‌-- (२५ ) जो इत 
अमर अभ्निको हति देता शौर उसकी सेवा करता रै, वह 
कमी भी नि्भन नौर पापी नदीं होता। 


३ त्वं यस्य मर्त्य॑स्य मध्वरं ज्ञ॒जोष. स श्रीताइत्‌ 
असत्‌-- (३० ) वह श्चि जिस मनुप्यके यन्षिका सेवन 
करता है, चह दमेशा आनन्दम दी रहल है । 

४ ते अकम सु अपसः अभूम-- (३९) दमने दस 
अस्धिकी सेवा की, भतः; दम उत्तम कम करनेवारे हुष्‌। 

५ यः बरह्मणे गातुं पेरत्‌ सखः सुमतिं जानाति- 
(६२.) जो इख मदान्‌ भधिकी स्तुति करता है, वह इष 
देवकी पाको प्राप्त करता हे । 

६ विश्वानि दिनानि खु-- (६२) उसके समी 
दिन उत्तम होते है । 

जो मनुष्य इस भ्रमे यक्त करता है, उसे उत्तमे भहु 
वियां देदा हे, वद समी तरदसे स्वस्थ रता दै । यक्त करने- 
से भासपासका वातावरण पवित्र होता है भोर उस पवित्र 
वाताव्रणके कारण स्वास्थ्य भो उत्तम वना रहता है। 
यज्खको सवसे श्रेष्ठ कमे वताया गया हे ( यजो वे श्रेष्ठतमं 
क्म ) 1 यज्ञका कायै जगदिव साधक है। उसमे भभ्निकी 
स्युति को जाती है जीर उस स्तृत्िकरे कारण दक्त स्चिकी 
ङ्पा उष साधक पर होती हे । ख्सको कृपा होनेपर सभी 
सरहका पेशवरय प्राक्त होता है । शौर 

७ अयः दुरः वे यत्‌- ( ६२ } उख श्रेष्ठ पुरूषका 
शर नके कारण चमकने रुगता रै 1 

< य हविषा नित्यन पिप्रीषति, ख श्त्‌ सुभगः 


खकायुः-- (६६) जो हषिके द्वारा परविदिनि इस भभ्निको 


७२ ( कनवे. सुवो. मा. मं. ५) 


 श्चिये अस्वत्‌-- ( २५४ ) वख्वानू, उ, 


( ३३७ ) 


तृप्त करना घाता है, कहु उत्तस भाग्यद्रारी होकर उत्तम 


रीतिसे दानशीरु भौर उदार हृद्यवाला होता हे । 


 वे्दोमिं भञ्चिको भतिधि पदसे सम्बोधितं किया गया है, 
क्योकि जिस तरद शतिथि पूज्ये, उक्षी तरह अधिमी 
पूज्य है । जिस प्रकार अतिथि विद्धान्‌ 'दोकर भरन्योको मी 
उत्तम मारीत प्रेरितं करता दै, उसी तरह यद भच्नि स्वये 
सर्बत्ताता होकर रोगोंको उत्तम मार्गम जानेकी प्रेरणा देता 
हि । भतः 
९ यःते आतिथ्यं भायुषक्‌ जुजोषत्‌ , तस्य जाता 
सखा भवसि-- ३ भने! जो तेरा लतिथिके समान सत्कार 
करता ट, उप्तकात्‌ रक्षक नौर मिच्रहोता रै । तथा 
१० श्िवः.देवः ये स्वस्तिः, भमतिं अंहः विश्वां 
दुम आरे- ( १३८ ) कल्याणकारी यद देव जिसका 
कल्याण करता है, उससे मूखता पाप भोर दु्टबुद्धिषछो दूर 
करता दै । 


दु्टडुद्धि नौर पापसे दूर होकर मयुन्य लागे बढता जाता 
है भौर एक उत्तम नेता दोता हे | 


उत्तम नेता 


१ मन्द्रः मधघुवचाः अधेः परि एति- (९१ ) 
भानन्द्‌ देनेवाङा घौर मधुर भाषण करनेवारा तेजस्वी नेता 
भपने यशसे चारों भोर जादा है । 


> चषा उन्रः चूतपः रचाचान्‌ बाहुभ्या चुषान्घ 
श्रेष्ठनेता, 
बख्वान्‌ वीर मपनी सुजारभोसे वञ्जको यके सिप्‌ रानु पर 
फेकता हे । 


खत्तम नेताक्षा यह कत्य है कि वह सवसे मधुर भाषण 
करनेवाला दो, तेजस्वी हो, रारे शनरुशषका विनाशक हो, 
तथा लपने यक्के कारण चारों धार प्रसिद्ध हो। दुष्टको 
मारष्छर सज्जर्नोकी रक्षा करना उत्तम नेताका काम है । 

सञ्जर्नोके ए वेदम * लाये शाब्द है। भार्यश्धी 
उत्पत्ति “ ऋ-गतो › धातुसे हुई है, जिसका कथं है गमन 
करना, उन्नति करना । घतः भायका मर्यं है जगे जानेदास्‌, 
खदति करनेवाला । उत्तम नेता देसे घायौकी रक्चा करके 
न्दे पने रामे बलये 1 राष्ट वस्ती घार्योकी ही हो, यद्र 
देखना उततम नेताका काय दै । यदि दुटोन पात मूमि हो, 


( ३३८ ) 


तो उनसे छीनकर वह भूमि भार्योक्षोदे शौर राष्टभरमें 
घोषणा कर दे कि-- 


2 अह आर्य्य भूरि अददा-- (२९५ ) मेनि शरेष्ठ 


पुरषोकि दी भूमि दीहै। वह यद्ठ घोषणाकर देकि दसं 


राष्ट क्रेवलवेदी रद स्केगेकिजो भायै है] भनारयकिटिप्‌ 
इस र्मे रोह स्थान नदीं है । इस प्रकार एर उत्तम नेता 
भपने राष्टूका संचालन करे । 


यन्ञका महत्व 

१ यक्ञवन्धुः मचुष्यः चेतयव-- (९) यक्त भर्थाप्‌ 
संगठनकरे का्यौसे प्रेम करनेवाला दी भनुष्योको कषान दे 
सकता हे । 

२ यजीयान्‌. उध्वैः तिष्ठति-- ( ८७ >) यक्ष करने. 
चाल सदा उन्नत रहत्ता ३ै | 

३ वेध्लां मनीषा भ्र तिरति-- ८ ८७ ) यशसे 
बुद्धिमार्नोकी मी बुद्धि बढती दै । 

४ बृहतः क्रतोः भद्रस्य दश्चस्य-- ( १२६) महान्‌ 
यज्घसे कल्याणकारी वलकी प्राति होती है । 

यज्ञका न है- देवपूजा, संगसिकरण भौर दान । देव- 
पूजा श्वान बढता है नौर उस क्तानसे मचुभ्य उत्तम दोता 
हे । देवपूना, संगतिकरण मौर दानात्मक यत्त जो करता रै, 
वह सदा उच्नत होता रहता है । वह सवसे श्रेष्ट होता है । 
यल्ञानुष्टानसे मचुर्योकी बुद्धि बठल है भौर वे बुद्धिमान्‌ 
हते है । जब मनुष्य बुद्धिको प्राप्त कर छेत है, तब वद इस 
महान्‌ यक्छके कारण कल्याणकारी वक सी प्राप्त करवा ३ 1 
यज्ञका एकं शथे त्याग मी है.1 मनुष्य हरदम भनजाने ही 
य त्यागरूपं यज्ञ किया ही करवा है । मबुष्यके रि यह 
त्याग घनिवायं है । यद जरूरी नदीं कि यह त्याग शिक्षित 
मनुण्य ही कर, भपितु शिक्षित जोर अिक्षित दोनों तरहक 
मनुष्य करते हैँ । यथा 

पत्रकि रए सुखोका त्याग 

१९ उभयाश्तः नरः तोकस्थ तनयस्य सतो त्यागं 
अग्मन्‌-- ( २७७ ) शिक्षित नौर भरिक्िन दोनो वरहके 
रोग भपने पुच्रवौग्रेकि पोषणके रए पने सुरो त्याग 
करते हैँ । लपने पुत्र पुत्रियोका पारन पोषण करनेके किए 
शिक्षि जीर भदिक्षित दोनों तरहक मनुष्य भपने सुखा 


ऋग्येदका खबोध भाष्य 


त्याग करते है । हर पिताक्ी यदी इच्छा रहती है कि वह 
चाहे फसा दी रहे, पर उसकी सन्तान अच्छा साये, भष्डा 
पीये, भच्छा पने । उसे सम्तानकरे सुखके भागे भपने सुश- 
की चिन्ता नदीं रदती । सन्तानको सुख देने बिम सभी 
समान है ! यद त्यागरूप यत्ति भनजने दही पमी दिक्षिव 
भरिष्ित कर रहे है । यह स्यागरूप कमै ही वास्छविक 
स्वसुख है । 


स्गैसुखकी प्राति 


१ .वेपस्ता गृणते खं-- ( १३४) पने डत्तम कमौसे 
परमाव्माकी उपाघना करनेवारुको स्वगे सुख भिल्ता है । 
अनजाने दी किए.गएु स्यागसे जब पिताको इतना सुख 
मिक्ता है, तव स्तानपू्ैक उत्तम कम द्वारा किषएु गप 
त्यागयज्ञसे कितना सुख भिरटेगा, यह सद्नगम्य हे । त्याग- 
पूर्वक परमारमाी उपाक्षना जव कौ जाती है, वमी स्वभ. 
सुखकी प्राप्ति होती है । हस मंत्रमागसे स्पष्ट होताहेकि 
स्वग कीं मन्यत्र नदीं दै, सैसी कि कल्पना की जादी है। 
स्वग तो इसी थ्वी पर दै । यदि उत्तम क्म किए नापु, 
यक्त किये जाद्‌, परमात्माकी उपाक्तना की जाए वो इसी 
ध्वी पर स्वर्गकी स्थापना हो सकती है । पुराणेन देसे 
स्वर्गक्षा राजा इन्दर बताया गया रहै । इसका स्थान बहुत 
चा है, गतः वेदोमिं मी षष्टी अहुत महिमा गा ग है। 

इन्द्रकी महिमा 

१ त्वं महान्‌- (१८६) हे श्र ! द्‌ मान्‌ हे। 

२ र्टीनां सजा इन्द्रः-- ( १९० ) प्रजार्णोका राजा 
इन्द है। वह इन्द्र सभी तरहकी प्रजार्नोक्का राजहै। 
परमात्मः इन्दर है क्योकि वहं खस्पञ्च इर्‌ सं्षारका स्वामी 
₹ै। सीके संकेवसे सारा संसार चकर रहा है । इतर `शतना 
भक्वान्‌ है कि- 

१ एकः भूम च्याचयति-- ( १९० ) बह भकेडा 
ही बहुतसे शाचु्णोको स्थानञ्नष्ट कर देवा है । 

२ यदा इन्द्रः सत्यं मन्युं रुते, विश्व पजत्‌ 
डज अस्मात्‌ भयत्‌- ( १९५) जब इन्द्र॒ वास्ववमें 
क्रोध करता दै, दब स्वारा जंगम नौर स्थावर जगत्‌ इससे 
डरवा हे! 

इतना वीर यद इन्द्र है । परमात्मा सवो्तम बककाङौ 


कम्वेदका सबोध भाष्य 


। 
४, उसकी पाक्तिके भये को टिक नहीं सकता । जब यहं 
क्रोध करता है, तच उ्कैक्रोषपे सारा विश्च कंपने रुगता हे । 

३ अस्य रयः; विभक्ताः; वस्वः संमरः-- (१९६) 
यह्‌ इन्द्र भपने धनको बर देतादहै, फिर मी इसके पास 
मरपूर्‌ घन रहता है । 

४ अक्षियन्त क्षियन्तं कणे।ति-- ५ १९८ >) वह इन्द 
साश्रयरहितको भाध्रय प्रदान करता टै। 

परमात्मा सबसे बडा लाश्रयदाता है । उसके जेता भाश्रय 
कदी मी नहीं मिरु सकता । क्योकि हसी शरणमे जो जाता 
है, चहु भजेय दो नाता दै । 

५ अस्य शर्मन्‌ अस्य धियः न किः देवाः वारयन्ते, 

न मर्त¶ः-- (२०४ 9) इस इन्द्रके भाश्रयमनं रहनेवाङे इसके 

भित्रकोन देव मार सकते घौर न मनुष्य । 


इषकी श्रारण्मे जो जाता दे, वई इस देश्वरयव्ान्‌ 


परमात्माङ्की कृपा प्राच करना है 


दै जनित्वा जातेषु अस्य प्रतिमानं न हि-- (२१०) 
इरपञ्न होनेवारों भोर उन्न दुष्‌ ह्मि इस इन्द्रके समान 


कों नहीं हे । 


७ जनुषा अस्य वर्ता न अस्ति-- (३३७ ) जन्मसे 
ही दस इन्द्रका नाश करनेदारा कोद नदींहै। 

यष दनद जब शन्न हुला, तमी ये सारे रोक कांपने 
केग गए ये। हृस्का बरु हतना महान्‌ थाकि दके बरक 
'भगे.कोदं टिक नहीं पाता था | तवसे भाजतक कोई देसा 
नदीं निक्छाकिजो इस इन्द्रका नाश कर सकै। इसी 
. लए 


८ महतः ता महानि विश्वेषु इत्‌ सवनेषुः 


प्रवाच्या-- (२५७ ) इस महान्‌ इन्द्रके वे मदान्‌ कमे 
सभी उत्तम उत्सवेन वर्णन करने योग्य है । कर्योरि-- 


९ तेता विभ्वा सत्या-- (२५८ ) ईन्द्रके वे समी 
क्मसलयदहं\ इन्दर पराक्रम करता है, इसीलिए उसकी 
सवत्र परोत होरी दहै, पर जो पराक्रम नहीं करते, वे सदा 
दुःख उठते ईहै-- 


२ अनायुघाखः अखता सचन्तां - ( ८५ ) शख न 
चारण करेवा परक्रमदीन मनुप्य द्रमेशा दुःखी दी 
रे है! पराम करना रान्ना धारण करना सुरक्षित 

८ 


ˆ (३३९) 


भौर सुखी दोनेका उपाय दै जो मनुष्य पराक्रम करता 
हे, वह तेजस्वी होता है । पैसा दी तेजस्वी भौर पराक्रमरीर 
न्यक्ति राजा होने योग्य है लौर भपने कक्चैन्य उत्तम रीतिस 
निमा सकता हे । 


राजाके कतव्थ 


१९ अदब्धः तिः पायुः-- (५१) किसीसे मीन 
द्बनेचारा वीर राजा छपनी प्रजा्ोका पाठन करनेवारा 
हो) राजा इसीङिषए दोत्ता दै कि वह प्रजाका पारन करे, 
प्रजाको पुत्रके समान मानकर उसे सुखी करे \ प्रजापारनके 
कायें यदि उसे दात्ुभोंसे मौ रुढना पडे, तो मी वह दच्ु- 
भसे न्ने णौर कुशकूतासे युद करे । 

२ सघ्राट्‌ साह्वान्‌ तरुः विदण्यः-- (२४२ ) 
राजा शत्रुभोंक्ा पराजय करनेवाका, रश्चुको नष्ट करनेवारा 
लोर युदसें कुशर दो । 

राजा किपी मी दारततें पठे न ददे} भपने पराक्रमसे 
सद्‌ा भागे बढता जाए । भागे बठनेवाङा राजां दी दे्चुभोका 
धन प्राक्त कर सकता हे । 

२ अप्रतीतः प्रति जन्यानि सजन्या घनानि सं 
जयति-- (५२०) कमी पीठे न हनेवाका राजा दरु नके 
घौर भपनोफे धर्नोको जीतता हे । 

छागे बठनेवाङ) राजा बानरुमोक्रि घनो तो जीत्त्तादी रहै, 
पर जन प्रजागर स्येको सुश्क्ित पादीदहै, तो वह सी त्रेभसते 
खपना घन राजानो देतो ह । इस प्रकार राजा भपने राष्टको 
बद्यरूपसरे तो सुरक्ित रखे ही, पर ान्तरिक स्पसे भी 
प्रजा हर तरसं सुरक्षित रहे । 

४ यः अघर्ंलः दूरे अन्ति, मा किः अ! दघर्पीत्‌ 
-- (५९ ) जो पराप या दुष्ट्चनोको बोलनैवाला हो, वद 
चाहे पा्दोयादूरदहो, इन प्रजा्मोको न क्षतये रृष्थ्ें 
सञ्जनोंको भविकता हो, यदि ट व्रड गष, के नरै 
शराजकता हो जाएगी भौर उस देशर्मेसे षञ्जनोक्ा उच्धाटन 
हो जाएगा । इसरिषु साजाको चार्दिष्‌ कि चह दुर्टञ्न दण्ड 
देर सञ्जनोकी उत्तम रीतिसि रक्ष करे । 

सपने राज्यम सवत्र सुरक्षिता तथा सुख स्थापनाके छिष्‌ 
राजा खवैन्र गुक्चचेको जार विखादे । 

५ तू्णितमः स्परः प्रति वि खृजः--\ )\ )डे 
र्न्‌ ! गीघ्रताते खनि करनेत्राखा तू. लपने चरो चाने 


( १४० ) 


भोर प्रेरिव कर । राज्यम सर्वत्र फैञे इए गुप्तचर रास्पमरका 
समाचार राजाको दमानद्‌ारीसे देते रदं घौर राजा वदनु्लार 
यथायोग्य काम करे । राजाकरे ये गुप्तचर प्रतिनिधि होति दै, 
इन्दी गुक्तचरोकी बालोत राजा राज्यक्रा निरीक्षण करवा है, 
दशीकिए राजाो सहस्राक्ष या चारचक्षुष कदा गया हे । इष 
प्रकार राजा भषपने राज्ये समैत्र सरद्धि रसे । 

कंजूघाका चत्र 

राज्ये कंज कोदैनदहो, समीदानी हो ।जो कोद 
कंजूस हो उसे यथायोग्य दण्ड दिया जाए । कजसेकि साथ 
राजा कमी मेन्नी न करे । 

९ रेवता पणिना सस्यं न सं चरणीते-- (२९२ ) 
धनवान्‌ होकर मी कजूषी करनेवाले मयुप्यके साथ वह इन्द्र 
मित्रता नदीं करवा । क्योकि कंजूस पास धनका दुर्योग 
ही होता है । वहन स्वर्यं मोगतादहै भौर न दृ्तरेको मोगने 
देता है । खजानेङ़ी रक्षा करनेवारे सपको तरद कंजूस होता 
ह | साप उक्त खजानेकोन स्यं भोगता, भौरन छफिसी 
दूकषरेफो भोगने दी देता है । इसीकिए केनूसके पास पडा 
इना धन सता रहता है नौर दुःखी होता है-- 

२ अस्य नञ्चं वेदः खिदत्ति-- (२९२ } इस कंज 
मनुष्यक्ा धन निरथैक दोनेके कारण खेद करता ह । इसके 
विपरोत- 

३ द्यु मर््याय बष्टि-- (२९५) दानकीर मनुष्यके 
पाक्त धनष्टो भौर धिक बृष्टि होती है । 


दासमावकी निन्दा 
१ इन्द्र दस्यून्‌ विश्वस्मात्‌ अघमान्‌ अरूणोः-- 
(३०९ ) हे इनदर ! तूने दस्यु भर्थात्‌ दुष्ट या दालमनोनरत्ति. 
वाले, मनुर्योको सबसे नीच दना दिया । 
२ दासीः विरः अप्रशस्ताः अकृणोः--( ३०९ ) 
तूने दास प्रजाओको सपय प्रदान छिया। 
दास चनकर गुलामगिरी करना वहत नीच काम हे । इस 
वत्तिसे मन नीच दहो जाताहै, वद मनुप्य सप्रथा अ्रशसित 
होवा हे, इषश्‌ मनुप्य कथ) द्ाप् न चने, सदा स्वतंत्र रदे । 
राष्‌ सी जव किसी भन्यराष्ट्का दास वन जाता, तो 
उसकी मलध्रोगति दो जाती है, इषरिष्‌ राष्‌ सदा स्वत॑न्न 
रदष्छर तेजस्वी हो भौर उत्तम प्रगत्ति करे । ठेनस्वी एव सदा 


स्वतेन्न रदनेकौ मनोदृत्तिवाङे लपनी मातृमूमिच्छी खदा उत्ति 
करते है । - 


ऋम्वेदका सुयो भाष्यं 


मातृभूमिकी भिरावट न कर. 

,१ अस्रुया मातर पत्तवे मा कः-- ( २०७ } पनी 
कायै प्रवृत्तिसे धपती मातृभूनिश्टी भवनि मव कर। 
माव्भूमिकी उन्नत्ति या भवनति उक्त देके वाक्ियोकि कर्मं 
पर निर्भर करती हे। प्रजार्लोको हमेशा देते कर्मं करने 
चाहिए कि निकसे मतृमूनिक्ी उन्नति दो। भवनी मात्‌ 
भूभिरी जो उक्ति करते है, एसे वीर्रोका सम्मान होना दी 
चादि । 


वीरका सम्मान 


१ नेमे इन्द्रियं यजन्त- ( २७९ ) छोग इन्दर 
शक्तिसे सम्पन्न वीरको सम्मानित करत. । 

२ घषभं जुजोष -- (२७९) प्रजाप वीर दी 
भाश्रयल्तीरै। ् 

प्रजार्ये खमीका सम्भान करती ह भोर उसी रक्षामे 
जातीर्हषश्िजो वीर दोतारै कौर प्रजार्भोक्ी सुरक्षा करवा 
हे 1 वीर इन्दर जैसा बलशाली हो, तमी वष इृन्द्रको प्रिय दो 
सकता टै । 

र इन्दे सखुकूत्‌ मनायुः प्राचीः त्रियः-- (२९०) 
उत्तम कायै करनेदाला, मननदीकरु जौर उत्तम रक्षण करने- 
बाङा मनुष्य दी इन्द्क्ो त्रिय होवा है । वथा भरजारभे भी- 

४ मनायोः दषणं शयुष्मं दधत्‌ - (२८१ ) ठेस 
मननशीर वीरको भौर भयिक वर प्रदान करती हैँ नोर 

५ अदितिः अस्मे उरु शमे येसत्‌-- (२९०) देसे 
वीरको बहुत सुख देती ह । 


संगठन 

राजा वीरो, समी सेनि दीर हों पर यदि प्रजाभोर्म 
या सनिकेसिं संग्डननदो तो राजी वीरता व्यर्थद्ी 
होती है 1 इस्टिए-- 

६ उथ्ाः आश्युषाणाः क्षितयः मिथः अर्भलातौ 
योगे क्रतूयन्ति- ( २७८ ) उग्र छलौर प्रयत्नश्रीक वीर 
मिलकर युद्धे यना प्राक्त करनेके छि प्रयत्न करते है| 

म्-युध्मा विश्चः अभीके अवच्रून्त, आत्‌ इत्‌ 
नेमे इन्द्रयन्ते-- ( २७८) यु करनेवाले वीर युद्धं 
संगरसित होवे, तव वे अपनी सहायताके दपु इन्द्रको 
बरूत ` 


1 


छरग्वेदका खुवोघ माप्य 


इन्द भी रेखे दी वीरोक्ी सदायता. करता है कि जो 
स्वयै संगठित होर प्रयत्न करते हँ । ज्र ये वीर स्वयं 
प्रयत्न करके भी सफल होते नदीं दौखते, तब वे इन्दरको 
भपनो घदहायताके ङिष्‌ बुरुति है, तत्र इन्द्रं भी नाकृर 
खनो सहायता करता है । 


तेज प्राप्तिा उपाय 

तेज प्रासिके भने® उपाय वेदोमि बताये गए दै, उदा- 
इरणा्थ - 
१ अरूश्चितं अन्नं रूपः-- (१६६ ) धी भादि च्िकने 
पदुर्थोसे युक्त भसन खानेवाङा रूपवान्‌ होता हे । मनुष्य 
घ, दुश्ध, मक्खन आदि उत्तम पदा्ोक्षो खानेसे उत्तम 
तेज प्राक्ष कर सकता रहै! इन पदार्थौ को खानेसे श्ररीरमे 
डत्तम रस बनता है, उप्त रसश्ा परिपाक होकर तेज या 
भोज बनता दै, इसी भोजके कारण मनुप्य रूपवान्‌ होता 
है 1 इसके अरावा यक्तादि साघनोसे भी तेजको प्राति 
होती है। 

२ सस्मिन्‌ अटन्‌ ति अन्नं कृणवत्‌ सः दभ्नेः ख 
अभिस्तु-- ( १३९ ) जो प्रत्येक दिनि इ सभिको 


तीन चार हवि देता है, वह भपने तेजसे सचको परास्तकर ` 


देता हे। 

२ यः श्ष्मराणः अनक्रिं सपर्यते स पुष्यन्‌ 
अमित्रान्‌ घ्नन्‌ रायै सचते - ( १४०} जो परिश्रम 
पूवक हस भशचिकरे तेजक्री सेवा करता दै, वद पुष्ट दोकर 
दानरुर्भोको भारता है । 

श्चि निस्य प्रति हवन करने तथा परमातमाकी उपा- 
सना करनेसे मनुष्य तेजस्वी होता है । परमात्माकी उषा- 
सनासे मनोर्‌ सौर मात्मबरु वदता है भौर उष वर्क 
कारण मनुभ्य वेजस्वी होवा है! पर नो दुष्ट देतेदै, 
नारितक होते ह, वे तेजोदीन होते है, अतः उनका सदा 
पराभव होता है । 

१ द्म्नहतौ मायवान्‌ अ ब्रह्मा दस्युः अत 
( १७३ ) युद्धम कपटी जौर भक्ञानो दस्यु नष्ट हो जत्ते है। 
जो सदा छलकपटका आश्रय ठेते ह रेसे दु्टौका सद्‌ा परामव 
ही होता हे। । 

पुरोितका मह 

वेदम पुरोदितकी महिष बहुत गाह गर है। पुरोहितका 
काम राजाको उत्तम सराह देकर दको घागे बढाना ३) 


{ ६५१ ) 


ये षुरोदिन रा्टमे सदा जागते र्यात्‌ सावधान रदं ( राष्ट 
वयं जाप्रयापमर पुयेहिताः ) जिस राष्ट एुरोदिव सद्म 
सावधान रदते है, वदी राट्‌ उन्नति कर सकता है । भतः 
राष्‌ या राजञके छप्‌ पुरोषित भावरयक है, उसोकी महिमा 
दस संडे इसत प्रकार गाई गै दै-- 

१ यः बृहस्पतिं वदन्ते सः इत्‌ राजा विश्वा प्रति 
जन्यानि द्युष्मेण वीरेण अमि तस्थौ - ( ~+१८ ) जे ` 
वेदह्भाता पुरोदितकी बन्दना करता है, वदी राजा समी 
युद्धम पनी दाक्तिसे विजय प्राक्च करता दै 1 

२ यस्मिन्‌. राजनि जह्या पूर्वैः पति, सः शत्‌ 
सुधितः स्वे भकालि क्षेति-- ( ५१९ ) नि राजे 
राज्यम ब्रह्यत्तानी पुराहित सत्छृत होकर सबसे लागे रहता 
हे, वदी र।जा सच्छी तरह वृष्त होकर भपने घर्मे सुखसे 
र$्ताहे। | 

२ तस्मे इच्छा विश्वदानीं पिन्वते-- {५१९ ) सके 
राज्यक्ती मूमि प्रतिदिन पुष्ट होती रहती हे 1 

४ तस्मै विरः स्वयं एव आ नमन्ते -- ( ५१९) 
उसके आगे प्रजाये स्वथं दी नादरपूक युकं जाती है । 

५ यः साजा अवस्यवे ब्रह्मणे वरिवः णोति, तं 
देवाः अवस्ति-- (५२०) जो राजा रक्षके सभिरपषी 
बाद्धणक्ती घन श्रादि देकर रक्षा करटा दहे, उक्त राजाङी 
रक्षा देवगण करते ह । 


जो राजा शपने पुरोहितकी भच्छी तरह वन्दना करता 
है, उक्षे राज्यं पदा खुशद्राङी रहती ठे, उक्षे रानाक्टी 
भूमि सदा उपजा वनी रहती है 1 उसङे राञ्यङी प्रजां 
दषटपुष्ट एवे भ्रमन्न तथा सद्द्धि सम्पन्न दोकर राजाका शुण- 
गान करती है लौर उसका सम्मान करती है, तव राजामी 
खूपना राज्य सुखसै करता हे \ लापत्तिके समय भी उसकी 
रक्षा देवगण करत है, 


गायका महत्व 


दशमे धन्नकी स्ृद्धि तभी हो सक्ती है छ अब उक्ष 
देशे पञुजोकी सष्द्धि हो, इषीचिए्‌ वेद गोधनकरे पारन 
एवे उसके महसरपर जोर देता है-- 


१ देवस्य अल्न्यायाः धततं शुचि तप्तं (९, 
उत्तम गोपाख्ककी गायका दूष या घी पविन्न शौर तेज 
देनैवासा हे । गायके समी पदाथ पवित्र है। दूध, ददी, 


( ३४२ ) 


घी, मूव्र, गोवर ये पंच गण्य परम पवित्र माने गण्‌ दैँ। 
दसीरिए वेदिकशाखमिं गाण्के दवानको बहुत महत्वपूरण 
माना गमा ३-- 

२ घेनोाः मंहना-- (६) बायका दान भी श्रेष्ठ 
होवा है 1 ॥ 

गायके दूध घृत भादिकि भक्षण एर्व हपयोगसे बुद्धिका 
तेज वदता है । 

बुद्धिका तेज 

९ धीभिः वरृपन्त ज्योतिः विदृन्त-)( १४) जो 
बुद्धिर्यो द्वारा नपनेको सामध्यैयुक्त बनाते है, वे दी ज्योति 
भ्रा करते है । 

२ एषां तत्‌ अन्ये अभितः वि वोचन्‌-- ( १४) 
इनम उस यका दुभरे रोग सवैत्र गान करते हे । 

२ ऋतस्य धीतिः वृजिनानि हन्ति- (२७१ ) 
उत्तम इद्धि पार्पक्ठो नष्ट करनी हे। । 

जिनकी बुद्धि उत्तम होती दहै, वे तेजस्वी होति है भौर 
भपने तेज्के कारण सर्वत्र यशस्वी होते है, समी उसके 
यश्षकां गुणगान करत हैँ । 


ज्ञाना प्रचार 


देशकी उन्रतिके किप्‌ शिक्चारा प्रसार भवयावर्यक है, या 
कहा जा सकता है छि राष्टोश्रति शिक्षाकी नींव पर दही खडी 
की जातीं है। सकए समी ज्ञानी उत्तम प्तानका प्रसार करं । 

१ मनी महि साम-प्र वोचत्‌-- (*४) क्ञानियोकि 
सान्‌ क्ञानषा उपदेश सत्र करे  क्षानियोकि दही ज्ञानका 
सवेन्र प्रचारे हो, दुषटज्ञानका प्रचार न हो | उत्तम ज्ञान षदा 
सत्य पर भाधारित दोता है. दसीरिए्‌ सद्‌ सत्यका लाश्रय 
ङेना चाहिए । 


सत्य 


१ ऋतस्य वपूषि द्डा घरुणानि चन्द्रा पुरूणि 
सन्ति-- ( २७२ ) सत्यके शरीर सुट, धारणक्षम, 
भानन्ददायी अओौर भनेक होते है । 

सव्य हमेशा सु्ड होता है, वद न्निकारमे मी बाधित 
नदीं होता । सत्य खदा सत्य ही रदेगा । वह सत्य सवको 
रण करत है । ^ सत्येनोत्तभिता भूमिः ” इस वचनके 
भगुसार सत्यके कारण दी यह परथ्वी टिकी हु है । खत्य- 


=ऋंग्वेदका सुबोधं भष्यं . ` 


मषी कमी मी लापत्तितं नदीं पटवा, बह पदा भागन्दुते 
रहता हे, यदि कमी संकर भामीजाप्‌, तो भी वह उसमें 
भानन्द्‌ ही मानताहै। 
ति दन 

९ दितिं रास्व अदितिं उरुष्य-- (६१) मे 
दनक्षीकता दे भौर कंजूसीसे हमारी रक्षा कर । दानशीरवा 
सहदापुण्य है नौर कंजूसी एक महापाप है । दानक्षीरतासे 
खञ्लति होती है भौर कंजूषीसे नवनति । 


उत्तम मित्रके रक्षण 


“५ भिश्चस्य कुनः सुखं "” इस सुमाषितके भनुखार ` 
मयुभ्यके रिए भिन्रका साय भत्यन्त भावश्यक् है। पर 
भिन्ना चुनाव मनुष्य हुत ही सावधानीसे करे, क्योकि 
उत्तम भिनच्र मनुष्यको भाग्यत्ते ही मिक्ता हे । मित्रमडटीके 
शाधार पर मयुष्यके चरित्रका जाना जा सकता है । जिस 
तरहक समाजर्मे वह विचरेगा, उसी तरदका वह मनुन्य मी 
होगा 1 इसङिए मनुष्य सदा उत्तम मिर््रोका दी चुमाव करे । 
मित्र केता हो, इसके बारेमे करगवेदका कथन दै-- 

९ सखा अकटेलः- (१८२ ) . भिन्न हमेशा 
अङुटिर हो । 

२ सदाचरधः त्विः सखा-- (३४० ) भपने 
सामर््य॑से सदा , बढनेवाङा, विरक्षण भौर रशक्तिगराढी 
मिन्नदो। 

भिन्न सद्‌ा कटिरूतासि रहित हो । उक्षके हृदयम उरुकपटर 
नदो! सद्‌ा सस्यमारगका द्री वह सवरम्बन करे भौर जपने 
भित्रसे कमी धोखा घडी न करे । भित्र सामर्प्यशारी हो, 
जपने ही मथ्यते साम््ववान्‌ हो । पेसा भित्र । देसे 
भित्र जिस होगे, वह निश्वयसे खद्धति करेगा । शसीकिष्‌ 
सबसे उत्तम यद है कि मनुष्य देरवोकी मित्रता प्राप्त करे । 
देवको मित्नतामें रहनेवाङा मनुभ्य कभी मी संक पकर 
भपनत नदीं होता । 

दर्वी भित्रता 

१९ य देवासः अवथ स विचर्षणिः- (५१४) 

जिषकी रक्षा देवगण कर्यै, वद विश्वविख्यात भौर 


इद्धिमान्‌ होता दै । , 
२ यः मर्तः इन्द्रावरुणा देवो आपी चक्र सः इतरा , 
हन्ति, पृ ्ण्वे-- ( ४५९ ) जो मयुष्म इन्द्र भोर बरुग 


ऋग्ेद्‌का सुबोध भाष्य 


इन दोनो देवोँको भपना भाई बनाता द भौर वद पपपोको 
नष्ट करता है, देता मे सुनत्तादू | 

देवोके साथ भिन्नता करमेका यदह प्रधम काभ रै कि वह 
मनुष्य विश्वविख्यान भौर बुद्धिमान्‌ होता है । वद पापको 
नष्ट करके पुण्य्ारी होता हे । तथा-- 


३ देवानां सस्यं उप आयन्‌ मनायै पुष्टि अवहन्‌ 
--( ६८० ) ओने देवो्ञे मैत्री स्थापित की भौर भपने 
सनको वाक्तिशाडी बनाया । देवोंकी मित्रता तथा उनकी 
उपासना करमैसे मनम शक्ति उत्पन्न होतीरै भौर वह 
शक्तिङाढी बनता ₹। परमार्माको उपाप्तन। भौर विद्धानोके 
सत्संगसे भात्माङी श्रि वठती हे । नात्मशक्तिके चठनेसं 
मनुष तेजस्वी होता है । पर देव सब मनुष्यकि मित्र नदीं 
बन सकते, देवो भित्रत। उन्दी प्रक्ष हो सकतीद्‌ कि 
जो स्वयं परिश्रम करते है- 


® श्रान्तस्य कते देवाः सस्याय न भवन्ति 
-- ( ३८९ ) कष्ट उठाये चिना देवगण मिश्रता नदीं करते। 
मदुष्य जब परिश्रम करक तथा भरपूर पसीना बदहानेके बाद 
भी भपने कामम सफरु नहीं होता, तक उक्ष्ी मदुद्के किए 
देवगण भते ह| इसलिए देवोष्टी भिच्रवा प्राक्च करनेका 
एकमात्र उपाय है ईमानदारीसे परिश्रम करना | 


उत्तम मे 
९ पतत्‌ दुगेदा, अतः अहं न निस्य ~ {२०८ ) 
यह दु्मैम मागे दै, भतः भ इससे नदीं जाऊंगा । ऊमा 
सदा दुम होता है, कर्यो क्रि उक्त परखे जानेदालेको भवनतिके 
गते गिरनेकी धारोका बनी रहती षै । पर उत्तम मासे 
जानेवाखा निर्मीक होकर चटा जाता ह | 


, _ २ बहूनि करवानि अकृता, तिरश्चता पार््वात्‌ 

निगमाणे- (२०८ ) मेने बहूुतसे कतव्य घभी तक 
नहीं किए, इसलिए में दृखरे सरक मार्मसे जारण । 
माभस जानेषारेका जीवन शीघ्र नष्टहो जातारै नौर 
उसके जितने मी कामहै, सव भधूरेदी पठे रद लतेरै, 
पर जो उत्तम मा्गसे जाता हे, उसका जीवन दीर्ध होतार 
सर यद भपने सभी कामोंको पूरा कर छतादे। 

३ अतः चित्‌ परचद्धः जनिषीण्र- (२०७) इष 
खतम मार्ग पर चलकर मनुष्य निश्चयसे वड होते इ। 
उत्तम्‌ मार्मपर चननेवारा मनुष्य निश्चये बडा मौर उन्नत 
होवा हे । इस मार्ग परसे चकनेवारेषछो कमी भौ निरमा 
डर महीं रता । 


¢ { ३४३ ) 


उत्तम क 


सुप्य कर्म करनेसे ह्ूट नदीं सकता, वह एक क्षण भी 
बिना कर्म किए नहीं रह सकता । इद्टिप्‌ जब खसे कमे 
करना हीर, तो वद्र उत्तमकू्मदही क्योंन करे ? उत्तम 
क्म करनेसे दी उसका मानवओीवन सफल हो सकता है। 
इकीलिएु उत्तम कर्मी जनन्त महिमा माह गहू 

१ ऋदस्य द्युरुधः पूर्वी; सन्ति-- ( २७१ ) उत्तम 
कृर्मकी शक्तियां अनन्त है] कर्मे भनन्त शक्तियां भरी 
पडी ३, प्रत्येक उत्तम कर्म करनेके साथ दी क्म करने- 
वारकाः दाक्ति्यां प्राप्त होती रै । इन शक्तियसि मानव 
सामथयलाली बनना है। 

२ ऋभवः पितृभ्यां परि विषौ देसनाभिः अरं 
अक्रन-- (३८० ) ऋसुजोने ्षपने मातापिताकी सेवाकी 
घौर उत्तम कमेःको करके स्वयो सामर्थ्यश्ञारी बनाया । 

२ सुकृव्या सखीन्‌ चक्षे ~ ( ४०७ ) उत्तम कम 
के कारण इन्द्रने करसुभांको सपना मित्र वनाया। 

४ धीभिः सनित्ता-- (४२४) मनुष्य भपने उत्तम 
कम भौर उत्तम बुद्धियोकि कारण श्रेष्ठ उपभोगोसे संयुक्त 
होता हे। 

माता पिताकी सेवाका बहुत महच्च है । इस उत्तम कम 
के दारा सभी प्रकारके फल प्राप्त किप्‌ जा सकते हैँ | मनध्य 
जत्र उत्तम र्म करता है, तत्र वह श्रेष्ठ उपभोर्गोको मोगता 
है। तभी उसे सच्चा सुख मिलता हे। 


उत्तम वाणी 


उत्तम कर्मक घाधार उत्तम व्राणीहै । मनुष्य जो कुछ मन 
मे सोचता है, उसे वाणीसे कता हे, जो कुछ वाणी बोकता 
दै, उषके भंनुषार कमे करता है जोर जषा कुछ कस करता 
दे, तदनुसार उसका फट प्राप्त करता है । वाणीका सदा 
सदुपयोग करना चादिषु । उत्तम नौर मधुर वाणी वरी- 
करणक्ा एक साघन है । मधुर वाणी बोन्टकर सबके हृदर्यो- 
को भपने वनरा क्ियाजा स्कना है। चाणीका भमूल्य 
कोष व्यर्थं न जाए, इसलिए उसका उपयोग मन्व 
दरक्षतासे करे । उक्षके कारेमे वेद्का कना ३-- 

९ अनिरण फरुग्वन्न वचसा अदृपासरः फ 
वद्‌न्ति- ( ८५ ) नीरस भौर निप्फर वाणीके कारण 
तृक र॑दनेवाङे मनुष्य भश्चिको स्तुति कयां करे ? जिनष्ठी 
वाणी ज्ञीरस लौर निष्फक होती रै, तरे किसी तरदके मनोरथ 
करो प्रात नहीं र पाते, दक्र वे हमेशा भतत रते है| 


( २४४) 


उनकी अभिखापा्रे नधृरीदी स्दती ह] क्थाकि उनकी 
वाणी कभी भी परमात्मा म्तृति रने प्रवृत्त नहीं, 
अनः देसे मनुष्योकी वाणी निष्क द नोनी । पर जा 
उत्तम वाणीका उपयोग करते दहै, वे उत्तस धनास सयुः 
होति है । 

धन-प्रा्निश सामं 


अध्वनः परमे- (८३ ) जो उत्तम मासे नाता ड, 
उसे उत्तम देय मिता है| देश्व्रासिक' ध्रथम उपाय 
है, उत्तम मासे जाना । वेदोमे सर्वत्र उत्तम स्गेसे द्ध 
घनाजनका उपदेश द्विया गयादे। ऋरग्बेदक ही ण दूरे 
मंत्रे ऋषि कदता दै-- 

अयच नय सप्रथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
ख्युननि विद्धान्‌ । ¢^ हि भन्ने! तुभ हमार सव कूम 
यग्रावत्‌ जाननेवलि हो, भतः द्रम रेश्वये प्र्षिके लिप्‌ उत्तम 
मागीसे ठे चक! "| उत्तम मागेसे कमाय। गया चनही 
कीधैकारु तक टिकता है । घन प्राकचिक्रा दूरा उपाय ¬>-- 

२ देवान्‌ आनम वेद, धियाणि च्ु-- (११२) 
जो देवको नमस्कार करना जानता है, वदी उत्तमोत्तम धन 
प्राप्त करता दै । दुर्वी उपासनासे भी देश्वयकी प्राति 
होती हे। 

३ अयं पन्थाः अनुवित्तः पुसणः-- ( २०७ ) थद 
साग भयुकरलतासे धन देनेवाला रौर सनातन हं । वेदो 
द्वारा चतताया गया देश्ववै-प्रा्िका मार बदु प्राचीनसएकका 


ऋग्वेदका खवोध्र भाष्य 


हे । इये प्राचीन माग अौर रोह नदींहै। यह मर्म 
निश्चयसे पेश प्रदान करनवान्मा हे । मत्तः सव मनुष्य दस 
मागे पर चल्यम्य पश्चरयवान्‌ चन । कोड्‌ मी दरिद्र नग्, 
क्वःक्ि दरिद्र दाना निन्दा कारण त्रनता है, अन; -- 

४ निद्रानाः रेकु पदं न अगन्म - (८३ ) दम 
निन्दत होकर निर्धनफे धरन जायं । इम इतने निर्धन 
हा जाप कि हमे दर दर भटक्ना ण्ड! हम संदा देश्वधान्‌ 
र, चह उपदेश देद्रोकादहै। नो केश्वयैणाली है उसकै हिप 

द स॑ंह्णर स्व्मटे क्षौर जोद्र्दरि है, उक हिद यह संसार 
लरक द | स्वगे मौर नरक इसी प्रथ्वीपर दै। 


न्रक्का स्वस्प 


व्यन्तः इरवाः नूनाः जसलत्याः पापासः इदं 
गभीरं पदं अजनत-- ( ७६ ) कुमागं पर चरूनेवले, 
दुराचारी, नति निय मांक] उलटघन करनेवाले अक्तत्यश्ञीर 
पापिथनेदही इस गोनीर नरक्का निर्माण क्ियाहै। यह 
संश्ठार वस्तुनः स्व्रग हे, इसमें दरं तरदके सुख प्राप्य है. पर 
दृष लार दुराचारी मनुप्य इम स्वरगैका नरक चना डालर 


भतः वेदोक्ा यदह उपदेशदै कि मनुष्य उत्तम बौर 


निनिक्त मार्गो पर चलकर हर तरसे देशर्यशारी षने, उस्नत 


रों जोर इस संसारक स्व बनाये । 
इम परकर इस मण्डकमे मनक बहुमूल्य उदे का 
संग्रह हे)! 
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२७ 


ऋग्वेद्क्रा खुबोच माप्य 


दृष पचम मंडरूमे मी भनेक विचारणीय भौर लाच- 
रणाय बातें नरषिषमि छख है, जिनका विचार हस च 
करगे ! 

म॑त्रोकी रक्षा 

वेदोकी एक दूसरी संता श्रुति भी है । इनकी संज्ञा श्रूति 
दक्षङ्िप पडो कि इन मंत्राको शिष्यम लपने गुरते सुनता 
था नौर सुनकर कण्ठस्य कर केता दै! इस प्रकार श्रवण 
करके सुननेके कारण वेदोकी संज्ञा श्रुति इई । इस प्रकार 
प्राद्यणवरगने इन वेदमन्नोंको कण्ठस्य करके इन मत्रोकी रक्षा 
की। इस्त बातका उद्ेख निम्न मेत्रभाग्ते दे। 


२ आसम्‌ उक्था पान्ति-- ( ५४२ ) ब्राह्मण सुखे 
कण्ठस्य करके संत्रो्छी रक्षा करतेर्ट। ^“ बाद्य्णोनि इन 
चेर्दो्छो कण्टस्थ करूरके वेदेमि मिलादटका स्पत नहीं होने 
दिया । यद्‌ वराह्यर्णोका हम पर महान्‌. उपकार कैथा । यदह 
व्राह््णोकी दी महिमा थीकि दमे नजमो वेका वदी खु 
स्वप प्राप्त हुभा, जो लाजसे दजारो क्नीर राघो सारु पदके 
था। इन वेदम्रोमिं देखा त्ेक्तान भराहुधादैकिजेो 
सर्वत्र प्रविद्‌ रै- 

२ भासां अप्रमा समुद्रं अवतस्थे-- ( ३७४ ) 
इन कःचार्षोमे जो श्रष्ठतम चत्वा है, २ह समुदशो घोसा तक 
जाकर प्रसिद्ध होती हे 1“ योंतो समी ऋचायें प्रसिद्ध होने 
योग्य, परजो श्रष्टतम च्त्वाहै, वद सशत्र रेल्तीहि। 
ऋम्वेदके दवें मढर्का ५२९ वां सूक्त, जो नासदीयसूक्तक 
नामसे प्रसिद्ध है, विदेशों बहुत नाङर्षैक प्रमाणत हुभा । 
सभी देक्षी लोर विदेश्लौ विद्धानेनि इस सूक्तकी मुकूकंठत्त 
सराहना की हे ! इसी प्रकार वे भी ऋःचार्ये, जिनमें देवकी 
स्प्रतियांी गहै, या उनका गुणगान किया राया है, 
सवैन्र प्रसिद्ध ह } इन करामि देवरी मदिमा गार सर्‌ दे। 

अभिक म्मा 

१९ असमे असतं ददानः अनिन्द्राः मां कि रणवन्‌ 
-- ( १५) इस मिको मने जद्ततुस्य इवि प्रदान की 
है, भतः इस इन्द्रो न साननेवाल मेरा क्या कूरये १२८ जा 
वेजस्वीरूप प्रसुको ्राथना करता है, भौर उसकी सदायता 
श्ल करता है, उस घास्तिक मनुप्यकी नास्तिकं करु भी 
हानि नदीं कर सकते । लपने भक्तोको रक्षा भगवान्‌ सवऽ 
करते ह । उन््‌ भगवान्‌ तेन भोर खष्द्धि अदान करते ६-- 

14 


, ( २४७ ) 


२ खुदश्षः धिया पुरुदघानाः अगत सपन्त-- 
( २८ ) उत्तम तेजस्वी छोग सषधद्धके कारण घौर भधिक 
तज श्राक्त कर धणटत पाते है । णसिरूप प्रञुकी जो उपासना 
करता हे, वह सष्द्धि भौर तेज प्राक्त करके भमर क्ता ह । 

३ त्वत्‌ पूर्वैः यजीयान न, परः काव्यैः न-- (२९) 
इस जञ्चिके पदे न कोई स्तुत्तिकि योग्यथा क्ौरन शग 
होगा । यद्व भ्न दी घदासे पूज्य रहा है । भस्नि जैसा पूज्य 
नको परे होन जगि होगा दी) यद भक्षितो 
० पूर्भिः ऋषिभिः ईड्यः, नूतनः उतत '” { ऋम्रेद ) 
प्राचीन ऋदियोकि रामी स्तुत्य था लौर नर्वानोके दारय 
मी स्तुत्य दै} लतः-- 

४ यस्या आतथिः भवाति, सः मर्तान्‌ वनवत्‌- 
(२९) जा इस भन्निटी भतिथिके समान पूजा करता है, 
वह पुच्रपोच्रादि्ोसे युक दोता है । ““ जि प्रकार मनुप्य 
घरमे लाप हुए सतिधिकी दर तरसे पूना करता हे, उसी 
तरद जो मनुष्य इस भद्निषो पूनाकरता हे, से यह भि 
पुत्ररौत्रादिकछंसि युक्त करता है, उसे यद श्नि हर तरदसे 
समृद्ध करता दै । इसङ्ए्-- 

५ घयं दवेषु सुकृतः स्याम-- ( ४४) दम देगोमे 
उत्तम क्म करनेवङे हो । देबोकं विष्षयसें हम सदा त्तम 
विचार रखं । उनी हम सदा पूजा एवं सेवा करते रहं । 
हम इन देवोसे सम्पत्ति प्राक्त करके उनके प्रति कमो भी 
कृतष्नन हों; क्योक- 

६ चद्धाः उथ्रस्य रावसः न ईरयन्ति हरः 
सश्चिर-- (१५० } जो भचिष्की कृप सददध दाशर भी 
दसकं कोधसे नदीं उरत, वे नष्टदो जाते रै । ऊुनघ्नता एक्‌ 
खडा भारी दुगणरहै। जो अयने उपर किष गदु उवकारोको 
भून जाता हे, वह्‌ बडा दष्ट मनुष्य होतार! उनी तरह 
जो धर्चि, राजा, त्तानो या प्रभुं दरं तरको समृद्धिः प्रक्ष 
कर उनके उपकारको नदीं मान्ता, वद नष्ट दो जाना ह। 

इनद्रकी सक्ति 

१ जनुषः चीयंण पता भूरि विश्वा चरवान्‌-- 
(२१२ >) इन्द्रने जन्मते दी धपते वलस हस स।र॒विश्वरा 
बनाया 1 

२ श्रुधये पकः चित्‌ भूयसः देषीन-- ( २१० ) 
युडमे के दृति दुष्‌ मा इन्द्न भनेको दाचुभोको नट कया ॥ 


( ३४८ ) 


ड त्वत्‌ वस्यः अन्यत्‌ नरी अस्ति-- (२३०) इस 
रन्द्रसे प्रष्ठ भौर कोह न्दीदहै। 

8 यः अस्य तविषीं अु्कुचत्‌, विश्वे पुरुजनः 
दुरम आभियते-- ( २७० ) जो हस्तक साम्यैको करोधित 
करता है, उन सव शच्ु्भोको यदह कल्म कैद करके 
रखता है 1 

नदर इस प्रकार स्वयै महापराक्रमो है, वह लपने रात्र 
का हर तरहसे नाश कर देता हे। ठह दासप्रयाका भी 
कट्टर विरोधी हे, इसीटिए- 

ण्‌ समत्सु दालस्य नाम.चित्‌ ततक्े- ( २५७ } 
न्दने युद्धोमें दासा नाम मी दटा दिया। 

दे भीषणः आर्यैः दासं यथावा नयति-- (२६९) 
कतिपराक्रमी धार्यं इन्द्‌ दासो जपने वर्मे रखता है 1 

वद इन्द्रं ज्र भपना भर्यकर रूप धारण करता है तव 
उसके रूपो देखकर उ्षके श्रु रोने ऊगते दै, उस भ्येकर 
रूपे वह इन्द्र रुद्‌ बन जाता है | वह रुद्‌ 

१९ सु-इषु; खु-घन्वा-- ( २४१ ) उत्तम बाण सौर 
ङनत्तम धनुष धारण करता है । 

२ विश्वस्य भेषजस्य क्षयति-- ( ३४१ ) यह द्र 
षमी तरदहकी भोषधियोका स्थान दै । 

३ पषां पिता रुद्रः युता सु-अपाः-- (५३२) 
हन मरर्तोका पार्नक््ता सद्र तरुण लोर उत्तम क्म 
करनेवाला दै । 

एष प्रकार इन्द्र सौर स्द्रके वणनकरे रूपमे वेदने एक 
वीर शाकटका वणन किया है । वीरशषाल्लक भपने राष्ट 
दासप्रथाको स्वैथा न्टकरदे। जो दुष्ट दार्सखोका व्यापार 
करके हक प्रथाको कायम रखना चाहते हों, उन दर्शको 
भी यदह शासक नष्ट करदे) दृस्छके भलावा उत्तम राजाका 
राज्य किस प्रकार हदो सक्ता हे, इसे वेदम इस प्रकार 
बताया गया है- 


उत्तम्‌ राजाकरा राज्य 
१ यस्मिन्‌ इन्द्रः सोमे पिवति, सख राजा न 
व्यथते-- (२९० ) जिस राजक राज्यम इन्दर सोम 
पीता हे, वह राजा कभी दुःखी नदीं होता) 
२ सत्वनैः अजति-- (२९० ) वद राजा बङ्शाटी 
होकर शन्नो पर लाकमण करता है । 


ग्वेव्‌का खुवोध भाष्य 


३ खुभगः नाम पुप्यन्‌ क्षितीः क्षेति-- (१९०) वद 
राजां भपने यशसे पना नापर वडढाता हुश्षा प्रजाक्ा कल्या 
करता है । 

भ भ = [4 

४ योगे क्षेमे अभि भवादि- ( २९१ ) वद राजा 
शप्राप्त धनको प्राक्त करने धौर प्राप्त धनके रक्षणे समर्थं 
होता है ४ 


५ अयैम्यः मिः सख।यः सदं दत्‌ भ्रातरः अरणः 
-- ( ७११ }) वह राजा मित्रके समान हितकारी तथा 
हमेशा भाईके समान प्रेम करनेवाडा हो। 

इन उत्तम गुणोंसे युरु जो राजा होता हे, उसी राजका 
राज्य मी उत्तम होता है। ठेसे राजानो प्रजार्थे भपना नेवा 
चुनती दँ । राजाका प्राकर द्वारा ने जानेका उल्रेख वेदन 
है । प्रजाओकरे द्वारा राजाको चुने जानिकी पदति दी भाजके 
काब्डोमे “ प्रजार्तन्न ' कहाता है । इतो प्रजातत्रके लिए 
ऋररदरमे ५ बहुपायथ्र स्वराज्य *° इब्द्‌ भाया ह । 


६ भ्यचिष्ठे वहुपाय्ये स्वराज्ये यतेमहि-- (५८९) 
त्यन्त विस्तृत भोर वहतो वारा पाने योग्य भपने राज्ये 
हम सव भपनी उन्नतिके छिए्‌ प्रयत्न करते रट । 


सथुदायकी उपासना 
मनुष्य व्यक्तिकी उपास्षना न करके यदि समाजक्री 
उपा्तना करे, तो वह यहुत श्रेष्ठ हो सकता है । इस बारेमे 
वेद्का कथन है- 
१ यः ई गणं भजते, सः चर उभा भ्रति एति- 
( ३७७ ) जो मयुष्य इस सयुदायकी उपासना करता हैः 
वह भभ्युदय रौर निःश्रेयस इन दोनेमिं प्रगति करता है । 


यह सञुदायको उपासना संघटन या संगतिकरणसे दी 
मयुप्यह्णी दर तरदसे उश्रति होतीहै। वैदिक परिभाषा 
इसी संगतिकरणकरे कार्यको ““ यक्त ›' कदा गयां । हस 
यक्तसे तेजकी प्राह्ति होती हे। 
् भ ~ 
यत्स तजप्प्रास्च 
येषु चित्रा दीधितिः-- ( १४२) यज्शरीर 
मनुष्यों अनेक तरहक तेज होते द 1 
२ यजमानस्य खुतंभरः सत्पातिः-- ( ३७८ स 
यत्न यजमानके पुत्रका मरणदोषण करनेवाङा, सज्जनाका 
पाटकः सथा स्वामी दे । 


ग्देद्‌का सुचांध भाष्य 


३ विश्वां धिग्रां ऊॐघः-- (६७८) यद यञ्च सभी 
तर्के कर्मा सखरोठ दे । 

समी उत्तम कम इस यज्ञे सम्पिङित दो जति दै, इसी 
किए ^“ यज्ञो वै श्रेष्ठतमं क्म ” कदकुर यज्ञो सव्र 
कमे कहा है । एक दूरे वचने यक्त विष्णु नरात्‌ 
परमाप्माका रूप बताया गया है, ( यज्ञे चे विष्णुः ) इल 
प्रकार यक्त परमारमाकी उपासनाका भी एके साघन हे । 
परमात्माकी उपाघ्तनासे सौमाग्यहही प्राति होती है । इत 
विषयमे ऋग्वेदा कथन है-- 

१ ते सखायः अशिवाः सन्तः दिवासः अमूवन्‌- 
{ ११० ) इस भञिके सिते मी जव इक्त मर्क उपासना 
करना भूक गदु, तव वे दुःखी नौर दुर्माग्थशारी दो गए 
पर फिर भ्िङी उपासना करनेसे उन्दं सो भाग्य प्राप्त इना । 

२ जने खुमतति- ( २५४ } उपासना करनेसे इन्द्र 
` भनुप्यनें उत्तम बुद्धि उत्पन्न करता हे । 

३ देवस्य महिमानं भ्रयाणं अन्ये देवाः अचु ययुः, 
आजक्षा-- (६८०) इस सविता देवके मदिमापूणं माररा 
दूसरे देव भनुखरण करते दँ जोर तेजसे युक्त होते ह । 


सत्य नियर्मोका पाटन 


मनुष्य चत क्षौर सस्यनियमोका पालन करे । शन्नतिके 
सिए चत भोर सद्यनियर्मोका-पारुने भत्यन्त ावर्यक हे | 
इष विषयमे वेदशा कहना रै-- 

१ विपश्चिता धर्मणा चता रक्चेथे-- (५७० ) 
खद्धिमान्‌ मनुष्य धमैपूप्रैक अपने ब्रत नियमोका पारुन 
करते है। 

२ ऋतेन विश्वं भुवनं वि साजते-- (५७०) मनुष्य 
शपने सघ्यनियमोकि कारण दही सरे संनारमें सुश्लोभित 
होता हे। 

२ धुवाणि बतानि अस्ताः देवाः न मिननिनि- 
( ६०३ ) भट नियरमोको भमरदेव मी नदीं तोड सक्ते । 

एसे चरत भौर सध्यनियरमोका जो पान करता है, वद 
भित्र जौर वरुणदेवका प्रिय वनता है| उसके प्रति मित्रा 
वरुण उदार होते ह-- 


मित्रावरुणकी उदारता 


१ मित्रः अंहच्िदपि उरुक्नयाय गातुं वनत-- 
यह्‌ सित्रद्रेव पापीरोमो महान सरक्षण उपाय बताता, 


(२३४९ ) 


५ प्रतूैरः विघतः असय मित्रस्य खुमति; अस्ति 
-- (५८१ ) ईदिसा करने दुष्ट उ गसङूक बरिमे सो इस 
मित्र देवकी उत्तम बुद्धि रहती दै । 


२३ वां अवः पुरूखुणा चित्‌-- (६०४) इन मित्रा 
वर्णक कपा निश्चये क्षपरम्बर हे । 

इस (कार जा उत्तम भाचरण करते रै, उनसे स्भीदेव 
नेत्रो करत है भौर उन्दै उन्नतिक। मारौ दिखते, पर जो 
दु्टाचरण करते द, उनका स्वयं नाश हो जाता है- 


दु्टाचरणसे नाश्च 


९ ऋजूयते वृजनानि बुवन्तः स्वयं अधूर्न्त-- 
( ११० } जो सलय।चरणो सञ्जनोँसे दु्ट वचन बोरे है, 
उन वचनोसे वे स्वय नष्टो जति । 


२ यः कवासखः तनुर तनू शुभ्रे अप ऊदति- 
(२६६ ) जो दु्शेका मित्र है, उक ढोगी मौर स्वार्थौका 
इन्द्र तिरस्कार करता हे, 


३ पणेः भोजनं सुषे अजति-- ( २७० ) दुका 
घन दटनेके दिष्‌ य& वीर भाने बढता हे । 


8 अप ततान्‌ प्रवे वान्रुघानान्‌ बह्यद्धिपः 
सूर्यान्‌ यावयस्व-- (३३९ ) दुष्ट कम कूरनेवान. दु 
सागेस संसारम बृद्धिको प्राक्त दोनेवकि तथा ईश्वरसे द्रष 
करनेवि नास््ककौ सूशसे दूर रख । 


५यः देवर्बातौ रक्षः ओहते, तं नियात-- 
(३५० ) जो यक्ञपनँ राक्षसोंको ञाता हे, उसे मार डालो 

देयः चः उशमानस्य निन्दात्‌, सिष्विदानः 

५ 

कामान्‌ तुच्छयान्‌ करते-- (३४०) जो मनुप्य बुम्हागी 
स्तुति करनेवाेकी निन्दा करता है, वह परनी कामनाभ्रोको 
तुच्छ करना, 

७ क्ष अविहुते अघुयं-- ( ५८५ ) इन देवोका बर 
मञ्जनोक्रे किए कुटिरुता रदित पर दुर किए चिनादाक है । 

जो मनुष्य दूमर्योकी निन्दा करता है, वह स्वये पे 
रगोकी नजरोसे गिर जाता है । दुष्ट स्वयं अपने दुष्ट भाचरण 


सन््टहो जत्ताहे देसे दुर्टको सहायता दे्रगण भी नहीं 
कते । इसी मनुप्य सद्‌ा दृ्टाचरणते दूर द्टे\ 


( ३५० )} 


८ मायाभिः परः नाम ऋते आस -- ( ३६७ ) जो 
छंठक़पट जादि भसत्य कामो दूर रहते है, उन्दं सत्य- 
छोककी प्राक्षि होती है । 

जो सदा सल्यका पारन करता इभा भसत्य कामसि दूर 
रदता है, खनका मन क्षदा उत्तम ददता है भौर शततम 
मनवालेी हमेशा उद्रति होती हे। 


उत्तम मनबाङ्की उन्नति 


१ सुमनाः उर्व अस्थात्‌- (२) खत्तम मनवाखा 
मनुष्य हमेत्रा ऽच्त होता हे । 


२ महान्‌. देवः तम्रसा निरमोचि - (२) वष्ट 
मद्य महान्‌ देव बनकर शक्वानान्धकारसे टूट जाखर । 
जो मनुष्य उत्तम मनवारा होता है, च्च मचुष्य दी देव 
बनता है । दवा भर्थं है प्रकाशकः, ठजस्वी । दैव यननेके 
बाद्‌ मनुष्यके पाठ कमो भ भन्धशार नहीं माता । 


३ जातः मनः स्थिरं चशृष-- (२१७ ) उत्पन्न होति 
ही इन्द्रने भपने मनको स्थिर स्या । 

८ मे मनः अमते भिया बेपते-- (२८३ ) मेरा मन 
निदैद्धिवाके कारण भयसे कांपत है । 


५ महे सोमनल्ाय असुर देवं यक््व-- ८ ३४१ ) 
शपने महान्‌ मनका उत्तम बनानेके छिषएु वकङवानू दुवडी 
पूजा करनी चादिषु 1 


द यादृद्दिषन्‌ धायि, त अपस्यया विदत्‌-- (३७३) 
मनुष्य जिस पदाथ या देको प्राक्त करनेमे भपना मन 


कगा देवा है, उसे भपने पुरषाथसे प्रप्त छर दी क्ेवाहे। 


मयुष्यकं शरीरम सन पुरू एषा तस्व दहै, जोषहुत दी 
चिशारी भौर दुत है । जो मनुष्य पने मनको वशमें 
कर रेता दै, उसे यद मन देव वनादेतारै, पर जो इसे 
वशम नदीं कर पाता, खसे यह पठित घौर दुष्ट बना देता 
है । मनको वर्म करनेके साधन द लम्यास सौर वैराग्य । 
बार बार यह्‌ सन मागता हे, भदः वार बार पकटकरं उदी 
स्यान पर रानेसे मनकी चेचरुह्य समाप्त होकर उसमें 
स्थिर्वा भा जाती! मन्मन स्थिरता भानेके साथी 
मनुष्यको उन्नति होनी रुदो जातो है। भवः उन्नतिके किए 
भ्रयम सनको स्थिर करनेकरा प्रयत्न शटरना चखाददिए्‌ । 


्हग्वेदका बोघ भाष्य 


पारिश्रमका महस्वं 


१ यः स्वयं वरते सः अरं करत्‌-- (४७६ ) जो 
मनुप्थ स्वयं परिश्रम उडावा हे, वदी लपने कामको पूरी 
तरह सिद्ध करता रै । उन्नवि करनेका एक शौर साधन है, 
प्रिश्रमश्ीरता ) जो मनुष्य दूसररोकि भरोसे न रदकर स्वयं 
क्ट उटाताः है भौर प्रयत्न करता है, ठसका काम हमेशा 
तिद्ध दोता है; 


२ इम जनं यत्तथः, सं नयथः~ (५८६) मेदेव 
जिसे खञ्त करता चादते दै, उसे प्रयत्नश्षीर अना देत है । 


३ कस्य यक्षं न भुजेम तनूभिः आ--( ६०७ ) म 
सी दूसरेके भद्रका उपभोगन करं, पितु भपनेदही 
पररिश्रमसे कमय गर्‌ भक्तो हो मोग । 


४ उभे अहनी अप्रयुच्छन्‌ खु आधीः पुरः एति- 
(६९०) जो मनुष्य दिन भोर राव प्रमादन करतहूषए 
उत्तम कर्मं करता है, वदी भागे वढठा है । 


देवगण जिसे उच्नत करना चाहते ह, उसे प्रयत्नज्ञीक बना 
देते दै । परिश्रमके द्वारा ही मनुष्य खब्रति करवा हे । भासी 
मनुल्य कभी मी उञ्गति नहीं कर क्षकता । दूसरोक़े भरोसे 
रहना बडी मारी दुगैतिक्ा स्वरूप है। मनुष्य कमी भमी 
दुखरेके भन्न पर भवकूम्बित न रदे, भपितु भपने ही परि- 
श्रमसे कमाय गद्‌ भन्न पर स्वयं तथा परिवारका पार्न- 
पोषण कर । परिश्रमक साथ दी यदि मयुष्य्मे उत्तम बुद्धि 
ओीदोंतो उकस्षका काम कमी मो भसिद्ध ही होता, इस- 
किष बुद्धिको मी पविन्न चनानी चादिए्‌। 


१९ यत्र पूनवन्धनी मतिः विद्यते, अत्र क्रवणस्य 
हार्दिः न रेजते-- ८१७४ ) जदं पयित्रत(से बंधो इ 
बुद्धि विद्यमान होती रै, वक्ष उत्तम कर्म करनेवाेकं 
ह्दयकी लभिराषाये कमो सपर्यं नदीं जातीं | 


करयाणक्रा मागे 


१ अतिथीन्‌, नृन्‌ पत्नीः दशस्यत - (४१९) 
भतिधिर्योी, विद्धानकिी रौर उनकी पलिनर्योको सेवा करनी 
चादिषए्‌1 भतिथि भौर विद्धार्नोकी सेवा करनेखे मनुष्व 
कल्याण प्राक्च करता हं । 


र्वेदका सुबोध भाष्य | ( २५१ ) 


२ घर्मेणा ततेन श्चवक्षेमः-- (६१२) धमैष्द॑क भवति-- ( ५४९ ) देवको न माननेवाठे भौर धनदीन 
काय करनेसे षटु सौर शाश्वत सुख भोर कल्याण प्राप्त पुरषकी शपेश्चा घनयुक्त खो भधिक प्रंनीय होती है । 
होता है। 

३ घ्मभिः मिन्नः भवति-- (९१२ ) धर्म॑पूवेक 
ग्यवहार करनेसे मनुष्य रोगोँका भिच्र होता है । 


३ या जसुरिं तष्यन्तं कामिनं वि जानाति, क्षे्ना 
मनः ऊणुते- (५४१९) जोखो दुःखी मनुष्यके, पयाति 
छोर धनके भिरा मुष्यकरे मार्वोक्ो जानती है, तथा 
स्री कैसी ह ? जो देवपूजा्चे लपने मनणो ठगात्ती हे, वही सी प्रदोसकि 


१ सरमा ऋतस्य यथा गाः विदद्‌-- (३१६८) योग्य होती है । 


परगति करनेवाटी श्जी ऋतव भर्थात्‌ सच्चे रौर नैतिक माभस इस प्रकार द पंचम मण्डपे भनेक कटधाणक्ारी भौर 
चलने पर ही छोगोंकी प्रलंसा प्राप्त करती हे । व्यावहारिक उपदेश दिए गर्‌ है| मवुष्य दन रुपदर्शो पर 
२ अदेवत्रात्‌ अराधसः पसः वस्यसी शशीयसी लाचरण करके लपनो शन्नति सिद्ध कर सकता है । 
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चक्रं न वृतं पुरहूत 
चतुः सहसरं गग्यस्यं 
चत्वार ई विध्रति 
चिकित्वन्मनसं त्वा 
चिनावायेषु दीधितिः 
इन्दः स्तुभः कूमस्थव 
जघने चोद एषां 
जनस्य गोपा मजनिष्ट 
जनिष्ट हि जेन्यो 
जुषस्वाग्न इया 
जुष्टो दमूना सतिथिः 
जुहुरे वि चितयन्तो 
ज्यायांसमस्य यतुनस्य 
तं त्वा धृतस्नवोमहै 
तंत्वा शोचिष्ठ दीदिवः 
तं नाकमर्यो भगृभीत 
तं नो अग्ने भभी 

तं प्रत्नथा पूवेधा 

तं वः क्षं रथानां 

त वः रोधं रथेशुभं 
तवो दीर्घायुशोचिषं 

तं हि शहवन्त ईठतते 
ततृदानाः सिन्धव 

तत्‌ सचितुवंणीमहे 

तत्‌ सुवांमित्रावरुणा 
तदस्तु मि्ावरुणा 
तदिन्नु ते केरणं 

तदू षु वामेना कृतं 
तदत पृथिवि वृहत्‌ 

तद्‌ वीयं वो मर्तो 


(३) 


१४८ 
५२७ 
२९४ 

शदे 
७२७ 
८१२ 
५१० 
३०९ 
२८३ 
२२८ 
४०२ 
१५९ 
१८२ 
४४८ 
५५२८ 


१०० 


४१ 
१४५ 
२७२ 
१७ 
१६८ 
४८९ 

९२ 
रदे 
७६२ 
ष०्ट 
१४१ 
१२० 
४६० 
६८२ 
"चद्‌ 
८०द 
५३५५ 
६२७ 
८८ 
७५७४८ 


(४) 


ठद्‌ को यामि द्रविणं 
तत्लो अनर्वा सविता 
तमग्ने पृतनाग्हुं 
तमध्वरेष्वीठते 

तमु नूनं तविषीमन्तं 
तमु ष्टुहि यः स्विषुः 
तयोरिदभवच्छवः 

तव स्ये जगते अर्चयो 
ठव दमन्तो अचेयो 
तव श्चिया सुदृशो देवं 
तव किये मरुतो 
तवाहमग्न ऊतिभिः 
तवोतिभिः सचमाना 
तां वो देवाः टुमति 
ता सल्नत वयुनं 

ता नः शक्तं पार्थिवस्य 
ता वाहवा सुचेतुना 
तामस्य रीति परशोगिवि 
तावां सम्यगद्ूह्वाणा 
ता वामियानोऽवके 

ता वामेषे रथानाम्‌ 
ता वृधन्तावनु यून 
तादहिक्षत्रमविह्र्तं 
ताहि भेष्ठवचंसा 
तुजे नस्तने पर्वताः 
तुभ्यं भरन्ति क्षितयो 
तुभ्येदमग्ने मधुमत्तमं 
तुभ्येदेते मरूतः 
तुविग्रीवो वृषभो 

ते भज्येष्ठा अकनिष्ठास 
तेते देव नेतः 
तेनोमित्रौ वरुणो 

ते नो वसुनि काम्या 
तेभ्यो चुम्नं वृहद्‌ 
तेम आाहु्यं माथयुः 
ते सद्रासः सुभखा 

ते स्पन्द्रासो नोक्षणः 
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कर्वेदका सुचोध्र भाष्य 


ते हि सत्या ऋतप्पृहा 
ते हि स्थिरस्य शवसः 
त्यं चिद्णं मधुपं 

त्यं चिदस्य क्रतुभिः 
त्यं चिदित्श कत्पयं 
त्यं चिदेषां स्वधया 
त्यस्य चिन्महतो 

ध्री यच्छता महिषाणांम्‌ 
त्री रोचना वरुण 
उयर्येमा मनुषो 

त्वं तमिन्द्र मत्यं 

त्वं नौ मग्ने अद्भिर 
त्वं नो अग्ने मदुभृत 

त्वं नो भग्न एषां 

त्वं हि मानुषे जने 
त्वमग्ने वरुणो जायसे 
त्वमग्ने सप्रथा असि 
त्वमद्ध जरितारं यविष्ठ 
त्वमपो यदवे तुवेशाय 
त्वमर्य॑मा भवसि यत्‌ 
त्वमृत्सां ऋतुभिः 

त्वां विश्वे सजोषसो 
त्वामग्न ऋतायवः 
त्वामग्ने अङद्धिरसो 
त्वामग्ने भतियि पूर्व्यं 
त्वामग्ने धर्णसि 
त्वामग्ने पुरुरूपो 
त्वामग्ने प्रदिव 

त्वामग्ने मानुषीरीन्ते 
रवामम्ने वसूर्पात 
त्वामग्ने वाजसातमं 
त्वामग्ने समिधानं 
त्वामग्ने हविष्मन्तो 
त्वापस्या व्युषि देव 
त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम 

त्वेषं गणं तवसं 

द्मूनक्षो भपसो ये 
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परावीराष एत्न 
परो यत्‌ त्वं परम 
पर्वत्तदिचन्महि वृद्धो 
पातनो दद्रा पायुभिः 
पुरद्रप्ा भच्जिमन्तः 
पुरू यत्‌ त इन्द्र 
पुरूरुणा चित्‌ 
पुष्यात्‌ क्षेमे मभि योगे 
पौरं चिद्धयुदध्रतं 
प्र च्यवानाज्ज॒जुरुषो 
प्रणु त्यं विप्रमघ्वरेषु 
प्र तव्यसो नमउक्ति 
प्रति प्रयाणमसुरस्य 
प्रति प्रियतमं र्थं 
प्रति मे स्तोममदितिः 
प्रते पूर्वाणि करणानि 
भनुवयंसुतैयाते 
प्रथिष्ट यामन्‌ पृथिवी 
प्र यन्न एत्वानृषक्‌ 
प्रयज्यवो मरतो 
प्र युञ्जती दिव एत्ति 
प्रये जाता मह्ना 
प्रये दिवो वृहुतः 
प्रये मेवेन्ध्येषे 
भर ये वसुभ्य ईवदा 
भ्र वः स्पढ्क्तन्‌ स्सुवितताय 
भरव एते सुयुजो 
भ्रवत्वत्तीयं पृथिवी 
भ्र चातता वान्ति पतयन्ति 
प्र विश्वपामन्नतिवत्‌ 
भ्र वेधसे कवये 
प्र वो मर्तस्तविषां 
प्रवो महे मतयो 
प्रवो चित्राय गायत 
प्र वौ राय युक्तास्वं 
प्र वो वायुं रथयुज 
भ्र शंतमा चरणं दोधितती 
भर शर्धाय माद्ताय 
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ग्येदका सुबोध भाष्य 


प्र श्यावाङ्व धृष्णुया 
प्र सक्षणो दिष्य 

प्र सयो अग्ने भति 

भ्र सम्राजे बृहदर्च 

भ्र घुष्टुत्तिः स्तनयन्तं 

प्रसु महे सुशरणाय 
प्राग्नये बृहते 

प्रात्तरग्निः पुरुप्रियो 
प्रातर्दवींमदित्ति जोहवीमि 
प्रान्यच्चक्रमवृहः सूर्यस्य 
प्रातयेजघ्वमदिविना हिनोत 
प्रातरप्रावाणा प्रथमा 

त्रियं दग्घन काम्यं 

प्रेष स्तोमः पृथिवीं 

प्रो स्ये अग्नयोऽग्निषु 
वलिर्था देव निष्डेतम्‌ 


` वदितव्या पर्वतानां 


वृहद्वयो वृहतं तुभ्यं 
वृहद्‌ वयो हि भानवे 
वोधिन्मनसा रथ्या 
भद्रमिद रूरामा 

भूरि नाम वन्दमानो 
भोताय नाधमानाय 
महिष्ठ वो मघोनां 
मध्र ञऊपु मधूयुवा 
मनुष्यत्‌ त्वानि 
मरुत्वतो अप्रतीतस्य 
मर्म वो दधीमहि 
महान्तं कोश्षमुदचां 
महि महै तवसे दीध्ये 
महे नो अद्य बोधयः 
मा कस्याद्भुतकरत्‌ 
मातुप्पदे परमे शुक्र 
मातेव यद्‌ भरसे 

मा मामिमं तव सन्त 
माया वां मित्रावरुणा 
मार्जाल्यो मृज्यते स्वे 


मावो रसानितपा 
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मित्रश्च सो वरुणश्च 
मित्र अंहौद्चिदादुर 
मिमासु यौरदितिः 


, मीलृहुष्म्तीव पृथिवी 
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मृठतनो मस्तोमा 

यं मर्त्यः पुरुस्पृहं 

यं यज्जनौ सुधनौ 

यं वे सूर्यं स्वर्भानुः 

य इमा चिदवा जातानि 
य मे उरे अहनी 

य ई वहन्त आशुभिः 

य ऋष्वा ऋष्टिविद्यतः 
य मोहे रक्षसो 
यच्चिद्धिते गणा हमे 
यजमानाय सुन्वत 
यज्ञस्य केतु प्रथमं 

यत्‌ ते दित्सुप्रराध्यं 
यत्‌ त्वा सूपे स्वर्भानुः 
यत्‌ पर्जन्य कनिक्रदत्‌ 
यत्‌ वुर्यं मर्तो 

यत्‌ प्रावासिष्ट पृषतोर्भिः 
यत्र वह्निरसिरहितो 
यत्र वेत्थ वनस्पते 

यथा चिन्मन्यसे हदा 
यथा वातः पुष्करिणीं 
यथा वातो यथा वेनं 
यदय स्थः परावति 
यदऽ्वान्‌ घृष्‌ पुषतो 
यदिषे चित्र मेहना 
यदिन्द्र ते चतस्रो 


यदीं गणस्य रशनामजीगः 


यदीं सोमा वभ्रुधूता 
यदीमिन्द्रं श्रवाय्यं 
यदुत्तमे भरतो 

यद्र हिष्ठं नातिविधे 
यद्‌ वाहिष्ठं तदग्नये 
यश्नूनमश्चयां गति 
यल्मश्यसे वरेण्यं 
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(११४) ` ऋग्वेदका खुवोघु भाष्य [ म॑दर ४ 


४५७ अरव्य॑स्य त्मना रथ्य॑स्य पृषे-निर्यंस्य रायः पठ॑यः स्याम | 
ता चक्राणा उुतिभिर्नव्य॑सीभि--रस्मत्रा रयो नियुतः सचन्ताम्‌ ॥ १०॥ 
७५८ आ नो वृहन्ता वृहतीिरूती इन्द्र यात वरुण वाजसा । । 
यदु दिद्यवः परचनास् प्रक्राट्धान्‌ तस्य वां स्याम सितार आने ॥ ११॥ 


[ ४२) 
[ ऋषिः चसदस्युः परुद्धस्स्यः । देवता- असदस्युः, ७-१० इन्द्रावरणो ! छन्दः- चिष्टुप्‌ । ] 
४५९ ममं द्विता रष शत्रिय॑स्य विश्वायोविं्े यरता यथां नः। 


कतुं सचन्ते षर॑ंणस्य देवा राजामि कषटरपमस्यं वेः ॥ १॥ 
४६० अहं राजा वरुणो मं ता-न्यसर्यणि प्रथमा धारयन्त 
कतु सचन्ते वरणस्य देषा राजामि कृषटरंपमस्य ववर ॥ २॥ 








अथ॑ [ ४५७ ] दम ( त्मना ) लपने सामर्ण्वसे ही ( अद्रन्यस्य ) घोटके समूदकि, ( रथ्यस्य > रथके समूटेकि 

पुष; ) पोष पदारयोकि तया ( नित्यस्य रायः ) दमेन्ञा रदनेवाङे देश्ये ( पतयः स्याम >) स्वामी दो । ( चक्राणा ता ) 

सन करनेवाक्ञे वे दोनों देव ( नव्यसीभिः ऊतिभिः ) शपे नवीनतम संरक्षण्के साधनेति (भस्मन्ना ) हम ( नियुत 
सयः ) घोडे जादि पड्चभों नोर रेश्वयैसे ( सचन्तां ) संयुक्त करें ॥ ५० ॥ 

[४५८ ¡ हे ( बृहन्ता इन्द्र बरुण >) मदान्‌ इन्द्र॒ भौर वरूण ! तुम (वाजसातौ ) यमे (नः) हमारी 
छदायता करनेके स्थि (बृहतीभिः ऊती ) बडे वटे रक्षके साधनोसे सुखलित होकर हमरे पास (आ यातं ) भामो । 
( यत्‌ पृतना ) जिन युद्धोमे (दिवः प्रतरील्छान्‌ ) तेजस्वी राख्ाख खेलते है, ( तस्य आजेः ) उन युद्धोमिं इम 
(वां ) वुम दोनोदी पासे ( सितार: स्याम ) रेश्वयैसे युक्त दों ४ ११॥ 

{४२ 

[ ४५९. ] (यथा चिद्व अद्धृता: नः ) जिस प्रकार स्रभी देव मेरे है, उसी तरद ( दिश्व आयोः ) सभी मनुष्यों 
पर भधिकार चरानेवके ( मम क्षचियस्य >) सन्न र्रकके (दिता रां) दो तरदके र्ट 1 (देवाः) सभी नेव 
( वरुणस्य क्रतुं सचन्ते ) वरुणक्षी लान्तानुसार चस्ते हैमं (कृः ) सभी मनुष्योका तथा (उपमस्य वम्र ) 
सव मनुष्ये पास रदनेवाठे धनका ( राजानि ) राजार्हं ॥ १॥ 

[ ४६० ] (अह ) म दी ( यजा वरुणः ) राजा वरण हू, देवगण (मह्य) मेरे क्ष दी (ताति प्रथमा 
अश्ुयणि >) उन अष्ट वलोको ( धारयन्त ) धारण रते है । ( देवाः वरुणस्य करतु सचन्ते ) देवगण वरुणकी भाक्ता 
ससार चरते हे । भ (षः) मनुर््योका लोर ( उपमस्य ) उनके पालके ( बनने: ) धनका ( राजामि ) स्वामी ह ॥२॥ 


मावाथै-- हम स्वयं भपने प्रयत्नोसे चोडोकि समूर्होके, रथके समूष्रोके पोषक प्दा्यौके तथा शारवत रूपसे टिकने 
वलि देशर्थोके स्वामी हो, तथा इन्द्र भौर वरूण भी भपने नदीनतम रश्च साधने युक्त होकर हमे घोडे मादि पश्ुशों 
ओर देश्वयोसे पयुक्तं करं ॥ १०॥ 

दे मदान्‌ इन्द्र भौर वरुण ! तुम युद्धम भार दमारी रक्षा कये । त्रि युद्धे तेजस्वी शश्लाख सकर किया करते 
है, उस युद्धम हम वुम्दायै पासे धनके भागी ने ॥ ११॥ 

सभी देव श्स परमात्मक्रे भधीनर्है, तथाद्य घौर प्रथ्वीषूपीदोराष्ट्‌ मी उसीकेदैः। इसी वरणीय प्रमात्मके 
आक्तामे सव देव चरते द । वदी परमाप्सा सव मसुष्यो सौर उनङ़ पास निदित धर्नोका स्वामी है५१॥ 

परमात्मा दी सरवग्रष्ट राजा है । उसीक्रे कारण सव देव अपना सामथ्यै धारण करते हैँ । चन्दर सूर्यादि देव उसीके 
व सामर्थ्यशरली हे । सभी देव उसकी जाक्तते चरते है । परमात्मा दी मनुष्योका लौर उनके पास निहित धर्नोका 
स्वरमीदे॥२॥ 





षू ४२] ऊभ्वेद्का खुवोध भाष्य । (११५) 


४६१ अहमिन्द्रो वरस्ते म॑हिलो-वीं म॑मे रजं 


क 


१ सुमेके । 
सव्व विश्वा युवरनानि विष्यन्‌ स्सर्मेरयं रोदसी धारयं च ॥ ३ ॥ 
४६२ अहमपो अपिन्वमृक्षमाणा धारयं दिचं सदन ऋतस्य । 
ऋतेन पुत्रो अर्दितक्रैतायो-त त्रिधातुं प्रथयद्‌ षि भूमं ॥ ४ । 
४६३ मां नरः स्वश्वा वाजयन्तो मां वगाः समरणे हवन्ते । । 
कुणोम्यानिं मवत्राहमिन्द्र इयमिं रेणुषमिभरस्योजाः ॥५॥ 
४६४ अहं ता विश्वां चकर नकम दैन्यं सहो वरते अप्रतीतप्र्‌ | 


यसा सोमास ममद्न्यदक्थो--मे भयते रजसी अपरि || & 1 











अर्थ-- [ ४६१] (अहः इन्द्रः वरुणः) में इन्द्र ओर वरण । ( महित्वा उर्वी ) भपनी मदिमाके कारण 
विशार ( गभीरे ) गरे भोर ( सुमेके ते रोदसी >) सुन्दर रूपव वे दोनों द्यु भौर परथिवी भीमेदीरह। (विद्धान्‌) 
सब कुछ जाननेवारा मे ( तवा इव ) स्व्टक्ते 7मान ( विश्वा युघनानि सं शस्य ) सब रोको प्रेरणा देता हू 1 
(च) भौर (रोदसी धार्यं ) दोनों चावा्र्वीकेे घारण करतार ॥ ३॥ 

[ ४९२ ] ( अष्टं ) मेने ( उश्षमाणाः अपः अपिष्वं ) सीचने योग्य जलकी वृष्टि की । मेने ( ऋतस्य स्ने ) 
जठके स्थान द्युरोकमे ( दिवं धारयं ) सूकरो स्थापित क्रिया । (ऋतेन अदितः पुत्रः ऋतावा ) नियमानुसश 
सदितिका पुत्र बनकर मेने विश्वको नियमने स्यापित छया । (उत ) भौर ( चिधातु भूम) तीन रोकोवारी सुट 
( वि प्रथयत्‌ ) विस्वृत की ॥ ४॥ 

[४६२ 1 ( खुअश्वाः वाजयन्तः नसः ) उत्तम घोडोंवारे तथा संग्राम करनेवाङ्‌ योद्धा (मां हवन्ते >) सुञ्चे बरु 
है । वे योद्धा ( समरणे ) सभराममे ( चताः ) शघ्युभजे दिर जनि पर (मां हवन्ते) युक्षे दी इरुते दै। (मघवा 
इन्द्रः अहं ) दे्र्यशारी व साक्तिशाटी में (आनि कणोप्रि ) सत्राम करता हू । (अभिभूति अजाः) श्रु्भोको 
हरानेवारे तेजसे युक्त मै (रेणु इयि ) धूर उडाता हूँ ॥ ५॥ 

[४६४ ] (अं ता विश्वा चकर ) मेने दी उन सव रोकोको बनाया है । ( अप्रतीतं माकीं भीनरस्कमे 
वारी गतिवर सुने ( दभ्यं सहः नकिः वरते >) दिव्य वक मी नदीं रोक सकता। (यत्‌ मा सोमासः मपदन्‌ ) 
जव सुषे सोमरस भानन्दिति करते है ( यत्‌ उक्था ) जन स्तोत्र लानन्दित करते है, तव ( उमे अपारे रजसी ) दोनां 
भपार धु भौर एरथिवी ( भयेते ) भयभीत दो जति ह ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- परमात्मा दी इन्द्र भौर वरुण है । वदी यह विश्षाल भौर अनन्त दुलोक नौर एथ्वी रोक है । वह सर्य 
क्वाता है । दसकिषएु वदी परमात्मा प्रजापतिकरे रूपमे सवरं लोको प्रेरणा देता है । वदी स्रव लोकशो धारण करता है ॥ ३ ॥ 

परमात्मा दी सींचने योग्य जखको बरक्तावके सुपे बरसाता है । वदी द्युोकमे सधको स्थापित करता है । वह 
भदितिका पुत्र दोकर िश्वको नियमं रखता है भौर वदी ठीन लोकसे युक्त सष्टिक्रा विस्तारं करता है ५ ९॥ 

जब योधागण स्रामे युद्ध करते दँ, तव वे धपनी रक्षके लिपु परमात्माकी दी प्रार्थना करते है, जव वे 
शतरुसेनिकेसि धिर जाति है, तव भी वे परमारमाकी शरणे दी जति ह । वदी परमात्मा देश्रशाली नौर शक्तिशाी है, वदी 
योधार्नोसें स्थित दोकर उन दाक्ति देता हे, इटि मानो परमात्मा दी योधानोके रूपमे युद्ध करता है ॥ ५॥ 

परमात्माने दी उन सब लोकोको वनाया दे । सप्रततिदन ग्तिवारा परमात्मा सव देवोका भी देव है, इसलिए देवों 
का बरु भी उसकी गत्िको कुण्ठित नदीं कर सकता ! जब्र उत्तम सान तथा उत्तम स्तुतियां इस परभाव्माको प्रसन्न कर 
देती है, तो उस परमात्मासे प्राक्च इाक्तिके भागे छ लौर प्रथ्दी भी कंपने ररते ॥६॥ 

९ र 





(११६) ऋम्बेदका योध भाष्य [ मैश्ड ५ 


४६८५ विदुष्टे विश्वा मुवनानि तस्य ताप्रत्र॑वीषपि चरणाय वेषः 


खं वृत्राणि शरणे जघन्वान्‌ चवं वृत्तं अरिणा इन्द सिन्धून्‌ ॥७॥ 
४६६ अस्माकमत्र पितरस्त आन्‌ त्प ऋष॑मो दौगेहे वध्यमाने । 

त आय॑जन्त त्रसदस्युमस्या हन्द न धत्तुरंफषैदेवम्‌ ॥ ८ ॥ 
४६७ पूरुङुरसानी हि वामदाश्च-दरनयेभिंरिनद्रादरुणा नमोभिः । 

अथा राजौनं त्रसदंस्युमखा वृत्रहणं ददधुरधेदेवम्‌ ॥ ९॥ 
४६८ राया चथ ससवांसो मदम हग्येन॑ देवा यच॑तेन गोतः । 

तां धेभिन्द्रावरुणा युवे नं विश्वाहा षत्तमनपस्फुरन्तीम्‌ ॥ १०॥ 


अर्ध-- { ४६५ ] हे वरुण ! ( तस्य दे ) उस तेरी महिमाको ( विश्वा भुवनानि विदु; ) सभी सुवन जानवे 
है! हे (वेधः) स्तोता! त्‌ [ वरुणाय ता प्र व्रवीषि >) वरुणकरे रिष्‌ डन स्त॒तिर्योका गान कर । दे ( इन्द ) इन्दर ! (त्वं 
चूजाणि जघन्वान्‌ ) तूने बरतरोको मारा, इसरिए तू (-शुण्विपे ) प्रसिद्ध रै । ( त्वं ) तले ( चतान्‌ क्षन्धून्‌ अरिणाः) 
उकी या स्की इ नद्वि्योको भ्रवादित किया ॥ ७॥ 

[ ४६६] ( देहे वध्यमाने ) दुगैदके पुत्रके वांध दिए जाने पर (ते सत्त ऋषयः ) वे सात कपि (अस्माकं 
अत्र पितरः आसन्‌ ) दमारे यक्षं पारक यने। ( ते) उन पिनि (अस्याः) टस खीको ( इन्द्रं न चृष्रतुरं ) 
इन्द्रके समान दृत्रष्ा नाशक ( अर्धदेव ) भाघ देव ( प्रसदस्युं) दस्यु भर्थात्‌ दुष्टो मयभीव करनेवाङे वीरको 
(आयजन्त ) प्रदान किया॥८॥ 

[ ४६७ ] हे ( इन्द्रावरुणौ ) इन्द्र भौर वरुण ! ( पुरुङ्कत्सानी ), एुर्कत्साकी परनीने (वां ) चम दोनो 
( हव्येभिः नमोभिः ) दषरियोंसे नौर स्तुतिरयोसे अददात्‌ ) प्रस श्या । (अथ ) इसके बाद ( चत्रहणं अर्धदेव ) 
चृत्रको मारनेवाङे भाय देव ( राजानं चक्षद्स्युं ) राजा त्रसदस्णुको (अस्याः ददथुः ) इस पतनीको प्रदान किया ॥९॥ 

[ ६८ ] हे (इन्द्रावरुण ) इन्द्र वरुण ! ८ युवां ससवांसः >) तुम दोर्नोको नमस्कार करनेवलि ( वयं ) हम 
( राया मदेम >) देशव्यसे भानन्दित दों । ( हभ्येन देवाः ) इभ्यसे देवगण भानन्दित हों, लर ( यवसेन गावः) ज 
भादिसे गाये भानन्दित ह । ( युवं ) सुम दोनों ( विभ्वाद्वा ) प्रतिदिन (नः ) हमे (अनपस्फुरन्तीं तां धेयं ) 
उपद्रव न करनेवाटी उस गायको ( घत्तं ) प्रदान करो ॥ ५० ॥ 





भावाथ--.दे वरुण ! तेरी उस मदिमाको सारे रो जानते , दसो सभो स्तोता तेरी स्तुति करते है! दे 
दन्द ! चने द्रो मारा, इसीकिषए त्‌ प्रसिद्ध हुश्ा, भौर तूने चरत्रोको मार कर स्क हद नदिर्योको भ्रवादित किया ॥ ७ ॥ 

जव दुष्ट मनुप्य राष्ट नष्ट होते है, तब शानीजन उस राका पारन करते हैँ । तव उन ज्ञानिर्योकी छृपासे रपट 
इन्फो समान शनचु्ोंक। नाश करनेवारे तया दुष्ट जरनोक्ो भयभीत करनेवाके वीर पैदा दते है, जो दे्वोकरि समान दी 
होति रहै॥८॥ 

हे इन्द्र शीर वरुण ! पुरुछुरसकी पत्नीने दविरयो भोर नमस्कारोसि तुद प्रसन्न किया । द्तके बाद्‌ तुमने उस 
खीङो वृत्रहन्ता त्रसदस्युको प्रदान क्या ॥९॥ 

हे इन्द्र घौर दरूण ! तुम दोनों नमस्कार करनेवाके हम रेश्चर्यसे भानन्दिति हों । उसी तर हमरेदारा दी 
गई द्विसे देवगण ौर हमरे द्वारा दिर गए जौ शादि धान्य तथा वृणते गें प्रसं । तुम मी इमे रोज देसी गयं 
प्रदानक्ररोकिजो उपद्रव करनेवारी नदो] १०॥ 


सूक्त ४१] ऋग्वेदका सुदीध भाष्य । (११७) 


४३ | 


( ऋषिः- पुरमीन्दाजमीन्द सोदो्ौ । देवता- अश्विनो । । छन्द्‌ः- षिष्टुप्‌ । ] 
४६९ क इ श्रवत्‌ कतमो य्॒ञियानां वन्दारु देवः कतमो जुंषाति । | 
वष = ऋ | ५ ने @ कु [9 1... 
कस्येमां देषीमृतेषु ष्ठा हृदि श्रषाम सुष्टुतिं सृह्याम्‌ ॥ १॥ 


४७० को मंखाति कत॒म आग॑मिष्ठो देवानामु कतमः विष्टः । 
9 | 


रथं कमाहदबदश्माश्च यं घयैस्य दुहितावृणीत ॥ २॥ 
४७१ मक्षु हि ष्पा मच्छ ईव॑तो चू निन्द्रो न शक्ति परितक्म्यायाम्‌ । 
दिव आजाता दिन्या सुपण कया शचीनां मवथः रर्चिष्ठा ॥ ३ ॥ 
४७२ का वाँ मूदुभरातिः कयां न॒ आशिना गमथो हूयमाना | 
फो वां महश्िव्‌ त्यज॑सो अमीकं उरुष्यतं माध्वी दस्रा न ऊरी ॥ ४ ॥ 


[५२ 

अर्थ-- [ ४६९] ( यक्ञियानां कतमः कः उ ) पूजनीय देवो कोनसा देव ( श्रवत्‌ ) हमारी प्रार्थना सुनेगा !? 
(कतमः देवः ) इनसेसे भसा कौनसा देव ( वन्दारु जुषते ) वन्दनीय स्तोत्रका मनःपूरेक सेवन करता है ? ( इमां } 
इस ( सुरतिं खुहव्यां ) खन्दर भच्छी ( देवी ) द्विच्य गुर्णोवारी ( प्रष्ठा ) भव्यन्व प्रिय स्तुतिको ( अश्छतेपु ) भमरम 
(कस्य हदि श्रषाम ) भका किसके टि्यि दम करं ? ॥ 9 ॥ 

, [४७०] ( कः सरृव्टाति ) कौन सुख देता हे १ ( देवानां ) देवोमिं ( कतमः आगिष्ठः) मला कोनसा हर 
भानेसे भलयन्त भ।त॒रता दर्शाता है १ ( कतमः उ २।भविष्ठः ) कोनक्ा'देव सचमुच जन्त सुखदायक है १ (कै भ्य 
द्रवत्‌ अश्वे रथे आहुः ) किते मछ शीघ्रगामी लौर दौडनेवलि घोडोसे युक्त रथ हे देसा कदे है ( सूर्यस्य दुहिता ) 
सूयक कन्या ( यै अच्रुणीत ) जिसे स्वीकार कर चुकी ५ २॥ 

[ ४७१ ] (दिव्या सुपर्णा ) दिष्य नथा सुन्दर पणेबक्ि नोर (दियः आजाता) श्ुगोकसे भानेवकि 
खश्चिदेवो ! ( शचीनां कया ) सनेक शक्तिपरसिसे भरा किस चक्तिङे कारण तुम ( शचिष्ठ भवथः ) भःगन्त शक्तिमान्‌ 
बन जति हो १ ( परितक्म्यायां ) रात्रिम ( इन्द्रः न ) इन्यके दस्य तम ( शक्ति ) वर दति दो, ( ईवतः चून्‌ ) 
भानेवारे दिनो भर्यात्‌ छागामी कारमं होनेवाहे कायक प्रति (मक्षु हि ) बहुतदी शीघ्र त॒म ("गच्छथः स्म) 
जति दहो ॥३॥ 

[४५२ ] दे ( माध्वी दस्रा अश्विना ) मीडे स्वभाववाङे त्या शचुत्िनाशक क्षश्िदेवो ! ( का उपमातिः ) भला 
कोनसी खपमा {वां भूत्‌ >) तुम्हारे [ गुणोका वर्णन करनेके | छि पर्याप्त होगी ? {कया हयमाना) भला किस 
स्तुविसे बुलानेपर ( नः आगमथः ) दमे पास तुम जाओने १ ( वां अ्भाके ) तुम्दरे ( महः व्यजसः चित्‌) बडे 
मारी कोधो (कः) मला कोन सदन केरेगा १ (ऊती नः उरुष्यतं ) रक्षाकी भायोजनाते हे सुरक्षित रखो ॥ ४ ॥ 


भावा्थ-- पूज्य देवो देखा कोन दै कजा दमारी प्रार्थनानोकतो सुनेगा ? दमारे बन्दुनीय स्तो्रको कौन मानेमा १ 
दस बातका विचार करके उम देवकी पूजा करनी चादिष् ॥१॥ 

देवोमिं भश्धिनी देव सुख देते हैँ । ये दी देव सचमुच सुखशारछ हँ । इसी इन्द सूर्यकी कन्याने वरण किया 
था॥२॥ 

दे अश्नी देवो! मे चताभो कि तुम किन शक्तियोकि कारण शक्तिमान्‌ इष्‌ । तुम कित रक्तिसे युक्त होकर 
रात घोर दिन संचार करते दो ?॥ १] 


[३ (= ५.९ दु 9. 
भिदेव सीदे स्वभावनारे शौर दानु विनाशक दै । उनके गुर्ोका वणेन करनेके शिष्‌ कोह मी उपमा नहीं है | 
नका कोध इतनः भयंकर रै छि उसे कोद सदन नदीं छर सकना ॥ ४॥ ` 


(११८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मैटर ४ 


४७३ उरुवां धथ! परि नक्ति चामा यत्‌ सम॒द्रादाभे वत्ते वम्‌ | 


मध्वा माध्यरी मधुं वां प्रषाय॒न्‌ यत्‌ सीं वां पृक्षो भरजन्य पक्ता ॥५॥ 
४७४ सिन्ध बां रया सिचदश्वान्‌ पणा वयोऽरपासु; परि मन्‌ । 
पद्‌ पु दाभजिरं चेति यानं येन पती सवथः सूर्याया ॥ 8 ॥ 
४७५ इह यद्‌ वाँ समना पपृक्षे सेयमसे सुंमतिर्वौजरतना । 
उरुष्यतं जरितारं युवं ह॑ श्रितः कामे नासत्या युवद्धिक्‌ ॥ ७॥ 
{ ४४ | 


[ कपिः पुरुमीन्दाजर्मान्हो सौदोचौ 1 देवता- मश्विनो । छन्दः चिष्ट्प्‌ । ] 
म | [व ॥ ~ # 1 ^4 म, 
४७६ तं घां रथं चयम॒धा हुवेम पृथुज्यमश्िनः सगतिं गः । 
यः सूयां वह॑ति बन्धुरायु-भर्दषं पुम वसुधुम्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-- [४७३ ] (वां उर रथः ) तुम दोना विशार रथ (यत्‌ ) जव ( ससुद्रात्‌ चां आ अभिवर्तते) 
समुद्र-अन्तरिक्षते तुम्हारी भोर धातादै, तत्र (द्रां परि नश्चति) लोशन चं भोर चछाजातादहै, हे ( माध्वी) 
मीठे शश्विरैवो { (वां मधु ) तुम्हार मीडे रस दमको ( मध्वा प्रषायेन्‌ ) मीढाष्षसे भर देते ह । (यत्‌) जब (वां 
पृक्षः ) वुम्दारे भरनो ( सीं } सव नगदसे ( पक्वा भुरजन्त ) पक धान्य प्रा्ठ होते है ॥ ५॥ 

[ ४७४ } (चां अश्वान्‌ ) तुम्हारे वोढोंको ( सिन्धुः ह ) वदी भारी नदीन ( रसया सित्‌ ) रसीठे जसे सिञ्िव 
किया ₹ै । ( अरुषाखः >) छा रेव ( घणा वयः ) दीक्षिमानरू जौर पक्षी पतमान वेगवान्‌ घोडे ( परि ग्मन्‌ >) चायं 
भोर चले गये है, (वां तत्‌ ) तुम्दारा वद (अजिरः याने ) शीघ्रगामी रथ ( सु चेति ) मरीर्भौति क्षात हो गवा है, 
(येन ) जिसकी सदायतासे ( सूर्यायाः पती भवथः ) तुम दोनों सूर्याङि पत्ति- पालनकता वनते दो ॥ ६ ॥ 

[४७५] दे ( वाजरत्ना नासत्या ) वररूप भन्न लपने पास रखनेवाङे भश्िदेवो ! (यत्‌ समना वां ) जो 
समान मनवा तुण्दं (पृपृक्च ) में न्न भर्षण कशता ह, ( ह्यं क्षा खुमति > यदी वह भच्छी बुद्धि है, इससे (अस्म ) 
हमे ( खुख दो ); ( जरितारं युव उरष्यतं > प्रक्ष॑सकको तुम दोनों सुरक्षित रश्नो,-( कामः ) दमारी इच्छ ( युवद्धिक्‌ 
ह भितः) चम्हारी णोरदी जा रदहीहे॥७॥ 

[४४] 
[ ४७६ ] हे (अश्विना) लध्विदेवो ! (वांतं) तम्दरे उस (वसुं) धनच पूण ( पुरुतमं ) विशाठ 
निर्वाहं ) मापर्णोकरो दूरतक प्हुचनिवडे ( मोः संगतिं ) गायोसे युक्त करनेवार्‌ ( पृथुञ्जयं रथं ) विख्यात वेगवारे 
रथक्नो ( अदय हुवेम ) नाज बुरूति है, (यः बन्धुरायुः ) जो रहवाछा होकर ( सूर्यां वहति > सूर्याको इश स्थानपर 
पर्हुचवाताह॥१4॥ 

भावाथ-- भशिनोकुमार्येक्ा विशार रय अन्तरिक्षे सशत्र सचार करता है । दरोकमे भी उसकी गति कीं नहीं 
रूरूती । इनकी स्तुति करने पर स्तोचा मिठाससे.परिपूणै हो जाता दै । इन्दी अश्चिनोके कारण धान्य पक्व होते है । नश्चिनो 
सूयं घौर चन्द्र हँ, जो पनी किरणेसि भोषधि वनस्पतिर्योमें मीठा रस मरते भौर पका ई ॥ ५॥ 

शश्िनीकुमारके घोडे भरात्‌. सूथकी किरणा नदियों लौर ताला्वोकि जोन भपने सुह डउारुकर जर पीती है । मधुर 
जल उन फिर्णोको सींचे दे! ये किरण तेजस्वी मौर पक्षीके वल्य कान्‌ है । सूर्या वह तेजस्वी रथ भरावःकार दीप्र 
दी दिखलखादे पटने गत हं ॥ ६8 ॥ 

निनी देवको पूजा करनेवाोकनो ये देव उत्तम उुद्धि प्रदान करते ष जौर उत्तम बुद्धिसे उन्दं सुख प्राक्च होवा ह । 
इस प्रकार ये दोन देव स्तोताकी रष्वा करतर्ह |} ७॥ 

ड भश्िनी दर्धोका रथ धनसे पूर्ण, विला, गार्योि युक्त नौर सुप्रसिद्ध वेगवाला है । उसे हम लनी तरफ रते 
॥ 41 


सूक्त ४४ | ऋग्वेद्‌का खुवोध भाष्य । (११९) 


४७७ युपे थि्मक्िना दुता तां देवो नपाता वन्यः शचीभिः । 

युतरोयपरभि पृश! सचन्ते वरन्त यतर कहा रथं वाम्‌ ॥ २॥ 
४७८ को दौमधा कशत रातदैव्य ऊतये बा सुतेयाय वारकैः । 

कतस्य वा वृद एव्याय॒ नमं येमानो अश्ना वैवतेत्‌ ॥ ३॥ 
४७९ हिरण्ययेन पुरुप रथेनेमं यक्ञं नौसस्योपं यातम्‌ । 

पिबाथ इन्मधरंनः सोम्यस्य दधथो रतं धधे जनाय ॥ ४ ॥ 
४८० आ नो यादं दितो अच्छ पृथिव्या हिरण्ययेन सुदता रथेन | 

१ 


(3 [र # (व द] ¢ 
मा वामन्ये नि य॑मन्‌ देवयन्तः स यद्‌ ददे नाभिः पृव्यां चाम ॥ ५॥ 








अ्थ-- [ ४७७ ] दे ( दिवः नपाता अश्विन > चुढोकक न गिरानेवे भधिदेवो ! ( देवता युवे ) देताखूपी 
दुम दोनों ( तां धियं ) उख शोभाको ( राचीभिः वनथः ) चक्तियोसे प्राप्त करते हो। (यत्‌ ) जब ( कुदासः ) बे 
मारी घोडे ( वां ) वम्द॑ (र्थे वहन्ति) रपर बैठनेपर इष्ट स्थानपर पचति है, तब ( पुषः ) भन्न (युवोः वपुः 
अभि सचन्ते) चुम दोनो शरीरको भ्राक्ठ दोते है, पुष्ट करते दँ ॥ २ ॥ 

[ ४७८] दे (अभ्विना ) बश्िदेवो ! (रातहव्यः कः } दतरिर्माग दे चुकनेपर मला कौन ( अकैः ) पूननीय 
साघनोसे ( वां अद ) ुम्धरी भाज ( ऊतये वा सुतपेयाय वा) संरक्षणक्ते किए या निचोडे हुर्‌ सोमको पीनेकै रिष 
(करते ) प्रशंसा करता है १ ( पूरव्याय ऋतस्य वञुपे वा ) पूैकारीन सस्यधरमेकी प्राक्षिके ठिष्‌ ( नमः यमनः ) 
नमन करता इभा ( आ वचतैतत्‌ ) भनी भोर तुद कौन प्रदत्त रता दे ॥ ३॥ 


[ ४७९ ] दे (पुरुभु न(सस्या ) बहुत प्रकरसे भपना भरितघ्व जतलनेदारे तथा सत्यपाखक भध्िदेवो ! 
( दिरण्ययेन रथेन > सुवणेतय रथपरसे ( इभे यक्ञे ) इस यक्षे ( उपयाते ) समीप भानो, ( मधुनः सोम्यस्य ) 


मीडे सोमरसका ( पिवाथः इत्‌) पान करो भौर ( विधते जनाय ) पुरप्रायै करनेहरे रो्गोको ९ स्तनं दघथः ) 
रत्न दो ॥ ४.॥ 


[४८० ] ( दिवः परथिव्याः ) चुरोकवे या भूलोके (नः जच्छ ) हमारी भोर ( हिरण्ययेन खुच्ता रथेन ) 
सुधणेमय सुन्दर रथपरसे ( आयातं ) भासो, (देदयन्तः अन्ये ) देर्वोको कामना करनेहारे दूसरे लेग (वांमा 
नियमन्‌ ) तुम्हे वीच न रोक र्खे, (यत्‌) क्योकि (पूर्य ताभिः) पर्वारते दमारा यदह घर (तरां) तर 
(सद्दे) मकर्मोति बद्ध कर चुका रै। तुम्हारा संव्रघ हमसे पू्कारुसे चखा भाया है ॥ ५ ॥ क 


~ ------ ---~ ~~~ ~~न ~ =. = ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ -- 








भावाथे-- देकत्वको प्राप्त हए ये घथिनीकुमार भपनी शक्तिवोके कारण दी सोमा प्राप्त होते है । जब इनके पुष्ट 
घोडे उलू रथम बेशकर इनके इष्ट स्थानपर पहुंचातत हे, तव भक्तोके द्व!रा दिए ग्‌ दनक शरीरोको पुष्ट करते ह ॥ २ ॥ 

हे शश्चिनौ ! हवि दे चुकनेके बाद पूज्य साधने जपने सरक्षणके किष्‌ दोन तुम्हारी पूजा करता हे भौर सत्यधर्म 
की पराके ठि कोन तुर परहत्त करता दै, इसका विचार तुम करो ॥ ३ ॥ 


हे भनेक प्रकारसे सस्तिस्वमानू नौर सत्यके पालक छश्िदरेवो ! तुम सोनेके रथसे इस यक्षे समीप भाभो । मीहे 
सोमरसका पान फरो लौर पुरुषार्था जनको रत्न दो ॥ ४ ॥ 


हे भश्वनो { द्ुलोकसे या मृरोकसे हमारी तरफ सुन्दर सोने रथसे भानो । देवोंकी कामना करनेवाले लोग पुम 
बीच दी न रोकं । तुम्हारा भौर दमारा सम्बन्ध पू्ैकारसे चला भा रदा है ॥ ५॥ 


६१२०) ऋग्वेद्‌का सुबोध भाष्य [ मदक ४ 


४८१ नू नो रथिं पुरवरं वहन्तं दस्रा मिमाधामुमयेष्वसरे । 


नरो यद्‌ वांमधिना स्तोपमावन्‌ स्यधस्तुतिमाजमीव्दासों अग्मन्‌ ॥ & ॥ 
४८२ इह यद्‌ वां सथना पृक्षे सेयमस्मे सुंमतिर्वौजरता । 
उरुष्यतं जरितारं युवं ह॑ भितः कामों नासस्या ुवद्ि ॥ ७॥ 


[ ४५ | 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- अश्विनौ । छन्दः- जगती, ७ चिष्टप्‌ । ] 
&1 ^€ वक ~॥ |+" 1. 
४८२ एष स्य बराडुरूदयात युज्यत्‌ रथः पारस्मा दुता अस्य साचि 


पृक्षासो अस्मिन्‌ मिथुना अपि त्रयो दतिंस्तुरीयो मधुनो तरि रप्शते ॥ १५ 
४८४ उद्‌ वाँ पृक्षासो मधुमन्त ईरते रथा अश्वास उषसो व्यषु । । 
अपोणोषन्तस्तम्‌ आ परीवृतं खणे शुक्तं तन्वन्त आ। रज॑ः ॥ २॥ 


अर्थ- [ ४८१ ] हे (दसा अग्विना ) रन्रुविनाशक भश्विदेवो ! ( नः सु ) हमे जल्परीदी ( पुरुवीरं बृहन्तं र्थं } 
भनेक वीरोसे युक्त प्रचण्ड धनको ( अस्मे उभयेचु मिमाथां ) हमारे दोनों दर्मो दे डालो; ( यत्‌ वाँ स्तोमं ) जव कि 
बुम्हारी स्व॒तिको (नरः आवन्‌ ) नेते सुरक्षित कृर रखा है तथा ( अजमीज्दाक्लः ) अजमीढद परिवारके रोग 
( सधस्तुति अग्मन्‌ ) मिरुकर की जानेवारी प्रशंसा सम्मिलित दोनेके ठ्षि भाग्ये है॥ ६॥ 

[४८२ ] हे ( वाजरत्ना नासत्या ) बररूप अन्न भपने पास रखनेवरटे भश्चिद्रेवो ! ( यत्‌ समन्‌( वां ) जो 
स्नान मनवे तुमं ( पपूष्चे ) मे भन्न क्षपण करता दह, ( इयं सा सुमतिः ) यदी बह भच्छी बुद्धि है, इससे (अस्मे ) 
हरमे [ खुख हो |; ( जरितारं युवे उरुष्यतं ) प्रशञंसकको चम दोनो सुरक्षित रखो, ( कामः ) हमारी इच्छा ( युवद्धिक्‌ 
ह्‌ भ्नितः) ठम्शारी भोरदी जा रही रै ॥ ७॥ 

[४५] 


[४८३ ] (स्यः एषः ) वद यह (भायः उत्‌ इयतिं ) सूय उपर भा रदा दे, (अस्य दिवः सानवि 
इत धुरोकके ॐच विभागमे ( परिज्मा रथः युज्यते ) चारों भोर जानेवाला रथ जोता दै; ( अस्मिन्‌ अधि ) इसपर 
(श्रयः मिथुनाः पुक्लाखः >) तीन युगल अब्र रखे इष है, ( तुरीयः >) चौथा (मधुनः तिः) मधुका पात्र (वि 
रण्टाते ) विविष प्रकारसे विराजित होता है ॥ १॥ 

[ ७८७ ] (उषसः व्युष्टिषु ) उषास निकर भनेपर ( मयुमन्तः पृक्षासः >) मीटाससे युक्त भत्र, { अश्वासः 
रथाः ) घोडे तथा रथ ( पारिघरृतं तमः ) चासं भोरसे पिर हुशरा धकार ( आ अप ऊरणुघन्तः >) पूणतया दूर इटति 
इए, < शुक्रं रजः ) दीष तेजो ( स्वः न ) सूथेके समान (आ तन्वन्त ) चारों भोर कैराते हए ( वां उत्‌ ईरत ) 
तरुम दोर्नोको ऊपर उठते हैँ ॥ २॥ । 


भावाथ हे शघ्रुविनाराक श्चिदेवो | दसं दीघदी भनेक वीरोसे युक्त धन प्रदान करो ॥ & ॥ 

भश्रिन देवोंकी पूजा करनेवार्छोको ये देव उत्तम बुद्धि प्रदान करते ह भौर उत्तम इद्धिसे उन सुख प्रास्त होता दे । 
हस प्रर ये दोनों देव स्तोताकी रक्षा करते हैँ ॥ ७॥ 

सूया रथ घाकाशसे जब उपर चढता है, तथ धुखोकके ॐचे मागमे चारों भोर जानेवाङा रथ जोडा जाता है 
सूय्ठा रथ उत युरोकमे सर्वत्र जाता है । खस समय यज्ञारे खब तरफ़ अग्न भोर सोमके पात्र सुशोभित दोते ह ॥ $ ॥ 

जव उपाय प्रकाशित होती है, तच अन्धकार पूरी तरहसे वृर दो जावा है भौर सूथै निकठ भाता है नोर दीप्त तेज 
१ जाता है, तव भशध्िनौ भी उनग्रत दोते दिनके घमय या प्रातःकारु सूर्यदथके समय प्राण भौर भपान्‌ बरदा 
होवेर्ह॥२॥ 


~ 





सक्छ ४५ ] ऋम्वेदका खुबोध भाष्य (१२९) 


४८५ मध्यः पिव मधुपेभिरासमि-रुत श्रिये मधुने युज्ञाथां रथम्‌ । 


आ व॑ततिं मधुना जिन्वथस्पथो दयि बहेये मधुमन्तमश्विना ॥ २॥ 
४८६ हंसासो ये वां मधुमन्तो अक्िधो हिर॑ण्यपणां उहुव उपवुष॑ः । 

उवुधरत मन्दिनो मन्दनिस्पशो मध्यो न मक्षः सवनानि गच्छथः ॥ £ ॥ 
४८७ स्वध्वरासो मधुमन्तो अभयं इसरा ज॑रन्ते प्रति वस्तोरशिना । 

यन्निक्तद्॑स्तरणिंरविचक्षणः सोमे सुषाव्‌ मधुमन्तमद्रिभिः. ॥ ५॥ 
४८८ अकिनिपासो अरहमिर्दविष्वत! खपैणं शुक्रं तन्वन्त आ रज॑ः । 

घररधिद शवान युयुजान श्यते विश्वौ अनुं स्वयां चेतथस्पथः ॥ ६ ॥ 











अर्थ-- { ४७८५] दे (अश्विना ) भश्वदेवो ! ( मधुपेभिः आसभिः ) मीडे रखको पीनिवले मुखोसि ( मध्वः पिवतं ) 
मीडा रस पीनो (उत ) क्नौर (भियं रथं ) ष्यर. रथको ( मधुने युञ्जाथां ) मषु पनेके लिय घोोसे जोड दो । ( वर्तनिं 
पथः ) घरतकके मारको ( मधुना आ जिन्वथः >) मधुश पूरी तरह भर देते हो ( मधुमन्तं दति वदेथे ) मीरास्र 
भरे पाग्रको तुम दोनों ठेते दो॥३) 

१ ' रतिं "-- यद चमदेका पान्न है, पाक, मशक, । सोमक्ना रस इस चर्म॑पान्रसे भरकर रखते थे टेसा 
इससे पता रुगता है । मधुमन्तं टति । मीडा सोमरस जिसमे भरा हुआ है एेसा दति, पलार या सशशक | 

[४८६] (ये) जे (लासः, मधुमन्तः ) ईसतुल्य, मीटससे पूण, ( अखिधः दहिरण्यपर्णाः ) दोह न 
करनेवारे, सुवणके समान चमकनेवके पत्तोसे युक्त ( उषवंघः उदयः ) प्रातकाक जागनेवि, दूरतक प्ँचानेवि, 
(उदधरुतः मन्ध्निः ) वेगसे जानेके कारण पसीनेके रवूदोको टपकानेवाडे, भानन्दित ८ म्रन्द्निस्प्शः >) दर्षित करने- 
वालको द्रूनैवे घोडे (वां ) तम्दे छे चल्ते ह, इसकिए (मक्षः मध्वः न ) मधघुमक्खर्यो मधुकी णोर जेस चली जाती 
है, वैसेदी (सवनानि गच्छथः ) दमारे स्रनोमें तुम जाति दो ॥ ४॥ 

[ ४८७ ] (यत्‌ ) जब ( विचक्षणः तरणिः ) इद्धिमान्‌ सौर कायै परा करनेवाखा मानव ( निक्तहस्तः) 
हार्थोक्छो स्वच्छ धोकर (मधुमन्तं सोमं अद्विभेः खुषाव) मीडे सरोम वनस्पतिरो पत्य्गोसि कूटकर निष्वोड 
चुका हो, तब (प्रति वस्तोः) दर प्रातःकारु (मधुमन्तः स्वध्वरासः अस्नयः ) मीठाससे पूर, णच्छे दिस्ारदित 
सम्रणी दीक्षिमान्‌ भभ्भिलमान युक्त कार्यते लोग ( उखा अश्विना जरन्ते ) साथ रदनेवाठे भधिदेवोकी स्पुति कसते दै ॥ ५॥ 

( ४८८ | ( सुकरे रजः ) प्रदीप्त तेजको (स्वःन) सू्यके समान (आ तन्वन्तः ) कैराती द ( अरभिः ) 
दिनो ( दबिष्वतः ) भधियारीको हाती दै ( आकेनिपाखः ) समीप भा गिरनेवारी किरणे होती हैः (अश्वान्‌ 
युयुजानः ) बो्ोको नोरा भा ( सूरः चित्‌ शयते ) विद्वान्‌ भी संचार _करता है । ( स्वधया ) स्वधासे-अपनी 
भारणाद्रक्तिसे ( विश्वान्‌ पथः ) सभी मागतो तुम ( अयु चेतथः ) भुक्रमसे जवरति हो ॥ ६ ॥ 





भावार्थ-- दे भश्िनौ ! मीरे रको पीनेवाके सुखोसे मीडा रस पीनो । पने रथको मी मधु पानके किषए जोड 
दो । तुम्हारे जाने माये मधुरतासे पूणं हों भौर भिरापतसे भरे इए पात्र तुम्हारे पास हो ४ ९॥ 

शशिनोकुमारोके घोडे दस्र समान सफेद, मधुरता पूण, द्रोह न करनेवके, सोने समान वचमकनेवारे, श्रातःकार 
जागनेवाके, दूर तक पहुंचानेवारे शौर वेगवान्‌ है । उन घोडोंवारे रथपर चटकर तुम यक्ते जतिदहो॥४8 

जव प्रातःकाल जु!द्धमान्‌ भोर काय पूरा करनेवारा मनुष्य शुद्ध र पवित्र होकर मीटे सोमरस्तको निचोद चुकता 
व तत्र प्रतिदिन प्रातःकाल त्ता रित कार्योहो करनेशछि तथा शिरे समान तेजस्वी मनुष्य हन लश्विदेदोको वुाते 

४५५] 
१६ (क्वे. सुबो. मा. मे. ४ ) 


(१२२) ऋग्वेद्‌का खवोध भाष्य [ मंदरः ४ 


४८९ प्र चांमवोचमश्चिना धियंधा रथः स्वश्वो अजरा यो अर्ति | 
येनं सचः परि रजांसि याथो हविष्मन्तं त्रिं माजमच्छं ॥ ७॥ 


[ ४६ | 


[ कषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इन्द्रवायू, १ वायुः । छन्दः- गायती ! | 


४९० अग्रं पिवा मधूनां सुतं षयो दिविष्टिषु । सवदि पूषा असि } १॥ 
४९१ शतनां नो अभिष्टिभि- नियुत्व इन्द्र॑सारथिः । वायो सुतस्य तृम्पतम्‌ ॥ २॥ 
४९२ आ वां सदं हर्य॒ हृनद्रवायु अमि प्रयः । वह॑न्तु सोमपीतये ॥ ३॥ 
४९३ रथं हिरण्यवन्धु -मिन्द्रवायू खध्तररम्‌ । जा हि स्थाथो दिविस्पृश्‌ ॥४॥ 


अर्थ-- [ ४८९] दे (अश्विना ) शधिदेके ! ( धियंधाः ) बुद्धिक्तो धारण करनेवाडा में ( वां प्र अवोचं ) तुम्हरे 
संदधे वहुत कछ कद चुका ह, ( यः स्वभ्वः ) जो भच्छे घोढोवाला { अजरः रथः असिति ) जीणे न होनेवाटा सथ हं, 
(येन ) लिसपरसे ८ हाविष्मन्तं तराणि ) विसे युक्छ तारण करनेव ( भोज खच्छ ) तया भोजन देनव [ यज्ञ ] 
के प्रति (खद्यः ) तुरन्त दी ( रजं सि परि याथः ) छोकोको पारकर तु१ चरे जति हो ॥ ७॥ 
[४६ | 

[ ४९० 1 दे (वायो > वायु ! ( दिविष्टिषु ) योम वैव्कर (मयूनां खतं ) मधुर सोमेकि नि्ोढे ग्‌ रसको 
{ अत्रे पिव ) सवे पङ पौ । ( हि >) क्योकि ( त्वं पूैपाः असि ) वू. सवसे पदे इन ररसोको पोनेवाडा है ॥ १॥ 

[४९९ ] हे ( चाये! ) वादुदेव ! ( नियुत्वान्‌ >) उत्तम घोटोवारा त. ( इन्द्रसारथिः ) इन्दो सारथि बनाकर 
(अभिष्टिभिः ) भभिरापा पूरा करनेके ष्‌ ( रातेन नः >) तको घोटसि दमारे पास भा नोर ८ सुटस्य तृम्पतं ) 
निचोडे गए सोमरसको पीकर तू जौर इन्दर वृष्ठ दोभो ॥ २ ॥ 

[४९२] दे ( इन्द्रवायु ) इन्र भौर वायु | (वां सहस्ं हरयः ) तुम दोनोके हजारों षोड ( प्रयः अभिः) 
भन्नकी लोर लति दै वे तमद (सोमपीतये ) सोम पीनेके च ( वहन्तु ) ठे भये ॥ ६॥ 

[४९३] दे ( इन्द्रवायू ) इन्द नौर वायु ! तुम दोनों (हिरण्यवन्धुरं ) सोनेखे महे इष ( सु अष्वरं ) 
उत्तम वज्चके साधक ( दिविस्प्दं रथं ) नाकाशको चूनेवाठे रथ पर (आ स्थाथः ) णाकर वैत्ते हो ॥ ४॥ 


भावथै-- धशचिनो की किरणं भत्यन्त तेजस्वी, भन्धेरेको दटानेवाङी कौर सर्वत्र प्रकाश करनेवाढी ह । तब विद्वान्‌ 
लपने रथम वेखकर संचार -ररते हैँ भोर शपनी धारणा शक्तिसे सभी मागको प्रदिव करते & ॥ ६॥ 
इन लध्िदेवोका रथ चमी जीणे न दोनेवाखा है । न पर बैरकर अधिदेव सभी रोकोमे संचार करते है ॥ ७॥ 
यदह वायुदेव देमि सबसे पदे इन सोमरसोंको पीता है, इषटिए यज्ञोम सबसे पदे इस वायुको मधुर सोर्मोकषा 


रस जिचोडकर दिया जाता हे ॥ १॥ 
दे वायो ! तू इन्द्रो अपना सारथि बनाङूर उत्तम धोडोंसे हमारी भभिराषाभ्ोको पूणं करनेके रिष्‌ भाभौरत्‌ 


तथा इन्द्र दोनों इन निोड गर्‌ सोमरसोको पीकर तूक्त हो ॥ २॥ 
हे इन्द्रं भौर वायु ! तुभ दोनोके इजा घोडे शन्न मोर जति है! वे तुम दोनो सोम पीनेके लिपु हमारी लोर 


ङे भायै ॥३॥ 
हे इन्द्र कौर वायु ! तुम दोनों सोनेसे मे इुए, यक्षो उत्तम रीतिसे सिद्ध करनेवलि सथा बह्व ही ऊँचे रथपर 


शाकर चेष्ते हो ॥४॥ 


क ४५ ] ऋण्चेद्का खुवोध भाष्य (१२९) 


४९४ रथेन पृथुपाज॑षा दाशवासुपं गच्छतम्‌ । स्वाय इहा मतम्‌ ॥ ५॥ 
४९५्‌ इन्द्रवायू अय सुत- स्तं देवेभिः सजोष॑सा = । पिबतं दादयो गृहे ॥ ६ ॥ 
४९६ इहं प्रयाण॑मस्तु वामिन्द्रवायू विमोचनम्‌ । इह वां सोम॑पीतये ॥ ७॥ 


४७ | 


.[ कषिः- वामदेवो गौतमः । देवताः- इन्द्रवायू, १ वायुः । छन्दः- अचुष्र ।] 
४९७ वयो शुक्रो अयामि ते मध्वो अत्र दिविष्टिषु । 


आ याहि सोम॑पीतये स्पा दैव नियत्व॑ता ॥ १॥ 
४९८ इन्दर वायत्रेषां सोमानां पीविर्मर्दथः | 
युवां हि यन्तीन्दमो निन्नमापो न स्क्‌ू ।॥ २॥ 


अर्थ-- [ ४९४ ] दे (इन्द्र वायू ) इन्दर भौर वायु ! ( परथुपाजसरा रथेन ) भव्यन्त यरशाटी रथक्ते उरारा 
( दाश्वांसं ) दान देनेवकेके ( उपगच्छतं ) पास जाभो । ( इह आगतम्‌ ) इस यक्लमें ठुम दोनों भानो ॥ ५ ¶ 

[४९५] दे (इन्द्रवायू) दन्द भौर वायु ! ( अयं सुतः ) यदह सोमर निचोडा गया है । ( तं ) उस सोमरस्को 
( सजोषसा ) परस्पर प्रीति करनेवे त॒म दोनो ( दाड्ुषः गदे ) दानशीले धरम जाकर ( देपरेभिः पिवतं ) देवक 
साथ मिरुकर पियो ॥ ६ ॥ 

४९६] हे ( इन्द्रवायू ) इन्दरवायु { \ वां इह प्रयाणं अस्तु ) तुम दोनोंका इधर हमारी तरफ नागमन्‌ हो । 
( इह ) यदह भाकर ( समपीतये ) सोमर्पनेके कि ( वां विमोचनं ) तुम दोनोक्ते घोढोंका विमोचन हो ६ ७॥ 

[४७] 

४९७] दे (वायो) वाञ्च ! ८ शुक्रः) तेजस्वी मै ( दिविष्टिषु ) यर्ते ( मध्वः ) इख मधुर रसनो (ते) वक 
(अत्रं अयामि) सबले पले देता हँ । दे (देव) देव] ( स्पार्हः ) छान्तिमानू तू ( सोमपीतये ) सोम्ीनेके दिप्‌ 
( नियुत्वता भा याहि ) उत्तम घोडे ला ५१॥ 

[४९८ । ( इन्द्रः च वायो) दे इन्द सर वायु ! तुम दोनों ( एपां सोमान पीतिमर्दथः ) इन सोमरसोका 
पान कर सक्ते दो। (अपः सधक निम्ने न ) जिसतरइ जर इकटे दोकर नीचे स्थककी तरफ वहते ट. उसीतरह पे 
( इन्दवः) घोमरस (युधां हि. यान्ति ) बुम दोनेोकी तरफ दौडते हे ॥ २ ॥ 




















भावाथै- ह इन्द्र मौर वाथु ! तुम दोनें भत्यन्त बल शाली रथतते दान देनेवासे मनुष्यकरे पास जानो भौर उसे 
यक्षम जाकर ्षम्मिित दोनो ॥ ५॥ 
है शन वायु 1 यहं सोमरस तुम्रं लिए निचषडा गया हे | उस्र सोमरसको परस्पर प्रीति रखनेवाटेः तुम दानां दाता 
कै घर जाकर देवोके साथ भैखकर पियो | ६॥ 
ति हदन्द्र भौर वायु { त॒म दोनों हमारी वरफ नालो नौर सोमपीनेके दिए हमे यहाँ जाकर या घोढोंरो मुक्त 
करो ॥ ७1 । 
है वाघुदेव ! तेजसे युक्त में यज्ञो इस मधुर सोमरसको सवसे पदे वक्षे देवा हू । कान्तिसे ३ 
हू । कान्तिसे युक्तत्‌ सोम 
टिप उत्तम घोडोसे श्म |  ॥ ५. 
हि इन्दर भोर वायु ! दम दोन इन सोमरसोका पान कर सक्ते हो ट च 
१ 1 हो । जिसतरद जर दृकटे होकर नीचे स्थल 
यहने ऊगते द, शसीतरद ये सोमरस तुम दोनोंकी तरफ ददते है ॥ १ ॥ | न 
> 


